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वाडियो फायर ” | २१ स्त्रियों की स्थिति »-रेरे८ 
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२५ होम्योपैथी के मूल-सिद्धान्त - २३० 
0077 व 272 बुढ़ापे से जवानी की ओर - «२६० 
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2६ ० 05था०० .- (एक बडा दीट) 







मुद्रक - जय्यद प्रेस, दिल्ली 


एबिस फंनेडेनसिस 
एबिस नाइग्रा 


/ एब्रोटेंनम 


>३ है डे 


ऐसेटिक ऐसिड (सिरका) 


विषय-सूची 


(इस पुस्तक मे जौषधिया अग्रेजी के अक्षर-क्रम के अनुमार दी गई हैं, हिन्दी 
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पुस्तक पढने से पहले निम्न परिवर्धन अथवा 


पकव्िति 
३१ 


सर्प 


१७, २४ आदि 


३४ 


२१ 


परिवर्तन कर ल 
परिवर्धन श्रयवा परिवर्तन 

१००० के आगे निम्न जोड दें चोट से नील आदि पड़ 
जाने पर श्रानिका लोदन लगाना च्राहिए। इस लोशन 
को बनाने के लिए १ औस ठठें पानौ में ५ बृद श्रानिका 
टिक्चर डाल दो | कटी हई जगह पर वहड़ नहीं लगाना 
चाहिए, गर्म पानी में भी इसे नहीं बनाना चाहिए । 
रण्वी पकित के नीचे निम्न पैरा जीड दो डॉ० 
फरिंगटन ६ खते है वि हनीमन का कहना था कि जिन 
लडक्यों फे मासिक-रक्‍्तख्राव नहीं होता ओर नैद्रम 
स्‍्यूर के लक्षग होने पर भी लाभ नही होता, उन्हे फैलि 
कार्वे से लाभ हो जाता है | 
४४३ तथा ४५४ पृष्ठो में जहा-जहा ऐंठन शब्द आया 
है, वहा-वहा 'मरोड'---ऐसा परिवतेन कर लें । 
आठवी पक्ति में यह परिवर्घव कर दो डॉ० फैरिंगटन 
लिखते हैं कि वगल में पसीना आने में पेट्रोलियम सबसे 
उत्तम औपधि है | 
आठवी पक्ति के नीचे के पेरा में निम्न परिवर्धन कर दो 
डॉ० फरिंगटन लिखते हैं कि जब खांसी में गले की बहुत 
गहराई से ज़ोर लगाकर कफ उठाना पडे, तव फासफोरस 
से लाभ होता है । 
पक्िति २ के बाद निम्न परिवर्धन कर दो रस टॉद्स में 
सिर पर पसीना नही आता, शरीर पसीने से भीज जाता 
है, साईलीशिया में शरीर खुश्क रहता है, सिर से गले 
तक रोगी पसीने से भीज जाता है। 
३४वीं पक्ति के अन्त में निम्न परिवर्धत कर दो 

फेलफेरिया साईलोशिया सेनोक्युला 
पसीने से पाव भीजे | पसीने से पाव भीजे 
रहते हू, परन्तु रोगी | रहते हैं, ओर पावों की 
वी अग्रुलियों के पोर | श्रगुलियो के बीच के 
नही गलते । पोर भी गल जाते हैं । 
२१वीं लाइन के नीचे निम्न वढा दो 
(५) समय-समय का श्रन्तर दे-देकर दर्द एकदम चढ़ 
गाता है. ॥॥6 छा शापे उश्ाइक्षाणा 0076 500- 
वंद्योाए शाते खपत बा ॥7ट८98$ स्ट्रिकनीनम 


भूमिका 


१९३० के छगमग की बात है। में मसूरी गया हुआ था । एक दिन मेरे एक 
मित्र जो देहरादून के एस० पी० थे मेरे ठिकाने पर आये और कहने लगे 
कि उन्हें नौद नही आती, इसका कोई इलाज हे ? मृके तबतक ऐलोप॑थी तथा 
आयुर्वेद से ही परिचय था, होम्योपैथी का मुझे तवतक ज्ञान नही था, इसलिये 
ब्रोमाइड और सपंगधा आदि का मैंने ताम के दिया। वे कहने रूगे कि इन 
दवाओ को उन्होंने आजमा लिया है, इन से नीद तो आ जाती है, परन्तु इन 
को नींद नींद न होकर वेहोशी होती है। उन्हें डाक्टरों ने वायु-परिवतंन की 
सलाह दी थी, परन्तु मसूरी के जल-वायु से उन्हे कुछ छाभम न हुआ, वे दूसरी 
जगह भपना इलाज कराने चले गये । 

मई १९३५ से मैं गुरुकुल कागडी तरिव्वविद्यालय का उपकुलपति चला आ 
रहा था। १९३७-३८ में कुछ परेशानियों से मुझे भी उन्निद्व-रोग हो गया । सस्था 
की रोज-मर्रा की समस्याओं के साथ नीद भी न आना--एक विकट कठिनाई खडी 
हो गई। मेने भी ब्रोमाइड लेता शुरू किया, परन्तु उस से मेरा भी वही अनुभव 
हुआ जो मेरे एस० पी० मित्र का था | वे अबतक ठीक हो चुके थे और अपने 
काम पर जुटे थे। मेने उन्हे पत्र लिख कर पूछा कि उन्होने क्या इलाज करवाया 
था ? उनका उत्तर आया कि वे मुरादाबाद के एक होम्योप॑थ के इलाज से ठीक 
हुए थे। मेरे भी एक होम्योप॑थ-मित्र बिजनौर में रहते थे । में छुट्री छेकर उनके 
पास चला गया। प्रात काल के १०-११ बजे का समय था | में उनके घर पर बंठा 
था । उन्होने अपने बचसे में से ४-५ छोटी-सी, मीठी-मीठी गोलिया मेरे मुह 
में डाल दी, और पलंग पर लेट जाने को कहा | लेटते ही में सो गया, और दो 
घटे के वाद जब आख खुली तो ऐसा तरो-ताजा होकर उठा मानों मुझे कोई 
रोग ही नही था | इस समय तक माँ यह तो जान चुका था कि 'ोस्योपेथी'-- 
इस नाम से एक चिकित्सा-पद्वति है, परन्तु इसकी औपधि के प्रयोग का 
अनुभव कभी नहीं किया था। होम्योपँथी की भौषधि के अपने ऊपर प्रयोग 
का यह पहला अवसर था | 

पहले ही दिन के अनुभव से मेरा अपने मित्र की योग्यता और होम्योपेथी 
पर विश्वास जम गया और उनका मेरे रोग को जड-मूल से उखाड फेकने का 
उत्साह बढ गया । रात को सोने से पहले मैंने उन्हें फिर दवा देने को कहा तो 
बोले--होम्योपथी मे वार-वार दवा नही दी जाती, बिना दवा के नींद आ 
जायेगी । मैं लेटा, परन्तु नीद नही आयी । ११-१२ बजे में उनके सकान पर 
गया, और उन्हें जगाकर कहा कि माई नीद तो नही आ रही । उन्होंने फिर 


ध्य। 


कुछ गोलिया दे दी और अपने ही मामरे मे मो जाने पी गटा । मे ही दवा | 
ही झुर्राटे मरने लगे किन्तु मैं रात 'गर गरयट बदलता राप। सा ः ५ ह ५ ० 
कि मुझे तो रात भर नींद नही भागी तो वादे--३०८ हि वा हुझ ही है 
१००० शबित की देनी पदेगी | उन्होंने (००6 शव नो ६ 5 डी 
दो। उस से भी नीद नहीं आयी, जीर ये जीर उपर चर । दाना ₹ दि आओ 
सी० एम० तक पहुच गये, और मुझे नयेजामे खक्षण अपुमव वी हनन 
लक्षण जो मजे पहले अनुमव यही हए थे । जरा-्जरा सी मीठी छोटिपा पर "दा 
ल्यि मे यह ता सोच ही नहीं समझता था किम छतय इस जोकि वी भा ४) 
सकते है, इसलिये मे यहो साचता रहा कि मेरा रोगरस्पोियी मं पेमंठा था। 
रहा, यह स्वय ही बढ़ता जा रहा है । दल े 
मेरी और उनकी वेतकल्छफी घी, ४सलिये में उसकी क#स्योपरमी की पुए्ण+ 

लेकर पढ़े लगा । सब से पहले भेरे हाथ में कीट मी मेटीरिया सेहिया पढ़ें । 
अचानक मे इस प्रन्थ में ऑरम भेटलिझम का विवरण पड़ राग था, एगरे चार 
लक्षण मेरे ऊपर पूरे घट रहें थे। मेने टॉपर गो पशापर शा मुर्झ रा 
नही देते । बोले--यही दवा तो दी है, परन्तु देसे मे गाते हो गई है। यर 
बहुत गूढ क्रिया करने बाली ओपधि है, इसे ने ता बारवार देया भाहिए पा, 
न इतनी जल्दी उच्च-धवित तक जाना चाहिये था। नुम्टारे मेरें पास छंगानार 
बने रहने और मेरे घवरा कर एक शत फी दया त बाद झट उस से ऊंती 
शक्ति की उसी दवा को बार-बार दिये जाने मे अब जौपधि गद्वडाने छगी है । 
इसलिये अब हाथ-पर-हाथ घर कर वँठे रहने यथा दवा पा असर दूसरी दया मे 
नप्ट कर देने के सिवाय कोई चारा नही, परन्तु अब मुझे उस में भी टर सूगया 
है । 

वे कहने लगे कि होम्योपेयी मे औपधि का चुनाव कर छेना ही झाफी नहीं 
है, औषधि तथा रोग के स्तर का एक होना, औषधि का ठीक समय पर देना, 
समय से पहले न देना, ठीक शक्ति की औपधि का देना--दर्जनो बातें है जिन 
पर ध्यान देना लाज़मी होता है--उसी मे कही भूल हो गई है । 

उन बेचारो का २० साल हुए देहान्त हो चुका है, परन्तु उनकी ईमानदारी 
को में अवतक भूछा नही सका । उन्होने अपनी गलती बिना छाग-छपेट के 
स्वीकार कर ली, और मुझे कहा कि होम्योपैथी मे सब से बडी कठिनाई किसी 
कठित रोग में अपने सगे-सबघी-मित्र का इलाज करना होता है बयोकि जहा 
ऐलोपैथी-आयुर्वेद-यूनानी मे रोज़-रोज़ दवा दी जाती है, वहा होप्पोपयी में 
रोज़-रोज़ दवा नही दी जाती, दे दी जाय तो रोग घटने के स्थान मे गडबड़ा 
सकता है और ओषधि का अपना रोग रोगी के रोग मे आ उल्स सकता है । 
क्योकि मरीज समझ नहीं पाता कि बिना दवा के रोग कंसे दूर होगा 
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इसलिये वह दवा लेने पर आग्रह करता है, और डॉक्टर भी कभी-कभी बिना 
दवा की गोलिया देने के स्थान मे घबरा कर जब दवा नही दी जानी चाहिये 
तब दवा दे डालता है, ऊची शक्ति पर चला जाता है, दोहरा देता है, 
परिणामस्वरूप रोग घटने के स्थान पर गडवडा जाता है, केमी-कमी दवा 
का ही अपना रोग उत्पन्त हो जाता है। 
में अपने मित्र के इलाज से ठीक तो नहीं हुआ, उल्दे ओऔपधि का वया 
रोग उत्पन्त हो गया, परन्तु इस वीमारी मे उनके सम्पर्क मे आकर मुझ में एक 
नवीन चिकित्सा-पद्धति मे रुचि जागृत हो गई। यह एक विलक्षण चिकित्सा- 
पद्धति थी। इसमे औपधि की मात्रा जितनी कम होती जाती थी उतनी उसमे 
रोग को दूर करने की झक्ति बढती जाती थी, इसमे दवा के लगातार सेवन 
करने के स्थान में दवा का एक वार या देर-देर मे सेवत करना महंत्व रखता 
था, इसमें दवा को बार-बार देने से दवा का अपना नया रोग भी उत्पन्न हो 
जाने का डर रहता था, यह पद्धति प्रचलित-पद्धतियो से विल्क्ुल निराली थी। 
मैं अपनी बीमारी के दिनों मे कई जगह मठका । एक महीने मेरठ रहा, 
फिर छाहौर चला गया--भिन्‍न-भिन्‍न इलाज कराये, अन्त मे एक साल तक 
घोर कष्ट पाने के वाद स्वस्थ हो गया, परन्तु इस अर्स में होम्योपैथी की 
ओऔपधियो का अपने ऊपर जो प्रत्यक्ष अनुमच हुआ था, दवा से एकदम लाभ 
मी हुआ, कौर दवा के ठीरू ढंग पर न दिये जाने पर हानि मी हुई--इस 
अनुमव ने मुझे इस विलक्षण-चिकित्सा-पद्धति की तरफ बरवस खीच लिया । 
१९३८ में मेरी बीमारी के दिनो मे मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रावती ३32 लखन- 
पाल महादेवी कन्या पाठशाला कालेज देहरादून की श्रिन्सिपल नियुक्त हो गई 
थी । उन दिनो एक दिन मे देहरादून के वाज़ार मे से गुजर रहा था कि एक 
दुकान पर एक मगवे वस्त्रधारी सज्जन वेठे दिखछाई दिये । उनके पास 
होम्योपेथिक औषधियों का एक वक्‍सा था, मुफ्त दवा बाँटते थे। उनका पूरा 
नाम क्या था--यह तो मुझे स्मरण नही रहा, परन्तु वे अपने को भटनतागर 
कहते थे । में उनके पास बठ गया, और होम्योप॑थी की चर्चा करने लगा । जब 
उन्हें पता चला कि में गुइकूल कागडी विश्वविद्यालय का उपकुलपति हू 
और मेरी पत्नी स्थानीय कालेज की प्रिन्सिपल हैं, तव उनकी मेरे प्रति दिल- 
चस्पी कुछ जाग उठी | मेने जब उन्हें कहा कि मुझे होम्योपैथी से लाभ भी हो 
चुका है, नुवसान भी हो चुका है, इसलिये मुझे इसकी गहराई में जाने की उत्कट 
इच्छा है, तव वे अपना होम्योपैथी का पूरा ज्ञान मुझे देने के लिये उत्सुक हो उठे 
ओऔर मेरे निवास-स्थान पर आकर लगातार महीनो इस पद्धति पर गहराई मे 
चर्चा करते रहें | में और मेरी पत्नी--हम दोनो उनकी बातों को ध्यान से 
'सुनते रहे और उन्हें मी इस बात की प्रसन्नता रही कि उनके ज्ञान का काम 
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उठाने वाला कोई उन्हें मिछ गया । उनका भी कई साल हुए देहान्त हो चुका 
9 । जहा मेरे बिजनौर के मित्र होम्योवैय डॉक्टर ते मेरी होम्योपैथी के विषय 
मे रुचि को जागत किया, वहा श्री मटनागर ने मेरी होम्योपैथी के ज्ञान री 
गाडी को पटरी पर डाल दिया । 

१९३८-३९ के बाद से तो मुझे होम्योपैथी ने व्यसन के रूप में पक 
लिया। मैने कलकत्ते से होम्योपंथी का सारा साहित्य मगवाया और मेरे दिन- 
रात के अध्ययन का मुख्य विपय होम्योपैथी की पुस्तकें हो गया। उन दिनो अनेक 
प्रसिद्ध होम्योपेथ डाक्टरों को मैंने गुरुकूल विश्वविद्यालय मे निमन्त्रित कर इस 
पद्धति पर उनके व्याख्यान करवाये । ढा० युद्धवीर सिंह जी दित्ली के प्रसिद्ध 
होम्योपैथ हैं । उन्हें व्यास्यानो के लिये निमन्त्रित किया । लायलपुर मे एक टा० 
हरवस सिंह हुआ करते थे, उनके व्याख्यान करवाये । एक दृष्टि मे मैने सस्था 
में होम्यापंधी का वातावरण उत्पन्न कर दिया। 

इन दिनो मेने शौकिया होम्योपेथिक औपधियो का रोगियों को देना शुरु 
कर दिया था । गुरुकुल विश्वचद्यिलय से एक प्रोफेसर थे--लालचन्द जी, उनके 
पिता को प्रोस्टेट-ग्लेंड की शोथ की शिकायत थी, कथीटर लगाने से पेशाव 
भाता था, पेशाव में जलन होती थी, बडे परेशान थे, मैने उन्हे करन्‍्थरिस की 
कुछ मात्राओं से ठीक कर दिया, तो वे मेरे ऐसे भक्त बने कि कहने लगे--में 
आप की कुछ सेवा करना चाहता है, कुछ-न-कछ मेंट तो अवश्य स्वीकार करनी 
ही होगी! मैने हज्ञार मना किया, कहा कि परमात्मा ने मझे संब-कुछ दिया 
है, मझे कुछ नही चाहिये, परन्तु वे न माने । अन्त मे, उन्होंने कहा कि होम्योपेथी 
के साहित्य की ही कुछ पुस्तकें मगवा छोजिये । उन दिनो वम्बई की राय एण्ड 
कम्पनी ने बोगर की 'कार्ड-रिपर्टरी” प्रकाशित की थी । प्रो० लालचन्द जी के 
पिता ने वह कार्ड-रिपर्टरी' तथा वोनिनधॉसन की “कैरेक्टरिस्टिक्स एण्ड 
रिपटंरी' मगवा कर मुझे मेंट कर दी | इस पर भी उनको सन्‍्तोष नही हुआ । 
वे कहने लगे कि आपके मेरा इतना वडा कष्ट दूर किया है कि मैं कछ बडी 
राशि आपको मेंट करता चाहता है । उन दिनो मेने गरुकल विश्वविद्यालय के 
चिकित्सा-विमाग के लिये “श्रद्धानन्द-चिकित्सालय की योजना' प्रारभ की हुई 
थी जिसमे वाहर से आने वाले रोगियों के निवास के लिये १०-१२ वार्ड बनवाने 
का काम शुरु किया था। मेने उन से कहा कि अगर आप अपने नीरोग होने 
के उपलक्ष से कुछ-न-कुछ करना ही चाहते है, तो दो £ रुपये में 


चिकित्सालय में एक वार्ड बनवा दीजिये । उन्होंने अपने नाम से ऐसा वार्ड 
झधट-से बनवा दिया । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद-कालेज है जिसमे एनोटोमी 
फिजियोलोजी, डिसेक्शन आदि आघुनिक विषय पढाये जाते है । मेरी योजना 
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यह मी थी कि गुरुकुल विश्वविद्यालय के साथ एक होम्योयेथिक कालेज भी 
खोल दिया जाय, जिसमे जो विद्यार्थी होम्योपेयी पढ़ना चाहें वे एनोटोमी, फिज़ि- 
योलोजी आदि विषयों को आयुर्वेद के छातो के साथ पढे, और होम्योपथी का 
पमैंटीरिया-में डिका' अछग-मे एक-दो प्रोफेसरों से पढ़ ले । इस प्रकार होम्यो- 
पैथिक 'मैटीरिया-मंडिका' पढाने वाले एक-दो प्रोफेसर रखकर हम उसी स्टाफ 
से एक की जगह दो कालेज सफलतापूर्वक चला सकते हैं। इस योजना को 
शासक-सभा ने स्वीकार कर लिया, परन्तु जब इसे क्रियान्वित करने का समय 
निकट ही आ रहा था तमी १५ नवस्वर १९४१ को मेरा सेवा-काल समाप्त हो 
सया और मेरे गुरुकुल छोडने के वादउ स योजना को मूर्ते रूप देने का किसी को 
उत्साह न रहा | ४ जून १९६० से मई १९६६ तक मे फिर गुरुकल विश्वविद्यालय 
का उपकुलपति रहा परन्तु तवतक परिस्थितिया बिल्कुल बदल चुकी थी, नई 
समस्याएं थी और इन समस्याओं में उलझे रहने के कारण में इधर ध्यान नहीं 
दे सका। 
होम्योपैथी में मेरे विश्वास का मुख्य-कारण इसका भौतिक न होकर 
आध्यात्मिक चिकित्सा-पद्धति होना है । यह पद्धति 'मौतिकवाद' (/67- 
3ाआा) पर आशित ने होकर अव्यात्मवाद! ($.्ञावा्ाआआ) पर आश्रित 
है । मनुष्य का जो स्थूल-शरीर हमे दीखता है उस पर सूक्ष्म-तत्वी का अमिट 
प्रभाव पलू-पल हमे अनुभव होता है । घोर 'भौतिकवादी”' (४८४परशा50) भी 
इस से इन्कार नही कर सकता । मेरे एक रोगी को जब पता चला कि भदालत 
में उसके खिलाफ निर्णय हो गया है--यह सुनते ही उसे पक्षाघात हो गया । 
गुस्सा आते ही शरीर थरयर कापने लगता है, भय से कभी-कभी हा्दे-फेल हो 
जाता है । स्थल देह पर इन सूक्ष्म मनोभावों का इतना मयकर परिणाम क्‍यों 
होता है ? ऐसा इसलिये होता है क्योकि भौतिक का नियत्रण अभौतिक से, स्थूल 
का नियत्रण सूक्ष्म से हो रहा है। स्थूछ मे जो गति आती है उसका सूत्रपात 
सूक्ष्म में होता है। मन कहता है, देह करता है, देह कहे ओर मन करे-- 
ऐसा नही होता । सब चिकित्माओ में होम्योपैथी ही एक ऐसी चिकित्सा- 
पद्धति है, जो इस आध्यात्मिक सचाई को पकंड कर चलती है। मारतीय 
अव्यात्म-शास्त्र का कहता है* मन एवं मनुष्याणा कारण वन्च मोक्षयो “-- 
मन ही-मानव के रोग मे बब जाने या उस से छूट जाने का कारण है | इस सत्य 
को आधार बनाकर होम्योपेथी का कहना है कि मानव के स्थूछ-शरीर के 
अनुप्राणन का कारण सुक्ष्म-झरीर है---वह शरीर जिसे इस पद्धति से “जीवनी- 
शक्ति! (५४ 6070०, 0५97905) कहा जाता है, जिसे मारतीय अध्यात्म- 
शास्त्र मे 'कारण-शरीर' ((:»ए5४ 5006४) कहा जाता है, रोग का प्रारम्स 
स्थूल-शरीर' में नही, 'जीवनी-शक्ति' में है, 'कारण-शरीर' मे, 'सूक्ष्म-श रीर' मे 
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है, उसे रोग-मुक्त कर लिया, तो घरीर अपने-आप रोग-मुक्त हो जाता है, ठीक 
ऐसे जैसे मन को मयसे मुक्त कर लिया तो शरीर पर मय का प्रमाव नहीं 
होता । जीवनी-शक्ति स्यूल न होकर सूक्ष्म है, सूक्ष्म-तत्व पर सूक्ष्म-तत्व का 
ही प्रभाव होता है, ठीक ऐसे जैसे मन जैसे सूक्ष्म-तत्व पर मनोभाय जैसे सूद्म- 
तत्व का झट-से प्रभाव होता देखा जाता है। इस बिचारघारा को आधार चना 
कर होम्योपँथी मे सुक्ष्म जीवनी-झक्ति पर सूक्ष्म-औपधि का प्रयोग किया जाता है; 
औपधि के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है वह इतनी सूक्ष्म होती है कि उस में 
ओऔपधि का स्थूछ अश न होने के बरावर होता है। यह सब 'अध्यात्मवाद' नहीं 
तो क्या है? इसी लिये होम्योपैथी को में 'मौतिक-विज्ञान' (/७(0७9] 5९७७॥९७) 
न कह कर 'आध्यात्मिक-विज्ञान' ($.गञ॥0था 500॥00) कहता हू, परन्तु 
बयोकि आध्यात्मिक होते हुए भी तत्वत इसका मौतिक-शरीर पर प्रभाव है, 
इसीलिये में इसे आध्यात्मिक मौतिकवाद' (8.ञा9८ 0/00॥0॥) कहता 
हू । दूसरे शब्दों मे यह पद्धति है तो भौतिक, क्वांकि इसका ध्येय मीतिक- 
शरीर को रोग-मुक्त करना है, परन्तु इसका आधार अमौतिक है, आध्यात्मिक 
है--इसमे पश्चिम के मौतिकवाद तथा पूर्व के अध्यात्मवाद का समन्वय है, 
और इस समन्वय में मौतिकवाद पर अध्यात्मवाद को तरजीह दी गई है । 
मेने अपने हिन्दी के ग्रथ 'बं॑दिक सस्कृति के मूल-तत्व' तथा भग्रेज़ी के ग्रथ 
"प्र्ता॥९6 ण ५४९१० (एणंप्रा० में भारतीय अध्यात्मवाद को 'मौतिक 
बध्यात्मवाद' (४8७7४ 5गरािशाआा) का नाम दिया है, क्योकि वैदिक 
दृष्टिकोण से कोरा अध्यात्मवाद निरथेक है, वंदिक-इप्टि मौतिक को सत्य मान 
कर ही अध्यात्म की तरफ चलती है; इसी तरह होम्योपैथी भें कोरा भौतिक- 
वाद निरथेक माना गया है, होम्योपेथिक-दृष्टि आध्यात्मिक को सत्य मान कर 
भौतिक की तरफ चलती है, इसीलिये होम्योप॑थी को मैने 'मौतिक-अध्यात्मवाद' 
का नाम न देकर आध्यात्मिक-मौतिकवाद' ( 8छापराण गराधाश्ाधाशा) का 
नाम दिया है। 

प्रदन हो सकता है कि मुझे इस ग्रन्थ के लिखने की आवश्यकता क्यो हुई ? 
मेने होम्यौपेथी की हिन्दी-अग्रेज़ी की सैकडो पुस्तक पढी, परन्तु मुझे वे सब 
समुद्र को तरह अथाह जरू-राशि प्रतीत हुई , जिसका कोई ओर-छो र नही दीखा | 
हनीमेन का 'मैटीरिया मैडिका प्यूरा', हेरिंग के 'गाइडिंग सिम्पटम्स', एलन का 
'एन्साइकलोपीडिया ऑफ मंटीरिया मैडिका' आदि ग्रथों मे एक-एक औपधि के 
दो-दो हजार लक्षण दिये हुए हैं जो विद्यार्थी को तो क्‍या नामी-ग्रामी होम्योपैथ 
को भी चकरा देते हैं, उसे समक नहीं पडता कि एक ही औपधि के इतने 
रऊक्षणो मे से वह किस को चुने । औषधि का निर्वाचन करते हुए अनेक बातो 
को ध्यान मे रखना आवश्यक है। औषधि के लक्षण ही नही, अपितु “व्यापक- 


ण 


लक्षण' (0लादाओं 5ज़ाए[0०॥5) बया है, किन-किन 'विशेष-रोगो' (्षाता- 
टणधा$) के लिये उसका उपयोग होता है, औपधि को 'प्रकरृति' ("/००श॥९) 
बया है--वह 'शीत-प्रधान' ((शा॥?) है या ऊप्णता-प्रधान' (770॥) है, 
औषधि का घातुगत्त-रूप ((णाह्राएा07) वया है--औपषधि का नाम छेते ही 
यह सव एक-साथ आखो के सामने तस्वीर की तरह भा खडा हो, ऐसी पुस्तक 
की आवश्यकता थी जो चाछू पुस्तकों में मुओं एक न मिली। जवतक औपधि 
को देखते हो ऊपर की सव बातें एक-साथ सामने न आ खडी हो, जवतक भौपधि 
का मूर्त तथा सजीव चित्रण आसो मे न खिच जाय, जवतक किसी रोगी को देख 
कर हम यह न कह सके---आइए, सलफर महोदय, फॉसफो रस मद्दोदय, ऐसिड 
फॉस महोदय, तवस महोदय, आइये श्रीमती पल्सेटिला,श्रीमती सीपिया, श्रीमती 
इग्मेशिया, श्रीमती नैट्रम म्यूर ---जबतक औषधि का जीता-जागता चित्र हमे 
अपने रोगी में चलता-फिरता न दिखलाई दे, तवतक हमारा अपनी ओऔपधियों 
से परिचय अधूरा रह जाता है। होम्योप॑यी के विद्यार्थी को इस प्रकार की 
पुस्तक की आवश्यकता है जो इस कमी को पूरा कर सके । इसी कमी को पूरा 
करने के लिये यह पुस्तक लिखी गई है, और इसीलिये इसका नाम 'होम्योप॑थिक 
ओऔपधियो का सजीव-चित्रण ” (स07000792४९ ॥97ए8 पशटाणा०७) रखा 
गया है। इस पुस्तक की रचना का यही मुख्य लक्ष्य है । 
मुझे निइचय है कि ज्यो-ज्यो समय वीतता जायगा त्यो-त्यो आध्यात्मिकता- 
प्रधान अपने देश में होम्योपैथी का प्रचार भी बढ़ता जायगा, और क्योंकि 
अधिकाण विदार्यी हिन्दी-भाषी होगे इसलिये हिन्दी-माषी राज्यो के होम्योपेथिक 
कालेजो में तो यह ग्रथ 'पाठ्य-पुस्तका (765-800[0) का काम देगा ही 
बर्योकि इसकी मह्य-रचना होम्योपथिक भ्ौपधियों का जीता-जागता चित्र 
उपस्थित करने के लिये की गई है जिसकी विद्यार्थी को या होम्योपैथी की 
चिकित्सा के विषय में जानकारी चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता 
है, किन्तु साथ ही इस का मारत की सब भाषाओं में भी अनुवाद होगा ताकि 
सपूर्ण देश की, सब माषाओ के लोग इससे लाभ उठा सकें । 
ऐं ३५ वर्षों के दिन-रात के परिश्रम के परिणाम-स्वरूप मेरे लाडले ग्रथ ! 
जाओ, जाओ, भारत के कोने-कोने मे जाओ, भारत की हर भाषा के जामे को 
पहन कर जाओ और अध्यात्म-प्रघान इस देश मे जिस आशय से मेने तुम्हें जन्म 
दिया है उस आशा को सफल बनाओ ) 
“--सत्यब्रत सिद्धास्वालकार 


(डच्ल्यू-७७ ए, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्‍ली-११००४८ 


डॉ० मत्यक्रत सिद्धान्तालक्षार द्वारा लिखित ॥॒ 
होम्योपैथों के तीन अनुपम ग्रन्थ तथा एक चाट 


१. होम्पोप॑यी के पुल-सिद्धान्त 
[#ए्शरतक्ाद्यात्री5 ण वरणा70००७श४७ ] प 
अब तक हिन्दी में होम्योपैथी के मूल-सिद्धान्तों पर कोई ग्रन्य नहीं है । इस ग्रन्थ 
मे निम्न अब्याय हैं. रोग तथा रोगी, होम्योपैथिक औयधि, होस्योपैधी का गुरु- 
मन्र [सम सम शमय्ति) , प्रूविंग ऐलोपथिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सा में भेद, 
गोंग के लक्षण, रोग के लक्षणों का पारस्परिक दर्जा, रोगी के लक्षणों का मूयाकन, 
स्पर्टराइज्ञेशन, केन्ट की रिपिरटंरी को कंसे समके, पोटेन्सी, औयधि को दोहराने 
का प्रदन, एक के बाद दूसरी ओपधि देने का प्रच्त, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस 
क्या हैं, ऐग्रेवेशन, रोग-बृद्धि तथा ह्वाम के ग्यारह सूत्र, ठुठ क्रियात्मक उदाहरण, 
भिन्‍न-भिन्‍न रीगो वी अनुभूत औपधिया । 
इस पुस्तक को पढे बिना होम्योपैथी का ज्ञान विल्कुल अधूरा रह जाता है । 
२५० पृष्ठ, वषड़े को जिल्द, सुद्धर टाइटल पर हनी मैन का दुर्लेम चित्र, दाम २५ र० । 
२ होम्पोपेथिक ओपधियो का सजीव-चित्रण 
[मणा70००7४॥० 7: एएाप्रा८5] 
इस पुल्तक को होम्पोपेयी की सर्वोत्तम पुस्तक घोषित किया गया है ॥ सर्वोत्तम 
होने के फारग इप्त पुश्तक्ष पर १२०० श० का पुरस्कार दिया गया है। 
यह होम्योरय्री का मैठीरिया मैडिका है। इस पुस्तक पर होम्योपैथी की सर्वोत्तम 
पुस्तक होते के कारण श्रीमती फ्‌तबती कूठेटा होम्तोपैथिक पुरस्कार! दिया गया है। 
पत्येक औपधि के मुय तथा विशेय लक्षणों के साथ औयधि की गर्म-सर्दे प्रकृति आदि 
सव-क्रठ विस्तार से दिया गया है। इसका विमोचन उपराषब्ट्रपति ने किया था । ८१६ 
प्राठ़ो की सजिल्द सुन्दर पुस्तक का दाम ४० रु० है। यह पुस्तक का तृतीय सस्करण है । 
३- रोग तथा उनको होम्प्रोपं थिक-चि कित्सा 
[9॥8०8९९$ दा पीछाए जुणा0००ए७४शा० पराथायधा।] 
टुस पुस्तक का विधोनत राष्ट्रपति गिरि ने किया था | पुस्तक की भूमिका डॉ० 
जुगलकियोर ने लिखी है। ४८७५ रोगो का वर्णन तथा उनकी मुख्य-मुर्य औपधियों 
फा लक्षणों सहित बर्गत न ॥ पुस्तक की विभेषना यह है कि रोग के वही मुख्य लक्षण 
दिये गये हैं जो मेटीरिया मेंडिफा में मिलते हैं। इसे (६७७४७ शिल्ता५६ 0स७्या००त 
गृ॥७४४ए७०ए०५ कहा जा सकता है। सुन्दर? कपडे की जिल्द, दाम ५० रुपये । 
उक्त तीनो परुष्तकों का सम्रह जापको होम्योपैथ बना देता है । 
बायोके मिक श्रोषधियो का तुलनात्मक चार्ट 


े होम्योरेयी की छोटी बहिन वायोकेमिस्ट्री है। इसमे सिर्फ बारह दवाइया हैँ 
अनेक चिकित्सक सिर्फ इन बारह दवाइयों से ही चिकित्सा करते हैं । इन दवाइयो के 
तक्षण एक चार्ट में दिय्रे गग्रे हैं जिससे हर दवा के लक्षण की एक नज़र में दूसरी दवा 


के लक्षण से तुलना की जा सऊती है। लक्षणों के अवावा प्रत्येक औपधि किस-किस 
रोग में काम आती है--प्रह भी एक खाने से दिया गया है। घर के छोटे-मोटे तथा 
बच्चों के आम तथा सरल इलाज के लिए इस चार्ट से अच्छा कोई साधन नही है । चार्ट 
का दाम सिर्फ ५ रू० है, परन्तु इसे पास रखने से पचासो रुपये की बचत हो जाती है! 

पता--विजयक्ृष्ण लवनपाल, ४/२४ भ्रासफ अली रोड, नई विल्ली-१ 
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होम्योपैथी का संज्ञिप्त परिचय 


१ होम्योपेथी का जन्म 

१० अप्रेंछ १७५५ में जर्मनी के संक्सन राज्य माइसेन नगर मे एक बालक 
का जन्म हुआ जिसका नाम फ्रेडरिक संम्युअल हनोम॑न रखा गया। इनके पिता 
मट्टी के बर्तन रग कर अपनी आजीविका का निर्वाह करते थे। बालक निर्धन 
परिवार में उत्पन्न हुआ था, परन्तु वडा होनहार था। उसने बडी छरूगन से 
विद्या का अध्ययन किया और २४ वर्ष मे हो डाक्टरी मे एम० डी० की उपाधि 
श्राप्त कर ली। उसकी गति जर्मन, अग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लेटिन, हिब्रू, अरबी 
आदि अनेक भाषाओं में थी और उसके पाण्डित्य को देखकर डा० रिक्टर कहा 
करते थे कि यह दो सिरवाला प्रतिभाशालो व्यक्ति है। 

शिक्षा समाप्त करने के अनन्तर १० वर्ष तक हनीमंन प्रचलित एलोपेथिक 
उढग पर चिकित्सा करते रहे, परन्तु प्रचलित चिकित्सा पद्धति--एलोपथी--पर 
उनको निष्ठा नहीं जमी, उन्हें इस चिकित्सा पद्धति पर सन्देह बना रहा। थे देखते 
थे कि कब्ज़ दूर करने के लिये दस्तावर दवा दो जाती है, जिससे पेट तो एकदम 
साफ हो जाता है, परन्तु उसके बाद पहले से ज्यादा कब्ज हो जाती है, दर्द दूर करने 
फे लिये अफीम दी जाती है परन्तु उससे इलाज नहीं होता, दर्द सिर्फ दब जाता 
है। उनके समय हर रोग का इलाज खून निकाल देने से किया जाता था, जोकें 
लगा दी जाती थीं, परन्तु वे सोचते थे कि खून तो प्राणदायिनी शक्ति है, इससे 
तो रोगी निर्बल हो जाता है, इससे वह ठीक कंसे हो सकता है ? इसी मानसिक 
दुविधा में उन्होंने अपनी एलोपैयी की प्रैविटस बन्द कर दी और रसायन-चास्त्र 
तथा वंज्ञानिक पुस्तको का अग्रेज्जी से जर्मन मे अनुवाद कर अपनी आजीविका 
का उपार्जन शुरू कर दिया। जिस पद्धति पर उनका विश्वास नहीं जमता था 
उसे करते हुए वे कबतक अपनी आत्मा को ञ्ञान्ति दे सकते थे। 

- १७९० मे वे कलेन के अग्रेज्ञी मंटीरिया मेडिका का जर्मन भाषा में अनु- 
बाद कर रहे ये। अनुवाद का विषय सिनकोना था। सिनकोना कुंनीन का ही 
एक भेद है। सिनकोना के विषय मे इस पुस्तक में कुछ परस्पर विरुद्ध बातें लिखी 
हुई थीं। सिनकोना बुखार छाता भी है, इसे ठीक भी करता है। इन विरोधी 
वातो को पढकर उनके हृदय मे अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ। वह विचार 
क्या था ? वह विचार यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिनकोना रुग्ण व्यक्ति 
में बुखार को इसलिये ठीक कर देता है क्योकि स्वस्थ व्यक्ति मे यह वुखार के कक्षण 
उत्पन्न कर देता हे ? जंसे न्यूठन ने वृक्ष से सेव को गिरते देखकर सोचना शुरू 


२ होम्योपेथिक औपधियों का सजीय-निम्रण 


किया कि यह फल नीचे क्यो गिरा, ऊपर वयो नहीं चला गया, प्रधर-उपर पर्पो 
नहीं गया, और ऐसा सोचते-सोचते उन्होंने पृथ्यो भी गूरत्याकर्षण-प्वित या 
आविष्कार कर लिया, बसे उतत एक विचार ने, इस घिचार ने कि कहों एसा 
तो नहीं कि सिनकोता बुखार को इसलिये ठोक फर देती है प्योफि स्वस्थ य्यपिति 
में यह बुघार को उत्पन्न कर देती है, हनीमेन को पिचार-सागर से डुच्चो दिया, 
और सोचते-सोचते इसी एक विचार ने होम्योपेयी फो जन्म दिया। 


२ होम्योपैथी का पहला सिद्दान्त--'सम सम शामयति' 


एलोपथी का सिद्धान्त स्पप्ट है। शरीर में जो रोग हों, उससे बिरोधी 
अवस्था को शरीर से उत्पन्न कर फे रोग को दूर फरना एलोपयी है। दस्त जाते 
हो, तो दस्तो को बन्द करनेवालोी दवा, और फब्ज्ञ हो तो दस्त ऊछानेवाली दबा देनो 
चाहिये । इस सिद्धान्त को 'विषमोपचार' (00078 (?१0॥79॥7५) कहने 
हूँ। यही प्रचलित पद्धति है, और मोटी बुद्धि से यही बात समझ में ठीक लगती 
है। हनीमेन ने इससे विरुद्ध सिद्धान्त का आविष्कार किया। उन्होंने जिस 
सिद्धान्त का पता लूमगाया चह था--'समोपचार। सस्कृत मे इसे कह सकते हँ-- सम 
सम शामयत्ति', अग्रेज़ी मे इसे 3988 श्ातशफतण5 (एावापा कहते हैं। 
उन्होंने इस सिद्धान्त का अपने ऊपर परीक्षण किया और इसे सत्य पाया। 
होम्पोपेयी का सिद्धान्त यह है कि स्वस्थ शरीर से जो ओपधि रोग फे 
जिन लक्षणो को उत्पन्न करतो है, किसो भी रोग भे, भले ही उसका कुछ ही नाम 
क्यो न हो, अगर थे लक्षण पाये जायें, तो चही ओपधि उस रोग फो और उन लक्षणों 
को दूर कर देगो। उदाहरणार्य, स्वत्य शरोर मे सखिया (आंनिक) बंचनी 
पंदा करता है, जलन पेदा करता है, थोडी-योडी दर मे प्यास पद करता है, और 
इसी तरह के अनेक लक्षण पंदा कर देता है होम्योपेयी का सिद्धान्त यह है कि 
अगर रोग मे ये लक्षण पाये जायें, तो इने लक्षणों को आसेनिक दूर कर देगा। 
ये लक्षण हैज़े मे हो सकते है, पेट के अलसर मे हो सकते हैँ, सिर-दर्द, जुकाम मे 
हो सकते हैं, नोंद न आने से, बुखार से--किसो भी रोग मे हो सकते हैं । हनोमेन 
का कहना है कि हमे रोग के नाम से कोई मतलब नहीं, रोग कुछ भो हो, अगर 
किसी भी प्रकार के रोग में वे लक्षण पाये जायें जो ओपषधि ने स्वस्य मनुण्य मे 
उत्पन्न किये हैं, तो वह औषधि उन लक्षणों को दर कर देगी, और जब ये लक्षण 
दूर हो जायेंगे तद रोग अपने-आप नहीं रहेगा। सक्षेप से, होम्योपेयी का यही 
सिद्धान्त है, मौर यह होम्पोपेयो का पहला सिद्धान्त है। 
इस सिद्धान्त का यह आर्य नहीं हे कि जो औषधि जिस रोग को उत्पन्न 
करती है वह्‌ औषधि उस भोषधि हारा उत्पन्न रोग को भी दूर करेगी। दूसरे 
शब्दों में, अगर किसी रोगी के कृक्षण जासंनिक द्वारा उत्पन्न हुए हैं तब आसंनिक 


होम्योपैथी का सक्षिप्त परिचय इ्‌ 


काम नहां देगा, आर्सनिक तभो रोग को दूर करेगा जब लक्षण आसंतनिक द्वारा तो 
न उत्पन्न हुए हो, परन्तु आर्सनिक स्वस्थ शरीर में जिन लक्षणों को उत्पन्न करता 
है, रोगी मे चसे लक्षण मौजूद हो । लक्षण 'चही' ($&76) नहीं होने चाहियें, 
विसे! (आशा) होने चाहियें, औषधि उन्हीं लक्षणो को नहीं दूर करेगी, 
वैसे! लक्षणों को दूर करेगी। अगर दो योद्धाओं मे बल-परीक्षा हो, तो कोई योद्धा 
अपने-आप के साथ नहीं लडता, अपने-आप को ही स्वय नहीं हरा डालता, अपने 
जैसे के साथ लडता है, और अपने-जसे को हराता है। 

परस्तु प्रश्तत यह है कि कोई भी औषधि स्वस्थ मनुष्य में क्या लक्षण उत्पन्न 
करेगी--इसका कंसे पता ऊगाया जाय ? इसका पता लगाने को होम्योपंथी मे 
आओषधि-सिद्धि' या ओऔषधि-परीक्षा ( शि०्याह | 9)7085$ ) कहते हैं। 


३ ओऔषधि-सिद्धि या औषधि-परीक्षा (श०शाएं क्या हूँ ? 

हनीमेन ने १७९० से १८०५ तक अपने जीवन के १५ वर्ष इसी काम से 
व्यतीत किये। इस असे से उन्होंने अपने घारीर पर ६० औषधियो की परीक्षा 
की ॥ १५ वर्ष तक अपने शरीर को भिन्न-भिन्न विषो और ओषधियो के प्रभाव में 
लाकर अपने ऊपर परीक्षण करना कितना कठिन कार्य है इसे वे ही लोग समझ 
सकते हैं जो कभी किसी विष के प्रभाव में आये हो। हनीमन ने अपने इर्द-गिर्द 
एसे उत्साही एवं लगन के डाक्टर तथा विद्यार्यी इक८ठे कर लिये थे जो उसी तरह 
अपने ऊपर औषधियो की परीक्षा करते थे जैसे हनीमेन अपने ऊपर किया करते 
थे। इन परीक्षण-कर्ताओ को यह नहीं बतलाया जाता था कि उन्हें क्या ओषधि 
दी जा रही है। औषधि की मात्रा प्रतिदिन बढा दी जाती थी। औषधि की 
परीक्षा कई सप्ताह, कभो-कर्ी महीनों चलती थी । परीक्षण-कर्ता के शरीर से 
और मन से जो लक्षण उत्पन्न होते थे वे सब दर्ज किये जाते थे। कई परीक्षण- 
कर्ता तो इतने उत्साही थें कि वे औषधि की रोग उत्पन्न करने की दाक्ति को जाचने 
के लिये अन्त तक अपने जीवन को जोखिम मे डाल देते थे। उनके भीतर जो 
लक्षण उत्पन्न हो गये वे जीवनभर बने रहे, गये ही नहीं । 

होम्योपेयी से दिलचस्पी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यह जानने को 
इच्छा होती है कि औषधि-परीक्षा' (?0शए ) किस शक्ति को लेकर की गई? 
श्री हनोसेन के प्रन्‍्थो के आधार पर डा० डनहम का कथन है कि सिलवर नाइट्रेट 
को परीक्षा १५ शक्ति मे, कार्बो वेज की ३ ट्रिच्युरेशन में, नेट्रस म्यूर को ३० शक्ति 
में परीक्षा की गई। कई लोगों का कहना है कि हनोमेन तथा उनके साथियों से 
निम्न शक्ति में मीषधियों की परीक्षा की थी, परन्तु पहले जो-कुछ भी किया हो, 
हनोमेन ने अपने तीस साल के अनुभव के वाद लिखा कि ३० शक्ति मे 'औषधि- 
परीक्षा' करने से ही औषधि अपने सब लक्षण ठीक-से प्रकट करती है। 


४४ हाम्योपैथिक भीपधियों का सजीव-चित्रण 


इन औषधि-परीक्षाओ के विषय मे यह भी जान लेना उचित है कि १८४ ह; 
से १८४८ के बोच 'मास्ट्रियन प्रूवर्स यूनियन! ने हनोमन हारा परीक्षित औषधियों 
की पुन' परीक्षा' (रि०-॥०४॥॥2) की । वे लोग यह जानना चाहते ये फि हनी- 
मन की परीक्षाएँ सही थीं या उनसे कुछ गलतिया भी थी। इन 'पुन परीक्षाओं 
से औषधियों के विषय मे हनोमत के निर्णयों की पुष्टि ही हुई । 

होम्योपैथी के मत के अनुसार जानवरो पर या रोगियो पर परीक्षण करना 
और स्वस्थ मनुष्य पर परीक्षण फरना--इन दोनो में महान्‌ अन्तर हैं। अगर 
यह सिद्धान्त ठीक है कि स्वस्थ शरीर तया मन पर औषधि फा प्रयोग करने से जो 
लक्षण उत्पन्न होते हैं, रोग मे उन लक्षणों के उत्पन्न होने पर वे उस ओपधि से 
दूर हो जाते हैं, तो यह भी निश्चित है कि ओऔपधि की परीक्षा स्वस्थ शरोर 
पर ही करनी होगी। जानवर तो कुछ बतला ही नही सकते, उन पर की गई 
परीक्षा होम्योपेथी के सिद्धान्त से वेसाइना है। रोगी पर की गई परीक्षा भो 
होम्योपैथी के सत से निरर्यक है क्योकि रोगी तो पहले हो रोग के लक्षणों से 
आत्रान्त है। जब रोग का कोई लक्षण न हो, शरीर स्वस्थ हो, तभी तो पता 
लग सकता है कि औषधि ने अपने क्‍या लक्षण उत्पन्न किये । स्वास्थ्य मे सब का 
शरीर एक-समान होता है, रोग मे भिन्न-भिन्न होता है, इसलिये स्वस्थ शरीर में 
ओषधि जिन रक्षणो को उत्पन्न करेगी वे ही सत्य, अखड लक्षण होगें, ऐसे लक्षण 
जो अपरिवर्तनीय हैं, इसलिये अपरिवर्तनीय हैं क्योकि सब स्वस्थ मनुष्यों से 
ओऔषधि के एक ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न होगे, भिन्न-भिन्न प्रकार के नहों। 
इसी आधार पर हनोमेन का कहना है कि होम्योपेथी एलोपयी को तरह समय- 
समय पर नहीं बदलती रहती, उसके जो आधार आज से सो साल पहले थे वे ही 
आधार आज हैं, वे ही आधार आज से सदियो बाद रहेंगे । 


& हो म्योपे थी का दूसरा सिद्धात--'णक्तिकर ण' (72004॥74॥0॥) 


सम समर ग्रामयति' के बाद होम्योपैथी का दूसरा सिद्धान्त शवितकरण' 


का सिद्धान्त है। शरू-शुरू से हनोसमेन सम-सिद्धान्त के अनुसार तो ओपधि देते थे, 
परन्तु नक्म वोमिका ४ ग्रेन, मिनकोना २ ग्रेत आदि के रुप से एलोपेथयिक ढग से 
हो ओऔषधि की मात्रा देते थे। इससे उन्होंने अनुभव किया रोग के जच्छा हो जाने 
पर भी शुरू में रोग कुछ वढ जाता था। इस दोष को दूर करने के लिये उन्होने 
औषधि को मात्रा घटानी शुरू की | उन्हें यह अनुभव हुआ कि औषधि की मात्रा 
घटाने पर उसकी रोग को दूर करने की दाक्ति बढ जाती थो। औषधि की मात्रा 
स्थूल रूप मे कहा तक्त कम की जा सकती थी ? इसके किये उन्होंने दो माध्यमों 
का सहारा लिया। एक माध्यम था--दिघ की शर्करा! ($ए९£०/ 0 ॥॥,) 
तथा दूसरा था--अलकोहलू । ओपधि के अदय को कम करले के लिये 'दूध 


होम्योपैथी का सक्षिप्त परिचय थ्‌्‌ 


की शकरा' मे जब उसे एक सार करने के लिये उसका भर्दतों किया जाता था, 
या जब औपधि फो उसका अश फम करते के लिये अलकोहलू में डालकर उसे 
ज्ञोर से हिला कर मिलाया जाता था, तब हनीमेन ने अनुभव किया कि “मर्दन' 
(उपाप्राधा0॥) और अलकोहल मे डाल कर जोर से आलोडरना (8ए८- 
८एछ५90॥) करने से, इतना ही नहीं कि वे परिसाण में कम-से-क्म मौषधि का 
प्रयोग कर सकते ये, उन्होने यह भी अनुभव किया कि दुग्ध-शर्केरा' में मर्दन 
करने और अलकोहल में आलोडन' करने से ओषधि की कार्य-शक्ति भी बढ 
जाती थी। जैसे प्रथम सिद्धान्त को क्रिया रूप देने के लिये हनोमन ने ओपधि- 
परीक्षा” या औषधि-सिद्धि' (0५772) की पद्धति को जन्म दिया या, बसे ही 
मर्दना (]प्ञापा॥00) तया आलोडन' (570००7५550॥) से औषधि की 
शक्ति बढ जाती है--इस द्वितीय सिद्धान्त को क्रिया रूप देने के लिये उन्होने 
ओऔषधियो की दबित बढाने की निम्न पद्धति को जन्म दिया जिसमे औषधि की 
मात्रा कम होती जाती थी किन्तु उसको रोग को दूर करने की शक्ति बढ जाती थी। 


० “'शक्ति-करण', शकिति-क्रम' तथा 'शक्ति-मात्रा' में भेद 


भारत में प्राचीन-काल से आयुर्वेद मे रस-विज्ञान एक शास्त्र चला आता 
है। इस विज्ञान के अनुसार भिन्न-भिन्न विषो को, घातुओ की भस्में तैयार की 
जाती हे। इन भस्मो को तेयार करने की एक विधि है जिसके अनुसार शत- 
पुटी भस्म, सहस्न-एुटी भस्म तंयार होतो है। आयुर्वेद के तरीके के अनुसार लोहा, 
पारा आदि धातुओं को मट्टी के बर्तनों मे हॉक कर सौ वार, ह॒ज्ञार वार कडो की 
आग में रखने से इन धातुओं की भस्म बनाई जाती है जो शक्ति-सम्पन्न कही 
जाती है। शत-पुटी, सहस्न-पुटी भस्म के अतिरिक्त कई विवों को भिन्न-भिन्न 
औषधियों के रसो मे एक महीना, दो महीना रगडा जाता है जिसे भावना देना 
कहा जाता हे। इससे भी औषधि की म्रात्रा कम और शक्ति बढ जाती है। इन 
दोनो पद्धतियो का आधारभूत सिद्धान्त यही प्रतीत होता है कि आग की पुट देने 
या घर्पण -मर्दन हारा किसी औषधि को रस को भावना देने से उसकी मात्रा कस 
हो जाती है, उसके कण-कण अलग हो जाते हैं, ओर ये परमाणु रूप कण शरीर 
के तन्तुओ पर स्थूल औषधि की अपेक्षा अधिक गहरा प्रभाव डालते हैं । 

ठीक इस तरह की तो नहीं परन्तु लगभग कुछ ऐसी-सी पद्धति का आबि- 
प्कार हनोमेन ने होस्‍्योपंथिक औषधियो की स्थूल मात्रा कम करने किन्तु उन्तकी 
शक्ति बढा देने--शक्तिकरण--क्के विषय मे किया था जो निम्न प्रकार है 

ओऔदबषधियो की मात्रा कम करने और मर्दतं अथवा आलोडन' द्वारा शक्ति 
बढ़ाने के लिये उन्हें पहले दो रूपो मे लाया जाता है। कडी चोज़ो को--लोहा, 
सोता आदि को--विचूर्ण! रूप मे छाते हैं, उनका चूरा कर लेते हैं, किन्तु जडी- 


दर होम्योपैथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


वढियों का रस निचोड फर उनका 'पूर्ण-घोल तैयार फर लेते हैं। 'विचूर्ण' फो 
अग्रेज़्ी मे (४४0७ [00९2 कह सकते हैं, पूर्ण-घोल' (इाप्राव९6 50पाणा) 
को अरिष्ट या अग्रेज़ी मे !श/णीश' पधाए।पा८ कह सकते हैं। जब औषधि 
का रस अलकोहल मे जितना घुल सकता है उससे ज्यादा नहीं घुछ सकता तब उसे 
पूर्ण-घोला ($रप्राधल्व 5000 या रथणीध पृधातपार ) फहते हू। 
होम्योप॑ थिक औषधियो की मात्राएँ, उनकी शक्तियाँ इन्हीं विचूर्णों तया पूर्ण- 
घोलो से बनाई जाती हैं। पूर्ण-घोल को मदर-टिचर इसलिये फहते हैं बयोफि 
इससे आगे औपधि फी जो शक्ति बनतो है उस सव की माँ यही मदर-टिचर होता 
है। 'बिचूर्ण' तया 'पूर्ण-घोल” को उनके भोतर छिपी शवित को मर्दन तथा आलो- 
डन से प्रकाश मे ले आना ही शक्ति-करण' (00070) फहलाता है। 

विचूर्ण (700० 908) तया पूर्ण-घोल ()४०॥९० प्‌प्राटधा7०) से 
होम्योपेथिक औषधियो का शक्ति-क्रम (8६आएश।0) दो प्रकार का होता 
है। एक शक्ति-क्रम तो ३३, ६४, ३०५, २००० आदि कहलाता है--पह 
दाशमिक-क्रम' (0९ए०ग9] ॥९४॥७४०॥) कहलाता है, दूसरा शक्ति-क्रम 
१०, २०, ३०, ६०, ३२००, २००८, १०००० आदि कहलाता है--पह शत्त- 
ऋस. (एशाह्यब्रार्श शॉलाएशथाणा) कहलाता है । डाक्ति-फ्रमा और 
शक्ति-मात्रा' मे भेद है। ३५, ६६, ३०४ या १०, २०, ३० आदि तो शक्ति के 
कस हैं, और सिर्फ ३४ कहा जाय या ६५ इतना हो कहा जाय, या १० इतना ही 
कहा जाय, तो यह शक्ति-क्रमाँ (&शाहक्ाणा) नहीं है, यह शविति- 
मात्रा' (?0७70५) है। शक्ति-क्रम के अन्दर शक्ति-मात्रा आ जातो है, शक्ति 
तो क्रम का एक हिस्सा है । शवित-क्रम' तो औषधि की श्डूखछा ($6705 ०६ 
700०१९५) का नाम है, जो श्युखला एक-एक “शक्ति-मात्रा' के जोड से बनती है । 


६ जक्तति-क्रम बनाने की पद्धति 


बिचूर्ण ((#एत० [9पष्ट) से ३३, ६५४ एवं १०, २०, ३० आदि कंसे 
वनते हैँ ? इनमे से अगर औषधि का दाशमिक-क्रम बनाना हो, तो मूल-ओऔपध--- 
अर्थात्‌ सोना, पारा, कोयछा आदि जो अलकोहल मे नहीं घुल सकते--उनके 
विचूर्ण का एक भाग ९ भाग दुग्ध-शर्करा के साथ मिला कर उसका घर्षण किया 
जाता है। यह १४ बन गया। फिर इसका एक भाग ९ भाग दुग्ध-शर्करा के 
साथ मिला कर रगडा जाता है। यह २४ बन गया । फिर इसका एक साग ९ 
भाग दु्ध-शकरा के साथ घोटा जप्ता हे । यह्‌ ३५ बन गया। इसी प्रकार यह 
त्रम आगे-आगे चलता जाता है। सोना, पारा, कोयला आदि जो पदार्य अल- 
कोहल मे नहों घुछ सकते, उनका दाश्मसिक की जगह शत-कम बनाना हो, तो उनके 
विचूर्ण का एक भाग ९९ भाग दुग्ध-शकरा मे रगडा जाता है। यह १० बन गया। 


होम्योपैथी का सक्षिप्त परिचय छ 


फिर इस १० का एक भाग ९९ भाग दुग्ध-ाकरा के साथ रगडा जाता है। यह 
२० वन गया । इसी प्रकार आगे-आगे ६०, ३०८, २०००८, १०००० आदि शक्ति- 
ऋम बनता जाता है । जो औपधिया अलकोहल में घुल सकती हैं उनका मदर- 
टिचर बनाकर उसका एक भाग ९९ भाग अलकोहल में डाल कर उसे जोर से 
हिलाया जाता हैं। यह उस औपधि का १० बन गया । फिर इस १० का एक भाग 
९९ भाग अलकोहल के साथ मिलाकर जोर से हिलाया--आलोडित--किया 
जाता है। यह २० बन गया। इस प्रकार आगे-आगे ओऔषधि-क्रम बनाया जाता 
है। लिसते समय » लिखने का रिवाज़ तो है, परन्तु ० लिखने का रिवाज़ नहीं 
है। दाशमिक क्रम की औषधि के आगे ४ लिखते हैं, यथा ३२, ६» आदि, परन्तु 
शत-क्रम के आगे ० नहीं लिखन्ने, उनमे सिर्फ ६, ३०, २०० आदि लिख देते है। 
जो ओपधियां प्रारभिक क्रम मे सलकोहल में नहीं घुलतीं वे आगे के क्रमो में 
६० की अवस्था मे आ जाने पर अलकोहल मे घुल जाती है इसलिये लोहे, सोने, 
चाँदी आदि के उच्च-क्रम मे पहुचने पर अलकोहल मे बने शक्ति-क्रम मिलते हैं । 
इनके निम्न-क्रम अलकोहल मे बने नहीं मिलते, सिर्फ पाउडर के रूप मे मिलते हैं 
क्योंकि निम्न-क्रम मे वे अलकोहल में नहीं घुल सकते । 


७ क्या होम्योपैथिक औपधियोे मे औपधि की स्थूल-मात्रा होती हें” 


होम्योपंथिक औषधियों की रचना की जिस पद्धति का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है उससे स्पष्ट है कि होम्योपंथिक दवा मे दवा का स्थूछ अश कुछ क्रम तक 
ही रह सकता है, आगे नहीं। डा० डनहम दि सॉयन्स ऑफ थेराष्यूटिक्स (पृ० 
२४० ) में लिखते हैं अकगणित की दृष्टि से हिसाब निकाला जाय तो होम्यो- 
पेथी की किसी ददा की ३री दक्ति के बाद अगली किसी शक्ति मे दवा का स्थूरू 
अञ्ग रहता हो नहीं। सुक्ष्मवीक्षण यत्र से भी ३री शक्ति के आगे किसी शक्ति 
में दवा के सुक्ष्म अश का पता नहीं चछता । कई होम्योप॑थ कहा करते थे कि दवा 
के मर्दन' (व7रधा०।07) से वह इतने सुक्ष्म अगुओं से विभक्‍त हो जाती 
है कि आसानी से रक्त के कणो मे प्रविष्द होकर रोग पर आक्रमण कर सकतो है, 
परन्तु यह तो ३री शक्ति तक ही कहा जा सकता है। प्रशइन यह है कि होम्यो- 
पंथिक दवा की ३० शक्ति, जिसमें दवा का किसी दृष्टि से भी स्थूल अश्ञ नहीं 
कहा जा सकता, रोग पर कंसे प्रभाव करतो है ? 
इसका सिवा इसके क्या उत्तर दिया जा सकता है कि ३ शक्ति से ऊपर जितनी 
भी होम्योपेथिक दवा है उसमें दवा का सुदषम भाग न रहकर उसका शक्ति-भाग 
ही रह जाता है, और तब दवा स्थूल दवा के रुप मे काम नहीं करती, शक्ति के 
रूप मे काम करती है। जब हम दवा का ३५ देते हैं तव उसका अर्थ होता है 
१ प्रेन का १ हजारवाँ हिस्सा, ओर जब हम १८ देते हैं तत उसका अर्थ होता है-- 


८ होम्मोपैथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


१ के बाद ६० शून्य लगाकर जो सश्या बनती है-एक ग्रेन का उतनर्वा हिस्सा । 
यह तो १० का हाल है, इस दृष्टि से ३० शक्ति की दवा में १ के आगे कितने शून्य 
लगेंगे यह तो अकगणित की गणना से समझ के बाहर फी वात है। और फिर २०० 
शवित, १००० शक्ति, १० हज़ार शक्ति, १ लाख शबित की दया में क्या दया 
का कुछ भी अश हो सकता है? उसमे तो शक्ति ही शक्ति है, स्यूठ दया का तो 
उसमे कोई अझय हो ही नहीं सकता । 
यही कारण है कि होम्योपयो से दो सम्प्रदाय है। एक सम्प्रदाय निम्न- 
शवित देने वालो का है वे ३, ६ से ऊपर दवा नहीं देते ययोफि वे समझते हैं क्रि इससे 
ऊपर की शर्दित का दवा में दवा ही नहीं । दूसरा सम्प्रदाय उच्च-दशक्ित फी दवा 
देने वालो का है। वे ३०, २००, १००० से कम्त श्वित फी दवा देते हो नहों 
पर्योकि उनका कहना है कि होम्योपथिक दवा का रुप स्थूल दवा नहीं है, यह तो 
दवा के भीतर छिपी शवित है, जंसे चुम्वक में छिपी दादित या परमाणु में 
छिपी रचनात्मक या विध्वसक शक्ति । होम्योपेथिक दवा मे हम ददा नहीं दे रहे 
होते, रोगी मे दवा के साध्यम से एक शवित का सचार फर रहे होते है। होम्यो- 
पंथिक दवा शरोर मे एक दाक्ति, एक लहर उत्पन्न करतो है, और बही शरीर को 
नोरोग बनातो है। अगर यह दवा एफ दाक्ति नहों है तो बया कारण है कि उच्च 
शवबित को दवा का असर देर तक रहता है, हफ्तो, महीनो, सालो रहता है. और 
यही नहीं कि बहु रोग को नष्ट कर देती है, कभी-कभी उच्च-शक्ति से दी गई 
गलत दवा मनुष्य मे नया रोग उत्पन्न कर देतो है। डा० केन्ट अपने मंटीरिया 
मंडिका के 'द्िपर सलल्‍्फ'-ओऔवधि के प्रफरण मे लिखते हैं कि अगर हमारी दवाएँ 
लोगो को मृत्यु के गत से न धकेल सके तो उनमे बहु शवित भी नहीं हो सकती कि 
रोगी को नोरोग कर सकें। डा० केस्ट का कहना है कि होम्योपंथ को समझ रएना 
चाहिये कि जब वह उच्च-शक्ति की दवा का प्रयोग करता है तब बहु छरे की घार 
से खेल रहा होता है। डा० केन्ट पु० ५४३ में लिखते है. "पति ठपा गराल्ता- 
णा8४६ रछ्ाठ 70 90एशपिं शा0०)्शी 40 ता णजि5, फ९ए छतठपात 
॥00 958 90चछषपि शाणपशी 0 €छा6 आएंए णिए॒४इ. ॥ क्‍5षणटीं 
6 ए0प (0 7९३76 द्ात्वा ४00 36 तंत्वथाए छत क्वरणा5$ प्यीथा 
पंथ्थातए जाति गशी छत/शाल९३ ] ज़0ए॑वते बब्वीहए 986 ज 6 ए0णा 
भय 8 0020 वद्शा0९०5६ इबशाए ए्यीी सबशणा8 पत्ता ॥ पी 
वि॥605 0 ह॥ उशञातद्या छाठ50एक णी गाष्ठी छवगाटाए०5.. पहए 
बाएं गराएशा$ ए एथाशात॑णा३ ग्या] 85 एर्ीं 85 णी फलालातणा5 
8000 “--'में किसी अनाडी होम्योपेथ के हाथो उच्च-शक्ति की ओषधि के 


प्रयोग को सहन करने को अपेक्षा कमरे से बन्द होकर एक नीम्रो के हाथो चाकू के 
बारो को सहन करना ज्यादा पसन्द कुरूगर ९! 


शैँ 
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डा० केल्ट का उच्च-शक्ति के विषय मे कथन एक तरफ है, दूसरी तरफ 
डा० डनहम ने अपनी पुस्तक साँयन्स ऑफ थेराप्युटिक्स' के २६५ पृष्ठ पर लिखा 
है: “०ज वा धा5 ज8५, ज्याग [0जफ़ 900065, 3 जइएणातवणजाल 
प्राबए 060 तृष्लाह 8 7पएशार55 ता 8 एशए शंतशातंः स्वागत] 0 
ताठजांटतशु८2. ० 5५० ॥ ९ ए४०४व6 शा एछठतथारर. जाता 
(656 ॥0 लीक्ाा88 ॥5 ६९०९० जा 06 085९ प्वा॥९55 6 +शा€१५ 
88 शा... हप्र्णाीप्र #0060080॥0 $0 ॥6 ७४१९८, 3॥29 8॥९ 
प(6 ही6 जी 9श-न 0॥९ए 0 ॥69 सता, ॥ ॥0, ह6 ७ ॥5$ _ ॥0 
ए९0070 ०67 पाठ शा०्ए पठार ता 568 90 20०06 [जे 50७5 
$046८778 ” थोड़े शब्दों मे, डा० डनहम का कथन है कि उच्च-शक्ति रोग पर 
छोडी गई पिस्तौल की गोली की तरह है। या तो वह रोग को निशाना बनाकर 
उसे नष्ट कर देती है, या रोगी के बाज्ू से सनसनाती निकल जाती हे। अगर 
उच्च-शक्ति का रोग पर ठीक निश्ञाना बैठा तो रोग धराज्षायी हो जाता है, न 
बंठा तो सिर्फ गोली ही नष्ट होती है, रोगी को फोई नुक्सान नहीं होता । 
हमने ये दोनो दृष्टिकोण इसलिये दे दिये हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि 
होस्योपंथी से निम्त-शक्ति तथा उच्च-शक्ति के विषय से बडे-बडो मे कुछ निदपचचय 
नहीं हुआ। हनीमन ने शुरू-शुरू से निम्न शक्ति की औषधियों से काम शुरू किया 
था। वह नक्‍्स वोमिका ९ शवित से, आर्सनिक १८ झक्ति में देते थे। बाद को 
उन्होंने सलाह दी कि सब औषधियो को ३० शक्ति से देना चाहिये । इसके 
बाद उन्होंने लिखा कि उन्हें ६०, १५० तथा ३०० दाक्ति की औषधियो के प्रयोग 
से भी सफलता मिली है। यह सब उन्हें इसलिये लिखना पडा क्योकि उच्च- 
शक्ति की औषधि देने मे आधारभूत आशंका यह रहती थी कि इसमे औषधि का 
कुछ अशय बच भी रहता है या नहीं। अनुभव यही बतलाता हे कि उच्च-दशक्ति 
में औषधि का कुछ अंश हो था न हो, उसमे रोग को दूर करने की शक्ति निम्न 
शक्ति की औषधि की अपेक्षा अधिक रहती है। आजकल भणु-शक्ति के जो 
प्रयोग हो रहे हैं उनसे इस मत को पर्याप्त बल मिलता हे। होम्योपेथी मे औषधि 
को स्थूछूता नहीं, उसकी शक्ति काम करती है। 
८ पुराने तथा नवीन रोगो में औषधि को कंसे दोहराया जाय ? 
हमने इस ग्रन्थ से प्रत्येक औषधि के लिये शविति का निर्देश भी दिया है। 
प्राय प्रत्येक औषधि ३० शक्ति मे देने का रिवाज्ञ है। निम्न-शक्ति से उच्च- 
शक्ति तक औषध दी जातो है। हमसे प्राय ६, ३०, २०० शक्तियों का निर्देश 


दिया है, परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इसके उच्च-शयिति नहीं दी जानी 
चाहिये। ३० शक्ति से काम चले तो ठीक, नहीं तो २०० तक जाना ठोक रहता 
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है । उसके आगे सोच-समझकर चलना चाहिये । जिन चिकित्सकों को अभ्यास 
है, वे।रोगी को ३० से शुरू करके औषधियो की दाक्ति की संपूर्ण श्यूखला मे से 
गुज़ार देते हैं, परन्तु जिस शक्ति से रोग का जड से उन्मूलन हो जाय उससे आगे 
बढ़ने की आवश्यकता नहीं है । प्रायः देखा गया है कि रोग का नाश करने के 
लिये ठोक औषध का चुन लेना ही काफी नहीं है, औषघ की ठीक शक्ति (?0[- 
था८9) का होना भी उतना ही आवश्यक है। यह सभव है फि ठीक 'ओऔपषध' 
चुनी गई हो, परन्तु उसकी ठीक 'शक्ति' न चुनी गई हो । ठोक शक्ति न चुने जाने 
पर भौषध को लगातार देते रहने पर भी रोग का जड-मूल से नाश नहीं होता । 
जब आऔषध से रोग शान्त होने लगे तव औषधि रोक देनी चाहिये । 

होम्योपैथिक औषधि को दोहराने मे सावारण नियन तो यह है कि निम्न- 
दावित की औषधि को दोहराया जा सकता है, उच्च-शक्ति की ओऔषध को नहीं 
दोहराना चाहिये । क्योकि सर्वसाधारण को दिन में कई बार, और कई दिन तक 
लगातार ओऔषध लेने का अभ्यास चला आ रहा है, इसलिये रोगी के मानसिक 
सन्तोष के लिये उच्च-शक्ति की एक मात्रा देकर बाकी पाउडर खाली शगर आँफ 
मिल्क के दिये जाते हैं जिससे रोगी समझता रहे कि वह दवा ले रहा है। नवीन- 
रोगो' (2०प८ 05888०5) में निम्न-द्क्ति तथा पुराने-रोगो' ((काणा८ 
0॥8898०5) में उच्च-शक्ति दी जाती है और निम्न-शक्तित को दोहराया जा 
सकता है, उच्च-शक्ति को नहीं। यह साधारण नियम है। पुरामे-रोगो' मे 
ओषधि के दोहराने के विषय मे हनीमन ने कुछ नवीन विचार भी प्रकट किये ये । 

हनोमेन ने अपने ग्रन्य औरमगेनन' के छठे सस्करण से ओऔषध के दोहरायें 
जाने पर अपने अन्तिम अनुभव के आधार पर जो लिखा है वह ध्यान देने योग्य 
है। वे २४८ परा मे लिखते हैं कि पुराने रोगो मे, अगर औपधि का ठीक निर्वाचन 
हुआ है, तो देर तक प्रभाव रखने वाली औपधियो को भी महीनो तक रोज़ या एक 
दिन छोड कर सफलतापूर्वक्त दोहराया जा सकता है । नवीन रोगो मे, अगर दे 
तीब्र हो, तो प्रति घटा या प्रति आध घटा, और साधारण नवीन रोगो मे प्रति दो 
या प्रति छ घटे बाद दोहराया जा सकता हे। यह अल्पकालीन औषधियों की 
बात है, परन्तु पुराने रोगो में इस प्रकार दीघेकालीन ओषध को दोहराने के सबध 
में निर्देश देते हुए वे पेरा २४६ में लिखते हैं कि जब इस प्रकार लम्बे असे तक दीघें- 
कालीन उसी ओऔयध को प्रतिदिन देना हो, तब पहली बात तो यह ॒देख लेनी 
चाहिये कि औषब का ठीक निर्वाचन हुआ हे, वह औषध रोग के लिये सही मानो मे 
होम्योपेथिक है। इस बात फो जानने का तरोका यह है कि अगर वह औषध लाभ 
कर रहो है, तव इसलिये तो कर रही है क्योकि वह रोग के लिये होम्योपेथिक 
है, सुनिर्वाचित है। उस दीरघकालीन औपघ को महीनो लगातार रोज़ देने मे 
बूसरो बात यह देख लेनी चाहिये कि जो ओपघ दी जा रही है उसकी पहली शक्ति 
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तया अगली दक्ति मे भेद हो। इस भेद को करने का सहल तरीका यह है कि जो 
मात्रा दी जाय, उसे १० वार ज्ञोर का झटका दे दिया जाय । इस झटके से औषधि 
की शक्ति बढ जाती है। इस नियम को ध्यान मे रख कर कई चिकित्सक औषधि 
की पहले दिन ३०, दूसरे दित २०० और तीसरे दित १००० (॥7 ) या पहले 
दिन १२, दूसरे दिन ३० और तीसरे दिन २०० शक्ति दिया करते हें । 


९ होम्योपैथिक दृष्टिकोण तथा भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण 


हमने देखा कि होम्योपेथिक-औषधि भौतिक रूप मे औषधि नहीं है, शक्ति 
है। हनीम॑न ने जब यह देख लिया कि उनकी शक्तिरूपा औषधिया रोग को जड- 
मूल से नष्ट कर देती हैं, तब उन्हें मानव के यथार्थ रूप के विषय मे सोचने के लिये 
बाधित होना पडा । मनुष्य क्या है? क्‍या यह शरीर मनुष्य है ? क्‍या रोग 
इस स्थूल शरीर में पंदा होता है? अगर रोग इस स्यूल शरीर से ही प्रारभ 
होता है तो नींद न आने पर, दर्द होने पर, अफीम देने से समस्या का हल हो जाना 
चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं होता । अफीम से नींद तों आ जाती है, परन्तु साथ 
ही इन्द्रियाँ शिथिल पड जाती हैं, कब्ज हो जाती है, और बीसियो दूसरे नये 
उपद्रव खडे हो जाते हैं। हनीमेन ने देखा कि होम्योपेथिक-औषधि देने से नींद भी 
आती है, इन्द्रियाँ भी शिथिल नहीं होती, कोई नया उपद्रव भी खडा नहीं होता । 
ऐसा क्यो होता है? हनीमेन इस निर्णय पर पहुँचे कि मनुष्य इस स्थूल-शरीर 
का नाम नहीं है। शरीर के भीतर एक जीवनी-शक्ति' (शां४/ 770०४) है, 
वह स्वस्थ रहे तो शरीर के सब अग स्वस्थ रहते हैं, उसमे विकार उत्पन्न हो जाय तो 
वह विकार स्थूल-शरीर मे विकार को, रोग को उत्पन्न कर देता है। होम्यो- 
पैथिक औषधि क्योकि शक्तिरूप है, इसलिये इसका सीधा असर उस 'जीवनी- 
शक्ति' पर होता है, और जीवनी-शक्ति के औषध-शक्ति द्वारा नौरोग हो जाने 
पर शरीर सब पहलुओ से स्वस्थ हो जाता है । 

अपनी मुख्य पुस्तक और्गेनन' मे हनीमेन ने लिखा है - हमारा भोतिक- 
शरोर, अगर उसमे 'जीवनी-शक्ति' (५4 [707००) न हो, तो वह न अनुभव 
कर सकता है, न कोई क्रिया कर सकता है, न आत्म-रक्षा कर सकता है । हमारा 
शरीर सब अनुभव तथा क्रियायें अपने अभौतिक शरीर से ही करता है, इस अ- 
भौतिक शरीर को दूसरे शब्दों मे 'जीवनी-शक्ति! (४॥७| 7700०) कहा जा 
सकता है। यह जीवनी-अक्ति ही स्वास्थ्य मे और रोग में शरीर मे प्राण का 
संचार करती है, उसे जोवित बनाये रखती है ।” 

“जब कोई व्यक्ति रोगो होता है, तब मुख्य तौर पर यह जीवनी-शक्ति 
हो, जो शरोर के हर हिस्से मे व्याप्त है, जीवनी-शक्ति के विरीधी किसी विनाशक- 
तत्व से आऋरान्त होती है। जब जीवनी-शक्ति पर जोवन-विरोधी किसी शक्ति 
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का आक्रसण होता है तब मनुष्य फो ऐसे अनुभव होने लगते है जो स्वस्थ-जीवन 
में महीं होते । स्वस्थ-जीवन में न होने वाले, अस्वास्थ्य में प्रकट होने वाले इन 
अनुभवों को ही हम रोग कहते हैं। जो 'जीवनी-डाक्ति! (४॥४ 7070९ ) स्वप 
अदृदय है, जिसे शरीर पर उसके प्रभाव के हारा ही जाना जा सकता है, उसमे 
अगर कोई विकार आ जाय, रोग आ जाय, तो बह अपने विकार फो, अपने 
रोग को अपने 'सवेदनो' (5005800॥5) तथा 'क्रियान्कलापो” (0॥00॥5) 
की विक्ृति द्वारा ही प्रकट कर सकती है, अन्य क्रिसी प्रकार नहीं। अदृश्य जीवनो- 
शक्ति पर विनाशकारी प्रभाव करने वाले कारणों का जब शरीर के सवेदनो तथा 
क्रिया-कलापों के बिगड जाने के रूप में प्रकाश होता है तब उसे ही 'रोग फे 
लक्षण' (०070 5शगए0०75) कहा जाता है ।” 

हनीमन फे उक्त सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए डा० केन्ट अपनी लिक्चर्स 
आँन होम्योपेथिक फिलासफी' में लिखते हैं “हम फितने ही सूक्ष्मनवीक्षण यत्र 
द्वारा क्यों न देखें हमे रोग का परिणास ही दिखाई देगा। यहू परिणाम दृश्य हैं, 
परन्तु मुछत घह फिसी अदृश्य शक्ति से परिणत हुआ है। हमे सुक्ष्मवीक्षण घन्र 
से सुक्ष्म-कीटाणु दीखते है, परन्तु ये कीटाणु स्वय में रोग नहीं हैं, ये तो शरीर से 
विद्यमान किसी अदृद्य-शक्ति के परिणाम है। जो हमे दीख रहा है उसका खोत 
वह है जो नहीं दीख रहा, जो बाहर नहीं, भीतर विद्यमान हे” 

होम्योपयी के प्रवर्तक हैनीमेन का फथन है कि रोग बाहर से नहीं जाता, 
भीतर से आता है, भीर भीतर की शक्ति, जिसे वे जीवनी-शक्ति' (५६0 
7070७) का नाम देते हैं, जब रुप्ण हो जादी है, तब शरीर में कीटाणु भी पंद/ 
हो जाते है, रोग के अन्य लक्षण भी प्रकट होने लगने हैं। रोग का कारण बाहर 
नहीं, भीतर है, इसलिये रोग का उपचार भी बाहर से नहीं, भीतर से होना ज्ञरूरी 
है। क्योकि जीवनी-दक्ति' (५॥४४ 70708) शक्तिरूपा है, इसलिये इस पर 
प्रभाव भी उसी तत्व का हो सकता है, जो शक्तिरूप हो। होम्योपैथी की दवा, 
जसा हम देख चुके हैं, शक्तिरूप होती है, इसलिये इसका जीवनी-शबित पर तुरत 
प्रभाव पडता है। हम कहते हैं सिर-दर्द हो रहा है, पेट खराव है, दम्त आ रहे 
हैं। वास्तव में यह रोग सिर में नहीं, पेट मे नहीं, आतो मे नहीं, 'जोवनी-शक्ति' 
(५॥08 70706) में है। जीवनी-द्ाक्ति! रुप्ण है इसलिये उस रोग का 
प्रकाश सिर, पेट, आत पर हो रहा है। बाहर से रोग का उपचार करने के स्थान 
में भीतर से रोग का उपचार होगा तो स्वास्थ्य पूर्ण होगा, अन्यथा उपचार तात्का- 
लिक होगा, सामयिक्र होगा । जोवनी-शक्ति' तक पहुँच 'शक्तिकृतु-ओषधि' 
(702०760 008) की है, स्वृल-औषधि को नहीं--यह होम्योपैयो का 
सिद्धान्त है। इसीलिये होम्योपैथी मे शक्तिकृत्‌-ओषधि का प्रयोग होता है क्योकि 
शक्तिकृतृ-औषधि हो इतनो सूक्ष्म होती है जो सुक्ष्म जोवनो-शक्ति तक पहुँच 


रा 
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सकती है, स्वृल-भीषधि तो स्थर्ल-अगो तक पहुँच कर ही रह जांती है । यही 
कारण है कि जीर्ण' अर्थात्‌ पुराने रोगो ((॥॥0॥५ 70)82852$) का इलेज 
एलोप॑थी द्वारा नहीं हो सकता, होम्योपैथी द्वारा होता है । 
होम्योपैथी मे औषधि क्या करती है? कल्पना कीजिये कि जीवनी-शक्ति 
की विक्ृति के कारण कोई व्यक्ति रोगी हो गया । रोग का प्रकाश जब हुआ 
तब हमने देखा कि रोगी को जलन होती है, दस्त आते हैं, योडी-योडी देर बाद 
प्यास रूगती है, रोगी घवडाया हुआ है, छठपटा रहा है, अत्यन्त कमज़ोर हो 
गया है, शक्तिहीन है। ये लक्षण 'जीवनी-शक्ति' ने प्रकट किये। औषधियों 
का निर्वाचन करते हुए हम देखते है कि आरसंनिक के भी ये ही लक्षण हें। क्योकि 
रोग के लक्षण और औषधि के लक्षण एक-जँसे हैं, इसलिये हम जीवनी-झक्ति के 
रोग पर औषधि का वसा ही कृत्रिम रोग आसंनिक देकर चढा देते है। परिणास 
यह होता है कि 'सम समर शमयति' के सिद्धान्त के अनुसार औषधि द्वारा उत्पन्न 
किया हुआ ऊकृत्रिस रोग जीवनी-शकिति' के रोग को नष्ट कर जीवनी-शकित' 
पर अपनी कलम चढा देता है, और 'जोवनी-शक्ति' का अपना रोग नष्ट हो जाता 
है। क्योंकि और्षाध का उत्पन्न किया हुआ रोग क्षणिक होता है इसलिये कुछ 
देर 'जीवनी-शक्ति' औषधिजन्य रोग से पीडित रह कर फिर अपने-आप इस 
कृत्रिम रोग से मुक्त हो जाती है। 'जीवनी-शक्ति! का अपना असली रोग तो 
ओऔषधि द्वारा उत्पन्न किये हुए उसी भ्रकार के कृत्रिम रोग से सम सम दामयति' 
के सिद्धान्त के अनुसार चला गया, और ऑपधि ने थोडी देर के लिये जो अपने 
कृत्रिम रोग के पाव जमाये थे वे कृत्रिम होने के कारण थोडी देर मे अपने-आप 
चले जाते हैँ । चिकित्सक की चतुराई इसी बात में हैं ह् वह औषधि के कृत्रिम- 
रोग की मात्रा इतनी दे जिससे 'जीवनी-अक्ति' का रोग नप्ठ हो जाय । नीची 
मात्रा देगा तो वह सात्रा जीवनी-शक्ति' के फेन्द्र तक न पहुँच सकने के कारण 
रोग को नप्ट नहों कर सकेगी, आवद्यकता से ऊँची मात्रा दे देगा तो 'जीवनी- 
शक्ति' का रोग तो नष्ट हो जायेगा, परन्तु 'जीवनी-तवित' पर औपधि का कृ्स 
रोग हावी हो जायगा । 
हमने 'जीवनी-शक्ति' के इस प्रकरण में भारतोय आध्यात्मिक-दृष्टिकोण 
का उल्लेख किया है। जीवनी-शक्ति' का विचार भारतीय अध्यत्म-श्ास्त्र के 
लिये तवीन नहीं है । भारतीय-अध्यात्मज्ञास्त्र मे शरीर से स्थूल-शरीर के अतिरिक्त 
कारण-शरीर!' ((4प5० 8009) को भी माना जाता है, इसे कई अध्यात्म- 
न्ञास्त्री सुक्ष्म-शरीर' भो कहते हैं। यह सुक्ष्म-शरीर आत्मा तथा स्थूल-शरीर के 
बीच संबंध स्थापित करने बाला भौतिक-शभरीर ही हैं, परन्तु स्यूल न होता हुआ 
सुक््म है। हमारे सव सस्कार इस सुक्ष्म-शरीर में ही सचित रहते हैं। यह भी 
कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा इस स॒क्ष्म-दरीर के साथ ही सव सस्कारो 
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को लेकर दूसरे जन्म मे जाता है। इस दृष्टि से हनीमन फा जीवनोडाक्तिं मोर 
भारतीय अध्यात्मज्ञास्त्र का सुक्ष्म-शरीर' का विचार एक ही है। यह 'मुक्ष्म- 
शरीर' आत्मा नहीं है क्योकि आत्मा से रोग नहीं जा सकता । 


१० होम्योपैथिक-औषधि का निर्वाचन--यह एक समस्या हैं 


ऊपर जो-कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि 'जीवनी-शफिति' फे रोग और 
औषधि से उत्पन्न होनेवाले रोग मे जब समता होती है, तब औषधि का रोग 
अपनी प्रवल शक्ति के कारण जीवनी-शक्ष्ति' के रोग फो नष्ठ कर फिर अपने- 
आप नण्ट हो जाता है । इस दृष्टि से, यह जानने फे लिये कि औषधिया स्वस्थ 
मनुष्य पर किस प्रकार के रोगो को उत्पन्न करतो हैं, हनीमन ने अपने पर 'औपषधि- 
सिद्धि (?०5शाए) के परीक्षण किये और अन्य सहयोगियों की सहायता से 
भी औषधियों फो सिद्ध किया । ओऔपधियो के स्वस्थ मनुष्यो के ऊपर परीक्षणो 
के आधार पर उनमे जो शारीरिक तथा मानसिक लक्षण उत्पन्न हुए उनके संग्रह 
का नास ही होस्योप॑यिक मंटीरिया-मंडिका' है। किसो रोग पर तब तक सु- 
निर्वाचित औषधि सफलतापूर्वक नहीं दी जा सकती जब त्तक रोग फे लक्षणों तया 
ओषधि फे लक्षणों मे अधिक-से-अधिक समानता न हो। परन्तु इस समानता 
का निर्णय करना आसान नहीं है। रोग का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक 
रोग के लक्षण और औषधि के लक्षण न सिल जायें, परन्तु मगर मेटीरिया-मैडिका' 
की किसी औषधि का भी अध्ययन क्यो न किया जाय, साधारण रूप से यही 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक औषधि मे प्रत्येक रोग को उत्पन्न करने मौर इसोलियें 
दूर करने की शक्ति है, फिर औषधि का चुनाव कंसे किया जाय। यह कार्य 
एलोपथी की अपेक्षा अत्यन्त फठिन है। एलोप॑थी मे प्रत्येक रोग की कुछ निश्चित 
ओषधियाँ हैं। अब तो इन ओऔषधियो का इतना प्रचार हो गया है कि राहु-चलता 
भी छोटी-मोटी बीसारी की पेटेंट गोली के विषय से जानता है। होम्योपैयी मे 
यह बात नहीं है। होम्योवैथी मे ता रोग तथा औषधि की रूक्षण-समष्टि (॥04- 
॥09 एह $,/790०॥) के आधार पर दवा देने से ही रोग ठोक होता है। लक्षण- 
समष्टि को कंसे जानें, रोग के लक्षणो ओर दवा के लक्षणों मे समानता है-- 
यह कंसे जानें जब कि सब दवाओं से एक-से ही रूक्षण पाये जाते हैं---होम्योपय 
के लिये यह सब से बडी तथा कठिन समस्या है। इस समस्या का क्‍या हल है? 


११ होम्योपैथिक-औषधि का निर्वाचन कँसे हो ? 


डा० रौवर्ट गिबसन मिलर का कथन है कि सिद्धान्त रूप से होस्पोप॑य का 
काम एसी औषधि का निर्वाचन है जिसके लक्षण हुबहू रोगी के लक्षणों से मिलते 
द्ोी। ऐसा बहुत कठिन हो पाता है। खास कर पुराने रोगो मे हमे रोगो के 
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मनक रक्षणों में से ही कुछ लक्षणो को चुनना पडता है और उसी आधार पर 
आषधि का भी निर्वाचन करना पडता है। अगर रोगी के प्रत्येक लक्षण का 
ओषधि के प्रत्येक लक्षण से मिलान करने पर ही दवा दी जा सके तब तो किसी 
रोग का इलाज करना ही कठिन हो जाय । हनीमन के समय के होम्योपेथ ८० 
दवाइयों से कठिन-से-कठिन रोगो का इलाज कर देते थे फिर अब तो संकडो 
दवाइयाँ नई निकल दायो हैँ, इनके आधार पर हर किसी रोग का इलाज क्यो सभव 
नहीं होना चाहिये ? वें छोग अपने इलाज मे इसलिये सफल होते थे क्योकि 
जितनो भी मौधधियाँ उनके पास थीं वे उनके अन्त करण से प्रविष्ट हो जाते थे । 
ऑषधि की आत्मा और रोगी फे लक्षणों का मूल्य जबतक समझ न लिया जाय तब- 
तक होम्योपंयिक इलाज सभव नहों है। औषधि की आत्मा को समझने के लिये 
तो 'भेटीरिया-संडिका' मे वणित औषधियों के लक्षणों को स्मृति में बेठा लेना 
आवश्यक है, परन्तु रोगी के लक्षणों फो समझने के लिये प्रत्येक लक्षण का मूल्य 
समझना आवश्यक है। रोगी कहता है, उसे सिर-दर्द होती है, उसे ठड क्षटन्से 
लग जाती है, वह हर काम मे जल्दवाज़ी करता है, हर समय चिडचिडा रहता है, 
सीठा खाना उसे बहुत पसन्द है--ये सब रोगी के लक्षण हैं । होम्योपेथ के लिये 
यह आवश्यक है कि इन लक्षणों को सुन कर यह नि३चय करे कि इनमे से किस 
लक्षण को प्रधानता देनी है, किसको छोड़ देना है, किस लक्षण के आधार पर उसने 
ठीक दवा का निर्वाचन फरना है। लक्षणों के मूल्य-निर्धारण (ध्वप्रद्वा0ा ता 
5शज्ञए0078 ) के बग्र होम्योपेय ठीक दवा का निश्चय नहीं कर सकता । तो 
फिर रोगी के रोग-संबधी लक्षणों का मूल्य फंसे निर्धारण किया जाय ? 


१२ रोगी के लक्षणों का मूल्य-निर्धारण करने की टैक्‍्नीक 


हनीमंन का कथन था रप्रशाल क्वाठ० 70 ता5९8565 ४ अटा0र 

7००70०--संसार में रोग नहीं हैं, परन्तु रोगी हैं। इसका क्‍या अर्य है? 
होम्पोपेथी में मलेरिया, हैज़ा, निमोनिया आदि इन नासो से किसी बीमारी का 
नाम नहीं लिया जाता, बीमार मे जो लक्षण हो, उन्हीं के आधार पर इलाज होता 
है, बीमारी भले हो कुछ हो । परन्तु बीमार कौन है ? हम पहले हो कह चुके हैं 
कि बीमारी का उद्भव शरीर नहीं, शरीर के भीतर है, 'जीवनी-शक्ति' है। 
इसलिये इलाज करते हुए जीवनी-शक्ति' पर छाये रोग का इलाज करना होता है, 
वहु ठीक हो गई तो शरीर का रोग अपने-आप ठीक हो जाता है। रोग अन्दर से 
बाहर आग्रा है, बाहर के इलाज से रोग नष्ट नहीं होता, दबता है, अन्दर के इलाज 
से रोग के केन्द्र-बिन्दु पर, रोग के उद्भव-त्थान पर चोट पहुँचती है, इसलिये 
रोग समूल नष्ट हो जाता है । प्रश्न यह है कि औषधि द्वारा रूण-मनुष्य के अन्दर, 
उसकी 'जोवनी-शक्ति' तक पहुंचने की क्या तरकोब है, उसकी क्‍या टेक्नीक है ? 


१६ होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


(क) मानसिक-लक्षण की प्राथमिकता (गर्थपश्ा० 5आ॥फा/णा5 &ा९ 
०ी गई शा६06 ॥रग0079॥0७)--'जीवनो-शक्तिं| अपने फो सानसिक- 
लक्षणों द्वारा प्रकट फरती है। हम करते पीछे हैँ, सोचते पहले हैं। सोचने से 
करना बनता है। अत रोग के लक्षणों फा मूल्याकन करते हुए सब से प्रबरू 
लक्षण 'मानसिकन्लक्षणं. [शांत 5शाए00798) हैं) अगर रोगी में 
आषधि के प्रवल मानसिक-लक्षण पाये जायें, जितने प्रचल वे औषधि मे हैं उतने 
ही प्रवल वे रोगी मे पायें जायें, तो अन्य छोटे-मोटे छक्षणो फी परवाह किये बगेर 
बह औषधि रोगी के मानसिक-लक्षणों को हो नहीं, उसके शारोरिक-लक्षणों फो 
भो ठीफ कर देगी । क्योकि जीवनी-शकित से ही मनुष्य बनता है, और जीवनी- 
शर्विता का प्रथम-प्रकाश मानसिक-लक्षणो से होता है, इसलिये 'जोवनी-शक्ति' 
के, केन्द्र के रोग वो दूर करने का तरोका औपधि का निर्वाचन करते हुए मानसिक- 
लक्षणों को प्राथमिकता देना हैं। प्रवदू-मानसिक-लक्षण का औपधि-निर्वाचन 
में सब से प्रथम स्थान है । कई लोग समझते हैं कि मानसिक-लक्षण तो पागरूपन, 
हिस्टीरिया, डिलीरियम आदि ही हैँ । परन्तु ऐसी बात नहीं है। छोसडी झी-सो 
धूदता टेरेंटुठा का, अपने कुदुम्बियों के प्रति स्नेह का अभाव हो जाना सीपिया 
और फॉसफोरस का, अत्यन्त असहिष्णुता (॥774977/9) नवस वोमिका 
तथा ब्रायारिय्रा का, आत्मधात के विचार ऑरम तथा चायना का, हरेक दात से 
नुकताचीनी और 'ू तहीं पृ को-सी' तबीयत आर्सनिक का, मृत्यु की आशका 
एपिस का, सृत्यु का भयकर भय एकानाइट का, जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हीं को मार 
डालने के विचार मरवयूग्यिस ओर नक्म वोभिका का, चित्तवृत्ति का झट-भझट 
बदलना टग्नेशिया का, अहकारभरी उदहदडता का भाव प्लेटिना का, नम तथा 
मृढु स्वभाव के साथ रोते रहना पलसेटिला का, सान्त्वना से कुद्ध हो जाना नैट्रम 
म्यूर का, गन्दगी पसन्द करना और आध्यात्मिक बातो की चर्चा करते रहना 
सल्फा का सानसिक लक्षण हे। ये तो हमने दृष्टात दिये। इसी प्रकार अन्य मनेक 
ओऔषधियो के और रोगो के अनेक मानसिक लक्षण हो सम्ते हैं । फेन्ट की रिपर्टरी 
में मन के प्रकरण मे सानसिक-लक्षण दिये हुए हैं। रोग का निदान करते हुए 
मानसिक-लक्षणो को सब से अधिक महत्व देना चाहिये। औषधि निर्वाचन में 
उनका मूल्य सव से अधिक है क्योकि वे ही तो असली मनुष्य को सूचित करते हैं । 
रोग का उपचार बीसारी का उपचार नहीं, रोगी फा, रोगी की अन्तरात्मा का, 
उसकी 'जीवनी-शक्ति' का उपचार है, और क्योकि जोवनी-शक्ति' मानसिक- 
लक्षणों मे अपने को अभिव्यक्त करती हे इसलिये चिकित्सक का कतंव्य है कि 

ओपषधि का निर्वाचन करते हुए मानसिक-लक्षणो को सब से प्रथम स्थान दे। 
यह वात पुराने रोगो ((]70॥/0) के लिये है, सदों से ऊकाम-खाँसी हो जाने, 
वदहज़मो से दस्त आ जाने आदि नवीन रोगो के विषय मे नहों। 


होम्योप॑थी का सक्षिप्त परिचय १७ 


(ख) वार-बार एक-सा स्वप्न आना ([0782॥75)--मूल्याकन मे 
मानसिक रक्षणो को प्रायमिकता के विषय से विचार करते हुए स्वप्नो को भो 
ध्यान मे रखना आवश्यक है। जब कोई स्वप्त बार-बार उसी तरह से आता है 
तब वह मानसिक-लक्षण' बन जाता है, और उसे अन्य सानसिक-लक्षणों के 
समान ओपधि-निर्वाचन में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उदाहरणार्य, थूजा 
में ऊंचाई से गिरने का स्वप्न आता है, अर्जेन्टम नाइट्रि कम मे और लैक कंनाइनम 
में बार-वार साँप देखने का स्प॒प्त आता है, रस टॉक्स में आग लरूगने का स्वप्न आता 
है । किसी भो लक्षण के आधार पर औषधि का निर्वाचन करते हुए इस बात का 
भ्यान रखना चाहिये कि औषधि के लक्षणो मे और रोग के लक्षणों मे प्रव् समा- 
नता हो, अर्थात्‌ अगर रिपर्टरी मे ओषधि में वह लक्षण मोटे अक्षरों से लिखा पाया 
जाय, तो रोगी मे भी वह लक्षण उसो गहराई मे होना चाहिये । 

(ग) मानसिक-लक्षणों के वाद सर्वाज्भीण या व्यापक लक्षणों का स्थान 
है (8१0 प्रयाग 8ज़ाए/णा। (एथशात्ोो 5ज99छ9075 क्ष8 0 5९0070 
89806 ]7 77007270००)])--जैसे मानसिक-लक्षण का संबंध सीधा 
'जोवनी-शक्ति' से होता है, व॑ से सर्वाड्रीण या व्यापक लक्षण का सबध भी जीवनो- 
शक्ति! से होता है। उसका स्वरूप क्या है ? रोगी की उसकी भौतिक-परिस्थिति 
के प्रति प्रतिक्रिया क्या है--इसी को रोगी की 'जीवनी-शक्ति' के व्यापक-लक्ष्णा 
या 'सर्वाज्भीण-लक्षण' (0००४] $/7/0775) कहा जाता है। उदाहरणार्थ, 
व्यापक-लक्षणो का उप निम्न हो सकता है 

(7) समय--दिन, रात, सवेरे, जाम, रात के १ बजे, ३ बजे, दिन के 
१० बजे, शाम के ४ बजे अवि-आदि के समय रोगी की समय के 
प्रत्ति क्या प्रतिक्रिया है। इस समय रोग बढ़ता है, घटता है आरि 
जानना औषधि का तथा रोग का व्यापक लक्षण है। 

(0) मौसम--प्रीष्म-ऋतु, शरद-ऋतु, वर्षा-ऋतु, तूफान, पतझड आदि 
के प्रति औषधि तथा रोग की क्या प्रतिक्रिया है ? 

(70) सर्दी-गर्मी तथा खुली या बन्द हवा--ओऔषधि शौीत-प्रघान है या 
अष्णता-प्रधान है, इसी प्रकार जिस रोगी का उपचार हो रहा है 
बह सर्दी पसन्द करता है, या गर्मी । सर्दो-मर्मो के तथा खुली या 
बन्द हवा के प्रति उसकी क्‍या प्रतिक्रिया है--इसे जान लेना व्यापक 
रूक्षण को जान लेना है। 

(7९) दायाँ-बायाँ तरफ--क्या औषधि का विशेष प्रभाव शरीर के दायें 
भाग पर है या बायें भाग पर; इसी प्रकार रोग का प्रभाव दायें भाग 
पर हुआ है या वायें भाग पर ? 


१८ होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


(५) दवाव--क्ष्या रोगी दर्द वाली तरफ लेटने से आराम अनुभव करता 
है या दूसरी तरफ । 
(श) चलना-फिरता (गति) या आराम--गति का रोग पर बया प्रभाव 
है? क्या चलने-फिरने से रोग बढ़ता है, या घटता है? गया 
आराम फरने से रोग बढ़ता है या घटता है ? 
(शा) शब्द तथा स्पर्श--क्या शोर-गुल को रोगी सहन कर सकता है 
या इससे वह एकदम घबरा जाता है? क्‍या कपड़े के छू जाने या 
किसी स्पर्दा से रोगी एकदम बेचेन हो जाता है? 
ऊपर हमने जिन बातो का उल्लेख किया उनका अभिप्राय इतना ही है 
कि किसी रोग फा उपचार फरते समय जहाँ हमे लक्षणों का मूल्याकन करते हुए 
महत्व का प्रथम-स्पान सानसिक-लक्षणों' ()67/8 5५779078) को देना 
चाहिये, वहाँ लक्षणों के मूल्याकन में हिंधीय-स्थान व्यापक-लक्षणों 
(06७06४४॥$) को देना चाहिये । सानसिक-परिस्थिति के प्रति रोगी की प्रति- 
क्रिया सानसिक-लक्षणो द्वारा प्रकट होती है, भोतिक-परिस्थिति के प्रति रोगी को 
प्रतिक्रिया सर्वाज्भीण या व्यापक-लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। 

इस बात को और अधिक स्पष्ट किया जाय तो फह सकते हैं कि जब 'रोगी 
कपनी तकलीफ का वर्णन करते हुए में! () शब्द का प्रयोग करता है, तब वह 
अपने सर्वाज्भ के, अपने-आप के, जीवनी-शक्ति फे विषय से कह रहा होता है, 
झभौर चिकित्सक फे लिये उसी के विषय से जानना उसका मुरुय कार्य है। चिकि- 
त्सक यह जानना चाहता है कि रोगी की जीवनी-झव्ति' की क्‍या पुकार है क्योंकि 
उसी को ठीक करने से रोगी का मूल कष्ट दूर ही सकता है। जब रोगो कहता है 
कि 'में उदास रहता हूँ, में काम मे जी नहीं लगा सकता, 'सें अधरे में घबड़ा 
जाता हू, में ठड सहन नहीं कर सकता', बरसात मे में ढह जाता हूँ”, मैं गर्मी 
पसन्द करता हूँ, 'मंघरी-अन्घड़, बिजली की कडक मे में परेशान हो जाता हूं, 
में इकला नहीं रह सकता, में बन्द कमरे से नहीं रह सकता, ठड से ओढन से 
बाहर हणए्य नहीं निकाल सकता---जब रोगी इस प्रकार मैं-भें-मैं! का प्रयोग 
करता है, तब वह अपने किसी एक अग के विषय में नहीं कह रहा होता, तब 
वह अपने संपूर्ण के चियय से, अपनी जीवनो-दाक्ति के विषय से कह रहा होता है। 

ओऔषपधि के जो व्यापक-लक्षण है वे समय, मौसम, सर्दीनर्मी आदि तक हो 
सीमित नहों हैं। इनका ऊपर उल्लेख तो हमने दृष्टात के तौर पर किया है 
प्रत्येक औपधि के अपने व्यापक-लक्षण हैं। भौतिक या अन्य परिस्थिति के प्रति 
जोवनी-बवितः को प्रतिक्रिया का नाम हो व्यापक-लक्षण' (5०7०:25) है। 
उपचार के लिये इनको ध्यान से रखना चिकित्सक के लिये आवद्यक है श्योंकि 
लकरणों के मूल्यांकन में इन व्यापक-लक्षणों का द्वितोय स्थान है। 


होम्योपथी का सक्षिप्त परिचय १९ 


(घ) उत्कर इच्छा तथा उत्कट घृणा का लक्षण-निर्वाचन मे तृतीय-स्थान 
है---मानसिक-लक्षणों तथा व्यापक-लक्षणों के बाद लक्षणों के मूल्याकन में 
हृतीय-स्यान 'उत्कट-इच्छा' ((74५7725) तथा “उत्कट-घुणा' (8५०४5705) 
का है। उत्कट-इच्छा का आर्य सिर्फ इच्छाएँ' (॥:०5) या '“अनिच्छाएँ' 
(०79]7(०5) ही नहीं है। साधारण तोर पर हर व्यक्ति को कुछ खाना, कुछ 
बातें अच्छी लगती हैं, कुछ खाना और कुछ बातें बुरी लगती हैं। भौषधि-निर्वाचन 
के लिये इतना पर्याप्त नहीं है। ऐसी इच्छा जो घर दबाये, और ऐसी घृणा जो साफ 
नशर आये--यही 'जोवनी-शक्ति' के सर्वाज्भ को प्रकट करतो है, और होम्यो- 
पंथी मे श्योकि रोग की नहों रोगी फी चिकित्सा की जाती है इसलिये संपूर्ण 
जआौवनो-टाविति को व्यक्त करने वाला छक्षण हो ध्यान देने योग्य लक्षण है। 

(रू) स्त्रियों की चिकित्मा मे मासिक-धर्म से पूर्व, मासिक-धर्म के समय 
और मासिक-घधर्म के वाद के लक्षण महत्व के हैं--स्त्रियो की चिकित्सा-फरते 
हुए भी जीवनी-शक्ति के सर्वाड्भ का जानना महत्वपूर्ण है क्योकि यहाँ भी हमने 
किसी रोग-विशेष की नहीं, रोगिणी फी चिकित्सा करनी होती है। रोग्रिणी 
की जीवनी-इक्षित' के केन्द्र मे रोग की वजह से ही---पहले, बीच मे और बाद मे 
“+मासिक-घर्मं का आना होता है। मासिक-धर्म थोडा है, देर मे होता है, जल्दी 
हो जाता है या ज्यादा होता है--इन लक्षणों का महत्व पूर्व फहे गये लक्षणों के 
बाद आता है। 

(च) लक्षणों के मूल्यॉकन में रोग-विशेष का अन्तिम स्थान है 

(?था।एाधि$ ० 6 56858 8ए6७ 8 8४ ए।806 ॥ इशाफ्ञॉणिा 
श्टाएशं07)--जब रोगी चिकित्सक के पास जाता है तब वह अपने 'रोग- 
विशेष की शिकायत लेकर जाता है। उसे सिर-दर्दे है, दमा है, लिवर की शिकायत 
है---या ऐसा ही कोई रोग-विशेष है। होम्योपेयी मे औषधि के तथा रोगी के 
लक्षणों का समृल्यांकन करते ससय रोग-विशेष का अन्तिम स्थान है। रोगी को 
दृष्टि से जो सर्व-प्रयम है, होम्योप॑थ की दृष्टि से उसका मूल्य सब से अन्तिम है। 
ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिये है क्योकि रोग तो मनुष्य के आस्यन्तर से शुरू 
हुआ है, उसको 'जीवनी-दवित की विक्ृति से प्रारंभ हुआ है। वहाँ से शुरू होकर 
बाहर के अंगों मे तो वह अन्त मे आता है। अगर ओऔषधि द्वारा हम रोगी की 
जीवनी-शविति' को, उसके केन्द्र को ठीक कर देंगें, तो बाहर प्रकट होने वाला 
“रोग-विद्येष' तो अपने-आप ठीक हो जायगा, अन्यया बाहर के उपचार से या वह 
सामयिक तौर पर दव कर बार-बार प्रकट होगा, या दब कर किसी अन्य स्थान से 
किसी अन्य रोग को उत्पन्न कर देगा। यह बात नवीन (०४०) रोगों के विषय 
में नहीं, विशेष तौर से पुराने, जीर्ण (४0770) रोगों के विषय मे कही जा 
रही है। इसका महू मतलब भी नहीं कि उपचार करते हुए 'रोग-विशेष' को आँखों 
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से ओझल ही कर देना चाहियें, इसका यह मतलब है कि ऐसे रोगी का उपचार 
करते हुए प्रमुखता उसके मानसिक तथा सर्वाद्भीण लक्षणों को देनी चाहियें। 
साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि सर्वाज्जीण लक्षण के साथ 'रोग-विज्ञेष' के 
लक्षण भी मोजूद हैं। 
सर्वाज्भजीण या व्यापक लक्षणों तथा “रोग-विज्येष” के छक्षणों में मेंद-- 

व्यापक-लक्षणो तथा रोग-विशेष के लक्षणों मे क्‍या भेंद है? हम सर्वाज्भीण 
या व्यापक-लक्षणो' ((9207०:8/9) की चर्चा करते हुए फह आये हैँ कि जिन 
लक्षणों का जिक्र करता हुआ रोगी में! () का प्रयोग करे, वे सर्वाद्धीण 
अथचा व्यापक-लक्षण हैं, वे लक्षण 'जीवनी-शक्ति' के हैं, समूचे सनुष्य के हैं । 
ठोक इसी त्तरह हम कह सकते हैं कि जिन लक्षणों का जिक्र करते हुए रोगी मेरा' 

(५) शब्द का प्रयोग करे, दे सर्वाद्भीण या व्यापक-लक्षण न होकर एकागी- 
लक्षण हैं, 'रोग-विशेष' के लक्षण हैं। उदाहरणार्थ, रोगी कहता हैः मेरा सिर 
दर्द कर रहा है, मेरी टाँग मे पीड़ा है', में जब बाहर हवा मे निकलता हूँ तो मेरा 
सिर-दर्द ठोक हो जाता है, 'में जब 5डे पानी मे पेर रखता हूँ तब मेरे गठिया को 
आराम मिलता है, मेरा एग्ज़ीमा खुश है या तर है', मेरा गला बेठ गया है, 

ऐसा लूगता है कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर के 
अग बाहर निकले पड रहे है'। जब रोगी 'में-'में-में का प्रयोग करता है, तब 
वह अपने समूचेपन के विषय मे कह रहा होता है, जब वह मिरा-मिरा-सेरा--- 

इस दाब्द का प्रयोग करता है, तब वह अपने अग-विशेष का, 'सर्वाज्धीण-लक्षणा 

(0भाश८4) का नहीं, एकागी-लक्षण' (एथा(८र्पाक्वा) का वर्णन कर रहा 

होता है। हनीमेन का कहना है कि एकागी-लक्षण का उपचार मे चह नहत्व नहीं 

है जो सर्वाद्धीण लक्षण का है, 'सर्वाज्जीण-लक्षण् का उपचार करते हुए 'एकागी- 

लक्षण' अपने-आप ठीक हो जाता है। उपचार की दृष्टि से अत्यन्त-प्रबक-मानसिक 

लक्षण का उपचार करने से अन्य सव लक्षण दूर हो जाते हैं, अत्यन्त-प्रबल-मानसिक 

लक्षण न हो, परन्तु अगर अत्यन्त-प्रबलू-सर्वाद्धीण लक्षण हो, तो उसका उपचार 

करते हुए रोग-विद्येषों के छक्षण, जिनका रोगी ने ज्िक्न तक न किया हो, वे भी 

दूर हो जाते हैं क्योंकि होम्योपेथी की दृष्टि से उपचार रोग का नहीं, रोगी का 

किया जाता है, 'रोग-विश्वेष” का नहीं, 'जीवनी-शक्ति' का किया जाता है। 

तो क्‍या चिकित्सा को दृष्टि से 'रोग-विशेष! (287 ८प्रध7) का कोई महत्व 

नहीं है? ऐसी बात नहीं है। 'रोग-विश्ेप' के सबध से चिकित्सक को दो बातो 

पर ध्यान देना होगा। वे हैं: रोग की प्रकृति (४००४]765) तथा विलक्षण- 

छक्षण (93780, ?९०पाँश थ्ात एरप्नञ्म्वां 5५॥ए/0795) | ये क्‍या है ? 

(7) “रोग-विश्येष! के लक्षणों के मूल्याकन मे रोग की प्रकृति का 
महत्व है (१४०००व१98६४ #48ए९ ग्राए07था एछ8068 प्रा ए'ा०ए॑ध३-- 
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हमने व्यापक-लक्षणो की चर्चा करते हुए लिखा है कि समूची जीवती- 
शक्ति की, अर्थात्‌ रोगी फे संपूर्ण शरीर की समय, मौसम, सर्दो-गर्मो, खुलौ- 
बन्द हुवा, शरोर का दायाँ भाग, बायाँ भाग, दबाव, चलना-फिरना, गति-आराम, 
इब्द तथा स्पर्श एवं अन्य भौतिक परिस्थिति के प्रति जो प्रतिक्रिया हो, उत्तके 
माधार पर रोगी के सर्वाज्भीण या व्यापक ((5०7८735) लक्षणों का निएचय किया 
जाता है। ठोक इसीतरह, इन सभी प्रकार की भौतिक-परिस्थितियो का रोगी के 
अंग-विशेषों पर भी प्रभाव पडता है। ठड से सिर-दर्द बढ़ भी सकता है, घट भी 
सकता है; मौसम का जहाँ समूचे मनुष्य पर प्रभाव पडता है वहां उसके भिन्न- 
निम्न अंगों पर भी प्रभाव पड सकता है; समय के विषय में भी यही कहा जा सकता 
है--किसी का सिर दर्द प्रातः १० बजे से प्रारभ होकर ३ बजे सायकाल तक रहता 
है, फिर समाप्त हो जाता है, किसी का ४ बजे से ८ बजे तक रहता है; किसी के 
गठिया मे गर्म पानी से आराम मिलता है, किसी फे इसी रोगमे ठडे पानी से आराम 
मिलता है। वारीर के सिश्च-सिन्न अगों पर इन सब भौतिक-परिस्थितियो का 
मो प्रभाव है उसी को प्रकृति! ()/४००थ]॥05) कहा जाता है। किन परि- 
स्थितियों मे अग-विशेष का रोग बढ़ता है--इसे अग्रेजी मे 4 8879५007 कहते 
हैं, किन में घटता है--इसे 277०॥072707 कहते हैं। जेसे अंग-विदेष का 
रोग किन्‍्हों विशेष-परिस्यथितियो मे बढता-घटता है, वैसे ओषधि को भी उन्हों 
परिस्थितियों मे रोग को बढाने-घटाने की प्रकृति होती है। अग-विशेष के रोग 
पर ओंवधि का निर्वाचन करते हुए औषधि तथा अग-विशेष के रोग की इस समता 
का ध्यान रखना पडता है। उदाहरणायं, अगर रोगी कहता है कि उसे सिर-दर्द 
होता है तो इतने-से लक्षण पर क्या निदपिचय किया जा सकता है ? रिपर्टरी मे 
सिर-दर्द को २५० दवाएं हैं। परन्तु अगर रोगी कहे कि उसका सिर-दर्द सवेरे १० 
बजे से ३ बजे तक रहता है, फिर बन्द हो जाता है; तब रोग की यह प्रकृति' 
(१.05४॥(५) सिर्फ एक अग मे सोमित रहने के कारण 'एकागी' (?शाप्रटापॉशि) 
होती हुई भी सर्वाद्भीण” या व्यापक-लक्षण (0०7०7४) को-सी श्रेणी में 
आ जाती है । यह सर्वाज्भीण तो नहीं बनती, परन्तु इसका महत्व, इसका मूल्या- 
कन सर्वाड्भरीण या व्यापक-लक्षण फी श्रेणी मे आ जाता है। यह 'रोग तथा 
ओऔदषधि को यह प्रकृति' (४०0०!॥7५9) नैट्रम म्यूर की है। अगर इस लक्षण 
के साथ नैट्रम म्यूरं के अन्य दो-तोन लक्षण मिल जायें, तब तो मानो ठीक औषधि 
फा निर्णय ही हो गया। एक और दृष्टात लीजिये। रोगी कहता है कि मेरे गले 
मे ऐसी जऊन होती है मानो अगारे पड़े हैं। अगर रिपर्टरी मे गले की जलन के 
लिये औषधियाँ देखी जायें, तो १७० दवायें मिलेंगी। इनमे से कौन-सी दवा दो 
जाय ? परन्तु अगर रोगो कहता है कि गरम पानी पीने से मुझे आराम महसूस 
होता है, तब रोग तथा औषधि की प्रकृति' (१/00७॥/9) का मिलान करते हुए 
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यह्‌ निर्णय फरना आसान हो जाता है कि गसे की यह जलन आर्सनित से दूर 
होगी बयोकि उसमे जलत को गर्मो से आराम होने फा राक्षण है। इस बाल को 
समझने के लिये एफ और दुष्टात लें। एफ रोगी को युणार गाता ;॒ है। मिर्झ 
जार पर संकडो दयाएँ है, फौन-सी दया दी जाप ? रोगी बाहुता 
है कि शाम फे ४ बजे बुखार शुरु होता है, ८ बजे समाप्त हो जाता है! 
यह बुखार की प्रकृति! (४०००४॥४५) है, और यह लाइकोपोडियम में पाया 
जाता है। इन सब दृष्टातो से यहू स्पष्ट हो जायगा कि जय हमे रोग-विशेध' 
फा उपचार फरना हो, उसमे मानसिक अयया सर्वाज्भीण लक्षण प्रव श्प मे 
न दिखलाई दें, तव रोग फी प्रकृति! (]४009॥9) पर घिचार करफे ओयधि 
देनी होगी। 'प्रकृति' (१/०००॥9) जानने फे लिये यह जानना आवश्यक होगा 
कि किन परिस्थितियों मे रोग-विशेष' (7०670]07) बढ़ता है, घटता है |। 
जब इन्हीं भौतिक-परिस्थितियो के प्रति प्रतिक्रिया समूचा ब्यवित फरता है तन 
प्रतिक्रिया फे उन लक्षणों को सर्वाज्भीणों या व्यापक लक्षण (शाला 
$आगए/0॥5) कहा जाता है, जब इन्हीं भोतिफ-परित्यितियों फे प्रति प्रति- 
फ्रिपा रोग का फोई अग-विशेष--सिर, पेट, टाँग, हाय आदि--फरता है, तव उन 
लक्षणों को प्रकृति' (/009]09५) कहा जाता है। औषधि फा निवर्चिन 
फरने मे सर्वाज्भीण या व्यापक लक्षण ((5शाणत! 5५990॥5) प्रधान हैं, और 
अगर भिन्न-भिन्न अगो के रोगो से मोौषधि और रोग फी (प्रकृति! (१/००४॥६५) 
फा साम्य दिखलाई दे, तो प्रकृति (४०0४॥५) के ये लक्षण सर्वाज्भीण- 
लक्षणो' (00०7०4)] 5जञाफ्/णा$) का-सा महत्व रखते हैं, यद्यपि ये सर्वाज्जोण- 
लक्षण नहों कहे जाते। 

(7) “रोग-विशेष' के लक्षणों के मूल्यांकन में विलक्षण-लक्षणों का महत्व 
है ( शा्रा8०, ?7९०णीवत्ा. शाते पग्राहझपरथे. इशाएॉणिा5ड ॥र० थ्वा। 
ग्राएणाशा 9]828 0 एथ्व7०४४75)--रोग-विद्येष मे औषधि का निर्धा- 
रण करते हुए विलक्षण-लक्षणो पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरणार्य, 
व्यापक-लक्षणो' (50॥०'8]$) को दृष्दि से फासफोरस शीत-प्रघान औषधि 
है। फॉसफोरम के रोगी को ठड बहुत लगती है--पह उसका सर्वाद्भीण, व्यापक 
लक्षण है। इस दृष्टि से उसे गर्म चाय, गर्म भोजन पसन्द होना चाहिये, परन्तु 
पेट की दृष्टि से उसे ठडी वस्तु, बर्फे-कुलफो ज्यादा पसन्द है। ठडा पानी पीने के 
बाद जब वह पेट मे गर्म हो जाता है, तो उसे उल्टी आ जातो है। ठडे मिजाज 
का आदसो बर्फ का पानी पसन्द फरे--यह विलक्षण-लक्षण नहीं तो क्‍या है? 
फासफोस्स के रोगी की समूची 'जीवनो-शक्ति' ठड से घबराती है, वह गर्मो पसत्द 
करता है, परन्तु जब पेट का सवाल आता है, तब वह बर्फ पसन्द करता है। 
यह बिलक्षण-लक्षण है। पहले हस आर्सनिक का दृष्टात दे आये हैं। अगर 
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रोगी कहे कि उसके गले से जलन है और गर्म चाय से उसे आराम मिलता है, 
तो यह विलक्षण-लक्षण है क्योंकि जलन में तो ठंड से आराम मिलना चाहिये । 
किसी जगह की जलन में अगर सेक से आराम मिले, तो इस विलक्षण-लक्षण पर 
आर्सनिक छाभ करेगा। डा० फेन्ट ने लीडम का दृष्टात दिया है। एक रोगी को 
गठिया था। गठिये से सेक से भाराम होना चाहिये, परन्तु वह जब तक वर्फ भरे 
टब में पाँव रसे रहता था तव तक उसे माराम रहता था, नहीं तो छटपटाता 
था। गठिये के रोगी के छिये यह विलक्षण बात थो, इसमे लीडम ने उसका रोग 
ठोक फर दिया। खुखार मे यह स्वाभाविक है कि जब ठड की अवस्था हो तव प्यास 
न लगे, जब ताप बढने की अवस्या हो तब प्यास लगें, परन्तु अगर ठंड की अवस्या 
में रोगी प्यासा हो और ज्वर चढ़ जाने की अवस्था मे प्यास न रहे , तो यह विचित्र 
बात हँ न ! इग्नेशिया मे यह्‌ लक्षण पाया जाता है, और इस प्रकार के ज्वर को 
यह दवा एकदम सभाल लेतो है। सृजन की हालत मे उस पर दबाव डालने से 
दुजना चाहिये, परन्तु अगर सुजत में दवाने से आराम मालूम हो तो यह विलक्षण 
बात है, भौर इस लक्षण में ब्रायोनिया लाभ फरता है। सक्षेप में, यह फहा जा 
सकता है कि रोगी के जिन लक्षणों के विषय मे साधारण बुद्धि से कहा जा सके 

कि वे होने ही चाहियें, जो साधारण कोटि के लक्षण ((:णराम्रा07 5$9779/0775) 

हैं, वे ओऔपधि निर्वाचन में कोई मूल्य नहीं रखते, मौषधि-निर्वाचन मे उन लक्षणों 

का मूल्य बहुत बढ़ जाता है, वे बहुमूल्य लक्षण हैं, जिनका कोई समाघान नहीं 

किया जा सकता, जो भसाधारण' ( ए7007ञा7०7) हैं । ऐसे लक्षणों को रोग से 

ओर ओपषधि मे ढूंढ निकालना चतुर चिकित्सक का काम है । ऐसी चतुराई अनुभव 

से ही भाष्त होती है। 

(छ) निर्वाचन के लिये औषिधियो की सख्या में कमी कैसे की जाय 
(प्र०ए 60 ढगायाक्शा० 07285 ॥ 6708 5९]९०४०7 )--होम्योपँथ के लिये 
सब से बडी कठिनाई इस बात की है कि रिपर्टरी मे किसी भी लक्षण के लिये 
एक-दो नहीं, सेकडों दवायें लिखी मिलती हैं, ऐसी अवस्था मे वह किस दवा 
को चुने, किसे छोड दे, और उसे फंसे पता चले कि कौन-सी दवा इलाज के लिये 
ठोक है? अगर इनी-ग्रिनी दवायें हो, तब तो उनमे से किसी एक का चुनाव 
करना सहज हो सफता है, परन्तु जब दवाओं फी सख्या हद से बाहर हो, तब चुनाव 
करना कठिन हो जाता है। इसके लिये ऊपर जो-कुछ कहा गया है चह तो सहायक 
है ही, इसके अतिरिक्त एक भारी सूची मे से जिस रोग का इलाज करना है उसके 
लिये किन दवाओं फो छोड देना चाहिये इस तरीके को 'निरसनीय-लक्षण 
(शागिायद्षााड़ $श7790075) कहा जाता है। यह तरीका क्‍या है ? 

कछपना कीजिये कि एक रोगी आपके पास आता है जिसे अपचन का रोग 
है, पेट मे जलन के साथ दर्द होता है और बार-वार खट्टी उल्टी आती है। वह 
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साकर अपने सब लक्षण उगल डालता है क्योंकि वे लक्षण हो उसकी चेतना में 
मुख्य स्थात पकडे हुए हैं। 
आप वया करेंगे ? आप उसके रोग को लिखेंगे। इसके वाद रोग की क्या 
प्रकृति' ((०0०2॥9) है--पह लिखेंगे। गर्मी-सर्दी ([०8/ 2॥0 ००8) 
का, गति-आराम (/0५शाशाई 276 7९90) का, खडे-चंठे, दार्ये लेटने, बायें 
लेब्ने (?0आतणा) का, दिन-रात के समय (० रण 697 धाएं 
एटा) के, खाने-पीने ( छ00०6 06 9ंग्रा।॥2) का उसकी पेट-दर्दे, डकार 
जादि तकलीफो पर क्या असर होता है--यह सब लिख छेंगे। 
अब तक उसने जो लक्षण बतलाये वे मिरा-पेटो, मेरा-दर्द--मिरा-मेरा- 
मेरा'--इस दृष्टि से बतलाये, परन्तु ये तो 'रोग-विशेष/ (रिक्षातरएपरश$) के 
लक्षण थे, आपने उसके उन लक्षणो का चयन करना है जो उसके त्तमूचें मनुष्य के, 
उसकी चेतना-दइक्त के लक्षण हैं, ऐसे लक्षण जिनसे वह 'में-में'-में! कह सके, 
पह कह सके कि में ऐसा हूँ ! 
आप देखते हैं कि जब उसने कमरे मे प्रवेश किया तब सदियो के दिम होते 
हुए भी उसके कोट के बटन खुले हुए थे, कमोज्ञ की बाहें ऊपर कोहनियो तक चढी 
हुई थीं। आप जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी सर्दी के प्रति क्या प्रतिक्रिया है तो 
चह कहता है कि मुझे गर्मी अत्यन्त सताती है, ठड अच्छी लगती है, आग के नजदीक 
वह बेठ नहीं सकता । 
इन लक्षणों को सुनते ही आप इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि यह 'पित्त- 
प्रघान-रोगी' (१४००७ 07 #0 एश्वाथा) है। अब चाहे पेट की हालत कुछ 
भी क्यो न हो, आप अपनो सूची में से उन सव दवाइयो को बेघड़क फाट दे सकते 
हैं जो कफ-अ्घान| ((!०000 07 एंगाए 07785) हैं। उदाहरणाये, आसे- 
निक, फॉसफोरस, नकक्‍्स वोमिका, सीपिया--थे सब ठडे रोगी के लिये हैं, ऐसा 
रोगी जो समूचा, सर्वाड्भीण श्ीत-प्रधादं (()79) हो । इस रोगी के पेट के 
लक्षण कितने ही जासेनिक, फाँसफोरस, नक्स वोमिका, सीपिया से मिलते हो, 
परन्तु इन जीषधियों से उसका रोय भले ही कुछ देर के लिये शान्त हो जाय, यह 
शान्ति रूघु दामयां (278५0०7) ही होगी, रोग जड से नहीं जा सफ्हेगा। 
इस रोगी के लिये गर्ने दवा लाभ देगी स्योकि होम्योगेयी का नियम 'सम सम 
शमयति' का है। ठडे रोगी को ठडी दवा, गरस रोगी को गर्म ददा । रोगी सूलत-, 
समूचे रूप में ठडा नहीं, गर्म है--यह निश्चय आपने कर लिया और इस निश्चय 
फो फरके आप रोगी के सर्वाद्भीण अचवबा व्यापक्का रूक्षण ((उध्यधाथ] 
$/ग्राए/०॥5) पर पहुँच गये जिसका सूल्याकन औषधि देने मे अत्यन्त प्रधान है । 
अगर इस लक्षण फे बाद आप को पता चला कि रोगी अत्यन्त उदास रहता 
है, अगर उसे सान्त्वना दी जाय तो ऋद्ध हो उठता है, किसी का सानन्‍्वना देना उसे 


हा 
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पसन्द नहीं, अगर कोई यह पूछ भी बंठे कि आपको क्या कष्ट है तो वह भड़क 
उठता है, छोग उससे परे-परे रहते हैं, डरते हैं कि हाल पूछने पर बिगड़ न जाय, 
तब आप रोगी के मानसिक-लक्षण (]४०॥9] 5णागग0077) पर भी पहुँच गये। 
अब इन दो हो लक्षणों के आधार पर--रोगी यर्मो अनुभव करता है और 
सान्त्वता पसन्द नहों करता--अगर ये दोनो लक्षण रोगी मे और ओषधि मे बड़े 
प्रवर्ू रूप से, साधारण रूप में नहीं, पाये जायें, तो औषधियों का निर्वाचन सिर्फ 
तोन दवाओ मे रह जाता है--लीलियम, नैट्रम म्यूर या प्लेटिता। छाइको- 
पोडियम और मर्क से भी सान्त्वना से रोगी बिगडता है परन्तु उनमे सान्‍्टवना से 
बिगडने का लक्षण रिपर्टरी से इतने बडे रूप से नहीं पाया जाता जितना उक्त 
तोन दवाओं मे। अब तीन में से निर्णय करना कठिन नहीं रह जाता। 
अब कल्पना कीजिये कि रोगी पित्त-प्रघान (गर्मे मिजाज, ए/शायग 07 ॥0) 
न होकर कफ-प्रधान (ठंडे मिजाज, (/४9 0: ८००) है, और साथ ही सान्‍तवना 
से बिगड जाता है। ऐसे ठडे रोगी के लिये गर्म दबाओ (ए०-त०गरा7का।9 
]0( 70900।5 ) को अपनी सूची मे से निकाल देना होगा, और शुरू से ही आप 
को आसंनिक, इग्नेशिया, सीपिया, कैलकेरिया फॉस, साइलीशिया आदि दवाओं 
मे से उचित औषधि को ढूढना होगा, ऐसे शीत-प्रधाव रोगी को नेट्रम म्यूर लाम 
नहीं पहुंचा सकेगी क्योकि नैट्रम म्यूर गर्म मिजाज्ञ फी दया है। 
इस दृष्टि से यह जान लेना आवद्यक है कि ठडी या गर्म दवायें कोन-सी हैं, 
ताकि ठंडे मिजाज़ के रोगी के लिये दवा का निइचय करते हुए गर्म दवाओं को 
अपनी सूची से से काट दिया जाय, और गर्म मिजाज्ञ के रोगी के लिये दवा का 
नि३चय करते हुए ठडी दवाओ फो अपनी सूची मे से निकाल दिया जाय। हम नोचे 
डा० गिवसन मिलर द्वारा डा० कोंट के ग्रन्थो से से छाँटी हुई ठडी तथा गर्म दवाओं 
की सूची दे रहे हैं निनमें काले टाइप की दवायें विशेष तौर से ठडी या गर्म हैं: 
(7) ठडी दवाओं की सूची ((7ग्रए त/728)--एब्रोटेनम, ऐसेटिक 
एसिड, एकोनाइट, एगरिकस, एगनस, एलूमेन, एल्मीना, एल्मीना सिलीकेटा, 
अमोनिया कार्ब, एपोसाइनम, अर्जेन्टस सेट, आर्सनिक, आसंनिक-सल्फ-फ़्ले, 
एसरम, आरम, ऑरम आस, ऑरम सल्फ, बंडियागा, बेराइटा कार्ब, वेराइटा 
म्पूर, बेलेडोना, वैनज़ोइक एसिड, बोरेक्स, ज्रोसियम, कैडमियम, फैलकेरिया 
आस, कलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर, कैेलकेरिया फॉस, फलकेरिया सिल, 
कम्फर, कंन्थरिस, कंपसिकम, कार्वो-एन, कार्बो वेज, कार्बम सल्‍फ, कारडुअस 
मेरिएनस, कॉलोफाइलम, कॉस्टिकम, कंमोमिला, चेलीडोनियम, चाइना, चिनिनम 
आर्स, सिमिसिफ्यूगा, सिस्टस, कौक्युछस, कौफिया, कौलचिकम, कोनायम, साइ- 
क्लेमन, डलकेमारा, युफ्रेशिया, फेरम, फेरस आस, फौरमेलोन, ग्रेफाइटिस, गुआ- 
एकम, हेलेबोरस, हैलोनियास, हिपर, हायोसाइमस, हाइपेरिकम, इग्नेशिया, 
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झऊँली आर्स, पैलो वाईप्रोग, पैली कार्य, कसी बठोर, पे ही याग, करी घिथ, 
फैलमिया, फ्रियोज्ञोट, ऐेफ डिप्लोरम, छाट्शोपोहियम, संगरेदिया काम, 
मगनेशिया फाँस, मेंगेनम, सौर्यस, म्यूरियेंटिए एशि, नेट्स आर्स, मेड का, 
नाइट्रिफ एसिड, नप्ग सौस्वेटा, नवस योगिरा, ओर रिक एसिड, पटाल्िथिस 
फॉसफोरस, फॉसफोरिफ एसिद, प्तम्थम, पोडोफ्राइशस, सोरिमम, परादेशाजत, 
रेननकुलूस चलबचोसरा, गएम, रोडोडेनइडन नहगे, रस देविस, 7प्िवग, शटा, से हिएटा 
सासपिरिला, सौपिया, साइलोशिया, स्पाईजे छिया, रटे नस, रेहए व 5५ हर 
निगम, स्ट्रोन्टियम, सलफपूरिपा एसिड, सरीडियन, भुजतया, जिम । 

(7) गर्म दवाओं शो मूचो (6 ताधह5५)--एग्हयूदरग टिपोशास्ड 
एलियम सीपा, ऐलो, एस्ब्रा प्रीशिया, एपिरा, अेस्टम नाइद्रिशग, ऐसाफकटिदा 
ऑरम आधोडाइड, ऑरम स्पूर, वेराइटा आगदाएए, ग्रायोनिया, हे >डियम, 
पीरकेरिया आयोडाइड, फैलकफरिया सरफ, फोवरस मंबटाई, तोसान्‍चया 
फोकस, ड्रौसरा, फेरस आयोडाइड, पलोरिफ एसिड, प्रदिशोषा, हैमेमेशिस, 
ऑपयोठम, कली आयोटाइड, फंली समफ, फफेसिस, रीह़म, लिखिए डिग, 
लाइफोपोडियम, नंट्रम म्यूर, नेट्रस सत्फ, नितगोीलम, ओपियस, गिरिता ऐसिए, 
प्लेटिनम, टिलिया, पत्सेटिडा, संचाइना, शिपेल गौर, स्प जिया, स्ाप्फर, सलफर 
आयोडाइड, धूजा, ट्यूवरक्युलीनम, युस्टिय्रेगो, वेस्पा प्रयो, बाइबरनम झोयूलस । 

(27) अति ठठ और अति गर्मी दोनो से प्रमायित टोने बारी दखाएँ 
($थाशाएल 40 ७90) क्ाशा065 0ी (छाए ए"परॉपा०)--मरण्यूरियत, 
इपिकाक, नेट्रस फार्व, सिश्नेबरिस, एन्टिस फ्रूड। पुराने रोगों मे मरबपूरियस 
शौत-प्रधान होता है, नवीन रोगो मे यह ऊष्णता-प्रपान होता है । 

(/५) उन दवाओं को सूची जिनमे रोगी वरसात में अच्छा अनुभव करता 
है और खुश्क हवा में बुरा (80 वा ए० एल्तगरः बाएं ५०5० ॥ 0५ 
४९४।४)--एलम, आस, एसरम, वेलेडोना, वोविस्टा, ग्रायोनिया, कार्यों एन, 
कार्बो वेज, कॉस्टिफस, कमोमिला, पलोरिक एसिड, हिपर, इपिकाक, लॉरोंसि- 
रेसस, मेगेनम, मेडोराइनस, मेज़ेरियम, म्यूरियेटिक एसिड, नाइट्रिफ एसिड, 
तबस बोसिका, प्लेटिनम, रोडोडेन्ड्रन, स्वेडिला, सीपिया, साईलीपिया, 
स्पाइजेलिया, स्पंजिया, स्टैफिसेग्रिया, सलफर, जिकम । 

डा० सिलर का फथन है कि अगर बरसात में गठिये को आराम हो, तो 
मुख्य औषधियाँ ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, हिपर तथा नवस वोमिका होगी । गठिये 
में स्वभावत ऋतु-परिवर्तन से रोग घटता या बढता है, परन्तु अगर गठियें पर 
ऋतु का कोई प्रभाव न पडे तो यह एक 'विलक्षण-लक्षण ((००णीया 5च्ाए/णगाो 
है। अगर रोगी मे ऋतु-परिवर्तन का गठिये पर कोई प्रभाव न पडता हो, तब 
डल्केमारा, नक्स मौस्केटा, फासफोरस, रैतनकूरूस, रोडोडेन्ड्रन, रस टॉक्स, 
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साइलीशिया, ट्युवरक्यूलीनम को, जिनसे ऋतु-परिवर्तन का प्रभाव दीख पड़ता है, 
अपनी सूची से से निकाल देना होगा । और, अगर वरसात का भी गठिये के रोगी 
पर कोई ध्रसाव न दीखें तो उसके उपचार मे कैलकेरिया, मरक्युरियस, नैट्रम 
कार, नेट्रम सल्फ और रूटा को भी अपनी सूची से से निकाल देना होगा। 

ऊपर जो सूचियाँ दी गई हैं वे इसी आशय से दी गई हैं कि रोगी का इलाज 
करते हुए सब से पहले हमे यह देख लेना चाहिये कि रोगी शीत-प्रधान श्रेणी मे 
आता है, या ऊष्ण-प्रघान श्रेणी मे। शीत-प्रधान' (८४9) रोगी का गे 
दवाओ से ओर करष्ण-प्रधान' (70 ० फथ्यगा) रोगी का ठडी दवाओ से 
इलाज नहों हो सकता--'समः सम॑ शमयति' का यह मूल आधार है। 

प्रश्न हो सकता है कि रोगी 'शीत-प्रधान है या 'ऊष्ण-प्धान है--यह किस 
अक्त्या के विषय में देखना होगा ? क्या जब वह स्वस्थ था तव को अवस्था, या 
जब वह रोगो है तब की अवस्था ? इसका उत्तर यही है कि रोगी की सर्वाज्धिता' 
(0थाध०ाांए) प्रायः नहीं बदलती, शीत-प्रधान व्यक्ति रोग मे भी शीत- 
प्रधान और (ऊष्ण-प्रधान व्यक्ति रोग में भी ऊष्ण-प्रधान ही रहता है, परन्तु 
वसा रहे या न रहे, हमे रोग की हालत मे देखना होता है कि उस अवस्था में चह्‌ 
शीत-प्रघान है या ऊष्ण-प्रधान । पुराने, जीर्ण (क्रानिक) रोगो में तो व्यक्ति 
का रूप--प्रीष्म प्रधान या ऊष्ण-प्रधान--जैसा होता है बेसा ही वना रहता है, 
नवीन (एक्यूट) रोगो मे रोग के अनुसार शीत-प्रधानता और ऊष्ण-प्रधानता 
बदरूतो रहतो है। शीत तथा ऊष्ण की जाँच के लिये रोगी जिस अवस्था में 
हमारे पास आया है, रोग का जो वर्तमान रूप है, उसमे सर्दों और गर्मो के प्रति 
रोगी की जो प्रतिक्रिया है, उसी को ध्यान मे रखना होगा। 


१३ रोगी के लक्षणों का मूल्य-निर्धारण करने की डा० डनहम 
की टेक्‍्नीक 


(क) ओदषधि-निर्वाचन मे विश्विष्ट-लक्षण! (टक्राइए/शथा४0 $जा- 
एाणा) को ढहुंढना आवश्यक है--डा० डनहम का फ्थन है कि होस्यो- 
पेणिक संटीरिया सेडिका का अध्ययन करते हुए हमे औषधि के विशिष्ट-लक्ष्गों' 

((एआग्भा8००प३ध० 597 7075) को अपनी स्मघृत्ति से गाड लेना चाहिये । 
“विदिष्ट-लक्षण” का अर्थ है--ऐसा लक्षण जो किसी एक औषधि मे हो हो, 
अन्य किसी औषधि से न हो। होम्योपैथी से क्योकि किसी रोग के लिये किसो एक 
हो जोषधि को चुनना होता है, एलोपेयी को तरह कई ओऔषधियो को मिला क« 
नहीं देना होता, इसलिये यह ज़रूरी है कि औषधि का 'विशज्ञिष्द-लक्षण' पता 
संगाया जाय ताकि वह 'विशिष्ट-लक्षण” जिस रोग से मिले उससे उस औषधि का 
अयोग किया जा सके। 


२८ होम्योपैधिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


औषधि के विशिष्ट-लक्षणों (ाभवण॑शाजाए $जाए/णा।5 ) के 
आधार पर जब हम उन्हीं विशिष्ट-लक्षणो' के रोग पर औषधि का प्रयोग करते हैं 
तभी रोग का उन्मूलन होता है। इस प्रक्रिया को होम्योपेयी मे वेग्यक्तिक- 
फरण' (्रताशतप्रशायक्षाणा) कहते हैं। ओषधि फा विशिष्ट-लक्षणों 
के आाघार पर और रोग का भी विशिष्ट लक्षणों के जाधार पर व्यक्तिगत रुस क्‍या 
है--पह जानकर ही औषधि का प्रयोग किया जाता है । उदाहरणार्य, वामदेव 
को पकड लाओ कह देने से काम नहीं चलेगा। वामदेव के विषय मे दो बातों का 
जानना आवश्यक है, तभी वह पकडा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि 
वासदेव किसी मनुष्य का नाम है, कुत्ते, घोडे, गधे का नाम नहीं। आखिर, इनका 
भी कोई मनचला यह नाम रख सकता है। मनुष्य एक सम्‌ह (57009) का 
नाम है, जो उसे अन्य समूहो से पृथक करता है। मनुष्य होने के कारण वामदेव 
छुत्ते, गधे के समूह से पुथक्‌ है। इसके बाद वामदेद के विवय से किन्हों विशिष्ट- 
लक्षणो फो जानना मावश्यक है। उदाहरणार्य, वामदेव का रंग काला है, उसकी 
नाक चपटी है। अब वासदेव को १०० आदमियों में भी क्‍यों न खड़ा कर 
दिया जाय, वह अपने फाले रग और उपदी नाक से झद पहचानःर नायथगा ! 
यही प्रक्रिया होम्योपेयिक-औषधि के निर्वाचन से फास करती है। उरा- 
हरणार्थ, एक रोगिणी को जरायु से रुघिर आता (एश7्रा४ #8ध0777926 ) 
है और सिर दर्द होता है। मंदीरिया मंडिका से रूममगर ४० दवायें दघिर-रोग से 
पायी जातो हैं। यह्‌ ४० दवाइयों का समूह (07०००) है जो मेंटीरिया 
मंडिका की सेकडो दवाइयो से पुथक्‌ है। इन ४० में से भी हमने एक दवाई को 
चुनना है, जैसे सेकडो सनुष्यो से से हमने वामदेव को चुतना था। इसका क्‍या 
उपाय है ? हमने पहले रुघिर छाने वाली दवाइयों को सेकडो से से चुन कर ४० 
के एक समूह' में छांट लिया। अब हम देखते हैं कि रोगिणी का रुघिर तो काले 
रंग का है। मेटीरिया मंडिका मे केचल १० दवाइयाँ काले रुधिर फी हैं, शेष लाल, 
हल्के छाल आदि को हैं। ऐसी हालत से हम इन १० को पकड़ कर शेष ३० को 
अपनी सुची में से निकाल देंगे। हमारे पास सब १० दवाइयों का एक छोटा-सा 
समूह रह जायगा, परन्तु अब भी यह होगा एक सम्‌ह' ही । हमने छाँटते-छाँटते 
ओपधि का और रोग का विय्यक्तिक-करण' (पिताशतंप्र॥28007) करना है। 
अब आगे कंसे चलें, हम अभो एक दवाई पर नहीं पहुँचे, और एक पर पहुँचे 
बिना उपचार सभव नहीं । और गहराई मे जाने पर हम देखते हैं कि इन १० में 
भी फेखरू ५ ऐसी दवाएं हूँ जिनमे रघिर का आना और सिर-दर्द दोनो पाये जाते 
हैं। भव हम १० के समूह को छोड कर ५ के समूह मे आ गये । अब तक हमारी 
दवा को छाँट्ने को जो प्रक्रिय थी वह रोग-शास्त्र-विज्ञान (?0087--- 
पा 80००९ ० ]05८85८) के भाधार पर थी। इस मार्ग पर चलते हुए हम 
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ओषधियों के समूह' ((07009 ए ताए85) तक तो पहुँच सकते हैं, ओषध- 
बिशेव' (वतताशतए/| 0702) पर नहों। 

रोग क्या है' और उस “रोग की दवायें क्‍या हैं'--इस पयोलछोजो' के सार्ग 
पर चलकर हम मुछ ओऔषधियो के समू ह' ((3700. ) पर पहुँचे, परन्तु इन औष- 
घियो में अन्तिम रूप मे हम किस एक औषधि को छाँटें--इस पर पियोलोजो' 
काम नहों देती । ऊपर हमने जिस रोगिणी का जिक्र किया उसके रक्षणों की जाँच 
करते हुए हमे एक अजीब लक्षण दिखाई दिया। उसने शिकत्पत को कि ख़ून 
आने ओर सिर दर्द के साय उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पेट मे मानो एक 
जोवित वस्तु गति कर रही है। एलोपवी की दृष्टि से यह एक उपेक्षणोय लक्षण 
है, परन्तु होम्योप॑ थी की दृष्टि से यह उपेक्षणीय लक्षण ही सब से अधिक महत्व का 
है, और यही औषधि के निर्वाचन मे अन्तिम निडइचय कर देता है। यह लक्षण 
क्रोकस का है और इस दवा में रुघिर का आना तथा सिर दर्द के लक्षण भी 
मौजूद हैं। जंसे वामदेव फो पहचानने के लिये उसको नाक का चपटा होना 
उसके “वय्यवितक-करण' (राताशतीा9॥72900॥) में सहायक था, वेसे किसी 
जोबित वस्तु का पेट मे गति करने का लक्षण, जिसका वर्तमान रोग से 
कोई पंथधोलोजिकल सवध नहीं दीखता, उपयुक्त दवा के निर्धारण में सहायक 
हो गया। ऐसे रोबी को क्रोकस देने से उसका रोग दूर हो जायगा। 
इस अवस्था से 'पेट मे जीवित वस्तु की गति करने की भ्रतीति' क्रोकस फा 
'विशिष्ट-लक्षण' ((वावटाणा5त2 5५ग्रएरणा) कहा जायगा, और इसी 
क्शिष्ट-लक्षण” के आधार पर ओऔषधि का चुनाव होगा। डा० डनहम 
के कथनानुसार 'रोग-शास्त्र-विज्ञान' (?270089) के आधार पर 
ओऔषधि-समूह” (70५9 ० ताए285) की छाँट होती है, और 'विश्विष्ट- 
लक्षण! ((॥472०(७८५7० 5थ्माए/0०7) के माधार पर इन छेंदी हुई दवाओ मे 
से किसी एक दवा का निईचय किया जाता है। काले खून का आना क्रोकस का 
लक्षण तो है, परन्तु यह उसका (विज्ञिष्ट-लक्षर्णा ((रक्वा॥ए/थ।500 $जञजग07) 
नहीं है क्योकि काला खून तो अन्य भी पाँच दवाओ मे आता है, परन्तु पेट मे 
जोवित वस्तु की प्रतीति इस दवा का विश्विष्ट-लक्षण' है। चिकित्सक के लिये 
दवा का 'विश्िष्ट-लक्षण' दूढ निकालना ही सफलता का मार्ग है। 

(ख) 'विशिष्ट-लक्षण' को ढूढने का तरीका (09 ॥0 770 ०प्र (6 
लाश९०७7५ा० इज्यए०7)--विश्विष्ट-लक्षण' सामने नहीं पडा होता । 
कई अवस्थाओ में वह बिल्कुल स्पष्ट तथा निश्चिचत होता है, परन्तु अनेक अवस्था- 
ओ मे उसे दृढ़ निकालना होता है। क्रोकस का लक्षण स्पष्ट है। इसी प्रकार 
स्ट्रेमोनियम से एक की जगह वस्तु का दो दीखना भी एक निश्चित तथा स्पष्ट 
लक्षण है। परन्तु सब दवाओं मे तो ऐसा नहीं होता। तब क्या किया जाय ? 
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ऐसी मवस्था में यह होता है कि रोग के रृक्षण फे साथ कोई ऐसी 'विलक्षण 
हालत' (?००८एशाशा ००ावा०7) लगी होती है कि उस विलक्षण-हालत में 
(चिक्षिष्ट-लक्षण (०० शआाएं।6 इजाफांणा) को दूढ़ा जा सकता हैं। 
यह ।विलक्षण-हालत' (?९८एरक्ष ०076007) तीन तरह की हो सकतो है: 
(7) समय-सम्बन्धी विलक्षण हालत ( ?6णग्राद्या ०णादा0ा 
0 776 ) 

(7) परिस्थिति-सम्बन्धी विलक्षण हालत (?6०णाँता ०0णावातणा 

० णाणगार्शक्रा००5) 
(7) सहयोगी-लक्षण सम्बन्धी विलक्षण हालत (?०९०एद्षा ०णाता।णा 

० ००००ए॥0०6) 

(7) समय-सम्बन्धी विकक्षण हालत (ए७८प्राह्मा ठणातवापरणा ० 
0776) --फल्पना कीजिये कि रोगी को सूखी खाँसी है, खाँसी छाती के 
उस भाग से उठती है जहाँ छाती मे अन्दर को फुछ झुकाव है, सुरसुराहुट से खाँसी 
माती है! मान लो दो दवाओं में यह लक्षण पाया जाता है, परन्तु एक दवा ऐसी 
है जिसमे यह खाँसी सिर्फ शाम को उठती है । छाती को इस सुखी खाँसी का सिर्फ 
शाम को उठना समय-सम्वन्धी विलक्षण हालताँ (?6०07॥47 60ग्रताणा ०0 
(7076) है, जौर जिस दवा में यह लक्षण पाया जायगा उस दवा का यह विशिष्ट- 
लक्षण ((रक्मा8००7४70८ 5श0/07) होगा मौर वही दवा शाम को उठने 
वाली इस खाँसी को ठीक करेगी । 

(7) परिस्थिति-सम्बन्धी विलछक्षण हालत (?6०एराद्वा ०णाताध्र07 ० 
णाएपणा8870०)---भब कल्पना कौजिये कि यह सूखी खाँसी ठंडी हवासे 
बढ़ जाती है, गे फमरे में रहने से रुकी रहती है ! यहाँ ठंडी हवा से बढ़ जाना 
'परिस्थिति-सम्बन्धी विलक्षण हालतों (?66एीश्य >्ाताप्रता ण आालाय- 
8470८) है, और जिस दवा से यह लक्षण पाया जायगा उस दवा का यह 
बिशिष्ट-लक्ष्णा ((फव्वा३०शाओाट एचाफाणा) होगा और वही दवा ठंड 
से बढ जाने तथा गर्मी से घट जाने वाली इस खाँसी को ठीक करेगी । 

(00) सहयोगी-लक्षण सवधी विलक्षण हालत (?6०एप्राद्या ०0णातापरणा 
06 ००१०00/970०८) ---अब कल्पना कौजिये कि इस सूखी खाँसो के साथ- 
साथ रोगी को उल्टी भी आ जाती है। इस दृष्टात में उल्दी खाँसो की सहयोगी 

है। यहाँ खुडक खाँसी फे साथ उलटी फा जुड जाना सहयोगी-लक्षण सबधी बिल- 
क्षण हालतां (?८एणाक्षा ९णावा॥07 0 ०ण०णागरांधा००) है, और जिस 
दवा में यह लक्षण पाया जायगा उस दवा का यह विशिष्ट-लक्षर्ण ((व780- 


+00970 ६श१ए७/०॥ ) होगा, मौर वही दवा इस खुइक खाँसी के साथ उल्टी 
दाने के छक्षण मे रोगी को ठोक करेंगी । 
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१४ हमारे इस ग्रन्थ की विशेषता 


वसे तो अग्रेज़्ी, और हिन्दी में होम्योपेध्रिक औषधियों का विस्तारपूर्वक 
वर्णन करने के अनेक प्रन्य हैं, परन्तु उन सब के होते हुए भी हमे इस प्रन्य के लिखने 
की आवश्यकता बयों अनुभव हुई ? हम पिछले तीस साल से होम्योप॑थी का अध्य- 
यन कर रहे हैं, परन्तु हमें प्रत्येक प्रन्य का अध्ययन करते हुए यही अनुभव हुआ कि 
हरेक मोषधि से सब प्रकार के लक्षण हैं, और उनको पढ़ते हुए विद्यार्थी का मन 
भकरा जाता है, और वह मौधधि की अन्तरात्मा को नहीं पकड़ पाता। होम्यो- 
पेचिक ओषधि को अन्तरात्मा तक पहुँचने के लिये उसके सर्वाज्भीण तथा व्यापक- 
सक्षणों (0॥९735) को जानना, साथ ही उस औषधि के संबंध में उसकी 
प्रकृति! (१/008॥0५) को जानना आवश्यक है । औषधि के विश्धिष्ट-लक्षण' 
((हश्भ३०४०।हा08) क्‍या हैं, 'समय' (7076), परिस्थिति! (एाएया- 
58॥005) तथा 'सहयोगी-लक्षण ((0700ग्रा/0॥08) क्या हैँ---इस सब 
को जाने बग्नेर औषधि का निर्वाचन नहीं हो सकता । औषधियों के इस ढेर मे से 
व्यापक-लक्षणों, प्रकृति', समय, 'परिस्यिति', सहयोगी-लक्षण' को जानकर 
मेंटीरिया मे डिका का' अध्ययन हम इस दृष्टि से करें कि औषधि के मूल-भूत 
लक्षण, जोवनी-डञक्ति को छू जाने वाले व्यापक-लक्षण, भिन्न-भिन्न अंगो के नहीं, 
संपूर्ण परिस्थिति के प्रति समूचे मनुष्य की प्रतिक्रिया के छक्षण हमारी आँखों के 
सामने आ खडे हों, तब ययायें मौधषधि का निर्वाचन हो सकता है। सेटीरिया- 
मेडिका का इस दृष्टि से अध्ययन करना कि रोगी को देखकर हम कह सके-- 
आइये सलफर महोदय, आइये कैलकेरिया सहोवय, आइये साईलीशिया जी, आइये 
श्रीमती पलसेटिला या श्रीमतो सीपिया--इस प्रकार का अध्ययन करने वाला 
चिकित्सक रोगी को इसीलिये ठीक कर देता है क्योकि उसके सामने औषधि की 
तसवीर उठ खड़ी होती है, औषधि मानो चित्रित होकर उसे अपने दर्शन दे देती 
है। इस ग्रन्थ को विशेषता यही है कि इसमें हमने होम्योप॑भिक भौषधियो का 
सजीव-चित्रण किया है, उनके विवय से इतना ही लिखा है जिससे इन औषधियों 
के व्यापक तया सर्वाद्भीण लक्षण! एवं उनकी “प्रकृति' देखकर पाठक औषधि 
का मूर्त तथा सज्ञीव रूप अपने सामने खडा कर सके। 
हमने तो होम्पोपेथिक ओऔषधियो की ऐसी रूप-रेखा खींच दी है जिससे 

ओऔषधि का ढांचा, उसका व्यापक, सर्वाज्रीण रूप तथा उसकी प्रकृति सामने 
भा जाती है, परन्तु होम्योपेथिक औषधि इतने से बहुत अधिक है। इस ग्रन्थ 
से औषधि की जो वाह्म-रेखाएँ (00/-705) सामने खिंच जाती हैं उनमे 
रग भरने का काम प्रत्येक पाठक का अपना-अपना है। 
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एब्िस केनेडैनसिस (७8958 ८७॥४४०४५29) 


0श्र6.5 ४० ए४णाएए,588 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) अजीर्ण, पाचन-क्रिया की गड- (४) फमज़ोरी मे एबिस को जेलसी- 


बडी , खरोच जेंसी भूख लगना , मियम से तुलना 

भूख से ज्यादा खा जाना (५) दायें फन्‍वे की फलकास्थि मे दर्द 
(२) जरायु का अपने स्थान से हटना (६) ज्वर मे ठड से कापना , फन्धों के 

(साला 598०शगरश॥) बीच ठडे पानी का-सा अनुभव 
(३) बेहद कमजोरी (७) आचार, गाजर, शलजस आदि 


(06४ 08०99) खाने की चाह 


(१) अजीर्ण; पाचन-क्रिया की गड़बडी, खरोचने जेसी भूख लगना, 
भूख से ज्यादा खा जाना--डा० वलार्क का कथन है कि पाचन-क्रिया पर इस 
ओऔषध का विशेष प्रभाव है। पेट मे खरोचने जैसी भूख लूगती है। इस खुरचन 
के कारण रोगी भूख से ज्यादा खा जाता है, उसे पता नही रूगरता कि कितना खा 
गया है। रोगी इतना खा जाता है कि पेट फूल उठता है जिसके दवाव से हृदय 
की क्रिया तेज होने लगती है। पेट की गैस से हृदय की गति में बाबा पडती है, 
हुृदय-स्पदन (?४0908007) होने रूगता है। 

(२) जरायु का अपने स्थान से हटना ((0608 09930०"7७॥) 
“--जरायू के अपने स्थान से हटने पर इसका प्रयोग लामकारी है। जरायु में 
अग्नमाग में हल्का-हल्का एसा दर्द अनुभव होता है जो दवाने से या चलने के कारण 
दवाव पडने से कम हो जाता है। गर्माशय कोमल तथा कमजोर अनुभव होता है। 

(३) बेहद कमजोरी (0768: 0७»7॥79)--रोगी बेहद कमजोरी 
अनुभव करता है। हर समय लेटे रहना चाहता है। इस प्रकार की कमजोरी 
के कारण रोगी सुस्त रहता है। यह सुस्ती जेलसीमियम मे भी पायी जाती है, 
परन्तु इन दोनो की कमजोरी तथा सुस्ती मे मेंद है। 

(४) कसज़ोरी से एविस की जेलसीमियम से छुलना--इसकी कमजोरी 
तथा सुस्ती का कारण अधिक खाना और उसका शरीर मे न रूगता है; जैल्स की 
सुस्ती का कारण मास-पेशियो की कमज़ोरो, उनकी शिथिलता है। 


एबिस नाइग्ना (5985 'शाध्टा8) ३३ 


(५) दायें कन्धे की फलूकास्यि से दर्द होना (?&0 ॥ [6 गहढा: 
&॥0प्र667 08908)--इस औषघ का एक लक्षण यह है कि दायें कन्घे की 
फलकास्थि मे दर्द होता है। चेलीडोनियम मे भी दायें कन्घे की फलकास्थि मे 
दर्दे होता है। अगर दायें कन्धे की फलकास्थि के नीचे के बिन्दु मे दर्द का रोग 
पुराना हो तो छाइकोपोडियम से लाम होता है। इस प्रकार का दर्द बायी फल- 
कास्थि मे हो तो मौग्जेलिक एसिड पर ध्यान देना चाहिये । 

(६) ज्वर में ठंड से कापना; कधो के बीच ठडे पानी का-सता मनुभव-- 
ज्वर मे रोगी को ऐसा अनुमव होता है मानो नाडियो मे वर्फ-का-सा ठडा रुधिर 
बह रहा है। रोगी सर्दी से कापता है। हाथ तथा त्वचा ठडी हो जाती हैं। पीठ 
में ऊपर से नीचे की तरफ ठढ चलती है। कन्धो के बीच ठडे पानी का-्सा 
अनुभव होता है । 

(७) आचार, गाजर, शलजम आदि लाने की इच्छा--रोगी की आचार, 
गाजर, शलजम आदि तथा मोटे अन्न खाने की इच्छा होती है। अगर किसी रोग 
में बेहद कमजोरी हो, रोगी को ठड लगे, खरोचने-जेसी भूख रंगे, आचार-चटनी, 
गाजर-शलजम के खाने की उत्कट इच्छा हो, तो इस औषधि से छाभ होगा । 

(८) दक्ति--६, ३०, २०० 


एबिस नाइमआ («शए8 ॥राठ२५) 
ठ5ठशा्ए 8.5 #्० ए4र२पटएा #ए९5 
व्यापक-लक्ष ण तथा मुख्य-रोग 
(१) खाने के बाद पेट-दर्द बढ़ जाना--डा० गुएरेन्सी का कथन है कि 
जिन व्यक्तियों का खाने के बाद पेट-दर्द बढ़ जाता है, उनके लिये यह उत्तम 
ओऔषध है। एनाकार्डियम मे खाने के बाद पेट-दर्द घट जाता है| 
(२) पेंट के ऊपरी हिस्से (८ात॥80 762707) में उबले हुए अड्डे 
की-सी किसी चौज़ का अटका होना अनुभव फरचा--रोगी अनुभव करता है 
कि पेट के ऊपरी हिस्से मे कोई चीज़ अटकी पडी है जो दर्द करती है । ऐसा अनुमव 
होता है कि पेट के ऊपरी माग मे उबले हुए अडे की-सी कोई कडी चीज़ अटकी 
पडी है, जो न बाहर आती है, न नीचे उतरती है, वही अडी हुई है। वक्षोस्थि' 
(#ंटायाएा) के नीचे के भाग में इस प्रकार की कोई चीज़ अटकी अनुभव हो, 
तो चायना से लाभ होता है। अगर ऐसा अनुमव हो कि जो-कुछ खाया है वह पेट 
के ऊपर के हिस्से मे अटका पडा है , तो पल्सेटिला या ब्रायोनिया से लाभ होता है» पल्सटिला या ब्रायोनिया से लाभ होता है-+७ 
(३) बुद्ध-व्यक्तियो की बदहज्ञमी की बीमारी--वृद्ध-व्यक्तियो की बद* 
हज़मी की बीमारी मे, जहाँ साथ ही हृदय के लक्षण भी दिखाई देते हो, इस 
रे 
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औषधि का प्रयोग होता है। इनकी वदहज़मी का कारण चाय अथवा तम्बाकू 
का अधिक सेवन हो सकता है। 

(४) चाय तथा तम्बाकू के सेवन के बुरे परिणाम--जों छोग चाय अथवा 
तम्बाकू के अधिक सेवन के फलस्वरूप पेट की बीमारियो के शिकार हो जाते हैं, 
उनमे प्राय देख़ा जाता है कि वे उत्साहहीन हो जाते है, रात को सो नही सकते । 
उनके लिये यह औषधि उपयोगी है। 

(५) प्रात काल भूख बिल्कुल न रूगना, दोपहर तथा रात को कडी भूख 
लगना--जिन लोगो को प्रात काल बिल्कुल भूख नही ऊलूंगती, परन्तु दोपहर 
और रात को भोजन की उत्कट इच्छा होती है उनके लिये यह ओऔपध 
उपयोगी है। 

(६) छाती में कुछ अडा हुआ पदार्थ अनुभव होना--छाती मे दर्द अनु- 
भव होना, ऐसा प्रतीत होना कि छाती मे कुछ अठका हुआं है जो खासने से निकल 
जाना चाहिये। जैसे पेट में कुछ अटका-सा अनुभव होता है, वेसे छाती में भी 
कफ-जेसी कोई चीज़ अटकी अनुमव होती है। 

(७) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

। पीठके नीचे के भाग मे दर्द (शा पा शयशी] 092०८) 
॥ हड्डियों में वात-रोग का दर्दे ([र00॥400 006 एक॥5) 
॥॥ पुराना मलेरिया, ज्वर मे गर्मी-सर्दी का एक-दूसरे के वाद 
आना-जाना 
7ए रात को नींद न आने के साथ भूख लगना 
(८) शक्ति--१, ६, ३० 


ग्रौटेन 
एब्र[टनम (53205]70/) 
0ष्ाक्पार२&.5 #स) ए4शाटएा.0₹5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) बच्चे के सुके के रोग से नोचे से सूकना ( शव्धाश्शा।5 ) -- 
बच्चे के सूके के रोग मे इस औषध की वहुत अधिक उपयोगिता है । इस औपधि 
के सूके में सव से पहले नीचे के अगो मे दुवलापन आना शुरू होता है, सूकापन 
नीचे से ऊपर की तरफ चढता है। चेहरा सब से वाद को सूकने लगता है। 
(सूके के रोग में मुख्य-मुख्य औषधिया) 
एब्रोटेनस--सव से पहले टागे सूकनी शुरू होती हैं, अपर का घड बाद मे। 
सार्सापरिला तथा छाइको--सव से पहले ऊपर का भाग दुबला होना शुरू 
होता है, खासकर गर्देत दुब दी हो जाती है, निचला भाग ठीक बना रहता है। 
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इसके अतिरिक्त लाइको के सूके मे इस औषधि के अन्य लरक्षण--जैसे ४ से ८ 
के बीच लक्षणो मे वृद्धि आदि--रोगी मे रह सकते हैं । 

नेट्रम म्यूर--इसमे लाइको की ही तरह पहले ऊपर का भाग दुवला होना 
शुरू होता है, निचला भाग ठीक बना रहता है, खासकर गर्दन दुबली हो जाती 
है। इसके अतिरिक्त नंद्ृम म्यूर के अन्य लक्षण--जैसे नक्शा वनी-सी चित्रित 
जिह्ना, नमक खाने की उत्कट इच्छा, खाते के वाद थकाबट, खाने के बाद सोना 
आदि--हो सकते हैं। 

आयोडियम---इसमे सारा शरीर सूकता जाता है, मुह पर झुरिया पड 
जाती हैं। पुष्टिकारक भोजन खाने पर भी वच्चा सूृकता जाता है। दिन भर 
खाने को मागता है। खाने के बाद तकलीफो को मूल जाता है। इसका रोगी 
पेट भर जाने के वाद नंद्रम म्यूर की तरह थकावट नही, आराम अनुमव करता है। 

सिफिलीनम--इसमे भी सारा शरीर क्षीण हो जाता है, बाल झडने लगते 
हैं, सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि के समय रोगी के लक्षण बढ जाते 


हैं। 

अर्जेन्टम नाइट्रिकम--इसका भी सारा शरीर सूक जाता है, मुह पर 
शुरिया पड जाती है। सूके -रोग मे मिठाई खाने की इच्छा प्रवल होती है। 
मीठे के लिये विशेष रुचि इस औषधि का प्रघान लक्षण है। 

कलकेरिया कार्ब---इस औपधि के सूके -रोग मे सिर और पेट बहुत बडे 
होते हैं, गर्दन और पैर बहुत पतले होते हैं। सोने पर सिर पर पसीना बहुत आता 
है। अडे खाने की इच्छा प्रवल होती है। शरीर थुलूथुला होता है। पसीने से 
खट्टी व्‌ आती है। बच्चे को जहाँ बैठा दिया जाय वही पडा रहता है, चलना- 
फिरना जल्दी नही सीख पाता । जिन लोगो के यहा अडा नही खाया जाता वहा 
बच्चा चाक, मट्टी खाया करता है। 

इथुज्ञा---इस औषधि के सूके मे बच्चा दूध पीते ही उलट देता है। सूके 
के लक्षणो मे दूध को पेट मे न रख सकने के लक्षण में यह्‌ औषधि उपयोगी है। 

एण्टिस कऋूड---इस औपधि में भी बच्चा दूध या भोजन की उल्टी कर देता 
है, परन्तु उसके साथ पतले दस्त भी आते हैं, जीम पर अत्यन्त सफेद लेप रहता 
है, और वच्चा चिडचिडा होता है। 

बैराइटा कार्ब--सूके की अन्य श्ारीरिक-अवस्थाओ के साथ अगर बच्चे 
का मानसिक-विकास भी वौनापन लिये हो, शारीरिक तथा मानसिक दोनो 
प्रकार से बच्चा वौना हो, अविकसित हो, और गले तथा अन्य स्थानो मे गिल्टिया 
हो, तो यह औषधि अच्छा काम करती है। 

सिना--अगर सूके के साथ बच्चे की गुदा मे खुजली होती हो, विस्तर मे 
पेशाब कर देता हो, पेट मे कृमि हो, बार-बार नाक को उगली से खुजलाता हो, 
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अत्यन्त चिडचिडा स्वमाव हो, झूले मे लगातार झुलवाना चाहता हो, तो सूके 
मे इस औषधि को स्मरण करना चाहिये। 
पैद्रेलियम--सूके मे अगर बच्चे को ऐसे दस्त आते हो कि वह रात मे 
तो ठीक रहता हो और दिन मे दस्तो से परेशान रहता हो, तो इस विलक्षण-लक्षण 
मे पैद्रोलियम काम देता है। इस के अतिरिक्त रोगी के सास और मरू से प्याज़ की 
गन आती है, ठडी हवा से कतराता है और उसमे एग्जीमा की प्रवृत्ति होती है। 
फॉसफोरस--इसके सूके मे एसे दस्त आते हैं जैसे नल से पानी एकदम 
झरे। 
साइलीशिया--वडा सिर और सारा शरीर सूका हुआ, सोने पर माये पर 
पसीना और शरीर सूखा। 
सलफर--सूके मे इस औषधि की अन्य औषधियों की अपेक्षा अधिक 
आवश्यकता पडती है। सलफर का रोगी अत्यन्त गनन्‍्दा, मलिन होता है। जगह- 
जगह फोडे-फुन्सिया, ग्रन्थियां बढ़ी हुई , सख्त कब्ज या लगातार कै-दस्त, शरीर 
से बदव्‌ आना---ये एसे लक्षण हैं, जिन्हें मुलाया नही जा सकता । सब अग सूकते 
जाते हैं, पेट फूलता जाता है, पेट मे जलन होती है, गुडगुड होता है, गर्देन, पीठ, 
छाती की मासपेशिया और सब अग सूकते जाते हैं, पेट की मासपेशिया भी 
सूकती हैं परन्तु पेट फूल जाता है। फलकेरिया फार्ब मे भी पेट फूलता है। 
ट्यूबरक्युलीनसम---सूके की अन्य औषधियों में हमने देखा कि पुश्टिकर 
भोजन लेने पर भी रोगी दुवला होता जाता है । खाता-पीता है परन्तु साथ ही 
थका रहता है। प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है। ऐसी अन्य औषधियों के 
प्रयोग से लाम न हो, तो ट्‌यूबरक्युलीनम काम करता है। 
(२) एक वीसारी के दवने से दूसरी बीमारी फा खडे हो जाना (]४(९४४- 
8995 )---भ्राय देखा जाता है कि जब एक बीमारी हटती है तव दूसरी वीमारी 
उठ खडी होती है। ऐसी स्थिति मे एब्रोटेनस लाम करता है। उदाहरणार्थे-- 
। गठिये के रोगी को यदि पतले 'दस्त आते रहें तो दर्द कम हो जाता है 
ओर अगर कब्ज हो जाय तो दर्द बढ जाता है। 


0 कर्णमूल (|(एा०७) की सूजन दव जाने से पुरुषो मे पोते तथा 
स्त्रियो मे स्तन की सूजन हो जाती है। 

प। मालिश हारा गठिये के दब जाने से दिल की तकलीफ हो सकती है। 

7४ गठिया या दस्त ठीक होने पर बवासीर के लक्षण उमर आते हैं । 

५ दस्त एकदम बन्द कर देने पर गठिया हो जाता है । 

(३) एकब्रोटेनस ओर पल्सेटिला से भेद--एक रोग के हटने पर दूसरे रोग 
के प्रकट हो जाने मे एब्रोटेनस और पल्सेटिला दोनो क्राम आते हैं, परन्तु इन 
दोनो मे भेद यह है कि जहा एब्रोटेनस मे एक रोग के दवने से दूसरा जो रोग पैदा 
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होता है उसका पहले रोग से कोई सम्बन्ध नही होता, वहा पल्सेटिला मे जो रोग 
दबा है वही दूसरे स्थान मे चला जाता है। उदाहरणार्थ, एब्रोटेनस मे दस्त दव- 
कर गठिया हो सकता है, ववासीर हो सकती है, कर्णमूल की सूजन दव कर पोते 
बढ सकते हैं। इस प्रकार जो रोग पैदा हो जाता है उसे एलोपैथ एक नया रोग 
कहते हैं, परन्तु होम्योप॑थी मे इसे नया रोग न कह कर पुराने रोग का ही रूपान्तर 
मानते हैं। पल्सेटिला मे गठिये का दर्द जब अपना स्थान बदलता है, तब एक 
जोड से दूसरे जोड मे चला जाता है, अगर सूजन है तो एक गिल्टी से दूसरी 
गिल्‍्दी मे चली जाती है, अगर दर्द है तो एक अग से दूसरे अग मे चला जाता 
है। पल्सेटिला मे रोग वही रहता है, केवल स्थान बदलता है, एब्रोटेनम मे रोग 
अपना रूप ही बदल देता है, एलोपैथिक परिभाषा में पहला रोग दब कर एक 
नया रोग वन जाता है, यद्यपि होम्योपैथी के अनुसार वह नया रोग न होकर 
पुराने रोग का ही रूपान्तर होता है। 
(४) इस ओषधि के अन्य लक्षण-- 
3, बच्चों की अण्ड-वृद्धि (लजत0ा0०७४) मे यह मौषधि राम देती है 
0 बच्चों की नाल से खून बहने को यह रोकती है 
70 बच्चों की नकसीर मे यह लाभप्रद है 
(५) शक्तति, प्रकृति, तथा संबंध--३ से ३०; औषधि सर्दे---(४॥7ए- 
प्रकृति के लिये है। प्लुरिसी मे, एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद अच्छा काम 
करता है। 


ऐसेटिक एसिड--सिरका, (&टशाट &टा0) 


७क्ाहर&ा5 0० ?ए4२प्7ट0,678 ॥0987755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) वज्ञानुगत क्षय-रोग लक्षणों मे कमी (3७/० ) 
(२) रक्त द्लाव *पेट के बल लेटने से आराम 
(३) शोथ लक्षणो मे वृद्धि (४०५०) 
(४) बहुमूत्र *चित्त लेटने से वृद्धि 
*ठंड से वृद्धि 


(१) वशानुगत क्षय-रोग (प्रं००ा० ७ए०)--प्ुराने या वशानुगत 
क्षय-रोग मे जब सूकी खासी आती हो, रात को पसीना आता हो, दस्त आते हो, 
फेफड से खन आता हो, फेफडो मे घडघडाहट होती हो, ज्वर आता हो, सीने 
और छाती मे जलन होती हो, रोगी क्षीण होता जाता हो, मूख न रहे, कमजोरी 
बहुत अधिक महसूस होती हो---क्षय-रोग के इन लक्षणों मे यह औषधि उपयोगी 
है। इस क्षय-रोग मे हाथ-पेर की सूजन मी दिखाई दे सकती है। 
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(२) भिन्न-भिन्न अगी से रमत-माव [| एिभणा॥ 432 आह के पा 
किसी भी अग से रात-साव होता हो--साव, गैड, सुझ, एक ., वहा, शाप ह 
सामिक-धर्म तथा गर्माणय । राप-याव मे चायना ह बार गे जच्ठा काम करता 
है। बवासीर में अधिक रधिर जाने पर यह दी जा गाजी ० । ृ 
(३) शोय--रोगी घट मे क्षीण शोवा जाता हैं, पार पारा पया दाग 
मे शोब होती जाती है। शोथ में डिजिटेलिस थे याद पट लरठा उाम करता है | 
(४) बहुमून--बहुमूत्र रोग में चारो आयकर जाती है था ने हाग री, 
अत्यन्त प्यास लगती हो, कमजोरी हो, शरीर पीण पटला जाया हा, शरर गा 
मास छेंटता जाता हो तब उससे छाम होता है । 
(५) इस औषधि के अन्य छक्षण-- 
॥ वलोरोफार्म के वाद की दुर्बछता को यह एर कर देगी है। 
॥ गर्मावस्‍्था के समय दिन-रान मुह मे पाती जाने फोटी। बरी है । 
(६) शवित, प्रकृति तया सबध--३ ने ३० धीति स्ययरार मे थगी 
है। यह औपधि गृढ किया करने वाली है, एक महीने ता शइसता उस 
रह सकता है, इसलिये इसका अधिक बार प्रयोग ठीक मरी । थौधिी सं -- 
(|॥॥9--पअ्रकृति के रोगी के छिये है। गलोरोकार्म, कोपले गा गैस के शुएँ, 
अफीम और घतूरे के दुष्परिणाम को दूर करती टै। रक्‍तसाव में चायना और 
धशोथ मे डिजिटेलिस- के बाद अच्छा कार्य करती हे। आनिका, ब्रेल, हक, 
भर्फ के साथ नहीं चलती । 


एकोनाइट--मीठा-विष, (१८०ञा) 
0फक्राहर७.5 0० ए4रापटएा,#0र5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 

(१) भय के कारण बीमारिया 
(२) घबराहट तथा वेचेनो 
(३) खुश्क-शीत के कारण यकायक रोग 
(४) शीत से शोथकी प्रथमावस्था से लक्षणों में बुद्धि (१४05७) 

एकाएकपना और प्रदलता “शास क्तया आराम फे समय 
(५) जलन और उत्ताप +गर्म कमरे में रोग-पयद्धि 
(६) अत्यन्त प्यास *विछीने से उठने पर रोग-पुदधि 
(७) शीत द्वारा द्दे--स्तायु-झूल *+रोगाक्रान्त अग की तरफ लेटने से 
रा १) भय के कारण बीसारिया--एकोनाइट का मुग्य तथा प्रवक लक्षण 
भय! है। किसी भी रोग में 'मय' अयवा 'मृत्यु के मय” के उपस्थित रहने पर 


४008 .25 
प्रकृति 
लक्षणों में कमी (ऐल्‍।0० 7) 
“खुली हवा से रोग मे फमो 
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इसका प्रयोग आवश्यक है। मेटीरिया मैडिका की किसी अन्य औषधि मे मय का 
लक्षण इतना प्रधान नही है जितना इस औषधि मे । उदाहरणार्थ--- 
सडक पार करने से भय खाता है--इसका रोगी सडक पार करते हुए 
डरता है कि कही मोटर की लपेट मे न आ जाय। वैसे तो सव-कोई मोटर की 
लपेट में आते हुए डरेगा, परन्तु एकोनाइट का रोगी बहुत दूर से आती हुई मोटर 
से भी मय खा जाता है। 
भीड में जाने से डरना--रोगी मभीड मे जाने से, समाज मे जाने से डरता 
है, बाहर निकलने मे भय खाता है। 
मृत्यु की तारीख बतलाता है--इस रोगी का चेहरा घवडाया हुआ रहता 
है। रोगी अपने रोग से इतना घवडा जाता है कि जीवन की आशा छोड देता है। 
समझ्षता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। कमी-कभी अपनी मृत्यु की तारीख तक 
की भविप्यत्‌ वाणी करता है। डाक्टर के आने पर कहता है डाक्टर, तुम्हारा 
इलाज व्यर्थ है, में शीघ्र ही अमुक तारीख को मर जाने वाला हूँ । घडी को देख 
कर कहता है कि जव घडी की सुई अमुक स्थान पर आ जायगी तव मैं मर जाऊगा। 
प्रयम प्रसुति-काल मे लडकी डर के मारे रोतो है--जब नव-विवाहिता 
लडकी प्रथम वार गर्ंवती होती है तब माँ को पकड कर रोती है, कहती है: 
इतने बडे वच्चे को कंसे जनगी, मैं तो मर जाऊगी । उसे एकोनाइट २०० की 
एक खूराक देने से ही उसका भय जाता रहता है और चित्त शान्त हो जाता है। 
भय से किसी रोग का क्रीगणेश--जव किसी बीमारी का श्रीगणेश भय से 
हुआ हो तव एकोनाइट लामप्रद है। 
भूत-प्रेत का डर--वच्चो को अकारण मूत-प्रेत का मय सताया करता है। 
अन्य कारणों से भी बच्चे, स्त्रिया तथा अनेक पुस्प अकारण भय से परेशान रहते 
हैं। इन अकारण-भयो को यह औषधि दूर कर देती है। 
भय में एकोनाइट तथा अर्जेन्टम नाइट्रिकम की तुलना--इन दोनो औष- 
घियो मे मृत्यु-ममय है। दोनो रोगी कमी-कमी अपने मत्यु-काल की भविष्यवाणी 
किया करते हैं। दोनो भीड से डरते हैं, घर से निकलने से डरते है! अर्जेन्टम 
नाइट्रिकम की विशेषता यह है कि अगर कुछ काम उसे करना हो, तो उससे 
पहले ही उसका चित्त घबरा उठता है। किसी मित्र को मिलना हो, तो जवतक 
मिल नही लेता तवतक घवडाया रहता है, गाडी पकडनी हो तो जबतक गाडी पर 
चढ नही जाता तबतक परेशान रहता है, अगर व्याख्यान देने उसे जाना हुँ तो 
घबडाहट के कारण उसे दस्त आ जाता है, शरीर मे पसीना फूट पडता है। आगामी 
आनेवाली घटना को सोच कर घवडाये रहना, उस कारण दस्त आ जाना, पसीना 
फूट पडना, उस कारण नीद न आना अर्जेन्टम नाइट्रिकम का विशेष लक्षण 
है। ऊचे-ऊच मकानो को देख कर उसे चक्कर आ जाता है। एकोनाइट ठड से 
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बचता है, अर्जेन्टम नाइट्रिकम ठंड को पसन्द करता है। अर्जेन्टस नाइ- 
द्विकम ठडी हवा, ठडे पेय, वरफ, आइस शम पसन्द करता है । पल्सेटिला 
की तरह बन्द कमरे मे उसका जी घुटता है, एकोनाइट में ऐसा नही होता । अज्े- 
न्‍्टम का भय पूर्व-कल्पित भय (4गञाएएशं0ण५ ) है, एकोनाइट का भय 
हर समय रहने वाला मय है । 

भय मे एकोनाइट तथा ओपियम की तुलनता--मय से किसी रोग का उत्पन्न 
हो जाना एकोनाइट तथा ओपियम इन दोनी मे है, परन्तु भय से उत्पन्न रोग की 
प्रारभिक अवस्था मे एकोनाइट छाम करता है, परन्तु जब भय दूर न होकर हृदय 
मे जम जाय और रोगी अनुभव करे कि जव से मैं डर गया हू तव से यह रोग मेरा 
पीछा नहीं छोडता, तव ओपियम अच्छा काम करता है। इस लक्षण के साथ 
ओपियम के अन्य लक्षणो को भी देख लेना चाहिये। 

(२) घबराहट तथा वेचेनी (2वफा०५ 2॥0 रि७४/४४॥॥७७४)-- 
मृत्यु-मय, भय और घवराहट, ये तीनो एक-दूसरे से क्रश हल्के शब्द हैं। यह 
ज़रूरी नही कि रोगी मे मृत्यु का भय ही हो, मृत्यु का मय तो सीमा की वात है, 
उससे उतर कर रोगी में घबराहट (/आरऊाह9) तथा बेचेनी (२९४।६४४- 
2695) हो सकती हैं। घबराहट मे मृत्यु का भय अन्तरनिहित रहता है, यह 
मानसिक है, और इसी कारण घबराहट से वेचेनी होती है, यह शारीरिक है) 
डा० नैश ने घबराहट या बेचेनी की तीन मुख्य औपधिया वतलाई हैं--वे हैं, 
एफोनाइट, आर्सनिक तथा रस-टॉक्स । इन्हें वे वर्चनी का च्रिक कहते हैं । 

बेचेनी मे एकोनाइट, आर्सनिक तथा रस टॉक्स की तुलना--एकोनाइट 
का रोगी मानसिक घबराहट तथा श्ञारीरिक बेचेनी के कारण बार-बार करवर्टे 
बदलता है, परन्तु उसके शरीर मे पर्याप्त शक्ति चनी रहती है। वह कमी उठता 
है, कमी बेठता है, कमी लेट जाता है, किसी तरह से उसे चैन नही मिलता । 
एकोनाइट के रोगी की वचेनी मन तथा शरीर दोनो मे बनी रहती है यद्यपि उसकी 
शारीरिक-शक्ति मे हास नही होता । आर्ंनिक के रोगी का शरीर अत्यन्त 
कमजोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, उसकी वर्चनी मानसिक अधिक 
हीती है जिसे घतराहट कहा जा सकता है। आर्सिक का रोगी श्ञारीरिक-दष्टि 
से अत्यन्त कमजोर होने पर भी मानसिक-घवराहट तथा बेचैनी के कारण विस्तर 
पर इधर-उघर करवर्टे बदछता रहता है, एक विस्तर से दूसरे बिस्तर पर जाता 
है, परन्तु क्योकि बचेनी मानसिक है इसलिये उसे कही चेन नही पडता । रस 
टॉक्स के रोगी को शारीरिक कष्ट अधिक होता है, शरीर की मासपेशियो मे दर्दे 
हीता है मौर इसी कारण वह करवटें वदछता है और इसप्रकार उसे कुछ देर के 
लिये आराम मिलता है क्योकि रस टॉक्स के लक्षणो मे हिलने-जुलने से आराम 
हीना पाया जाता है। इस प्रकरण मे यह भी घ्यान रखना चाहिये कि बिस्तर 
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सख्त मालूम होने के कारण वार-बार करवटे बदलते रहना और जिस तरफ 
भी लेटे उस गरफ विस्तर सम्त ही मालूम देना आनिका मे पाया जाता है। 

भय, क्रोध, अपमान से होनेवाले रोगो मे एकोनाइट॑, कमोमिला तथा स्टैफि- 
संप्रिया की तुलना--अगर शारीरिक अथवा मानसिक रोग का कारण मय 
(सिाश्ा, ४०४) हो तव एकोनाइट से छाम होता है, अगर इसका कारण 
'क्रोष' (२८23, #॥8०) हो तब फंमोमिला से छाम होता है, अगर इसका 
कारण अपमान! (॥॥50, 070४0८७) हो तब स्टेफिसंग्रिया से लाम होता 
है। भय, क्रोष, अपमान से मनुष्य को मानसिक रोग ही नहीं, दस्त, पीलिया 
आदि शारोरिक रोग भी हो जाया करते हैं। 

(३) छुहक-शोत के फारण यकायक बीमारियों का हो जाना--शीत दो 
प्रकार का हो सकता है, नमी वाली हवा का शीत, और खुश्क हवा का शीत । 
सूखी ठडी हवा के शीत से यकायक जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन सब में एको- 
नाइट विशेष ल्यमप्रद है। नमीदार ठडी हवा के शीत से जो रोग उत्पन्न होते हैं 
उनमें श्लकमारा, रस टॉक्स और नेट्रम सल्फ़ लामप्रद है। किस प्रकार के 
व्यक्तियों को खइक-शीत आसानी से आ घेरता है ? इस विपय मे अनुमव वतछाता 
है कि मोटे-ताजे, रकत-प्रधान वच्चो तथा व्यक्तियों को खुइक-शीत एकदम आ 
पकढता है, दुबले-पतले बच्चों पर इसका आक्रमण एकदम नही होता, धीरे-धीरे 
होता है। शीत का एकदम और प्रवल वेग से आक्रमण इसका विशेष लक्षण है ! 

मोटे-ताज्े तथा वुबले-पतले बच्चो पर कऋ्रुप-खासों मे खुडक-शोत का 
आक्रमणश---बुनिधासन का नुस्खा--एक ही परिवार के दो बच्चो को, जिनमे से 
एक मोटा-ताज़ा तथा दूसरा दुवला-पतला हो, अगर खुश्क-शीत में श्रमण करने 
के लिये वाहर ले जाया जाय, तो यह देखा जाता है कि मोटा-ताजा, तगडा वच्चा 
तो इस भ्रमण मे सर्दी साकर उसी रात क्रप खासी का शिकार हो जाता है, और 
वूसरा दुबका-पतला जिसकी जीवनी-शक्ति न्यून-स्तर की है, एक-दो दिन बाद क्रुप 
की पकड में आता है। खुद्क-शीत का एकदम और प्रवल वेग से आक्रमण, पहली 
रात को ही उसका पकड में आ जाना एकोनाइट का सूचक है, जिस कमज़ोर 
बच्चे को पहली रात ही क्रुप का या शीत के किसी अन्य रोग का एकदम आक्रमण 
नही हुआ वह हिपर सलफ का रोगी है। क्रप-खासी मे बुनिघासन का नुस्खा 
था---एकोनाइट २००, स्पजिया २०० तथा हिपर सल्‍फ २००। इन औषधियों 

को इस क्रम से देने से रोग दूर हो जाता हैं । अगर पहली मात्रा से ही दूर हो जाय 
तब इस क्रम को चलाने की ज़रूरत नही | 

मोते-ताज्ञे तथा वुबले-पतले लोगो पर जुकाम से खुइक-श्ञीत का आक्रमण 
--अगर मोटा-ताज़ा व्यक्ति हल्के कपडे पहन कर वाहर जाने से खुश्क-शीत से 
पीडित होगा, तो उसे उसी रात को जुकाम हो जायगा, अगर कोई व्यक्ति गर्म 


हि हीम्योपैथिक ओपवधियों का सजीव-पघित्रण 


कोट पहनने के कारण सर्दी में निकलने से पसीना निकलने पर सर्दी सा जायगा रे 
उसे कुछ दिन बाद जुकाम होगा। पहले व्यक्ति को मोटा-ताजा होने और तन्दु- 
रुस्त होने पर सर्दी खाकर जुकाम हो जाने के कारण एकोनाइड दिया जायगा, 
दसरे व्यक्ति को ठड लगने के कुछ दिन बाद जुकाम होने के कारण फार्चों देज या 
सहफ़र दिया जायगा क्योंकि एकोनाइट का आक्रमण एकदम होता है, बडे वेग 
से होता है, कार्बो वेज और सल्कर का आत्रमण धीरे-बीरे होता टै, बुछ दिनो 
के वाद होता है। जुकाम मे कार्बो वेज तथा सल्फर देते हुए उनके अन्य छक्षणी पर 
भी ध्यान देना होगा। कार्चो वेज के रोगी को अधिक कपडे पहनने के कारण 
पसीना आते पर सर्दी खा जाने से जुकाम हो जाता है, एकोनाइट के रोगी वो काम 
कपडा पहनने के कारण सर्दी ूग जाने से जुकाम हो जाता है--पहले में घीरे-घीरे, 
दूसरे में जल्दी-जल्दी ॥ हि 
शीत से गठिये का आक्रमण--यह औपधि पुराने गठिया रोग में तो काम 
नही देती, परन्तु शीत मे रूम्बा सफर करने पर, ठडी हवा के ऊूगने से अगर 
जोडो में दर्दे हो जाय, ज्वर हो और साथ वेचेनी हो तो एफोनाइट लामप्रद है । 
(४) शीत से शोय (गशीक्षाआ्ाणा) की प्रथमादस्या मे एकाएक- 
पना और प्रवलपना--वयोकि एकोनाइट में शीत से रोग का हीना एक प्रधान 
कारण है, इसलिये शीत-जन्य रोगो मे इसका विद्यंप उपयोग होता है । शीत से 
शोथ हो जाता है, इसलिये प्राय कहा जाता है कि शोथ की प्रथमावस्था में एको- 
नाइट देता चाहिये | डा० कैन्‍्ट का कहना है कि होम्योपैथी की प्राय सभी पुस्तकों 
मे शोध की प्रथमावस्था में एकोनाइट देने को कहा जाता है, परन्तु यह बहुत 
अच्छी सलाह नही है। शोध की प्रथमावस्था मे एकोनाइट तमी देना चाहिये 
जब शीत का एकाएक तथा प्रवल वेग से आक्रमण हो | शोथ के अतिरिक्त यह 
भी प्राय कहा जाता है एकोनाइट ज्वर की दवा है। यह मी म्रमात्मक विचार 
है। एकोनाइट उसी ज्वर में दिया जाना चाहिये जो जीत के एकाएक आक्रमण 
से, प्रवछ वेग से आया हो । डनहम ने इस औषधि के विषय में ठीक ही कहा है कि 
यह तूफान की तरह आता है और तूफान की तरह ही शानन्‍्त हो जाता है। 
ऐसे ही शोथ मे, ज्वर में तथा अन्य रोगो मे यह लाभप्रद है। ऐसे ही कुछ 
दृष्टात हम नीचे दे रहे हैं जिनसे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार के शोथ मे इकोनाइट 
दिया जाना चाहिये । इन दृष्टातो को देने से पहले हम यह स्पष्ट कर देना 
चाहते है कि शोथ की प्रथमावस्था के वाद शोथ की जो द्वितो यावस्था होती है, 
जिसमे शोथ में परिपाक हो जाता है, पस पड जाती है, उसमे एकोनाइट काम 
नही देता । एकोनाइट के प्रत्येक रोग से इस बात को स्मरण रखना चाहिये । 
जिन रोगो में शोथ के वाद उसके परिणाम उत्पन्न होने लगें, सिर्फ शोथ हीन 
हो, शोथ के बाद वह पकने लगे, पस पड जाय, व ६८, एकोनाइट उपयुक्‍त नही है । 


एकोनाइट (४००76) ४३ 


शीत से आंख की सूजन की प्रथसावस्था मे--प्राय सर्दी रंगने से आख 
एकदम सूज जाती है, छाल हो जाती है। यह आख की सूजन इतनी अचानक 
होती है कि समझ नही पडता कि एकाएक यह कैसे हो गई। इस सूजन मे आख 
से केवल पानी निकलता है, पस नहीं। इसी को शीत से सृजन की प्रथमावस्था 
कहा जाता है। सूजन की प्रथ्रमावस्था के वाद सूजन की जो अगली अवस्थाएँ 
है, जिनमे सूजन का परिपाक हो जाता है, पस पड जाती है, उनमे एकोनाइट 
काम नही देता। आख की सूजन मे एकाएकपन और प्रवकृपन--ये एकोनाइट 
के मुख्य लक्षण हैं । 
शीत से ज्वर की प्रथमादस्या मे---जो ज्वर धीमी गति से आये, लगातार 
बना रहे, उसमे यह औषधि उपयुक्‍त नही है। एकोनाइट का तो रूप ही प्रबरू 
वेग से आधी की तरह आना और उसी की तरह एकदम शान्त हो जाना है। 
इसलिये टाइफॉयड॑ जैसे ज्वरो मे यह औषधि अनुपयुक्त है। ज्वर को शान्त 
करने में एकोनाइट ने ऐसा नाम पाया है कि एलोपथ भी ज्वर मे इस औषधि को 
दिया करते हैं। साधारण-च्ञान के होम्योपैथ भी इसी राह चलते हैं। परन्तु यह 
गलूत तरीका है। मलेरिया आदि मे भी इससे कोई छाम नही होता क्योकि 
उसमे चढना-उतरना और फिर अपने समय पर चढना पाया जाता है जो एको- 
नाइट में नही है। एकोनाइट उसी ज्वर मे उपयुक्त है जो शीत के कारण या 
पसीने के शीत से दव जाने के कारण एकदम आक्रमण करता है, प्रबलरू वेग से 
आक्रमण करता है, आघी की तरह, मूचाऊू की तरह आता है। अगर इस ज्वर 
की एकोनाइट दवा है, तो एक रात में ही ज्वर उतर जायगा । बिना इन सब 
वातो को सोचे ज्वर मे एकोनाइट देने से कभी-कभी नुक्सान की भी सभावना रहती 
है। वीमार का इलाज करते हुए केवल इस बात पर ही ध्यान नही देना होता कि 
रोगी मे कौन-कौन-से लक्षण हैं, इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि उसमे 
कौन-से लक्षण नही हैं। एकोनाइट के ज्वर मे एकाएकपन, अचानकपन तथा 
प्रवक-वेग--ये लक्षण हैं, और घीमे-घीमे ज़्वर होना, और ज्वर का लगातार बने 
रहना--ये लक्षण नही हैं । | 
ज्वर मे एकोनाइट तथा बलेडोना की तुलना-ज्वर मे एकोनाइट तथा 
बेलेडोना दोनो उपयुक्त है परन्तु कई चिकित्सक ज्वर मे एकोनाइट और बेल 
दोनो को क्रमश दे देते हैं, यह ठीक नही है। डा० नैश कहते है कि अगर गहराई 
से देखा जाय तो इन दोनो औषधियो की भिन्नता स्पप्ट हो जाती है। दोनो मे 
त्वचा मे गर्मी का लक्षण एक-समान है, परन्तु बेलेडोना मे एकोनाइट की अपेक्षा 
बाहरी त्वचा की गर्मी अधिक होती है, और ढके हुए अगों पर पसीना आता 
है, एकोनाइट मे जिस तरफ रोगी लेटा हुआ होता है उधर पसीना आता है। 
शकोनाइट का रोगी बेचैनी से, और यह सोचकर कि मैं मर जाऊगा विस्तर 


४ होम्योप॑धिक औषधियों का सजीय-भिप्रण 


में इधर-उधर छोटता है, बेेडोना के ज्वर में रोगी अर्प-निद्ित अगस्या मे हे 
रहता है और नींद में उसके अगो या रफुरण होता है ! एकोनाइट भ्न शिीरियप 
नही होता, यैल में डिलीरियम हो जाता है। एकोनाइट में गर्म बमर में उप) मे 
रोग में वद्धि होती है, बैल के रोगी को गर्म कमरे में रहने से आराम मिलाया है। 
एकोनाइट का रोगी थोडी-थोड़ी देर मे अधिक फ्रेमाण में पानी पीता है, बेस 
का रोगी थोडा-चथोटा पानी पीता है। एफोनाइट को रोगी सारा शारर रुजा 
रखना पसन्द करता है, देल वा रोगी शरीर को ढाक वर रगाना पसरद करता 
है। अगर इन दोनो औषधियों को ज्वर में प्रमश देने मे ज्यर छूट जाता है, तो 
इसका कारण यह नहीं है कि ज्वर इसलिये छूटा है प्योकि दोतो दबाए एक- 
दूसरे के वाद दी गई है, परन्तु इसका कारण यही है इन दोनो में मे जो दवा 
उपयुवत थी उसने रोग को शान्त कर दिया, और दूसरी दया ने रोग मे भीघ 
शान्त होने मे कुछ बाबा ही डाली । अगर गन दोनो में मे छक्षणो क अनुमार ठोब 
दवा दी जाती तो अब की अपेक्षा ज्वर पहले ही टूट जाता। 
शीत से फान के शोय फी प्रयमावत्या मे--जे से आरा का शोष अचानम, 
एकदम तथा प्रबल वेग से होता है बसे ही सर्दी रूमने से कान का शाय भी अचा- 
नक, एकदम तथा प्रवल वेग से होता है जिसमे एकोनाइट उपयुकत्र औषधि है । 
बालक वाहर सर्दी में गया है। उसके तन पर काफी कपड़े नहीं थे। घर आते 
ही कान पर हाथ रख कर चिल्लाने लगता है, या दिन को बाहर सर्दी मे गया या, 
शाम तक कर्ण-शूल प्रारम होजाता है। अचानक और वेग एम शोथ मे लक्षण हैं । 
शीत से एकाएक निमोनिया के प्रथम आक्रमण से--अगर रोगी फी ठड 
लगने से यकायक निमोनिया का आक्रमण हो जाय, उसके चेहरे पर घबराहट 
और वचेनी दीख पडे, रोगी मला-चगा-तगडा था, परन्तु एकदम निमोनिया का 
शिकार हो गया, रोगी कहता है---'मैं अब बच नहीं सकता'--मृत्यु-मय और 
वेचेनी उसके चेहरे पर अकित होती है, छाती में सूई के छेदन का-सा दर्द होता है, 
किसी करवट लेट नही सकता, खासते ही चमकीला सर्वथा लाल रग का खून 
निकलता है--ऐसे यकायक तथा प्रवल वेग के निमोनिया के आक्रमण में शुरू- 
शुरू मे एकोनाइट लामदायक है। निमोनिया मे फेफडो मे शोथ आ जाती है। 
इसके निमोनिया मे प्राय वार्ये फेफडे का ऊपरला आघा भाग आकान्त होता है। 
शीत से एकाएक प्लुरिसी के प्रयम आक्रमण मे--फेफडे को ढकने वालो 
झिल्ली की शोथ को प्लूरिसी कहते है । एकदम सर्दी रूगने से इस झिल्ली का शोय 
हो जाता है। एकाएक प्लूरिसी के शोध मे छाती मे दर्द होता है, ज्वर हो जाता है ! 
एकदम इस प्रकार का वेग्र-पूवंक आक्रमण हो जाने पर इसका उपयोग होता है। 
शीत द्वारा पेट की एकाएक शिकायतों से--सर्दी रूगने से, अत्यन्त ठ्डे, 
वर्फलि जल मे स्वान करने से एकाएक पेट मे बडी ज़ोर का दर्द उठ खडा हो सकता 
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है। इस सर्दी के पेट मे बैठ जाने से मयकर दर्द, उल्टी, खून की कय आदि उपद्रव 
उठ खडे होते हैं। उस समय रोगी कटु पदार्थ खाना चाहता है। पानी के सिवा 
उसे सब कडवा लगता है। इस प्रकार की पेट की असाधारण अवस्था भे 
जिसका मुख्य कारण पेट में शीत का बैठ जाना, सहसा आक्रमण होना, वेग- 
पूर्वक आक्रमण होना है--यह सब एकोनाइट का लक्षण है। इन लक्षणों के साथ 
चबराहट, बेचैनी, मृत्यु-मय भी हो सकता हूँ । 

(५) जलन और उत्ताप--इसमे 'जलन' एक विशेष लक्षण है। हर 
प्रकार के दर्द मे जलन होती है। सिर मे जलन, स्नायु-शिरा के मार्ग मे जलन, 
रीढ मे जलन, ज्वर मे जलन, कमी-कमी ऐसी जलन जैसे मिर्च लग गई हो । 

(६) अत्यन्त प्यास ( एग्रपृप्धाट॥8096. ा४)--इसका रोगी 
कितना ही पानी पीता जाय उसकी प्यास नही बुझती । आर्सनिक का रोगी बार- 
बार किन्तु थोडान्थोडा पानी पीता है, ब्रायोनिया का रोगी देर-देर वाद 
बहुत-सा पानी पीता है, एकोनाइट का रोगी बार-बार, बहुत-सा पानी पीता 

है। एकोनाइट के जलन और प्यास के लक्षणो को ध्यान मे रखते हुए, आइये, 
इस औषधि के गले की सूजन--ठासिल--के लक्षणों पर दृष्टिपात करें 

शीत द्वारा गले की सुजन (टासिल) में जलन और प्यास--गले की सूजन 
या टासिल बढ जाने पर निगलना कष्टप्रद होता है, परन्तु इतने से हम किसी 
औषधि का निर्णय नही कर सकते । ऐसा तो बीसियो औषधियो मे पाया जायगा | 
हा, अगर रोगी रक्त-प्रधान हो, तन्दुरुस्त हो, ठडी हवा मे सैर के लिये निकला हो, 

देर तक खुइक, शीत-प्रधान वायु मे रहा हो, वह अगर उसी दिन की आघी रात 
गये गले मे तीव्र जलन अनुमव कर उठ बठे, गले में थूक निगलने मे दर्द अनुमव 
करे, तेज़ बुज्ञार हो, ठडा पानी पीये और बस न करे, घबराहट और बेचनी 
महसूस करे, तव एकोनाइट उसे एकदम स्वस्थ कर देगा। सिर्फ इतना कह देना 
कि गला लाल है--एकोनाइट देने के लिये पर्याप्त कारण नही है ! गले के 
जिस रोग की हमने चर्चा की उसमे व्यक्ति रक्‍त-प्रधान है, उस पर ख्‌इक-शीत का 
असर हुआ है, असर होने मे देर नही छगी, दिन को सर्दी लगी और रात को ही 
उसका असर हो गया, जलन है, अत्यन्त प्यास है, आक्रमग वेग से हुआ है, तेज 
बुखार है, घबराहट और बेचैनी है--इन सव रक्षणो के इकट्ठा हो जाने पर ही 
एकोनाइट की उपयोगिता है! हि 

(७) श्ञीत द्वारा दर्द--स्नायु-शूलछ (०ए्र/878) --सिर-दर्द तथा दात 
के दर्द मे भी यह एक उत्कृष्ट दवा है। इन दर्दो मे भी इसके आधारमूत लक्षण 
सदा रहने चाहिये । शीत से स्नायु-शूल के निम्न दृष्ठात हैं 

शीत द्वारा स्नायु-शूसू--कोई व्यक्ति ठडी, सूखी हवा मे घुड-सवारी के 

लिये या पैदल सैर करने के लिये निकलता है। उसका चेहरा ठडी हवा के सपर्क 
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मे जाता है। स्तायु सुत्र हो जाती है, फिर दर्द शुरु हाता है, रागी इस 7रई मे 
कराहता है। मछा-चगा आदमी है, टृष्ट-पुप्द है, रम्त-प्रधान है, दर्द में बेनेनी 
और जलन है, दर्द यकायक अचानक आया है, वे वेग से आया है, रोगी थे 
बेहरे पर घबराहट है, चाकू री काट वी तरह चेहर में दर्द हो रटा है। इस 
दर्द को एकोनाइट एकदम ठीक कर देगा ) 

शीत द्वारा शियादिका क्वा दर्द--भीत लगने से स्नापु है मार्ग में जब्र बर्फ ये 
समान ठडक अनुभव हो वहा भी एकोनाइट थक्छो फ्राम करता है। गर्मीकनी 
स्‍्नायु के मर्ग में जलन का अनुभव होता है। ऐसे शियाद्िाा में यह छामप्रद है 

शीत हारा सिर-दर्द--टसका सिर-दर्द बड़े वेग से आता है। मस्लिप्क 
तथा खोपडी पर जलन होती है, कभी ज्वर होता है कमी नहीं होता, सर्दी छूगने से 
सिर-दर्द होता है, कमी-कमी वहते जुकाम के बन्द हो जाने से दर्द झुर हो जाता है । 
जुकाम के समय रकत-प्रधान व्यक्ति मर को बाहर ठडी हवा में नियत जाता हैं 
ओर घर लौटने पर थोडी देर मे आखी के ऊपर के भाग में सिर-दर्द होने छगता 
है। इस सिर-दर्द मे घबराहट बनी रहती है। शोघ, मय से भी एकोनाइट वा 
सिरदर्द हो जाता है। स्त्रियों मे रजो-धर्मं के अचानक रुक जाने से सिर मे खून 
का दौर बढ जाता हैं और सिर-दर्द हो जाता है। यह समझना म्रम है कि सर्दी 
लगने से ही सिर-दर्द होता है। घूप में सोने से या हू लूग जाने से भी सिर-दर्द 
हो सकता है, परन्तु एकोनाइट के सव प्रकार के सिर-दर्द मे एकाएकपना, प्रवल वेग, 
घबराहट, व्चनी, प्याम आदि की तरफ विद्येप ध्यात देना चाहिये, फिर भछें ही 
वह सर्दी से हुआ हो या गर्मी से । 

शीत द्वारा दातो में दर्द--डा० दौन्‍्ट इस औषधि के प्रकरण मे दन्त-घूछ 
के विषय मे छिखते है “ओह ! दन्त-शूल में यह कितनी श्ञान्तिप्रद औषधि है 
दात के दर्द को शमन करने के लिये यह दवा इतनी सब गई है कि प्रत्येक 
गृहस्थी में वृद्ध माताए जानती हैँ कि एकोनाइट के मदर्र-टेचर की एक बूद 
थोडी-सी रूई ने दात की खोल में रख देने से दर्द भान्त हो जाता है। अगर 
शक्तिकृत एकोनाइट का प्रयोग किया जाब तो वह और अच्छा काम करेगा, प्रन्तु 
यह ध्यान रखने की वात है कि दर्द सर्दी छगने से हुआ हो, एकदम आया हो, बडे 
वैग से आया हो, रक््त-प्रधान व्यक्ति हो। कभी-कभी अच्छे, मज़वत दातो की 
सारी पत्रत मे सर्दी के कारण दर्द हो उठता है, उसमे भी एकोलाइट की एक ही 
मात्रा से दर्द ज्ञान्त हो जाता है ।” 

दर्द से एकोनाइट, फंघोसिला तया कॉफिया की तुलना--डा० नैश ने लिखा 
है कि एकोनाइट, कंम्रोमिला तथा कॉफ़िया दर्द की प्रमुख औपषधिया हैं। कँमो- 
मिला के दर्दे मे अत्यन्त चिडचिडाहट (/क्षा5० ग्रगरा४977(४) होती है, 
कॉकिया के दर्द में अत्यन्त उत्तेजना (लाश ॥9५) होती है, त्वचा 
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स्पर्श को सहन नही कर सकती, रोगी शोर को सहन नही कर सकता, एकोनाइट' 
में अत्यन्त घबराहट तथा मृत्युका मय (८ ० 0८थ) होता है। 

(८) इस औषधि के अन्य लक्षण--- 

 शर्मो से उत्पन्न रोगो मे--यह औषधि केवरू शीत की बीमारियों के 
लिय ही उपयुक्त नही है, किन्तु जहा इसका उपयोग अत्यन्त शीत के द्वारा 
उत्पन्न रोगो मे होता है, वहा अत्यन्त गर्मी से उत्पन्न रोगो मे भी इसका उपयोग 
है। फेफडड तथा मस्तिष्क के रोग छीत के कारण होते है और आन्त्र-शोथ' 
(80फ्थे प्री भरात97075) तथा पेट के रोग ग्रीष्म-ऋतु मे होते है। जब 
रक्‍त-प्रधान स्वस्थ व्यक्ति एकदम गर्मी खा जाते हैं तब लू से सिर-दर्द, गर्मी से 
पेट के दस्त आदि अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। इनमे भी एकोनाइट लाभप्रद 
है। बच्चों के पेट की बीमारिया तो गर्मी की वजह से होती है और उनमे एका- 
एकपना, प्रवल वेग आदि होने पर एकोनाइट ही प्रयुक्त होता है। 

॥ स्त्रियों तथा बच्चो के रोगो मे क्योकि वे भय के शिकार रहते हैं-- 
पुरुषो की अपेक्षा बच्चो तथा स्त्रियों के रोगो मे एकोनाइट विशेष उपयोगी है। 
इसका यह अभिप्राय नही है कि पुरुषों में यह उपयोगी नही है। क्योकि बच्चे 
तथा स्त्रिया मय के शिकार जल्दी हो जाती है इसलिये उनके भय-जन्य रोगो में 
इसका विशेष उपयोग होता है। भय से पुरुषो को किसी अग का झोथ (ह- 
शथा7870॥) नही होता, परन्तु स्त्रियो मे प्राय सर्दी छगने या मय के कारण 
जरायु (6705) तथा डिम्ब-प्रन्थि (0५४7५) का शोथ हो जाता है। रजोघम 
रुक जाता है। कमी-कमी भय से गर्भपात होने की समावना हो जाती है। बच्चों 
में भी एकोनाइट उसी हालत मे काम करता है जब रोग भय के कारण उत्पन्न 
हुआ हो । बच्चे प्राय भयभीत रहते हैं, कमी माता-पिता, कमी अध्यापक उन्हें 
डराते हैं। इस प्रकार बच्चो को जो रोग हो जाते है---दस्त, अपचन, कनवलशन 
““उनमे एकोनाइट उपयोगी है। अगर प्रसव के बाद 'लोचिया' (प्रसवान्तिक 
क्लेद-स्लाव) रक जाय तो एकोनाइट नही देना चाहिये । 

गा नव-जात शिक्षु को शौक' के कारण मूत्र न आने मे--जो बच्चा 
अमी प॑ दा हुआ है, उसे एकप्रकार का 'शौक'---आधात'--छगा है। इस एकदम 
लगे धक्के के कारण उसकी नवीन-परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया मे र्कावट आ 
जाती है। प्राय उसे पेशाब नही उतरता । पेशाब न उतरने का कारण नवीन 
प्रकार के ससार में आना है। यह भी एक प्रकार का भय ही है। नव-जात 
शिशु को जब पेशाव न आये, तो एकोनाइट की एक मात्रा समस्या को हल कर 
देती है। अगर शिश्षु की माता को पेशाव न आये, तो कॉस्टिकम की एक मात्रा 
देनी चाहियें। 

7ए, जिस तरफ़ लेटे उघर के चेहरे पर पसीना आना और दूसरी तरफ 
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न आना-- पर मे एकोनाइट का विद्योष छक्षण यह है कि रोगी जिस तरफ लेटता 
है चेहरे के उस तरफ पसीना आने लगता है । अगर वह पासा पलट छे, तो चेहरे 
का पसीनेवाला भाग सूक जाता है, और दूसरा भाग जिघर वह लेटता है उघर 
पसीना फूट निकलता है। 

४ इवास-कष्ट मे पसीना जा जाना--कमी-कभी ठंड छरूुगने के कारण 
या किसी प्रकार के मय या शौक” (मानसिक घक्का) के कारण फेफडो की छोटी- 
छोटी 'श्वास-प्रणालिकाए सकुचित होने लगती हैं और रोगी को दमा तो नहीं 
परन्तु दमे-जैसी शिकायत हो जाती है। इसप्रकार का श्वास-कष्ट किसी डर से, 
स्नायु-प्रघान, रक्‍त-प्रधान स्त्रियों को अधिक होता है। उनका श्वास जल्दी- 
जल्दी चलता है, घवराहट रहती है, श्वास लेने मे प्रयास करना पडता है, श्वास- 
प्रणालिकार्यें सूखी होने लगती हैं। रोगी पर यकायक तथा प्रवल वेग का आक- 
मण होता है, रोगी विस्तर से सीघा उठ बैठता है, गला पकडता है, कपडे उतार 
फैकता है, प्यास लगती है, मय से रोगी आतकित हो 5ठता है। श्वास-कष्ट के 
साथ हृदय में दर्द का अनुभव होता है। इस भय तथा घबराहट से रोगी पसीने से 
तर-व-तर हो जाता है यद्यपि त्वचा गर्म ही रहती है। इस प्रकार के श्वास कष्ट 
में एकोनाइट के सव प्रधान लक्षण पाये जाते हैं---अचानकपना, वेग, घबराहट, 
प्यास, भय । एसे समय एकोनाइट रोगी का परम सहायक सिद्ध होता है। 

(९) अल्पकालिक ओऔषधि--इसके प्रयोग मे यह ध्यान रखना चाहिये 
कि यह दीर्घकालिक औपधि नहीं है। इसकी क्रिया थोडे समय तक ही रहती है, 
इसलिये इसे दोहराया जा सकता है। 

(१०) एकोनाइट तथा सल्फ़र का पारस्परिक संबध--एकोनाइट तथा 
सलफ़र का पारस्परिक विशेष सम्बन्ध है। सलफर मे एकोनाइट के अनेक लक्षण 
पाये जाते है। जिन तरुण अर्थात्‌ नवीन (8००७) लक्षणों में एकोनाइट 
दिया जाता है, ने ही लक्षण अगर जीर्ण, अर्थात्‌ पुराने ((॥०॥०) हो जाँय, 
तो उनमे सहफर उपयोगी है। जब कोई ऐसा रोग मनुष्य को आ घेरता है जो 
अचानक आया है, प्रवक वेग से आया है, जिसे एकोनाइट ठीक कर सकता और 
कर देता है, परन्तु उसे वार-वार जाने से नहीं रोक सकता, शरीर मे उस रोग 
के बार-बार आने की प्रवृत्ति वनी रहती है, इस प्रवृत्ति को रोक देने की शक्ति 
सलफ़र मे है। एकोनाइट जिस रोग को ज्ञान्त करने लगता है सलकर उसके बचे 
हुए लक्षणो को शान्त कर पूरे रोग को दूर कर देता है, इसलिये एकोनाइट के 
वाद दूर होते लक्षणों की पुनरावृत्ति न हो इस उदेश्य से रोगी को सलकर दे देते 
हैं। जेसे बेलेडोना का क्रोनिक कैलकेरिया कार्ब है, वेसे एकोनाइट का क्ौनिक 

है। 

(११) डा० गुएरेन्सी का एकोनाइट को कहां नहीं देना! इस विषय मे 


ऐक्टिया रेसिमोसा (40०४ २४०७॥०58) ४९ 


निर्देश--डा० गुएरेन्सी ने एकोनाइट के विषय मे लिखा है “इस औषधि की 
अन्तरात्मा मानसिक लक्षणों का होना है। जहा रोगी अपने कष्ट को शान्ति, 
धर्य और बिना बेचेनी के सहन कर रहा हो, वहा एकोनाइट कभी नही देना चाहिये। 
एकोनाइट देने का विचार उसी रोग में उपयुवत है जहा मानसिक वेचेनी, चिन्ता, 
भय विद्यमान हो क्योकि वेवसी की बेचेनी, चिन्ता, परेशानी, मय--ये एको- 
जाहट के विशेष लक्षण है ।” 

(१२) शक्ति तथा प्रकृति--स्नायु-शूल मे टिचर का एक बूद दिया जाता 
है, अन्यथा ३ से ३० शक्ति । क्योंकि यह्‌ औषधि दीघघे-गामी नही है इसलिये 
नवीन रोगो मे इसका वार-वार प्रयोग होता है। पुराने रोगों मे इसका प्रयोग 
नहीं होता । औषधि 'सर्द'---(79--प्रकृति के लिये है। 


एक्टिया रेसिमोसा या सिमिसिफ्यूणा 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) स्त्री-रोग से विशेष उपयोगी लक्षणों मे कमी (8०06) 
3, हिस्दीरिया *गर्स कपडे पहनने से रोग मे कमी 


थ, रजोघर्म तथा जरायु के रोग. *खाने से रोग मे कमी 
गा, शारीरिक रऊक्षणों के दवने 
पर मानसिक रूक्षण होना लक्षणों मे वृद्धि (४४०१४८) 
ए तीसरे महोने गर्भपात होना +रजोधर्म के दिनों मे रोग-वृद्धि 
(२) गठिया (नम्ती के कारण घरीर *जितना अधिक रज- स्राव हो 
की मासपेशियों, जोडो, सिर, उतना ही क्लेश का बढ़ना 
जरायु आदि मे दर्द) *ठड से रोग बढना 


(१) डा० कंन्ट का कहना है कि इस औपधि की परीक्षा बहुत सीमित 
क्षेत्र मे ही हुई है, परन्तु फिर भी कई रोगो मे यह औषधि कारगर सिद्ध हुई है। 
इसकी मुख्य उपयोगिता स्त्रियों के रोगो मे पायी जाती है जिनमे से मुख्य हिस्टी- 
रिया तथा गठिया आदि वात-रोग हैं। हम यहा इनका वर्णन करेंगे। 

हिस्टीरिया के लक्षण--सोते समय सास-पेशियो का कपन तथा उससे 
अनिद्रा--ज्यो ही रोगिणी सोने के लिये बिस्तर पर लेटती है, तब जिस तरफ 
लेटती है उसी तरफ की मास-पेशियो मे कपन होने लगता है। अगर वह पीठ 
के बल लेट जाती है, तो पीठ की मास-पेशियो में कपन झुरू हो जाता है, कन्धों 
६ 


५० होम्मौपथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


मे कपन शुरू हो जाता है। दायें, वायें, सीघि--किसी तरक लेटने से उसी तरफ़ 
कपन का होना उसे वेचेन कर देता है और वह सो नहीं सकती । कमी कपन, 
कमी सुन्नभाव, कभी द्दे--ठीक उस तरफ जिघर बह छेटनी है--यह एक 
विलक्षण-लक्षण (?००णीक्षा ध्शाएए/णा) है जो इस ओऔपधि ने पाया 
जाता है। 

रजोषम के दिनों से रृक्षणों मे वृद्धि---रजो-धर्म के विषय में रोगिणी से 
पूछना चाहिये कि उसके लक्षण रजोघर्म से पहले बढते है, रजोधर्म के दिनो में 
बढते हैं, या रजोधर्म के वाद बढते हैं। प्राय रजोधर्म हो जाने से स्त्रियों की 
तकलीफें घट जाती है, यह स्वाभाविक है। परन्तु ऐक्टिया रेसिमोसा का विशेष 
लक्षण यह है कि जब रजोधर्म हो रहा होता है, उस समय रोगिणी की तकलीफें 
बढ़ जाती हैं, और जितना ही अधिक रुधिर जारी होता है उतनी ही उसकी तकलीफें 
बढती है। रजोधर्म के दिनो में स्त्री मे उदासीनंता, रुआई, अविश्वास, मास- 
पेशियों का कपन, सुन्नमाव---जिधर लेटती है उघर की ही मास-पेणिया फडकने 
लगती हैं, वेचनी से वह विस्तर पर उठ बंठती है, सो नही सकती---यें सब उपद्रव 
रजोधर्म के दिनो से प्रकट होते है, और रजोधघर्म के निकल जाने पर ये लक्षण भी 
जाते रहते है। लैकेसिस और जिफम मे ठीक इससे उल्टा होता है। इनमे रजो- 
धर्म के होने से स्त्री के सब उपद्रव शानन्‍्त हो जाते हैं, न होने पर बने रहते हैं। 

शारीरिक-लक्षणों के दबने पर मानसिक-लक्षणों का प्रकट होना तथा 
सानसिक-छक्षणो फे दवने पर शारीरिक-लक्षणों का प्रकर होना (/०७५४8५5) 
“कभी-कभी रोगी के शारीरिक-लक्षणो को तेज़ दवाओ से दवा दिया जाता है, 
परल्तु वे दव कर और गहराई में जाकर मानसिक-लक्षणो को उत्पन्न कर देते हैं। 
उदाहरणार्थ, अगर गठिये को दवा दिया जाय, तो रोगी का मानसिक-असन्तुरूत 
हो जाता है, कमी-कभी गठिया भी ठीक हो जाता है, मानसिक-सन्तुलन मी बना 
रहता है, परन्तु दस्त आने लगते हैं, पेट मे दर्द होने लुगता है, स्त्रियों मे जरायु 
से रुधिर आने छगता है। इस प्रकार का स्नरावो का प्रवाह रोग को शान्त बनाये 
रखता है, अगर यह ज्ञाव-प्रवाह रुक जाय, तो रोगी अशान्त-चित्त, मायस बना 
रहता है। शारीरिक-लक्षण हट कर मानसिक-लक्षण प्रकट होना या मानसिक- 
लक्षण हट कर शारीरिक-लक्षण प्रकट होना इस औषधि मे पाया जाता है। 

एऐब्टिया रेसिमोसा की रोग्रिणी एक दिन आकर कहती है कि उसके सारे 
शरीर में दर्द होता है, जिस तरफ भी लेटे उस तरफ की मास-पैशिया फडकने 
लगती हैं, इस कारण वह्‌ उठ वैठती है, इसी कारण रात को नीद नही आती, अगली 
बार आकर अपने शारीरिक-कष्ट की कोई बात नही कहती, सिर्फ इतना कहती है 
कि जी चनढाया रहता है, कुछ करने को जी नही करता, रो-रोकर अपना दिल 
हल्का करता आाहती है, कहती है रोने को जी करता है। शारीरिक-लक्षणो के 
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दव जाने पर मानसिक-लक्षणो का प्रकट हो जाना और मानसिक-लक्षणो के दब 
जाने पर शारीरिक-छक्षणो का प्रकट होना इस औपधि का विशेष गुण है। 

ऐक्टिया रेसिमोसा तथा पल्सेटिला की तुलना--लक्षणो का इस प्रकार 
एक-दूसरे मे परिवर्तन ऐक्टिया रेसिमोसा की तरह पल्सेटिला मे भी पाया जाता 
है, परन्तु ऐक्टिया शीत-प्रधान औपधि है, पल्सेटिला ऊष्णता-प्रधान औषधि है। 
पलसेटिला में रोग अपना स्थान बदलता है, रूप नही बदलता । अगर घुटने मे 
दर्द है तो वह दर्द दूसरे घुटने मे, वाह मे या अन्य कही जा सकता है, परन्तु दर्दे 
दर्द ही बना रहेगा, कोई और रूप घारण नही करेगा | ऐक्टिया रेसिमोसा मे 
दर्द दवकर मानसिक रूप घारण कर लेता है--उदासी, निराशा, रोना, जीवन 
से उपरामता आदि। इस दृष्टि से ऐक्टिया रेसिमोसा की एब्रोटेनस से तुलना 
की जा सकती है, परन्तु उसमे एक शारीरिक-लक्षण दब कर दूसरा शारीरिक- 
लक्षण---विल्कुल नया लक्षण--प्रकट हो जाता है, मानसिक-लक्षण नही। 
उदाहरणार्थ, एब्नोटेनम में दस्त दव कर गठिया हो जायगा, ववासीर हो जायगी, 
कर्णमूल दब कर पीते बढ जायेंगे । ऐक्डटिया रेसिमोसा का एब्रोटेंनस की अपेक्षा 
मन पर, स्नायु-मडलरू पर अधिक प्रमाव है। 

ऐक्टिया रेसिमोसा और इस्नेशिया की तुलना--लक्षणो की परिवर्ततशीलता 
इग्नेशिया में भी पायी जाती है। इग्नेशिया भी ऐक्टिया की तरह शीत-प्रधान 
है, परन्तु मेंद यह है कि इग्नेशिया की बीमारी अधिकत दुख के कारण होती है। 
किसी का पति मर गया, किसी की स्त्री मर गई , कोई अतृप्त प्रेम से व्याकुल 
है। इस प्रकार के दु ख-जनित रोगो मे इग्नेशिया व्यवहृत होती है। 


कम व गम कम तीसरे महीने गर्भपात हो जाना तथा प्रसव सहज होना -- डा० कारक 


कहते हैं कि अगर तीसरे महीने गर्मपात हो जाता हो, तो ऐसी दश ग्क्‌ 
“३ नर हेयन कराई जाय को समता पक कलर न 
पल वन बा ट अ ३ घटे सेवन जाय, तो गर्मपात नही होता । संबाइना भी तीसरे महीने 
गर्भपात को रॉकिता है। पाचर्वे या सातवें महीने गर्भपात होता हो, तो सीपिया_ ते , तो सीपिया 
की बज जद अमल का बाद मात्रा सेवन कराई जाय तो गर्मपात नही होता । 
जिन स्त्रियों को स्वमावत्त गर्भपात हो जाता है उन्हें वाइबरनम के मदर टिचर 
एक्टिया रेसिमोसा के देने से प्रसव मे आसानी हो जाती है, तो मी इसे रुटीन की 


“तरह देना होम्योपैथी नहीं है।. रोगी के अन्य लक्षणों को भी ध्यान में रखना 
€ ज्ाहिये । यह ठोक है कि प्रसव चाहिये । यह ठोक है कि प्रसव के अन्तिम दिनो में इसे देने से प्रसव-पीडा में 
न्यूनता भाती है। 


ऐविटिया रेसिमोसा तथा कॉलोफाइलम---जैसे डा० क्ला्क ने ऐक्टिया रेसि- 
भोसा के विषय मे लिखा है कि प्रसव के कुछ दिन पहले इसे देने से प्रसव आसानी 


प्र होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


से हो जाता है, वैसे डा० डगलस बोरलैंड का कहना है कि प्रसव के एक मास पूर्व 
से फॉनोफाइलम की निम्न-शक्ति की एक मात्रा प्रतिदिन देने से प्रसव भे कोई 
पीडा नही होती और बच्चा आसानी से हो जाता है। 5 
(२) गढिया--इसका रोगी शीत-अ्रधान होता है, सर्द और नम हवा से 
उसके शरीर मे गठिये के रोग की दशा उत्पन्न हो जाती है, केवल मास-पेशियों 
और जोडो मे ही दर्द नही होता, सारे शरीर मे दर्द होने लगता है, स्तायु-मार्ग मे, 
नसो में दर्द होता है। यक्ृत्‌ और जरायु मे मी नम-मौसम के शीत से दर्द होता है, 
सारे शरीर मे इस शीत से दर्द होता है, परन्तु सिर मे वह ठडी हवा चाहता है। 
रोगी शीत-प्रधान है--यह तो रोगी का व्यापक' (06श_॥आाथथ) रूप है, 
परन्तु सिर ठडक चाहता है--यह रोगी का 'एकागी' (४श्ाध०एंध) रूप है। 
यह हम पहले ही कह चुके हैं कि जब रोगी के शारीरिक-कष्ट---गठिये का दर्द 
आदि--दव जाते हैं तव उसके मानसिक-कष्ट--हतोत्साह, निराशा, रुआई-- 
आदि प्रकट होने लूगते हैं, और जब उसके मानसिक-कष्ट प्रकट होते हैं तव उसके 
शारीरिक-कष्ट दव जाते हैं। इस दृष्टि से इसे 'मूर्छा तथा वात-प्रस्त प्रकृति 
(छष्दा0-०णा्शा० ०एणाआाप्रा)90) का रोगी कह सकते हैं। 
(३) इस औषधि के अन्य लक्षण---- 
। प्रसव के बाद ठड लग जाने से पागलपन या डिलीरियम । 
9 प्रसव के वाद जरायू के नियमित सकोचन के न होने से मले-पानी 
(7.0०४४) या नारबेल (?]8८७॥8) के न निकलने पर इसे दिया जाता है । 
शा जरायू में दे (70७76 ॥0078279) जो कमी एक ओर और कभी 
दूसरी मोर जाता है, इसके लिये यह महौषघ है | यदि यह दर्द दाई तरफ से वाई 
तरफ जाय, तो राइकोपोडियम और अगर वाई त्तरफ से दाहिनी तरफ जाय, तो 
द्रषिकाक या लंकेसिस उपयोगी है। 
79 रजोघर्म की खराबी के कारण घरीर मे विजली के शौक (धक्के ) 
के समान स्नायु-शूल ('५८४क्‍७|४७) को यह ठीक करता है 
( जरायू से सवद्ध सिर-दर्द । ऐक्टिया का सिर-दर्दे आख से शुरू होकर 
सिर की चोटी या उसके ठीक पीछे सिर की गृद्दी तक फैल जाता है, स्पाइजेलिया 
का सिर-दर्दे सिर के पीछे की बाई तरफ से शुरू होकर, सिर के ऊपर चोटी से 
होता हुआ वाई आख पर आ टिकता है। ऐक्टिया रेसिमोसा का सिर-दर्द दिन की 
अपेक्षा रात को अधिक होता है, इसके विपरीत स्पाइजेलिया का सिर-दर्द दिन 
को अधिक होता है, सूर्योदय से प्रारम होता है और सूर्यास्त तक बना रहता है। 
अतिदिन ठीक एक ही समय वाई आख के आस-पास दर्द हो तो सिड्धन 
उपयोगी है । 


(४) शक्ति तथा प्रकृति--डा० कंन्ट कहते हैं कि यह औषधि ३०, 


हे 
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२००, १००० तथा इससे भी ऊची शक्ति मे अच्छा काम करती है। औषधि 'सर्दी 
--(|४४--- प्रकृति के लिये है। 


>> एसक्यूलस ( 488टए.0७) 
छहछीषष्टा२ 5.5 २० ए७शा८एा #एर5 7/070/4,॥725 
व्यापक-लक्षण तथा नुल्य-रोग प्रकृति 


(१) मल-द्वार-शिराओं मे रकत-सचय,.. लक्षणों में कमी (8#627) 
(बवासोर तथा गले, पेट, फेफडें,. *बवासीर का खून निकलते से 
आख आदि फी शिरामो मे रक्त-. *ठड से रोग मे कमी 
संचय से उनमे फूला-फूलापन 
मनुभद करना--+७॥॥०५५ ) लक्षणों में वृद्धि (०४७) 

(२) कमर-दर्द--क्मर के नीचे फी +प्रात काल रोग बढ़ना 
हड्डी (त्रिकास्थि) मे दर्द जसि *ठंडो हवा में सास लेने से 
चिनफा पड जाना कहते हैं #शौच या पेशाब के बाद 

(३) दर्द का स्थान परिदर्तन करना +हिलने-डुलने तथा घूमने से 


(१) मल-द्वार की शिराओो (५०॥४) में रक्त-संचय (बवासीर)-- 
हमारे शरीर मे दो प्रकार की रक्त-वाहिनी नाडिया हैं---घमनिया' (87 2765 ) 
तथा 'िराएँ' (५७०॥5) । घमनियो मे शुद्ध-रफ्त वहता है, शिराओ में 
अशुद्धनरक्त--नीला रक्त--बहता है, जो पहले हृदय मे इकट्ठा होता है, वहा से 
शुद्ध होने के लिये फेफडो मे जाकर फिर हृदय मे लोटता है। फेफडो मे से ऑवक्सी- 
जन लेकर वह शुद्ध, अर्थात्‌ छाल रग का होकर फिर हृदय मे आ जाता है, और 
वहा से धमतियों द्वारा पुन शरीर मे सचार करता है। जब शरीर की मास- 
पेशिया ढीली पड जाती हैं, तव शिराओ मे भी शिथिकृता आ जाती है, और जहा 
शिराओ का समूह अधिक तौर से होता है, वहा अशुद्ध-रक्त ले जाने वाली इन 
शिराओ (५०॥$) में अशुद्ध-रक्त इकट्ठा हो जाता है। अशुद्ध-रक्त के एक 
स्थान पर इसी सचय को 'शिरा-रक्‍त सचय' (५७700$ ४225) या 'शिरा- 
रक्‍त-शोथ' (५४77005० ४०7३५) कहते हैं। इसी शिरा-रकतत-शोर्था से 
बवासीर की उत्पत्ति होती है। 

ववासोर दो प्रकार की होती है--बादी बवासीर ओर खूनो बवासीर, यह 
प्रायः बादी से अधिक उपयोगी है---ववासीर मे कमी खून आता है, कमी नही 
आाता। एसक्यूऊस प्राय वादी बवासीर मे, जिसमे खून नही आता, अधिक उप- 
योगी हैं, परस्तु खूनी बवासीर मे भी यह राम पहुँचाती है। इस दवा का कार्य- 
क्षेत्र बहुत विस्तुत नही है, परन्तु बवासीर तथा जहा-जहा शिराओ मे रक्त-सचय 
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की शिकायत हो, वहा-वहा इसका कार्य निस्‍्मन्दिग्व है। वयोकि एसब्यूलस का 
प्रभाव शिराओ (५७) पर होता है इसलिये जहा-जहा लालननीले 
(?एय७४) रग का रुघिर दीखे, बवासीर के मस्सो मे, घाव मे, फद्दी मी, वहा- 
वहा यह उपयोगी औपधि है। 
खनी बवासीर मे फोलिनसोनिया उत्कृष्ट दवा है। फोलिनसोनिया से लाभ 
होने के बाद जो-कुछ शेप रहे, उसे एसक्यूलस ठीक कर देता है। इसी प्रकार 
नफ्स वोमिका तथा सलफ़र से जब रोग मे कमी आ जाय, भर ववासीर मे पूरा 
लाभ न हो, तव एसक्यूलस बचे हुए रोग को समाप्त कर देता है। 
बवासीर के विषय मे विचार करते हुए एलो, ब्रोमियम तथा म्यूरियेटिक 
एसिड को भी ध्यात मे रखना चाहिये। इनका वर्णन हमने एलो पर लिखते 
हुए किया है। 
रकत-संचय के कारण किसी अग मे भारी-भारीपन (59758 ० 99॥॥6५$) 
अनुभव करना--इस औषधि का विशेष लक्षण यह है कि शिराओ के रक्त-सचय 
के कारण रोगी किसी भी अंग मे मारी-मारीपन, फूलापन (एप]655) अनुमव 
करता है। बवासीर मे क्योकि गुदा की शिराओ मे नीला रक्त सचित हो जाता 
है, इसलिये वहा पर रोगी को भारीपन अनुभव होता है, हल्कापन अनुभव नहीं 
होता। मल-द्वार मे मारीपन अनुमव करना इस औपधि का विशेष लक्षण है। 
मलद्वार में तिनके-से ठंसे अनुभव होना--मलद्वार का स्थान नीचे की ओर 
है, इसलिये जब वहा की शिराओ ने अशुद्ध-रक्त सचित हो जाता है, ऊपर की 
तरफ नही लौटता, तब रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे मल-द्वार मे तिनके-से 
ठूसे हुए हो। इस औषधि का केन्द्र-स्थान गुदा प्रदेश है, और जिन व्यक्तियों 
की रुघिर-प्रणालिकाएँ अधिक फूली रहती हैं (0९(80770 ग्राताए07४9) 
उनमे इस प्रकार के अनुभव विद्येष तौर पर पाये जाते हैं। 
एसक्यूलप तया नाइट्रिक एसिड की तुलना--इस ओऔषधि मे गुदा मे तिनके 
चुभते-से अनुभव होते हैं, नाइट्रिक एसिड मे ऐसा अनुमव होता है कि शौच करते 
समय गुदा मे कही हड्टी का टुकडा चुम रहा है। इन दोनो मे भेद यह है कि एस- 
क्यूलस में तो शौच करने के कुछ घटे के वाद चुमन का दर्द प्रारम होता है, नाइ- 
ट्रिक एसिड मे शौच करते समय और शौच करने के कई घटे वाद तक यह चुभन 
वनी रहती है। नाइट्रिक एसिड मे खूनी ववासीर होती है, एसक्यूलस मे नीले 
2224 हुए बडे मस्से होते हैं जिनमे चाकू से काटने जैसा दर्द होता है 
सम न खडा रह सकता है, न लेट | ने 
झगता हो केवल गम > है, न लेट सकता है, न बैठ सकता है, बैठ 
मुख, गले, पेट, फेफड़े, आख आदि फो शिराओं से रकत-पंचय से उनमें 
फूला-फूलापन अनुभव करना--जैसे गुदा की शिराओं मे रक्त-सचय से फूलापन 
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अनुमव होता है, वैसे मुख की या गले की शिराओ मे भी रक्त-सचय के कारण 
फूलापन अनुमव होता है। इसी प्रकार का अनुमव पेट मे, हृदय मे, फेफडो में 
भी फूलापन' (£७॥॥6४$) प्रतीत होने पर एसक्यूलस उपयोगी औषधि है। 
गले को देखने से गला नीली शिराओ से भरा दीखता है। आँखो में भी शिराओ 
की सृजन से, उनमे रक्त-सचय से जा कष्ट उत्पन्न हो जाता है उसके लिये 
यह उत्तम है। 

(२) कमर के नीचे की त्रिकास्यि (58टणा) में दर्द जिसे चितका 
पडना कहते हैं--इस ओऔपधि की मुख्य किया गुदा-प्रदेश तथा पीठ के नीचे के 
स्थान में जिसे त्रिकास्थि (980प॥) कहते हैं वहा पर दिखलाई देती है। 
तरिकास्थि का स्थान रीढ की अन्तिम हड्डी (०००५५) के ठीक ऊपर है | कमर 
के नीचे इस हड्डी मे दर्द होना जो चलने-फिरने, हिलने-डोलने तथा झुकने से बढ 
जाय इस औपधि का विशिष्ट लक्षण है। पीठ मे चिनका पड जाने पर यह औषधि 
उपयुक्त है। पीठ मे दर्द के कारण रोगी सब काम-धघे छोड बैठता है। कमर दर्दे 
की यह अत्युत्तम औपधि है। 

कमर के नीचे के हिस्से के दर्द से एसक्यूलस तथा एगेरिकस की तुलना-- 
कमर के नीचे के हिस्से मे (॥7 54८2 7680॥) दर्द इन दोनो औषधियों मे है, 
परन्तु एगेरिकस मे कमर-दर्द वेठी हुई हालत मे होता है, चलते-फिरते रहने से 
घला जाता है, एसब्यूलस मे यह दर्द बेठी हुई हालत से उठने या झुकने से या चलने- 
फिरने से या हरकत करने से होता है। रोगी एक तरह का लगडापन ([,6- 
2655) अनुमव करता है, यह अनुभव कूल्हे या टाग तक जाता है। एसक्यूलस 
के कमर-दर्द का वर्णन करते हुए कहा जाता है. |शा]0९55 जरा ॥6 0फछ 
592०९ जाती धार 070. शीला प्रधाता? 

(३) दर्द का स्थान परिवर्तेत करना--इस औपधि मे दर्द स्थान परिवतंन 
करती रहती है, कमी इधर, कमी उघर | कमी-कमी ये दर्द स्नायु के मार्ग पर होती 
हैं। पल्सेटिला तथा कली का में भी इसप्रकार की स्थान परिवर्तन करनेवाली 

दर्दे पायी जाती है। पल्सेटिला तथा एसक्यूलस दोनो ऊष्णता-प्रधान औषधिया 
हैं, दोनो ठड को पसन्द करती हैं, दोनो मे दर्द स्थान-परिवर्तंन करता रहता है, 
ऊष्णता-प्रधान होने पर भी दोनो दर्द के स्थान से गर्मी को पसन्द करती हैं। इसी- 
प्रकार सिकेख भी ऊष्णता-प्रधान रोगी है, ठठड को पसन्द करता है, परन्तु दर्द 
वाले स्थान पर गर्मी चाहता है। फंम्फर का रोगी भी दर्द की हालत मे कमरा 
बन्द चाहता है, परन्तु दर्द हटते ही कपडे उतार फैकता है और कमरे के दरवाज़े 
तथा खिडकिया खोल देना चाहता है। रोगी का ऊष्णता-प्रधान होने के कारण 
ठड चाहना व्यापक ((०॥०8]) लक्षण है, और दर्द के स्थान पर गर्मी चाहना 
'एकागी' (ए?270०7 47) लक्षण है। 


५६ होम्योपेथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


एसक्यूलस मे गुदा के लक्षणो की प्रधानता होती है, पल्सेटिला मे पेट के लक्षणों 
की प्रधानती होती है, पल्सेटिला की स्त्री मोटी होती है, सिकेल की स्त्री पतली- 
दुबली, झुरियो वाली होती है। सिकेल का रोगी ठड चाहता है, कंम्फर का 
रोगी भी ठड चाहता है, परन्तु भेद यह है कि कंम्फर का रोगी जब कपडे उतार 
फेंकता है तब उसे फिर ठड लगने लगती है, और जब कपडे से अपने को ढक लेता 
है तव एकदम गर्मी का दौर होने लगता है। 

(४) इस औषधि के अन्य लक्षण--- 

। ठडी हवा में सास छेते समय हवा का नाक में लगना (जुकाम )--डा० 
नैश कहते है कि ऐसे जुकाम में जो आर्सनिक के लक्षणो जैसा हो, जिसमे पतला, 
पनीलछा, जलनवाला जुकाम हो और ठडी हवा मे सास लेने से जो नाक मे लगता 
हो ($शध्रा।ए6 40 ग्रगाश०१० ००१6 श7)--ऐसे जुकाम को यह ठीक करती है । 

॥ प्रदर मे जब कमर कमज़ोर अनुमव हो और चलने मे टागें थकी-थकी 
महसूस हो, थोडी दूर भी चलना चारी प्रतीत हो, ऐसे प्रदर को यह्‌ ठीक करतीहे । 

(६) शक्ति तया प्रकृति--३, ६, ३० (औपधि “गर्म--90--हे ) 


इशूजा (&षप्ठ088) 


७छ5ए8 6.5 8० ए#ए77ट0,085 ध0047755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) बच्चे का दृध पीकर उल्टी कर के लक्षणो मे कमी (8%#67) 
झट सो जाना +खुली हवा से रोग से कमी 


(२) कब्ज के साथ सब्ज़ ओर पीले दस्त *समिलनेवालों के बीच कमी 
(३) उक्त रोग को चिकित्सा न होने 
पर रोग का हैजे मे बदल जाना लक्षणो मे वृद्धि (४०7४०) 
(४) परीक्षा के समय की थकावट, +प्रात' ३ से ४ के बीच वद्धि 
ध्यान केच्रित न कर सकता *+सायकाल रोग मे वृद्ध 


(५) ऐंठन ((०ाएणेड075) *गर्सो, या ग्रीष्म ऋतु मे वद्धि 
(६) अन्य लक्षण---ज्वर भे गर्मी लगने हु 


| +दूद पीने के वाद वृद्धि 
पर भो प्यास नहीं होती , गर्दन के +*कय, दस्त और ऐंठन के बाव 
चारो तरफ ग्रन्थियों की माला- लक्षणों मे वृद्धि 


सो उभर आती है, तेज कय, +बच्चे के दात निकर्लते समय 
तेज अकडन, तेज़ दर्द, सब मे तेजी +वार-बार खाने से रोग का बढ़ना 
हु (१) बच्चे का दूध पीकर उल्टी करके एकदम सो जाना--यह औषधि 
बच्चो की मित्र है और उनके अनेक रोगो मे उनकी सहायता करती है। बच्चा 


इथूज़ा (4८759 ) ५७ 


ज्यों ही दूध पीता है, पीकर झट-से सव एकदम उलटी कर देता है। अगर कुछ 
देर वह दूध को पेट मे रख भी लेता है, तो कुछ देर वाद फटे हुए दूध की तरह, 
दही के समान जमे हुए थकक्‍्के की उलटी कर देता है, इसका कुछ नीला-सा रग 
होता है। उल्टी क्रने मे उसे जो कमजोरी और थकावट (श०्शंता९5५ क्षा्त 
७2०५०) हो जाती है, उससे वह एक तरह की निद्रा मे सो जाता है, 
परन्तु थोढी देर बाद जाग कर भूख के मारे रोने-चिल्लाने लगता है। मा उसे 
फिर दूध पिला देती है, वह फिर पहले की तरह उल्टी कर देता है, और अगर 
कुछ देर दूध पेट मे रहा तो दही की-सी पहले जैसी उल्टी कर देता है। ऐसा 
प्राय दो कारणों से होता है---या तो बच्चे के पेट मे कुछ खरावी होती है, या जब 
उसके दात निकल रहे होते हैं तव ऐसा होता है। बच्चे का दूध को न पचा सकना 
इयूज़ा का लक्षण है। 

दूध हजम न कर सकने मे हयूज़ा तथा फंल्केरिया कार्व से तुलना--इयूज़ा 
की तरह कल्केरिया कार्द का वच्चा भी दूध पीकर जमे हुए दही की तरह उल्टी कर 
देता है, परन्तु इनमे मेंद यह है कि इथूज़ा का बच्चा तो उल्टी करने के वाद फिर 
टूघ पीने लगता है, कल्केरिया का बच्चा उल्टी करने के वाद दूध पीना नही चाहता। 
इसके अतिरिक्‍त कंल्केरिया के वच्चे के सिर पर पसीना आता है, उसके शरीर 
तथा वमन से खट्टी बू आती है, इथूज़ा मे ऐसा नही होता । 

(२) कय के साथ कभी-कभी सब्ज और पीले रग के दस्त आते हैं-- 
ग्रीष्म-ऋतु में प्राय ऐसी कय के साथ कभी-कभी सव्ज़ और पीछे रग के दस्त आते 
हैं। यह अदरी नही कि दस्त आयें ही, नही भी आते, परन्तु यह देखा गया है कि 
बच्चों को कय के साथ' सव्ज़ अथवा पीले रग के दस्त भी आ जाते है। 

(३) उक्त रोग की चिकित्सा न होने पर हैज्ञे के-से लक्षण आ जाते हैं--- 
जब बच्चे को दूध पीते ही उल्टी आ जाय, उल्टी आने पर धक कर वह निढाल 
पड कर निदासा हो जाय, और उठने पर फिर दूध के लिये रोने लगे, सब्ज़ पीले 
रग के दस्त आने लगें, तब उसकी चिकित्सा न करने से उसे हँज़े की-सी शिकायत 
हो जाती है, वच्चा मरणासन्न हो जाता है। इन शिकायतो मे इथूज़ा बच्चे का 
परम मित्र है। 

(४) परीक्षा के समय की थकावट, ध्यान केन्द्रित न कर सकना (ि- 
ग्रगाधाणा ए07)--डा० कक्‍्लार्क ने इथूज्ा के छक्षणो को अपनी 
डिक्शनरी में लिखते हुए लिखा है “वह कुछ पढ नहीं सकता, मानसिक-कार्य 
नहीं कर सकता, किसी विचार पर जम नही सकता, मस्तिष्क साफ नही रहता ।” 
प्राय विद्यार्थी परीक्षा के समय ऐसी मानसिक दशा अनुभव करते हैं जब मन मे 

ओऔर-कुछ समा नही सकता, कितना भी विद्यार्थी प्रयत्न करे मन कुछ ग्रहण नही 
कर सकता। उस समय मन की इस धकावट को इयथूज्ञा दूर कर देता है | डा० 


५८ होम्योपैथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


क्लार्क॑ परीक्षा के समय विद्याथियो को जो ध्यान केन्द्रित न कर सकने की 
शिकायत किया करते थे यही दिया करते थे । 
इथूज़ा, अर्जेन्टम नाइट्रिकम तथा जेलसीमियम की ध्यान केन्द्रित न कर सकने 
मे तुलना--मन की इसप्रकार की थकावट मे तीन दवाओं की तरफ ध्यान 
जाता है। इथूज़ा मे तो पढते-पढते दिमाग थक जाता है, आगे काम नही करता, 
जैसा परीक्षा से पहले हुआ करता है। अर्जेन्टम नाइट्रिकम मे घबराहट, चिन्ता, 
परीक्षा मे फेल हो जाने की आशका उत्पन्न हो जाती है। साधारण-से कारण के 
उपस्थित होने पर दस्त आ जाता है, अपनी असमर्थता की पूर्व-कल्पना के मय 
(4गााटाएभंणए 4) से घबराहट होने लगती है। जेलसीमियम में भी 
अर्जेन्टस नाइट्रिकम का यह लक्षण रहता है। इथूज्ञा मस्तिप्क की थकावट को 
सूचित करता है, मस्तिष्क की काम करने मे असमर्थता का द्योतक है, अर्जेन्टम 
नाइट्रिकम मानसिक तनाव, घबराहट, आशका का द्योतक है। इसके अतिरिक्त 
इथूज़ा मे पेट की शिकायत होती है, उल्टी आती है, अ्जेंन्टम नाइट्रिकम मे पेट 
फूल जाता है, उसमे हवा मरी होती है, हवा मरी होने के कारण बदहज़मी होती 
है, ऐसा लूगता है कि पेट फूट जायगा। इयूज़ा तथा अ्जेन्टम दोनो मे दस्त आा 
जाते हैं, हरा आव आता है। अर्जेन्टम मीठे का शौकीन होता है, परन्तु मीठा 
उसे माफिक नही आता, मीठे से उसकी शिकायतें वढ जाती हैं। 
डा० क्लाक॑ इसे मूर्खों की औषधि (](९००॥०७॥6 007 005) कहते हैं । वे 
लिखते हैं कि एक विद्यार्थी जो परीक्षा मे बेठ रहा था शिकयत करने लगा कि उसका 
ध्यान बिल्कुल नही लगता, मन टिकने मे असमर्थ हो गया है। उसे इब॒ज़्ा दिया 
गया और वह परीक्षा मे पूर्णतया सफल रहा । अपने मन की असमर्थेता के कारण 
उसने पढना-लिखना ही छोड दिया था, परन्तु इथूज्ञा ने उसकी मानसिक दशा को 
बदल दिया । जिन विद्याथियो का ध्यान पढने मे नही लगता उनका इशजा परम 
मित्र है। डा० क्लार्क अपने पाउडरो को 'फक पिल्स' कहा करते थे । मस्तिष्क की 
थकावट ओर परीक्षा-मय को दूर करने के लिये पिकरिक एसिड भी उपयोगी है। 
_ _(५) ऐंठ्स मे--वच्चो की ऐंटन मे भी इचजा बहुत लाम पहुँचाता है। 
ऐंठन के समय वच्चा मुट्दी वाघ लेता है। उसकी आखें नीचे की तरफ फिरी रहती 
हैं, चेहरा लाल हो जाता है, पुतलिया फैल जाती हैं, मुह से झाग निकलती है । 
(६) इस ओऔषधि के अन्य लक्षण--- 
. 3 डा० एलन लिखते हैं कि इस औषधि का विशेष लक्षण यह है कि ज्बर 
में प्यास बिल्कुल नही होती यद्यपि गर्मी पर्याप्त लगती है । 
| गर्दन के चारोत्तरफ ग्रथियो (0]श॥05) की माला-सी उमर आती है। 
ए तैज्ञ कय, तेज़ अकडन, तेज दर्द--सव शिकायतों मे तेजी (५३0]002 ) 
(७) शक्ति तथा प्रकृति--३, ३०, २०० (औषधि गर्मं--70--है) 


एगेरिकस (2 8077005) ५९ 


एगैरिकस (5656शाटाए8) 


0झपरर#.5 0ण० ए४२7राटाग ७25 _0ए086ा7राए5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) मसासपेशियो, अगो का फडकना लक्षणो मे कमी (866०7) 
(२) मांसपेशियों का थरयराना, सोने *शारीरिक-भम से लक्षणों में 
पर थरयराना बन्द हो जाना कमी 
(३) द्ारीर की त्वचा पर चींटियो के *धीरे-धीरे चलने-फिरने से 
चलने-जंसा अनुभव होना लक्षणों मे कमी 
(४) वृद्धावस्था या अति-मंयुन से 
शारीरिक शिथिलता आजाना लक्षणो मे वृद्धि (४०४०) 
(५) शीत से त्वचा का सृज जाना *सर्दो से, ठंडी हवा से वढ्धि 
(६) चुम्बन की अति तीज्न-इच्छा +मानसिक-अम से वृद्धि 
(७) मेरु-दण्ड के रोग *संथुन से लक्षणों में वद्धि 
(८) जरायु का बाहर निकल पडने *भोजन के बाद वृद्धि 
का-सा अनुभव होना *आधो-तुफ़ान से पहले व॒द्ध 
(९) रोग के लक्षणो का तिरछा-भाव *सासिक-धर्म के दिनों मे लक्षणों 
(१०) क्षय-रोग को प्रारभिक अवस्था में वद्धि 


(१) मासपेशियो तथा अगों का फडकना (उजल्ांताए शा0एं वरज्ञा(- 
७४2 )--मासपेशियो तथा अगो का फडकना इस औषधि का मुख्य लक्षण 
है। मासपेशिया फडकती है, आख फडकती है, अगो में कपन होता है। यह 
कपन अगर बढ जाय, तो ताडव-रोग (८॥0०७) के लक्षण प्रकट होने 
लगते हैं! इसे कपन की ग्ौषधि (7७779 77९00॥6) कहा जाता है। 

(२) मासपेशियों का थरयराना ओर सोने पर थरथराना बन्द हो जाता--- 
आस-पेशियों अथवा अगो के फडकने, थरथराने या कपन मे विशेष वात यह 
होती है कि जब तक रोगी जागता रहता है तभी तक यह कपन जारी रहता है, 
उसके सोते ही यह कपन बन्द हो जाता है। 

(३) शरीर की त्वचा पर चींटियो के चलने-जेसा अनुभव--सारे शरीर 
में ऐसा अनुभव होता है जैसे शरीर पर चीटिया चल रही हैं। यह अनुमव केवल 
त्वचा पर ही सीमित नही रहता। त्वचा के भीतर रोगी के मास पर भी चीटियो 
के चलने-जंसा अनुभव होता है। शरीर का कोई भाग इस प्रकार के अनुमव से 
बचा नही रहता | त्वचा या अन्य भागो पर कभी ठडी, कमी गर्म सूई बेंधने का- 
सा अनुमव होता है। शरीर के जिस अग मे रधिर की गति शिथिल होती है-- 
कान, नाक, हाथ, अगुलिया, अगूठे आदि--उनमे चुमन-सी होती है, जलन-्सी 
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होती है। ऐसी चुमन तथा जलन मानो ये भाग ठड से जम-से गये हो । इस 
लक्षण के होने पर किसी भी रोग मे यह औषधि लाम पहुँचाती है क्योकि यह इस 
ऋषधि का सर्वा गीण अथवा व्यापक लक्षण है। अगो मे ठडी-सुई की-सी चुमन में 
एगैरिकस तथा गर्म-सुई की-सी चुमन भे आर्सनिक ओवधि है। 

(४) वृद्धावस्था या अति-मंयुन से शारोरिक-शिथिलृता तया सेर-दण्ड 
(8978] ०००) के रोग--वृद्धावस्था में मनुष्य करे रधिर की गति घीमी 
पड जाती है, शरीर मे झुरिया पड जाती है, सिर के बाल झडने लुगते है। वृद्धा- 
वस्था के अतिरिक्त युवक लोग भी जब अति-मैथुन करने लूगते हैं तव उनका 
स्वास्थ्य भी गिर जाता है, वे निस्तेज हो जाते हैं। वृद्धावस्था मे रक्‍क्तहीनता के 
कारण और युवावस्था मे अति-मंथुन के कारण या अन्य किसी कारण से रोगी में 


-मर-दण्ड (9978 ०076) सबंधी उपद्रव होने लगते है -दुण्ड (5908 ००70) सबंधी उपद्रव होने रूगते हैं । ये उपद्रव हैं---मास- 

"जात कद केसे । कमर-दर्द, पीठ का कडा पड जाना, मेर-दण्ड का अकड 
आदि पैरों में चढने को जान नहीं रहती, चक्कर ऑता है;-शिरि भारों 

हो जाता हैं; उत्सह जाता रहता है, काम करने को जी नहीं करता। युवा 

व्यक्तियों मे जब अति-मैथुन से उक्त-लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तव एगेरिकस की 

कुछ बूदें मस्तिष्क के स्तायुओ को जञान्त कर देती है। स्नायु-प्रधान स्त्रिया मेथुन 

के उपरान्त हिस्टीरिया-ग्रस्त हो जाती है, वेहोश हो जाती हैं। उनके लिये भी 

यह ओषधि लाभकारी है। यह स्मरण रखना चाहिये कि केवल बुढापा आ जाने 

से एगरिकस नही दिया जाता । होम्योपैथी मे कोई औषधि केवल एक लक्षण पर 

नही दी जाती, लक्षण-समष्टि देखकर ही औषधि का निर्णय किया जाता है। 

*. (५) शीत से त्वचा का सृज जाना ((॥॥॥04॥)--बरफ से जब त्वचा 

सूज जाती है, उसमे छाल दाग पड जाते हैं, इस कारण त्वचा मे बेहद खुजली 
तथा जलन होती हँ--ऐसी अवस्था मे एगेरिकस अच्छा काम करती हूँ। 
(६) चुम्बन को अति-तीत्र इच्छा---स्त्री तथा पुरुष मे जब वेषयिक इच्छा तीब्र 

हो जाती है, जिस-किसी को चूमने की इच्छा रहती है, आलिंगन की प्रवल इच्छा, 
मंथुन के बाद अत्यन्त शक्तिहीनता, मैथुन के बाद मेरु-दण्ड के रोगो की प्रवलता, 
भैर-दण्ड मे जलन, अगो की शिथिलृता--ऐसी हालत मे यह्‌ औषधि उपयुक्त है। 
(७) मेरु-दण्ड (5एाव4 ००70) के रोग---इस औषधि मे मेरु-दण्ड 

के अनेक रोग आ जाते हैं। उदाहरणार्थे, सारे मेर-दण्ड का कडा पड जाना, ऐसा 
अनुमव होना कि अगर मैं झुकूगा तो पीठ टूट जायगी, मेर-दण्ड मे जलन, पीठ 
की मासपेशियो का थिरथिराना, मेरु-दण्ड से थिरथिराहट, मेरु-दण्ड मे भिम्न॑ं- 
भिन्न प्रकार की पीडा, पीठ मे दर्द जो कभी ऊपर कमी नीचे को जाता है। स्त्रियों 


मे कमर के नीचे दर्द होता है। अगो का फडकना, थिरथिराना आदि मेरु-दण्ड 
के रोग के ही लक्षण है | 
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(८) जरायु का बाहर निकल पड़ने का-सा अनुभव (?0089875- 
परांशा )--आ्रायस्त्रियो को शिकायत हुआ करती है जिसमे वे अनुभव करती हैं 
कि जरायु वाहर निकल-सा पड रहा है। वे टठागे सिकोड कर बंठती हैं। इस 
लक्षण को सुनते ही होम्योपेथ सीपिया, पल्सेटिला, लिलियम या म्यूरेक्‍्स देने 
की सोचते हैं, परन्तु डा० कन्‍्ट का कहना है कि अगर उक्त लक्षण मे मेरु-दण्ड 
के लक्षण मौजूद हो, तो एगरिकस देना चाहिये | अगर जरायु के वाहर निकल 
पडने का लक्षण वृद्धा स्त्री मे पाया जाय, और उसके साथ यह भी पता चले कि 
उसकी गद्देन कापती है, सोने पर उसका कपन बन्द हो जाता है, वह शीत-प्रधान 
है, यह अनुमव करती है कि उसके शरीर मे गर्म या ठडी सूई वेघने का-सा अनुमव 
है--अर्थात्‌ जरायु वाहर निकलने के अनुमव के साथ एगेरिकस के अन्य लक्षणों 
की मौजूदगी मे सीपिया आदि न देकर इस औषधि को देना चाहिये । 

(९) रोग के लक्षणो का तिरछे भाव से प्रकट होना (॥>8णाबां 
597770075)--इस औपधि मे विलक्षण (?&८णाध्वा) लक्षण यह है कि 
रोग के लक्षण एक ही समय में तिरछे भाव से प्रकट होते हैं । उदाहरणार्थ, गठिये 
का दर्द दायें हाथ मे और वायें पैर मे एक ही समय मे प्रकट होगा, या बायें हाथ 
और दाये पर मे । इसी प्रकार अन्य कोई रोग भी तिरछे माव से प्रकट हो सकता 
है---रोग एक ही होना चाहिये। 

(१०) क्षय-रोग की प्रारभिक अवस्था (वाणण्राण प5)-- 
डा० हेरिंग लिखते हैं कि इस औषधि के रोगी को छाती मे बोझ अनुभव होता है। 
खासी के दौर ((०॥५ए$ए७ ८००१) पडते हैं और घबराहट मरा पसीना 
आता है। हर वार खासने के वाद तेज़ छीकें आती है, खासी और छीकें इस 
प्रकार लगातार आती हैं कि कह नही सकते कि रोगी खास रहा है या छीके मार 
रहा है। डा० केन्ट लिखते हैं कि एगेरिकस छाती के रोगो के लिये महान्‌ औषधि 
है। इससे क्षय-रोग भी ठीक हुआ है । रोगी को छाती का कष्ट होता है, खासी- 
जुकाम, रात को पसीने आते हैं, स्नायु-नवघी रोग रोगी की पृष्ठ-मूमि मे होते है। 
तेज़ खासी आती है और हर बार खासी के बाद छीके आती हैं। खासी के दौरो 
के साथ थाम को पसीने आते हैं, नब्ज तेज़ चलती है, खासी मे पस-सरीखा कफ 
निकलता है, रोगी की प्रात काल तबीयत गिरी-गिरी होती है । इन लक्षणो के 
होने पर यह सोचना असगत नही है कि यह क्षय-रोग की प्रारभिक अवस्था है। 
इस हारूत मे यह औपधि लाम करती है। 

(११) इस औषधि के अन्य लूक्षण--- 

। रीढ की हड्डी के रोग के विशेष रूप मे आक्रान्त होने के कारण रोगी 
चलने-फिरने मे बार-बार ठोकर खाकर गिर पडता है, हाथ से वर्तन बार-बार 
गिर पडता है। बतंन का हाथ से बार-बार गिर पडना एपिस मे भी पाया जाता है, 
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परन्तु डा० केन्ट छिसते हैं कि दोनो औषधियों में मेद यह है कि एगरिकस तो आग 
के पास बैठे रहना चाहता है, एपिस आग के सेक से परे मागता है । 

॥ रीढ की हड्डी को दबाने से हसी आना इसवग अद्भुत (?८०८पाोथा) 
लक्षाग़ है। 


मय पैर की एडी में असहवीय पीड़ा होती है, की एडी में असहनीय पीड़ा होती हैं, ऊसे पिसी ने. 
॥0 खुरते समय पर की एडी में असहनीय पीड़ा होती हैं, जैसे पिसी हे 


फाट खाया हो | खाया हो । 

70 बोलना देर भे सीखने पर नद्रम म्यूर दिया जाता है, चलना देर में मीसने 
पर कल्केरिया फार्द दिया जाता है, परन्तु बोलना भौर चलना दोनों देर में 
सीखने पर एगेरिकत दिया जाता है। 

५. इसका एक अद्भुत लक्षण यह है कि पेशाब करते हुए ऐसा लगता है 
कि मृत्र ठडा है, जबकि मूत्र विन्दु-विन्दु निकल रहा होता है तब रोगी प्रत्येक 
उठे मृत्र-विन्दु को गिन सकता है। 

४। गोनोरिया के पुराने रोगियो मे जिनके मूत्राशय में मूतर करते हृए 
देर तक खुजलाहटमरी सुरसुराहट बनी रहती है, और मूत्र का अन्तिम बूद 
निकलने मे बहुत देर लूगती है---इस लक्षण में दो ही औौपधिया है--पेट्रोलियम 
तथा एगरिकस |. शक ० 

श। रोगी घडी के लटकन की तरह आखें इधर-उधर घुमाता है। पढ 
नही सकता। अक्षर सामने से हटते जाते हैं। आख के सामने काली मक्लखिया, 
काले दाग़, जाला दिखाई पढता है। 


(१२) शक्ति तथा प्रकृति--३, ३०, २०० (औषधि 'सर्द.॥॥॥9-... 
प्रकृति के लिये है) 


एगनस केस्‍्टस (&5्08 ८७208) 

0षाप्ए 635 #0 ए/शाएए.6ए5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 

(१) नपुंसकता--जननेच्द्रिय के ठुरुप- लक्षणो मे कमी (फक6]) 

योग से उसमे शियिलूता आना ७ » ५» 
(२) जवालनों मे ही बुढ़ापा-सा छूगना 
(३) सफेद प्रदर (,८७००७४)४४) लक्षणों में वृद्धि (४०१४८) 

(४) प्रसुता को दूध न आना *+विषय-भोग से वृद्धि 

रे (१) नपुंसकता--जननेन्द्रिय के दुरुपयोग से उसमे शिथिछृता भआाना--इस 

युग में नवन्युवक तथा नव-युवतिया जिस प्रकार बालपन मे ही कुप्रवृत्तियो के 

शिकार हो जाते हैं, हस्त-मैथुन, गुदा-मैथुन, पशु-मैथुन आदि घुणित आदतो को, 

जिनका नाम लेते भी शर्म आती है, सीख जाते हैं, उनके परिणामस्वरूप विवाहो- 
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परान्त वे अपने को नपुसक पाते हैं। विवाहित-व्यक्ति भी अगर इन्द्रिय-चासना 
मे डूब जाते हैं, तो वे भी कुछ देर वाद नपुसकता के शिकार हो जाते हैं। ऐसे 
लोगो का शरीर क्षीण होने लगता है, स्मरण-शक्ति साथ नही देती, किसी बात को 
एक बार सुन कर समझ नही पाते। अगर वे विद्यार्थी हैं, तो पढने मे जी नही 
लगता, ज़िन्दगी से वेजार हो जाते हैं, पढना-लिखना ही छोड बंठते हैं। ऐसो के 
लिये यह औषधि लाभप्रद है। स्त्री मे मी ऐसे कुकर्मों से भोग की इच्छा बिल्कुल 
मारी जाती है--इसे भी यह औपधि दूर करती है। 

डा० हौलकौम्व ने एक स्त्री के विषय मे लिखा है कि उसकी भोग-शक्ति 

बिल्कुल नष्ट हो गई थी जिसके लिये वह परेशान थी। उसे १५ की १० बूद 
एक मास तक तीन वार दी गई, वह विल्कुल स्वस्थ हो गई और उसके शरीर पर 
विवाह से पहले की-सी रगत आ गई। 

(नपुंसकता को दूर करने की कुछ औषधिया ) 

एगनस कंस्टस--इसमे मोग की इच्छा ही मारी जाती है। एगनस के बाद 
कंलेडियम और सिलेनियम लाम पहुंचाते हैं। 

कलेडियम-इसमे विपय-मोग की इच्छा रहती है, इन्द्रिय मे शक्ति नही रहती । 

कोतायम तथा फॉसफ़ोरस---इनमे इन्द्रिय-दमन के कारण नपुसकता आ 
जाती है। स्त्री मे भोग-इच्छा न रहने पर ओनोसमोडियम लाभप्नद है। 

राइकोप्रोडियस तथा सलफ़र--इनमे जननेन्द्रिय शीतछ, शिथिल तथा 
छोटी पड जाती है। योहिसबीनस भी नपुसकता को दूर करता है। 

थजा---इसमे गोनोरिया के कारण नपुसकता आ जाती है। 

4२) जवानी मे ही बढ़ापा-सा रूगना---वीर्य-क्षय तथा -जननेन्द्रिय-सबघी 
कुकर्मो से जवानी मे ही बूढ़ा-सा लगने लगना, जीवन से हताश तथा निराश हो 
जाना, आत्म-ग्लानि, आत्म-ह॒त्या का विचार, स्मृति का नाश आदि लरक्षणो को 
यह औषधि दूर करती है। मनुष्य इतना भुऊकक्‍्कड हो जाता है कि दुकान पर सौदा 
खरीद कर वही मूक आता है, परन्तु यह नही समझना चाहिये कि जो व्यक्ति 
इस प्रकार सोदा मूल आता है वह इसी रोग का शिकार है। यह तो दृष्टात के 
तौर पर एक लक्षण का उदाहरण है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वीर्ये- 
क्षय के उपसर्गों में यह औषधि प्रधान औषधि है। 

(३) सफ़ेद प्रदर--स्त्रियो मे प्रदर अनेक कारणों से होता है, परन्तु 
जब अधिक विषय-भोग से योनि शिथिल हो जाय, तब अण्ड के समान सफेद प्रदर 
को शिकायत हों जाती है । इसके सूखने पर कपडे पर पीछा दाग पड जाता है । 

(४) प्रसृुता को दूध न आना--जव प्रसव के बाद प्रसूता को दूध नही 
उतरता तब इस औषधि से दूध आने लगता है, कम उतरता हो तो बढ जाता है । 

(५) शक्वि--१, ६, ३०, २०० 


छ 


द्ड होम्योपैधिक औषधिया का सतीय-निश्रण 
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व्याप्क-लक्षण तथा मुस्य-रोग प्रझूति 
(१) स्फारलेटोना सरीझ्षें गछे फे रोगों लक्षणों पे कमी (30॥0८॥] 


में तया दाने मं उभरने फे रोगों मे. *गर्म पेय छेने पर रोग में कभी 
(२) मीजल्स (छोटी चेचफ) या का 

डिफ्यीरिया से लक्षणों मे युद्धि (४४०॥५८) 
(३) दासिलकी अन्य फुछ मौषधिया. *दाने न उभरने पर रोग की बुद्धि 

(१) स्कारलेटीना सरीणे गले के रोगो में तथा दाने न उनरने की 
घीमारियो से--स्का रलेटीना फैलने वाछा रोग है, सफ़ामक रोग | रशइरेटोना 
भे नारगी के रग के जंसे दाने त्वचा पर उमर आते हैं, ज्वर भी होता है जो 
बहुत अधिक भी हो जाता है। रोगी तस्द्रा में रहता है, डिलीगियिम भी हो जाता 
है। गला सूज जाता है, और अन्दर से काला और नीला दीसता है। टामिल 
बहुत बढ जाते हैं, उनमे से बदबूदार पतला रस निकलना है। 

स्कारलेट-ज्वर तीन तरह का होता है। किमी मौसम में यह बहुत हत्सा 
होता है। दाने आसानी से निकल आाते हैं, ज्वर मी अधिक नहीं होता । अच्छी 
देख-माऊ करने से, गर्म कमरे में रोगी को रसने से और बिना औषधि मे यह 
स्वय अपना समय निकाल कर ठीक हो जाता है। त्वचा छाल, कोमल और 
चमकदार होती है । रोग का यह प्रकार मयकर रुप धारण नहीं करता । किसी 
दूसरी मौसम में पहली प्रकार का स्कारजलेट-ज्वर न होफर अधिक कपष्टकर रुप 
धारण करता है। इसमे कप्ट का केन्द्र गला होता है। गछा अन्दर से बहुत सूज 
जाता है, चमकदार लाली लिये हुए, दर्द करता हुआ। दाने बहुत कम निकलने हैं, 
मेरु-दण्ड के लक्षण प्रकट होने छूगते हैं, कमर और गर्दन में दर्द होता है। 
फिर, तीसरा प्रकार ऐसा है जिसमे गला भीतर से मयकर रूप से यूज जाता हैं, 
रोग द्वारा स्घिर को विपावत कर देने के लक्षण प्रकट होने छगते हैं, टासिल मूज 
जाते हैं, त्वचा फूल जाती है, दुर्गन्‍्ध आने लगती है और दाने बहुन थोटे या न के 
वराबर होते हैं। अगर इस तीमरे प्रकार के स्कारकेट-ज्वर का ठीक उपचार न 
हो सके तो रोगी मर जाता है। यह रोग की अत्यन्त मकर अवस्था है। रोग के 
प्रथम प्रकार को '5एथ72॥॥78 शआए०४ कहते है, क्योंकि यह साथारण है, 
दूसरे प्रकार को 8८०7 ४0॥8 श्ाष्ट॥08४/ कहते है, क्योकि यह विशज्येपकर 
गले पर आक्रमण करता है, तीसरे प्रकार को ८47४8 ग्राधाप्टा9! 


कहते हैं, क्योंकि यह अत्यन्त मयकर है। एक ही परिवार मे एक बच्चे को प्रथम, 
दूसरे को द्वितीय जौर तीसरे को तृतोय प्रकार का यह ज्वर हो सकता है। अगर 


एलेन्यस ग्लँडुलोसा (8३005 (क्षातप्रौॉ०58) ५ 


त्वचा पर स्कारलेटीना के दाने न दं। वत्रे हो, तो त्वचा को अगुली से दवा कर 
देखना चाहिये । अगर दबाने के वाद अगुली हटाने पर त्वचा सफेद बनी रहे, 
और रुधिर उस स्थान को भरने मे बहुत देर लगाये, तो समझना चाहिये कि यह 
तीसरे प्रकार का भयकर स्कारलेटीना है, और इसमे एलेन्यस का प्रयोग अत्यन्त 
लामप्रद है। त्वचा पर दाने न उमरना, गले मे भयकर रूप से टासिल का सूज 
जाना, उसका रग नीला पड जाना, रोग का डिफथीरिया जैसा रूप घारण कर 
लेना, रोगी का अत्यन्त शिथिलू हो जाना--ये लक्षण हैं इस औषधि के, भले 
ही यह स्कारलेटीना हो या कुछ और हो | 

रोगी के पास यह सोच कर नही जाना चाहिये कि उसे स्कारलेटीना है। 
रोग के लक्षणो को देखना चाहिये। हो सकता है कि रोगी के दाने एकोनाइट के 
हो, परन्तु एकोनाइट में इतना अधिक सडना नही होता इसलिये हम सोच सकते 
हैं कि ये दाने बेलेडोना के हो, परन्तु बलेडोना मे दाने चमकदार और चिकने 
होते है, इसलिये हम सोच सकते हैं कि ये दाने एलेन्यस के हो । एलेन्चस का 
प्रयोग उस हालत मे किया जाता है जब दाने न उमर कर गले मे मयकर टासिल, 
मस्तिप्क मे डिलोरियम, अत्यधिक ज्वर आदि उत्पन्न कर इस रोग की तीसरी 
अवस्था को उत्पन्न कर देते हैं। 

(२) मीजल्स (छोटी चेचक) या डिफ्‌थीरिया में--डा ० हा, जेज़ का कहना 
है कि छोटी चेचक मे जब रोग विगड जाता है, दाने निकलते नहीं या निकल कर 
एकदम दब जाते हैं या नीले-नीले रग के होते हैं, तव एलेन्थस अच्छा काम करता 
है। डिफथीरिया तथा अन्य गला पडने की बीमारियों मे भी इसका उपयोग है। 
मुख्य तौर पर उन बीमारियो मे जिनमे दाने निकलने मे देर छंगे, दाने न निकलें, 
निकल कर दव जायें, रोगी तन्द्रा मे पडा रहे, डिलीरियम मे आ जाय, बेचेन हो, 
दाने दव जाने के कारण लुढकता-पुढकता चले, चकराये, जी कच्चा हो, उल्टी 
करें--इन सब लक्षणों मे इस औषधि पर ध्यान देना उचित है। 

(३) एलेन्यस के सदृव्रा गले पर आक्रमण पर इससे अन्य कुछ ओषधियों की 
तुलना---जैसे एलेन्थस का गले पर आक्रमण होता है वैसे अन्य भी कुछ औषधिया 
हैं जिनका इस प्रकरण मे तुलनात्मक अध्ययन करना उपयोगी होगा वे हैं -- 


(टासिल दूर करने की मुख्य-मुख्य औषधिया ) 


एपिस---इस में गले की बीमारी मे बहुत दर्द नहीं होता, न ही 
अधिक असुविधा होती है। इसका प्रभाव दायी तरफ होता है मौर गले के दायी 
तरफ के टासिलो मे मरे रग के ज़रूम दिखाई देते हैं जिनमे से गदला रस निकलता 
है । एपिस का विशेष लक्षण उसका प्यासहीन होना है। पेशाब दर्द से आता 
है, थोडा आता है, गला घुटता-सा अनुमव होता है, बुखार तेज़ होता है। 


६६ व परयीदित वध तय 74 हल अऑध्िन ४ 


पादपोपोदियम->या भी एविय ते) इक मे दाता हशिण के 


टासिड की देगा ) । हासिए को शोध शधर हावी उश्प में कह आग दप हजाई 
जाय तम भी गये दया नाम बज कद इरोती पड ४+ * हे स्टएकीया शिया 
का रोगी गम पे पता उआा , , 55) ॥7] 
सबोशिस--यत पाहशौषोधियधम मे िल 2ै4 दशक ट2वगतर बाई 
तरफ, से घर शोता 0 । पह झा व थे ३ | 7 या /। सशज ते आए डरएड लहुहण। 
बट जात?) गाय में जरा शोध है, तो किला डा अर यराद बच्ट फीता है । 
फारयोटधिश एसिद-- हक शो एपिसलो वाह टॉसिर ४ इसेथ मे 
दई नहीं होता, परग] मायम बुखार | सलाद एन मे चेतन में छान पल जाए है । 
कौटेलस--:गर्म मे थे, हामिट ७, सौर गेठो के किए रा जाए 
गैग्रीन हो जाता है, वह रखाद सात मा रब का को, जन्‍द खास शगीी है । 
नाइट्रिक एमिट--इगम मु में घात सो छोर बसी है । 
फाइटोलेक्का-लगय ये अर्दा धर गा तुए भी विगलन वा कर प्रयान 
भे काना में सग्त टीस सारती है, गाय पे मे शोध बडध है और दि विंग 5 
के भी गले से बगन ता टीस पतली रहती ? ) 


(४) शक्ति त्त्या प्रकुति--*, डे454 379 [ दोधापि गई ---( (॥॥६ >> ) 


एलियम सीपा-प्याज, (%०-७४४ $:ै/8 | 

ठ्ग-ए 6५ 2०0 एकाराट॥ पर५ 

व्यापक-लक्षण तथा मुरप रोग 

(१) शरोर के अगो वी आन्तरिए-झिल्लों 
फा नदीन प्रदाहु--शुकाम , नाझ और 
आख में से चिरमिराता पानी घढ़ना 

(२) जुकाम अथवा बन्द मासिक ये 
फारण सिर-दर्द 

(३) ठंड से पाव भोगने, फच्ची साग-सब्जी- 
सर्गद खाने से पेट-दर्द 

(४) कान का दर्द 

(५) हरुम्बा, डोरे फो तरह जानेबाला शिया- 


टिका की तरह का स्नायचिक दर्द 
(६) किसो अग के काटने के बाद नसों मे दर्द 


४0058 ]॥ ५5 
प्रवति 
एम्णा में यामी |. 787॥ 
“ठंड झूमरे से रोग से रुसो 
आयुरो खा में (पटस शो तरह) 
रोग में कमों 


लक्षणों में वृद्धि (४७ 075८) 

*बन्द, गरम फमरे मे यद्धि 

*मुस्य तौर पर सायकाछ 
रोग में बड़ि 


(१) वारीर फे अगों को आन्तरिक-घहिललो का नदोन-प्रराह (8००८ 
€0फवो ग्रीक्षायाक्षाणा रण ग्रापर005५ गगाणशाएड 07 ०५24) , 


एलियम सीपा>-प्याज, (/]णा 5698) द्र्छ 


जुकाम, नाक और आँख से चिरमिराता पानी बहना--एलियम सीपा प्याज 
को कहते है । यह हम सब लोगो का अनुमव है कि जब कच्चा प्याज़ काटा जाता 
है, तव उसके रस के रूगने से नाक तथा आख से जुकाम की तरह का पानी बहने 
लगता है। होम्योपैथी के मत के अनुसार जो औपधि जिन लक्षणों को स्वस्थ 
मनुष्य में उत्पन्न करती है वही रोग में उन लक्षणों के विद्यमान होने पर सुक्ष्म 
मात्रा मे--शक्तिकृत कर के- -देने से उन्ही लक्षणों को टूर करती है। एलियम 
सीपा इसका सव को समझ में आ जाने वाला दृष्टान्त है। 

नाक से पतला, और जिस स्थान पर बहे उस पर लगना इसका मुख्य-लक्षण 
है---इसके जुकाम का मुस्य-लक्षण यह है कि नाक का पानी होठों पर जहाँ 
बहता है वहा लगता है, जलन पैदा करता है, उस स्थान को लाल बना देता है। 
इसमे आख से भी पानी निकलता है, परन्तु नाक का पानी छरूगता है, आख 
से निकलने वाला पानी गाल पर रूगता नही, खाल को छील नही देता। जुकाम 
में इसकी युफ्रेशिया से तुलना की जाती है। सीपा के जुकाम में मूछ के वाल तक 
जलन के साथ वहनेवाले नज़ले के पानी से खाये जाते हैं । 

सीपा का जुकाम नाक पर लगता और आँख पर नहीं लूगता, युफ्रेशिया का 
जुकाम नाक पर नहीं लगता आख पर लगता है--सीपा और युकफ्रेशिया इन दोनो 
के जुकाम मे आख तथा नाक दोनो से पानी बहता है, परन्तु दोनो मे एक-दूसरे 
से उल्टी प्रक्रिया होती है। सीपा के जुकाम का पानी नाक पर चिरमिगाता है, 
आख का पानी आख को नही चिरमिराता, युफ्रेशिया के जुकाम का पानी आख 
को चिरमिराता है, नाक को नही । 

जुकाम बाई नाक से शुरू होकर दाई तरफ जाता है--सीपा का जुकाम 
वाई नाक की तरफ से शुरु होता है। उस तरफ चिरमिरानेवाला पानी वहता 
है, नाक भर जाती है, और २४ घटे के मीतर ही यह हालत दायी तरफ भी हो 
जाती है। ऐसा क्यो होता है--कहा नहीं जा सकता, परन्तु डा० कंन्ट कहते 
हैं कि सीपा के जुकाम मे ऐसा पाया जाता है। 

(२) जुकाम के फारण सिर-दर्द---इसकी प्रकृति के विषय में हमने लिखा 
है कि इसका रोगी खुली हवा पसन्द करता है, ठड पसन्द करता है, बन्द कमरे मे 
उसकी शिकायतें बढ जाती हैं, सायकाल भी उसकी शिकायतो मे वृद्धि होती है । 
इम प्रकृति के कारण जब रोगी को सीपा के जुकाम के साथ सिर-दर्दे होता है, 
तव उस सिर-दर्द मे भी रोगी ठडी हवा पसन्द करता है, कमरे के बाहर ठडक मे 
घूमना चाहता है, और गर्म कमरे मे आते ही उसका सिर-दर्द फिर से शुरू हो जाता 
है। युफ्रेशिया और पल्सेटिला में भी गर्म कमरे मे आने से तकलीफ बढ जाती 
है, परन्तु युफेशिया के जुकाम मे पनीछा जुकाम और आख मे चिरमिराहट होती 
है, पल्सेंटिला के जुकाम में पीला, गाढा जुकाम होता है। 
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मासिक-धर्म शुर होने पर सिर-दर्द जाता रहता है, धन्द होने पर शुु हो 
जाता है--स्त्रियो मे सिर-दर्द का रजोधर्म शुरु होने पर बन्द हो जाना और रजो- 
घ॒र्मं बन्द होने पर सिर-दर्द का शुरु हो जाना सोपा का लक्षण है। लंकेसिस और 
जिकम में भी यह लक्षण पाया जाता है। लंकेसिस का इस हक्षण के अतिरिक्त 
मुख्य-लक्षण सोने के बाद तकलीफ का बढ जाना आदि है, और जिकम का मुख्य- 
लक्षण स्तायु-रोग से, भेरु-दण्ड के रोगो से पीडित होना है । वैसे लेकेसिस तथा 
जिकम मेटेलिकम मे रजोधर्म शुरु होने पर सिर-दर्दे या अन्य दर्द हट जाते हैं। 
सिर्फ इस एक लक्षण पर औपधि का निर्णय कर देना उचित नही है । होम्योपैथी 
मे रोगी के अधिक-से-अधिक लक्षणों का औषधि के अधिक-से-अधिक लक्षणों के 
साथ मिलान करना ही औपधि के चुनने का उचित प्रकार है। 

(३) ढड़े पानी से भीगने, अधिक खाने, फच्चो साग-लब्ज्ी-सलाद खाने 
से पेट-दर्द---पावों के मीग जाने से कमी-कमी ठड लग जाने पर पेट-दर्द हो जाता 
है, अधिक खाने से भी पेट-दर्द ही जाता है, खीरा तथा अन्य कच्ची साग-सब्जी 
खाने से पेट-दर्द हो जाता है। अगर बंठे रहने से यह दर्द बढ़ और घूमने-फिरने 
से घटे, तो इस लक्षण में सीपा उत्तम औषधि है। इस दर्द मे बच्चा दोहरा हो 
जाता है। पेट-दर्द में प्राय सर्व-साघारण लोग भी कच्चे प्याज का इस्तेमाल 
करते हैं जिससे पेट की हवा शान्त हो जाती है। 

(४) कान का दर्द--जो लोग घर मे होम्योपैथी की दवाइयो का वक्सा 
रखते है उसमे कान के दर्द के लिये तीन दवाइयो का होना आवश्यक है । वे हैं--- 
पल्सेटिला, कंमोमिला तथा एलियम सीपा । पल्सेटिला तो कर्ण-शूल के लिये 
प्रसिद्ध दवा है। इसका कान के साथ विशेष सबंध है। जब बच्चा दयनीय भाव 
से कान के दर्द से कराह रहा हो, तो ऐसे कोमल-स्वमाव के वच्चर के कान के दर्दे 
में पल्सेंटिका अद्भुत काम करता है। जो बच्चे चिडचिंड हो, जो-कुछ उन्हें 
दिया जाय उसे दे मारें, नर्स के मुह को मी चपतिया दें, उनके लिये कान के दर्दे मे 
कंमोमिला उपयुक्त है। अगर सीपा के जुकाम की वजह से कान का दर्द हो, तो 
एलियम सोपा इस दर्द को शान्त कर देगा। घरो मे भी प्राय कान के दर्द भे 
प्याज गम कर के बाघ देते हैं । 

(५) लम्बा, डोरे की तरह जानेवाला शियाटिका आदि की तरह का स्नाय- 
विक दर्द--चेहरे मे, सिर मे, गर्दन मे, छाती मे कमी-कमी एक स्नायु (नस) मे 
दर्द शुरु हो जाता है, जो डोरे की तरह की लम्बी स्नायु के सारे माग मे प्रतीत 
होता है। शरीर के किसी भाग मे भी ऐसा दर्द हो सकता है। शियाटिका मे ऐसा 
दर्द पाया जाता है। वाह में एक घागे की सीघ के तौर पर कमी-कमी दर्द होता है। 

(६) किसी अग के काटने के बाद नसों से दर्द (प५४ए7400 ॥6ए- 
ए5)--अगर हाथ, पाव या शरीर का कोई अग कारण-विज्ञेष से काट देना 
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पडे, तो कमी-कमी किसी नस मे मयकर शूल होता है, असहनीय वेदना । उसे 
यह शान्त कर देता है। 
(७) इस ओदषधि के अन्य लक्षण--- 
। अगर रोगी को कच्चा प्याज़ खाने की तीत्र इच्छा हो, दूसरा कोई 
पौष्टिक आहार न ले सके, तो यह भी इसका एक लक्षण है । 
श ऐसी खासी जिसमे रोगी खासते-खासते गला पकड लेता है--महसूस 
होता है कि गला अन्दर से पका पडा ((थैशाएगरर्श श्ाशाष॥॥5) है। 
7ए। जूते की या अन्य किसी रगड से पैरो मे, खासकर पैर की एडी मे स्पर्श 
असहिष्णुता (80767255) का अनुभव करना। 
7ए स्ीपा और ए कोनाइट मे मेंद करना आवश्यक है। सीपा का स्थान 
एकोनाइट नही ले सकता। एकोनाइट में बच्चा सूकी ठड मे बाहर गया था, 
और ठड लगने पर मध्य-रात्रि मे ही बुखार और खासी के कारण उठ बेठता है 
ओर गले (.8975४--श्वासनाली के ऊपर के हिस्से) को पकडता है, सीपा में 
सूकी ठ ड लगने का प्रइन नही होता, उसमे जुकाम प्रधान होता है, किन्तु उसमे भी 
बच्चा खासता-खासता गले को इसलिये पकडता है क्योकि वह पका-सा अनुमव 
होता है, दर्द करता है। 
(८) शक्ष्ति तथा प्रकृति---यह एकोनाइट की तरह थोडी देर काम करने 
वाली 'स्वल्प-कालिक' ($007-8००॥2) औषधि है। मूल अर्क, ३, ६, ३०, 
(ओषधि 'गर्म'--90--प्रकृति के लिये है ) 


७० होम्योपेथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


ऐलो--घी-क्वार, (४7०४) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) खाने या पीने के तुरत बाद शौच लक्षणों मे कमी (207०7) 
का वेग घारण न कर सकना *खुली हवा से रोग में फमी 
(२) गुदा-प्रदेश मे बोझ अनुभव करने +ठंड पसन्द करना 
के कारण उघर ध्यान अठके रहना *पाखाने के बाद अच्छा अनुभव 
(३) अपान-वायु या मूत्र के साथ शौच करना 
निकल पडता 
(४) कठिन-मल का स्वय निकल पडना लक्षणों में वृद्धि (४०४६०) 
(५) गाढ़ी आव का निकल पड़ना-- +खाने-पीने के बाद रोग से वृद्धि 


((0॥05), तथा बवासीर *गर्सा से रोग से वृद्धि 


(६) डिसेस्ट्री में पेट में गडगड़ाहट होना *गर्स सौसम मे रोग मे वृद्धि 
(७) बीयर पीने से डायरिया होना-- #तस सौसम मे रोग मे वृद्धि 


डायरिया मे डनहम का अनुभव *प्रात काल २ बजे से ९ बजे 
(८) बह जिगर के रोग की मुख्य दवा है तक रोग मे चृद्धि 
(९) एलो, नक्स, सलफर की तुलना *सबेरे बिस्तर से उठते ही वृद्धि 

(१) खाना खाने या पानो पीने के तुरत बाद शोच का वेग धारण न कर 
सकना--शुदा-अ्रदेश मे ऐसी मास-पेशिया होती हैं जिन्हें सकोचक-मासपेशी 
($एंग्राएथ शा) कहते हैं। सकोचक-मासपेशी का काम मल को बाहर 
निकलने से रोकना है। ऐलो के रोगी के गुदा की सकोचक-मासपेशी शिथिरू पड 
जाती है और वह खाना खात्ते ही, पानी पीते ही ज्ौचालूय को भागता है। शौच 
का वेग धारण नहीं कर सकता । प्राय देखा गया है कि शौचालय तक पहुँचने 
से पहले ही शौच निकल पडता है और उसके कपडे खराब हो जाते हैं । 

(२) गुदा-प्रदेश से बोझ अनुभव करने के कारण उधर ध्यान अटके रहना 

“उंयोकि गुदा की सकोचक-मासपेशी शिथिल हो जाती है इसलिये उस प्रदेश मे 
ज़रा-सा भी मल इकट्ठा होने पर रोगी का उघर ही घ्यान अटका रहता है 
क्योकि उसे डर रहता है कि कही मल अपने-आप बाहर न निकल पड़े । 
. (३) अपान-न्वायु था मूत्र के साथ शोच निकल पड़ना--रोगी के पेट 
से जब अपान-वायू का अपसरण होता है, या जब वह पेशाव करने जोता है, तब 
पेट से हवा निकलने के साथ, या पेशाव करते हुए, शौच मी निकल पडता है। 
इस सब का कारण गुदा की सकोचक-मासपेशी की शिथिलता है। 

(४) कठित मल का अनायास, स्वय निकल पडना---क भी-कमी बच्चे को 
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पता न रहने पर मी कठिन मरू--लेड के समान---अनायास बिस्तर मे निकल 
पडता है। डा० नैश ने एक बारूक का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वे उसकी 
कब्ज के लिये चिकित्सा कर रहे थे, परन्तु अनीमा से भी उसे बहुत थोडा-सा ही 
मल निकलता था । एक दिन उन्होने देखा कि वच्चे के विस्तर पर शौच का एक 
लेंड पडा हुआ है। माता से पूछने पर पता चला कि उसे प्राय ऐसा होता है, 
पता नही कब यह निकल पडता है। उस बच्चे को २०० शक्ति का ऐलो दिया 
गया और उसका कब्ज का रोग ठीक हो गया । 

(५) गाढ़ो आव का निकरू पडता ((/0॥08), तभ्ा बवासीर--इसका 
, रोगी जब शौच जाता है, तो कमी-कमी शौच से पहले एक प्याछ्ममर जेली के 
समान गाढी आव निकल पडती है। यह आवब आत के निचले हिस्से मे जमा 
होती रहती है और या तो शौच इम आव से लिपटा रहता है, या सिर्फ़ आव ही 
निकलती है। आव निकलने के वाद गुदा मे जलन होती है! 

बवासीर--गुदा-प्रदेश में मारीपन का अनुमव होना ऐेलो के हर रोग मे 
पाया जाता है। यह भारीपन शौच के एकत्रित हो जाने से हो सकता है, गरुदा- 
प्रदेश मे आव के इकट्ठा हो जाने से हो सकता है, या बवासीर से मी हो सकता 
है। ऐलो मे बवासीर के मस्से आव से सने रहते हैं क्योकि गुदा-प्रदेश मे एकत्रित 
आव सकोचक-पेशियो की शिथिलता के कारण वाहर रिसिती रहती है, और इन 
मस्सों को भिगोत्ती रहती है। इस बवासीर मे खुजली बहुत मचती है, इन मस्सी 
मे स्पर्श-असहिष्णुता (90727655 ) होती है, और ठडे पानी से मस्सो को घोने 
से रोगी को चैन पडता है। ऐलो की प्रकृति मे हमने लिखा ही है कि ऐलो का 
रोगी ठड पसन्द करता है। 

“बवासीर के सिलसिले मे ऐलो की तुलना ब्रोमियम और म्यूरियेंटिक एसिड 
से की जा सकती है। भेद यह है कि ब्रोमियम के मस्सो पर मुख का सेलाइवा लगाने 
से आराम मिलता है, और म्यूरियेटिक एसिड की बवासीर मे ठडे की जगह गरम 
पानी से आराम मिलता है जब कि ऐलो मे ठडे पानी से आराम मिलता है। 


(बवासीर के रोग में मुख्य-मुख्य औषधिया) 


नक्‍स वोसिका ओर सरूूफ्र--प्रात सहफूर ३० और सूर्यास्त के समय 
सोने से ३ घटे पहले नक्स ३० देने से प्राय बवासीर का रोग दूर हो जाता है। 
मेहनत न करना, बैठे रहना, घी तथा चटपटे पदार्थ खाना--इससे बवासीर हो, 
तो नक्स ज्यादा फायदा करता है, पुरानी बवासीर (खून रहे या न रहे) मे सलफ्र 
ज्यादा फायदा करता है। 

एकोनाइट तथा हेँमेंमेलिस---ववासीर मे केवल खून ही निकलने के लक्षण 
में ऐकोनाइट अथवा हंमेसेलिस मी दिया जाता है। 
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एसक्यूलस--प्राय वादी बवासीर में जहा अशुद्धखत द्वारा भिरा- 

घोष (५८॥०४५ ००8०50॥) से मस्से बन जायें बहा यह उपयोगी है । 

कोलिनसोनिया--एसवयूलस की तरह उसमे भी ऐसा अनुमव होगा है नि 
गुदा मे तिनके चुम रहे हैं, परन्तु एसक्यूलस प्राय बादी और कोलिनसोनिया सुनी 
बवासीर में उपयोगी है। एसक्यूलस में बब्ज़ उतना नहीं रहता, छोसिनसोनिया 
मे बवासीर के साथ कब्ज जरूरी है। इसमे बब्ज इतना होता है वि ठा० नैश ने 
एक रोगी का कब्ज जो दो सप्ताह मे एक वार पासाना जाता था इससे दर सर 
दिया | इस कब्ज से ही ववासीर हो जाती है । 

स्यूरियेटिक एसिड--दसमे मस्से नीले रग के होते हैं, और उनमे इसनी 
स्पर्श-मसहिष्णुता (8णाञ्राए७१०5५ [0 (000०) होती है कि बिस्तर की चादर 
का स्पर्श भी सहन नही होता। गरम पानी से घोने से आराम मिलता है । 
ऐलो मे ठडे पानी से धोने से आराम मिलता है। 

आसंनिक--मारी जलन, ऐसा मालूम होना जँसे बवासीर के मस्सों में से 
गर्म सूई निकल रही है। मस्से वाहर निकलना और सेक देने से आराम होना। 

रेटनहिया--पाखाना फिरने के बाद समूचे मल-द्वार मे असह्य जलन, 
यहातक कि ढीला पाखाना होने पर भी जलन होती है, मस्से बाहर आ जाते है । 

उक्त लक्षणों के साथ ओपधि के अन्य लक्षणों को भी मिलाकर देखने 
का प्रयत्त करना चाहिये, तमी सम-लदक्षण वाली दवा सामने आती है। केवल 
एक ही लक्षण पर मरोसा करना ठीक नही । 

(६) डिसन्‍्ट्री में पेट मे गड़गडाहुट का शब्द होना--अगर डिसेन्‍्ट्री में 
यह लक्षण उपस्थित हो कि पेट मे गडगडाहट के साथ ऐसा घब्द हो जैसे बोतल में 
से पानी गडगड कर के वह रहा है, तव यह ऐसलो का विशेष-लक्षण ((080- 
(था्ा0 5श॥70॥7) है। दस्तो के साथ अगर गडगडाहट न रहे, त्तो 
ऐलो कदाचित्‌ ही व्यवहार में आता है। पोडोफाइरलूस में मी गडगडाहट है, 
परन्तु उसके दस्त मध्याह्न से पूर्व बन्द हो जाते हैं । 

(७) बीयर पीने से डायरिया होना--ऐलो के डायरिया के संबंध से 
डा० डनहम का अनुभव---जो लोग बीयर पीने के आदी होते हैं, उन्हें प्राय डाय- 
रिया हो जाता है। ऐसे व्यक्तियो को जो जब भी बीयर पीयें, परिणामस्वरूप, 
डायरिया हो जाय, ऐलो वहुत लाम पहुँचाता है। कमी-कमी ऐलो लाम न पहु- 
चाये तो कंडी बाईक्रोम इस अवस्था मे उपयोगी सिद्ध होता है। 

डायरिया मे डा० डनहम का एलो के विषय से अनुभव--एक डायरिया के 
रोगी को जिसे कलंकेरिया, नद्स, क्ायोनिया, आर्सनिक आदि दिया गया था कोई 
लाम न हुआ। उसके लक्षणों को छेते हुए पता चला कि उसे जब दस्त आता था 
नव पेट मे बडे ज्ञोर से गडगडाहट होती थी । दस्त का वेग इतना प्रबल होता था 
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कि सवेरे ३ बर्ज गाढ निद्रा से उसे उठ बैठना पडता था। ३ बजे से ९ बजे तक उसे 
४-५ पतले, गड़गडाहट के साथ दस्त आ जाते थे। दिन या रात के किसी अन्य 
समय दस्त नही आते ये। जब दस्त की हाजत होती थी तव उसे एकदम शौचालय 
मे मागना पडता था। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वह दस्त को रोक ही नही 
सकता। गुदा की मासपेश्ी मे उसे ऐसी शिथिलता अनुभव होती थी कि शौच को 
रोकना असमभव प्रतीत होता था। उसे १० बजे ऐलो २०० की एक मात्रा दी गई 
और वह ठीक हो गया। औषधि देने का समय वह होता है जब रोग का वेग 
शान्त हो जाय | क्योकि ९ बजे के बाद उसे दस्त नही आते ये इसलिये १० बजे 
ओऔषधि दी गई। 
इसी प्रकार डा० डनहम ने सिर-दर्द के एक रोगी का वर्णन किया है। 
केवल सिर-दर्द के छक्षण पर किसी औषधि का निर्वाचन नही किया जा सकता। 
वह ७० वर्ष का व्यक्ति था। उसे सिर के अग्रमाग मे घीमा-घीमा सिर-दर्द होता 
रहता था जिससे वह काम-काज के सर्वथा अयोग्य हो गया था। हनीमेन तथा 
बुनिघासन ने ऐसे समय मे रोगी की पहले की हिस्ट्री लेने का परामर्श दिया है। 
जब रोगी का पूर्व-इतिहास पूछा गया, तो पता चला कि ग्रीष्म-ऋतु में उसे प्राय 
डायरिया हो जाता है, -जो रात को २ बजे शुरु होता है और उसका वेग इतना 
प्रबल होता है कि उसे दौड कर शौचालय वी शरण लेनी पडती है क्योकि उसे 
डर रहता है कि कही बीच मे ही मल न निकल जाय । इसे मी ऐंलो देने से सिर- 
दर्द ठीक हो गया। डा० डनहम का कहना है कि पुराने रोगो मे उपचार का ठीक 
तरीका यह है कि रोगी को भिन्न-भिन्न समयो मे जो कठिन रोग हो चुके हो, या 
भिन्न-मिन्न अगो मे उनका प्रकाश होता रहता हो, भले ही उनका वर्तमान-रोग 
से कोई सबध न हो, उन सब को सामने रखकर वर्तमान-रोग का उपचार करने से 
लाम होता है। 

(८) यह जिगर के रोग फी भी मुख्य दवा है--डा० कैट कहते हैं कि 
ऐलो जिगर के रोग की मुख्य औषधि है। यह औषधि दीर्घ-कालिक या गहराई मे 
जानेवाली नही है, इतनी गहराई मे जानेवाली जितनी सलफ्र है, परन्तु लिवर 
के रोगो में यह प्राय रोग की तीज्नता को कम कर देती है, परन्तु उसके बाद इस- 
की अनुपूरक औषधि सलफर, की बाईफ़ोम या सोपिया देने से रोग जडनमूड से 
चला जाता है। ऐलो, सलफर की तरह तो गहरी नही है, परन्तु एकोनाइट और 
बलेडोना की तरह बिल्कुल अल्पकालिक (5॥07-80778) भी नही हैं। यह 
दोनो के ढीच की दवा है। 

(९) ऐलो और रक्स की तुलना--तक्स मे शौच जाने की वार-बार 
इच्छा होती है क्योकि आते शौच को एक बार ने नहीं निकाल क्रकती, ऐलो मे 
इसके विपरीत आतें शौच को रोक नहीं सकतो इसलिये वह अपने-आप निकल 
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पडता है। नक्‍्स में गुदा की सकोचक-मासपेणी उत्तेजित रहती है एसलिये बार- 
बार थोडा-थोडा शौच आता है, ऐंलो मे यह मासपेणी शिथिल रहती है इस- 
लिये शौच को रोकना कठिन हो जाता है। 
ऐलो और सल्‍ूफर फी तुलना--ऐलो तथा सलफर में गहरा सबब है । 
दोनो में प्रात विस्तर से उठते ही शौच के लिये मागना पडता है, दोनो में पर जला 
हैं, दोनो में त्वचा में गर्मी (जल्था ० ॥0 हाड02 एा 0 ४9००५) 
पायी जाती है। इनमे मेद यह है कि ऐलो का रोगी खाना साने के वाद झट शौचा- 
लय को दौडता है, सलफर का रोगी सोने से उठते ही शीचालय को दीडता है। 
(१०) यह ऊष्ण-प्रफति फी मोषधि है--गर्मी से रोग का बढ़ना तथा ठड 
से घटना इस औौपधि का प्रकृतिगत लक्षण है जो उसके सब रोगी में पाया जाता 
है। रोगी ठडे कमरे मे रहना चाहता है, गर्मी और गर्म रूपटे अनुभव करता है, 
उसकी त्वचा गर्म और खुश्क होती है, बिस्तर में रात को कपडा उतार फेंकना 
चाहता है। सिर गर्म महसूस होता है, वहा ठडक चाहता है। 
(११) इस औषधि के अन्य लक्षण--- 
जिस रोग में औपधि की अधिक मात्रा देने से औषधि के लृक्षण 
रोग में घुल-मिल गये हो, समझ न पडे कि ये लक्षण औषधि के हैं या रोग के, 
वहा ऐंलो से उपचार करने से लक्षण स्पष्ट हो जाते है। नक्स और सलरूफ़र भी 
इस दिशा मे उपयुक्त हैं । 
(१२) शक्ति तथा प्रकृति---गुदा-प्रदेश के रोग मे ३ शक्ति की कुछ 
मात्रा देकर इन्तिज़ार करना चाहिये। अन्य रोगो मे ३०, २०० (औषधि 'गर्म' 
-“0--प्रकृति के लिये है) 
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एबूमेन--फिटकरी, (&,एथठप) 
७हापए4.5 0४० ए७ए77ट0.4725 ४0708 705 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) मलह्ार मे लकवे-को-सी कमज़ोरी लक्षणों मे कमी (85७४) 
(२) मूत्राशय मे पक्षाघात की-सो *सिर-दर्द मे गर्मो से कमी 


कमजोरी 
(३) शोयग्रस्त त्वचा, जिद्ठा, गुह्म-द्वार, लक्षणो मे वृद्धि (४४०४८) 
जरायु या फोड़े का कडा पड़ जाने *ठड से रोग मे वृद्धि (सिर 
को तरक रुझान (कसर) दर्द को छोड कर क्योंकि सिर- 
(४) टासिल, स्तन आदि प्रन्यियो का दर्द गर्मी से कम हो जाती है) 
कडा पड जाना +लिद्रा से रोग का बढ़ जाना 
(५) वद्ध पुरुषों की खासी *दाई तरफ लेटने से रोग मे वृद्धि 


(१) मल-द्वार मे लकवे कौ-सी कमज़ोरी (दस्त के लिये भी जोर रूगाना, 
सख्त कब्ज )--इस मौषधि में मरू-द्वार में ऐसी कमज़ोरी होती है मानो पक्षाघात 
(29०५5), लकवा हो गया हो । गुदा की क्रियाशीलता समाप्त हो जाने के 
कारण, मल गुदा मे चिपट जाता है । कोलन में से मल निकलता ही नही । जो 
मल निकलता है वह अत्यन्त कठोर, सूखा हुआ, पत्थर की तरह गाठीवाला होता 
है। मल सप्ताह में एक बार या दो वार निकलता है । 

(२) मूत्राशय से रूकवे, पक्षाघात की-सी कमज्ञोरी--जैसे मल-द्वार 
शिथिल पड जाता है, वैसे मूत्राशय मे भी भयकर शिंथिलता आ जाती है । मूत्र 
बडी कठिनाई से निकलता है। पेशाब कर लेने के वाद भी मूत्राशय अघमरा 
ही रह जाता है। पहले तो मूत्र का प्रवाह शुरू होने मे ही बहुत देर रण जाती 
है, और जब मूत्र आना प्रारम होता है, तो मूत्र मूत्र-नली से नीचे सीधी एक घार 
मे गिरता है, वेग से जैसा आगे की तरफ गिरना चाहिये वैसा नही गिरता । इस 
के कारण मूत्राशय की प्रणाली का पक्षाघात अर्थात्‌ छकवे की-सी अवस्था का 
होना है जिस से मूत्राशय मूत्र के वेग को आगे की तरफ नहीं धकेन पाता । 

(३) शोथग्रस्त त्वचा, जिद्दा, गुह्म-द्वार, जरायु या फोडे का कडा पड जाने 
को तरफ़ रुझान जिससे कँसर बनता है--इस औषधि में त्वचा के कडा पड जाने 

(प्रातपर॥00) की प्रवृत्ति है। जहा त्वचा में शोथ होगी वहा वह कडी 
डे जायगी । जिन औषधियो मे भी त्वचा के कडा पड जाने की प्रवृत्ति पायी जाती 
है, वहा कम-अधिक रूप में कँसर हो जाया करता है क्योकि कसर का मुख्य आधार 
कडेपन की प्रवृत्ति है । जब ज़रूम कडा पडने लगे तो समझना चाहिये कि वह 


है 


कसर में परिणत हो सकता है । यह कडापन बढता-बढता कँसर वन जाता है । 
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ऐसे ज़रूम त्वचा पर कही भी हो सकते है, जिह्ठा पर, गुद्य-द्वार में, जरायु में 
हो सकते हैं। इनका शुरु में ही उपचार एल्मेन द्वारा होने मे रोगी केसर से 
बच जाता हैं । 

(४) टासिल, स्तन आदि ग्रन्यियो फाः फडा पड जाना--जैसे त्वचा में 
या जिह्ना आदि मे कडापन आ जाता है, वैसे शरीर की ग्रन्थियो मे--टामिल, 
स्तन आदि मे--मभी ये ग्रन्थिया गोली की तरह कडी पड जाती हैं । यह प्रवृत्ति 
टासिलो में विशेष रूप से पायी जाती है । जिन लोगों की ठड सीधी टासिल में 
बेठ जाती है, उसे कडा कर देती है, उनके रोग को एल्मेन ठीक कर देता है । 
यह स्मरण रखना चाहिये कि टासिल के कडा होने की प्रवृत्ति जैसे एल्मेन मे पायी 
जाती है, वेसी ही यह प्रवृत्ति बेराइटा कार्ब॑ में मी पायी जाती है । कडे ठासिल मे 
बराइटा कार्व भी उत्तम औषधि है । 

(५) बुद्ध पुरुषों की खाँसी---जिन वृद्धों की छाती में कफ बंठ जाता है, 
कठिनाई से निकलता है, लम्बी-लम्बी तार से निकलता है, उसे यह ठीक कर देता 
है। यह लक्षण एन्दिम टार्ट मे भी है । 

(६) शक्ति तथा प्रकृति---३०, २०० या इस से भी ऊची (यह दीघधें- 
कालिक एण्टी-सोरिक दवा है । ओषधि 'सर्दे'--(४॥]9-- प्रकृति के लिये है) 
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0हारफार 6.5 #प० ए/रप)टएछा 675५ 0087॥55$ 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) एल्मेन और एलूमिना का संबंध. लक्षणों में कमी (800०) 
(२) एल्मिता के मानसिक लक्षण-- *सायकाल रूक्षणो मे कमी 


सानसिक शिथिलता, जडता, निर्णय--. *खुली हवा से लक्षणों मे कमी 
शक्ति का अभाव, हर बात मे देरी *हल्के चलने-फिरने से कमी 


का अनुभव +ठड़े पानी के स्नान से कमी 
(३) चाक्‌ या खून देखकर दूसरे को या *नम॒ हवा से रोग में कमी 
अपने को मारने का र्याल आना * (इस औषधि के अन्त में 
(४) प्रात"काल उठने के बाद उदासी-- हमने इसका चित्रण फरते 
चित्त-वृत्ति का बदलते रहना हुए लिख दिया है कि रोगी 
(५) स्नायु-सस्थान के लक्षण, मेरुदण्ड में शीत-प्रघान होता हुआ भी 
जलन आदि के कारण शिथिलता ठडो हवा चाहता है।) 


(६) मृश्राशय तथा मलाशय की शिथिलता 
(७) बुढापे से चक्‍कर आना (५०४8०) 


(८) बच्चा सो कर घबराया उठता है लक्षणों मे वृद्धि (२४०६०) 
(९) नाक तथा गले मे कटार (जुकाम) *गर्मी मे रोग बढना 
(१०) खुजलो होने के बाद फोडे-फन्सी होते *गर्म, बन्द कमरे मे रोग 
हैं, पहले नहीं होते मे वृद्धि 


(११) बेहद खुश्की, मुख, हाथो पर मकडी *आल्‌ खाने से रोग मे वृद्धि 
के जाले का-सा अनुभव; वाल झडना._ “बातचीत करने से रोग मे वृद्धि 

(१२) गायकों आदि में आवाज्ञ का बैठना... *खुश्क ऋतु से रोग मे वृद्धि 

(१३) स्त्रियों मे पानी की तरह टागों तक. *प्रात काल उठने के बाद वृद्धि 


बह जाने वाला प्रदर *बंठे रहने से रोग मे वृद्धि 
(१४) भासिक-घर्मं बन्द होने की आयु मे. *रजोधर्म के बाद रोग मे वृद्धि 
(१५) गर्भवतों स्त्री तथा शिक्षु का कब्ज्ञ *+समय-समय पर (#िक्षा0वा- 
(१६) स्त्रियों का गोनोरिया 09|9) रोग का बढना-घटना 


(१) एलूमेन और एलूमिना का सबध--फिटकरी को एमेन कहते 
है, और एलमिना एक घातु है जिसके बतंन बनते हैं जो एल्मीनियम के बर्तन कह- 
लाते हैं | डा० केन्ट का कथन है कि यद्यपि ये दो पृथक तत्व है, तो भी इनकी 
भकृति में बहुत-कुछ समानता है। एलूमेन के शारीरिक-लक्षणों का परीक्षण 
हुआ है, एलूमिना के शारीरिक तथा मानसिक दोनो लक्षणो का पता लगाया गया 
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है, परन्तु क्योकि दोनो पदार्थों का आधार एलूमीनियम ही है इसलिये एल्मेन भी 
उन मानसिक-लक्षणो को ठीक कर देता है जो मानसिक-लक्षण एलूमिना में पाये 
जाते है । इससे पहले कि हम एलूमिना के शारीरिक तथा मानसिक रक्षणो की 
चर्चा करे एल्मीनियम के वर्तनो में खाना पकाने के सबध में कुछ लिख देता प्रक- 
रण सगत प्रतीत होता है क्योकि इस पर होम्यो-जगत्‌ में विशेष चर्चा रही है। 

एलूमीनियम के बर्तनो मे खाना पकाने से हानि--एम० भट्टाचार्य एण्ड 
क० द्वारा प्रकाशित 'पारिवारिक भेपज-तत्व' मैं लिखा हैं 'एल्मीनियम धातु को 
परीक्षा करने पर, इस धातु के बने वर्तन व्यवहार करने पर ज्यादा खट्टा या क्षार 
द्रव्य के उसमे मिलने से बुरे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । हम लोगो की, खासकर 
कलकत्ता-वासियों की कव्जियत इसका विद्येष परिचायक है! । डा० टायछूर अपनी 
पुस्तक होम्योप॑थिक ड्रग पिक्चर्स' मे लिखती हैं “कुछ वर्ष हुए एक रूसी डाक्टरनी 
ने अपने साढ़े तीन वर्ष के कुत्ते को जो रोग से पीडित था पशु-डाक्टरो को दिखाया । 
वे उसके रोग का कोई निदान न कर सके | वह डाक्टरनी अपने कुत्ते का मोजन एल- 
मीनियम के बतंन में पकाती थी। कुत्ते को लगातार उल्टी आती थी । छ मास में 
कुत्ते की बुरी हालत हो गई और वह पानी तक न पचा सकता था। इतने में 
डाक से उसे एक इश्तिहार मिला जिसमे एलमीनियम से कुत्तों के विपग्रस्त होने 
का वर्णन था । कुत्ते के मालिक ने एलमीनियम के बतेन में मोजन बनाना छोडकर 
दूसरे बर्तेन में मोजन बनाना शुरु कर दिया और कुत्ता ठीक हो गया । इससे 
प्रतीत होता है कि कुत्ते पर एलमीनियम की सूक्ष्म-शक्ति का प्रमाव हो रहा था, 
और वह इस बातु को प्रूवँ (20५6) कर रहा था” | यह ठीक है कि सब 
पर इस प्रकार का प्रभाव नही होता । इसका यही कारण है कि कई लोग किसी 
वस्तु से प्रभावित होते है, कई नही होते, परन्तु यह आम विचार है कि एलठमीनियम 
के बर्तन में भोजन बनाने से इस घातु का प्रभाव भोजन मे आ जाता है, और इस 
से ही कई रोगियो को उल्टी, कब्ज आदि की शिकायत हो जाती है। अपने देश मे 
ताबे के बर्तन में पानी रखने की प्रथा है--इसका भी होम्योपैथिक रूपमें स्वास्थ्य- 
कर महत्व है । 

(२) एलूमिना के मानसिक-लक्षण---मानसिक शिथिलता, जड़ता, मिर्णय- 
शक्ति का अभाव--एल्मेन की तरह एडमिना में मी शिथिलता पायी जाती 
है, यह इसका व्यापक-लक्षण है। यह शिथिलता शारीरिक-स्तर पर ही नही, 
मानसिक-स्तर पर भी प्रकट होती है। रोगी के मन, वुद्धि को एलूमिना मानो 
जकड लेता है, और उसे भ्रम मे डाले रखता है। रोगी किसी प्रकार का निर्णय 
लेने में असमर्थ हो जाता है। उसकी निर्णय-शक्ति बेढाल हो जाती है। जिन 
चीजो को वह पहले वास्तविक रूप मे जानता था, वे अब उसे अवास्तविक जचने 
उगती हैं । जब वह कुछ कहता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दूसरा 
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कह रहा है, जव वह कुछ देखता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दूसरा 
देख रहा है, या जब वह अपने को दूसरे के रूप में परिवर्तित कर लेता है तब समझता 
है कि वह कह या देख रहा है । यह मन की गडबडाहट है, विचासे की गडबडा- 
हट । उसे अपने व्यक्तित्व के विषय में सन्देह हो जाता है, उसे यह निश्चय नही 
रहता कि वह कौन था, ऐसा लगता है कि वह वह नही है जो वह था। लिखने- 
पढने में गलतिया करता है, गलत शब्दो का प्रयोग करता है, मन मानो शिथिलू 
ओ और खडित हो जाता है। 

समय बहुत घीरे बीतता मालूम देता है--एलमिना के मन की एक दूसरी 
अवस्था यह है कि उसे समय बहुत धीरे बीतता लगता है । वह समझता है कि 
चीज़ें जिस तेज़ी से होनी चाहिये उस तेज़ी से नही हो रही, सब कार्यों मे देर हो 
रही है, जिंस काम मे आघ घटा लगना चाहिये उसमे दिन भर लग रहा है । 

(३) चाकू या खून को देखकर दूसरे को या अपनेको मारते का र्याल--- 
इस औषधि का मन पर इतना अधिक प्रभाव है कि रोगी अगर चाकू को देखता 
है या खून देखता है, तो उसके भीतर दूसरे का या अपना ही खून करने की मावना 
प्रबल हो उठती है, वह आत्महत्या करना चाहता है। 

(४) प्रात कार उठने के बाद उदासी--चिक्त-वुत्ति का बदलते रहना--- 
इस औषधि का रोगी प्रात कारू सोकर उठने के बाद उदास होता है, रोता है । 
वेसे वह रोता-घोता ही रहता है। अपनी परिस्थिति से टूर भाग जाना चाहता 
है, भयभीत रहता है, समझता है कि जिन परिस्थितियों से घिरा है उनसे हटने 
पर उसका दुख दूर होगा । साधारणतया भयभीतपना उसमे भरा रहता है । 
जब अपनी मानसिक-दक्षा को सोचने रूगता है तव डरता है कि कही पागल न हो 
जाय । जब वह सोचता है कि उसे अपना नाम तक भूल जाता है, मन गडबडाया 
रहता है, तव वह सोचने लगता है कि अब वह सचमुच पागल हो गया है । प्रात 
काल सोकर उठने के वाद उसमे ऐसे विचार आते-जाते रहते है, परन्तु चित्त- 
वृत्ति बदलती रहती है । कमी निराशा की मनोवृत्ति से निकल कर वह आशामरी, 
शान्त मनोवृत्ति में आ जाता है, इसके वाद फिर उसी निराशा के गे में जा गिरता 
है । इस औषधि की प्रकृति मे समय-समय पर रोग का वढना-घटना है । 

(५) स्नायु-सस्थान ('पक्ाए०75५ $५&७॥) के लक्षण, मेरुदण्ड 
(5776) के जलन भादि लक्षणो के कारण शिथिलता---जो स्नायु (7७५८5) 
मेरू-दण्ड से निकलते है उन पर इस औपधि की विश्येप क्रिया है। मेरु-दण्ड 
के स्तायु ही शरीर की मोस-पेशियों की क्रियाशीलता के कारण हैं। उनमे 
-शिथिलूता आने से मोजन-नली मे, निगलने मे कठिनाई अनुभव होती है, “हाथ 
उठाने-हिलाने मे कठिनाई होती हैं, शरीर का कोई-सा भी अग अर्घाग से पीडित 
हो जाता है, टायो मे, मल-द्वार, मृत्र-द्वार मे शिथिलता, जडता, अर्धागता अनुभव 


। 
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होती है। पहले-पहल इन अगो की क्रियाशीलता नष्ट होती है फिर अन्त में 
प्रा अर्थाग हो जाता है। पाव में काटा छंगे, कोई चूटी मारे तो एकदम 
अनुभव नही होता । वाह्म-अनुभव, चेतना तक, धीरे-धीरे पहुचते है । 
| भेर-दण्ड मे जलन (एिछा7728 0०६ $9॥ ०) होती है, पीठ में दर्द होती 
है । रोगी कहता है. 'पीठ में ऐसी दर्द होती है मानों मद के नीचे की 
$शेरुका (५०७०४) में गर्म लोहा घुसेड दिया गया हो | मेरु-दण्ड के 
प्रदाहे (/पए७॥६--ीक्षाताव्र।ण] 0 5एञथे ००0) में जब पीठ की 
मास-पेक्षियों में ऐठव (990»7॥) अनुमव हो, और मेरु-दण्ड की उपझिल्ली 
((८॥०१०॥8) का ज्योथ हो, वहा एलूमिना आइ्चर्य-जनक कार्यें करता है। 
माईलाइटिस में प्राय यह अनुभव होता है कि अगो में यहा वा वहा कही 
पट्टी बधी है, इस रोग मे जब मेरु-दण्ड का उत्तेजन (्रांधा0) होता 
है, तव ऐसी अनुमूति प्राय होती है कि शरीर के चारो तरफ कस कर रस्सी बधी 
है । हम आगे जिन शारीरिक-लक्षणो का जिक्र करेंगे उनका आधार मुख्यत 
मेरु-दण्ड की स्‍्नायुओ की उत्तेजना (रा्क07 ० शशार्श ००0) के 
कारण अगो का शिथिल होना, शक्तिहीन होना है। सर 
(६) मूत्राशय की शिथिलता--स्त्री या पुरुष को देर तक पेशाव के लिये 
बैठे रहना पडता है, पेशाव उतरता ही नही, देर मे उतरता है, धीरे-धीरे निकलता 
है, रोगी कहता है कि पेशाब जल्दी नहीं उतरता। कमी-क्ी घार की जगह 
बूद-बूद पेशाब निकलता है, कभी-कभी मरा ही रहता है और अपने-आप, अनजाने 
बूद-बूद टपकता है | यह इस अग की शिथिलता के कारण ही है जो इस औषधि 
का व्यापक-लक्षण है । इसका विलक्षण (?6०ए|॥७/) लक्षण यह है कि पेशाब 
करने के लिये मलाशय अर्थात्‌ गुदा पर ज़ोर लगाना पडता है। 
सलाशय की शियिलता--मलराशय इतना शिथिल हो जाता है कि मरा 
रहने पर भी शलू नही निकलता, मरू कठोर न होकर तरल भी क्यो न हो, वह 
निकलता ही नही । जब गुदा-द्वार में इस प्रकार की जडता, शिथिलतता हो कि 
दस्त मी न निकले, ऐसी कब्ज हो, तव यह ओषधि उत्तम कार्य करती है। अगर 
ऊपर लिखें गये मानसिक-लक्षण मौजूद हो, तब कठोर-मल और कठिन कब्ज 
होने पर भी इस औषधि से वडा छाम्र होता है। रोगी को अनुभव होता है कि 
मल-द्वार मल से भरा है, तब भी ज़ोर लगाने पर मी मल नही निकलता । रोगी 
को पेट की मास-पेशियो से जोर लगा कर मरू को निकालना पडता है, परन्तु 
गुदा-हार की मास-पेशिया मल को धकेलने में कोई सहायता नही देती । पतले 
मल को भी निकलने में ज़ोर लगाना पडना इस औषधि का प्रधान लक्षण है । 
कठिनाई से महू निकालने पर प्रोस्टेट ग्लैड का 


हे |  स्लाव निकल पडता है क्योकि मर 
ऊे लिये जोर लगाने पर इस ग्रन्थि पर जोर पडता है। 
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परन्तु इस आधार पर हो एलमिना दे देना कि पतला मल भी जोर लुगाने 
से ही निकलता है होम्योप॑थी नहो है । होम्योपैथी में एक ही लक्षण पर दवा नहीं 
दी जाती, रोगी की लक्षण-समष्टि पर ध्याव दिया जाता है । उदाहरणार्थ, पतले 
मल के लिये भी ज़ोर लगाना पडना नक्स मोस्केटा और चायना में भी है, परन्तु 
इन सब दवाओ में प्रत्येक दवा का अपना व्यक्तित्व सामने आ जाना चाहिये । 

अगर रोगी आकर कहे कि उसे पतले मल के लिये मी जोर लगाना पडता 
है, परन्तु साथ ही कह्टे कि उस की प्रकृति ऐसी है कि वह जगा नही रह सकता, 
पढने लगता है तो झट सो जाता है, मानो सदा सोया-ही-सोया करता है, देर तक 
खडा रहना पढे तो ग्रश खा जाता है, वन्द कमरे मे परेशान हो जाता है, परन्तु 
खुली ठडी हवा मे जाये तो मी परेशान हो जाता है, तो ऐसे रोगी के लिये एलमिना 
नहीं, नक्स मौस्केदा देने से उस की कब्ज़ की शिकायत दूर होगी । 

अथवा, अगर रोगी कहे कि उसे पतले मल के लिये ज़ोर लगाना पडता है, 

परन्तु उसका पेट मानो हवा से मरा रहता है, चेहरा ख्‌ न के अमाव से पीला पडा 
हुआ है, कमज़ोर है, ऊपर से डकारे आतो हैं, नीचे से हवा खारिज होती रहती है, 
जितनी हवा ऊपर-नीचे से निकलती है, उतनी उसकी परेशानी भी बढती जाती है 
तो ऐसे रोगी की कब्ज न एलूमिना से ठीक होगी, न नकस मौस्केटा से, उसकी 
कब्ज शायना से ठीक होगी । 

इसप्रकार हम देखते हैं कि होम्योपैय के लिये औषधिया बोलने लगती 
हैं, चित्रवत्‌ उसकी आखो के सामने आ खडी होती हैं। इसीको औषधि- 
चित्रण कहते हैं । 

(७) शियिलता, कमज़ोरी तथा बढ़ापे में चक्कर आना--यह हम पहले 
ही लिख चुके हैं कि एलूमिना के रोगो का उद्मव स्नायु-मडल या मेरु-दड की 
विकृति से होता है, उसी के कारण इस औषधि का व्यापक-लक्षण जडता, 
शिथिलता, अर्घांगता है। यही कारण है कि यह चक्‍करो (५श्ा।80) की भी 
दवा है। रोगी को छगता है कि चीज़ें लगातार घूम रही हैं, स्पाइन के रोगो में 
आख बन्द करने पर चक्कर आता है, वृद्ध-व्यक्तियों को शिथिलता के लक 

चक्कर आ जाता है। चलने मे व्यक्ति डिगमिगाता है । इसी कारण पेरो में, 
हाथो की अगुलियो में सुन्नपना ([पिंपागर07255 ) भी आजाता है| रोग की 
प्रारभिक अवस्था में एलूसिता इन रोगो को ठीक कर देता है । 

(८) बच्चा सोकर घबराया उठता है--इसकी प्रकृति में हमने लिखा है 
कि इसके रोग प्रात-काल सोकर उठने के बाद बढते हैं । एलूमिना के मानसिक- 
लक्षणों में द्षियिल्ता, जडता के कारण बच्चा प्रातः:काल जव सोकर उठता है तब 
धबराया हुआ होता है। उसकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति शिथिल होती 
है। ज्यों-ज्यों दिन वढता है, अगो मे चलने-फिरने से जान आने लगती है, त्यों- 
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त्यो वह चेतन होने लगता है । सोकर उठने पर तो सब चीज़ें उसे अपरिचित-्सी 
मालम देती हैं । 

(९) चाक तथा गले में कटार--जुकाम (टवॉशाफ्र्श ०076- 
(0०॥)---सब अगो की शिथिकूता का असर नाक तथा गले पर भी पडता है । 
नाक तथा गले की झिल्ली (](७॥07०॥6) खुइक हो जाती है । नाक बन्द 
अनुमव होती है, ज्यादातर वायी नाक । नाक में वडी, नीली-सी, बदवूदार, सूखी 
पपड़ी जमा हो जाती है । रोगी हर समय खासता और नाक साफ करता रहता 
है। नाक से यह अवस्था नाक के पीछे के माग तक फल जाती है जहा नासिका 
के मल के थक्‍के जमा हो जाते हैं । गले के मीतर देखा जाय, तो हलूक मे लूस- 
दार बलेंग़म चिपका रहता है। गले में अत्यन्त खुश्की अनुमव होती है, ऐसा 
प्रतीत होता है कि गले में खपाच अटका हुआ है । अर्जेन्टम नाइट्रिकम, नाइट्रिक 
एसिड तथा हिपर मे भी यह अनुमूति रहती है । यह कटारल हालत मोजन की 
प्रणाली तक फैल जाती है, और रोगी को निगलने में मी कठिनाई प्रतीत होती 
है । इस सव का कारण एल्मिना का शिथिलूता, जडता आदि का वह व्यापक- 
लक्षण है जो इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण कहा जा सकता है। 

ताल मे, गले में ऐसे जरूम हो जाते है, जिनमे से पीछी-पीली पस-मिश्चित 

कफ़ निकलती है । रोगी कहता है कि उसका गला पडा हुआ है, पुराना रोग हो 
गया है । यह मौपधि गले की नयी या पुरानी बीमारी को देख कर नही दी जाती, 
इसलिये नही दी जाती क्योकि सर्दी का असर गले पर पड गया है, परन्तु इस औषधि 
का प्रयोग ठड ऊलूग जाने के कारण गले में रोग पड जाने की प्रवृत्ति को रोकना है । 
इस दृष्टि से इसकी गणना साइलीशिया, ग्रेफाइटिस तथा सल्‍रूक़र की शेणी में है । 
यह गहरी क्रिया करने वाली, दीर्घकालिक एन्टी-सोरिक दवा है। यह शरीर के 
तन्तुओं मे ही परिवर्तत कर देती है। इसकी क्रिया घीरे-घीरे होती है, परन्तु 
गहरी होती है। अगर इस दवा के देने के वाद एकदम रोग ठीक होता हुआ न 
दीखे, परन्तु रोगी कहे कि रोग न हटने पर भी वह अपने को अच्छा अनुमव कर 
रहा है, तो दवा मत वदलो । तुमने जुकाम के या पीठ के दर्द के जिन लक्षणों के 
लिये दवा दी है वे एकदम नही दूर होगे, परन्तु रोगी की मानसिक-अवस्था बेहतर 
होती जायगी और कालान्तर मे रोग के लक्षण. भी अपने-आप दूर हो जायेंगे । 

(१०) खुजलो होने के बाद फोड़े-फुन्सो--पहले नहों---फोडे-फुन्सी के 
दो रूप हैं । कई वार तो त्वचा मे इतनी खुजली होती है कि खुजलाते-खुजलाते 
त्वचा छिल जाती है और फिर फोडे-फुन्सी हो जाते हैं। कई बार पहले फोडे- 
फुन्सी होते हैं और उन्हें खुजलाना पडता है । नौसिखिये लोग फोडा-फन्सी देख 
कर हिपर दे देते हैं, परन्तु यह ठीक नही है । एलूमिना में त्वचा सूख जाती है, 

उस मे दरारें पड जाती हैं, वह सख्त हो जाती है--कारण वही शिथिलूता और 
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जडतों---और उसे खुजलाते-खुजलाते त्वचा छिल जाती है और फोडे-फुन्सी हो 
जाते हैं। अगर खुजली पहले और फोडे-फुन्सी बाद की खुजलाने की वजह से हो, 
तंव एल्मिना, मेज़ेरियम, आसंनिक आदि देते हैं, अगर फोडा-फुन्सी पहले हो, 
और बाद को खुजली हो तव हिपर देते है । 

मेज़्ेरियम मे खुजली होती है, एक स्थान पर खुजलाते है, वह दूसरे स्थान पर 
चली जाती है । इसके चर्म-रोग मे जो फुन्सिया होती है, वे झुण्ड-के-झुण्ड के रूप 
में होती हैं, इनमे पीला पस मरा रहता है, वे मिलकर एक हो जाती हैं, ऊपर पपडी 
जम जाती है। बच्चो के सिर पर फुन्सिया हो जाती है जिनके मिल जाने पर उन 
पर मोटी चमडे की-सी पपडी जम जाती है, इस पपडी के नोचे मवाद मरा 
रहता है। आर्सनिक में खाल पर मछली के छिलके की तरह को गक्‍्ल हो जाती 
है, उसमे खाज होती है, और अगर फुन्सिया हो जाये तो उनमें जलन होती है 
जिन्हें सेकने से आराम मिलता है । 

(११) बेहद खुश्को, मुख त्या हायो पर मकडी के जाले के लिपटने 
का-सा अनुभव, बाल झड़ना--वेहद खुइकी इसका व्यापक-लक्षण है। खुश्क 
जुकाम का हम ज़िक्र कर चुके हैं। मुख पर की रुघिर-प्रणालिकाए सूक जाती हैँ. 
जिनके कारण ऐसा अनू भव होता है कि मुख पर मकडी का जाला लिपटा है । वह 
अनुमूति इतनी कष्टप्रद होती है कि रोगी वेठा-बेठा मुख रगडा करता है । हाथो 
की पीठ पर भी ऐसा ही अनुमव होता है । रोगी मुह पर वार-वार ऐसे हाथ फे रता 
है ज॑ंसे चेहरे पर से कुछ हटा रहा हो । 

(१२) गायको आदि में आवाज्ध का बंठ जाना--लकवे जेसी झिथिलता 
इस औषधि का व्यापक-लक्षण है । इसी कारण गला भी बँठ जाता है। गायक 
थोडी देर ही गा सकता है, फिर गला काम नही देता । धीरे-बीरे यह-निधिलूता 
इतनी बढ जाती है कि वोलना ही बन्द हो जाता है। इस प्रकरण मे रस टॉक्स 
नही मूलना चाहिये । रस टॉक्स में गायक जब गाना शुरु करता है तब आवाज़ 
घीमी होती है, परन्तु ज्यो-ज्यो वह गाता जाता है, गला गर्म होता जाता है, गति 
से रस टॉक्स के व्यक्ति को लाम पहुचता है, और उसका स्वर गाते-गाते चमक 
उठता है। परन्तु अगर रस टॉफ्स का व्यक्ति गला गर्म होने पर फिर ठडी जगह 
चला जाय, तो गला फौरन वेठ जायगा, अगर गर्म कमरे में ही रहे तो गला नहीं 
बेठेगा । फ़ॉसफ्रोरस के गले में जब गायक गाना शुरू क रता है, तब्र उसे गले के कफ 
को वार-बार साफ करना पडता है, जब कफ साफ हो जाता है तब उसका गला 
ठीक काम करने लगता है, परन्तु गाते-गाते गला दर्द करने लगता है, इतना दर्द 
होता है कि आवाज़ निकालने मे चाकू से कटने का-सा दर्द होता है । जवतक 
भावाज़ के बैठने को ठीक करने के लिये एलूमिना का पता नही रूगा था तबतक 
होम्योपँथ गले बैठने पर गायको, व्याख्याताओो को अजेंन्दम नाइट्रिकम देते थे, 
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परन्तु उसकी अपेक्षा एलूमिना अच्छा काम करता है । 

(१३) छित्रियों मे पानी को तरह टागों तक बहू जानेवाला प्रवर--स्त्रियो 
के रोगो मे भी एलूमिना की आधारमूत शिथिलता का रुक्षण दिखाई देसा है। 
रोगी के जननाग इतने शिथिल हो जाते हैं कि प्रदर का पानी टागो के नीचे तक आ 
बहता है । यह पानी तीखा, त्वचा को काटता है, पीला होता है । यह अडें की 
सफेदी जँसा भी हो सकता है, तारोवाला, जाघो और एडियो तक वह जानेवाला। 
इस प्रदर के साथ रोगी के जननागो मे निम्न-लक्षण प्रकट होते हैं --- 

। जरायु के मुख पर जख्म 

7 सब जननागो में शिथिलता 

फ़्र, जननागो की शिथिलता के कारण नीचे को बोझ की अनुमूति 
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(१४) मासिक-धर्म बन्द होने की आयु के ख्क्षणों में उपयोगिता--जब 
४५ वर्ष के आस-पास स्त्री का मासिक-घम्म बन्द होने का समय आ जाता है, रज में 
न्यूनता, शिथिलता आ जाती है, वह घटने छूगता है, रोगिणी अपने को निहायत 
कमज़ोर अनुमव करने रूगती है, और जितना-कितना भी रजोधर्म होता है वह 
स्त्री को परेशान कर देता है, उस अवस्था मे एलूमिना बहुत राम करता है । 

(१५) गर्भवती स्त्री तथा शिक्षु का कन्ज--जो स्त्री कब्ज की शिकार 
नही भी होती वह गर्मावस्‍्था में इस रोग से पीडित हो जाती है। उसका मल-द्वार 
काम नही करता, उसमे मरू-निस्सारण की शक्ति नही रहती, पेट की पेशियों पर 
दबाव डालने पर शौच उतरता है। ऐसे ही, नवजात-शिशु या कुछ महीने का शिशु 
जब काखते जाता है और शोच नही उतरता, शौच आने पर दीखता है कि वह तो 
इतना कडा नही था कि न उतरता--ऐसी हालरूत में यह मौषधि क्लामप्रद है । 

(१६) स्त्रियों तथा पुरुषों का गोनोरिया---जब कोई स्त्री गोनोरिया रोग 
से पीडित हो जाय और पल्सेटिला तथा थूजा देने पर रोग मे कमी तो आजाय, परन्तु 
उसका मूल-नाश न हो, रोग वार-बार पछूट कर आता रहे और गोनोरिया का 
स्राव समाप्त होने मे न आये, तब इस महोषघ से लाभ होता है। पुरुषो मे मी अगर 
गोनोरिया अन्य औषधियों से ठीक हो जाय परन्तु फिर भी आता-जाता रहे, तो 
एलूसिना का उपयोग करना चाहिये । 

(१७) इस ओवधि का सजीव-छखित्रण--इसकी प्रकृति के रोगी के रुधिर 
की गति इतनी शिथिल होती है कि सर्दी मे उसके हाथ-पाव ठडे हो जाते हैं, वे 
खुदकी के कारण फट जाते हैं, पैरो मे वडी-बडी बिवाइया पड जाती हैं, उनसे खून 
निकलने लगता है । ठड से उसके रोग बढ जाते हैं, नम मौसम में वह अच्छा अनु- 
मव करता है। त्वचा का अत्यन्त खुशक होना इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण 
है । रोगी अपने को कपडे से ढके रखना चाहता है, शरीर को गर्म कपडो से ढके 
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रहता है, परन्तु फिर भी खुली हवा चाहता है। मौसम की ज़रा भी तब्दीली 
से उसे ठड लग जाती है, जुकाम हो जाता है । कमी-कमी बिस्तर मे लेटते हुए 
इतनी ठड अनू भव करता है कि दात किटकिटाते हैं, परन्तु कुछ देर वाद बिस्तर में 
उसे इतनी खाज उठती है और गर्मी लगती है कि कपडा रखना नही चाहता ये 
दोनो विरोधी वातें इसकी प्रकृति में पायी जाती हैं, यही इसका सजीव-चित्रण है। 
(१८) शाक्ति तथा प्रकृति--३०, २०० (केंट के अनुसार सर्दे--- 
(।एए--के लिये परन्तु बोगर के अनुसार “गर्म'--90--्रकृति के लिये है) 


एम्ब्रा जीसिया (५४8२८ ठारा$2/) 
ए0डहारपएार 5.5 #र० ए०२77०ए.७४8४५ १॥070 5 77:55 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) जवातनो में बुद्धावस्था के-से स्‍्नायविक लक्षणो मे कमी (3667) 
लक्षण (रिढाए005 5ज्ाए0/075) . “भोजन के बाद रोग मे कमी 


(२) चक्कर (५८६2०) *ठड़ी हवा, ठडा खाने-पीने 
(३) धरेर विपत्ति के कारण या व्यापार से लक्षणों मे कमी 
से हानि के कारण स्तनायु-दोबंल्य लक्षणो मे वृद्धि (१४०४०) 
तथा निद्रा-ताश *वूसरों को उपस्थिति से वृद्धि 
(४) गाना-बजाना सहन न होना, गाना *चिता, व्यावसायिक चिता से 
सुनने से खासी आ जाना +ब॒द्धावस्था मे लक्षणों में वृद्धि 
(५) शरोर के पोडित अग से शिकायतें *प्रातः तथा साय रोग मे वृद्धि 


(१) जवानी मे वृद्धावस्था के-से स्नायविक लक्षण--दुवले-पतले युवक 
या पतली-दुबली स्त्रिया जो जवानी मे ही बुढापे जैसी अवस्था मे पहुच जाती हैं, 
५० वर्ष की आयु हो और ७० वर्ष की लगती हैं, चाहे ऐसे बच्चे हो जो बूढे-से लूगने 
लगें, ऐसो के लिये यह औषधि उत्तम है। उनके अगो मे कमझोरी के कारण 
कपन, चलने मे लडखडाहट, विचार-शक्ति की कमी, सब-कुछ भूल जावा--ये 
लक्षण दिखाई देते हैं । वे वात करते हुए भूल जाते हैं कि क्या कहा था, प्रश्न 
करेंगे और उत्तर सुने बिना दूसरा प्रश्न कर डालेंगे । कई नव-युवको मे मन को ऐसी 
कमज़ोरी आ जाती है, वे पागल तो नही होते, परन्तु मन कमज़ोर हो जाता है । 

वृद्ध लोगो मे स्नायु-दौबेल्य का यह लक्षण पाया जाता है कि एक क्षण में 
तो वे बिल्कुल हतोत्साह, निराश दीख पडते हैं, फिर कुछ देर वाद, स्वमाव की 
उग्रमता दर्शाते हैं । इस प्रकार के स्नायु-दौर्वेल्य मे वृद्ध-पुरुषो के लिये भो इम दवा 
से लाम होता है । कमी-कमी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सुख-दु ख, शुम-अशुम 
सब बातो के प्रति उदासीन हो जाता है। जिन बातो से दूसरो का दिल टूट जाय उन 
बातो का उन पर कोई असर नही होता, यह इसलिये नही कि वे मानसिक-दृष्टि 
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से गीता के निस्सग-योग तक पहुच चुके होते हैं, परन्तु इसलिये क्योकि उनकी 
सोच-विचार की मानसिक-शक्ति का ही 'हास हो गया होता है । 

प्रात काल सोकर उठने पर इन लोगो की मावंसिक-स्थिति सजग नही 
होती, वे अपने को स्वप्न की-सी अवस्था में पाते हैं। अगर यह अवस्था बढती 
जाय, तो सायकाल तक वे पागल-से पाये जाते हैं । 

(२) चक्कर आना (५८ा४४०)--समय से पहले ही जिन लोगो मे 
वुद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते है वे चक्‍्करो के भी शिकार हो जाते हैं । 
यह नहीं समझना चाहिये कि जिसे चक्कर आये वह वृद्धावस्था की बीमारी का 
शिकार है । चक्कर तो कई कारणो से आ सकते हैं, परन्तु अगर जवानी मे वृद्धा- 
वस्था के लक्षण प्रकट होने लगे और चक्कर आने लगें, तो इस औषधि पर भी 
विचार करना चाहिये । वह अकेला गली में नही निकल सकता । जिस विषय पर 
विचार कर रहा है, उस पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये उसे वार-वार प्रयत्न 
करना पडता है, अन्यथा विचार का विपय ही सामने नही रहता । 

(३) घरेलू विपत्ति या व्यापार में हानि के कारण स्नायु-दोबंल्य तया 
निद्रा-ताश---तन्दुरुस्त मज़बूत आदमी जिसे व्यापार में घाटे की चिन्ता एकदम 
आ घेरे या जिस पर घरेलू विपत्ति आ पडे, परिवार मे एक के बाद दूसरे के मरने 
से जिस के मन पर ऐसा आधात पहुचे कि उसे ससार निस्सार दीखने लगे, जो इन 
दुर्घटनाओं को देखकर सोचने छगे कि जीने का कुछ लक्ष्य ही उसके सामने 
नही रहा, दु ख, निराञ्ा से जो विपद्‌-ग्रस्त होकर जीवन से निराश हो जाय, 
इन्हीं विचारो से जिसकी निद्रा मी नष्ट हो जाय, ऐसे रोगी की यह सहारा है। 

एस्त्रा तया नेट्रम म्यूर की तुलना--रात को एम्ब्ना मी नही सो सकता, 
नेंट्रस मी, परन्तु एम्ज्रा के सामने मयकर, काल्पनिक जकलें आती-जाती रहती हैं 
जिनके कारण वह नहीं सो सकता, और नेद्रम का-रोगी भूतकाल की घटनाओ को 
सोचता रहता है, इस से उसे नीद नही आती । एम्ब्ना की अवस्था व्यापारिक 
चिताओ, घरेलू दुर्घटनाओ द्वारा मस्तिष्क के कमज़ोर हो जाने के कारण होती है, 
इसी कारण से उसे चक्कर भी आता है । 

(४) गाना-वजाना सहन न होना, गाने से खाँसी आ जाना--गाना सुनने 
से उसके अनेक कप्ट उमर आते है । गाने के स्व॒रो को वह भौतिक, साकार-वस्तु 
अनुभव करता है, जौर उसे ऐसी अनुमूति होती है कि वे स्वर उसे जकडे जा रहे 
हैं। गाना सुनने से उसे खासी आने छगतो है। 

(५) शरीर के पीडित अग में शिकायतें--इसमे शरीर के एक अग की 
शिकायते होती है। उदाहरण्णर्य, उसे अरीर के उसी अग से पसीना आता है जो 
अग पोडित या सोगग्रस्त होता है, दूसरे मे नहीं । शरीर के एक तरफ ही पसीने 
का कृक्षण पल्सेटिला म भी है, परन्तु पीडित अग मे ही पसोना एम्ब्रा मे ही है। 
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(६) इस ओषधि के अन्य लक्षण-- 


ठ. सत्री-असग करते समय दमे का दौर पडना इसका विलक्षग-लक्षण है। 

म मेरु-दण्ड के प्रदाह (5फपशों वर्माद्वाणा) से जो लोग 
रोग-प्रस्त हैं उनकी स्नायविक-खासी (!पशए०7५ ००एष्टॉ)), डकार आदि 
में इस से लाम होता है। यह स्तायु-प्रघान दवा है । 

४। अगुली, बाह आदि किसी एक अगर का सुन्तपना । 

ए दूसरो के बीच में जाने से रोगी परेशान हो जाता है । 

(७) शक्ति--२ या ३ शक्तियो का वार-वार प्रयोग किया जा सकता 
है। सायकारू इस औषधि को नही देना चाहिये, इससे रोग बढ सकता 
है। यह व्हेल मछली से निकलता है और नोसोड (]४०५०१०) है। 


ऐमोनियम कार्बोनिकम 


(52/90]जाश/ ९७२80स८टए५) 


0छरछ१ 6.5 6० 7५७ए7प८ट0ा #ए5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) स्थूल-काय स्त्रियां जिन्हें ऐमोनिया कार्व 
सूधने को आदत पड जाती है 
(२) दमेवाल्ा इवास-कष्ट, शीत-प्रघान रोगी 
दमे के कष्ट मे भी ठंडी हवा चाहता है 
(३) कफ के कारण इवास-कष्ट 
(४) इन्फलुएनजा के वाद की बचो खांसी 
(५) ऐमोनिया कार्व के स्राव तीखे और लगने 
वाले होते हैं 
(६) रज काल मे जननागों की भीतरी दुखन 
(७) मासिक धर्म जल्दी, बहुत अधिक खून, 
काला खून तथा खून के थक्‍के होना 
(८) रजोधमं होने से पहले दिन हुँज़े के-से वस्त 
(९) प्रात काछ ३ बजे रोग का बढ़ना 
(१० लूंकेसिस तथा ऐसोनिया कार्य का संबंध 


॥09#-प्रपरछू5 
प्रकृति 
लक्षणों मे कमी (छेशा60 
*दबाने से रोग मे कमी 
>पेट पर लेटने से कमो 
+पीड़ा-प्रस्त अंग की तरफ 
लेटने से रोग मे कमी 


लक्षणों मे वृद्धि (०४०) 
+ठंड, नमी या बदली यालि 
दिन रोग का बढ़ना 

*खुली हवा से रोग बढ़ना 

#तीन चार बजे प्रात: बदना 
*रजोघर्म के दिनों में बढ़ना 
अस्नान से रोग का बढ़ना 
*सोने के वाद रोग बढ़ना 


(१) स्थूल-काल स्त्रिया जिन्हें ऐमोनिया कार्ब सूंधे की आदत पड 


जातो है---एलोपैथ उन रोगियो को जिन्हें हृदय के रोग के कारण श्वास-कष्ट 
प्रतीत-होता है, सूघने के लिये ऋ्रड ऐसोनिया कार्ब दिया करते हैं। प्राय स्त्रिया 
ऐसोलिया कार्य की बोतल पास रखती हैं और श्वास-कष्ट मे इसे सघा करती हैं । 


८८ होम्योपथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


अत्यन्त कमजोरी, कठिन श्वास, ऐसा लगता है कि हृदय काम नही करेगा । रोगी 
हृदय की घड़कन से विस्तर पर लेटा रहता है और ज़रा-भी हिछने-जुलने मे उसे 
सांस छेने मे कष्ट होता है। असल में उसे और-कुछ नही, केवल कमजोरी होती 
है, किसी दवा से लाम होता प्रतीत नही होता । औषधियो की प्रतिक्रिया होती नही 
दीख पडती । ऐसे रोगियो को प्राय आसतम करने को कहा जाता है | डा० केन्ट 
ने ऐसी एक रोगिणी का ज़िक्र किया है जो कमी एक विद्येषज्ञ के पास, कमी 
दूसरे विशेषज्ञ के पास ठक्करें खाती रही । उसे शक्तिकृत ऐमोनिया कार्द को 
एक मात्रा ने ही स्वस्थ कर दिया । 

डा० गुएरेन्सी लिखते हैं कि यह औषधि उन स्त्रियो के लिये बहुत उपयोगी 
है जो कफ़ प्रकृति की होती हैं, स्यूछ-काय, कमज़ोर, ज़रा-सी देर में वेहोश हो जाने- 
वाली, जिन्हें अपने को सचेत रखने के लिये ऐमोनिया कार्बे, कम्फर, कस्तूरी 
सूघनी पडती है या अलकोहल लेना पडता है। 

(२) व्मेबाला श्वास-कष्ट (/80॥790 0980769) , शीत-प्रघान 
रोगी दसे के कष्ट से भी 5ंडी हवा चाहता है--इस रोगी के दमे का विलक्षण 
(?८०णाक्) लक्षण यह है कि अगर कमरा गर्म हो तो मी इस शीत- 
प्रधान रोगी का श्वास-कष्ट बढ जाता है, मालूम होता है गला घुट जायगा, मानो 
हवा के अभाव में रोगी मर जायगा वह शान्ति के लिये ठडी हवा में जाता है । 
घ्यान रखने की वात यह है कि गर्म हवा मे इवास-कष्ट बढ जाता है, परन्तु रोगी 
अपनी प्रकृति से, शारीरिक अनुमूति से तो ठड से डरता है, परन्तु दमे में गर्मी से 
डरता है। शरीर की शिकायतें, सिर-ददें तो ठड से कष्ट पाते हैं, परन्तु 
श्वांस-कष्ट में रोगी ठडी हवा से अपने को अच्छा अनुमव करता है । 

(३) कफ के कारण इयास-कष्ट--इस औषधि में कफ के लक्षण वहुत 
पाये जाते हैं। छाती मे और श्वास-प्रणालियो मे फफ खडकता है । इसी कफ 
के अटकने के कारण सास लेने मे मारीपत अनुभव होता है । छाती मे इतना 
कफ भर जाता है कि निकलूता ही नही । क्षय-रोग की अन्तिम अवस्था मे जब 
फेफडे कफ से भर जाते हैं, यह औषधि कष्ट को कुछ कम कर देती है । छाती मे 
कफ मर जाना स्टेनस की तरह का इसमे भी होता है। रोगी इतना कमज़ोर होता 
है कि जोर से खास ही नहीं सकता, एन्टिट टाई को तरह कक बाहर निकाल हो 
नही सकता । रोगी ठड सहन नही कर सकता, ठडी हवा मे घमना नहीं चाहता । 

(४) इन्फलुएनजा के बाद बच रहनेवाली खासी--डा ० यूनान ने लिखा 
है कि उन्हें इन्फलएनज़ा हो गया और उसके वाद जो बची हुई खासी थी वह किसी 
दवा से ठीक नही हुई। साधारणत ब्रायोनिया से उसे ठीक हो जाना चाहिये 
था, परन्तु वह भी काम नहीं करता था । कई रात उन्होंने वेचेनी से काटी । 
उमके बाद उन्होंने ऐमोनिया कार्द २०० की एक मात्रा ली जिससे सव रोग एकदम 
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शान्त हो गया । वे लिखते हैं कि इस अनुभव के बाद इन्फलुएनज़ा से बची हुई 
खासी में वे सदा इस औषधि का प्रयोग करते रहे और उन्हें सदा सफलता मिली । 

(५) ऐमोनिया कार्ब के स्राव तीखे और रूगनेवाले होते हैं--ऐसोनिया 
कार्य के सव प्रकार के स्राव तीखे होते हैं, लगनेवाले, खाल को छील देनेवाले । 
नाक से जो पानी बहता है उस से होठ छिल जाते हैं, मुख का सेलाइवा होठ को बीच 
में से काट डालता है, होठो के दोनो सिरे छिल जाते हैं, कटे-से हो जाते हैं । रोगी 
होठो की त्वचा को छीलता रहता है, वे सूखे रहते हैं, छिलकेदार । आख के पानी 
से आखें जलती रहती हैं, मानो छिल रही हो । पाखाना भी त्वचा को लगता है । 
स्त्री के गुह्याग भी दुखने लगते हैं, मानो पक रहे हो । यह भी वहा के ज्नाव के 
लगने के कारण होता है। रूगनेवाला प्रदर दु ख देता है । अगर शरीर पर कोई 
घाव हो जाता है तो उसमे से भी लूगनेवाला स्राव बहता है। यह लगना, त्वचा 
को छील देना (8२०07क्वा0ा ) इस औषधि के स्नावो की विशेषता है। 

(६) रज काल में जननागो की आम्यन्तरिक दुखन (500९8$ )--- 
स्त्री का सपूर्ण आम्यन्तरिक जननाग दुखने लगता है, ऐसे लगता है जैसे जननागो 
के भीतर गहरी दुखन है । यह दुखन बहुत गहरी होती है । इस दुखन का अभि- 
प्राय सिर्फ स्पर्श-असहिष्णुता ही नही है, बिना स्पर्श के भी आन्तरिक-स्नावो से दुसन 
बनी रहती है । रज काल मे यह आम्यन्तरिक दुखन बढ जाती है। जबतक रजो- 
धर्म होता रहता है तबतक भीतर के जननाग दुखते रहते हैं । 

(७) मासिक-घर्म जल्दी, बहुत अधिक खून, काला खून, खून के यबके-- 
यह तो हम लिख ही चुके हैं कि इस औषधि में लगनेवाला प्रदर, जननागो की दुखन, 
लगानेवाले स्राव से जननागो की सूजन हो जाती है, साथ-साथ ही मासिक-घर्मं 
बहुत जल्दी हो जाता है, समय से पहले, बहुत अधिक खून जाता है, खून का रग 
काला होता है, खून के थक्‍्के-के-थक्के जाते हैं, और रुघधिर की विशेषता यह है कि 
वह जमता नही, तरल ही रहता है । 

(८) रजोधमं होने से पहले दिन हैज्े की तरह के दस्त--इसका विशेष 
लक्षण यह है कि रजोधर्म होने से पहले दिन हैज़े के-से दस्त आते हैं, ऋतु- 
जाव के दिनो मे भी दस्त बने रहते हैं। साइलीशिया में ऋतु-ल्लाव से पहले 
और ऋतु-स्लाव के दिनो मे कब्ज रहती है। 

(९) प्रात काल ३ बजे रोग का बढना--वृद्ध-पुरुषो मे प्रात काल ३ 
व्जे खासी आती है, ज़ोर की खासी, खासते-खासते पसीना आ जाता है, साथ ही 
देम घुटता है । 

(१०) लूुकेसिस तथा शेसोनिया कार्ब का सबध--लंकेसिस का प्रमाव 
बाई तरफ है, ऐमोनिया कार्ब का दाईं तरफ । इस मेद के होने पर भी इन दोनों 
ओऔषधियो का आपस मे सबघ है । वह सबंध क्या है ? (क) दोनो औषधियो 
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में काले खन का वहना पाया जाता है, खून जो जमता नही । (ख) दोनो औप- 
घियो मे सोमे के वाद छक्षणो का बढ़ना पाया जाता है । इन लक्षणों को सामने 
रखते हुए दो बातो की तरफ ध्यान देना आवश्यक है 
(क) अगर खून बहने और नींद के बाद लक्षणों के बढने को घ्यान में 
रखते हुए लुकेसिस उच्च-शक्ति का दिया गया है और वह लाम पहुचा रहा हैं, 
तो ऐमोनिया कार्ब नही देना चाहिये क्योकि यह लूकेसिस की क्रिया में बावा पहु- 
चायेगा । इस दृष्टि से यह रूकेसिस का विरोधी (गरगगरा८०) कहा जाता है । 
(ख) अगर अन्य लक्षणो को ध्यान में रखते हुए लैकेसिस न्यून-शव्ति का 
दिया गया है और उसका प्रभाव विष-सदृश हो रहा है, तो ऐमोनिया कार्व देने 
से सम सम शमयति' के सिद्धान्त के अनुसार लुंकेसिस का प्रमाव जाता नहेगा 
क्योकि उस समय होम्योपेथिक-दृष्टि से दोनों सदृश् (सम--आय्शाधा) है । 
(११) इस बौषधि के अन्य लक्षण-- 
7 बालो का झडना इस का प्रवान लक्षण है। 
॥ नख पीले पड जाते हैं। 
शा प्रात काल मुख घोते समय नकसीर वहने छगती है---यह॒॒विलक्षण 
(2९०ा॥॥४7) लक्षण है । 
7ए स्नान के बाद त्वचा पर लाल घब्बें उभर आते हैं। 
५ स्नान के बाद त्वचा पर खून लहरें मारने लगता है, स्नान के बाद 
घडकन होने लगती है। 
५।, हड्डियों में दर्द होता है, मानो वे टूट जायेगी । दातो मे, जबडो मे 
दर्द होता है। 
४।_ घाव के गलित-घाव ((98॥727/०॥6) में बदल जाने की आशका 
में यह लाभप्रद 'है। 
शत जब सुनिर्वाचित औषधि से काम न हो, और रोगी का कमजोरी 
से हृदय डूबता दीखे, तव आर्सनिक या ऐमोनिया फार्ब रोगी को वचा सकते हैं । 


(१२) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (यह दीघंकालिक एन्‍्टी- 
सोरिक दवा है। औषधि सर्द--(॥॥9--प्रकति के छिये ) 
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ऐमोनियम म्यूरियेटिकम 


(4थी४0गाग शांरा४ १707५) 
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व्यापक-लक्षण तथा मृख्य-रोग प्रकृति 

(१) खासी या छाती के दर्द मे दोनो लक्षणो मे कमी (8०७) 

कन्धे! के बीच ठड का अनुभव होना. *ठड मे रोग से कमी होना 

(२) कब्ज *खुली हवा से रोग में कमी 

(३) मासपेक्षियो, पुटूठो तथा जोड़ो मे. *तेज्ञ चलने से रोग मे कमी 
लिचाव तथा दर्द की अनुभूति लक्षणो मे वृद्धि (४४/०१58) 

(४) ऋतु-ल्राव लेटे-लेटे होता है, खड़े *प्रात काल (सिर तथा छाती के 
होने पर बन्द हो जाता है रोग का बढ़ना) 


(५) गले की बुखन (506-708/) ... *दोपहर (पेट के रोग का बढ़ना) 
(६) गर्मो को लहरें तथा ज्वर मे गर्म छहर *सायकाल (त्वचा, ज्वर, अगो मे 
के साय पसीना छूटना (#7[४५॥०५._ रोग का बढ़ना 


04 ॥6४) *पुरानी मिचकोड (0]6 $[7ए(क्षा75) 
(७) ऐसोनिया स्‍्यूर को प्रकृति *क्रालान्तर (?०70002५) में 
((०ा5ाप्रा07) रोग का बढ़ना 


(१) खांसी या छाती के दर्द मे दोनो कन्धो के बीच ठड का अनुभव--- 
उस ओऔषधि का वहुमूल्य लक्षण यह है कि दोनो कन्घो के वीच ठड का अनुभव 
होता है। छाती की दो तकलीफो मे प्राय यह अनुभव हुआ करता है । एक तो 
खाँसी मे, टूसरा खासी के बिना छाती मे दर्द के होने मे । डा० नैश का कथन है 
कि जैसे दोनो कन्धो के बीच जलन का अनुमव होना लकाइकोपोडियम्त और 
फ़ॉसफ़ोरस में पाया जाता है, वैसे ठड का अनुमव होना शेमोनियम स्यूर में पाया 
जाता है। लेकनैन्यिस का लक्षण यह है कि रोगी अनुमव करता है कि कन्धो के 
बीच एक बर्फ का टुकडा रखा हुआ है । 

(२) कब्ज--डा० नेश कहते हैं कि इस औषधि मे अत्यन्त सस्त कब्ज 
होती है । मल कठोर, खुश्क, टूट-टूट कर गिरता है और कठिनाई से निकलूता 
है । कभी-कमी कॉस्टिकस की तरह मर आव से लिपटा रहता है | कॉस्टिकम 
थे मल्ट्टार की पक्षाघात की-सी हालत होने के कारण मरू कठिनाई से निकलता 
है। कठ्ज के विपय मे यह जानना उचित है कि जितने म्यूरेट्स हैं उनमे मल खुश्क 
ओर कठोर होता है। उदाहरणार्थ, ऐमोनिया म्यूर, संगनेशिया म्यूर, नेट्रम स्यूर--- 
सव में कब्ज और कठोर मर पाया जाता है । ऐमोनिया म्यूर मे मल का रग सदा 
परिवतित होता रहता है। मरू का रग बदलते रहना पल्सेटिला मे भी पाया 


९२ होम्योपथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


जाता है, परन्तु ऐमोनिया म्यूर ठठ पसद नही करता, पल्सेटिला ठड पसन्द करता 
है। कॉस्टिकम और ऐमोनिया में मेद यह है कि कॉस्टिकम मे तो नसे वास्तव मे 
खिंच जाती हैं और हाथ-पाव छोटे पड जाते हैं, ऐमोनिया स्यूर मे वे खिचती नही, 
हाथ-पाव भी छोटे नही पडते, परन्तु नसो मे इसप्रकार का खिंचाव मालूम 
पडता है मानो नें और मासपेशिया छोटी पड गई हैं, छोटी पडी नही होती । 
(३) मासपेशियो, पुदुको तथा जोडो में खिंचाव तथा दर्द को अनुभूति--- 
इसका मासपेशियो, पुट्ठो तथा जोडो मे खिंचाव तथा दर्द की अनुमूति पर विशेष 
प्रभाव है। इस लक्षण मे, गठिया तथा पुरानी मिचकोड के ददें आदि मे यह मौषधि 
अच्छा काम करती है। रोगी को पुट्ठो मे, मास-पेशियो में और जोडो मे एक 
प्रकार का तनाव अनुमव होता है । जब मासपेशियों मे खिंचाव के कारण उनमे 
कार्य करने की असमर्थता का अनुमव हो तव इस औषधि को स्मरण करना चाहिये । 
(४) ऋतु-ल्राव लेटे-लेटे होता है, सड़े हो जाने पर बन्द हो जाता है--- 
डा० नेश कहते हैं कि सिर्फे तीन औषधिया हैं जिनमे ऋतु-क्लाव सिर्फ रात को 
लेटने पर होता है, चलने-फिरने पर बन्द हो जाता है। वे औषधिया हैं--- 
ऐमोनिया सम्यूर, बोबिस्टा तथा मंग कार्वे । ऋतु-ज्लाव की औषधियो की तुलना 
निम्न है 
रात को ऋतु-स्लाव, दिन को वन्द---ऐमोनिया म्यूर, बोविस्टा, संग कार्य 
दिन को ऋतु-ल्ाव, लेटने से वन्द--- कंक्‍्टस, कॉस्टिकम, लिलियम 
ऋतु-ल्राव सिर्फ लेटने पर, चलने-फिरने से बन्द---किपोजोट 

(५) गले की दुखन (507€-0702/)--डा० केन्ट का कहना है कि 
ग़ले की ऐसी दुखन के लिये जिसका कुछ अता-पता न' चले, यह बहुत उत्तम 
ओषधि है । खासकर गले की ऐसी हालत जिसमे जलन हो, गले मे चिपचिपा 
कफ चिपटा रहे, गले मे शोथ हो जाय, थूक निगलने मे कष्ट हो, बार-बार गले 
में से कफ खास-खास कर निकालना पडे, गला पड जाय या आवाज़ ही बैठ 
जाय ! ऐसे रोगियो मे भी इस से लाम होता है जो इसप्रकार की खासी के साथ 
कमज़ोर पडते जायें, रोज़ खासते रहे और तपेदिक की तरफ बढते जायें । 

(६) गर्मी की लहरें तथा ज्वर में गर्म लहर के साथ पसीना छूटना--- 
(£]09४6$ ० ॥६७४0)--रोगी अनुमव करता है कि शरीर की सव नसो मे 
रुघिर उवल रहा है। शरीर की आम्यन्तर-झिल्लियो मे जलन, उत्ताप तथा काटने 
का-सा अनुभव । गर्मी की लहरें जाती हैं और पसीने में समाप्त हीती हैं । रात के 
अन्तिम माग में बहुत पसीना आता है । ज्वर मे वार-बार गर्मी की लहरें आतो हैं 
और हर गर्म लहर के वाद पसीना छूटता है । 

(७) ऐमोनिया म्यूर को प्रकृति ((१0050000॥)--ऐमोनिया म्प्र 
का रोगी देह से स्थूल होता है, परन्तु टागें उसकी पतली होती हैं। स्वमाव 


ऐनाकाडियम--मिलावा, (&8097ए/) ९३, 


से आलसी । ठड तथा खुली हवा को वर्दादत नही कर सकता | गर्मी की लहरें 
आती हैं तो उनके बाद पसीना आ जाता है । मानसिक-लक्षण तो बहुत नही होते, 
परन्तु किसी-किसी व्यक्त्ति के प्रति वह घृणा प्रदर्शित करता है। डा० बौरिक 
'होम्योपंथिक मंटीरिया मैंडिका' में लिखते हैं कि ऐमोनिया म्यूर के रोगी के 
रोग के लक्षणो मे वृद्धि की विलक्षणता (?००पाधाय॥) यह है कि उसके 
भिन्न-भिन्न अगो के रोग बढने का समय भिन्न-भिन्न है। उसके सिर तथा छाती 
के रोगो के लक्षण प्रात'काल बढ जाते हैं, पेट की शिकायतों के लक्षण दोपहर को 
बढते हैं, त्वचा, ज्वर तथा अन्य अगो के रोगो के लक्षण सायकाल बढ़ते हैं । 

(८) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६ (इस औषधि की क्रिया दीर्घकालिक--- 
[,णा2-8८७॥४---है । औषधि 'गर्म--- पै०--प्रकृति के लिये है) 


ऐनाकाडियम--भिलावा, (७7४५०७॥४०ए/४) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) स्मरण-शक्ति का एकाएक लोप होना. लक्षणों मे कमी (८) 
(२) रोगी समझता है कि शरीर तथा मन *ज़ाने के बाद रोग मे कमी 
अरूग-अलग हैं तथा उसके दो इच्छा- *गर्स पानी से स्नान 
शबितियां ('7० ५/]9) हैं करने से रोग से कमी 
(३) यह अनुभूति कि सब अवास्तविक है 
(४) अन्य प्रकार के भ्रम--सव पर सन्वेह, 


कोई पीछा कर रहा है आवि भ्रांतियां 
(५) बिना हसोी की बात पर हंस वेना, 

हँसी को बात पर सजीदा हो जाना लक्षणों मे वृद्धि (४/००४८) 
(६) खानेके बाद पेंट-दर्द आदि मे माराम *क्रोघ से रोग मे वृद्धि 

में ऐनाका्डियम तथा नक्स को तुलना *भय से रोग में वृद्ध 
(७) सानसिक दुर्बंलता-परीक्षा से घबराहट *ठंड से रोग में वढ्धि 
(८) अनिद्रा *खुली हवा से रोग में वृद्धि 


(१) स्मरण-शक्ति का एकाएक लोप हो जाना--इस औषधि का स्मरण 
शक्ति पर प्रमाव पडता है। रोगिणी कमी पहिचानती है कि यह उसका बच्चा 
है, कमी मूल जाती है और अपने बच्चे को पहिचानती नही । डा० गुएरेन्सी का 
कथन है कि होम्योपैथी के सपूर्ण मैटीरिया मैडिका मे स्मृति-लोप के सवध मे इस 
औषधि के समान दूसरी शायद ही कोई औषधि हो । जव स्मृति-लोप का लक्षण 
इतना प्रबल हो तब यह औषधि स्मृति को तो ठीक कर ही देती है, रोगी के अन्य 
लक्षणो को भी दूर कर देती है। स्मृति-छोप इतना हो जाता है कि वह अपने 


९४ होम्पोपैथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


बच्चे को ही नही, अपने पति को भी मूल जाती है । कहती है यह बच्चा उसका 
बच्चा नहीं, यह पति उसका पति नहीं। 

(२) रोगी समझता है कि शरोर तथा सन अलग-अभलूम हैं तथा उसके 
दो इच्छा-शक्तिया (9० ५/॥॥5) हैं---स्वस्थ-मनुष्य को शरीर तथा मन के 
अलग-अलग होने. की अनुभूति नही वती रहती, परन्तु इस रोगी को हर समय 
यह ख्याल आता रहता है कि ये दोनों अलग-अलग हैं। शरीर तथा मन के 
अलूग-अलग होने की ही उसे अनुभूति नही होती, उसे यह भी प्रतीत होता है कि 
उसके भीतर मन के भी दो भाग है, उसकी दो “इच्छा-शक्तिया' (४४॥॥$) हूँ । 
उनमे से एक इच्छा-शक्ति उसे जो-कुछ करने को कहती है, दूसरी उसे करने से 
रोकती है । वह निश्चय नही कर सकता कि क्या करे | उसके भीतर से उसे एक 
आवाज आती है--यह करो, दूसरी आवाज आती है---यह न करो । उसकी 
इच्छा है कि दूसरे को मारे, दूसरे के साथ अन्याय करे, परन्तु उसे दूसरी आवाज़ 
ही अपने भीतर से सुनार्ई देती है कि ऐसा न करे । क्‍या करे, क्या न करे, इसका 
विवाद उसके भीतर चलता रहता है । वैसे तो ऐसा विवाद सब मे चला करता है, 
भला आदमी अपनी शुभ-इच्छाओ के वल पर बुरी-इच्छाओ को दवा देता है, 
बुरा आदमी कानून के डर से इन बुरी-इच्छाओं को दवा देता है । परन्तु जब मन 
इतना बेकाबू हो जाय कि वह वुरी इच्छा के चगुल मे ही फस जाय, मन मे विचार- 
शक्ति ही न रहे, मला क्या है--न यह सोच सके, कानून का डर क्या है---न यह 
सोच सके, तव रोगी इस औपधि के क्षेत्र मे आ जाता है। 

(३) यह अनुभूति कि सब अवास्तविक है---रोगी को ऐसा अनुमव होता 
है कि जो-कुछ है वह सव अयथार्थ है, अवास्तविक है । वेदान्त की दृष्टि से 
ऊहापीह करके सैद्धान्तिक-दृष्टि से वह ऐसा नही सोचता, उसे लगता ही ऐसा 
है कि जो-कुछ दीखता है वह वैसा नही है। पुत्र पुत्र नही है, पति पति नही है *' 

(४) अन्य प्रकार के अ्रम--सब पर सन्देह, कोई पीछा कर रहा है आदि 
म्रान्तिया--इस ओपधि मे न्यूरेस्थेनिया प्रधान है । रोगी को सब पर सन्देह 
होता है । चलते हुए वार-वार पीछे देखता है क्योकि उसे शक होता है कि कोई 
पीछा कर रहा है। रूगता है कि एक कन्धे पर शैतान बैठा है, दूसरे पर फरिद्ता । 

(५) बिना हंसी की वात पर हस देना, और हंसी की बात पर सजीदा 
हो जाना---यह जौषधि भ्रमो से इतनी पूर्ण है कि रोगी ऐसी बात पर सजीदा हो 
उठता है जिस पर सब हस पढें, और जिस पर लोग हसे उस पर सजीदा हो जाता 

है। उक्त प्रकार के मानसिक लक्षणों मे इस औषधि का उपयोग किया जाता है। 

(६) खाने के बाद सिर-दर्द आदि मे आरास---ऐसाकाडियस तथा नकस 


कहो ठुछना--अपचन मे प्राय. होम्योपेथ एकदम नक्स वोमिका दे देते हैं परन्तु नक्स 
तथा ऐनाकाडियम के अपचन की तुलना कर लेना उचित है। 


ऐस।काडिकम--भिलावा, (/80क70॥0॥7) ९प्‌ 


ऐनाकाडियम मे पेट जब खाली होता है तब दर्द होता है, खाने से पेट-दर्द 
हट जाता है, नक्‍स मे जबतक पेट मे खाना रहता है तबतक दर्द होता है । खादा 
हज्म होने की प्रक्रिया मे २-३ घटे लगते हैं । नक्स तबतक परेशान रहता है, 
खाना हज्म होने के वाद उसकी तवियत ठीक हो जाती है, ऐनाकाडियम मे खाता 
हज्म हो जाने के वाद रोगी की तवीयत फिर बिगड जाती है। पाचन-क्रिया के 
वाद नकक्‍्स ठीक हो जाता है, ऐनाकाडियम के रोगी के लक्षण तब शुरू हो जाते 
हैं । दोनो इस बात में एक दूसरे से उल्टे हैं। डा० नैश लिखते है कि उन्होने एक 
रोगी को जिसका कष्ट पेट के खाली हो जाने पर बढ जाता था ऐनाकाडियम 
२०० से बिल्कुल ठीक कर दिया। इस लक्षण मे सिर-दर्द मे मी लामग्रद है । 

ऐनाका्डियस तथा नक्स दोनो मे पाखाने की असफल इच्छा (॥76ग6०( 
०४ प्ा878) होती है, परन्तु ऐनाकाडियम मे गुदा-प्रदेश की मासपेशियो 
की पक्षाघात की-सी अवस्था के कारण ऐसा होता है, और नक्स मे आतो की 
अनियमित अग्रगति (॥77०27 9 एशा४ईंशीत0 ग्राएशाशाईं ० 709८5) 
के कारण ऐसा होता है। ऐनाकार्डियम मे शौच जाने की इच्छा होती है परन्तु 
गुदा की मास-पेशियो की अकिया के कारण पाखाना नही होता, नक्स मे भी शौच 
जाने की इच्छा होती है परन्तु पाखाना पूरा नही हो पाता, वार-बार थोडा-थोडा 
होता है। क्योकि ऐनाकार्डियम मे शोच नही हो पाता इसलिये आतो मे शौच 
एकत्रित हो जाने के कारण गुदा-प्रदेश मे डाट लगा-सा अनुमव होता है। इन 
जऊक्षणो को ध्यान मे रखते हुए इन दोनो मे मेद कर सकना आसान है । 

(७) मानसिक-दुबंलता--परीक्षा से घबराहट--मानसिक-दुर्बखता इस 
औषधि का चरित्रगत लक्षण है । इस औषधि के मानसिक-लक्षणो के विषय मे 
हमने जो-कुछ लिखा है उससे स्पष्ट है कि इस औषधि का मन पर विद्येष प्रभाव 
पडता है । इन्ही मानसिक-लक्षणो मे एक लक्षण मानसिक-दुर्बलता (फछि/8॥- 
8) है। विद्यार्थी मानसिक-दुर्बहता के कारण परीक्षा से भय खाता है । 
पिकरिक एसिड में भी मानसिक-दुर्बंछता का यह लक्षण पाया जाता है । विद्यार्थी 
देर तक मानसिक-श्रम करने के वाद इतना थक जाता है कि परीक्षा मे अनुत्तीर्ण 
होने का उसे भय सताता है। भेद यह है कि ऐनाकाडियम का रोगी ठड को 
सहन नही कर सकता और पिकरिक एसिड का रोगी गर्मी को सहन नहीं 
कर सकता । परीक्षा से घबराहट मे निम्न-शक्ति देना ठीक रहता है । इथूज़ा के 
प्रकरण में हम पहले लिख आये हैं कि डा० क्लार्क इथूज़ा के पाउडरो को 'फक 
पिल्स' के नाम से विद्याथियों को दिया करते थे । 

(८) अनिद्रा--रोगी को कई रात अनिद्रा का दौर पडता है। रोगिणी 
को कुछ दिन तो ठीक नीद आती है, परन्तु फिर नीदन आने का दौर पडता 
है और कई दिन नींद नहीं आती । डा० कास्टिस ने उक्त लक्षणों में एक गर्भवती 
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स्त्री का अनिद्रा का रोग २०० शक्ति की यह औषधि देकर दूर कर दिया था । 
(९) शक्षित्रि तथा प्रकृति--६ से २०० शक्ति । औषधि 'सर्दं---(॥॥॥५ 
“-प्रकृति के लिये है । 


ऐप्टिमोनियम क्रम (4्गाघठाग्रण0व टरए०ए४) 
("यार ७.5 8४र० ए४२770-)7.%0२5 १/070#8+7725$ 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) अच्चा अपरिचित व्यक्ति द्वारा छूने या लक्षणों मे कमी (82०7) 
अपनी तरफ़ ताकने से ही रोने लगता. *खुली हवा मे रोग मे फमी 


है, युवा का चिडचिढा स्वभाव #गर्स जल मे स्नान से रोग में 
(२) चादनी में रोमान्तिक विचार कमी 
(३) ज्बान पर वृूध फी तरह का मेंछठा,. *आराम से रोग मे कमो 

सफ़ेद लेप 


(४) प्रीष्म-ऋतु का अतिसार (डायरिया) लक्षणों मे वृद्धि (४०7५०) 
(५) बुद्धावस्था की कब्जियत तथा पतले. *अत्यधिक ठंड से रोग बढना 

दस्तो का पर्याय-क्र--आना-जाना. *अत्यधिक गर्मो से रोग बढ़ना 
(६) बवासीर के मससो से आव आते रहना. *सूर्य या आग की गर्मा से 
(७) गठिये का शान्त होकर अन्य रोग मे शीतल जल मे स्नान से 


बदल जाना *खाने के बाद रोग बढ़ना 
(८) तलुओं से गटूटे पडने से चलने मे दर्द *खटाई या छट्टी शराब से 
(९) त्वचा पर फुन्सिया #सिर पर पानी डालने से 


(१) बच्चा अपरिचित व्यक्षित द्वारा छने या अपनी तरफ ताकने से ही 
रोने लगता है; मुंवा का चिड॒चिड़ा स्वभाव---ये मानसिक-लक्षण बच्चे तथा युवा 
दोनों में पाये जाते हैं । वच्चा तो इतना चिडचिडा हो जाता है कि अगर कोई 
अपरिचित व्यक्ति उसकी तरफ देख भी ले तो वह नाराजगी ज़ाहिर करता है, 
छूने से तो रो ही देता है । युवा-व्यक्ति का भी स्वमाव उदास, दु खी रहने का 
होता है। छोटी-छोटी बात पर दिल को चोट लगती है । युवा-व्यक्ति स्वमाव से 
चिडचिडा हो जाता है । वह इतना दु खी रहने रूगता है कि जीवन से ही उपराम 
हो जाता है । आत्म-हत्या करना चाहता है । डा० केन्ट कहते हैं कि इस औषधि 
मे मन की वडी खिन्न-दशा उत्पन्न हो जाती है, मयकर दशा । जीवन के प्रति 
इच्छा ही नही रहती । ऐसे व्यक्ति की जीवनी-शक्ति के केन्द्र मे कुछ ऐसी विघ- 
टनकारिता उत्पन्न हो जाती है जिसे हटाना कठिन होता है । डा० केन्ट का कहना 
है कि ऐसे रोगी मेरे पास न आरये--यही मनाया करता हैं । डा० हेरिंग का कहना 
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है कि इसका विलक्षण-लक्षण (?९८पाशा' $शाए०7) यह है कि रोगी 
अपने को शूट करके मारना चाहता है । यह विचार उस पर इतना हावी हो जाता 
है कि इससे छुटकारा पाने के लिये उसे बिस्तर छोड देना पडता है। डा० एलन॑ 
कहते हैं कि रोगी की डूब कर मरने की इच्छा होती है । 

चिडचिडे स्वभाव मे कईं अन्य दवायें मी दी जाती है जिनकी ऐन्टिम क़्डं 
से तुलना कर लेना उचित है। वे हैं ऐन्टिम टार्ट, कंमोमिला, सिना, आयो- 
डियस, संनिक्यूछा तथा साइलीशिया । 

(चिडचिडे-स्वभाव की मुख्य-मुख्य औषधिया) 

ऐन्टिस ढार्ट और चिडचिडा-स्वभाव--ऐन्टिम क्रूड मे तो शिकायत का 
केन्द्र पेट होता है, वदहज़मी होती है, ऐन्टिम टार्ट मे शिकायत का केच्ध फेफड़े 
होते हैं, छाती मे वलग्रम की घडघडाहट होती है । 

कंमोमिला ओर चिडचिडा-स्वभाव--्रेन्टिम कूड मे बच्चा उसकी तरफ 
ताकने से या उसे छूने से परेशान हो जाता है, परन्तु कंमरोमिछा मे ऐसा नही होता, 
बच्चे को गोद मे लेकर जल्दी-जल्दी घुमाने से उसे शाति मिलती है, वह रोना- 
चिल्लाना बन्द कर देता है । 

सिना और चिडचिड़ा-स्वभाव--ऐन्टिम क्ूड मे बच्चे की ज़बान सफ़ेद, 
दूघ की-सी मैली होती है, सिना मे ज़बान बिल्कुल साफ होती है, परन्तु उसके पेट 
मे कीडे होते हैं, वह नाक को वार-वार खुजलाता है और चिडचिडा होता है। 

आयोडियम और चिड़चिढा-स्वभाव--इसमे बच्चा हर समय भूखा 
रहता है, हर समय कुछ खाने को मागता है, और खाने-पीने पर भी कमज़ोर 
होता जाता है, हर समय चिल्लाया करता है ! 

सेनिक्यूला ओर चिडचिडा-स्वभाव--चिडचिडाहट जाहिर करता हुआ 
मी अगर पुचकारा जाय, प्यार से उस से बात की जाय, तो बच्चा झट बोलवे- 
हसने लगता है। सोते समय सिर और गर्दन पर पसीना आता है और जाडे मे भी 
रजाई परे फेंक देता है । 

साइलीशिया और चिड़चिढा-स्वभाव--इसका सिर और पेट बडा होता 
है, शरीर सारा कमज़ोर होता है और सिर पर पसीना आता है, सर्दी को बहुत 
मानता है। इन लक्षणों के साथ चिडचिंडाहट जाहिर करता है। 

(२) चादनी मे रोमान्तिक विचार---ऐन्टिम कूड के रोगियो मे चाद की 
रोशनी मे भावोद्रेक हो उठता है । ह॒ताश प्रेमियो के चित्त की प्राय ऐसी मानसिक 
अवस्था हो जाती है। खिडकी से चाद की मीठी-मीठी रोशनी आ रही हो वो 
उसे देखकर चित्त उद्देलित हो जाता है, कविता करने को जी करता है। ऐसा 
३8५ भावाम्रिमूत होता है | प्रेम का प्रतिफल न मिलने मे निराशा से जो लक्षण 
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उत्पन्न होते हैं वे नेट्रम म्यूर और ऐसिड फ़ाँस मे मी हैं। कमी-कमी चित्त की यह 
अवस्था उन्माद का रूप भी घारण कर लेती है और रोगी के चित्त-पटल पर चाद 
की रोशनी का उत्तजक प्रमाव पडता है। 

(३) जवान पर दृष फी तरह का सेला सफ़ेद लेप---इस औषधि के विषय 
मे डा० कनन्‍्ट लिखते हैं कि किसी प्रकार के रोग से मी रोगी क्यो न क्लेश पा रहा 
हो, उस क्लेश मे पेट का हिस्सा अवश्य होता है। जब भी यह रोगी पेट को खराब 
कर लेता है, तो उसकी समूची सत्ता क्लेशमय हो जाती है। जिन रोगियों के 
कष्टो का उदयम पेट के खराब होने से होता है उन्हें इस औषधि की आवश्यकता 
होती है । इसकी परख है--जवान पर दूध की तरह का मैला तथा मोठा सफेद 

रेप । इस औषधि का विशेष गुण यह है कि इलेष्मिक-झिल्ली ('/प००ए5 
प्राशा५॥6) से सफेंद रस बह निकलता है जो विशेष तौर से जिह्ना पर आकर 
जमा हो जाता है। जिस किसी रोग मे भी इस दवा की आवश्यकता होगी 
उसमे जीम पर सफेद लेप अवश्य होगा । बच्चो की पेट की खराबी मे, पेट की 
खराबी के कारण होने वाले बुखार भे, अपचन के कारण वार-बार उल्टी आने में 
जीम का सफेद होना इस औषधि का विशिष्ट-लक्षण ((पराक्चाबए०/ंट800 
5श7707) है ! जीम की सफेदी अनेक औषधियों मे है, परन्तु इस औषधि 
जितनी सफेदी किसी दूसरी मे नहीं है। मतिमोजन के बाद उल्टी या जी 
मिचलाना, जो खाया है उसका वैसा ही डकार आना, और फिर जीम का 
सफेद लेप--यह सव इस औषधि से जल्दी ठीक हो जाता है । 

(४) पग्रीष्म-ऋतु का अतिसार---प्रीष्म-ऋतु मे पेट की खरावी से ऐसे दस्त 

आने लगते हैं कि पहले ठीक शौच आता है और साथ थोडा-सा पनीरा दस्त आ 
जाता है, फिर थोडी ही देर के वाद दुवारा जाना पडता है, तव कुछ और ठोस 
शौच और साथ पनीछा दस्त आता है | अन्त मे पेट खाली हो जाता है, और 
मरोड आने लगता है। यह अतिसार डिसेन्‍्ट्री का रुप धारण कर लेता है । यह 
कुछ ठोस और कुछ द्रव रूप में आनेवाली टट्टी पेट की खराबी के कारण आती 
है। इस लक्षण के साथ जीम की सफेदी की तरफ मी ध्यान दे देना उचित है । 

(५) बुद्धावस्था की कब्ज्रियत तथा पतले दस्तो का पर्याय-क्रम--वृद्धा- 
वस्था मे प्राय पेट की खराबी से पत्ते दस्त और बाद में कव्ज, फिर दस्त, फिर 
कब्ज, इसप्रकार पर्याय-क्रम से एक-दूसरे के वाद कठ्ज और दस्त आते है । यह भी 
पेट की सरावी से होता न जर इसमे यह आपधि गृुणकारक ह्ठै | 

(६) ववासीर के मस्सो से आव आते रहना (](ए८०प५ एा6४)--- 
आववाली ववासीर की यह जत्युत्तम औपधि है। गुदा से निरन्तर आव के निकलते 
रहने से अन्दर का कपठा खराब हो जाता है जिस से रोगी परेशान रहता है । 

(७) गठिये का ज्ञान्त होकर अन्य रोग से बदल जाना (00079 
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7628४855 ) ---कभी-करमी ऐसा देखा गया है कि गठिया एकदम एक रात मे 
ही शान्त हो जाता है, परन्तु उसके स्थान मे रोगी निरन्तर उल्टी करने लगता है । 
हाथ-पाव का गठिये का दर्द बदर कर उसके स्थान मे पेट के रोग के लक्षण प्रकट 
होने लूगते हैं। इसके वाद जब गठियेवाले पहले लक्षण फिर प्रकट होते हैं 
तब अपना पहला स्थान बदल देते हैं। ऐसे लक्षणों मे यह औषधि लाभप्रद है। 

(८) पेर के तलुवो मे गट्टे पडने से चलने मे पीड़ा होना--पैर के तलुवो 
में गटूट ((:0775) पड जाते हैं, रोगी के तलुवे असहिष्णु हो जाते हैं । तलुवो 
की इस असहिष्णुता के 'विशिष्ट-लक्षण” ((शक्वाइ००7४ध८९ 5ज़ाए०ग) के 
आधार पर कई गठियाग्रस्त रोगी ठीक होते देखे गये हैं । पर के तल॒वों के इन 
लक्षणों में इसकी निम्न-ओऔषधियो से तुलना की जा सकती है 


(पेर के तलुओ के गटटो में दर्द की मुख्य-मुख्य औषधिया) 


बेराइटा कार्ब-पैरो मे पसीना आने के कारण पर के तलुवों की असहिष्णुता 
पल्सेटिका--तलुवे असहिष्णु ही नही पर दर्द भी करते हैं 
लाइकोपोडियम---पैर के तलुवे सूज जाते हैं और दर्द करते हैं 
लीडम---चलते समय एडी और पैर की अगुलिया दर्द करती हैं 
सेडोराइनस---रोगी पैरो से चल ही नही सकता, घुटनो के वल चलता है 
(९) त्वचा पर फुन्सिया--डा० क्लोटर मुल्लर का कहना है कि त्वचा 
की फुन्सियो के लिये जो चुमती-मी हैं, खुजली करती हैं और जिन्हें रगडने- 
घिसने से त्वचा मे कुछ मीठा-मीठा दर्द-सा होने लगता है उसके लिये ऐन्टिस फूड 
अद्मुत औषधि है! 
(१०) इस औषधि के अन्य लक्षण--- 

3 यह एक विचित्र (76०८एा४7) लक्षण है कि हृपिग कफ मे बच्चा 
अगर आग की तरफ देखे तो खासी बढ जाती है, हालाकि आग के सेक से 
खासी को आराम आना चाहिये । 

7? अनेक लक्षण सूर्य के ताप से प्रकट होने रूगते है, गर्म अगीठी के सेक 
से रोग के लक्षण बढ जाते हैं । ब्नायोनिया, ग्लोनांयन, जेल्सीमियम तथा नेद्रम 
कार्ब मे भी ऐसा ही होता है । 

पा ठडें पानी से स्तान से मी इसके लक्षण वढ जाते है । डा० नैश लिखते 
हैं कि अगर रोगी कहे कि जब वह खूब नहाया और खूब तेरा, तब से उसके रोग 
का श्रीगणेश हुआ, ऐसी हालत में ऐन्टिम कुड की तरफ ध्याव जाना उचित है। 

7ए ठडी हवा से गर्म कमरे से आने से खासी बढ जाती है। ब्लायोनिया 
में भी ऐसा ही है। 

९ नकुरे और मुह के किनारे चिटके रहते हैं । 
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शं नाखून चिटके, खुरखुरे, बदसूरत दीखते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। 
शा जवानी मे मुटापा आ जाने पर यह दवा छाम करती है । 
शा! प्रेम का बदला न पाने से मानसिक कष्ट अयवा रोग मे यह छाम- 
भ्रद है । 
४४ एक लेखक ने ऐन्‍न्टिम फूड का वर्णन इन झल्दों मे किया है . 
“ (57९९१फ, 4. 5शतव)्रशा9, ज्राती 5070 005 ६0 प्राणएणत शाप 
टाएंल्त शा ? 
(१०) शक्ति तया प्रकृति--३, ६, १२, ३०, २०० (औपधि सर्दै-- 
(४एा9- प्रकृति के लिये है) 


ऐण्टिमोनियम टार्ट (#शाशठागणा प॒थारा) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृत्ति 


(१) फेफडे में इलेष्मा फे जमा हो जाने के लक्षणों मे कमी (8०0०7) 
कारण घड़-घड शब्द होना परन्तु *खासी मे फफ निकलने पर रोगी 
उसे निकाल न सकना फो आरास सहसूस होना 

(२) वन तथा कमजोरी के कारण *बंठने से रोग मे कमी होना 
_निदासापन होना तथा ठड़ा पसोना *खुलो हवा से रोग में कमो होना 
आना (जंसे हैजे आदि मे) 

(३) वच्चों का पसलो चलना 

(४) इवास-रोग में बिस्तर पर उठकर 
बंठने से आराम 

(५) मृत्य-ससय की घडघड़ाहट 

(६) ऐन्टिसम फूड और ऐन्टिम टार्ट 
की तुलना 

(७) चेचक में यह उपयोगी है 


लक्षणो मे वृद्धि (श०75९) 

*गर्स कमरे मे रोग का बढ़ना 
*ठड से रोग का बढ़ना 
*नमसी से रोग का बठना 
बछेटलने से रोग का बढना 

(१) फेफडे से इलेष्मा के जमा होने से घड-घड दाब्द होना परन्तु उसे 
निकाल न सकना--फेफडे मे इलेष्मा के जमा होने के कारण जब घड-घड शब्द 
सुनाई देने लगे, कफ भरा हो, परल्तु प्रयत्व करने पर भी वह न निकले, निकले तो 
अत्यन्त थोडा, बच्चो तथा बूढो के फेफडो की ऐसी अवस्था मे ऐन्टिम टार्द कमी- 
कमी रोगी को मृत्यु से खीच निकाछता है। फेफडे के हर प्रकार के रोग मे जब 
छाती मे कफ मरा हो, घड-घड करता हो, चाहे जुकाम हो, ब्रोकाइटिस हो, क्रप 
हो, कुकर खासी हो, ब्रोको-न्यूमोनिया हो, न्यूमोनिया हो, प्लूरोनन्यूमोनिया हो, 
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तब यह प्रमुख औषधि का काम करती है। न्यूमोनिया मे खासी का घट जाना 
उत्तम लक्षण नही है । यह बढती हुई कमज़ोरी को सूचित करता #& । 
न्यूमोनिया मे ऐन्टिस टार्ट की ब्रायोनिया तथा इपिकाक से तुलना--श्वास- 
प्रणालिका के शोथ मे, ब्रोकाइटिस, न्यूमोनिया आदि मे शुरु-शुरु मे ब्रायोनिया, 
इपिकाक आदि औषधि से काम चल जाता है। सास लेने मे दर्द हो, दर्द की तरफ 
लेटने से आराम हो, खासी साथ हो, तब ज्वायोनिया के लक्षण समझने चाहियें, 
न्यूमोनिया मे इलेष्मा के साथ घड-घड शब्द हो और रोगी मे इलेष्मा को निकालने 
को ताकत हो, तब इपिकाक के लक्षण समझने चाहियें, इलेष्मा के साथ घड-घड 
शब्द हो परन्तु रोगी इतना निर्बल हो जाय कि कफ को निकाल न सके, अन्दर ही 
घडनघड करता रहे, तब ऐन्टिस ढा के लक्षण समझने चहियें । ऐन्टिम दा 
की अवस्था वाद को आती है जब रोगी अत्यन्त कमज़ोर हो जाता है, कफ को 
निकाल सकने की ताकत भी नही रहती । 
इलेष्मा न निकाल सकने पर वच्चों मे फेलि सल्फ तथा बूढ़ो मे ऐन्टिस 
ठाट--अगर बच्चा सशक्त हो, कमज़ोर न हो गया हो, अगर उसके फेफ्डो का 
इंलेष्मा कमजोरी के कारण घडघड न करता हो, वह उसे निकाल सकता हो, तब 
झेलि सल्फ उत्तम औषधि है। बूढें लोगो मे जिनका छाती का इलेष्मा कमजोरी 
के कारण नही निकल पाता ऐन्टिस टार्ट उपयोगी है क्योकि कमजोरी इसका प्रवान 
लक्षण है। एकोनाइट, बेलाडोना, इपिकाक तथा ग्रायोनिया मे रोग प्रवल वेग से 
आक्रमण करता है, इसलिये एकाएक रोग के वेग से आक्रमण होने पर ऐन्टिम टार्टे 
नही दिया जाता, ऐन्टिम टार्ट का रोग धीरे-धीरे, हल्का बुखार, ठडा पसीना, शीत 
का अनुभव और अत्यत शक्तिहीनता के साथ श्वारु नालिका मे इलेष्मा की घड- 
घडाहट होना--ऐसा है | यह अवस्था वृद्धावस्था मे विश्येप रूप से पायी जाती है। 
(२) वमन तथा कमज़ोरी के कारण निदासापन होना तथा ठडा पसीना 
आना (जैसे हैशे आदि मे )--एलोप॑थी मे ऐन्टिम टार्ट वमन की दवा है | यही 
कारण है कि होम्योपैथी मे अत्यन्त उवकाई तथा वमन मे इसे दिया जाता है 
परन्तु इस उबकाई तथा वमन के साथ निदासापन भी होना चाहिये । कमजोरी 
इस दवा का व्यापक-लक्षण है, इसी कमजोरी के कारण निदासापन या 
निद्रालुमाव उत्पन्न हो जाता है। 
उबकाई तथा वमन इपिकाक मे भी है, परन्तु इन दोनो मे मेंद यह है कि 
ऐंन्टिम टार्ट मे वमन हो जाने के बाद रोगी निद्रालु हो जाता है, वमन से उसे 
आराम मिल जाता है, इपिकाक मे कय होजाने के वाद भी जी मिचलाता रहता 
है, उसे आराम नही मिलता । 
हैज्े मे उवकाई, निदासापन और कमजोरी--ये तीनो पायी जाती हैं, इस- 
लिये ऐन्टिम टार्ट हैज़े की उत्तम दवा है। हैज्ञे मे रोगी को वमन के वाद चैन भी 
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पड़ जाता है। ऐन्टिस टार्ट में प्याग का से छगना भी एसना चरिषगत कई 
है। हैजे की इस अवस्था में प्रत्येक यगन के गोद इस भोयधि की २० शक्ति नी 
एक मात्रा देने से रोगी अच्छा हो जागगा । 

हैज में थेरेट्रम ऐल्थम मी बहुत छाम करता है । हनीमेंय मे जब हैझे के 
रोगियो को नही देशा था तव इसके लक्षणों मो सुपर कर उन्होने सडाह दी थी मि 
हैजे मे जिसमे कय तया दस्त आते हो, माये पर झडा पसीना आश हो, शरीर से 
ऐंठन होती हो, ऐसी हालत मे वेरेट्रम ऐल्बस विशेष उपययरी टोगी । हें मे छिये 
उन्होंने तीन दवाओं फी ओर सकेत किया घो--रेंद्रम ऐल्द्म, कंम्फर और 
क्यूप्रम। जब कय तया दस्तों की प्रघानता हो तब येरेंट्रम, जब फय-दस्त के साथ 
घीतपन की प्रधानता हो तय कंम्फर और जब उसके साथ ऐडो)ो वी प्रघाना हो 
तब पपूप्रम । 

न्यूमोनिया मे घडघष्टाहुट के साथ निदासापन--न्यूमोनिया मे पीडित रोगी 
जब फेफडो में कफ मर जाने के बाद घटघडाने ठगता है, और फ्रमजोरी इतनी हो 
जाती है कि कफ को वाहर नटी घकेल सकता, तब इस घटघटाहट मे! साथ रोगी में 
निद्रालुपन भी आ जाता है। उस समय घठघडाहट और निदासापन--इन दो 
लक्षणों में ऐन्टिम टार्ट और ओपियम दोनो औषधिया छक्षित हैं, परन्तु इनमे भेंद 
यह है कि ओपियम मे रोगी अत्यन्त गमीर निद्रा में होता है, सेहरा वालिमा 
लिये हुए लाल, आसे अधसुली, सास ग्रर्राटेदार होतो है, ऐस्टिस टार्ट में 
चेहरा पीछा, लालिमारहित, शरीर पर ठडा पसीया होता है और घर्रटे बहुत 
जोर से नही निकलते । 


(३) बच्चों फी पसली चलना--वच्नों की पसली चलने में मह दवा 
अमृत है । इस रोग में दवा का व्यापक-लक्षण छाती का घटघड गरना तया निंदा- 
सापन होना चाहिये । नवजात-शिश्ु का जब दम घुटता नज़र आये, छाती भे 
घडघडाहट हो, चेहरा नीला पट गया हो, तव मी यह दवा उपयोगी है । 

(४) इवास-रोग मे बिस्तर पर उठ फर बंठने से आराम--सास की 
वीमारी मे जब रोगी का दम घुटता हो, फेफडो मे पर्याप्त हवा न पहुँच पाती हो, 
लेटे रहने से खासी बढती हो, घडघडाहट हो, इलेप्मा न निकलता हो, उठ कर 
बेटने से चेन पडता हो, तब यह दवा देनी चाहिये । 

(५) मृत्यु-नमय को घडघडाहद--मृत्यु निकट आने पर प्राय सास रुकने 
ल्गता है, फेफडो की कफ अन्दर फसी रहती है, घड-घड शब्द सुनाई पउता है जिसे 
अग्रज़ी मे 6580 7४6॥० कहते है। उस समय इस दवा को देने से रोगी की 
वेचेनी दूर हो जाती है और वह आराम से मरता है। 

(६) ऐन्डिस फूड और ऐन्टिस टार्ट को तुलना--दोनो दवाओ मे बच्चा 
छूना, बोलना, उसको तरफ ताकना पसन्द नही करता, दोनो दवाओं मे बच्चा 
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चिडचिडा होता है, दोनो दवाओ मे रोगी खुली हवा पसन्द करता है, बन्द कमरे 
में उसका दम घुटता है, जीम सफेद होती है, परन्तु फिर भी दोनो शीत-प्रधान 
रोगी हैं, ठडे पानी के स्नान से तकलीफें बढ जाती हैं। इस समानता के बाद 
इनमे भेद यह है कि ऐन्टिम कड़ मुख्य तौर पर पेट के रोगो मे और ऐन्टिम टाददें 
इवास-प्रणालिका के रोगो मे काम आता है। 

(७) चेचक मे उपयोगी--डा० यूनान ने लिखा है कि जब भी होम्यो- 
पंध किसी रोगी के लक्षण पूछता है तब यह अवश्य पूछता है कि रोगी ने चेचक 
का टीका कितनी बार लिया है। अगर माल्म पडे कि ऐसा टीका कई बार लिया 
गया है, तो इस विष का प्रतिशोच करने के लिये मकयू रियस, थूजा या ऐल्टिस दार्ट 
दिया जाता है। मामूली चेचक मे यह उपयोगी औषधि है । 

(८) इस ओषधि के अन्य लक्षण -- 

। इस औषधि मे प्यास नही रहती 

॥ प्रात'काल ३ बजे दम घुटता है, उठ कर बैठने से आराम मिलता है 

पा थूक में खून मिला होता है, और यह थूक बतेन को चिकट जाता है 
0 जैसे कार्बो वेज तथा आर्सेनिक अन्त समय की दवा हैं, बैसे ऐन्टिस टार्ट 
भी अन्त समय की दवा है, जब रोगी का सास घडघड करने लगता है। 

(९) शक्षित तया प्रकृति--३०, २०० (रोगी नमी मे ठीक नही रहता ) 
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जहर ७.5 ७० ए/शापटण,085 ४0708/77558 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य -रोग प्रकृति 
(१) किसी अंग से भी शोथ, सुजन-- लक्षणों मे कमी (30767) 
गुर्दा, आख आदि; शोय दायीं से *ठंडी हवा, ठडे पानी से स्नात से 
बायों तरफ जाती है रोग फा कम होना 
(२) शहद की सक्‍्खी के डक मारने जेंसा *कपडा उतार देने से रोगी को 
दर्द और जलन अच्छा लगना 


(३) प्यास न होता 

(४) भानसिक-आधघात से उत्पन्न रोग 

(५) पहले, दूसरे या तोसरे महीके गर्भपात 
फो आशका लक्षणों मे वृद्धि (२४०१७८) 

(६) ज्वर मे शीतावस्था से कपडा उतार *गर्म फमरे मे रोग मे वृद्धि 
फैकना और शीतावल्या मे प्यास *आग के सेक से रोग से वृद्धि 
होना #सोने के बाद घृद्धि 

(७) ज्वर मे ३ बजे दोपहर जूडी से बुखार *तोन से छ बजे के बीच वृद्धि 
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(१) फिसी अंग मे शोय, सूजन--नुर्दा, आख आदि, शो दाएों से बायीं 
तरफ--यह औषधि शहद की मकसी के डक से तैयार होती है। इसमे वें छक्षण 
पाये जाते है जो शहद की मबखी के काटे से होते हैं। इस औपधि का पता १८४७ 
मे चला जब एक १२ वर्ष का बच्चा कई मास से शोय-रोग से पीडित था गौर एल्ो- 
पैथी तथा होम्योपैथी दोनो के इलाज से कोई लाम न हुआ । इस रोगी का इलाज 
एक होम्योप॑थ डा० ई० ई० मारसी कर रहे थे। जब उनके इलाज से कोई फायदा 
न हुआ तब नर्रागेनसेट फिरदर प्रजाति की एक औरत ने कहा कि इसे घहद वी 
मक्खिया मार कर उसका चूर्ण अहद में सुबह-शाम दो । ऐसा करने से उस छडके 
का शोय-रोग जाता रहा । इसके वाद डा० मारसी ने इस औषधि की परीक्षा 
होम्योपैधिक प्रणाली--प्रूविग--से की, और इस औषधि का होम्योपथी में प्रवेश 
हुआ | शोथ, सूजन इस औषधि का प्रमुख लक्षण है। यह शोय सपूर्ण धरीर में 
भी हो सकती है, शरीर के भिन्न-भिन्न अग्रो मे मी हो सकती है। सारे चेहरे की 
शोथ का लक्षण फॉसफोरस मे है । 

गुर्दे पर प्रभाव--वैसे तो एपिस की शोथ सब अगो में हो सकती है, परल्तु 
मुख्य तोर पर इसका प्रभाव गुर्दे पर पडता है जिसके कारण शरीर में जहा-जहा 
सेल्स हैं वहा-वहा पानी भर जाने के कारण झोव हो जाती है। उदाहरणार्य, 
मुह, जीम, कनकोआ, आख के पपोर्ट सव सूज जाते है । 

आख से निचली पलक एपिस से और ऊपर फी पलक फली कार्द मे सुणती 
है--भाख की सूजन मे एपिस का विशेष लक्षण यह है कि आख के नीचे वी 
पलक सूज कर पानी के थेले जैसी हो जाती है। ऊपर की पलक के सूजने मे झूली 
फार्वे दिया जाता है। 

चक्षु-प्रदाह---आख पर एपिस के प्रमाव के विषय मे डा० एम्‌० एल० 
टायरूर अपनी पुस्तक होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स' मे लिखती है "एक लरूडकी 
ईंजिप्ट गई जहा उसे 'चक्षु-प्रदाह' हो गया, आख आ गई। डाक्टरो ने कहा, उसे 
कुकरे (ट्रेकोमा) की बीमारी है, इसलिये पछको के अन्दर कुकरे छील दिये गये, 
परन्तु कुछ देर बाद उसे फिर 'चक्षु-प्रदाह! (09#00श7॥9) की शिकायत 
हो गई। वह एक होम्योपथ के यहा ठहरी हुई थी। उसने आख की टीस मारने के 
लक्षण पर एपिस ०7 की एक मात्रा दे दी। अगले दिन उसकी आख बिल्कुल 
ठीक हो गई। क्योकि यह बीमारी ईजिप्ट मे बहुत फली हुई थी, वह कूडकी घर 
आने पर एपिस ०ग़ा की एक शीशी साथ ले गई और वहा आख की दुखन मे 
ड्क के टीस मारने के लछक्षणो पर जिस-जिसको भी यह दवा दी वह ठीक हो 
गया ।' 

रेपिस शोय में एपिस, आसेनिक, ऐसेटिक ऐसिड और ऐपोसाइनस की तुलना-- 
छुंपिस के शोथ मे प्यास बिल्कुल नहीं रहती, आर्सेनिक मे रोगी बार-बार, 
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योदा-थोडा पानी पीता है, और पानी की कय हो जाती है। यह कय एपिस मे 
नही है। ऐपोसाइनम मे मासेनिक की तरह पानी और खाना कय हो जाता है, 
परन्तु उसमे आसेनिर की वेचनी और वार-वार प्यास की जगह अधिक प्यास 
होती है। ऐसेटिक ऐसिड मे शोय के साथ प्यास रहती है, परन्तु आर्सेनिक जैसी 
बार-बार की प्यास नही, साथ ही शोथ मे दस्त और आव की शिकायत रहती है। 
इस तुलना को इसप्रकार प्रकट किया जा सकता है 

एपिस--प्यास नही, कय नहीं, ठडक से आराम, गर्मी से रोग बढता है। 

मार्सनिक--वार-वार प्यास, पानी कय हो जाता है, बेचनी होती है, गर्म 
सेक से आराम मिलता है। 

ऐसेटिक ऐं सिड---प्यास साधारण, दस्त और आवब की शिकायत रहती है। 

ऐंपोसाइनस--प्यास बहुत, पानी और खाना कय हो जाता है। 

शोय दायें से दायें को जाती है--एपिस के शोय की दिशा दायी से वायी 
तरफ जाने की होती है। अगर मुख पर छाल-लाल फुन्सियो के रूप मे शोथ उमर 
आये तो वह चेहरे के दायी तरफ शुरु होगा, नाक पर के ऊपर से होकर चेहरे के 
बायी तरफ चला जायगा। पेट मे शोथ होगी तो दायी तरफ से शुरु होगो, वायी 
तरफ जायगी । डिम्वकोष का शोथ भी दायी तरफ प्रारम होगा, जरायु का 
शोथ भी ऐसे ही दायी तरफ से चलेगा। जलन, डक मारने की-सी पीडा का 
प्रररम दायी तरफ से शुरु होगा । जीम सूजेगी तो उसका भी दाया माग वायें की 
अपेक्षा अधिक सूजेगा । 

(२) शहद फी सक्‍्खी के डक सारने जैसा दर्द और जलन--शहद कौ 
मक्खी के काटने से जैसे शोथ हो जाता है, वैसे जहा काटा है वहा काटने का दर्द 
भोर जलन भी होती है। जलन मे ठडक से आराम मिलता ही है, इसलिये एपिस 
की शोथ मे रोगी गर्मी सहन नही कर सकता, ठडक चाहता है | आर्सेनिक की 
शोथ और जलन मे रोगी गर्मी पसन्द करता है, एपिस की शोथ में रोगी ठडा 
पानी लगाना पसन्द करता है। 

डक चुमने जैसा दर्द, सूजन, जलन और ठडक से आराम--ये व्यापक 
लक्षण यदि पित्ती उछलना ( ए7708779 ), चेचक, खसरा ()७(८४७।०५), कारब- 
कल, कैन्सर, डिम्बकोष की सूजन आदि किसी भी बीमारी मे क्यों न पाये जायें 
ओपधि से इन लक्षणों मे लाम होगा । 

बाहरी त्वचा पर छोटी-छोटी फुन्सिया (रि8&॥ )--हम अभी शरीर की 
आन्तरिक झिल्लियो के प्रदाह के कारण रोगी के वार-बार चीख उठने का जिक्र 
करेंगे, परन्तु शरीर की बाहरी त्वचा पर भी एपिस का प्रमाव है। शरीर पर 
छोटी-छोटी फून्सिया हो जाती हैं जिन्हे अग्रेज़ी मे “रेश” कहते हैं। दीखने को न 
भी दीखें परन्तु त्वचा पर अगुली फेरने से उन्हें अनुभव किया जा सकता है। शरीर 
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मे यहा-वहा गाठें पड जाती है, जो कमी प्रकट होती हैं कमी चली जाती हैं। मुख 
पर की त्वचा पर लाल-लाल पित्ती-सी उमर आती है और कमी-कर्मी थोथ का 
उग्र रूप धारण कर लेती है। इन लक्षणों मे एपिस उपयोगी है। त्वचा के शोय 
में जब अगुली से दाबाया जाता है तब त्वचा पर दबाने मे गठा पड जाता है। 

रह-रहू फर रोगी का चीख उठना--मस्तिप्क के रोग मे (मंनेंजाइटिस, 
इनफेन्टाइल कॉलरा, टाइफॉयड, हाइड्रोसेफेल्स) रोगी बेहोशी में ऐसे चीख 
उठता है जैसे किसी ने डक मार दिया हो । एपिस का जैसे शरीर की त्वचा पर 
शोथकारक प्रभाव है वैसे अन्त शरीर की झिल्लियो पर जो मस्तिष्क, हृदय, पेट 
आदि का आवरण करती हैं उन पर भी शोयकारक प्रमाव है और इमोलिये इन 
अगो के आन्तरिक-शोथ पर रोगी डक मारने का-सा दर्दे अनुमव कर चीय उठता 
है। 

(३) प्यास न होना--एपिस के शोय की बीमारी मे प्यास नहीं ूगती । 
जलन हो और प्यास न लगे---यह एक 'विलक्षण-लक्षण' (#९८९८णीश श्शाए- 
607) है। शोथ की बीमारी मे प्यास ऐसेटिक एसिड, आसेनिक तथा ऐपो- 
साइनम मे लूगती है और प्यास न रूगने के कारण इन औपधियों से एपिस की 
पृथकृता पहचानी जाती है। 

(४) मानसिक-आघधात से उत्पन्न रोग--मय, भोव, झुझलाहट, ईर्ष्या, 
कुसमाचार आदि द्वारा मानसिक-आधात से उत्पन्न रोग मे, विशेषकर इन मनो- 
ढेंगो द्वारा शरीर के दाये भाग के पक्षाघात मे इस औषधि का उपयोग होता है। 

युवा का बच्चो को तरह बेंमतलूद बोलते जानता--गर्भवती स्त्री का गर्भ 
की अवस्था बढ जाने के बाद बच्चो की तरह बेमतलब निरर्थक बातें बोलते जाना, 
कमी-कभी कई स्त्रिया या कई रोगी यू ही वेमतलव बडबडाते है, जैसे बच्चे 
इकले यू ही कुछ-न-कुछ वडवडाया करते है, वैसे निरर्थक बात बोलते जाने मे इस 
ओपधि के विषय में सोचता चाहिये क्योकि इसका भी मानसिक-कारण हो 
सकता है। 

(५) पहले, दूसरे या तीसरे महोने गर्भपात को आशका---गर्भवती स्त्री 
के पहले, दूसरे या तीसरे महीने अगर गर्भपात की आशका हो, तो यह औषधि 
इस खतरे को दूर कर देती है। कमी-कमी दुर्घटनावश या गर्माशय की कमजोरी 
के कारण गर्भपात होने की आशका उत्पन्न हो जाती है । कमी ऐसा भी होते देखने 
में आया है कि किसी अनाडी द्वारा गर्भपात के लिये अर्गट दे दिया जाता है जिससे 
गर्भपात की आशका से रोगिणी के प्राण सकट मे पड जाते हैं। यह औषधि ऐसे 
समयो में गर्भपात की प्रवृत्ति को रोक देती है। 


(६) ज्वर में शीतावस्था मे कपडा उतार फेंकना और शौतावस्था मे 
प्यास छगना---इस औषधि का विलक्षण-लक्षण' (?९एशाश $शग्रएश/णा३ ) 
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यह है कि ज्वर में शीतावस्था मे जब रोगी को कपडा ढाप लेना सुहाना चाहिये 
तब सब कपड़े उतार फेंकता है, और शीतावस्था मे जब उसे प्यास नही लगगनी 
चाहिये तब प्यास लगती है, और ताप की तथा स्वेद की अवस्था मे प्यास नहीं 
रूगती । 

(७) दोपहर ३ बजे जूडी से बुखार आना--ज्वर के सबध मे यह मी स्मरण 
रखने योग्य है कि रोगी को दोपहर ३ वजे सर्दी लगकर बुखार चढता है। इस 
बुखार मे ज्वर के जिस विलक्षण-लक्षण का हमने अभी उल्लेख किया उसे भी 
ध्यान मे रखना उचित है। ३ से या ४ से ६ बजे तक ज्वर उम्र रूप घारण करता 
है। इस समय रोग की वृद्धि होती है। 

(८) इस आषधि के अन्य लक्षण-- 

। गर्मी से रोग मे वृद्धि और ठड से रोग को शान्ति इसके हर शोध मे 
पायी जाती है। 

 ज्वर में एपिस मे शीतावस्था में हाथ-पर गर्म रहते हैं, बेलाडोना मे 
शीतावस्था मे हाथ-पैर ठडे रहते हैं । 

॥0 नवजात-शिकश्षु के मूत्र रुसे मे एकोनाइट की तरह यह भी 
उपयोगी है । 

7५ एपिस में मरू-द्वार ज़रा-सी हरकत करने से निकल पडता है, चुप 
पड़े रहने पर नही निकलता, फॉसफोरस मे मरू-द्वार से मल घीरे-घीरे चूता 
रहता है। 

५ अगर मधघु-मक्खी छड जाय तो उसका प्रतिकार एपिस से नही होता, 
कार्बोलिक ऐसिड से होता है। डा० कंन्‍्ट लिखते हैं कि जब मघु-मक्खियो के डसने 
पर रोगी जलन से और दर्द से छटपटा रहा हो, तब कार्वोलिक ऐसिड की एक 
मात्रा से वह कहने लगता है कि उसकी जलती हुई नस-नस मे ठडक का सचार हो 
गया। ततैय्ये के काटे पर आनिका का मूर-अर्क लगा देने से सूजन नही होती, 
दो-तीन घटे में दर्द भी जाता रहता है, मथु-मक्खी के काटे पर अठिका से मी 
लाम होता है, मच्छरो के कार्ट पर फैन्यथरिस २०० की एक मात्रा दे देने से जलन 

आदि कष्ट नही होते । है 

(९) शक्ति तथा प्रकृति--शोथ-रोग मे निम्न-शक्ति ६ तक, अतिसार 
और आखो की बीमारी मे ३० तथा ज्वर मे २०० शक्ति । इसकी छिया घीरे- 
धीरे होती है इसलिये दवा जल्दी बदलनी नही चाहिये । औषधि गर्म'--स्र०-- 
अक्ृति के लिये है। 


१०८ होम्पोपैथिक औषधियों का सजीव-चि6त्रण 


ऐपोसाइनम (५९००शशशए/) 
ठाक्पडर&5 #70 ए&राटफा875 8070 4.]755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) शोध मे सर्दी से शिकायतों का बढ़ना लक्षणों मे कमी (8९(०) 
(एपिस तथा ऐपोसाइनम फी तुलना) *गर्मी से रोग से कमी 
(२) रोगी पानी खूब पीता है परन्तु न 
पेशाब आता हैं त पसीना और शरीर 
कफे फोष्ठ जलन्सचय के फारण शोय 
से फूलते जाते हैं । 
(३) जलन्धर (7007959) रोग मे ब्लैंटा 
ओरियेन्देलिस एपिस से भी ज्यादा 
लाभप्रद है लक्षणों में वृद्धि (४४/०75०) 
(४) बच्चों के सिर में पानी का सचय *ठडी मौसम से रोग में वृद्ध 
(4००९-॥४४०००ए40५) +ठड़े पानी से रोग से वृद्धि 
(५) हूम्वी लटफनेवालोी वीमारी मे शोय._ *कपडा उतारने से रोग मे वृद्धि 


(१) शोय में सर्दी से शिकायतों का बढ़ना ( एपिस तथा ऐपोसाइनम 
की तुलना )--एपिस के विपय मे लिखते हुए हम लिख आये हैं कि शोथ मे एपिसत 
तथा एपोसाइनम की समानता है । इन दोनों में शोथ के लक्षणों की इतती 
समानता है कि अगर सर्दी से रोग का बढना---इस लक्षण को छोड दिया जाप, 
तो केवल शोथ को देखकर, चिकित्सक पहले एपिस देने का यत्न करेगा । 
परन्तु एपिस तथा ऐपोसाइतम मे महान्‌ भेद यह है कि एपिस का शोथ गर्मी से 
वढता और ठडक से घटता है, ऐपोसाइनस का शोथ ठीक उल्टा गर्मी से घटता 
और ठडक से वढता है। औषधि का निर्वाचन करते हुए ठडक और गर्मी का 
कितना महत्व है यह भी इसी से स्पष्ट है। डा० कन्ट का कहना है कि अगर 
सर्वांगीण तथा व्यापक लक्षणो मे दो औषधिया एक-सी हो, तो देखना होगा कि कौन- 
सी दवा शीत-प्रधान है, कौन-सी ऊष्णता-प्रधान। सर्वांगीण तथा व्यापक लक्षणों 
के सामने अन्य सव लक्षण हीन माने जाते है, और अगर सर्वागीण तथा व्यापक 
लक्षण एक-समान हो, तो शीत और ऊष्णता के आधार पर औपधि का निर्वाचन 
होता है। डा० कंन्‍्ट का कहना है. 6 ग्राह्ताथा7०5 छाश्य श० शारांवि 
मरा दाह 08ए७ ६0 98 20779भा८त 85 60 [6 बाठ0 ०00 

(२) रोगी पानी खूब पीता है परन्तु न पेशाक आता है न पसीना और 
दरीर के कोष्ठ जल-संचय के फारण शोय से फूलते जाते हैं--एपिस का रोगी 
तो पानी पीता ही नही, परन्तु ऐपोसाइनम का रोगी पानी काफी पीता है, फिर 


ऐपोसाइनम (4900जशाणा) ) १०९ 


भी उसे पसीना बिल्कुल नही आता, पेश्लाव मी थोडा ही आता है। उसका शरीर 
पानी छेता है, निकालता नहीं। रोगी सोचा करता है कि अगर उसे पसीना आ 
जाय तो वह ठीक हो जाय, परन्तु पसीना आने का नाम नही लेता । यह सारा 
पानी जो वह पीता है जाता कहा है ? यह पानी उसके शरीर के कोष्ठको मे जमा 
होता रहता है और इसी से शोथ हो जाती है। इस शोथ और जरू-सचय के साथ 
शेगी शीत को वर्दाइत नही कर सकता | यद्यपि यह लक्षण सिर्फ एक लक्षण है, 
परन्तु क्योकि यह रोगी का सर्वांगीण तया व्यापक लक्षण है, यह रोगी के अहम्‌' 
-- मैं--के विषय मे लक्षण है, मेरा' के विषय मे नही, इसलिये इस लक्षण के 
सामने रोगी के अन्य सब लक्षण फीके पड जाते हैं क्योकि होम्योपैथी मे व्यापक 
तथा सर्वागीण (2९४४) का महत्व अन्य सब लक्षणों से अधिक है । 

(३) जलघर-रोग मे ब्लैठा ओरियन्टेलिस एपिस से भी ज्यादा लाभप्रद 
है--डा ० हैनीज का कथन है कि जलघर (70:0759) रोग मे जब एपिस, ऐपो- 
साइनम, डिजिटेलिस आदि भी असफल हो जाते हैं, वहा ब्लेटा ओरियेन्टेलिस 
से लाम होता पाया गया है। एपिस, आर्सेनिक, ऐसेटिक ऐसिड, ऐपोसाइनम 
की तुलना हम एपिस के प्रकरण मे कर आये हैं। ब्लैठा ओरियेन्टेलिस विद्ोप कर 
दमे मे दी जाती हैं। इसकी मात्रा २-३ बूद वार-वार देनी होती है। 

(४) बच्चों के सिर मे पानी भर जाना--शरीर के किसी अग मे भी पानी 
मर जाना इस औषधि का चरिक्षगत लक्षण है, सर्वागीण, व्यापक-लक्षण । 
इसी आधार पर 'मस्तिप्कोदक' (हाइड्रोसेफे लस--79070००७.॥2०५) 
रोग मे जिसमे बच्चे के सिर मे पानी जमा हो जाता है यह औषधि बडा लाम 
करती है। 

(५) लम्बो लटकनेवालो बीमारी मे शोय--कई बार बीमारी बहुत 
लम्बी हो जाती है। बीमारी के लक्षण लटकते रहते हैं, जाने नही पाते । रोगी 
अत्यन्त निर्बेल, क्षीण, रक्तहीन हो जाता है, प्यास बहुत लगती है परन्तु पेशाब 
बहुत कम आता है, पसीना नही आता, शरीर मे शोथ के लक्षण दीखने लगते हैं । 
प्राय टाइफॉयड आदि मे जो देर तक ठीक नही होता ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं । 

ऐसी अवस्था मे यह औषधि लामप्रद है। 

(६) शक्ति--टिचर की १० बृद दिन में तीन वार | औषधि सर्दे-- 
(ण५-.प्रकृति के लिये है। 


११० होम्योपैथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 
ग्रजेन्टम मेटेलिकम (#एठहासाएश छह) 


७२65 #ग० 70ए77ट0 672५ १४007 55 
व्यापक-लक्षण तथा मृख्य-रोग प्रकृति 
(१) स्तायु, स्नायु-परिवेष्टन, कुरकुरी हडियों, छक्षणों मे कमी (826९7) 
पेशी-वन्धनो पर इसकी क्रिया है *+सिर लपेटने से रोग मे कमी 
(२) विद्याथियो, विचारको, व्यापारियों कौ *चलने-फिरने से, गति से 
मानसिक थकावट रोग में कस्ो हो जाना 
(३) (स्वर-लोप) गवेय्यो तथा भाषणकर्ताओं 
का गला बेठ जाना 


(४) फेफड़े, गले, योनिद्वार, मूत्रहार, आख से 
भूरे रग का स्राव 

(५) सोने पर विजलो के घक्के जेसे-से अनुभव लक्षणों मे वृद्धि (२४०756) 
से जाग उठना *बोलने से रोग मे वृद्धि 

(६) बहुमूत्र, खुड्क मुख, भरपेट भोजन के वाद *सानसिक-अम से रोग मे वृद्धि 
फिर भूख, गिट्‌टो मे सुजन (7)99०(८5 ) *दोपहर को रोग बढ़ना 

(७) दुर्व्यंसनों से नपुसकता तथा स्वप्नदोष #ठंड तथा नमो से रोग बढ़ना 


(१) स्नायु, स्नायू-परिवेष्ठन, कुरक्री, हडडियो तथा सांसपेशी-वन्धनों पर 
इसकी क्रिया है ([६ 0०६ 0 770९5, 7०-५८ आारा5, 0शा9285 शात॑ 
[_क्षाशथ्य5) “सनायू जिस मार्ग से जाता है उस पर दर्द हुआ करता 
है। घरीर मे अनेक स्थानों पर कुरकुरी हड्डियरा है जिन्हें काटिलेज कहते है । इनमे 
दर्द होता है। जोडो की हट्टियो मे दर्द | इस दृष्टि से जोडो की हड्डियो के गठिये 
(67770 परौध्णा।क्ाक्ञा)) मे यह विद्येप छामग्रद है। कई रोगियो के नाक 
के भीतर की हड्टी--कार्टिलेज---वढ जाती है जिससे सास लेने मे कप्ट होता है। 


सर्जन लोग इस हड्डी को काट देते है, परन्तु अर्जेन्टम मेटेलिकम से यह ठीक हो 
जातीं है। जहा 


-जहा काटिलिज बहुत ज्यादा वढ गई हो वहा-वहा इस औषधि 
का प्रयोग होता है। कमी-कमी आख की पलके ऐसी मोटी हो जाती है कि हड्डी- 
सी बन जाती है। उस रोग में भी इस औपधि से छाम होता है । 

( 5: ) विद्याथियो, विचारको, व्यापारियों की सानसिक-यकावट--इस 
भौपधि को विश्ञेपता यह है कि इसका मन के उद्देगो--प्रेम-द्रेघप आदि हृदय के 
भावा--पर प्रभाव नही पटता, परन्तु मानसिक-शक्तियो पर प्रभाव पडता 
है। उदाहरणार्थ, सेगी की स्मृति-णशक्ति तथा विचार-शवित का 'ह्ास विद्येप 
तौर पर पाया जाता है। विद्यार्थियों, विचारको, बहुत पढने-लिखने वालो, 
ध्यापॉरयों आदि वर्ग जो हर समय दिमाग्न से काम छेते है---इनकी विचार- 
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शक्ति ऐसे स्तर पर आ गिरती है कि वे ज़रा-सा मानसिक-कार्य करते ही थक जाते 
हैं, उन्हें चक्कर आने लगता है। जवान आदमी जो चालीस वर्ष का है, मानसिक- 
दृष्टि से इतना थका लगता है मानो साठ वरस का हो । रुग्ण, दुबले-पतले, थके 
“2१ ए, चिताग्रस्त, जल्दी भूल जानेवाले रोज़गारी, विद्यार्थी, पढने-लिखने वाले 
"गो के लिये यह उत्तम है। 
(३) (स्वर-लोप) गवय्यो तथा भाषणकर्तानों का गला चंठ जाना-- 
पर इस औषधि को विशेष क्रिया है। जब गला बंठ जाता है, बोलने से श्वास- 
का पकी-सी अनुमव होती है, बोलने या गाने से दर्द महसूस होता है, 
'कर्ता बोल नही सकता, तव इस औपधि से विशेष लाम होता है । अगर वह 
” जी७७ बोलने का प्रयत्न करे, या विद्यार्थी जोर से पढने लगे, तो इस पके-से गले 
से खासी आने लगती है। सेले नियम तथा स्टेनम मे भी यह लक्षण है। 
(४) फेफड़े, गले, योनिद्वार, मूत्र-द्वार, आज आदि से भूरे रग फा ल्ाव 
(0799 $९८८१०॥)--इस औपधि के लक्षणों मे श्लैण्मिक-झिल्ली के स्थानो 
से जो ज्नाव निकलता है उसकी अपनी विशेषता है। वह गाढा, चिकटनेवाला 
तथा मूरे रग का होता है। छाती से, इवास-प्रणालिका से, गले से भूरे रग का 
कफ़ निकलता है, योनि-द्वार से, मृत्र-ह्वार से मूरा इलेप्मा तथा आख से भूरी गीद 
निकलती है, यहा तक कि ज़रुमो से मी भरे रग का पस निकलता है। कमी- 
कभी अपवाद रूप से यह पीले रग का भी हो सकता है। राजयक्ष्मा-रोग मे या 
वशानुगत राजयक्ष्मा मे खासने से भूरे रग का कफ निकला करता है, बहुत ज्यादा 
खासने से मीतर से कफ छूटता है, बोलने, हसने या गर्म कमरे मे यह कफ बढ़ 
जाता है। यह खुश्क कफ जो रोगी को वार-बार खासने से परेशान कर देता है, 
जिसके सीछे यद्षमा की खासी होती है, इस दवा से ठीक हो जाती है । छाती की 
यक्ष्मा की इस कमजोरी मे स्टैनम भी उपयोगी है, परन्तु स्टेनलेस का थूक मूरा न 
होकर अडे की सफेंदी जैसा या पीछा-हरा ([जा८० शाग्रांल रण था €ह8 ० 
शथाएज़ाजशी ह्वाट्शा)) और मीठा होता है। अन्य बातो में स्टनम की अजेटम 
मेंटेलिकम से समानता है। हि 
(५) सोने पर विजली के घक्के जसे-से अनुभव से जाग उठना--ह 
ने इस औषधि के प्रकरण में इस वात पर विशेष वल दिया है कि रोगी सोने के 
लिय्रे जब लेटता है तव ऐसा अनुभव करता है कि उसे सिर से पाव तक विजली 
का-सा धक्का लगा है। एक वार, दो वार, कमी-कमी सारी रात इसी भ्रकार के 
घक्के लगने के अनभव से परेशानी मे रात बीत जाती है। अग्रो मे फडकन, एुठ्न 
होती है । अर्जेस्टम नाइट्रिकम मे भी ऐसा है, परन्तु इस औपधि से भी अनेक रोगी 


इस लक्षण में ठीक हुए है । रप् टो 
(४) बहुमूत्र, खुश्क मुख, भरपेट भोजन के बाद फिर भूख रूगना, गिद्‌ 


॥) है /४4 श्णः 
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मे सुजन ([0800८5)--बहुमूत्र रोग में जब मुख सुश्क रहता हो, पेश 
वार-वार आता हो, भर पेट मोजन कर छेने के बाद भी रोगी फिर मृसा रहता 
हो और गिट्टो में सूजन हो तब यह भीपधि लामदायक गिद्र होती है । 

(७) दुरव्यंसनों से नपुसकता तथा स्वत्नवोप--हस्त-मे युन आदि दुब्पेसनों 
से रोगी नपुसक हो जाता है। हस्त-मैथुन के बाद प्रत्येक रात को स्वप्नदोष हों 
जाता हैं। इसमे यह दवा लाम करती है। 

(८) रोगी शीत-प्रपान होता है--रोगी सर्दी से बहुत डरता है। गर्म 
कपडा लपेटे रखता है। उसके दर्द गर्म सेक से आराम पाते हैं। सिर पर कपड़ा 
लपेटने से सिर-दर्दे को आराम मिलता है । 

(९) इस ओपधि के अन्य लक्षण 

। इस औपधि का विशेष लक्षण यह है कि दोपहर को ठीक अपने समय 
पर शिकायतें शुरु होती हैं। दर्दे होगा तो दोपहर वो ठोक अपने समय पर, सिर- 
दर्द भी ऐसे ही दोपहर को ठीक अपने समय पर होता है । 

॥ अधघसीसी-दर्द--सिर-दर्दे सिर के आधे हिस्से मे होता है, एक तरफ़ । 

॥7! इसका एक विद्योप लक्षण यह भी है कि पुरुषों में दायें पोते और स्त्रियों 
में बायें डिम्ब-कोश मे कठोरता पायी जाती है । 

7ए सिर-दर्द धीरे-धीरे शुरू होता है, परन्तु जब अपने शिखर पर होता है 
तब यकायक एकदम समाप्त हो जाता है। सल्यूरिक ऐसिड का सिर-दर्द 
भी धीरे-घीरे शुर होता और एकदम हट जाता है। मंग फॉस का सिर-दर्द या 
कोई-सा दर्दे एकाएक आता है, चिर-काल तक बना रहता है, और एकाएक ही 
चला जाता है। सलफ्यूरिक ऐसिड के प्रकरण मे हमने दरों के इन लक्षणों को 
एक-साथ दिया है। 


५ मूगी का रोगी मृगी के दौर के उतरते ही कूद पडता है, जो निकट होते 
हैं उन्हें मरने लूगता है। 


(१०) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (औषधि 'सर्द'--(फा५ 
--अक्ृति के लिये है) 
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ग्रर्जन्टम नाइट्रिकम (5ए5छग्रए गगगाराटए) 


एाआरछार ४2.5 &ब0 ?78ए7प7८ए,875 


व्यापक-लक्षण तथा म्‌ख्य-रोग 

(१) सूका हुआ, बुढापे जंसा झुरियों- 
दार क्षोण-शरोर, नीचे का घड 
दुबला 

(२) नीचे से ऊंचे मकानो को और 
ऊंचाई से नीचे देखने मे डर 

(३) किसो ज्ञप्त को इन्तिजार से 
घबराहूद पैदा होना (400 ं- 
ए4079५ ३7) 

(४) कहां जाने को घबराहट मे दस्त 
आजाना, मानसिक-अ्रम से रोग 

(५) मोठा खाने की चाह परन्तु मीठे 
से पेट खराब हो जाना; हरे, 
घास सरीखे दस्त आजाना 

(६) पेदसे हवा का आधिक्य, अपचन 

(७) गले मे फास की-सी चुभन होना 

(८) सीने-पिरोने से आंख पर बोक्ष 
पडने से दुखन, आख के रोग, 
आख आता, फुकरे आदि 

(९) दायीं करवट लेटने मे घडकन 

(१०) गायको का गला बेंठना और 
गले मे दर्द 

(११) पल्सेटिला फी तरह यह ऊष्णता- 
प्रधान रोगी हैं 


४070 47775 
प्रकृति 
लक्षणों मे कमी (8७/०/) 
*ठंडी हवा, ठंडे स्नान से रोग 
मे फमी आना 
*खुली हवा से रोग मे कम्ती 


लक्षणों मे वृद्धि (7/०58) 
+घबराहट, इन्तिजार से वृद्धि 
#सानसिक-फार्य से रोग मे वृद्धि 
+मोठा खाने से रोग मे वृद्धि 
+बन्द कमरे से रोग मे वृद्धि 
+भीड, जमघट से रोग मे वृद्धि 
#दायीं करवट लेटने से रोग मे 

वृद्धि 


(१) सूका हुआ, वुढापे जैसा, झुरियोदार क्षीण-शरीर, नीचे का घड़ 
दुबछा--इस दवा का रोगी सूका हुआ, दुवला-पतला, जवानी मे बूढे जंसा, 
क्षीण-शरीर, चेहरे पर झुरिया, प्रतिदिन दुवछा होता जा रहा होता है । इस 
रोगी का निचला घड अधिक दुबला हो जाता है । एब्नोटेनस मे भी नीचे के 
बगो का दुबलापन पाया जाता है, परन्तु इस दवा से बच्चा मीठा ज्यादा खाता 
है। सूके के रोग मे अन्य जो दवाइया उपयुक्त हैं उनका हम एब्रोटेनस मे 


वर्णन कर आये हैं । 
प् 
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(२) नीचे से ऊंचे मकानो को और ऊचाई से नीचे देखने मे डर--पह 
व्यक्ति जब सकडो पर चलता है, तव ऊचे-ऊचे मकानों को देखने से घबडा 
जाता है, शरीर कापने लगता है, देह से पसीना छूटने लगता है । इसीप्रकार 
जव ऊची जगह से नीचें देखता है तव भी घवडाता है। किसी पुल को पार नहीं 
कर सकता । ऊची जगह पर वंठे हुए या पुल पार करते हुए सोचने लगता है 
कि यहाँ से गिर पडना कितना मयानक होगा। कमी-कमी यह विचार उस पर 
इतना हावी हो जाता है कि वह सचमुच इस ऊचाई से नीचे जा गिरता है। 
मृत्यु का भय उसे घेरे रहता है। एकोनाइट मे भी यह्‌ लक्षण है। एकोनाइट 
की तरह यह भी अपनी मृत्यु के समय की भविष्यत्‌ वाणी किया करता है । 

(३) किसी बात की इन्तिजार से घबराहट पैदा होना (&7(002(07) 
--जब कोई काम करना होता है तो जबतक व्यक्ति काम की इन्तिज़ारी में रहता 
है, जबतक काम हो नही जाता, तवतक उसका समय मस्तिष्क की कमजोरी 
के कारण परेज्ञानी मे वीतता है। लडके ने बम्बई से आना है। उसने तार दे 
दिया कि परसो आ रहा है | अब मा के लिये परसो तक का दिन-रात काटना 
भारी हो जाता है। उसका जी घवराता रहता है। रात को नींद नही आती। 
अगर किसी से मिलने जाना है तो जबतक मिल नही छेते तवतक का समय 
घवराहट मे वीतता है । अगर रेल से यात्रा करनी है तो जबतक रेलगाडी मे 
बेठ नही जाते तवतक चैन नही पडती। अगर सडक पर किसी से मेट की 
इन्तिज़ार है, तो जवतक उस आदमी से मुलाकात नहीं हो जाती तवतक का 
समय निकालना भारी हो जाता है । घबराहट से पसीना आ जाता है। परीक्षा 
के समय विद्याथियो को, ज्यो-ज्यो वह निकट आती है, घबराहट बढती जाती 
है । यह घबराहट (#॥ध0०92४०५9 ६6४7) जेल्सीमियम और लाइको मे भी 
पायी जाती है। 

(४) कहीं जाने को घबराहट मे दस्त आ जाना--अगर उसने कही जाना 
है, किसी शादी-व्याह मे, सिनेमा देखने, मन्दिर मे पूजा करने, रोज़-मर्रा के बिना 
किसी अन्य काम को उसे करना है, तो मय और चिन्ता उसे इतना व्याकुल कर 
देती है कि शौच जाना पडता है। कई लोगों को जब उन्हे व्याख्यान देने जाना 
होता है तब शोच की हाजत हो जाती है, "किसी-किसी को दस्त आ जाता है। 
ये सब स्नायु-मड़ल की कमजोरी के चिन्ह है। इस औपधि मे मानसिक-श्रम 
से रोग पाये जाते हैं । उदाहरणर्थ--- 

मानसिक-अम से रोग--मस्तिप्क की इसी कमज़ोरी का परिणाम है कि 
इस ओऔयबि में असाधारण मानसिक-श्रम से, या देर तक मानसिक-कार्य करते 
रहने से कई रोग हो जाते हैं। उन्हें यह दवा दूर कर देती है । मानसिक-श्रम से 
मन की थकान हो जाती है। व्यापारियो, विद्याथियो तथा मानसिक कार्य करने 
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वालो, सिनेमा के एक्टरों आदि के लिये जिनका मन उत्तेजित रहता है, यह दवा 
उपयुक्त है। उन्हें सर्वागीण-धकान, कमजोरी, सुन्नपन, पक्षाघात, हृदय की 
घडकन, कम्पन आदि स्तायविक-रोग हो जाते हैं, पेट मे गंस भर जातो है, 
खाना हजम नही होता । ऐपे रोगी इस औषधि से, अगर अन्य लक्षण समान 
हो, तो काम उठाते हैं। 

(५) मीडा खाने फो चाह परन्तु मीठे से पेट खराब होनाना; हरे, घास 
परीणे दस्त आजाना--इस रोगी को मीठे की अत्यन्त चाह होती है, उसे मीठे का 
कीडा समझिये, परन्तु मीठा उसे नुक्सान पहुचाता है। वह मीठा चाहता है परन्तु 
मीठा उसे नहीं चाहता। मीठा खाने से पेट मे हवा भर जाती है, खटटी डकार्रे 
आने रूगती हैं । वह मीठे को पचा नहीं सकता, दस्त आने लगते है। मीठे का 
इस रोगी पर इतना खराब प्रभाव है कि माता अगर मिठाई की शौकीन होगी, 
तो उसके दूध से दूध पीते बच्चे को दस्त आने लगेंगे । अ्जेंन्टम नाइट्रिकम, 
मर्क्यूरियत्त, फंमोमिल्ा, और आसे निक मे घास सरीखे हरे दस्त आते है। डा० 
कैन्‍्ट लिखते है कि शुरु-शुरु मे जब उन्होने प्रेक्टिस शुरु की, तव वे दूसरो की 
तरह चाल दवायें दिया करते थे। एक बच्चे को हरे दस्त आते थे, उन्हेंनि उसे 
मर्क, आस, फमोमिल्ा आदि दिया जो घास सरीखे हरे दस्तो मे दिये जाते हैं, परन्तु 
किसी दवा से दस्त बन्द न हुए । अन्त में उन्होंने मा से पूछा--आप मीठे की 
शौकीन तो नही ? मा ने कहा--नही, मैं मीठा नहीं खाती, परन्तु उनके पास 
बैठे उनके पति बोल उठे मैं जो तुम्हारे लिये रोज़ एक पौण्ड मिठाई लाता हू वह 
कौन खा जाता है ? असल मे, वच्चे की मा कसकर मिठाई खाती थी । उसीका 
असर था कि बच्चे का पेट खराब हो गया था । बच्चे को अर्जेन्टम नाइट्रिकमत 
की कुछ मात्राए दी गई और वह झट ठीक हो गया। जब रोगी कहे कि मीठे 
से उसे दस्त आ जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है, तब यह नही समझना 
चाहिये कि उसका रोग केवल पेट का रोग है। मीठा खाना और उससे 
अस्वस्थ हो जाना एक 'व्यापक-लक्षण' (0श॥0७ $»॥970०॥) है, और रोगी 
की परीक्षा करते हुए दस्तो की तरफ ध्यान न देकर इस सर्वांगीण, व्यापक- 
लक्षण पर घ्यान देना चाहिये । जब रोगी कहे कि वह अमुक चीज़ नही खा 

सकता तो यह भी उसका व्यापक-लक्षण' है। 

(६) पेढ मे हवा का आधिक्य, अपचन--पेट मे हवा होता इस औषधि के 
प्रमुख लक्षणों में है। पेट मे हवा गडगडाती है जिसे रोगी निकारू नही पाता । 
जब अन्त में हवा निकलती है तव बहुतायत में निकलती है और निकलते हुए 
पडपडाहट का शठद होता है। हवा से पेट ऐसे फूल जाता है मानो फट जायगा। 
हवा के इस लक्षण के कारण रागी अपचन का शिकार रहता है। अर्जेन्टम के 
रोगी के पेट में दर्द होता है। पेट में किसी एक स्थान से उठकर दर्द पेट मे 
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चारों तरफ जाता है। यह दर्द घीरे-घीरे से उठता है भोर घीरे-घीरे ही कम 
हो जाता है। प्राय यह पेट-दर्दे आइस क्रीम आदि ठडी वस्तुएँ खाने से हुआ 
करता है । जब यह दर्द बहुत बढ जाता है तब रोगी लेसदार प्लेप्मा की वमन 
कर देता है। रोगी को जोर-जोर की डकारें आती हैं । अगर इन लक्षणों पर 
यह दवा दी जाय, तो पेट की शोथ तथा पेट का अल्सर भी ठीक हो जाता है । 
अगर रोगी मीठा खाता द्ो, और तब ये उपद्रव उत्पन्त हो, तो काबों वेज, चायना, 
छाइकोपोडियम की अपेक्षा इस औपधि से अधिक छाम होगा । यह समझ 
रखना चाहिये कि पेट के अफारे तथा वायु में सिर्फ उतत तीन दवायें ही उप- 
योगी नही हैं, अर्जेन्टम नाइट्रिकम पेट मे हवा के आधिक्य तथा अपचन की 
बीमारी मे लक्षण-समष्टि को देखते हुए किसी से कम नही है । 

(७) गले में फास कीौ-सी चुभन--इस ओऔपधि में गले की शोथ के लक्षण 
के साथ निगलते समय गले मे फास की-सी चुमन का होना पाया जाता है। 
यह लक्षण हिपर तथा नाइट्रिक ऐंसिड मे भी है, अन्तर यह है कि अर्जेन्टम 
नाइद्रिकम ऊष्णता-प्रधान है, ठडा कमरा, ठडी हवा पसन्द करता है, भौर 
निगलने मे भी ठडा पेय चाहता है, हिपर गर्म चीज़ पीना चाहता है, गर्म कपडे 
से अपने को ढके रहता है, ठडक से डरता है, ठडक में विस्तर से हाथ बाहर 
नही निकाल सकता । गले मे ऐसी चुमन होती है जैसे मछली की हड्डी अटकी 
हो । गछे मे फास की-सी चुमन कई दवाइयो मे है परन्तु सब मे प्रधान ये तीनो 
दवायें हैं । अगर गले मे पुराना अलसर हो, तो अर्जेन्टम नाइट्रिकम बहुत उप- 
योगी औषधि है । गले की खराश, दर्द, गाह्ा कफ जिसे वार-वार खखारना 
पडता है--इसमे है। 

(८) सीने-पिरोने से आख पर बोझ पडने से दुखन, आख के रोग, भांख 
आना, कुकरे आदि--स्त्रिया सीने-पिरोने मे आख पर वहुत ज़ोर देती हैं, इस 
से आख पर बोझ पडता है, दुखन होने लगती है । छोटे-छोटे वारीक अक्षरो को 
पढने से भी आखें थक जाती हैं। ऐसी अवस्था मे इस औषधि से राम 
होता है। रोगी पढते समय पुस्तक को पास से न देखकर बूढों की तरह दूर से 
ठीक देख सकता है । 

आख की दुखन के विपय मे डा० नेश ने एछन एण्ड नॉरटन का निम्न 
उद्धरण दिया है “अर्जन्ट्म नाइट्रिकम का सव से बडा लाम आख आ जाने में 
है, जब आख लाल हो जाती है और उसमे से गीद इकट्ठी होकर निकलने लगती 
है । हमने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस और हस्पताल मे इस औपधि की ३० या 
२०० शक्ति की मात्रा से समी रोगी ठीक कर दिये। आख की भीतरी 
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दवा से तुरन्त लाभ होता है। इन 
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हि. 


रोगियों मे कोई आभ्यतर लक्षण नही थे, सिर्फ आख के लक्षण थे और उन 
घव में इससे लाम हुआ ।” 

एलोपथ आख के कुकरो को सिलवर नाइट्रेट से जला देते हैं, परन्तु इससे 
रोग ठीक नही होता । ऐसे रोगियो को शक्तिकृत इस दवा की कुछ मात्रायें 
देने से रोग समूल नष्ट हो जाता है । 

छोटे बच्चो की आल आ जाने मे भी इस दवा से लाभ होता है। 

आँख आने मे बेलाडोना, पल्सेटिला, रस टॉक्स, सर्क सोल और युफ्रेशिया 
से इसकी तुलना--बेलाडोना की आख की सुर्खी बहुत स्पष्ट होती है, बिलकुल 
लाल, अर्जेन्टम नाइट्रिकम की सुर्खो मे आख की सफेंदी पर दाने-दाने पाये जाते 
हैं। अर्जेट्ट्स और पल्स दोनो मे आख पर ठडक से आराम मिलता है, दोनो मे 
आख से गाढा मवाद निकलता है। अर्जेन्टस का रोगी पतला-दुबला, पल्स का 
रोगी हुप्ट-पुष्ट होता है। रस टॉक्स की आख की सूजन में आयें बन्द रहती हैं, 
पलको को दवाकर खोलने से गर्म पानी निकलता है, युफ्रेशिया मे ऐसी ही आखें 
होती हैं परन्तु पलको को दवाकर खोलने से गर्म पानी और मवाद दोनो 
निकलते हैं। मर्क सॉल की आख आने मे गर्म सेक से आराम मिलता है । 

(९) दायीं करवट लेटने मे घडकन--ऐसी दवायें तो अनेक हैं जिनमे 
बायी करवट लेटने मे रोगी को कष्ट अनुमव होता है, ऐसा लगता है कि हृदय 
की घडकन वढ गई है । हृदय वायी तरफ है इसलिये ऐसा होना स्वाभाविक है। 
फॉसफोरस का रोगी वायी तरफ नही लेट सकता, हृदय घक्-घक करने लगता 
है। परन्तु ऐसी दवायें इनी-गिनी हैं जिनमे दायी तरफ लेटने से रोगी धडकन 
अनुमव करे । अर्जेन्टम नाइट्रिकम मे यह 'ग्लिक्षण-लक्षण' (50986, 72९, 
7०८णाधा) लक्षण पाया जाता है। यह विलक्षण-लक्षण एल्मेन, बेडियागा, 
कंलमिया, क्लि नाइट्रिकम, लिलियम टिग, प्लेटिना और स्पंजिया--इन्‍ही मे 
है। अर्जेन्टम नाइट्रिकम का यह इतना प्रवलल लक्षण है कि इसे इस औषधि का 
व्यापक-लक्षण” (0आ०079] 5श॥ए0०7) कहना उचित है। यह हृदय से 
सबंध रखनेवाला लक्षण है इसलिये इसका वडा महत्व है। रोगी कहता है कि 
जव वह दाई करवट लेटता है तव सिर से पर तक घडकन होने लगती है। 

(१०) गायकों का गला बेठना और गले मे दर्द--गला बेठ जाना और 
गायको का इस वजह से गा न सकता अर्जेन्टम सेटलिंकम और इस औषधि मे, 
दोनो में है, परन्तु इस शिकायत में मेंटे लिकम का अधिक प्रयोग किया जाता है। 

(११) पल्सेटिला की तरह ऊष्णता-प्रधान रोगी है--अर्जेन्टम मेटे लिकम 
शीत-प्रधान और नाइट्रिकम ऊष्णता-प्रधान है। यह औषधि पल्सेटिला की तरह 
ठडी हवा पसन्द करती है। ठडा पानी, आइस क्रीम की शौकीन गर्म कमरे 
में दम्म घुटता है, दरवाज़े और खिडकिया खोल देने को जी चाहता है। सभा- 
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सोसइटी मे जहा भीड-मडवका हो, सास लेना कठिन हो, वहा यह रोगी नहीं 
जा सकता । 

(१२) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

। चवंकर (४८॥ं780)--ऊची अट्वालिकाओं को देखने से चक्कर आ 
जाता है, रोगी कमजोरी अनुमव करता है, और कापता है | कमजोरी, कापना, 
चक्कर आदि लक्षण जेलसीमियम मे भी पाये जाते है, परन्तु अगर सब लक्षण 
समान हो तो हाल की चक्‍करो की बीमारी में जेलसीमियम और चक्‍करो को 
पुरानी बीमारी मे अर्जेन्टम नाइट्रिकम्त देना उपयुक्त है। 

ए अधसीसी दर्द (पह्याटाआआ3)--अधघसीसी के दर्द के लिये यह्‌ 
अत्युत्तम ओपधि है। रोगी यह अनुमव करता है कि सिर फैल गया है, बहुत 
ज्यादा वडा हो गया है। सिर को लपेटने से रोगी को आराम मिलता है । 

॥ रोगी अनुभव करता है कि हर वात में देरी हो रही है । सव काम 
जल्दी-जल्दी करना चाहता है। चलने में चलने की जगह भागा जाता है | 

7ए दिन-रात मूत्र यू ही निकलता रहता है, फॉस्टिकम में भी यह 
लक्षण है। 

शा सभोग के समय उत्तेजना जाती रहती है। एगनस, फलंडियम, 
सिलेनियम मे भी ये लक्षण हैं । 

(१३) शक्ति तथा प्रकृति---३, ३०, २०० (शिशू की आख आने मे २०० 
या १००० दाक्ति की मात्रा पानी मे डाल कर आख के ऊपर बाहर से रूई मे 
भिगो कर लगाने से छाम होता है जब कि एलोपैयिक सिलवर नाइट्रेट से भी 
लाभ न होता हो) । औषधि 'गर्म'--]79--हप्रक्ृति के लिये है । 
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ग्रानिका मौन्टेना (रांगट& ॥४०0०0५॥६४) 


0आ्रार&7,5 ४७ ए७&एपराटएा.&725 ध004,7र[ए5 
व्यापक लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) चोट हारा शरोर मे कुचले जाने का-सा लक्षणों मे कमी (8%&/७) 
अनुभव होना (छिःपा5८6 (७॥पड) *सिर नीचा करके लेटना 
(२) किसी भी पुराने रोग की शुरुआत चोट. *अग फंला कर लेटना 
लगने से होना लक्षणो मे वृद्धि (४०7४०) 
(३) बिस्तर का कठोर अनुभव होने के कारण “शरीर पर चोट या रगड़ 
करदवरे बदलते रहना *खाना 
(४) टाइफॉयड मे आनिका के लक्षण “+शारोरिक या मानसिक 
(५) गठिया रोग में आनिका के लक्षण आघात 
(६) गर्भावस्‍था तथा प्रसव के बाद आनिका से. *शारीरिक-अरम 
लाभ भ्मोच 
(७) किडती, ब्लंडर, लिवर, न्‍्यूमोनिया मे. *हिलना-डुरूना 
आनिका का उपयोग +चुद्धावस्था 


(१) चोट द्वारा शरीर मे कुचले जाने का-सा अनुभव (फ्राप्ताइ८९ं 
डि्टापाह)--चोट लगने भे सवने पहुले आनिका की तरफ ध्यान जाता हैं। चोट 
के कारण ऐसा अनुमव होता है कि सारा गरीर कुचला गया है, शरीर को हाथ 
लगाने से ही दर्द होता है। ऐसा अनुमव सारे घरीर मे भी हो सकता है, शरीर 
के किसी अग में भी हो सकता है। रोगी किसी को अपना अग छूने नही देता । 
कुचले जाने या चोट के सवध मे आनिका के अतिरिक्त निम्न दवाओ का तुलना- 
त्मक विवेचन उपचार के लिये लामप्रद है 

(चोट, घाव तथा क्षति की मुख्य-मुख्य औषधियाँ ) 
कोनायम--स्तन, अडकोज आदि कठोर ग्रन्थियों के कुचलछे जाने पर उनमे 
गाठ पट जाना । 

हाइपेरिकस--इ्से /&77703 ० 707ए८४' कहा जाता है। सूई, पिन, 
फास आदि छगने या पशु एवं कीट के दन्त-क्षत से स्‍्नायु (भए८) को आघात 
पटचने तथा उसमे दर्द होने पर | 

ऐनाका्डिप्रम---जव मास-पेशियो के वबकों (]९७४०१०078) मे कुचलने 
सरीखा दर्द हो। 

सिमफाइटम---हड्डियो पर छूगी चोटो पर, टूटी हड्डियो को जोड देता है 

(कंल्फेरिया फॉस), जहा हड्डी टूटी हो उस स्थान पर दर्द, ठूठ मे पीडा दूर करता 
है । बच्चे की मुट्ठी से मा की आख पर चोट लगे तो ठीक कर देता है । 


१२० होम्योपैथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


लोडम--सूआ, कील आदि चुमने पर । हाइपैरिकम और लोडम लगमग 
समान हैं। 

रस टॉक्स--प्रत्येक मास-पेशी मे कुचलन-क।-सा दर्द जो चलना-हिलना 
शुद्र करने के समय पीडा देता है, परन्तु गति शुरु होने पर दर्द दूर हो जाता है। 
पसीना आते समय भीगने से ऐसा दर्द हो जाता है। 

फाइटोलेक्का--सिर से पाव तक स्पर्शासहिप्णुता (80787655), 
मास-पेशिया इतनी दर्द करती हैं कि 'आह' निकल पडती है। 

वैप्दीशिया--रोगी विस्तर पर जिस अग की तरफ भी छेटता है, ऐसा 
लगता है कि पछग उघर ही कठोर है, उघर ही के अग मे कुचलन का-सा दर्द 
होने रूगता है। 

रूटा--शरीर का प्रत्येक अग जिस पर उसका बोझ पडता है कुचला-सा 
अनुभव होता है, शरीर के किसी भाग पर भी बोझ नही डाल सकता---इतना दर्द 
होता है। 

चायना--शरीर की हर मास-पेशी मे, जोडो मे, हड्डियों मे, हड्डियों के परि- 
हे में, मेरु-दड मे, त्रिकास्थि मे, घुटनों मे, जाँघो मे कुचलन सरीखा दर्द होता 

| 

आनिका---चोट लगने से दर्द । अन्य औषधियों के दर्द मे चोट लगना ही 
विशेष कारण नही है, इसमे यह विशेष कारण है। 

स्टेफिसग्रिया--सर्जन के शुद्ध यत्रो से सफाई से काट-छाट या ऑपरेशन 
के बाद यह घाव को जल्दी ठीक कर देता है। 

उक्त औपधियो में एक-दूसरे से अन्तर को दूढना होगा। वह कैसे ढूढें ? 
उदाहरणार्थ, टाइफॉयड ज्वर मे आनिका और वेप्ठीशिया मे कुचछन की पीडा 
है, दोनो मे बिस्तर कडा अनुभव होता है, दोनो अर्धस्वप्नावस्था मे होते है, 
दोनो को ऊघ से जगाना कठिन है, दोनो की जीम पर काली रेखा होती है। दोनो 
का भेद कैसे किया जाय ? अगर रोगी विस्तर पर पासे पछटता है और कहता 
है कि वह अपने को बटोर रहा है, उसे लगता है कि वह विखरा पडा है, मूत्र तथा 
पसीना अत्यन्त वदबूदार है, तव उसे वेप्टीशिया देना होगा, अगर मत्र तथा मलः 
अपने-आप निकल जाते हो, तब आमभिका देना होगा । अगर कुचलन की वेदना का 
केन्द्र गछा हो तो फाइटोलंक्का, अगर यह पीडा भीग जाने से हुई हो, तो रस 
टॉक्स, अगर हड्डी के परिवेष्टन के आघात से पीडा हो तो रूदा देवा आनिका और 
.. ससे बेहतर होगा। डा० नैश्ञ का कहना है कि आख पर ज़ोर पडने से 
सिलाई करनेवाली लडकियों के आख के दर्दे को उन्होने रूटा से ठीक कर दिया । 
उनका कथन है कि रूटा का अस्थि-परिवेष्टन (?९7086ए०7) के साथ, 
फेलड्छा का चोट ऊूग कर फटने और छितर-बितर हो जानेवाले जख्म के साथ, 
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स्टैफिसिग्रिया का छुरी या अस्तुरा जैसे तेज औौज़ार से हो जानेवाले घाव के साथ, 
रस टॉबस का मिचकोड के साथ और आनिका का कोमल अगो के कुचले जाने 
के साथ विद्येष सवध है, और इन सबधो को दृष्टि मे रखकर ही दवा का निर्वा- 
चन होना चाहिये। आनिका देने के लिये सिर्फ चोट लग गई है--इतना ही काफी 
नहीं है। दूटी हृड्डियो (#78०ए०णा०) को जोडने मे सिमफाइटस 
अद्भुत है। 

(२) किसी पुराने रोग फी शुरुआत चोट लगने से होना--अगर कोई 
पुराना रोग चोट लगने से शुरु हुआ हो, चाहे कितने ही वर्ष चोट लगे क्यो न बीत 
गये हो, वह रोग आनिंका से दूर हो जायगा। उदाहरणार्थ, चोट लगने के बाद 
किसी को मृगी, ऐंठन, हृदय की धटकन, नकसीर, गठिया आदि कोई रोग हो गया 
हो, तो आर्निका की तरफ ध्यान देना चाहिये। जिन लोगो के शरीर पर किसी 
शारीरिक घाव का प्रभाव बना रहे, चाहे वह घाव भी कितना ही साधारण क्यो 
न हो, उन्हें आर्निका से आराम आ जाता है। 

(३) बिस्तर का कठोर अनुभव होने के कारण करवर्ट बदलते रहना-- 
रोगी के सारे शरीर मे दर्द होता है, ऐसा दर्द जैसा चोट छंगने पर होता है । रोगी 
जिस तरफ भी लेटता है उसे ऐसा अनुमव होता है कि बिस्तर वहुत कठोर हैं, 
सख्त है, और इस कारण वह मुलायम जगह दूढने के लिये करवटे बदलता 
रहता हू। 

(४) टाइफॉयड मे आर्निका के लक्षण--सविराम (वरशॉशिाए्राशाए 
तथा अविराम (२८प्रा।॥) ज्वर में जब ठटाइफॉयड के-से लक्षण प्रकट होने 
लगें, जब जीम चमकदार हो जाये, दातो और होठो पर दुर्गन्बयुक्त मल जमने 
लगे, जब जी बैठता जाय और सपूर्ण शरीर मे कुचके जाने की-सी पीडा का 
अनुभव हो, तब आरनिका देने से टाइफॉयड की तरफ जाने से रोगी बच जाता है । 
टाइफॉयड में आर्निका तथा वंप्टीक्षिया के लक्षण एक-से हो जाते हैं, परन्तु दोनो 
मे अन्तर है। हम अभी लिख आये है कि दोनो मे सपूर्ण शरीर मे कुचले जाने का- 
सा दर्द होता है, दोनों मे विस्तर कठोर प्रतीत होता है, दोनों मे रोगी वार-वार 
करवर्टे बदलता है, परन्तु अन्तर यह है कि बेप्टीक्षिया का रोगी वेहोशी की दशा 
मे प्रइन का उत्तर समाप्त करने से पहले ही या सो जाता है, या बेहोश हो जाता है, 

आनिका का रोगी वेहोशी की दक्षा मे प्रश्न पूछने पर उसका सही-सही उत्तर 
दे देता है और फिर सो जाता है। इसके अतिरिक्त वेप्टीशिया का रोगी वार- 
वार करवटे बदलता है और पूछने पर कहता है कि उसके शरीर के भाग इधर- 
उधर बिखरे पडे हैं, उन्हे वह बटोर रहा है, आनिका का रोगी भी करवठें वदछता 
है परन्तु उसका कारण विस्तर का सख्त होना है। बेप्टीशिया के रोगी के मल- 
मूत्र से अत्यन्त बदबू आती है, आर्निका का रोगी अनजाने मलत्याग कर देता 


११२ होम्योपंधिक औपधियों का सजीव-नितर”ा 


है। इस दृष्टि मे आर्तिफा के अगर छक्षण हो तो मठ टाएफॉयर के छिये एव प्रसिद 
तथा लाभप्रद औपधि हे । 

(५) गठिया रोग में आनिफा फे लक्षण--आरनिदा ता 7 रेंज गग मे 
भाषारमूत छक्षण कुचये जाने (50/0॥08%) या अनुआय है । पुराने गठिया ये 
रोगी को जोटा मे नाजुकपन ($छक्राश्ट्ाए५०) था -पुमा होगा है। 
बुठ्ध दादा जी जोटो में ददं अनगय करते बैठे है कि उनका पीया उसी तराद 
उनसे गेलने को छपकता जाता है| ये दूर से ही पदों है सन्त, रघर भत्र आया, 
उन्हें डर है कि वह उनके कन्ये पर सहफर उसने घरीर वी तो पर से शो गे ड्पि 
के दर्द से पीडित है और दु्ा देगा । उर्ोों आनिका मो एक मात्रा दे से जाप, सी 
वे बडे मजे ने अपो पोते को कस्बे पर चद्धा गर भागते फिरेगे। बिया मे पुयदे 
जाने का-सा अनुभव आतनियंग दूर मार देता है। 

(६) गर्भावस्‍था तया प्रसय के बाद आनिका से रछाभ-नगर्मासन्‍्था 
में माता के जरायु तथा कोय में नाजुपपन जा जाता है और गर्नस्थ-म,ण के जगा- 
से हिलने-जुलने गे मीतर दर्द-सा अनुभव होते छगता है, रात थो नींद नहीं 
आती । इस दणगा में आनिका की २०० शतित को एय मात्रा से दई शान हो 
जायगा। इसीप्रकार प्रसव के वाद आनिफा की उच्च-शत्िति ही एक मादा जवध्य 
दे देनी चाहिये, उससे प्रसव के समय यन्त्रादि के प्रयोग से सग्टिक होने का ड7 नहों 
रहता। प्रसव के बाद माता को मूज न आने पर भी आनिका उपयोगी है । नवजातत- 
थिद्यु को मूत्र न आने पर एक्रोनाइट से छाम होता है। 

(७) किडनी, ब्लेंडर, लिवर, न्यूमोतिया से आनिका फा उपयोग--- 
यद्यपि औपधि की परीक्षा (श/0शग॥ए) थे आनिका से कमी न्यूमोनिया नहीं 
हुआ, तो भी अगर न्यूमोनिया मे भी कुचले जाने का-सा आमव हो, तो आरनिका 
ही औपधि है । यह स्मरण रखना चाहिये कि औपधि की परीक्षाओं में परीक्षा 
फो इस हद तक नही पहुचाया जाता जहाँ विनागकारी रोग उत्पन्न ही हो जाय । 
उदाहरणार्थ, परीक्ष ग करते हुए इस हृद तक नहीं पहुचते कि टी ० वी ० हो जाय, 
अल्सर या कसर हो जाय, न्यूमोनिया हो जाय । ये रोग जिस प्रक्रिया में से 
गुजरते है, और इस प्रक्रिया में से गुज्ञ रते-गुजरते जिसप्रकार ये घातक रोग हो 
जाते है, अगर प्रूविंग मे बढी प्रक्रिया पायी जाय, तो समझ लेना चाहिये कि इस 
प्रूविंग को अगर बीच में ही न रोक दिया जाता तो घातक रोग अवश्य उत्पन हो 
जाता | इसी आधार पर औपधि का गुण समझ लिया जाता है । अगर, गुर्दे, 
मूत्राशय, यक्षत्‌ आदि के रोग में शरीर ने शोथ के साथ सपूर्ण शरीर में कुचछे 
जाने की अनुमूति हो, तो आर्नतिका अवश्य छाम करेगा । होम्योपेथी मे रोग का 
इलाज नही होता, रोगी का इलाज होता है, रोग का नाम भले ही कुछ क्यों न 
हो। रोग का नाम जानना इलाज में बाघक हो सकता है क्योकि उस अवस्था में 


आनिका मौन्‍्टेना (3॥7708 ४/07/98709) श्ग्३ 


चिकित्सक इनी-मिनी, रटी-रटाई दवाओ के इदें-गिर्दे ही चलकर काटता रहता है, 
और लक्षणों के अनुसार जो औषधि सूचित हो रही हो उसे छोड बैठता है। 

(८) इस औषधि के अन्य लक्षण--- 

3। आनिका, रस टॉक्स, कैलकेरिया फा “त्रिक का सबवध--चोट मे, आहत 
होने पर, कुचले जाने के अनुमव पर आनिका ही प्रथम श्रेणी की औषधि है, परन्तु 
उसके बाद जब कुचले जाने की अनुमूति हट जाती है और मास-पेशियों की 
धिथिलता की अनुमति मात्र रह जाती है, तव बची हुई कमजोरी को रस टॉक्स, 
टूर करता है। अगर तव भी कमजोरी दूर न हो, तव कैलकेरिया कार्वे देने की 
जरूरत पडती है, परन्तु ये तीनों दवायें एक ही दिन नही देनी चाहिये । प्रत्येक 
दवा को पर्याप्त समय देना चाहिये, तव अगर कमजोरी दूर न हो तवइ स क्रम 
को सोचना चाहिये। होम्योपैथी मे इस प्रकार के अनेक “त्रिक' (77795) है 
जिनका वर्णन हमने कंली सल्फ मे किया है। 

॥ “विश्येष-लक्षण' (?९०८एतक्षा' $ग000॥7)--ज्वर मे देखने मे आता है 
कि आनिका के रोगी का सिर तथा शरीर का ऊपरी माग गर्म होता है और हाथ- 
पैर तथा नीचे के भाग ठड होते हैं । 

7 अपेन्डिसाइटिस--अगर चिकित्सक को ब्रायोनिया, रस टॉक्स, वेला- 
डोना और आनिका का पूरा-पूरा परिचय हो, तव रोगी को सर्जन के पास जाने की 
ज़रूरत नही पडती | यह अवश्य है कि रोग का बार-बार आक्रमग न होता हो । 

79. सानसिक लक्षण--रोगी किसी को अपने पास नही आने देना चाहता 
जिसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि वह किसी से बातचीत नहीं करना 
चाहता, और दूसरा वह कि उसका द्रीर कुचले जाने के दर्द की अनुभूति से 
इतना व्याकुल होता है कि किसी के भी छू जाने से डरता है । वह किसी से वात 
तो इसलिये नही करना चाहता क्योकि वह चिडचिडा होता हूँ, ३ खी, शोकाकुल, 
भयभीत, समझता है कि वह किसी भयानक रोग से पीडित/है। जो छोग किसी 
दुर्घटना के जिकार हो चुके हैं, रेल गाडी की दुर्घटना हुई या अन्य कोई शारीरिक 

या मानसिक आधात पहुचा, वे रात को यकायक मृत्यु के मय से जाग उतते हैं। 
ओपियम में भी ऐसा मृत्यु-मय है, परन्तु वह भय दिन को भी बना रहता है, 
आनिका का मत्य-मय तो रात को स्वप्न में ही होता है, दित को नही । रात को 
तरह-तरह के डरावने स्वप्न दिखाई देते है--चो र, डाकू, कीचड, क्र, बिजली 
की कडक आदि भयावह दृश्य सामने आते हैं । 

(९) शक्ति--३, ३०, २००, १००० 


१२४ होम्योपेथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


ग्रा्सेनिकम ऐल्बम (4ै१82गरटए &87)५) 


०७झाप्ार&७5 #र४० ए4याटए,&75 १४09#.705 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) बेचेनी, घबराहट, मृत्यु-मय और बेहद लक्षणों मे कमी (820) 
कमजोरी शर्मा से रोग घटना 


(२) मृत्यु के समय की बेचनी से आसे निक तया. *गर्म पेय, गर्म भोजन चाहूना 
कार्वो घेज शान्त-मृत्यु छाते हैं या मृत्यु *दमे से सीधा बठने से कमी 
से बचा लेते हैं 

(३) जलन परन्तु गर्मी से आराम मिलना 

(४) बार-बार, योडी-योडी प्यास लगना 

(५) वाह्म-त्वचा, अल्सर तथा गंग्रीन पर आसे-. लक्षणों में वृद्धि (४०7६८) 


निक का प्रभाव *ठड, वरफ, ठडा पेय, ठंडा 
(६) इलंण्मिक झिल्ली पर आसेनिक का प्रभाव भोजन नापसन्द होना 

(आख, नाक, मुख, गला, पेट, सृत्राशयथ. *मध्यान्ह,. सध्य-रात्रि, 

से जलनेवाला स्राव) १-२ बजे के बाद रोग 
(७) समयानन्तरा (?”700808)) तथा का बढ़ना 


'पर्याय-क्रम' (3 [0786 58०) के रोग *१४ दिन बाद, साल भर 
(८) रात्रिकालीन या दोपहर के बाद रोग का वाद रोग का आक्रमण 

बढना (जैसे, दमा) “अवरुद्ध स्राव या दाने 
(९) सफाई-पसन्द-स्वभाव +बरसात फा मौसम 

(१) वेचेनी, घबराहट, मृत्यु-भय और बेहद कमजोरी ([र२०६(८६५- 
7658, शाहपज्ञा ॥ात फा०्झाधाणा )--बरेचेनी इसका प्रधान लक्षण 
है। किसी स्थान पर भी उसे चेन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। 
रोगी कमी यहा बैठता है, कमी वहा, कमी एक विछौने पर लेठता है, 
कभी टूसरे बिछीने पर, कमी एक कुर्सी पर बैठता है, कमी दूसरी कुर्सी 
पर। एक जगह टिक कर बेठना, लेटना, रहना तक उसके लिये दूमर हो 
जाता है। हनीमन ने लिखा है कि इसप्रकार की बेचैनी किसी दूसरी 
दवा में नहीं पायी जाती। रोग की शुरुआत में जो बेचेनी होती है, 
उसमे तो एकोनाइट काम कर जाता है, परन्तु रोग जब बढ जाता है, 
तब की वेचेनी के लिये यह औपधि अधिक उपयुक्त है। उस बेचैनी मे 
रोगी घबरा जाता है, जीवनी-शक्ति में दिनोदिन बढ़ता ह्वास देख कर 
उसे मृत्यू का भय सताने लगता है। उसे समझ नही आता कि क्‍या करे क्‍या न 
करे, किस ंद्य का, हकीम, एलोपैथ, होम्योपैथ का इलाज कराये। दिनोदिन 


आेनिकम ऐल्बम (#5श0ए पा ४ प्रा) श्र 


निर्बंछता बढती जाती है, और रोगी इतना कमज़ोर हो जाता है कि 
पहले तो कभी उठ बैठता था, कभी लेट जाता था, कभी टठहल कर 
शान्ति पाने का प्रयत्न करता था, परन्तु अब कमजोरी के कारण चल- 
फिर भी नहीं सकता, एकदम निश्चेष्ट पड जाता है। यह निश्चेष्टता 
बेचैनी और घबराहट दूर हो जाने के कारण नही होती, कमज़ोर हो 
जाने के कारण होती है। चिकित्सक को रोगी के विषय मे पूछता चाहिये 
कि उसकी इस निद्चेष्ट-अवस्था से पूर्व क्या उसकी बेचेनी की हालत 
_ थी? जब कमज़ोरी बेचैनी का परिणाम हो, तब पूर्व-वेचेनी और वर्तमान 
कमज़ोरी--इन रूक्षणो के आघार पर आसेनिक ही देना होगा। बच्चो 
की बेचैनी समझने के लिये देखना होगा कि वह कैसा व्यवहार करता 
है। अगर कभी वह मा की गोद में जाता है, कमी नर्स की गोद मे, 
कमी विस्तर पर जाने का इशारा करता है, किसी हालत में उसे चेन 
नही पडता, तो आसेनिक ही उसे ठीक करेगा। डा० टायछर ने एक 
रोगी का उल्लेख किया है जो लडाई के दिनो मे ज़ैपलिन के आक्रमण 
से इतना घबरा गई थी कि उसे समझ नहीं पडता था कि कहा जाय ? 
अगर अपने गाव मे जाती है, और वहा भी जपलिन का आक्रमण हो 
जाता है, तो क्या करे? इस बेचैनी को आसेनिक की एक मात्रा ने 
दूर कर दिया। 

बेचेनी मे एकोनाइट और आसरसेनिक की तुलना--एकोनाइट का 
रोगी बलिष्ठ होता है, तन्दुरत्त ॥ उस पर एकाएक ही रोग का आक्रमण 
होता है, लगता है कि मृत्यु के मुख मे जा पडा, उसे भी मौत सामने 
नाचती दीखती है, परन्तु उसकी जीवनी-शक्ति प्रबल होती है, वह शीघ्र 
ही दवा के प्रयोग से रोग से छूट जाता है, और पहले जैसा हो जाता 
है। आर्सनिक का रोगी मौत के मुख से छूट भी गया तो मी स्वास्थ्य 
लाभ पाने मे उसे देर ऊरूगती है। रोग की भ्रथमावस्था मे एकोनाइट 
के लक्षण पाये जाते हैं, रोग की भयकर अवस्था मे आंतरिक के लक्षण 
पाये जाते हैं, जब रोग खतरनाक नही होता तब एकोनाइट, जब खतर- 
नाक हो जाता है तब आर्सेनिक की तरफ व्यान देना चाहिये, झर्ते यह 
है कि वेचेनी, घबराहट, मृत्युममय आदि लक्षण जो दोनो के समान हैं, 
मौजूद हो। एकोनाइट रोगी मे इतना बल रहता है कि बेचैनी मे, घबरा- 
हट और भय से, इधर उठता, उघर बैठता, विस्तर में पछटता रहता हे, 
परन्तु आर्सेनिक का रोगी शुरु मे तो वची-खुची ताकत से इधर-उघर 
उठता-वैठता है, परन्तु अन्त में इतना शक्तिहीन हो जाता है कि निश्चेष्ट 
हो पड रहता है। सत्वहीनता (?70०#४72707) इसका मुख्य छक्षण 


१२६ होम्योपैधिक्‌ औपधियों का सजीव-चित्रण 


है। इन दोनो मे मय भी है, और जलन भी, परन्तु एकोनाइट का सथ 
सिर्फ नर्वस-ठाइप का होता है, जलन भी न्वंस-टाइप की होती है, 
आर्सेनिक का भय तथा उसकी जलन वास्तविक होती है, वीमारी का 
परिणाम होती है, इसलिये नर्वल-मय और जल्‍रून के लिये एकोनाइट 
देना चाहिये, उसमे आसंेनिक देना गलत है। 

(२) मृत्यु-स्मय की बेचनी मे आसेंनिक तया कार्वो वेज शान्त-मृत्यु 
लाते हैं या मृत्यु से बचा लेते हैं--मृत्यु सिर पर आ खडी होने पर सारा 
शरीर निश्चल हो जाता है, देखते-देखते शरीर पर ठडा, चिपतचिपाता 
पसीना आ जाता है। ऐसा समय हैज़े या किसी भी अन्य रोग में आ 
मकता है। उस समय दो ही रास्ते रह जाते है--या तो रोगी की शान्ति से 
मृत्यु हो जाय, उसे तडपना न पडे, या वह मृत्यु के मुख से खीच लिया जाय । 
यह काम होम्योपथी में दो ही दवाएं कर सकती है । एक है आर्सेनिक, दूसरी 
है कावो वेज। ऐसे समय दोनो में से उपयुक्त दवा की उच्च-शक्ति की एक 
मात्रा या तो रोगी को मृत्यु के मुख से खीच लेगी, या उसे शान्तिपूर्वक मरने देगी । 
रोगी के कुटुम्बियो से चिकित्सक को पूछ लेना चाहिये कि वर्तमान हालत से पहले 
रोगी की क्या दशा थी । अगर रोगी इस हालत मे पहुचने से पहले शरीर पर ठडी 
हवा नही लगने देना चाहता था, सिर्फ सिर पर ठडी हवा चाहता था, बेचत था, 
तव आसेनिक, और अगर इस हालत में पहुचने से पहले वह कहता था--हवा 
करो, हवा करो--ठडा हो जाने पर भी हवा के लिये भूखा था, तो कार्यो पेज 
देने से दोनों में से एक बात होगी । या तो रोगी पछटा खा जायगा या शान्ति से 
मरेगा। रोगी जब मृत्यु के मुख मे जा रहा हो, नव्यें छूट रही हो, तव आस देने 
के बाद सलक्षर देना चाहिये। 

(३) जलन परन्तुगर्मी सेआराम मिलना--आसे निक, फॉसफोरस, सल्फर 
और सिकेल कौर की तुलना--ये चार औषधिया जलन के लिये प्रधान औपधिया 
हैं । डा० नेश का कथन है कि नवीन-रोग की जलन मे आर्से निक और पुराने रोग 
की जलन में सल्‍्फर लाभप्रद है। नये तथा पुराने सभी रोगो मे जलन के लक्षण पर 
फोसफोरस की तरफ भी ध्यान जाना चाहिये। सिकेल कौर और आपसेंनिक 
दोनो मे जलन और कमज़ोरी पाये जाते है परन्तु इनमे अन्तर यह है कि सिकेल 
अन्दर जलन किन्तु बाहर बर्फ की तरह ठडा होने पर भी अग पर कपडा नही रख 
सकता और जआरेनिक का रोगी अन्दर की जलन होने पर भी गर्म कपडा ही ओढना 
चाहता हैं। आर्सेनिक का यह विलक्षण-लक्षण' (?6€९एंवधा 8शाएणा।) 
हे कि रा होने पर भी गर्मी से उसे आराम मिलता है। फेफड़े मे जलन हो तो 
रोगी सेक चाहेगा, पेट मे जलन हो तो वह गर्म चाय, यर्म दूध पसन्द करेगा, जरूम 
में जलन हो तो गर्म पुलटिस लूगवायेगा, ववास्तीर की जछून हो तो ग्रमें पानी से 
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धोना चाहेगा। इसमे अपवाद मस्तिष्क की जलन है, उसमे वह ठडे पानी से 
सिर धोना चाहता है। आसेनिक का रोगी सारा शरीर कम्बल से लपेटे पडा 
होगा परन्तु सिर उसका खुला होगा ताकि ठडी हवा उस पर छगती रहे । 

रोगी के स्वाग मे गर्मो से परन्तु एकाग (सिर दर्द) से ठडक से आराम 
मिलने के कारण परस्पर विरोधी लक्षण-- आर्सेनिक का रोगी शीत-प्रधान 
((४॥9 ) होता है, परन्तु शीत-प्रधान होते हुए भी उसे जलन होती है, और 
जलन मे उसे गर्मी से आराम मिलता है। यह इसका सर्वांगीण, व्यापक-लक्षण 
है। सिर-दर्द मे उसे ठडक से आराम मिलता है। यह सर्वांग और एकाग का 
परस्पर-विरोध है। फासफोरस भी शीत-प्रधान रोगी है, उसे गर्मी से आराम 
मिलता है, परन्तु पेट मे वह ठडी चीज़ चाहता है। यह भी सर्वांग और एकाग 
का परस्पर-विरोध है। इस प्रकार चिकित्सक को देखना होगा कि अगोो के जो 
विशिष्ट-लक्षण' ((#क्षाब्वणाधा$00 5जञ॥ए075) है उनका औपधि के 
उस अग के विशिष्ट-लक्षण से साम्य होना चाहिये, और सपूर्ण व्यक्ति के जो विभिष्ट- 
लक्षण हैं उनका उस औषधि के सपूर्ण-व्यवित पर पाये जाने विशिष्ट-लक्षणो से 
साम्य होना चाहिये और जिन औषधियो मे सर्वांग और एकाग के लक्षणों मे विरोध 
है उसे ध्यान मे रखते हुए सर्वाग के लक्षणो --अर्थात्‌ व्यापक-लक्षणों को प्रधानता 
देनी चाहिये। 

जलन के साथ होने वाले दर्द को गर्मो से आराम--यच्यपि मस्तिष्क की 
गर्मी को ठडे पानी से आराम मिलता है, तो भी खोपडी की जलन, जो वाय के 
कारण होती है, उसे गर्मी से ही आराम मिलता है। वह खोपडी को कपडे से लपेटे 
पडा रहता है। जलन के साथ दर्द कही भी हो, अगर उसमे गर्म सेक से आराम 
मिले, तो आसेनिक ही दवा हैं। यह जलन के साथ दर्द सिर मे, आखो मे, नाक 
मे, गले, पेट, आतें, ववासीर के मस्से, मूत्राशय, गर्माशय, डिम्वकोश, जननेन्द्रिय, 
छाती, स्तन, हृदय-प्रदेश, मे र-दड, जस्म, त्वचा, कैंसर, कार्वकल कही भी हो 
सकती है। ऐसा लगता है कि शिराओ मे वहते रघिर मे आग छगी हुई है। ऐसे 
लक्षणों मे अगर गर्मी से आराम मिले तो आसेंनिक ही उपयुक्त औषधि है। 

(४) बार-बार, थोडी-योडी प्यास लगना--इस ओऔषधि मे प्यास 
इसका एक खास लक्षण है, परन्तु इस प्यास की एक विशेषता है । रोगी बार- 
वार पानी पीता है, परन्तु हर वार बहुत थोडा पानी पीता है । प्राय देखा जाता 
है कि रोग मे एक अवस्था आगे चल कर दूसरी विरोधी अवस्था मे परिणत हो जाती 
है। उदाहरणार्थ, हमने देखा कि आसेनिक मे शुरु-युरु में वेचेनी होती है, परल्तु 
आगे चल कर कमज़ोरी के कारण रोगी शिथिल पट जाता है, एक स्थान को 
छोड दूसरे स्थान मे जाने की मी ताकत उसमे नही रहती । इसीप्रकार शुरु मे 
आस मे प्यास पायी जाती है, थोडा-योडा पानी पीना, कई वार पीना--परन्तु 
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आगे चल कर इस औषधि का रोगी प्यासहीन हो जाता है। प्रारम मे प्यास, 
और रोग के बढ जाने पर प्यासहीनता--यह आर्सेनिक का लक्षण है। रोग की 
जाच करते हुए पूछना चाहिये कि क्या शुरु मे रोगी को वार-वार की, थोड़ें-थोडे 
पानी की प्यास छूगती थी । चिकित्सक को रोग की शुरुआत से अवतक की हालत 
जानने का प्रयत्न करना चाहिये। अगर रोगी को अब प्यास नही है, अब वह 
कमज़ोरी के कारण वेचेन भी नही है, तो भी देखना यह है कि क्या शुरुआत भे उसे 
प्यास लगती थी, शुरू मे वह बेचेन था ? ऐसी हालत मे आर्सेनिक उसकी दवा 
होगी। ब्रायोनिया मे रोगी देर-देर बाद बहुत-स। पानी पीता है, एकोनाइट में 
बार-बार बहुत-सा पानी पीता है, आस मे वार-वार, थोडा-थोडा पानी पीता है। 
(५) वाह्मय-त्वचा, अल्सर तथा गंग्रीन पर आसेनिक का प्रभाव--आरसे- 
'निक की त्वचा सूखी, मछली के छिलके के समान होती है, उसमे जलन होती है । 
फोडे-फुन्सिया आग की तरह जलती हैं। सिफिलिस के अल्सर होते हैं जो बढते 
चले जाते हैं, फैलते जाते हैं, ठीक नही होते, उनमे से सडी, बदवृदार लेस निकलती 
रहती है, जलन होती है, सड्डाद ऐसी जैसे सडा मास हो । अगर कही शोथ होने के 
बाद फोडा बन जाय और वह सडने रंगे--गैग्नीन बनने लगे---फिर उसका नाम 
भले ही कुछ हो, ऐसे सडनेवाले, मवादवाले, जलनवाले फोडे की दवा यही है । 
(६) इ्ंष्मिक-पझिल्लो (](ए८००५ ग्राध्याआ8॥06) पर आर्सेनिक 
का प्रभाव (आख, नाक, मुख, पेट, मूत्राशय से जलनेवाला ख्राव)--आस्े- 
निक के रोगी का स्नाव जहा-जहा रूगता है, वहा-वहा जलन पंदा कर देता है। 
उदाहरणार्थ 
_ जुकाम से जलन--जिसे जुकाम से पानी बहता हो, जहा-जहा होठो पर 
लगे वहा जलन पेदा कर दे, नाक में भी जलन करे, नाक छिल जाय, गरम पानी से 
आराम मिले, वहा इसे ही दो। 


मुख के छालो से जलन--जब मुख मे छाले पड जायें, जलें, गरम पानी से 

लाभ हो, तव वहा इसे दो । 
गले मे टासिलों से शोथ तथा जलन--गले मे जलन और शोथ के साथ 

गर्म पानी के सेक से आराम मिलने पर अन्य लक्षणो को ध्यान मे रखते हए यह 
दवा दो | 

पेट में शोथ तथा जलन ((38४7705 )पेट का अत्यन्त नाजुक 
होना, एक चम्मच टंडा पानी पीने से भी उल्टी हो जाना, गर्म पानी से थोडी देर 
के लिये आराम, भोजन-प्रणालिका की ऐसी सूजन कि जो-कुछ खाया जाय उसकी 
उल्टी हो जाय, सव में जलन होना, बाहर से गर्म सेक से आराम मिलना । रोगी 
इतना वचन होता है कि टहलूता फिरता है, चैन से बैठ नही सकता और अन्त में 
इतना शिथिल और कमज़ोर हो जाता है कि पट पड जाता है। 
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सृत्राशय से शोय तथा जलन--चिकित्सक को ऐसे रोगी के इलाज के 
लिये जाना पड सकता है जिसके मृत्नाशय मे जबर्दस्त शोथ हो, बार-वार उसे 
पेशाब के लिए जाना पड रहा हो, मूत्र मे रक्त मिला हो, रक्त के थक्‍के मी आ रहे 
हो। मूत्राशय मे कैथीटर डाल कर पता चले कि मूत्राशय रक्त के टुकडो से 
अटा पडा है, कंयीटर आगे नही जा सकता, कुछ दूर जाता है फिर रुक जाता है । 
रोगी के विषय मे पूछताछ करने पर पता चले कि शुरु मे बेचैनी थी, घवराहट थी, 
मृत्यु-मय था, सेक से रोगी को आराम मिलता था, अब बेहद कमजोरी हो गई है। 
इस रोगी को आसेनिक इस कारण नही दिया जायगा क्योकि मूत्राशय मे शोथ 
है, परन्तु इस कारण दिया जायगा क्योकि यह शोय बढ़ती हुई गँग्रीन बन रही 
है। अगर इस समय उसे यह दवा दी जायगी, तो आगे आनेवाली गैग्नीन की 
अवस्था रक जायगी । उक्त लक्षण अगर अन्य आन्तरिक अगो मे---लिवर, फेफडे, 
गर्माशय आदि मे--पाये जायें तव भी आरसेनिक ही देना होगा । 
(७) समयानन्तर (?ा6ठालाज) तथा पर्याय-क्रम (5श॥4/० 
#26) के रोग--रोग का समयानन्तर से (?७706०4५) प्रकट होना 
इस औषधि का विशिष्ट-लक्षण है। इसीकारण मलेरिया-ज्वर मे यह विशेष 
उपयोगी है। हर दूसरे दिन, चौथे दिन, सातवें या पन्द्रहवें दिन ज्वर आता 
है। सिर-दर्द भी हर दूसरे दिन, हर तीसरे, चौथे, सातवें या चौदहवें दिन आता 
है। रोग जितना पुराना ((॥70०70) होता है उतना ही उसके आने का व्यव- 
घोन लम्बा हो जाता है। अगर रोग नवीन (:&०४६८) है तो रोग का आक्रमण 
हर तीसरे या चौथे दिन होता है, अगर पुराना है तो सातवे दिन, अगर रोग सोरिक 
(?5070) है तो १४वें, १५वें दिन। इस दृष्टि से मलेरिया मे चायना की 
अपेक्षा आर्सेनिक अधिक उपयुक्त है। 

'ससयानन्तर' का सिर-दर्द (?७706802] ॥०8०2०४८)--मलेरिया की 
तरह आर्सेनिक मे ऐसा सिर-दर्द होता है जो हर दो सप्ताह के वाद आता है। 
रोगी बेचन रहता है, घवराता है, नवीन रोग मे पानी बार-बार पीता है, रोग के 
3राना हो जाने पर प्यास नही रहती, सिर पर ठडा पानी डालने से आराम आता 
है, खुली हवा मे घूमना चाहता है, मध्य-रात्रि मे १ या २ बजे यह पीडा शुरु 
होती है, कभमी-कमी दोपहर को १ से ३ बजे से सिर-दर्द शुरु होकर सारी रात 
रहता है। समयानन्तर आने वाले इस सिर-दर्द मे अन्य छक्षणो को देख कर 
जासेंनिक देना लाभकारी है। 

आसेनिक मे रोग का 'र्याय-क्रम' (७78७ 88०)---अनेक 
रोगो मे प्राय देखा जाता है कि अगर मस्तिष्क के लक्षण प्रकट होते हैं, तो 
शारीरिक-लक्षण चले जाते हैं, और जव शारीरिक-लक्षण प्रकट होते हैं, तब मान- 
अप ; चले जाते हैं। यह वात शरीर तथा मन तक ही सीमित नही है, 


१३० होम्पोपैथिक औषधियों का सजीब-चित्रण 


एक प्रकार के शारीरिक-लक्षण प्रकट होते हैं, दूसरे प्रकार के शारीरिकन्दक्षण 
लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक स्त्री को सिर पर भारी दबाव प्रतीत होता घा, 
वह इस दवाव को दूर करने के लिये सिर पर वुछ बोस रस लेती थी। जब सिर का 
दबाव दूर हो जाता था, तब उसे बार-वार पेशाव जाने की हाजत हो जाती थी । 

यह एल्मेन से दूर हो गया । एक रोगी को सिर-दर्द होता था, जब सिरदर्द हटता 
था, तब दस्त आने लगते थे। यह पोडोफाइलम से दूर हो गया। इ्मप्रकार दो 
रोगो के पर्याय-क्रम का अर्थ यह समसना चाहिये कि झरीर मे दो रोग एक-माथ हैँ, 
और ऐसी औषधि का निर्वाचन करना चाहिये जो रोग की दोनो अवस्थाओं पर 
असर कर सके । अगर इन लक्षणो मे आार्सेनिक के लक्षण मोजूद हो, तो इस औषधि 
का निर्वाचन होगा, परन्तु लक्षणो के आधार पर ही, अन्य किसी आधार पर नही । 

(८) रात्रिकालीन या दोपहर फे बाद रोग-वृद्धि (जंसे, दमा)--आधघी रात 
के बाद या दोपहर को १-२ बजे के बीच रोग का बढ जाना इसका चरित्र- 
गत लक्षण है। विशेष रूप से दमे मे यह पाया जाता है, परन्तु बुपार, खासी, 
हृदय की घडकन--किंसी भी रोग में मध्य-रात्रि या दोपहर मे रोग का बढना 
भासेंनिक का लक्षण है । 

(९) सफाई-पसन्द-स्वभाव (7890॥005 गरश/णा०)--रोगी बडा 
सफाई-पसन्द होता है। गन्दगी या अनियमितता को बर्दाश्त नही कर सकता । 
अगर दीवार पर तस्वीर टेढी लटकी है, तो जवतक उसे सीघा नही कर लेता 
तवतक परेशान रहता है। जो लोग हर बात मे सफाई पसन्द करते है, कही भी 
बेतरतीवपना देख कर परेशान हो जाते है, इस बात मे सीमा का उल्लघन कर 
जाते हैं, उनका लक्षण इस दवा मे पाया जाता है। डा० हेरिग ने ऐसे रोगियो 
को (50०0-॥#6३0०0-८७॥6 एक्काशा।$४'-.सोने की मूठ की बेत हाथ में रखने 
वाले रोगी कहा है। 

(१०) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

। हैल्षे फे-से दस्त, डायरिया, डिसेन्ट्री --जब १८३० मे युरोप मे हैज़े 
की बीमारी फंलनेवाली थी, तव इसके लक्षणों को सुनकर हनीमैन ने कहा था कि 
इस रोग मे फंम्फर, क्यूप्रस और वेरेट्रम ऐल्बम देना चाहिए। उस समय फंम्फर के 
प्रयोग से ही हैजा ठीक हो गया । परन्तु इन तीनो के अलावा आसे निक भी हैज़े की 
अप्रतिम दवा है। पानी की तरह पतला दस्त, काला, दुर्गन्धयुक्त, बेचैनी, प्यास, 
मृत्यु-मय, कमजोरी आदि लक्षण होने पर यह उपयोगी है। आसेनिक के डाय- 
रिया और डिसेन्ट्री मे घबराहट, दुर्गन्‍्धयुक्‍त मल, बेचैनी और अत्यन्त कमजोरी 
प्रधान लक्षण है। कमजोरी इतनी हो जाती है कि मूत्र तथा मल अपने-आप निकरू 
पढ़ते हैं । ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि रोगी मृत-प्राय हो जाता है, सिर्फ सास 
चलता दीखता है। मल लगता हुआ, जलन के साथ निकलता है। डिसेन्‍्ट्री मे 
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एंठन होती है, टट्टी जाने की इच्छा वनी रहती है, आतो मे, गुदा मे अत्यन्त वचैनी 
जनुभव होती है, दद्ं इतना होता है कि रोगी मृत्यु के सिवाय कुछ सोच नही 
सकता, ऐसा दर्द जैसा उसने कमी अनुमव नही किया । या वह टट्टो जाता है, 
या जब नही जाता तब इघर-उबर वेचेनी से चक्कर काटता है, कमी विस्तर पर, 
कमी कुर्सी पर वंठता है, टिक॑ नही पाता ! 

प रतसत्राव. (प॒रध्याणा॥98०)--आर्सेनिक रक्‍त-लत्राव की 
मौषधि (86८त778 7०77९4५) है । इसमे भिन्न-भिन्न अगो से 'रक्त-लाव' 
होता है। चमकता हुआ, लाल रग का रुधिर | अगर इस रक्‍त-त्राव का इलाज 
न हो, तो कुछ देर बाद जिस अग से रकत-स्नाव हो रहा है उसकी ग्रैग्नोन की, सडे 
अग की हालत हो जाती है और रुघिर काला, थक्‍्केदार हो जाता है । उल्टी मे 
और ट्ट्टी मे ऐसा ही रुधिर जाने लगता है। रक्त-ल्षाव के कण्ट मे से गुद्धरते 
हुए रोगी बेचेनी की ह्वालत मे से गुजरता हुआ अत्यन्त क्षोणता, दुर्बकृता की दशा 
भें पहुच जाता है, इस दुर्वछता में उसे ठडा पसीना आने लगता है। रक्त-स्राव 
का ही एक रूप खनी बवासीर है। इसमे रोगी के मस्सो मे खुजली होती है, जलन 
होती है और गर्म सुई का-सा छिदता दर्द होता है। गुदा को सेंकने से या गर्म पानी 
से घोने से शान्ति मिलती है। 

मी ज्वर--ज्वर में शीत, ताप और स्वेद---ये तीन अवस्थाए होती हैं । 
आतेनिक के ज्वर मे शीतावस्था मे प्यास नही होती, तापावस्था मे थोडी प्यास 
होती है, मुह गीलामर करने की इच्छा होती है, स्वेदावस्था मे खब प्यास लगती 
है, जितना पसीना आता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। अगर समयानन्तर 

(९८7॥०ध०ा८श ) ज्वर हो, मलेरिया हो, तो उक्त-लक्षणो के होते हुए कृनीन की 
अपेक्षा आासेंनिक इस ज्वर को जल्दी ठीक कर देता है--ज्वर ममयानन्तर से 
गाता हो, दूसरे, चौथे दिन आता हो, मध्य-दिन या मप्य-रात्रि में बढ़ता हो, 
तब तो आर्सेनिक निश्चित औषधि है। 

79 किसी स्राव के दवते पर--प्रदर, कर्ण-ल्ाव या किसी अन्य स्राव के 
बाहरो लेप आदि हारा दवा दिये जाने पर रोग अपना कोई दूसरा रास्ता दूड निका- 
लता है। उदाहरणार्थे, प्रदर का स्राव बन्द कर दिया जाय, तो नाक से पतला 
या मोटा रुधिरयुकत स्राव जारी हो सकता है। ऐसी अवस्थाओ मे आपेंनिक, 
सल्फ़र तथा फलफेरिया मे से कोई औपधि लाभप्रद हो सकती है । 

९ खांसी जाने के वाद शवस-कढ्टे ((29509॥88 शींछा' ००78॥)-- 
खासी आते के वाद श्वास-कष्ट होने मे इस औषधि से अवश्य लाम होता है। 

५ा खुश्क खासी, थोडी-योड़ो देर मे खो-खो करना--कई वार रोगी को 
एंसी खासी हो जाती है जो ठीक होने मे नहीं आती, रोगी रूगातार खो-खो किया 

करता है, न कफ बनता है, न निकलता है | ऐसी सासी में इससे छाम होता है। 
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शा बदबूदार, लगनेवाले स्राव--आसेंनिक के स्राव वदवूदार होते है। 
प्रदर से बदव्‌ आती है, अन्य ज्ावो से मी बदवू आती है। प्रदर का स्राव टांगो 
तक बह निकलता है और टागो को छीलता हुआ लगता है | नाक से बहनेवाला 
पतला पानी भी नथुनों को और होठो को लगता है, काटता है। 

शा। आस निक शीत-प्रधान है--रोगी शीत-प्रघान होता है, आग के दर्द- 
गिर्द घूमा करता है। गर्म कपडे लपेटे रहता है, उन्हें भी काफी नही समसता, 
सर्दी से परेशान रहता है। अठीगी के सामने बठा हुआ भी सर्दी से कापता है। 
हर समय गर्म कमरे मे रहना चाहता है। 

(११) आार्सेनिक का सजीव, मूर्त-चित्रणफ--वेचनी, निराशा, असह्य कष्ट, 
मृत्यु मय, घबराहट, ऐसी वेचेनी कि रोगी किसी एक कमरे में टिक कर नहीं रह 
सकता, एक विस्तर पर लेट नही सकता, कमी यहा बंठता है, कमी वहा । हनीमेन 
के शब्दो मे ऐसी बेचैनी किसी अन्य औषधि में नही पायी जाती । रोगी दुर्वू, 
शीत-प्रधान होता है, जलन होती है जिसे गर्मी से आराम मिलता है । थोडा- 
थोडा पानी बार-बार पीता है। सारे शरीर पर ठडा पसीना, मुर्दे की तरह शरीर 
से दुर्गेन्ध, अन्य सब स्राव भी दुर्गन्‍्धमय । दोपहर और आधी रात को रोग बढ़ 
जाता है। रोग मे पसीने से इतना शक्तिहीन हो जाना मानो वेहोश हो गया हो । 
हनीमैन के शब्दों मे साघारण-से लक्षणों से रोगी इतना नि सत्व, निसार तथा 
सामथ्यंह्रीन हो जाता है कि आश्चये होता है कि इस साधारण-से लक्षण से इसके 
बल में इतनी क्षीणता कैसे आ गई--यह है मूतत-रूप आसेंनिक का जो अगर मृत्यु 
के समय मी इन लक्षणों को सामने रखकर दिया जाय, तो यह या त्तो यमद्त से 
लडकर रोगी को मृत्यु से वचा लेता है, या उसे सुख से प्राणात करने देता है। 
स्वभाव से रोगी सफाई पसन्द, दीवार पर टेढी लगी तस्वीर को भी सीधा कराये 
बगर चेन नही लेता । 

(१२) शक्ति तया भ्रकृति--पेट, आतो तथा गुर्दे की वीमारियों मे निम्न 
शक्ति दी जानी चाहिये, स्तायु-सवघी बवीमारियो तथ्य दर्द के रोगो मे उच्च-शक्ति 
लाभ करती है) अगरसिफं त्वचा के वाह्म-रोग के लिये औषधि देनी हो, तो २५, 

३5 विचर्ण देना चाहिये जिसे दोहराया जा सकता है। अन्यथा दमे मे ३० शक्ति 
और पुरानी वीमारी मे २०० शक्ति छाम करती है। भट्ठाचायं क० के 'पारि- 
वारिक भेपज-तत्व” के अनुसार डा० सरकार १२ जक्ति के विशेष पक्षपाती ये। 
हनीमैन के अनुसार आरसेनिक 'अनेक-कार्य-साघक' (7?०ए८॥«७४) है, अर्थात्‌ 
अनेक रोगो के लिये उपयुक्त है। औषधि 'सर्द'--079 --प्रकृति के लिये है। 
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ग्रार्सेनिकम ग्रायोडेटम (4ए5छग्टागाश 70047'ए9५) 


0७ 0.5 #र० 7#एपाटएणा 085 १0785 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) नाक या कान से नीलिमा लिये हुए लगने- लक्षणों मे कमी (88067) 
काटनेवाला, अत्यधिक पीला-ख्राव *खुली हवा मे रोग मे कमी 


(२) यक्ष्मा-रोग की प्रारंभिक-अवस्था मे 
(३) आसेनिक के कारण शीत तथा आयो-  लक्षणो मे वृद्धि (४०४०) 
डीन के कारण ऊष्णता-प्रधान प्रकृति *खुदक हवा से रोग का बढ़ना 
(४) हृदय के रोग से उपयोगी * बन्द कमरे मे रोग का बढूना 
(१) नाक या कान से नीलिमा लिये हुए लूगने-काटनेवाला, अत्यधिक 
पीछा-ल्राव--सावारण जुकाम तथा पुराने जुकाम मे इस औषधि का विशेष प्रयोग 
होता है। इसका स्राव नीला-पीला होता है। थोडा नही, बहुत स्राव होता है। 
जहा छता है वहा काटता है, लगता है, पस जैसा होता है । जब जुकाम क्रौनिक 
हो जाय तब यह दवा काम देती है । डा० हेल न्यू रेमेडीज़' मे लिखते हैं. “कई 
साल से आर आयोडाइड मेरी प्रिय औषधि रही है। इसका प्रभाव-श्षेत्र बिल्कुल 
निद्ितत है। इसका ज्राव बडा रगनेवाला, काटनेवाला (प्रॉशाए१६, 
40770/५6) होता है। भले ही कोई रोग हो, उसका कोई-सा भी नाम हो, यह 
स्लाव शरीर के किसी भी अग से क्यो न जाता हो, अगर यह स्राव इलैष्मिक- 
झिल्ली को, जहा से यह बहता है, काटठता है, वहा लगता है, तो यह इस 
मौषधि का निश्चित लक्षण है।” इस प्रकार का स्राव नाक से, कान से, योनि 
से--कही से मी निकल सकता है, परन्तु अगर इसका काटनेवाला लक्षण मौजूद 
है तो इससे लाभ होता है । एरम ट्रविफ मे भी नाक से काटनेवाला स्राव है । 
(२) यक्ष्मा-रोग फी प्रारंभिक-अवस्था--यक्ष्मा-प्रकृति के रोगियो के 
लिये इसकी विशेष उपयोगिता है । रोगी को झट-झट ठड रूग कर जुकाम हो जाता 
है, नाक की शिकायत प्राय बनी रहती है। टी० बी० के रोगी की तरह की रक्‍्त- 
हीनता, पीलापन जो टी० बी० की मरीज्ञ लडकियों मे पाया जाता है। वज्ञन 
कम होता जाता है। बच्चे दिनोदिन कमज़ोर होते जाते हैं। जो मरीज़ टी० बवी० 
की प्राथमिक-अवस्था मे हो, ठोपहर को तापमान बढ जाता हो, पसीना आता 
हो, शरीर क्षीण होता जाता हो, इन लक्षणों के साथ अतिसार की प्राय शिकायत 
हो जाती हो, खासी रहती हो, उनके लिये इस औषधि का प्रयोग करता चाहिये । 
यक्ष्मा का इलाज करने के लिये यह विच्यात है। 
(३) आर्सेनिक के कारण शोत तथा आयोडीन के कारण ऊष्णता प्रधान 
प्रकृति---अगर ठड ज्यादा न हो तो रोगी खुली हवा पसन्द करता है, दरवाजे 
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तथा खिडकिया खुलवाना चाहता है, बन्द कमरा उसे नही मुहाता, परन्तु ठडे पानी 
को भी पसन्द नहीं करता, स्नान करने से उसे ठड छग जाती है। इस औषधि 
मे आसेनिक और आयोडीन का मिश्रण है, इसलिये इसके कई रोगी आर्सेनिक 
के कारण शीत-प्रधान, और अनेक रोगी आयोडीन के कारण ऊप्णता-प्रवान होते 
हैं। इसलिये यह दवा सर्द भी है, गर्म मी है, परन्तु मुख्यतीर पर गर्म है। 

(४) हृदय के रोग मे उपयोगी--डा० वलार्क की 'मैटीरिया-मैडिका' मे 
लिखा है कि एक डाक्टर हृदय के सव रोगो मे निम्न दवा दिया करते थे फ्रटिगस 
का मदर टिचर ५ बूद दोनो वक्‍त के खाने के समय, वीच मे, और खाने के आधे 
घटे के वाद आसेनिक आयोडेटम ३५४ दो ग्रेन दोनो वक्‍त के खाने के बाद । इस 
प्रकार हृदय के सब रोगी ठीक हो जाते थे । डाक्टर ने मरने से पूर्व अपनी पुत्री 
को यह नृस्खा बतलाया था । अन्य पुस्तको मे भी लिखा है कि क्रटिगस तथा आर्स 
भआयोडाइड हृदय के अनेक रोगो के लिये लामप्रद हैं । 

(५) शक्ति तथा प्रकृति---अनुमव से यह देखा गया है कि टी० ठी० में 
उपचार का प्रारम ४५ से शुरु करना चाहिये, और धीरे-धीरे रोगी को २५ विचूर्ण 
५ ग्रेन दिन मे तीन वार पर ले आना चाहिये। औषधि ताजी बनानी चाहिये 
और इसे रोशनी से बचाये रखना चाहिये। साधारणतया अन्य रोगों मे २ या ३ 
शवित व्यवहार मे लानी चाहिये। मौपधि 'गर्म'--404---प्रकृति के लिये है । 
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४0708/7255 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) लगातार होठ और नाक को कुरेदने लक्षणो मे कमी (360००) 
और नोचने की इच्छा *कुछ विशेष नहीं 
(२) भयकर, ज़हरीला, खुशक या बहता लक्षणो मे वृद्धि (४०56) 
हुआ जुकाम +भावण, गायन से वृद्धि 
(३) गला बंठ जाना *+ठडक से व॒द्धि 


*गर्स से ठडक मे आने से वद्धि 
(१) लगातार होठ और नाक को क्रेदने और नोचने की इच्छा---जब 


किसी भी रोग मे होठ और नाक को लगातार कुरेदने की इच्छा हो, नाक मे अगुली 
डाल कर, कुरेद-कुरेद कर, नोच-नोच कर रोगी खुन तक निकाल डाले और फिर 
भी कुरेदने की इच्छा शान्त न हो, तब यह औपधि काम आती है। डा० हैरिंग 
अपनी गाइंडिंग सिम्पटम्स' मे लिखते है. “होठ, मुख का खोल तथा नाक आदि 
की त्वचा छिल जात्ती है, खन निकलने लगता है, रोगी छिली जगह को भी नोचता 
. रहता है, ऐसा करने से उसे दर्द होता है, बच्चा चीखता भी है, परन्तु नोचने से 
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नही रुकता। त्वचा की सतह कच्चे मास जैसी लाल हो जाती है। जब किसी 
भी रोग में ऐसी हालत हो, रोगी त्वचा को 55 सहते हुए मी नोचता, छीलता ही 
चला जाय, तो एरम देना उचित है | समव है कि होठ या नाक मे कुछ ऐसी प्रवल 
खुजली-सी होती हो कि रोगी उस स्थान को नोचने के बिना चैन ही अनुमव ते 
कर्ता हो, होठ से, नाक से खुन वहे और वह फिर भी उस स्थान को छीलूता जाय 
यह विशिष्ट-लक्षण' ((णभा०८(४१50० 5शाए/०7) है जिधर ध्यान 
देना चाहिये। टाइफॉयड में ऐसा नोचना पाया जाता है। कमी-कमी रोगी 
अचेतनावस्था मे नाक में वार-वार अगली डालता है और उसे नोचता है--यह 
लक्षण हेलेबोरस का है। सपूर्ण ज्ञान के साथ नाक मे अगली डालना और नोचना 
एरम ट्रिफाइलम का लक्षण है। डा० नेश का कथन है कि यह लक्षण इतना प्रबल 
केवल इसी दवा में पाया जाता है। 

(२) भयकर, ज्हरीला, खुश्क या वहता जुकाम---इस औषधि मे मयकर 
जुकाम पाया जाता है। नाक बन्द हो जाती है, खासकर वायी नाक । रोगी मुख 
से सास लेने को वाधित हो जाता है। रात को लगातार छोकें आती हैं। अगर 
जुकाम ख$क न होकर वहनेवाला हो, तो नाक का पानी त्वचा के जिस भाग पर 
से वहता है वहा छाल निश्ञान पड जाते है, नाक को अन्दर से और बाहर से रोगी 
छीलता जाता है। नाक से पानी बहने पर भी नाक वन्द रहती है । 

(३) गला बंठ जाना--गरवेय्ये, व्याख्याता, वकील जब ३-४ घटे बोल कर 
ठडे स्थान मे जाते हैं, तब हवा के लगने से उनका गला बैठ जाता है। एरम उन्हें 
अपना काम जारी रखने की सामर्थ्य प्रदान करता है, गला खुल जाता है। रस 
टॉब्स का व्यक्ति जब बोलने लगता है, तव उसका गला बैठ होता है, परन्तु ज्यो- 
ज्यों वह छोलता जाता है, गला खुलता जाता है, आवाज स्पष्ट होती जाती है। 
रस टॉक्स की विशेषता ही यह है कि हरकत से उसे लाभ होता है। 

(४) शक्ति--यह औषधि निम्न-शक्ति मे नहीं देनी चाहिये और न इसे 
वार-वार देना चाहिये। इससे कुफल़ होता है। उच्च-शक्ति मे देने से लाम 
होता है। २०० गत्ित दे 
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ऐसाफो टिडा--ही ग, (७84ए0श९702) 
०छगए 8.5 ४० एशराटए 8785 १0087 58 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) फूला हुआ चेहरा, स्थूल, ढीला-ठाला, लक्षणों मे कमी (8०/श ) 
रक्तनीलिमा युवत (लाल-नीला) रंग *खुली हवा में घूमने से 
(२) हिस्टीरिया में पेट से गले की तरफ एक रोगी को आराम पहुँचना 


गोलक का चढ़ना 
(३) पेट मे ऊष्वंगामी वायु तया बड़े-बड़े डकार लक्षणो मे वृद्धि (४०७०) 
(४) आतदकी-मिजाज़ (59ए9ग्रात० *रात को रोग बढ़ जाना 
प्रं8आ॥)--भिन्न-भिन्न अंगो से जख्म *बन्द कमरे से घबराना 
आदि *ज्नावो के रुक जाने पर 
(५) हड्डियों मे रात को दर्द +गर्म कपड़ा लपेटने पर 
(६) बायीं तरफ आक्रमण *बाई ओर लेटने से व॒द्धि 


(१) फूछा हुआ चेहरा, स्थूल, ढीलाढाला, रक्तनीलिमायुकत रंग--हमारे 
शरीर मे दो प्रकार की रक्तवाहिनिया हैं--'घमनी' (&7679) तथा शिस' 
(५७॥) , जिन मे से 'घमनी' मे हृदय से शुद्ध-रक्त शरीर मे जाता है, और 'शिरा' 
में अशुद्ध-रक्त फेफडो द्वारा शुद्ध होने के लिये हृदय मे लौटता है। शिराओ का 
काम ढीला हो जाय, तो नीला खून शरीर मे जगह-जगह रुक जाता है जिससे 
चेहरा फूला हुआ, शरीर ढीला-ढाला और रक्‍तनीलिमायुक्त रग का हो जाता 
है। रक्त मे कुछ लालिमा, कुछ नीलिमा मिली-जुली होती है । ऐसे रोगी को 
मोटा-ताज़ा देखकर सब लोग स्वस्थ समझते है, परन्तु शिराओ की शिथिरूता 
के कारण उसका चेहरा फ्ला हुआ होता है, स्वास्थ्य के कारण नही । ऐसे रोगी ' 
के हृदय मे कुछ विकार होता है जिसके कारण उसके शरीर मे 'शिरा-रुघिर- 
स्थिति! (५७॥०४५ ४355) पायी जाती है। डा० कैन्‍्द कहते है कि ऐसे 
रोगियो का इलाज कठिन होता है, ये शिरा-प्रवान-झरीर' (५शशा008 ०07- 
&0७॥07 ) के रोगी होते हैं और इन्हें कई प्रकार के स्नायवीय रोग हुआ करते 
हैं जिनमे ऐसाफेटिडा छामदायक है। इनमे से एक रोग हिस्टीरिया भी है। 

(२) हिस्टीरिया मे पेट से गले की तरफ़ एक गोलक का चढ़ना--इस 
ओऔपधि का प्रधान लक्षण है रोगी के पेट से गले की तरफ एक गोलक का चढना । 
इसे नीचे उतारने के लिये रोगी वार-वार अन्दर निगलने की कोशिश करता है, 
परन्तु उसे ऐसा मालूम होता है कि यह गोलक पेट मे से ऊपर चढता चला आ रहा 

है। इसका कारण यह है कि इस औषधि में वायु की गति अघोगामिनी होने के 
स्थान में अध्वंगामिनी हो जाती है। हमारी आतो में एक विशेष प्रकार की गति 
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हुआ करती है जिससे मौतर का भोजन या मल आगे-आगे को घकेछा जाता है। 
जैसे गिडोया अपने शरीर को आगे-आगे घकेलता है, कुछ वेसी ही आतो मे अग्र- 
गामिनी-गति होती है जिससे मल गुदा-अ्रदेश की तरफ बढता है। इस गति को 
'अग्र-गति! (?८7808]85) कहते हैं । इस औपधि के रोगी मे 'प्रतिगामी 
अग्र-गति' (/00-72०9955) हो जाती है जिससे वायु आगे की तरफ 
जाने के बजाय पीछे की तरफ लौटती है, और इसी कारण रोगी हिस्टीरिया से 
पीडित हो जाता है जिसमे उसे एक गोलक का पेट से गले की तरफ चढने का कष्ट- 
प्रद अनुमव होता है । इग्नेशिया मे मो ऐसा गोलक गले की तरफ आता भ्रतीत होता 
है। ऐसाफेटिडा मे इस गोलक के अलावा पेट मे वायु भी ऊर्घ्वगामी हो जाती है। 

३) पेट में ऊध्वंगामी बायु तथा बडे-बडे डकार--ऐसाफ़ेंटिडा का पेट 

ऊर्ध्वगामी वायु का मूर्त-चित्रण है। ऐसा लगता है कि वायु का निकास नीचे से 
बिल्कुल बन्द हो गया है । रोगी 'प्रतिगामी अग्र-गति! (&परध-एशाओ55 ) 
से पीडित हो जाता है। देखनेवाले को समझ नहीं पडता कि पेट में से इतनी 
हवा कैसे ऊपर से निकल रही है। हर सेकेंड वन्दूक की आवाज़ की तरह डकार 
छूटते है जिन पर रोगी का कोई बस नही होता । 

(४) आतशकी-मिजाज (59ए॥60 वाा9आ) --भिन्न-भिन्न अंगों 
में जुल्म आदि--सिफिलिस के पुराने मरीज़ो के जख्मो मे, आख के गोलक मे 
स्नायुशूल, उसकी सफेदी पर ज़हम, आइराइटिस, अथ धत्‌ आख के उपतारा मे प्रदाह 
आदि मिफिल्सि से उत्पन्न होनेवाले जरुमो मे यह लछामप्रद है। आतशकी-मिजाज 
में कान, कान की हड्डी, घुटने के नीचे ठाग की हड्डी पर भी ज़रूमो का आक्रमण 
हो सकता है। गले मे भी सिफिलिस के घाव हो सकते है, नाक के घाव जिनसे 
बदठदार सडादमरा स्राव निकलता है। नाक की हड्डी सड जाती है। अस्थि- 
बेप्टन (?८7096प॥) मे दर्द होता है जो धीरे-घीरे हड्डियो पर आक्रमण 
कर देता है। इन सव में रोगी से पूछ छेना चाहिये कि उसे कमी आतशक का 
आत्रमण तो नही हुआ । घुटने के नीचे टाग की टीविया हड्डी के जरूम में हनीमैन 
के कथनानुसार स्पजिया वहुत लाम करता है, यद्यपि ऐसाफेंटिडा भी इस आतशकी 
जरूम में उपयोगी है। 

(५) हड्डियों मे रात को दर्द--आतझक के रोगियो की तकलीफे रात को 
बढ जाया करती हैं। रात को दर्द होता है। इस दवा में भी आतशकी-मिजाज़् 
होने के कारण हड्डियो मे और हड्डियो के परिवेग्टन मे रात को दर्द होता है। दर्द 
हड्डी के अन्दर से वाहर की तरफ आता है। सिर-दर्द, किसी मी अग मे हड्डी के 
भीतर से उठनेवाला दर्द---इस औपधि के रोगी मे पाया जाता है। 

(६) बायीं तरफ आक्रमण--इस औषधि का एट, हड्डी, या शरीर के किसी 
अग पर भी प्रभाव हो सकता है, परन्तु इसका आत्रमण शरीर के बायें माग 
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पर विशेष होता है । रोग भी तो कोई दायें माग पर, कोई बायें भाग पर आक्रमण 
करता है। यही बात होम्योपैथिक दवाइयो में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, 
हम नीचे वायी, दायी तथ्ग दायें से बायी, वायें से दायी तरफ विशेष रूप से प्रभाव 
रखनेवाली कुछ औषधियों का विवरण दे रहे है 

बायी तरफ के रोग मे औपधिया--मर्जेन्ट्म नाइट्रिकम, ऐसाफ़टिडा, 
असरम, कपसिकम, सिना, कल सेटिस, ्रेक्कस, यूफोरबियम, ग्रेफाइटिस, क्रियो- 
ज्ञोट, लकेसिस, ओलियेन्डर, फॉसफोरस, सिलेनियस, सीपिया, स्टंनम । 

दायी तरफ के रोग भे औषधिया--आर्सेनिक, ऑरम, बंप्टीकशिया, 
बेलाडोना, वोर॑क्स, केन्थरिस, छाइकोपोडियम, पत्सेटिला, रेनतक्युदस बल्ब, 
सारसापेरिला, सिकेल कौर, सल्फ्यूरिक ऐंसिड । 

दायी तरफ से चछकर वायी को जाना--लॉइकोपोडियम 

बायी तरफ से चलकर दायी को जाना--लंकेसिस 

एक तरफ से दूसरी तरफ और फिर पहली तरफ आ जाना--लेक फैनाइनम 

(७) शक्ति तथा प्रकृति---६, ३०, २०० (औषधि 'गर्म---०--है) 


ग्रॉरम मेटेलिकम--सोना 
(50एणरणश धह्ाधातवटएणाश-.-007.7) 
5एारछ 8.5 3)7० ९ए५४ए770ए0,8285 ॥/0/06.7प८5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 


(१) जोवन से निराशा, मरने की या अत्मघात . लक्षणों मे कमी (86८) 


करने को इच्छा *ठंडी, खुली हवा पसन्द 
(२) इस प्रकार फी निराशा का फारण गृह-कलह,. *उडे पाती से स्नान पसन्द 

व्यापार-हानि, शोक आदि हो सकता है *गर्स हो जाने से रोग 
(३) आतद्क या पारा-दोष-जनित टीविया में कम्ती 

या अन्य हड्डियो का क्षय तथा उनमे दर्द #घूमने से रोग भे कमी 


(४) एक के दो, या बस्तु का सिर्फ नोचे का लक्षणों मे वृद्धि (४४०४६) 
हिस्सा दीखना, ऊपर का न दोखना “सूर्यास्त से सुर्योदिय तक 

(५) पोतो का सुकता जाता या बडे लोगों के + मानसिक क्षोभ से पद्धि 
पोतो का सख्त हो जाना #निराशाजनक घरेल्‌ 

(६) शरीर की ग्रन्यियो के छोथ को दूर करता है. मासलो से रोग बढ़ना 

(७) ब्लड प्रेशर की औषधि है *शीत-ऋतु मे रोग फो चद्धि 
(१) जीवन से निराशा, सरने को या आत्मघात करने की इच्छा--मन॒ष्य 

में उसके आन्तरिक-जीवन को प्रकट करनेवाले मन तथा हृदय--ये दो अग हैं। 

सन उसके मानसिक-जीवन को सूचित करता है, हृदय उसके हादिक-जीवन को 


ऑरम मेटेलिकम--सोना, (&एाएा7 'र००॥०णा--0500) १३९ 


सूचित करता है। मानसिक-जीवन का अर्थ है--चितन, बुद्धि आदि, तथा 
हादिक-जीवन का अर्थ है--उसका जीवन के प्रति प्रेम, उसके जीवन के प्रति भाव 
आदि । कमी-कमी मनुष्य ऐसी परिस्थितियों मे पड जाता है जबकि मानसिक- 
शक्ति द्वारा यह जानते हुए भी कि वह जो-कुछ अनुभव कर रहा है वह ठीक नही 
है, तव भी उसके हादिक-माव इतने विगड जाते हैं कि वह जीवन के प्रति निराशा 
की दृष्टि से देखने लगता है, और यह निराशा इस हृद तक पहुच जाती है कि उसमे 
जीने की चाह भी नही रहती, वह मरना चाहता है, कभी-कभी आत्मघात की 
उत्कट-इच्छा उस पर सवार हो जाती है और अनेक वार ऐसे रोगी आत्मघात 
कर बैठते हैं। उसकी बुद्धि इतनी विक्षिप्त नही होती जितने उसके हादिक-भाव 
विक्षिप्त हो जाते है, और वह बेठा-बैठा आत्मघात के उपाय सोचा करता है। 
ऐसी हादिक-अवस्था मे जब उसकी जीवन के प्रति चाह ही मिट जाती है तब यह्‌ 
ओऔषधि हृदय के आत्मधात के विचारो को एकदम बदल देती है। 

(२) इस प्रकार की निराशा का कारण गृह-कलूह, व्यापार में हानि, 
शोक-सनन्‍्ताप आदि हो सकता है--मनुष्य ऐसी विकट-स्थिति मे जब वह जीना ही 
न चाहे क्योकर पड जाता है ? इसका कारण गृह-कलह हो सकता है, ऐसा कलह 
जिसमे मनुष्य इतना निराश हो जाय कि मरना पसन्द करे, इसका कारण व्यापार 
मे ऐसी हानि हो सकती है जिसे मनुष्य वर्दाइत न कर सके और मरने के विचार 
उस पर हावी हो जायें, इसका कारण पुत्र-वियोग, पति-वियोग, पत्नी-वियोग कुछ 
भी हो सकता है। उस समय वह निराश्ञा के विचारों मे डूबा रहता है, इकला 
बैठा उन्ही विचारो में लीन रहता है। वह सोचता है कि जिस स्थिति मे वह पड 
गया है उसमे उसके लिये जीवन मार है। छोटी-छोटी बात से वह चिढने लगता 
है, झट-से गुस्से से मडक उठता है, एकदम उत्तेजित हो जाता है। यह निराशा 
बढती-वढती पागलपन का रूप घारण कर सकती है। जब रोगी इस हालत मे 
पहुंच जाता है कि इन विचारो की पकड मे इकला बैठा किसी से बोलता तक नही, 
अगर उसे इस मानसिक-स्थिति से निकालने के लिये कुछ कहा जाय तो एकदम 

भडक उठता है, तब यह दवा हृदय मे सन्तुलन ला देती है । 

ऑरमस, नेजा, आसेनिक, नक्‍्स, सिमिसिफ्यूगा, इग्नेशिया, लंकेसिस तथा 
एसिड फाँस मे सरने की इच्छा के सबध मे आपसी तुलूना--मरने की इच्छा उक्त 
सभी औषधियो मे पायी जाती है परन्तु इनमे मेद है। ऑरम मे यह इच्छा घ रेल 
कारणो या आतशक और पारा-दोष-प्रस्त होने के कारण होती है, नेजा मे दिल 

की बीमारी के कारण होती है, आर्सेनिक और नकस मे मरने की इच्छा रहती 
है परन्तु रोगी मरने से डरता है, किसी के प्रेम से निराशा होने के कारण मरने की 
इच्छा हो तो सिमि, इग्ने, लेक, एसिड फॉस उपयुक्त हैं और अगर किसी गमीर 
शोक के कारण वियोग के कारण मरने की इच्छा हो तो कॉस्टिकम, कोलचिकम, 
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इस्नेशिया की तरफ ध्यान जाना चाहिये। इन सब के अन्य लक्षणों की तरफ भी 
विचार करना उचित है। 

(३) आतद्क या पारा-दोष-जनित दीविया, यथा कान, नाक, तालु आदि 
अन्य हड्डियों का क्षय तथा उनमे दर्द--जिन छोगों को मातशक हो जाता है 
एलोपैथी मे उनका इलाज मर्करी से होता है। अन्य रोगों में भी मर्करी दिया 
जाता है | इसका परिणाम यह होता है कि रोगी को आतशक की बीमारी के बति- 
रिक्त मर्करी-जनित रोग भी हो जाता है। आतशक तथा मकरी-जनित-रोग 
से भी रोगी हताण, निराण, उदास रहने रूगता है। आतणक के रोग से, तथा पारे 
के इलाज से उसे घुटने के नीचे की हड्डी 'टीविया' में शोय, दर्द होता है, कान, 
नाक, ताल की हड्डिया भी सडने लगतो है । आतशक से जिगर पर मी श्रमातवर पडता 
है, हृदय परुआतशकजनित-गठिये का असर होने छूगता है। इन रोगों मे जोडो में 
दर्द, गठिये का दर्द, जोडो की हड्डियों मे शोथ, शरीर की ग्रन्यियो में शोथ आदि 
उत्पन्न हो,जाते है जिनको ऑरम दूर कर देता है । 

(४) एक के दो, था वस्तु का सिर्फ नीचे का हिस्सा दीखना--इस औपधि 
का विशिष्ट-लक्षण यह है कि एक वस्तु की जगह दो दिखाई देती है | ऐसा तो 
कई ओऔपधियों मे है, ऐसा मोतियाविन्द मे मी होता है। परन्तु वस्तु का सिर्फ 
नीचे का हिस्सा दीखना, ऊपर का न दीखना इसका विशिष्ट-लक्षण है। ऐसिड 
म्यूर में नीचे या ऊपर का कोई भी हिस्सा दिखाई दे सकता है। सिर्फ वायी तरफ 
का हिस्सा दीखना, दायी तरफ का न दीखना फंलकेरिया, लिथियम तथा छाइको- 
पोडियम में पाया जाता है। 

(५) पोत्तों का सूकता जाना या बडे छोगो के पोतो का सख्त हो जाना--- 
इस औषधि का यह भी विशिप्ट-लक्षण है कि वच्चो के अण्डकोश सूकते जाते है, या 
वडो के फूल जाते हैं या सख्त हो जाते हैं। वच्चो के सूकने मे आयोडियम भी 
ओऔपकि है, परन्तु उसमे खाने की तीत्र-इच्छा बनी रहती है, और सिर्फ पोते ही 
गही सारा शरीर सूकता जाता है। 

(६) दारीर को प्रन्यियो के शोथ फो दूर करता है--शरीर के भिन्न- 
भिन्न स्थानों से भिन्न-भिन्न ग्रन्थिया' (0!970$) हैं। गले मे, वाजुओ की कोख 
मे, पेट मे, जाघो के जोड मे, स्त्री के स्तनो मे ग्रन्थिया हैं । अण्डकोश तथा डिम्ब- 

कोश भी तो ग्रन्थिया ही है। इस औषधि का इन सब ग्रन्थियो पर आज््चर्यजनक 
प्रभाव है। इन ग्रन्थियो के शोथ को ऑरम दूर करता है। हनीमैन ने एक रोगी 
की इसी अन्थि-रोग मे शक्तिकृत्‌ ऑरस दिया परन्तु कुछ छाम न हुआ। उसके 
बाद हनीमैन ने ऑरम का १५ शक्ति तक “मर्देनः (पा/फ०0०॥) किया, तव 
ओऔपधि ने फौरन काम किया | हनीमैन का कथन है कि पहली मात्रा से ऑरस 
बहुत नीची झ्ञाबत का था इसलिये जीवनी-शक्ति के केन्द्रीय-स्तर को नहीं छू 
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सका था। उच्च-शक्ति मे पहुच कर उसकी शक्ति इतनी बढ गई कि वह जीवनी- 
शक्ति के केन्द्रीय-स्तर को, जहा से रोग की शुरुआत होती है, छू सका। हनीमैच 
के कहने का अभिप्राय यह है कि उच्च-शक्ति निम्न-शक्ति की अपेक्षा अधिक 
कार्यकर होती है। 

सुवर्ण आदि ठोस पदार्थ घुल नही सकते, परन्तु हनीमैन ने जिस प्रक्रिया को 
खोज निकाला उसके अनुसार जब "मर्दन' से ये ठोस पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते 
हैं, तव अलकोहल मे अपने सूक्ष्मतम परमाणुओ के रूप मे घुल जाते हैं । इसी प्रकार 
सोना, चादी आदि घातुओ की उच्च-शवित्‌ की औपधि बनाई जाती है। 

(७) हाई-ब्लड-प्रेशर (राशी) 0000 97०४४0ए7०)--रुघिर का एक 
स्थान पर सचय ((2078०800॥7) इस औषधि का विद्येष-लक्षण है । इसीलिये 
हाई-व्लड-प्रेशर मे ऑरमस ३० की मात्रा रोग को ठीक कर देती है। हाई-ब्लड- 
प्रेशर मे बेराइटा स्यूर ६४, ग्लोनॉयन और डिजिटेलिस भी ध्यान देने योग्य हैं। 

(८) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

रात से रोग की वद्धि--पारे के सभी रोगो की तरह इसमे तकलीफ 
शाम को शुरु होकर सारी रात रहती है । दर्द घनधोर होता है, हृष्टिया ऐसा दर्दे 
करती हैं मानो टूट जायेंगी, बुखार मे नही परन्तु आशतक के पुराने मरीजों मे। 
हड्डी के परिवेष्टन मे ऐसा दर्द होता है मानो कोई चाकू से छील रहा हो । जोडो 
मे रात को दर्द होता है। रोगी दर्द के मारे बिस्तर मे ठिक नही सकता, बिस्तर 
छोडकर टहलने लगता है। जो रोगी जन्ममर पारा लेता रहा है, उसका जिगर 
बढ़ जाता है, जोड सूज जाते हैं, रात को दर्द होता है। ऐसे रोगी के लिये यह 
लामप्रद है। 

॥ रोगी खुली हवा चाहता है--रोगी पल्‍्सेटिला की तरह खुली हवा 
चाहता है। अन्तर यह है कि पल्स का रोगी कोमल, मृदु स्वमाव का होता है, 
कहने से बात मान जाता है, ऑरम का पलल्‍्स से उल्टा स्वभाव होता है--चिड- 
चिडा, क्रोधी । यद्यपि वह खुली हवा पसन्द करता है परन्तु सिर-दर्द मे सिर को 
लपेट लेना चाहता है, फॉसफ़ोरस से उल्टा क्योकि फॉसफोरस शरीर को लपेटना 
और सिर को खुला रखना चाहता है, आसेंनिक की तरह । हमने अमी कहा कि 
ऑरस पल्सेटिला की तरह खुली हवा पसन्द करता है, परन्तु इस वात को ध्यान में 
रखना चाहिये कि वह खुली हवा पसन्द करते हुए भी कपडा उधाडना पसन्द नही 
करता, कपडा रूपेटे रखना चाहता है। दमे मे भी ऑरमस का रोगी खुली हवा 
चाहता है, गर्मी से उसके दमे मे वृद्धि हो जाती है। ठडे पानी से स्तान करने से 
उसके बहुत-से लक्षण मिट जाते हैं। जब ऑरस का रोगी उत्तेजना से परेशान हो, 
उसकी धमनिया स्पन्दन कर रही हो, तब वह दरवाजे और खिडकिया खुलवा 
देना चाहता है, खुली हवा चाहता है, शरीर का कपडा परे फेंक देना चाहता है, 


श्ष्र होम्योप॑ घिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


यद्यपि अन्य अवसरो पर वह कपडे से लिपटा रहना पसन्द करना है। स्त्रियों को 
मासिक-धर्म के वन्द होने पर जैसी तरेरें आती हैं वेसी तरेरें ऑरम में भी पायी 
जाती हैं। इन तरेरो के बाद पसीना आता है, और कमी-कमी सर्दी लगने 
लगती है । आख के दर्द मे भी रोगी ठडा पानी पसन्द करता है । 

(९) शक्ति तया प्रकृति--६, ३०, ३०० (औपधि गर्म--70-- 
प्रकृति के लिये है परन्तु कई बातो में 'सर्दं--॥॥9--अ्रकृति के लिये है) 


बेप्टीशिया (8८श१घ५७) 


0पञाप््ए #.5 #० ?४07700.575 ]/07%&.75६5 
व्यापक-लक्षण तथा नुख्य-रोग प्रकृति 


(१) ठाइफॉयड के लक्षण--ज्वर के साथ बढ़ती लक्षणों मे कमी (8&/0) 
हुई कमजोरी और फिर 'तन्द्रा' (४0७०7) *कुछ विशेष नहीं 
(२) शरीर मे कुचले जाने का-सा दर्द अनुभव 
करना 
(३) टाइफॉयड मे बेप्टीशिया और जेलसीसियम 
(४) रोगी अनुभव करता है कि अपने बिखरे लक्षणों में वृद्धि (४०४८) 
हुए अग्रो फो बटोर रहा है #नमी, गर्सो से रोग में वृद्ध 
(५) तरल-पदार्थ निगल सकता है, ठोस निगलने *बन्द कमरे मे रोग की वृद्धि 
से गला घुटता है *सोने के बाद रोग से व॒ढ्धि 
(१) ठाइफॉयड के लक्षण--ज्वर के साथ बढ़ती हुई कमजोरी ओर फिर 
तन्द्रा--इस औषधि के लक्षण टाइफॉयड से इतने मिलते-जुलते है कि यह इसकी 
मुख्य-नौषधि मानी जाती है| डा० नेश लिखते हैं कि रोग की प्रारभिक-अवस्था मे 
घबराहट, शीत का अनुभव, सपूर्ण शरीर मे दर्द--विशेष रूप से सिर, पीठ और 
हाथ-पैर मे पीडा--होती है। रोगी को ऐसा अनुमव होता है कि शरीर कूट- 
कूट कर कुचल दिया गया है। ज्यो-ज्यो रोग बढता जाता है कमजोरी भी बढती 
जाती है और रोगी तन्द्रा' (80707) मे पहुच जाता है। डा० कैन्‍्ट लिखते है 
कि यह अवस्था डिलीरियम का रूप घारण कर लेती है। अगर आप इस रोगी को 
जगा कर कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहे, तो वह आप की ओर ऐसे देखता 
है मानो शराब के नशे मे हो । प्रइन का उत्तर देता-देता ही सो जाता है, पूरा उत्तर 
ही नही दे पाता । शरीर की कुचलन, पीडा आदि के ये लक्षण आतनिका में भी 
है, परन्तु आरनिका का रोगी प्रश्न का उत्तर देकर फौरन सो जाता है, और बैप्टी- 
शिया का रोगी उत्तर देता-देता सो जाता है। ये लक्षण इन्फ्लएन्ज़ा, स्कार्लेट 
फ़ीवर किसी मे भी हो, बंप्टीक्षिया ही दवा है। 
(२) शरीर मे कुचले जाने का-सा दर्द अनुभव करना--रोगी शरीर के 


बेप्टीशिया (89658 ) १४३ 


जिस भाग मे मी लेटने का प्रयत्न करता है, उसी भाग मे अनुभव करता है कि उसे 
उस भाग के कुचले जाने का-सा दर्द हो रहा है। पाइरोजेन और आनिका मे भी 
शरीर के कुचले जाने का लक्षण है, परन्तु आनिका मे अनायास मरू--मूत्र निकल 
जाता है, बंप्टीशिया मे नही, शरीर के कुचले जाने के लक्षण के साथ अगर रक्त 
के दूषित होने की अवस्था ($०00००॥79 ) हो, तव पाइरोजेन उपयुक्त 
है। टाइफॉयड मे रस-टॉक्स के भी लक्षण पाये जाते हैं, बंप्टीशिया की तरह 
रोगी विस्तर पर करवटे बदलता रहता है, परन्तु रस टॉक्स मे जीम के अग्रमाग 
पर त्रिमुजाकार छाल चिह्न रहता है और रोगी का मल घुले हुए मास के पानी 
जैसा पतला होता है, ये लक्षण बँप्टीशिया मे नही हैं। इसके अतिरिक्त बंप्टीशिया 
के रोगी का मल अत्यन्त दुर्गन्‍्धयुकत होता है, यह लक्षण रस टॉक्स मे नही है। 
बेप्टोशिया का डायरिया अत्यन्त दुर्गन्‍्ववाला होता है। 

(३) टाइफॉयड मे बंप्टीशिया और जेलसीमियम--टाइफॉयड की 
प्रारभिक अवस्था जेलसीमियम जैसी होती है। रोगी चुपचाप ऊघाई मे पडा 
रहता है, इस अवस्था मे ज्वर इतना प्रचड नहीं होता, पतले दस्त मी इस अवस्था मे 
नही आते, परन्तु प्रथमावस्था के बाद की अवस्था मे जब 'ऊघाई' ([00फद्ा- 
7655 ) 'तन्द्रा' (४77०7) मे बदछ जाती है, जब ज्वर अधिक होने लगता है, 
पतले दस्त आने लगते हैं, तव बैप्टीशिया की अवस्था आ जाती है। वैसे टाइ- 
फॉयड की हर अवस्था मे शुरु से अन्त तक बंप्टीशिया इसकी मियाद को कम 
कर देता है। 

(४) रोगी अनुभव करता है कि अपने बिखरे हुए अगो को बटोर रहा 
है--रोगी बिस्तर मे करवटें बदलता रहता है, और पूछने पर कहता है कि उसके 
अग विखरे पडे हैं, वह उन्हें वटोर रहा है। इसका विशज्विष्ट-लक्षण यह भी है कि 
रोगी अनुभव करता है कि उसके तीन शरीर हैं जिन सब को वह ढापने का प्रयत्न 
करता हैं। एक अग दूसरे अग से बहस किया करता है। 

(५) तरलू-पदार्थ निगल सकता है, ठोस से गला घुटता है--पानी, दूध 
आदि सरलता से पी लेता है, ठोस नही ले सकता, गला घुटता है। इग्नेशिया मे 
ठोस आसानी से भीतर छे जाता है, तरल नही ले जा सकता | इग्नेशिया का यह 
लक्षण बंप्टीशिया से उल्टा है। 

(६) शक्ति तथा प्रकृति--मूछ-अ्क से २०० तक । बंप्टीशिया और 
जेलसीमियम दोनो अल्पकालिक (»07-80०772) औषधिया हैं। औषधि 
गर्म--]0+-...प्रकृति के लिये है। 


१४४ होम्योपेथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


बैराइटा कार्बोनिका (88एश7& 26880श८&) 


०७ामप्&ा.5 20 एशराएए 8085 ४00#7755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) शारीरिक तथा सानसिक विकास का लक्षणों मे कमी (860८) 
अभाव (फथ०7977659 गर्मी से रोग में कमी 


(२) शारीरिक तथा मानसिक दुर्बहता मे. *एकान्त में रोग से कमी 
बेराइटा, केलकेरिया कार्व तथा साइलो- 


ल्षिया की तुलना लक्षणों में वृद्धि (४०7४८) 
(३) प्रन्थियों का बढ जाना, टासिल का सुजता *सर्दी से लक्षणों मे वृद्धि 
(४) वृद्ध-पुरुषो फा बच्चो का-सा आचरण +रोग वाली करवट सोने 
(५) वबृुद्ध-पुरुषो की खासी से लक्षणों से वृद्धि 


(६) शीत-प्रधान रोगी ((॥॥॥9 9 थश॥) +स्मान से परोज्ञ 
(१) शारीरिक तथा सानसिक विकास का अभाव (70शक्वा॥- 
7635 )--यह एक दीघंकालिक तथा गभीर क्रिया करनेवाली औपधि है। 
शरीर तथा मन की अन्तरतम तह पर प्रमाव डालती है। कई बच्चे वडे चतुर, 
प्रतिभाशाली होते हैं, यह ठीक उल्टी है। वच्चा हर काम देर से सीखता है। 
देर से चलना, देर से पढना-लिखना, मानो उसका शारीरिक तथा मानसिक 
विकास रुका हुआ है। लडकिया १८-१९ साल की हो जाने पर भी वच्चो का-सा 
व्यवहार करती हैं, गुडियो से खेलती हैं। विवाह हो जाने पर भी घर-गृहस्थी के 
काम को समझ नही पाती । शारीरिक तथा मानसिक विकास की वह प्रक्रिया 
जो व्यक्ति को पुरुष अथवा स्त्री बनाती है, वह इन रोगियो के लिये रुकी-सी रहती 
है। शारीरिक-विकास ही नही, मानसिक-विकास भी रुका रहता है। कभी- 
कमी शरीर का एक अग वढना रुक जाता है, दूसरे अंग विकसित होते रहते हैं । 
(२) शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता मे बेराइटा, कंलकेरिया कार्व॑ 
तथा साइलीशिया फी तुरूना--कंरूकेरिया कार्ब मे भी बच्चे का शारीरिक 
तथा मानसिक विकास रुका रहता है। दोनो सूके की बीमारी मे काम आती 
हैं। कंल्फेरिया का बच्चा देखने मे मोटा-ताज़ा, थुलूुथुल होता है, बहुत जल्दी 
बढ जाता है, सिर और पेट बडे, गर्दन और पैर पतले होते हैं, वराइटा मे बच्चा 
थुलथुल न होकर सव अगो में सूकता जाता है। पेट में गिल्टिया नज़र आती हैं। 
मुख-म्‌ख चिल्लाता है परन्तु खाने से इन्कार करता है। साइलीशिया मे भी बच्चा 
सूकता जाता है। बेराइटा तथा साइलीशिया दोनो मे पाव से बदबूदार पसीना 
निकलता है, शरीर की अपेक्षा सिर बडा होता है, दोनो शीत-प्रधान हैं, परन्तु 
फंलकेरिया तथा साइलीशिया दोनो मे सिर पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, 


बराइटा कार्बोनिका (30799 (श्ा007708) श्डप 


बेराइटा मे नही। इसके अतिरिक्त साइलीशिया मे बराइटा की तरह मानसिक 
बौनापन नहीं होता। सूके के रोग के विषय में हमने एब्रोटेनस में सूके की 
बीमारी मे अन्य मौषधियों की आपसी तुलना की है । 

(३) प्रन्यियों का बढ़ जाना, टासिल का सूजना--ईस रोगी की ग्रन्धिया' 
((079॥05) बढ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, गले, जाघ, पेट मे गिल्टिया पड-जाती 
हैं। गिल्टिया वढ जाये और मास-पेशिया सूक जायें--शरीर बोना और मन 
गावदी---यह मूर्त-चित्रण है इस रोगी का जिसे बेराइटा कार्व ठीक कर देता है। 
गले पर, अर्थात्‌ टासिल पर इस औपधि का विशेष प्रभाव है। ज़रा-सी सर्दी लगने 
से टासिल बढ जाता है, कभी-कभी पक जाता है । 

टोसिल मे बे राइटा, बेलाडोना, हिंपर तथा कमोमिला की तुलना--बेला- 
डोना और हिपर मे टासिल का आक्रमण यकायक होता है, वेग से होता है, जिस रात 
सर्दों लगी उसी रात टासिल सूज जाता है और पक भी जल्दी ही जाता है, परन्तु 
बेराइटा मे एक रात की सर्दी मे उसी दिन टासिल नही सूजता, इसे कुछ दिन लग 
जाते हैं, पकता भी एकदम नही, धीरे-धीरे पकता है। कैमोमिला के टासिल की 
सूजन मे कान मे भी दर्द होता है, गर्मी पहुचाने से आराम मिलता है, रोगी बडा 
चिडचिडा हो जाता है। दर्द इस वेग से आता है कि चिकित्सक इसे बेलाडोता 
का दर्दे समझ सकता है। * 

49. (४) वृद्ध-पुरुषों का बच्चों का-सा आचरण--बुद्ध-उडव बच्चो कान्सा 
भाचरण करने रूगते हैं, स्मृति-शक्ति लुप्त हो जाती है, चलतेहुए डगमगाते हैं, 
बच्चो का-सा स्वभाव हो जाता है। बैराइटा कार्ब का चरित्रगत-छक्षग वह है कि 
रोगी का सर्वांगीण विकास रुक जाता है--चाहे-वच्चे का हो युवा का हो, वृद्ध 
का हो । जब यह देखा जाय कि सत्तर वर्ष का व्यक्ति बच्चे की तरह आचरण 
पे रहा है, तव समझना चाहिये कि उसका विकास रुक गया है, उसे बेराइटा लाभ 
क्रंगा । 

(५) बुद्ध-पुरुषो की खासी--बुढापे मे कई लोगो को ऐसी खासी घेर 
लेती है जो उनका पीछा ही नही छोडती । छाती मे घडघडाहट हुआ करती है। 
इस प्रकार की खासी के लिये कुछ इनी-गिनी औषधिया है जिनमे बैराइटा एक है। 
इसके अतिरिक्त सेनेगा, ऐमोनियम फार्ब और बेराइटा म्यूर मी इस पका: की 
खासी के लिये उपयोगी हैं। 

जब किसी ७०-८० वर्ष के वृद्ध को हर समय छाती में खासी की घडघडाहट 
हो जो गर्मी के दिनो मे ठीक रहे, सर्दी के दिनो मे इस प्रकार की खासी से परेशान 
हो जाय, और इसके सिवाय दूसरा कोई लक्षण न हो, तो ऐमोनियम कार्ब वहत 
श्रेष्ठ दवा है। 

न्‍ (६) शीत-प्रधान रोगी (८५ एक/6 ॥६)--होम्योपैथी में यह 
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जानना आवश्यक है कि रोगी शीत-प्रधान है या ऊप्णता-प्रधान, उसे सर्दी अधिक 
सताती है या गर्मी । आयुर्वेद मे इसे प्रकृति कहते हैं। कई लोग कफ-प्रकृति के 
होते हैं, कई वात-प्रकृति के--ये दोनो 'भीत-प्रधान' ((॥79 ए40॥5) हैँ । 
शीत-प्रधान रोगी के लिये शीत-प्रधान औषधि का ही निर्वाचन करना होता है, 
ऊष्णता-प्रधान रोगी के लिये ऊष्ण-औपधि का निर्वाचन करना होता है गयोकिः 
होम्योपैथी का सिद्धान्त सम सम शमयति' का है। एलोप॑शी, आयुर्वेद तया यूनानी 
में ठडे मिजाज के रोगी को गर्म दवा दी जायगी, गर्म मिजाज़ के रोगी को ठटी 
दबा दी जायगी । होम्योपैथी में इससे उल्टा है--बकयों उल्ठा है उमका विवरण 
हम पुस्तक की भूमिका मे दे चुके है। जेसे आयुर्वेद मे यह जानना जावध्यक है कि 
रोगी वात-पित्त-कफ में से किस प्रकृति का है, बसे होम्योपिथी में भी यह जानना 
आवश्यक है कि रोगी णीत-प्रधान है या ऊप्णता-प्रधान है । औषधि का निर्वाचन 
करते हुए यह मूल-सिद्धान्त है। इसीलिये होम्योपैथ रोगी से वडी वारीकियों 
से पूछा करते है कि तुम्हें ठड पसन्द है या गर्मी पसन्द है, तुम कमरे में आते ही 
सिडकी-दरवाजे खोल देना चाहते हो या उन्हें बन्द कर देना चाहते हो। हमने 
यथासमभव प्रत्येक औषधि के विषय मे औपधि की प्रकृति! (४००४॥9) के नीचे 
यह देने का यत्न किया है कि रोगी की शिकायतें ठड से बढती है या गर्मी से बढती 
है। यह जानकर कि रोगी किस प्रकृति का है, होम्योपथ को ओऔपधि का निर्वा- 
चन करने मे सहायता मिलती है। अगर किसी रोग में दो औपधियों के सव लक्षण 
मिलते हो, परन्तु एक औपधि शीत-प्रधान हो और दूसरी ऊष्णता-प्रधान हो, तो 
औषधि का निर्वाचन करते हुए चिकित्सक को गीत-प्रधान रोगी के लिये शीत- 
प्रधान औपधि का निर्वाचन करना होगा, ऊष्णता-प्रधान रोगी के लिये ऊप्णता- 
प्रधान औपधि का निर्वाचन करना होगा | जैसे आयुर्वेद मे वात-पित्त-कफ प्रकृति 
को निदान तथा चिकित्सा में मुख्य माना गया है, बसे होम्योपैथी में भी सर्दी- 
गर्मी को मुरय माना गया है, फर्क यह है कि आयुर्व्द मे प्रकृति के तीन भाग किये 
गये है--वात, पित्त, कफ, और होम्योपैथी में 'प्रकृति' (४०००॥79) के दो 
भाग किये गये है---सर्दी और गर्मी । सर्दी का मेद करते हुए 'य्‌ ठ्क-सर्दी' (/975% 
००१0) तथा नमीदार-सर्दी/! (५४८६ ००॥0)--ये दो भाग भी किये जाते है 
क्योकि कई रोगियो पर नमी का प्रभाव विशेष होता है--वर्पा-ऋतु का । 
बराइटा कार्वे शीत-प्रधान औपधि है। रोगी ठडक सहन नही कर सकता । 
थरीर को ढके रखना चाहता है। कमरे के खिडकी-दरवाजें बन्द रखना पसन्द 
करता है। इतना ध्यान देने की वात है कि यद्यपि उसकी अन्य सब शिकायते 
ठड लगने से बढ जाती है, उसका सिर-दर्द ठड से घटता है, सिर पर गर्मी रूगने से 
तकछीफ ह्वोती है | सपूर्ण शरीर तथा सिर का एक-दूसरे से विपरीतभाव अन्य भी 
अनेक औपधियो मे पाया जाता है। उादाहरणार्थ, फॉसफोरस, आसेमिक भी शीत- 
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प्रधान औषधिया हैं, शरीर को शीत ज्यादा सताता है, परन्तु सिर पर वे ठडक 
ही पसन्द करती हैं। औषधियो के इस प्रकार के भेद जानने से ठीक दवा का चुनाव 
करना आसान हो जाता है। 

(७) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २००६ औषधि सर्दें->->-(!४ए--प्रकृति 
के लिये है) 


बेलाडोना (8छ&/.&00श७) 


पछाछए&ा.5 0० एथराटएा 85 000&77755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) ज्ञोय तथा ज्वर मे भवकर उत्ताप, लक्ष णो में कमी (960१ 
रक्तिमा तथा बेहद जलन (प०व, #हल्का ओढ़ना पसन्द 
7206॥९85, 9प्ाग्रा। 6 गो वीीशि]- *बिस्तर से विश्राम पसन्द 
ग्राक्ष0] शा0 (6ए७ ३) *गर्स घर मे सोना पसन्द 


(२) रक्‍त-सचय की अधिकता ((:0॥86&- 
(०) तथा सिर दर्दे, प्रछाप, पागलपन 
(३) दर्द एकदम आता है और एकदम ही 
चला जाता है 
(४) रोग का प्रचड तथा एकाएक रूप मे आना 
(५) प्रकाश, शोर, स्पर्श सहन न कर सकना 
(६) मूत्राशय की उत्तेजितावस्था ([778- लक्षणों में वृद्धि (२४०5०) 


007 ० 6 980067) *छने से, गन्ध से, शब्द से 
(७) असहिष्णु-जरायु से रक्‍्तज्ञाव (्रिधा0- *वायु के झोंके से वृद्धि 
ए886 ॥िणा। 50० प्राषा0$ ) *हिलने-डोलने से वृद्धि 


(८) हिलने-डुलने, शीत, स्पर्शादि से रोग-बृद्धि दिन के रे बजे से रात तक 
(९) दाईंतरफ प्रभाव करनेवाली औषधि है #सुर्य की गर्मो से रोग-वृद्धि 
(१०) दोपहर ३ बजे से रात तक रोग-वृद्धि. *बाल कटवाने से रोग-वृद्धि 
(१) ज्ञोथ तथा ज्वर से भयंकर उत्ताप, रक्तिमा तथा बेहद जलन 
(प०ंला। ॥68, 760॥655 कर्त ग्रा(९88 9प्याए हु ता वात क्षाताशा0] 
धात॑ €िए)--डा० कैन्ट कहते है कि वेलाडोना के शोथ में उत्ताप, रक्तिमा 
तथा बेहद जलन इसके विशिष्ट लक्षण है। इन तीनो की स्थिति निम्न है 
भयंकर उत्ताप ( ४70०7६ ॥88)--फेफडे, मस्तिष्क, जिगर, अतडिया 
अथवा किसी अन्य अग में शोथ हो तो भयकर उत्ताप मौजूद होता है। इस रोगी 
की त्वचा पर अगर हाथ रखा जाय, तो एकदम हटा लेना पडता है क्योकि त्वचा 
में भयकर गर्मी होती है। इतनी मयकर गर्मी कि हाथ हटा लेने के वाद भी कुछ 
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समय तक गर्मी की याद बनी रहती है। रोगी के किसी अग मे भी शोय क्यों न 
हो, उसे छने से मयकर उत्ताप का अनुमव होता हैं। 
टाइफॉयड फे उत्ताप मे बेलाडोना न वे--डा० कैन्‍्ट कहते हैं कि टाइफॉयड 
अगर इस प्रकार का उत्ताप मौजूद भी हो, तो भी उसमे बेलाडोना कमी नहीं 
देना चाहिये। इसका कारण यह है कि औपधि की गति तथा रोग की गति मे 
सम-रसता होना आवश्यक है। बेलाडोना वी शिकायतें यकायक, एकदम, बढ वेग 
से आती हैं और यकायक ही चली भी जाती हैं। टाइफॉयड यकायक नहा माता, 
धीरे-धीरे माता है और धीरे-धीरे जाता है। चेल की गति और टाइफाॉयड की गति 
में सम-रसता नही है, इसलिये इसमे बेलाडोना देने से रोग बढ सकता है, घट नही 
सकता । बेलाडोना उसी ज्वर भें देना उचित है जिसमे ज्वर यकायक आये, धीमी 
गति से न आये। बेलाडोना मे ताप होता है, वेहद ताप, भयकर ताप । 
रक्तिमा ([२९०॥९६५)-- बेल के शोथ मे दूसरा मुख्य-छक्षण रवितिमा है । 
अग के जिस स्थान पर शोथ हुआ है, वह बेहद लाल दिखाई देता है। लालिमा 
के बाद इसका रग हल्का पड सकता है, कुछ काला पड सकता है, ऐसा भी हो सकता 
है कि विशेष रूप से पहचाना न जाय, परन्तु शुरु मे चमकीला छाल होता है। 
शरीर की गाठो मे शोथ होगी तो वह भी लाल रग की, गला पकेगा तो छाल रग 
जैसा, ऐसा जैसे अगारा हो, फिर उसका रग फीका पड सकता है, परन्तु शुरु मे 
देखते ही लाल रग होता है । 
बेहद जलन (70756 0ए््रता8)--बेल के शोध में तीसरा मुख्य-लक्षण 
बेहद जलन है। शोथ मे, ज्वर मे, रक्त-सचय मे, टासिल में बेहद जलन होती 
है। इतना ही नही कि मह जलन हाथ से छूने से अनुमव की जाय, रोगी को अपने- 
आप भी जलन महसूस होती है। उदरशोध (04४#7705) में पेट मे जलन 
होती है। इस प्रकार उत्ताप, रक्तिमा तथा जलन--ये तीनो इस औषधि मे 
मुख्य स्थान रखते हैं । 
उत्ताप, रक्तिमा तथा जलन के रूक्षणो मे सुजन, जाल बुखना, डिसेन्ट्री, 
बवासीर तथा गठिया के रोग--यह हम कह चुके है कि बेलाड़ोना में तीन लक्षण 
आघारमृत हैं उत्ताप, रक्तिमा तथा जलन । इन तीन को ध्यान मे रखते हुए 
यह बात आसानी से समझ आ जाती है कि शोथ, आख दुखना, डिसेन्द्री तथा 
बवासीर मे इसकी कितनी उपयोगिता है । इनके अलावा जहा भी ये तीन लक्षण 
हो, वही बेलाडोना उपयोगी है। 
सूजन जिसमे उत्ताप, रक्तिमा और जलन हो---अगर किसी अगर मे सूजन 
हो जाय, सूजन के स्थान को छुआ ज़क न जा सके--स्मरण रहे कि स्पर्श के लिये 
असहिष्णुता इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण है--दर्द हो, ऐसा अनुमव हो कि 
सूजन का स्थान फूट पडेगा, इसके साथ उस स्थान मे गर्मी, लाली और जलन हो, 
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तो बेलाडोना औषधि है । सूजन के विपय मे स्मरण रखना चाहिये कि अगर सूजन 
के वाद सूजन पकने लगें तब बेलाडोना काम नही कर सकता, पकने से पहले की 
अवस्था तक ही इसकी सीमा है। 
आंख दुखना जिसमे उत्ताप, रफ्तिमा और जलन हो--आख मे गर्मी, 
रक्तिमा और जलन जो बेलाडोना के लक्षण हैं, उनके मौजूद होने पर यह इसे 
ठीक कर देता है। आख से पानी आना, रोशनी मे आख न खोल सकना, आख 
में गर्मी, छाली और जरूत के बाद कमी-कमी आख मे 'टीर' (8पए7०/) रह 
जाता है। उसे यह औषधि ठीक कर देती है। 
विसेन्द्री जिसमे उत्ताप, रक्तिसा और जलन हो--रोगी वार-बार ज़ोर 
लगाता है, मुह तपने लगता है, चेहरा छाल हो जाता है, सिर गौर चेहरे पर जलून 
शुरु हो जाती है, हाथ-पेर डडे और सिर गर्म, वहुत ज्ञोर माने पर भी बहुत थोडा 
मल--ऐसी डिसेन्ट्री मे वेक्ाडोना लाम-प्रद है। 
ववासोर जिसमे उत्ताप, रक्तिमा ओर जलन हो--ऐसी बवासीर जिसमे 
सख्त दे हो, मस्से बेहद लाल हो, सुज रहे हो, छुए न जा सकें, जलन हो, रोगी 
टागें पसार कर ही लेट सके---ऐसी बवासीर मे बेल्ाडोना लाभ करेगा। 
गठिया जिसमे उत्ताप, रक्तिमा और जलन हो--डा० कंन्ट लिखते हैं 
“गठिये मे जब सव या कुछ जोड सूज जाते हैं, तब इन जोडो में उत्ताप, छाछी 
और जलन होती है । ऐसे गठिये मे उत्ताप, रक्तिमा और जलन मौजूद रहते है। 
इसके साथ रोगी स्वय असहिष्ण” (8०78096) होता है और जोडो को किसी 
को छूने नही देता । ज़रा-सा छू जाने से उसे दर्दे होता है। वह बिस्तर पर बिना 
हिले-जुले पडा रहना चाहता है। जोडो मे दर्द के साथ तेज़ बुखार मे वह शान्त 
पडा रहता है। बेल का रोगी शीत को बर्दाश्त नही कर सकता, कपडे से लिपटा 
रहता है, हवा के झोंके से परेशान हो जाता है, गर्मी से उसे राहत मिलती है ।” 
(२) रकत-संचय की अधिकता ( (१०॥४०४४०॥) तथा सिर-दर्द--- 
अभी हमने उत्ताप, रक्तिमा तथा जलन का उल्लेख किया । उत्ताप, रक्तिमा 
तथा जलन क्यो होते हैं” इसका कारण रुघिर का किसी जगह एकत्रित हो जाना 
है। बेलाडोना इस प्रकार रुघधिर के किसी अग्र-विशेष मे सचित हो जाने पर 
ओऔषधियो का राजा है। यह रक्‍्त-सचय कही भी हो सकता है---सिर मे, छाती 
मे, जरायु मे, जोड़ो मे, त्वचा पर--शरीर के किसी मी अग पर यह सचय हो सकता 
है। इस प्रकार के रधिर-सचय मे विशेष लक्षण यह है कि यह वडे वेग से आता है 
और एकदम आता है। हम अभी देखेंगे कि रृक्षणो का वेग से आना और एकदम 
जाना बेलाडोना का चरित्रगत-लक्षण है। बेलाडोना के रोग वेग से गाते हैं और 
एकदम जाते हैं, इसके रोगो की गतिया मन्द वेग से नही चलती । बिजली के-से 
वेग से आना बेलाडढोना की विश्येषता है । बच्चा जब सोया था तब बिल्कुल ठीक था, 
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परल्तु मध्य-रात्रि मे ही एकदम उसे दौरा पड गया, हाय-पैर ऐठने छगे, पेट मे दर्द 
उठ खडा हुआ--ये सव एकदम और वेग से आनेवाले रतन्मचय के लक्षण 
इस औपधि के हैं । इन्ही लक्षणों के कारण हाई-ल्डड प्रेशर की भी यह 
उत्कृष्ट दवा है । 

* ऱ्त-सचय से सिर-दर्द--रक्‍्त की गति जब सिर की तरफ चली जाती है 
तब सिर-दर्द होने लगता है। बेलाडोना में मयकर सिरदर्द होता है। ऐसा दर्द 
मानो सिर मे कुछ छरे चल रहे हो। बेल का रोगी हरकत को वर्दाज्त नहीं कर 
सकता, स्पर्श को सहन नही कर सकता, रोशनी और हवा को भी नहीं सह सकता । 
बच्चा विस्तर पर पडा सिर-दर्द से चीखता है, तकिये पर सिर डघर-उधर पटकता 
है यद्यपि सिर का हिलना सिर-दर्दे को और बढाता है। यह सिर-दर्द सिर में 
रक्‍त-सचय के कारण होता है। जब ज्वर तेज़ हो तब ऐसा सिर-दर्द हुआ करता 
है। रोगी अनुमव करता है कि रुधिर सिर की तरफ दोड रहा है। बेल के सिर- 
दर्द मे सिर गरम होता है और हाथ-पर ठडे होते है, आखें लाल, कनपटियो की 
रगो में टपकत होती है, लेटने से सिर-दर्दे बढ़ता है, रोगी पयडी से या किसी 
चीज से सिर को कस कर वाघता है, तव उसे आराम मालूम देता है। 

रक्‍त के सिर की तरफ दौर से प्रलाप--बेल मे रक्त का सिर की तरफ 
दौर इतना ज़वर्दस्त होता है कि रोगी की प्रवल प्रछाप तथा बेहोशी की-सी अवस्था 
हो जाती है। यद्यपि उसे नोद आ रही होती है तो भी वह सो नही सकता। वह 
सिर को तकिये पर इधर-उधर डोलता रहता है। कभी-कभी वह प्रगाढ निद्रा 
में जा पहुँचता है जिसमे उसे घवराहट-मरे स्वप्न आते हैं। वह देखता है हत्याएँ, 
डाकू, आगज़नी। वह प्रछाप भी करने लगता है--उसे भूत-प्रेत, राक्षस, काले 
कृत्ते, भिन्न-भिन्न प्रकार के कीडे-मकौडे दिखाई देने लगते हैं। यह्‌ सब रक्‍त का 
सिर की तरफ दोर होने का परिणाम है। 
पागलपन---जब रक्त का सिर की तरफ दौर बहुत अधिक हो जाता है, तव 
बेलाडोना मे पागलपन की अवस्था आ जाती है। वह अपना भोजन मगवाता है, 
परन्तु खाने के बजाय चम्मच को काटने लगता है, तश्तरी को चवाता है, कुत्ते 
की तरह नाक चढाता और मौंकता है। वह अपना गला घोटने का प्रयत्न करता 
है, और दूसरो को कहता है कि वे उसकी हत्या कर दे । हाय-हाय करना-- 
इस औषधि की विशेषता है। ठीक हालत मे हो या न हो, वह हाय-हाय किया 
करता है। बहुत बोलता है। वोल-चाछ मे और काम करने मे बहुत तेजी आ 
जातो है। जल्द-जल्द कूछ बडबडाता जाता है जिसका कुछ अर्थ नहीं होता । 
उसे ऐसे काल्पनिक मगकर दृश्य दिखाई देते हैं जिनसे जान बचाने के लिये वह 
माग या छिप जाना चाहता है। उसका पागरूपन उत्कट उनन्‍्माद का रूप घारण 
कर लेता है जिसमे वह तोड-फोड, मार-काट, गाली-गल्ीज करता है। दूसरो 
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- पर थूकता है, दात पीसता, किठकिटाता है। डा० नेैश न पागलपन की तीन 
दवाओ पर विद्येप वल दिया है--बेलाडोना, हायोसाइमस तथा स्ट्रेमोनियम । 
इनकी तुलना निम्न प्रकार है 

पागलपन में वेलाडोना, हायोसाइमस तथा स्ट्रेमोनियम की तुलना--इत 
तीनो को मस्तिष्क के रोगो की औषधि कहा जा सकता है। बेलाडोना मे उन्माद 
की प्रचडता प्रधान है, हायोसाइमस मे प्रचडता नही होती, निरर्थक गुनगुनाना 
प्रधान होता है, प्रचडता तो कमी-कभी ही आती है। बेल का चेहरा लाल, हायो- 
साइमस का चेहरा पीछा और बैठा हुआ होता है। हायो कमज़ोर होता है, और 
कमज़ोरी वढती जाती है। इस कमज़ोरी के कारण उसके उन्माद में प्रचडता देर 
तक नही रह सकती । हायो की शुरुआत प्रचडता से हो सकती है परन्तु कमजोरी 
बढने के साथ वह हटती जाती है। स्टरेंमोनियम मे उन्माद की भ्रचंडता पहली 
दोनो औषधियो से अधिक है। वह चिल्ला-चिल्ला कर गाता, ठहाके मार कर 
हमता, चिल्लाता, प्रार्थवा करने लगता, गालिया बकने लगता--बडा बकवादी हो 
जाता है। उन्माद की प्रचडता मे स्ट्रेसोनियम तीनो से अधिक, फिर बेलाडोना, 
और सव से कम हायोसाइमस है। स्ट्रेसो अपने को भिन्न-मिन्न शक्लो मे डाल 
छेता है--कमी गेंद की तरह गोल लेट जाता है, कमी विस्तर की लम्बाई की तरफ, 
कभी चौडाई की तरफ, और भिन्न-भिन्न स्थितियों मे छेटता रहता है । प्रचडता 
के अतिरिक्त अन्य लक्षणो को भी निर्वाचन के समय ध्यान मे रखना चाहिये। 
उदाहरणार्थ, बेलाडोना प्रकाश को सहन नहीं कर सकता, स्ट्रेमोनियम अन्धेरे 
को नही सहन कर सकता। बेर अन्धेरा चाहता है, स्ट्रेमोनियम प्रकाश ! 
(३) दर्द एकदम आता है और एकदम ही चला जाता है--लक्षणो का 
बडे वेग से आना, और एकदम आना बेल का चरित्रगत-लक्षण है। इसी लक्षण 
का रूप तब स्पष्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि कोई भी दर्द एकदम आये और 
एकदम ही चला जाय, तो वह बेल से ठीक हो जाता है। सर्दी लगी, एकदम 
दर्दे शुरु हुआ, बीमारी ने अपना जितना समय लगाना था छगाया, और दर्द जैसे 
एकदम आया था वैसे एकदम शान्त हो गया । कृभी-कर्ी यह दर्द कुछ मिनट 
रहकर ही चला जाता है। स्टैनम मे दर्द मीठा-मीठा शुद् होता है, धीरे-धीरे 
बढता जाता है, उच्च-शिखर पर जाकर फिर धीरे-धीरे गान्त होता है। मेग्नेशिया 
फॉस का सिर-दर्दे एकाएक आता है, चिरकाल ज्ञक बना रहता है और एकाएक 
ही जाता है। सल्फ्यूरिक ऐसिड मे धीरे-घीरे शुरु होता है पर एकदम जाता है। 
(४) रोग का प्रचड तथा एकाएक रूप मे आना ( शाप ०0ण़ााए ए 
एा0 था िएा धात 5प850०79४)--बेलाडोना के इन दो लक्षणो को भूला नही 
जा सकता। रोग बडे वेग से, प्रचड रूप मे आक्रमण करता है, और यह आक्रमण 
यकायक होता है। 'प्रचडता' और 'एकाएकपना' इस औषधि के मूल में पाया 


१५२ होम्योपथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


जाता है। किसी प्रकार का दर्द हो, प्रचड सिर-दर्द, धमनियों का प्रचट-स्पन्दन, 
प्रचड-डिलीरियम, प्रचड-पागलपन, प्रचड-ऐठन । रोग की प्रचडता जौर एकाएक- 
पने मे एफोनाइट तथा वेलाडोना का सादृश्य है, इसलिये इनकी तुलना कर देना 
आवदयक है। 

बेलाडोना और एकोनाइट फी तुलना--ये दोनो मौपधिया हृप्ट-पुप्ट शरीर 
के लोगो के लिये उपयोगी हैं। हष्ट-पुष्ट स्वस्थ वच्चा या एक तंगडा नौजवान 
यह समझ कर कि उसे सर्दी वया कर लेगी, ठड में कम कपटे पहन कर निकलता है 
और रात मे ही या सवेरे तक शीत के किसी रोग से आक्रान्त हो जाता है। 
रोग का आक्रमण एकदम होता है और ज़ोर से होता है। दोनों इस वात में समान 
हैं, परन्तु बेलाडोना में मस्तिष्क मे तूफान उठता है, बुखार के साथ असह्य सिर-दर्द 
हो जाता है, एकोनाइट मे रुघिर की गति में तूफान उठता है, छाती या हृदय मे 
ध॒र्दे हो जाता है, न्यूमोनिया, खासी, जुकाम हो जाता है। दूसरे शब्दों मे कहें तो 
बेल मे मस्तिष्क मे उयरू-पुथर (प्रप्ाज्राणां गा छाशा॥)), एकोनाइट मे 
रुघिर-प्रवाह मे उयछ-पुथल! (एश्राणां जा शाटॉँआाणा) होती है--ठीक 
ऐसे जैसे फंमोमिला में स्वभाव में उथलू-पुय्ा (उप्राशाणा वा शा) 
होती है। एकोनाइट तथा बेलाडोना की निम्न तुलना ध्यान देने योग्य है 


एकोनाइट बेलाडोना 
१ बलिप्ठ रोगी शरीर पर खुश्क ठठी १ बलिष्ठ रोगी सिर पर ठडी हवा 
हवा से वीमार हो जाता है से बीमार हो जाता है 


ल्‍्पँ 


स्वभाव से रोगी खुली हवा पसन्द २ स्वभाव से रोगी खुली हवा पसन्द 
करता है नही करता, उससे कण्ठ होता है 
३ भर्म बन्द कमरे मे रोग वढता है, ३ गरम बन्द कमरे मे रोगी को आराम 
शरीर खुला रखना चाहता है मिलता है, शरीर ढकना चाहता है 
४ शाम और रात को तकलीफ असह्य ४ दोपहर तीन बजे के वाद, रात और 


हो जाती है आधी रात के बाद रोग बढता है 
५ उठकर बैठने से रोगी को कष्ट होता ५ खडा होने या बैठने से रोगी को 
है, लेटे रहना पसन्द करता है 


अच्छा महसूस होता है 
६ थोडा-थोडा पानी पीता है 
७ मस्तिष्क के रोग प्रधान, वाल 


६ थोडा-थोडा, ज्यादा पानी पीता है 
७ छाती, श्वास-तालिका या हृदय के 


रोगो की प्रवानता रहती है कटवाने से ही ठड लगना 
८ खुश्क और गमे त्वचा होने पर < भर्म त्वचा होती है, परन्तु ढके अग 
भी पसीना नहीं आता 


पर पसीना आता है । 
प्राय चिक्त्सक लोग एकोनाइट और बचेलाडोला दोनो को एक-दूसरे के 
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बाद दिया करते है। यह प्रक्रिया ठीक नहीं है। दोनो के लक्षणों का विवेचन 
कर के एक ही दवा देना होम्योपैथिक सिद्धान्त है। 

(५) प्रकाश, शोर, स्पर्श आदि सहन नहीं कर सकता (0एश३आा- 
अतिएथा९३५ 0 पजएश८आी०४०७)--इस रोगी की पाचो इन्द्रियो में अत्यन्त 
अनुमूति उत्पन्न हो जाती है। रोगी आखो से रौशनी, कानो से शब्द, जीम से 
स्वाद, नाक से गघ, त्वचा से स्पर्श की अनुमूति साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा 
अधिक करने लगता है, वह रोशनी, छाच्द, भन्ध, स्पर्श आदि को सहन नहीं कर 
सकता। उसका स्नायु-मडलू उत्तेजित रहता है। स्नायु-मडछ की उत्तेजना बेला- 
डोना का मुख्य-छक्षण है। जोपियम इससे ठीक उल्टा हैं। उसमे सहिष्णुता 
(8०09) रहती ही नहीं। बेलाडोना के रोगी में मस्तिष्क में जितना 
रुचिर सचित्त होगा उत्तनी असहिष्णुता बढ जायगी । स्पशे की असहिष्णुता उसमे 
इतनी होती है कि सिर के वालो में कधी तक नहीं फेर सकता, सिर के बालो को 
छूने तक नही देता । इस प्रकार की असहिष्णुता अत्य औपधियो मे भी पायी जाती 
है। उदाहरणार्थ, हिपर का रोगी दर्द को इतना अनुभव करता है कि बेहोश हो 
जाता है, नाइट्रिक ऐंसिड का रोगी सडक पर चलती गाडियो की आवाज़ को सहन 
नही कर सकता, उससे उसकी तकलीफें बढ जाती हैं, फॉफिया का रोगी तीन मजिल 
ऊपर के मकान पर भी किसी के चलने की आवाज सुन लेता है वो उससे परेशान 
हो जाता है यद्यपि अन्य किसी को वह आवाज़ नही सुन पडती, नक्स बोमिका के 
रोगी की शरीर की पीडा छोगो के पैरो की आहट से बढ जाती है। 

(६) मृत्राश्षयय की उत्तेजितावस्या (वग्राक्षाएग ० 06 0]8060 ) 
_मैटीरिया मैंडिका मे बेल के अतिरिक्त दूसरी कोई औषधि ऐसी नही है जो 
मृत्राशय तथा मूत्र-ताली की उत्तेजितावस्था को घान्‍्त कर सके । पेशाव करने की 
इच्छा लगातार वनी रहती है। इस औपधि मे स्पर्शादि को सहन न कर सकने 
का जो लक्षण है, उसी का यह परिणाम है । पेशाब बूद-बूद कर टपकता है और 
सारी मूत्रनवाछी मे दाह उत्पन्न करता है। सारा मूज-सस्थान उत्तेजित अवस्था मे 
पाया जाता है। मूत्राशय में शोथ होती है। मूत्राशय मे रत-सचय ओऔर उसके 
उत्तेजितावस्था होने के कारण उस स्थान को छुआ तक नही जा सकता। मातसिक- 
अवस्था भी खचिडचिडी हो जाती है। यह अवस्था मूत्राशय में मरोड पडने की-सी 
है। मूत्र मे रुचिर आता है, कमी-कमी शुद्ध खून | ऐसी अवस्या भी पायी जाती 
है कि मूत्राशय मरा हुआ है परल्तु मूत्र नही निकल रहा। शिकायत का केन्द्र- 
स्थल मृत्राशय की ग्रीवा है जहा मून्नाणय मे थोडा-सा भी मूत्र इकंदृछ होने पर 
पेज्ञाव जाने की हाजत होती है, परल्तु दर्द होता हैं मूत्र नही निकलता । 

(७) असहिष्णु-जरायु से रक्‍तस्राव ( परद्कमाणाा486० एणा 506 
ए७779) --हम देख चुके हैं कि बेल मे (असहिष्णुता (800653 ) होती है, 
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अग को देने से ही दर्द होता है। जरायु में भी असहिष्णुता हो जाती हे और उससे 
से थवकों के साथ चमकता रुधिर निवलता है। असहिए्णुता, चमकता रमिर और 
थवके---रुधिर के टुकडे-टुकटे ! बे का जरायु से रासस्राव में यह मुस्य-उक्षण 
है। जरायु रुधिर के थवकों से अठ जाता है, और फिर उमर अटकाय मो इर करने 
के लिये जरायु मे से इस प्रकार सफोचन की लहर उठती है जैसे प्रजनन मे दर्द ने 
समय होती है। तव रुघिर स्राव हो जाता है, फिर प्रजनन के दर्द के समान लहर 
आती है, और रुधिर जारी हो जाता है। क्योकि जरायु अमहिप्यू समा साझुक 
(8९॥9॥9०) हो जाता है इसलिये वह अन्दर एकप्रित रघिर के पक्फों के स्पर्श 
को वर्दाइत नही कर सकता और प्रजनन के दर्द फे समान भीतर से लहरें उठती 
है। अगर गर्भपात के-से इस प्रवागर के लक्षण उपस्थित हो जायें, या किसी भी समय 

इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो, तो यह गर्मपात को ही नही रोक देगा, गर्भ के बिना 
भी अगर इस प्रकार का जरायु से रक्तस्नराव होने लगे, तो उसे भी रोक देगा। 

गर्भावस्‍था में खतस्राव हो जाने पर यह औपधि ग्रह्मास्त्र का काम करती है । 

(८) हिलते-डुलने से, शीत से, स्पर्श आदि से रोग-जद़ि (((0॥% 94- 
ला, 8४४48ए४6९१ ०४ ॥007, 5९0॥5एश0५६ 0॥0 $072055)--- 
बसे तो प्रत्येक औषधि की 'प्रकृति' का निर्देश करते हुए हम लिसते जा रहे हैं कि 
वह ओऔपधि छीत-प्रवान है, या ऊप्णता-प्रघान है, हिलने-डुलने से रोग-वृद्धि होतो 
है या विश्वाम से रोग-वृद्धि होती है, परन्तु फिर मी किसी-किसी औपधि के विषम 
में हम उसके व्यापक-लक्षणो का वर्णन करते हुए भी उसकी प्रकृति पर प्रकादा 
डालते जाते हैं। इसका कारण यही है कि शीत से वृद्धि, हिलने-डुलने से वृद्धि 
आदि का अर्थ ठीक तरह से समझ में आ जाय । हर औषधि के विपय में इन प्रकृति- 
यो के विपय में वही वात बार-बार दोहराने से पुस्तक के कछेवर की ही वृद्धि 
होगी और कुछ लाम नही होगा, इसलिये शीत से वृद्धि या क्लास का बया अभिप्राय 
है यही स्पप्ट करने के लिये कही-कही इस बात को दोहरा दिया गया है। बेला- 
डोना मे रोगी सर्दी से डरता है, वह जीत-प्रधान होता है, जिस्म को कपडे से छूपेटे 
रखता है, कमरा बन्द कर छेता है, दरवाजे-खिडकिया खुली नही रखता, हवा 
के झोंके से भी वचना चाहता है, सिर के वाल कटवा लेता है तो ठड से उसे 
खासी-जुकाम हो जाता है। ठड से रोगी हो जाने पर मी उसके रोग में जलन 
प्रधान ह--यह विलक्षण-लक्षण' है। सर्दी के अछावा वह हिलने-डुलने से भी 
परहेज करता है। विश्वम से, चैन से पडे रहने मे ही उसे ठीक लगता है। उसे 
रोशनी वर्दाबत नही होती, कही सूजन हो, तो जरा-सा भी छू जाने से चीख उठ्ता 
ह लेप मे 5 23 स्पर्णासहिष्णु कहा जा सकता है। रोगी चिकित्सक 
किम कस कक कक विस्तर को हज 2 देना, मेरा सारा शरीर काप 

ग्लैण मे, कुछ रोग हो, बेलाडोना सारा नक्शा ही बदल 
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देगा। ब्ायोनिया मे भी रोगी हिलना-डुलना नही चाहता, पडा रहना चाहता है, 
बेल मे हिलने-डुलने और छूने से कमी-कमी रोगी को दौरा पड जाता है, हिलने- 
डुलने से दर्द बढ जाता है। ये सब 'सर्वांगीण' या व्यापक-लक्षण' (0थाहाद्वां 
5शाए०78) हैं, और चिकित्सक जब भी औपधि का निर्वाचन करने लगे, 
तब उसके लिये अन्य छोटे-मोट लक्षणों की अपेक्षा ये व्यापक-लक्षण' ही सब से 
अधिक महत्व के हैं क्योंकि रोगी के अन्तरतम मे, उसकी जीवनी-शक्ति मे 
रोग का प्रवेश होने पर ये “व्यापक-लक्षण' ही रोग के मुरुयतम सूचक होते हैं। 
इनको पकड लिया तो रोग की जड पकडी जाती है। 

(९) दाईं तरफ प्र भाव करनेवाली औषधि---यह औषधि अनेक रोगों मे 
दायी तरफ प्रभाव करती है। उदाहरणाथे, स्त्री का दाया डिम्ब-कोश वायें की 
अपेक्षा ज्यादा दर्द करता है, गले का दाया हिस्सा, शरीर का दाया हिस्सा रोग से 
प्रभावित होता है, वाया इतना नहीं । 

(१०) दोपहर ३ बजे से रात तक रोग-वृद्धि--बेल का ज्वर आदि रोग 
दोपहर ३ बजे प्रारम होता है। रात को रोग वढ जाता है। दोपहर ३ बजे से 
शुरु होकर रात के ३ बजे तक रोग रहता है। मध्य-रात्रि मे रोग चरम सीमा पर 
होता है। तापमान १०४-१०५ तक जाकर सवेरे तक नार्मल हो जाता है। 

(११) इस मौबधि के अन्य लक्षण-- 

! जरायु का योनिन्वार से भिकल पहने का-स्रा अनुभव (8607॥98 
00फा 5९85900॥)--रत्री अनुभव करती है कि उसके जरायु आदि अग 
योनिद्वार से निकल पडेंगे। बेल मे लेटने से यह प्रतीति वढ जाती है, खडे होने पर 
आराम मिलता है। पल्सेटिला मे भी यह लक्षण है, और उसमे भी लेटने से रोग 
की वृद्धि होती है। भेद यह है कि बे ल शीत-प्रधान है, पल्स ऊष्णता-प्रघाव है। यह 
अनुमव सीपिया और लिलियम टिग मे भी है, परन्तु इनमे खडे होने पर रोग 
बढता है, रोगिणी वैठना या लेटना पसन्द करती है, अन्दर के अगो को रोके' 
रखने के लिये एक टाग को दूसरी पर दबाकर चढा लेती है, जो बेल मे नही है ।' 

॥7 सुकी खासो का रात को दौर पडना (शिशए>5शञ्ाक्क 00प08॥)-- 
बेल की खासी विलक्षण होती है। जोर से लगातार खासते-खासते जब थोडा-सा 
कफ निकलता है, तब रोगी को थोडी देर के लिये चैन पडता है, परन्तु इस चैन 
के समय व्वास-प्रणाली मे खदकी लगातार बढती जाती है, फिर उसमे खुजलाहट 
शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर खासी का ऐसा दौर पडता है मानो श्वास- 
प्रणालिका के सव भाग इसमे हिस्सा ले रहे है, गला रुघने लगता है, कभी कमी 
उल्टी आ जाती है, तब जाकर थोडा-सा कफ फिर निकलता है, और अब फिर 
चैन पड जाता है। इस प्रकार के खासी के दौर पडते रहते हैं। इस सारी प्रक्रिया 
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मे रोगी श्वास-प्रणालिका मे खुदकी अनुभव करता है। यह सूखी खासी के दौर 
हैं जो प्राय रात को पडा करते हैं । 

गा ऐंठन ((०घरएप्रन्‍॥09)--ऐठन बेलाडोना का 'रित्रगत-लक्षण 
है। बच्चों के ऐंठन मे यह उपयोगी है। शरीर के किसी भी अग मे ऐंठन हो 
सकती है। मस्तिष्क मे रुघिर-सचय या उसके उत्तेजित होने पर ऐंठन हो जाया 
करती है | हृष्ट-पुष्ट बच्चों को सर्दी छग कर भी ऐठन पड जाती है। ऐंठन का 





डा० सेम्युअल हनीमेन 
(१७५५-१८४३) 


नाम सुनते ही बेलाडोना दे देना यथार्थ चिकित्सा नही है। क्यूप्रस सी ऐंठन के लिये 
प्रसिद्ध दवा है। क्यूप्रम मे हाथ-पेरो मे ऐंठन मुख्य है। बेलाडोना की ऐठन मे 
चेहरा और आख लाल हो जाती हैं, सिर आग की तरह गरम हो जाता है, बुखार 


तेज गौर कनपटियो में टपकन होती है। रोगी शरीर को कमी आगे, कभी पीछे 
वी ओर झूकाता है। 
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7४ पथरी में अग-सकोच (8छ4झा ०0 82-80076)--ऐंठन और 
अग-सकोच में बहुत अधिक मेद नही है, अग-सकोच एक अग का दौरा पडना है, 
ओर ऐंठन एक अग अथवा सारे शरीर का दौरा पडना है। कमी-कमी छोटा-सा 
पथरी का दुकडा 'पित्त-प्रणाली' (82-60८) या 'मृत्र-प्रणाली' (एफ 
07०) में से गुजरता हुआ वहा रडक पैदा कर देता है जिससे उस प्रणाली मे 
ऐंठन या सकोच उत्पन्न हो जाता है।इस अग-सकोच के कारण जो दर्द होता है 
उस से रोगी छटपटाता है। बेलाडोना की एक मात्रा इस सकोच को दूर कर देगी 
और पथरी का टुकडा पित्त-प्रणालिका या मृत्र-प्रणालिका से वाहर आ जायगा। 

५ अपेडिसाइटिस--पेट के दाहिनी ओर नीचे के भाग मे जहा छोटी 
आत और बडी आत मिलती हैं उस स्थान मे अत्यन्त पीडा होगा, जरा छू जाने, 
कपडे तक छग जाने से भी असह्म-पीडा का अनुभव होना अपेंडिसाइटिस का 
लक्षण है। इसमे अगर बेल के अन्य लक्षण मिलें तो इस से फायदा होगा। 

श हाइड्रोफोबिया तथा स्कारलेट फीवर से हनीमन के कथनानुसार 
स्पेसिफिक है--हनीमैन ने लिखा है कि बेलाडोना मे हाइड्रोफोबिया के अनेक 
लक्षण हैं । उदाहरणार्थ, जल से भय, काटने की प्रवृत्ति, गले मे ऐसी ऐंठन कि 
निगला न जा सके, पागरूपन, कुत्ते से भय आदि इसमे पाये जाते हैं, इसलिये 
उक्त रोग मे यह अद्वितीय है। इसी प्रकार स्कारलेट फीवर के भी सब लक्षण 
इसमे पाये जाते है । जहा स्कारलेट फीवर फैल रहा हो वहा इस औषधि को 
स्वस्थ व्यक्तियों को देने से रोग नही होता । 

शा फ्लुरिसो--फेफडे के आवरण के शोथ को प्लुरिसी कहते हैं। इसमे 
अत्यन्त दर्द होता है। बेल और ब्रायोनिया दोनो इस रोग मे दिये जाते है, दोनो 
का आक्रमण मुख्य तौर पर दायीं तरफ होता है। परन्तु ब्रायोनिया पीडित माग की 
तरफ लेटने से आराम अनुभव करता है, बेल इससे उल्टा है, वह पीड़ित भाग की 
तरफ नही लेट सकता | 

शा त्वचा पर दाने (२४४॥)--त्वचा पर दानो के लिये बेलाडोना, 

- एपिस,एरम ट्रिफि तीनो दी जा सकती हैं। बेल मे त्वचा के दाने उत्ताप, रक्तिमा 
और जलन पैदा करते है, बेल के दाने चमकते हैं, उमरे न होकर त्वचा के साथ मिले 
होते है, रोगी गरमी पसन्द करता है, प्यास लगती है, थोडा-थोडा गौर वार- 
वार पानी पीता है। एपिस मे दाने उमरे होते हैं, रोगी ठडक पसन्द करता है, 
कपडा परे फेंक देता है, प्यास विल्कुल नही लगती । एरम ट्रिफि मे छोटे-छोटे 
दाने होते हैं, छगातार चुमन पैदा करते है, पेशाव कम हो जाता है, अगुली, अगूठे, 
नाक, होठ मे खुजली मचती है। 

ए सस्तिष्क से रक्‍्त-सचय तथा सन-स्ट्रोक--इसमे बेल और सरलोनॉयन 
प्रसिद्ध हैं, दोनों मे भयकर सिर-दर्द होता है, दर्द की लहरें उठती है, टपकन 
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होती है पर भेद यह है कि ग्लोनॉयन सिर पर कोई गरम वस्तु सहन नही कर 
सकता, से उसे आराम पहुचता है, वेल्ाडोना ठडक को सहन नही कर सकता, 
यहा तक कि बेलाडोना का रोगी अगर वाल कटवा ले, तो उसकी तकलीफ बढ़ 
जाती है, वह सिर पर ठडक वर्दाश्त नही करता । 

» ढके स्थान पर पसीना--वेल मे ढके स्थान पर पसीना आता है, थूजा 
का विचित्र लक्षण यह है कि उसमे विना ढके स्थान पर पसीना आता है, ढके पर 
नही । 

(१२) स्मरण करने के लिये 'फ्रा05"-बशब्द को याद रखें-बेल के 
लक्षण 'छनन-0-$' मे आ जाते हैं। 3-88, 7 क्यरीशाशशक्षा0॥, 
0७-२९७१॥९६5; 0+--/20#त77र, $ल्‍-599485॥ 

(१३) शक्ति--हनीमेन के अनुसार यह अनेक-कार्य-साघथक' (20]9९०॥- 
7०50६) औपधि है। इसका असर थोडी देर रहता है, यह 'अल्पकालिक' (9#07[- 
80॥72 ) है, अत दोहराई जा सकती है। वार-बार के आक्रमण में उपयुक्त 
नही है। बेलाडोना के रीगी जिन्हें रोग का वार-बार आक्रमण होता हो उन्हें केल- 
केरिया कार्व दिया जाना उचित है। बे छाडोना की पुरक औपधि फंलफेरिया है । 
बेलेडोना को ३, ६, ३०, २०० शक्ति मे दिया जाता है । औषधि 'सर्द--0%॥9 
-प्रकृति के लिये है। 


बैल्लिस पेरैन्निस-- (8गातव$ एडरटापाा8) 


(१) गर्म-सर्द हो जाना--इस औषधि की तरफ सब से पहले डा० बर्नेट 
ने ध्यान खीचा । इसका सबसे बडा लक्षण है “गर्म हालत मे ठडक लूग जाना' | जो 
लोग मेहनत-मजदूरी करते है, खेतो मे काम करते हैं, वे काम करते हुए तप जाते है, 
इसी हालत मे वे ठडा पानी पी लेते है, या ठडे पानी से स्तान कर छेते हूँ । इस 
प्रकार जो-कोई भी शिकायत हो जाय--पेट दर्द, दस्त आदि---उसके लिये बेल्लिस 
महीषध है, दूसरी कोई इसका मुकाबिला नही कर सकती--ऐसा डा० बर्नेंट का 

कहना है। गर्म पेट को या गर्म त्वचा को एकदम ठडे पानी या ठड का स्पर्ण---इस 
से कोई भी रोग हो । डा० वर्नेट एक ३०वर्प की स्त्री का जिक्र करते हुए लिखते है 
कि जब वह १२ वर्ष की थी, गर्मी का मौसम था, उसका जिस्म काम से थका हुआ 
था, वह ठडे पानी के एक नाले मे जा कूदी । तव से उसके जिस्म पर माता के-से 
दाने उभर आये, जो किसी दवा से ठीक नही हुए। अन्त में डा० बर्नेट ने उसे यह 
दवा ३» दिन में तीन वार दी और वह विल्कुल ठीक हो गई। उन्होने गर्म-सर्द 
ही जाने के छक्षणो मे इस दवा के बड गीत गाये हे । 
_(२) आनिका की तरह कुचले जाने की अनुभूति--आनिका की तरह 
माम-पेशियो के कुचले जाने का-सा अनुभव इसमे होता है। यह कुचले जाने का 
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अनुमव उपराल मास-पेशियो का नही, अपितु मास-पेशियो के अन्तरतम में ऐसा 
अनुभव होना इसका रकक्षण है। 

(३) बेरोकोज वेन्‍ज (शैश70052 ४०॥5)--पगर्मावस्‍था के अन्तिम 
दिनो में वरोकोज्ञ वेन्‍ज् का शोथ हो जाया करता है । नितम्ब-प्रदेश मे असहिष्णुता 
हो जाती है और चलना-फिरना कठिन हो जाता है। इस औषधि से असहिष्णुता 
दूर हो जाती है और चलना-फिरना आसान हो जाता है। 

(४) शक्ति--मूल अर्क, ३४, ६, ३० 


बेनजोइक ऐसिड (फ़षप्टणाट #टा०) 


0एह्ार७,5 8२० ए82770ए.575 १४07037.7|28 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) मूत्र मे घोडे के पेशाव की-सी गध आना... लक्षणों में कमी (86/67) 
(२) गठिया या बात-रोग (5006 0 + गर्मी से रोग से कमी 
रिशाप्राक्षाधया ) # अधिक मात्रा मे मूत्र 
(३) बच्चे का सोते हुए पेशाव कर देना आने से रोग मे कमी 
(४) प्रगाढ-निद्रा तथा उन्निद्रता का एक-दूसरे 
के बाद आना लक्षणों में वृद्धि (४/०56) 
(५) गठिये का स्थानान्तरण * सर्दी, खुली हवा से बढना 
(६) सफेद रग का मर * बदलते मौसम से रोग वढना 


(१) मूत्र मे घोडे के पेशाब की-सी गध--रोगी का पेशाव इतना बदबूदार 
होता है कि पेशाव करते समय तो बदवू आती ही है, परन्तु उसके वाद भी वहुत देर 
तक बनी रहती है। पेशाव में इस प्रकार की उम्र-गन्ध---अमोनिया सदृश गन्ब-- 
के होने पर गठिया, ज्वर के साथ टासिल, घोथ, पतले दस्त, सिर-दर्द तथा अन्य 
अनक शिकायते इससे टीक हो जाती है। नाइट्रिक ऐसिड तथा सीपिया में भी 
ऐसी बदव्‌ आती है । तीनो के इस भेद का जिक्र हमने नाइट्रिंक ऐसिड में किया है। 

(२) गठिया या वात-रोग, वात-रोग का स्थानान्तरण--गठिये का रोग, 
जोडो में दर्द, वात-प्रकृति! (२॥९०णएश्वा० ठणाहआएंा0॥) इस औपधि 
मे पायी जाती है । जब पेशाव सल कर आता है तब गठिये का दर्द कम हो जाता 
2, जब पेशाब कम आता है तव दर्द बढ जाता है। रोगी इन दो दशाओं में आता- 
जाता रहता है--अधिक पेज्ाव कम दर्द, और कम पेशाव अधिक दर्द । यह दर्द 
जोटो में, पीठ मे---कही भी हो सकता है। अस्ल मे, पेशाव अधिक होने से जब 
यूरिक एसिड निकल जाता है तब दर्दे कम हो जाता है, जब यूरिक एसिड घरीर मे 
जमा हो जाता है तव दर्द बढ जाता है । 

(३) बच्चे का सोते हुए पेशाव कर देना--ब्स जौपधि से अनेक बार 
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बच्चे का रात को विस्तर भिगो देना बन्द हो जाता है। वच्चे का पेशाव अत्यन्त 
बदबूदार होता है। वच्चा स्वय सारा-का-सारा पेशाब की-सी गन्ध से ओतन-प्रोत 
होता है। 

(४) प्रगाढ़-निद्रा तथा उन्लिद्रता का एक-वूसरे के बाद आना--प्रगाढ- 
निद्रा तथा उन्निद्रता का पर्याय-क्रम से आना इस औषधि का एक विशेष-लक्षण 
है। रोगी कई दिन तक प्रगाढ-निद्रा मे सोता है, वाद को उद्निद्र-रोग से पीडित 
हो जाता है। इस मानसिक-अवस्था के साथ भी मूत्र का विशेष सवध होता है । 
थोडे में कहा जाय, तो इस औपधि के रोगो का केन्द्र मृत्र-प्रणाली --ुर्दे हैं। मूत्र 
मे यूरिक एसिड को कम कर देने के कारण ही इस औपधि का गठिया रोग पर 
विशेष प्रभाव है। 

(५) गठिये का स्थानान्तरण (!(७(७8895)--गठिया शरीर के 
भिन्न-मिन्न अगो में स्थान बदलता रहता है। कमी पेट, कमी दूसरे अग । जब 
हाथ-पर मे गठिये का दर्दे ठीक हो जाय, परन्तु उसकी जगह हृदय मे या किसी और 
अग मे यह दर्द होने लगे, तव बेनज्ञोइक ऐसिड की तरफ ध्यान देना उचित है। 

(६) सफेद रण का मल---सफेद रग का मल इस औषधि का विशिष्ट- 
लक्षण है। अगर गठिये का रोग न भी हो, परन्तु मल का रग सफेद हो, तो किसी 
भी रोग में इस औपधि से लाम होगा । 


(७) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६ (औपधि सर्द'--(४7॥9--श्रकृति के 
ल्यि है) 


बरबेरिस वलगैरिस (8छरछपरा&8 एएा.ठ66रा98) 


6एफ्रर # 8 0४0 ए७राटएण #ए85 ४0704&॥7755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 

(१) दर्द का किसी केन्द्र-स्थल से चारो तरफ लक्षणों मे कमी (8667) 
फंलना >८ ऋ >< 

(२) गुर्दे का दर्द (श॥4। ००॥०) लक्षणो मे वृद्धि (४०१5०) 

(३) पित्त-पयरी का दर्द (02॥-588072 + पेशाब करते समय वृद्धि 
००॥0) * थकावट से रोग का बढ़ना 

(४) गठिये का चलता-फिरता दर्द * हरकत से रोग का बढ़ता 

(५) कमर का दर्द *& बंठने के बाद उठने से बढ़ना 


(१) दर्द का किसी केन्द्र-स्थल से चारो तरफ फंलना---यह इसका मुख्य 
लक्षण है जो इसी दवा मे पाया जाता है। पथरी हो, गठिया हो--पथरी से दर्दे 
गुदे से, विशेषकर वाये गुर्दे मे उठ कर मूत्राशय, मृत्र-नली आदि सव जगह फैल 
जायगा, गठिये मे किसी एक जोड मे दर्द ठहरा होगा परन्तु वहा से चारो तरफ 
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फंल रहा होगा! बरबेरिस पथरी तथा गठिये की दवा इसी लक्षण पर है 
क्योकि पथरी मे गुर्दे से दर्द चारो तरफ फैल जाता है। गठिये मे यह दवा ऐसे 
गठिये के लिये है जिसमे दर्द किसी एक जोड पर ठहरा हुआ वहा से चारो 
तरफ फैल रहा होता है। बरबेरिस के दर्द की विशेषता यह है कि यह दर्द किसी 
एक दिद्या मे नही जाता, चारो तरफ फैलता है। 

(२) गुर्दे का दर्द (२"८॥४! ००॥०)--गुर्दे मे छोटी-छोटी पथरिया 
वन जाती हैँ और उनमे से कोई छोटी-सी पथरी, गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने 
वाली प्रणालिका से होती हुई, मूत्राशय की तरफ चल देती है। इस प्रणालिका 
मे से गुजरती हुई वह बेहद दर्द पैदा कर देती है। उस समय गुर्दे से दर्द उठ कर 
चारो तरफ फैल जाता है। दर्द एक ओर गुर्दे की तरफ और दूसरी ओर मूत्राशय, 
मूत्र-नली की तरफ जाता है, अण्ड़कोश तक पहुच सकता है। ऐसी अवस्था मे 
बरबेरिस आइचरयंजनक तौर पर पथरी को निकाल कर दर्द को झ्ान्त कर देता 
है। इस दर्द का लक्षण है. पथरी के केन्द्र-घल से उठकर दर्द का चारो तरफ 
फेल जाना। गृर्दे के दर्द मे सारसापैरिला भी उत्तम औषधि है । 

(३) पित्त-पथरी का दर्द (02-80०076 ००॥०) -- पित्त-पथरी मे 
भी यही लक्षण होने पर बरबेरिस इस दर्द का शमन कर देता है। यह दर्द भी पीठ 
में किसी एक स्थल को केन्द्र वना कर उठता है और चारो तरफ फल जाता है। 

(४) गठिये का चलता-फिरता दर्द--गठिये मे वनज्ञोइक ऐसिड तथा 
बरबेरिस मे बहुत समानता है। दोनों मे यूरिक-ऐसिड अगुलियो की गाठो मे बैठ 
जाता है, परन्तु शिकायत सारे शरीर मे चक्कर काट रही होती है। स्नायु-रज्जुओो 
मे दर्दे धूमा करती है। अगुलियो तथा अगूठो मे बैठे-बैठे यकायक दर्द हुआ करती 
है। गठिये के रोग मे गुर्दे, जिगर और हृदय पर भी कुछ-न-कुछ असर पहुच जाया 
करता है। जहा तक गुर्दे का सबध है, गठिये की शिकायत मे कभी पेशाब ज्यादा 
भाने लगता है, कमी कम हो जाता है, हल्का पेश्ाव, मारी रगदार पेशाब । ऐसी 
अवस्था बनज्ञोइक ऐसिड तथा बरबेरिस दोनो मे पायी जाती है । 

जहा तक बरबेरिस का प्रइन है इसमे शरीर के किसी भी हिस्से मे काटने 
का-सा दर्दे हो सकता है, परन्तु यह दर्द स्थान बदलता रहता है । जब बरबेरिस का 
रोगी बेठने लगेगा तब कमर के दर्द के मारे कहेगा ---ओह' ! कुछ देर बाद कहेगा 
धुटने मे दर्द हो रहा है, फिर अगूठे मे, फिर सिर मे--कभी दर्द यहा, कमी वहा, 
सारे दरीर मे दर्द म्रमण किया करता है। इस अवस्था के देर तक चलते रहने पर 
यूरिक ऐसिड के तछछट अगुलियो मे बैठ जाते है और रोगी की अगुलिया छूने 
से भी दर्द किया करती हैं। जब रोग अग-विशेष मे बैठ जाता है, तव इस 
रोग की औषधि का निर्वाचन लीडम, सलफर, एसक्युलस तथा लछाइकोपोडियम 
के करना होगा क्योकि बरमेरिस की हालत मे तो दर्द घूमा करता है, किसी 
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अग-विश्येब मे ठहर नही जाता । चलता-फिरता दर्द इस औपधि की विश्ञेपता है | 

(५) कमर का दर्द--कमर का दर्द इस औषधि की विशेषता है। बंठी 
हुई हालत से उठने पर उसे विश्येप दर्द होता है। रोगी को ऐसा लगता है कि 
कमर अकड गई है, सुन्न हो गई है। रस टॉबस में मी यह लक्षण है। 

(६) इस भीषधि के अन्य लक्षण-- 

सिर से सुन्नपन--इसका एक विलक्षण-लक्षण यह है कि रोगी अनुमव 
करता है कि सिर बडा हो गया है। हर समय सिर पर ऐसे हाथ फेरता है मानो 
सिर पर से टोपी उतार रहा हो । सिर पर टोपी नही होती, परन्तु उसे ऐसे छूगता 
है जैसे सिर पर टोपी चढी हो । कई रोगी कहा करते हैं कि उन्हें सिर मे सुन्नपन 
अनुभव होता है। सुन्नपन हो या सिर पर टोपी ओोढने का अनुभव हो--ये लक्षण 
बरबेरिस के हैं। 

॥ गुर्दे मे बुलबुला उठना--पगुर्दे के स्थान मे बुलबुला-सा उठने के समान 
बजवजाहट मनुमव करना भी इसका एक विशिष्ट-लक्षण है। 

मा फिस्चुला के ऑपरेशन के बाद रोग होना--कमी-कमी मल-द्वार के 
फिस्चुला के ऑपरेशन के वाद गुर्दे, जिगर या हृदय के रोग के लक्षण प्रकट होने 
लगते हैं। अगर इस समय चलते-फिरते दर्द उत्पन्न हो जायें, तो भले ही किसी 
अग का रोग हो बरबेरिस से ठीक हो जायगा। 

7ए आख़ से दई का भिन्‍न दिशाओ से जाना--कमी-की माख पर भी 
गठिये का दर्द आक्रमण कर देता है। आख से दर्द भिन्न-भिन्न दिशाओं को जाता 
है। जैसा हम पहले लिख चुके हैं बरबेरिस के दर्द की यह विशेषता है कि यह 
दर्दे किसी एक दिशा की तरफ नही जाता, चारो तरफ फंलता है। 

(७) शक्ति--मूल-अर्क, ३, ६, ३० 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) किसी भी रोग मे ऊच्चे स्थान से नीचे की. लक्षणों में कमी (807) 
ओर गति से भयलरूगना # १९१ बजे दोपहर या शाम 
(२) बच्चे का सोते-सोते साघारण-से कारण को ठड में रोग से कमी 
से चौंक उठना + दाबने से आराम महसूस 
(३) बालो का उलझ कर चिपक जाना होना 


(४) पलको के वालो का अन्दर की ओर 
मुड जाना (परबाल) 
(५) युवा-स्त्रियो की नाक को चमकदार लाली लक्षणों मे वृद्धि (०४०) 


(६) मुह आ जाना नीचे की ओर गति से 
(७) बच्चे का पेशाब करने से पहले चोख भय लगना 
उठना # अचानक आवाज़ से चौंक 
(८) श्वेत-प्रदर का गर्म पानी की घार को जाना 
तरह बहना * शीत, या नमी से वृद्धि 
(९) झिल्ली के कारण सासिक-धर्म का कष्ट. * ऋतु-ल्ाव होने के बाद 
(१०) बाझ्षपन 'रोग मे वृद्धि 


(१) किसी भी स्थान से नीचे की ओर गति से भय--यह औपधि विशेष- 
कर बच्चो के काम की है। जब माता शिशु को गोद से पालने मे डालने लगती है, 
तो नीचे के गति के कारण वह भय से जाग उठता है, माता को दोनों हाथो से पकड 
लेता है, चिल्लाता है। झूले मे झुलाने से, जीने पर से उतरते हुए, पहाड से नीचे 
आते हुए डर जाना इस औपधि का मुख्य-लक्षण है। यह लक्षण जगर मुख्य रूप 
से दिखाई दे, तो अतिसार आदि वच्चे के रोग तथा अगर यह लक्षण वयस्क-व्यक्ति 
में पाया जाय, तो गठिया, स्त्री के मासिक-धर्म के कप्ट आदि रोग इस औपधि से 
दूर हो जाते है । 

(२) बच्चे का सोते-सोते साधारण-से कारण से चौक उठता--वच्चा 
बहुत अधिक स्नायविक होता है, जरा-से मे चौंक उठता है, किसी के खासने, छीकने, 
कागज़ की कडकडाहट, दियासछाई की रगड की आवाज से सोते-सोते चौक उठता 
है, और पल्ग को ज़ोर से पकड लेता है। वैसे तो सब बच्चो में ये लक्षण कुछ- 
न-कुछ पाये जाते हैं, परन्तु अगर ये लक्षण बहुत बढे-चढे हो, ऐसे हो जिनकी तरफ 
माता का विशेष ध्यान जाता हो, तव बोर॑क्स देने से उसके दूसरे रोग चले जायेंगे। 
होम्योपैथी मे मानसिक-लक्षणो का अन्य रक्षणो के मुकाविले मे प्रथम स्थान है। 
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(३) बालो का उलझकर चिपक जाना--इसका एक विशेष-लक्षण यह 
है कि वालक के वाल चिपक जाते हैं, जटा-सी वन जाते हैं, कघी करना कठिन हो 
जाता है, वालो के अगले नोक एक-दूसरे से उलझ कर लट बघ जाती है | इनको 
काट दिया जाय, तो फिर जो नये वाल निकलते हैं वे मी इसी प्रकार उलझते हैं। 

(४) पलको के बालो का अन्दर की ओर मुड जाना (परवाल)--जैसे 
सिर के बाल उलझते है, वेसे आखो की पलको के वाल भी उलझ कर पलको के 
अन्दर की ओर मुड जाते है जिसे 'परवाल' कहा जाता है। परवाल की बोरंबस 
उत्तम ओषधि है। 

(५) युवा-स्त्रियो को नाक की चमकदार लाली--अगर युवा स्त्रियों मे 
नाक का अगला भाग लाली से चमकता हो, तो उसके अन्य रोगो को दूर करने के 
लिये यह एक विद्येष लक्षण है। 

(६) मुंह आ जाना--मुह आ जाने पर सोहागे का प्रयोग घरेलू दवाई के 
तौर पर सव जगह किया जाता है। बच्चो के मुह आ जाने की यह उत्तम औषधि 
है। मुह के अन्दर, होठो मे, जीम मे, गाल के भीतरी माग में छाले पड जाते हैं । 
मुह आ-जाने-सरीखे छाले गले के मीतर, पेट मे, यहा तक कि मरू-द्वार तक पहुच 
जाते है। इन सव मे बोरेक्स लामग्रद है। मुह के छाले मक्यूरियस मे भी होते 
है, परन्तु उसमे मुह से लार बहुत वहती है, चोर॑क्स मे नही। ब्रायोनिया मे भी 
मुह में घाव रहता है, परन्तु उसका कारण खइकी है। ब्लायोनिया मे वच्चा इस 
खुश्क घाव के दर्दे के कारण स्तन-पान नही कर पाता, परन्तु कुछ घूट पी लेने के 
बाद जब मुख तर हो जाता है तव गठागट पीने लूगता है। एरम के घाव मे मुह 
सूजा रहता है, शिशु के नाक के वाहर पपडिया जम जाती हैं, जिन्हें वह खुन 
निकलने पर भी नोचता रहता है। 

(७) बच्चे का पेशाब करने से पहले चीख उठना--बच्चे को जब मुह आ 
जाता है, भीतर के अगो मे छाले पड जाते हैं, तव इलेपष्मिक-झिल्ली की इस शोथ 
की अवस्था मे पेशाब भी जलन के साथ आने रूगता है। बच्चे को जब पेशाब 
की हाजत होती है, तब यह स्मरण करके कि पेजाव जलन के साथ आयगा, वह 
चीख उठता है। उसकी माता को उसके चीखने से पता चल जाता है कि वह 
पेशाव जायगा। इस लक्षण में बोरैक्स पेशाव की जलन को दूर कर देता है। 

(८) इवेत-प्रदर का गर्म पानी की घार की तरह बहना--श्वेत-प्रदर में 
बोर॑ंक्स उत्तम-औषधि है। अडे की सफ़ेदी की तरह का गाढा प्रदर होता है। 
रोगिणी अनुमव करती है कि गर्म पानी की घार वह निकली है। 

(९) झिल्ली के कारण मासिक-घधर्म का कष्ट (/0एआग७व077०8) 
-मभासिक-धर्म मे इ्ल॑ण्मिक-झिल्ली के कुछ टुकडे निकलते हैं । क्योकि यह 
झिल्ली रुधिर के प्रवाह को रोकती है इसलिये इसे वाहर धकेलने के लिये मीत्तर के 
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अगो से प्रसव-पीडा के समान दर्द उठता है, ऐसा अनुमव होता है कि मग मे से 
जरायु बाहर निकल पडेगा। जबतक झिल्ली के ये टुकडे वाहर नही निकल जाते 
तबतक प्रसव-पीडा के सदृ्ष अन्दर से दर्द उठता रहता है । ऐसे रोगी ऊपर से 
नीचे की गति से घवराया करते हैं। इस क्ृच्छु-मासिक-धर्म के सबंध मे, जिसका 
कारण उपरोक्त इलंष्मिक-झिल्ली है, औषधि-निर्वाचन के लिये मुख्य-लक्षण 
रोगिणी का ऊपर से नीचे की गति से डरना, घबराना है। वह झूला नही झूल 
सकती, ऊपर से नीचे आने की गति से वचा करती है। जब उक्त प्रकार का इच्छ 
मासिक-घर्म हो, जिसमे रुघिर का मार्ग इलैष्मिक-झिल्ली अवरुद्ध कर रही हो, 
और ऊपर से नीचे आने की गति मे मय विद्यमान हो, तव मुख्य-ओपषधि बोरंक्स 
ही है। 

(१०) ब्लांसझपन--अमी हमने जिस झिल्ली का वर्णन किया इसी के 
कारण प्राय बाझपन हुआ करता है। बोरेक्स झिल्ली के इस कष्ट को दूर कर के 
गर्म न ठहरने के रोग को दूर कर देता है। कई चिकित्सक वाझपन में नियमपूर्वक 
बोरंक्स दिया करते हैं, परन्तु छक्षणानुसार औषधि देना ही उचित है, रोग के नाम 
के आधार पर औषधि देना होम्योप॑थी का सिद्धान्त नही है। 

(११) इस ओषधि के अन्य लक्षण-- 

। ग्यारह बजे तक घबराहुट--इस औपधि का एक विचित्र-लक्षण यह है कि 
घबराहट ११ बजे दोपहर तक रहती है, उसके वाद घबराहट समाप्त हो जाती है। 

॥ मुंह पर मकडी का जाला-सा--एक और विलक्षण-लक्षण यह है कि 
रोगी अपने मुह पर मकडी का जाला-सा लिपटा अनुमव करता है, और वार- 
बार उसे हटाने के लिये चेहरे पर हाथ फेरा करता है। 

ग॥। सीचे की गति से चक्‍कर--रोगी जब नीचे जाने की, झुकने की, लिफ्ट 
मे नीचे जाने की कोई गति करता है तो चक्कर आ जाता है। 

7ए9 मानसिक-कार्य के साथ जी मतलाना--रोगी जव किसी प्रकार का भी 

मानसिक-कार्य करता है, तो कुछ देर मानसिक-कार्य---लिखना, पढना आदि-- 
करने पर उसका जी मतलाने लगता है । वह लेट जाता है, आराम करता है, 
तबीयत ठीक हो जाती है। इसके वाद वह फिर मानसिक-कार्य मे जुट जाता है। 
इस वार फिर जी मतलाने लगता है। अगर इस रक्षण के साथ बोरंक्स के अन्य 
लक्षण--तीचे की गति से घबराहट आदि--मिले, तो यही औषधि है। 

(१२) शक्ति तथा प्र कृति--१, ३, ३०, २०० (औषधि सर्द---(४ा[५ 

“अकृृति के लिये है) 
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ब्रायोनिया (87५0) 
5एपछए 8.5 0४० ए#रटएा6ए85 ४0708. 55 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) ज्ञुकाम, खासी, ज्वर आदि रोगो से ब्रायो-. लक्षणों में कमी (3७67) 
निया का गति घीमी, एकोनाइट तथा. *दर्द वालो जगह को दबाने 
घेलाडोना की ज्ोरो से ओर एकाएक होती. से रोग से कमी होना 


है-- (2808 0 6 7थ॥7०१५) *ठडी हवा से आरम 
(२) हरकत से रोग की वृद्धि और विधाम #आराम से रोग में कमी 
से रोग मे कमी *गठिये मे सुजन पर गर्म 
(३) जिस तरफ दर्द हो उस तरफ लेटे रहने से. सेक से और हरकत से 
आराम (जसे, प्लुरिसी मे) रोगी फो आराम मिलना 


(४) इलेप्मिक-झिल्ली का खुदक होना और 
इसलिये देर-देर मे, बार-बार अधिक 
सात्रा मे पानी पीना 
(५) रजोधम बन्द होने पर नाक या मुह से खून लक्षणों मे वृद्धि (४४०६८) 
गिरना या ऐसा होने से सिर-दर्द होना. *हरकत से रोग बढ जाना 
(६) सूर्योदय के साथ सिर-दर्द शुरु होना, *गर्मी से सर्दी मे जाने से रोग 


सूर्यास्त के साथ बन्द हो जाना *खाने के बाद रोग मे वृद्धि 
(७) क्रोध आदि मानसिक-लक्षणो से रोग *झुझलाहट, फ्रोध से यूृद्धि 
(८) गढिये से गर्मो और हरकत से आराम *स्राव के दब जाने से रोग 


(१) जुकाम, खासी, ज्वर आदि रोगों में ब्नायोनिया की गति धीमी, 
एकोनाइट तथा बेलाडोना की तेज्ञ, जोरो की, और एकाएक होती है (?४०४ 
० 06 एथभा८(५)--प्राय लोग जुकाम, खासी, ज्वर आदि रोगों में एको- 
नाइट या बेलाडोना दे देते है, और समझते है कि उन्होंने ठीक दवा दी। परन्तु 
चिकित्सक को समझना चाहिये कि जैसे रोग के आने और जाने की गति होती है, 
वेसे ही औपधि के लक्षणो मे भी रोग के आने और जाने की गति होती है। इस 
गति को ध्यान मे रख कर ही औषधि का निर्वाचन करना चाहिये, अन्यथा कुछ 
लक्षण टूर हो सकते है, रोग दूर नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, एकोनाइट का 
रोगी हृप्ट-पुप्ट होता है, ठड मे जाने से उसे बडी ज़ोर का जुकाम, खासी या बुखार 
चढ जाता है। शाम को सैर को निकला और आधी रात को ही तेज बुखार चढ 
गया। बेलाडोना मे भी ऐसा ही पाया जाता है, परन्तु उसमे सिर-दर्द आदि मस्तिष्क 
के लक्षण विशेष होते है। ब्रायोनिया मे ऐसा नही होता। रोगी ठड खा गया, 
तो उसके लक्षण धीरे-बीरे प्रकट होगे । पहले दिन कुछ छीके आयेगी, दूसरे दिन 
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नाक बहने लगेगा, तीसरे दिन बुखार चढ जायगा । बुखार, जैसे धीरे-धीरे 
आया वैसे घीरे-घीरे ही जायगा । इसीलिये टाइफॉयड में एकोनाइड या बेलाडोना 
नही दिया जाता, उसके लक्षण ब्रायोनिया से मिलते है । औषधि देते हुए औषधि 
की गति और प्रकृति को समझ लेना जरूरी है। रोग के लक्षणो और औषधि की 
गति तथा प्रकृति के लक्षणों मे साम्य होना ज़रूरी है, तमी औषधि छाम करेगी। 
रोग दो तरह के हो सकते हैं--स्थायी तथा अस्थायी । स्थायी-रोग मे स्थायी- 
प्रकृति की औषधि ही छाम करेगी, अस्थायी-रोग में अस्थायी-अक्ृत्ति की औषधि 
लाम करेगी। एकोनाइट और बेलाडोना के रोग तेजी से मर एकाएक आते हैं, 
और एकाएक ही चले जाते हैं। ऐसे रोगो मे ही ये दवायें छाभप्रद हैं। क्रायोनिया, 
पल्सेटिला के रोग घन शर्म आते हैं, और कुछ दिन टिकते हैं। इसलिये शर्ने शने 
जानेवाले और कुछ दिन टिकनेवाले रोगो मे इन दवाओं की तरफ ध्यान जाना 
चाहिये। भूजा, साइलोशिया, सलफर आदि के रोग स्थायी-प्रकृति के होते हैं, 
अत चिर-स्थायी रोगो के इलाज के लिये इन औषधियो का प्रयोग करता चाहिये । 
इसीलिये जब रोग बार-बार अच्छा हो-होकर लौटता है तव समझना चाहिये कि 
यह स्थायी-रोग है, तव एकोनाइट से लाम नही होगा, तव सछफर आदि देना 
होगा क्योकि एकोनाइट की प्रकृति 'अस्थायी' (/००(०) है, और सलफर की 
प्रकृति 'स्थायी' ((४707ा0) है। 

(२) हरकत से रोग फी वृद्धि और विभाम से कमी--दर्द होने पर हरकत 
से रोग बढ़ेगा इसमे कोई आश्चर्य की वात नहीं है, परन्तु हस्कत से रोग बढने का 
गूढ अथे है। अगर रोगी लेटा हुआ है, तो आख खोलने या आवश्य सुनने तक से 
रोगी कष्ट अनुमव करता है। डा० मुकर्जी ने अपने 'मैटीरिया मैडिका मे स्वर्गीय 
डा० नाग का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उन्होंने हैज़े के एक रोगी को, 
यह देखकर कि आखें खोलने से दी उसे पाखाना होता था, ब्रायोनिया देकर ठीक 
कर दिया। वात-रोग, गठिया, सूजन, गिर जाने से दर्द आदि में हरकत से रोग 
की वृद्धि होने पर क्रायोनिया लाभ करता है। इस प्रकार के कष्ट मे आनिका 
से छाम न होने पर ब्रायोनिया से छाम हो जाता है। 

कायोनिया मे हरकत से रोग की वृद्धि होती है--इस लक्षण को खूब समझ 
लेना चाहिये। अगर किसी व्यक्ति को ठड छूग गई है, रोग धीरे-घीरे बढने 
लगा है, एक दिन छोकें, दूसरे दिन शरीर मे पीडा, तीसरे दिन बुखार--ईसे प्र्ता : 
रोग घीरे-घीरे वढने लगा है, और वह साथ ही यह भी अनुमव करने लगता है 
कि वह विस्तर मे ज्ञाराम से, शान्तिपूर्वक पडे रहना पसन्द करता है, न्यूमीनिया, 
प्लुरिसी का दर्द शुरु नही हुआ, परन्तु वह देखता है कि रोग की शुरुआत से पहले 
ही उसकी तवीयत आराम चाहती है, हिलने-डुलने से उसका रोग बढता है, ऐसी 
हालत में शायोनिया ही दवा है। दायें फेफडे के न्यूमोनिया मे उक्त-लक्ञण होने पर 
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ब्रायोनिया और बाये फेफडे के न्यूमोनिया मे उक्त-छक्षण होने पर एकोनाइट फायदा 
करता है । 

यह तो ठीक है कि ब्रायोनिया में हरकत से रोग की वृद्धि होती है, परन्तु 
कभी-कमी ग्रायोनिया का रोगी दर्द से इतना परेशान हो जाता है कि चैन से लेट 
भी नही सकता ) वह उठकर घूमना-फिरना नहीं चाहता, परन्तु दर्दे शतना प्रवल 
होता हैं कि पडे रहने मे भी उसे चने नहीं मिलता | शुरु-शग में वह चने से पड़ 
रहना चाहता था, परन्तु अब तकलीफ उतनी बढ गई है कि न चाहते हुए भी उघर- 
उघर टहलने लगता है। इस हालत में चिकित्सक रस टॉक्स देने की सोच सकता 
है, परन्तु इस बेचैनी के टहलने मे जिसमे रोग की शुरुआत में रोगी टहरू नहीं 
सकता था, जिसमे अब भी दिल तो उसका आराम से लेटने को चाहता है, परन्तु 
दर्द लेटने नहीं देता, ऐसी हालत में हिलने-इलने पर भी ब्रायोनिया ही दवा है! 
रोग का उपचार करते हुए रोग की समप्टि को ध्यान मे रखना चाहिये, सामने 
जो लक्षण आ रहे हैं उनके पीछे छिपे छक्षणो को भी आख से भोझ्नल नही होने 
देना चाहिये । 

हरकत से वस्त आना परन्तु रात फो दस्त न होना---जव तक रोगी रात को 
लेटा रहता है दस्त नही आता, परन्तु सवेरे विस्तर से हिलते ही उसे वाथ-रूम में 
दौडना पडता है। पेट फूला रहता है, दर्द होता है मौर टट्टी जाने की एकदम 
हाजत होती है। वडा मारी दस्त आता है, एक वार ही नही, कई वार आ जाता 
है, और जब रोगी ट्ट्टी से निवट लेता है तब शक्तिहीन होकर मृत-समान पडा 
रहता है, थकावट से शरीर पर पसीना आ जाता है। अगर छेटे-लेटे ज़रा भी हर- 
कत करे, तो फिर वाथ-रूम के लिये दौडना पडता है। जो दस्त दिन में कई वार 
आयें और रात को जब मनृष्य हरकत नही करता बन्द हो जायें, उन्हें यह दवा ठीक 
कर देती है। पंट्रोलियम मे रोगी रात को कितनी मी हरकत क्यो न करे उसे 
दस्त नही होता, सिर्फ दिन की दस्त होता है, रात को नहीं होता, ग्रापोनिया 
में दिन को दस्त होता है, रात को ज़रा-सी भी हरकत करे तो दस्त की हाजन हो 
जाती है, अन्यथा रात को दस्त नहीं होता। 

(२) जिस तरफ दर्द हो उस तरफ लेटे रहने से आराम (जसे, प्लुरिसी )-- 
यह लक्षण हरकत से रोग-वृद्धि के लक्षण का ही दूसरा रूप है । जिधर दर्द हो उधर 
का हिस्सा दवा रखने से वहा हरकत नही होती इसलिये दर्द की तरफ लेटे रहने 
से रोगी को आराम मिलता है। प्लुरिसी मे जिधर दर्ट हो उबर लेटने से आराम 
मिले तो ब्रायोनिया छाम करेगा । प्ल्‌रिसी मे ब्रायोनिया इसलिये छाम करता है 
क्योकि फेफडे के आवरण मे जो शोथ हो जाती है, वह सास लेते हुए जब साथ के 
आवरण को छूती है, तब इस छूने से दर्द पैदा होता है, परन्तु उस हिस्से को 
दवाये रखने से यह छूना बन्द हो जाता है, इसलिये कहते हैं कि ब्रायोनिया में 
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जिस तरफ दर्द हो उस त्तरफ लेटने से आराम मिलता है। असल मे, यह लक्षण 
हरकत से रोग की व्‌ द्धि--इस लक्षण का ही दूसरा रूप है। जव दर्द का हिस्सा 
दव जाता है तव हरकत बन्द हो जाती है। 
डा० वर्नेट प्रसिद्ध होम्योप॑थ हुए हैं। वे पहले एलोपथ ये। उन्हें होम्योपथ 
बनाने का श्रेय ब्रायोनिया को है। वे लिखते हैं कि बचपन मे उन्हें बायीं तरफ 
लुरिसी हो गई थी जिससे नीरोग होने पर भी उन्हें फेफडे मे दर्द वना रहा | सभी 
तरह के इलाज कराये--एलोप॑थी के, जल-चिकित्समा के, भिन्न-भिन्न प्रकार के 
फेछाहार के, मोजन में अदला-बंदली के, परन्तु किसी से रोग ठीक न हुआ । 
अन्त में यह देखने के लिये कि होम्योप॑य इसके विपय में क्या कहते हैं, वे होम्योपैथी 
पढने लगे । पढते-पढते ब्रायोनिया मे उन्हें अपने छक्षण मिलते दिखाई दिये। 
उन्होंने ब्रायोनिया खरीद कर उसका अपने ऊपर प्रयोग किया और जो कष्ट 
सालों से उन्हें परेशान कर रहा था, जो किसी प्रकार के इलाज से ठीक नही हो रहा 
था, वह १५ दिन में ब्रायोनिया से ठीक हो गया । वे अपनी पुस्तक 'फ़िफटी रीज़न्स 
फॉर विद्ग ए होम्योपैथ' मे लिखते हैं कि यह अनेक कारणो मे से एक कारण है 
जिसने उन्हें एलोपथ से होम्योपैथ बना दिया। 
इस प्रकरण मे श्रायोनिया के सवध मे एक और दिलचस्प घटनां का उल्लेख 
करना अप्रासगिक न होगा। हनीमैन ने अपने उपचार के तरीके के कुछ ही उदा- 
हरण प्रकाशित किये थे वयोकि उन्हे यह भय था कि उनके अनुयायी उनकी औष- 
धियो को लक्षणों की छान-बीन करने के स्थान मे जैसा उन्होंने किया वैसा अनु- 
करण करने रूग्रेंगें, रोग के छक्षणो के आधार पर दवा देने की जगह रोग के नाम 
के ऊपर दवा देने लगेंगे जो होम्योपैथी के आधारमूत सिद्धान्त के खिलाफ है। 
फिर भी उन्होंने अपनी चिकित्सा-पद्धति के कुछ उदाहरण दिये हैं जिनमे से एक 
का सवय ब्रायोनिया से है। उनके “ेस्सेर राइटिंग्स' में लिखा है 
“एक धोविन, ४० वर्ष की आयु, १ सितम्बर १८१५ को इलाज कराने 
भायी। पिछले तीन सप्ताह से वह अपना काम-काज करने में असमर्थ थी! जरा- 
सी भी हरकत से, पाव उठा कर रखने से, और अगर गलती से पाव ऊची-नीची 
जगह पर रखा जाय, तो उसे पेट मे गोली छूगने का-मा दर्द होता था| जब वह 
आराम से छेट जाती थी, तो कही दर्द नहीं होता था। प्रात कार ३ बजे के वाद 
भो नहीं सकती थी। भोजन के लिये रचि थी, परन्तु योडा-सा मोजन करने के 
वाद तबीयत गिर जाती थीं, तब मुह में पानी आने छगता था । खाने के वाद 
खाली डकार आते थे। जब भी दर्द बढ जाता था तो अरीर पर पसीना आ जाता 
था। स्वभाव से क्रोवी थी। माहवारी ठीक थी, अन्य सव तरह से स्वस्थ थी।” 
हनीमैन लिखते हैं कि क्योंकि ये सब लक्षण ब्रायोनिया के थे, उन्होंने उसे 
इस औपधि के मूछ-र्क वा एक वूद दिया और ४८ घटे वाद हालत बतलाने को 
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कहा। उस समय उनके एक मित्र उनके पास बैठे थे, उनका होम्योपैथी पर अब- 
कचरा ही विश्वास था। हनीमैन ने अपने मित्र से कहा कि वह घोविन कल तक 
ठीक हो जायगी । उनके मित्र ने इसमे शका प्रकट की । अगले दिन वे मित्र यह 
देखने के लिये हनीमैन के यहा पहुचे कि देखें, घोविन का कया हाल है, परन्तु घोविन 
नही लौटी। क्योकि वे मित्र होम्योपैथिक-औषधि का प्रमाव जानने के लिये 
बहुत उत्सुक थे, हनीमेन ने उन्हें अपना रजिस्टर देख कर उसका पता बतलाया 
और कहा कि उसके गाव जाकर देखो, उसका क्‍या हाल है। वे सज्जन घोवित 
की खोज में उसके गाव पहुचे तो क्या देखते है कि वह दबादव कपडे घोने में जुटी 
है। जब उससे पूछा कि वह लौट कर क्यो नही आयी तो उसने कहा कि हम लोगो 
के पास इतनी फूर्सत कहा है कि 'रोग ठीक हो गया--इनकी सूचना देने मी जाये । 
पहले ही कई दिन बेकारी मे गृज़रे थे, काम किये बगर गुजर नही । डाक्टर की दवा 
लेने के अगले दिन ही मेरा दर्द जाता रहा, डाक्टर को मेरा धन्यवाद दे देना। 
खह्क न्यूमोनिया के दर्द मे ब्रायोनिया, बेलाडोना तथा कलि कार्व की 
तुलना--इस प्रकार के दर्द मे ब्रायोनिया तथा बेलाडोना मे अन्तर है। दोनो 
शोथ की दवायें हैं, परन्तु बेलाडोना जरा-से दबाव को भी वर्दाइत नही कर सकता । 
वेलाडोना के शोथ मे टपकन होती है और फोडे के शोथ मे कस कर पट्टी बाघने 
से उसे कष्ट होता है। ऐसे शोथ मे पट्टी वाघने के स्थान मे बेलाडोना की मात्रा 
मुख में देने से लाभ होता है। न्‍्यूमोनिया से पीडित रोगी अगर दर्द वाले फेफडे 
की तरफ लेटे तो श्लायोनियों, अगर उधर न लेट सके, विना द्दे वाले फेफडे की 
तरफ लेटे तो बेलाडोना दवा है। न्‍्यूमोनिया और प्लुरिसी मे सूई चुमते हुए-से दर्दे 
मे ब्रायोनिया और कलि-कार्व दोनो का यह समान लक्षण है, परन्तु दर्द वाली 
तरफ लेटने से आराम ब्रायोनिया का और बिना दर्द वाली तरफ लेटने से 
आराम कलि कार्ब का लक्षण है। न्यूमोनिया और प्लुरिसी मे दर्द सास अन्दर लेने 
की हरकत से होता है, कलि कार्ब मे सास लेने की हरकत के बिना दर्द होता है। 
दोनो दवाओ मे न्यूमोनिया दाये फेफडे मे होता है । 

(४) इलष्मिक-झ्िल्ली का खुश्क होना और इसलिये देर-देर से, बार-बार 
अधिक मात्रा मे पानी पीना--खुश्की के कारण रोगी के होठ सूख जाते है, ख श्की 
के कारण वे चिटक जाते है, ख,न तक निकलने लगता है। एरम ट्रिफि मे हम देख 
आये हैं कि होओ और नाक की ख्‌ इकी इस कदर बढ जाती है कि रोगी उन्हें नोचता- 
नोचता खून तक निकाल देता है। नाक मे अगुली घुसेडता जाता है। ब्रायोनिया 
में इसी ख इकी के कारण उसे प्यास वहुत लगती है। देर-देर मे पानी पीता है 
परन्तु अधिक मात्रा में पीता है। एकोनाइट मे जल्दी-जल्दी, ज्याद्भा-ज्यादा, 
आ्सेनिक मे जल्दी-जल्दी थोडा-थोडा, ब्रायोनिया मे दिन-रात देर-देर मे ज्यादा- 
ज्यादा ठडा पानी पीता है। नकक्‍्स मोस्केटा और पल्‍्स में प्यास नहीं रहती। 
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इलेप्मिक-सिलली की खुदकी और कब्श--इलैष्मिक-झिल्ली को खुइकी 
का असर आतो पर भी पडता है। रोगी को कब्ज रहती है। सूका, सख्त, भुना 
हुआ-सा मल आता है। वहुत दिनो मे टट्टी जाता है। सख्त मल को तर करने के 
लिये पेट मे इलेप्मा का नामोनिशान तक नहीं होता । अगर पेट में से म्यूकस 
निकलता मी है तो ट्ट्टी से अलग, ट्ट्टी खुश्क ही रहती है। भयकर कव्ज को यह 
ठीक कर देता है। 
ध्लैष्मिक-सिलली की खुदकी और खुद्क खासी--श्लैष्मिक-झिल्ली की 
शुप्कता का असर फेफडो पर भी पटता है। खासते-खासते गला फटने-सा लगता 
है, परन्तु कफ मीतर से नही निकलता । ठड से गरम कमरे मे जाने से खासी 
बढ़ने मे द्रायोनिया और गरम कमरे से ठडे कमरे मे जाने से खासी बढे तो फॉस- 
फोरस या रुमेक्स ठीक हैं। ब्नायोनिया की शिकायतें प्राय नाक से शुरु होती हैं । 
पहले दिन छीके, जुकाम, नाक से पानी बहना, आखो से पानी, आखो में और सिर 
मे दर्द । इसके बाद अगले दिन शिकायत आगे बढती है, तालु मे, गले मे, इवास- 
प्रणालिका में तकलीफ वढ जाती है। अगर इस प्रक्रिया को रोक न दिया जाय, 
तो प्लुरिसी, न्यूमोनिया तक शिकायत पहुंच जाती है। इन सब शिकायतों मे 
रोगी हरकत से दु ख मानता है, आराम से पडे रहना चाहता है। इवास-प्रणालिका 
की शिकायतो ---जुकाम, खासी, गला बैठना, गायको की आवाज का पड़ जाना, 
गले में टेटवे का दर्द आदि-में इस औपधि पर विचार करना चाहिये । 
(५) रजोधर्म बन्द होने के बाद नाक या मुह से खून गिरना या सिर-दर्द 
--यह ब्रायोनिया का विश्वसनीय लक्षण है। अगर रोगिणी नाक या मुह से 
खुन निकलने की शिकायत करे, तो उसे यह पूछ लेना चाहिये कि उसका रजोधर्म 
तो बन्द नही हो गया। मासिक बन्द होने से भी सिर-दर्द हो जाया करता है । 
(६) सूर्योदय के साथ सिर-दर्द शुर होना, सुर्यास्त के साथ बन्द हो जाना-- 
कब्ज होने से भी सिर-दर्द शुरु हो जाता हैं। इस सिर-दर्द का लक्षण यह है कि यह 
सूर्योदय के साथ शुरु होता है, सूर्यास्त के साथ वन्द हो जाता है। इसके साथ ब्रायो- 
निया के अन्य लक्षण मी रह सकते है, यथा हिलने-डुलने से सिर-दर्द का वढ़ना, 
आख खुलते ही बढना । 
सिर-वर्द मे ब्रायोनिया और बेलाडोना की तुलना--सुर्योदय के साथ त़बय 
न होने पर भी ब्रायोनिया में सिर-दर्दे हो सकता है। प्रत्येक अस्थायी-रोग में सिर- 
दर्द उसके साथ जुडा ही रहता है। इतना सिर-दर्द होता है कि सिर को दबाने से 
ही आराम आता है। ब्रायोनिया के सिर-दर्द मे रोगी को गर्मी सहन नहीं होती । 
हरकत से सिर-दर्द बढ़ता है, आख झपकने तक से सिर में पीडा होती है । इस 
सिर-दर्द का कारण सिर मे रक्त-सचय है। बेलाडोना में भी सिर मे रक्त-सचय के 
कारण मिर-दर्दे होता है, परन्तु दोनो में अन्तर यह है कि बेलाडोना का सिर-दर्द 
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आधी तूफान की तरह आना है, यकायक आता ऐ$, ब्रायोतिया ना मिस-दर्द 
धीरे-धीरे आता है, उसकी चाल मध्यम और पौमी होती है । दोनों औषधियों की 
यह प्रकृति है--एकदम आना बेलाडोना की, और सीमे-धीमे आना ब्रायोनिया 
की प्रकृति है । 

(७) '्रोध आदि सानसिक-लक्षणों से रोग फो उत्पत्ति-मआयोनिया में 
अनेक मानसिक-लक्षण है। बच्चा भ्ोघ करता है और जो वस्तु मित्र नहीं सकती 
उसे फीरन चाहता है और दिये जाने पर उसे परे पक देता है; तरहन्तर# की 
चीजो के लिये ज़िद करता और दे दी जायें तो छेने से इन्कार मरना है, घर में होने 
पर भी कहता है--घर में जाऊ्गा, उसे ऐसा लगता है कि वह घर में नही है । 
बडा आदमी अपने रोज़गार की बाते अटसट वका करता है। ये लक्षण मानसिक- 
गोग मे, डिलीरियम आदि में प्रकट होते है। प्रोध से उत्पन्न मानसिक-लक्षणों मे 
स्टैफिसंग्रिया मी उपयोगी है। अगर रोगी फहे डायटर, अगर मेरा किसी से 
भगडा हो जाय, तो मैं इतना उत्तेजित हो जाता हैं कि सिरदर्द होने छगता है, नींद 
नही आती, तो ऐसे रोगी को स्टेफिसंग्रिया ठोक कर देगा । 

(८) गठिये के रोग मे गर्मो और हरकत से आराम--अयोनिया का उप- 
योग गठिये मे भी होता है। ब्रायोनिया का रोगी ठही हवा पसन्द करता है, ठटा 
कपडा ओढना चाहता है, परन्तु गठिये के दर्द मे अपनी प्रकृति के विरुद्ध उसे गर्मी 
से आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रसना चाहिये कि यद्यपि 
भ्रायोनिया में रोगी आराम मे छेटे “हना चाहता है, तो भी गठिये के रोग में वह 
चलने-फिरने से ही टीक रहता है क्योकि इस प्रकार उनके दुसते अगो को गति से 
गर्मी मिलती है। इस प्रकार हम देखते है कि प्रायोनिया मे परस्पर-विरुद्ध प्रकृतिया 
काम कर रही है। बह प्रकृति से ऊण्णता-अबान है परन्तु गठिये में उसे गर्मी पसन्द है, 
यह होते हुए भी उसकी आयारमूत प्रकृति ऊप्णत्ा-प्रघान ही रहती है। 

गठिया ठीक होने पर आख मे दर्द--अगर यह देखा जाय कि जिस अंग में 
गठिये का दर्द था वह तो ठीक हो गया, परन्तु आख मे दर्द भुरे हो गया, आस छाल 
टी गई, सूज गई, उससे से रथिर आने छगा, तब क्षायोनिया मे यह ठीक होगा। 

(९) इस औषधि के अन्य लक्षण-.-. 

। नी बजे रोग की वृद्धि--ब्रायोनिया के ज्वर के लक्षण ९ बजे थाम को 
वढ जाते है। ९ बजे ज्वर आयेगा या सर्दी छगनोी शुरु हो जायगी। क्मोमिला 
के छक्षण ५ बजे प्रात बढ जाते है। बेल के लक्षण ३ बजे दोपहर बढ जाते हैं । 

॥ रोगी खुलो हैवा चाहता है--.प्रायोनिया का रोगी एपिस और पल्स की 
तरह दरवाजें-खिटकिया सुली रखनः पसन्द करता है। वन्द कमरा उसे घुटा-घुटा 
३8५ है |! चन्द्र कमरे मे उसकी तकलीकें बढ जाती है। खुठी हवा उसे 
रुचतो है। 


ध ् 
पे 
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ही. खाने के बाद रोग-बद्धि--खाने के वाद रोग बढ जाना इसका व्यापक- 
उक्षय्र हैं। रोगी कहता है कि घाना खाने के बाद तवीयत गिर जाती है। 

४ दांत के दर्द भे दबाने और ठंडे पानी से छाम--दात के दर्द मे मुह मे ठडे 
पानी से लाम होता है क्योकि शायोनिया ठड पसन्द करने वाली दवा है। जिधर 
दर्द हो उघर लेटने या दर्द बाली जगह को दवाने से आराम मिलता है। यह भी 
ब्रायोनिया का चरित्रगत-लक्षण है। होम्योपयी मे रोग तथा औपधि की प्रकृति 
को जान कर उनका मिछान करने से ही ठीक औषधि का निर्वाचन हो सकता है। 
ठंडे पानी से और दर्दे वाले दात को दवाने से रोग बढना चाहिये था, परन्तु क्योकि 
अायोनिया में ठह से और दर्द चाली जगह को दवाने से आराम होना इसका 
व्यापक-लक्षण' (5004 5श॥0६णा) है, इसलिये ऐसी शिकायत मे ब्रायो- 
तिया से छाम होता है। 

५ गरम-शरीर में शीत से रोग में घद्धि---शरीर गर्म हो जाने पर ठडा पानी 
पीने, या उसमे स्नान से रोग बढ जाता है। यथपि ब्रायोनिया के रोगी को ठड 
पसन्द है, ठडा पानी उसे रचता है, परन्तु अगर वह गर्मी से आ रहा है, भरीर 
गर्म हो रहा है, तब ठडा पानी पीने या ठडे स्नान से उसे गठिये का दर्द बढ़ जायगा । 
अगर उसे खासी होगी या सिर-दर्द होता होगा, वह्‌ वढ़ जायगा, या हो जायगा। 
शरीर के गर्म रहने पर ठडा पानी पीने से जोर का सिर-दर्द हो जायगा। ब्रायो- 
निया की तरह रस टॉक्स में मी गर्म शरीर हो, तो ठडे जल से सिर-दर्द जादि तक- 
लीफ़े मयकर रूप धारण कर लेंगी । अगर शरीर की गर्मी की हालत में ठडा पानी 
पी लिया जायगा, तो पेट की भी शिकायत पैदा हो सकती है जिसमे ब्रायोनिया 
लाम करेगा। गर्म से ठंडक में जाने से खासी आदि किसी रोग की वृद्धि म्रायोनिया 

और नेंट्रम कार्ब मे पायी जाती है, ठडक से गर्मी मे जाने से सासी आदि किसी रोग 
की वृद्धि रुमेस्स में पायी जाती है। 

श दायें फलक मे दर्द--दायी छाती से पीठ की तरफ दायें कन्धे की फठक 
में दर्द हो, तो भ्रायोनिया और चैलीडोनियम से छाम होता है। दाये फलक के नीचे 
के कोने के लिये चलीडोनियम विश्येप लाभप्रद है। कलि-कार्व और मर्क सौल मे 
मी यह लक्षण है--(00इथवा शा) प्राएंढा! 46 ॥0फ्रश क्ाएहं प्राशह् 
धाए6 0 पह्वा। 5८श०ण००)--अगर ऐसा दर्द वाये कन्धे के नीचे के फलक में 
हा, तो सेग्विनेरिया से लाम होता है । 

भोजन के वियय से नियस---प्राय चिकित्सक लोग रोगियों को कहा 
करते है---त्म्बाक्‌ न खाओ, पान न चवाओ, छहसन-प्याज न खाओ । डा० कैन्ट 
का कहना है कवि क्या खाना क्या न खाना---इस विपय में एक मोटा नियम ठीक 
नहों है। प्रत्येक औपधि का अपना क्षेत्र है जिसमे उसे किसी वस्तु से हानि हो सकती 
है। उसे ध्यान में रखते हुए ही--क््या खाना कया न खाना---इसका आदेश 


हो मे 3 आआआ 


१७४ होम्योपेधिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


देना चाहिये। उदाहरणार्थ, ब्रायोनिया के रोगी को साग-माजी या चिकन- 
सलाद से नुक्सान होगा, पल्सेटिल्ा के रोगी को घी के या सकील पदार्थ खाने से 
हानि होगी, लछाइकोपोडियम ओयस्टर हज््म नही कर सकता । होम्योपैथिक औप- 
धिया पेट में ऐसी दा उत्पन्न कर देती है जो भिन्न-भिन्न मोजनो के लिये अनुपयुक्त 
होती है। कई औपधियो का अम्ल या नीवू के रस के साथ विरोध है। अगर इन 
बातो को ध्यान में रसकर रोगी को सराववान न किया जायगा, तो औपधि का 






डा० जेम्स टायलर कैट 
(१८४९-१९१६) 


गुण नप्ट हो जायगा। रस टॉक्स के रोगी को ठडे पानी के स्नान से रोक देना 
चाहिये अन्यथा उसके लक्षण औषधि के वावजूद लोट आयेंगे । कलकेरिया मे 
ठड स्नान से औपधि का असर समाप्त हो जायगा । रोगी को वने-वनाये नियम व 
वतला कर औषधि की प्रकृति के अनुकूल नियम बतलाने चाहिये | सब रोगियों को 
“या करना क्या न करना--इसकी एक ही सूची बना कर दे देना होम्यो- 
पंथी नही है। 

_ (१०) ब्रायोनिया का मूर्ते-चित्रण---रोगी को काटने, चुमनेवाला दर्द 
हाता हा, ज़रा-सी भी हरकत से रोग बढ जाता हो, बैठना भारी प्रतीत होता हो, 
देदे वाली जगह पर दवाव पडने से आराम आता हो, देर-देर मे, भर-मर गिलास 
पानी पीता हो, बढा चिडचिडा हो, ऋघी स्वभाव का हो, क्रोधी स्वभाव ही नही, 
शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से जरा-सी भी तगी से परेशान हो जाता हो, सफेद 


कैक्टस ग्रैन्डीफ्लोरस (080७5 0भा0700%) १७५ 


जीम, उन्माद (0८77एग) में घर मे रहते हुए भी घर जाने की बात करता 
हो, स्वप्न तथा उन्माद मे भी कारोबार की वात करता हो, ठडी हवा पसन्द करता 
हो, जो रोग आता हो वह आधघी की तेजी से न आकर धीमी गति से आता हो, फिर 
भछे ही जुकाम हो, खासी हो, प्लुरिसी हो, न्यूमोनिया हो, मुल्य तौर पर श्वास- 
प्रणालिका पर आक्रमण होता हो, ख्‌इकी के कारण छाती से वलगम कठिनाई से 
निकलता हो, तो ऐसे रोगी को ्रायोनिया का मूर्त तथा सजीव रूप समझो। 
(११) शक्ति तथा प्रकृति---६, २०, २०० (औपधि गर्म --40--- 

प्रकृति के लिये है) 


कैक्टस श्रैन्डीफ्लोस्स (08008 ठर4ग्शाग.0805) 

०0.5 #प0 ए#एशपरटए.085 ध00%7,7ग25 

व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 

(१) हृदय मानो मुट्ठी से जल्दी-जल्दी दवाया. लक्षणों में कमी (30/५) 
और छोडा जारहा है (0९709 6०075 * खुली हवा से रोग से कमी 
--एन्जाइना पंक्‍टोरिस) 

(२) किसी भो अग मे जकडन का अनुभव होता 

(३) बात-रोग या गठिया से जकड़न का अनुभव लक्षणों में वृद्धि ( ९४०:६०) 


(४) बायीं बाह का सुन्न हो जाना “दोपहर के समय रोग मे वृद्ध 
(५) रक््त-संचय के कारण भिन्न-भिन्न अगो से... “११ बजे प्रातः तथा हाय 
रुधिर जाना (जंसे, बवासीर से ) #वायीं करवट लेटने से 


(६) पेढ, आतो, हाथो, ठागों, सिर में स्पनदन.. .ोंग में वृद्धि 

(१) हृदय मानो मुठूठी से जल्दी-जल्दी दवाया और छोडा जा रहा है 
(एन्जाइना पेक्टोरिस)--यह हृदय के रोग की प्रधान दवा है। रोगी को ऐसा 
अनुभव होता हैं मानो उसका हृदय मुट्ठी मे दवाया हुआ है, और जल्दी-जल्दी 
उसे दबाया और छोडा जा रहा है । उसे हृदय मे ऐसा दर्द होता है कि वह समझता 
है कि उसका रोग असाध्य है। उसे डर छगता है कि उसकी मृत्यु हो जायगी | 
मृत्यु का मय एकोनाइट मे भी है, परन्तु कैक्‍्टस मे मृत्यु की तीव्रता एकोनाइट 
जेसी नही है। रोगी उदास रहता है, इकला, चुपचाप बैठा रहता है। किसी से 
वात नही करता । हृदय के रोग मे रोगी प्राय रोया करता है। कंक्‍्टस में भी 
रोना है। एकोनाइट मे गले और छाती मे रोगी ऐसी जकडन अनुभव करता है 
मानो घुट कर मर जायगा । यह घुटन कैक्‍्ट्स की घुटन से ज्यादा है। 
रे दिल के इस प्रकार के कष्ट में निम्न-लक्षणो पर निम्न-औषधिया उपयुक्त 


रंपटस---मानो मुट्ठी से हृदय को वार-बार जकडा और छोडा जाउ्हा है। 
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आयोडाइन--मानो दिल को निचोडा (50 0०८२० ) जा रहा है । 

लंकेसिस--सोकर उठने पर दिल का सिकोडा ((०7५7९0607 ) जाना 
और घवराहट दूर करने के लिये कपडा फेक देना । 

आसेंनिक--घूमते-फिरते मालूम होना कि दिल सिकुड ((०॥500॥ 
० ०79776६५४0०॥ ) रहा है । 

(२) किसी भी अग में 'जकडन! ((१०॥5070607 ) का अनुभव होना--- 
जकड़न का अनुभव सिर्फ हृदय तक सीमित नही है । रोगी किसी भी अग मे जकडन 
अनुमव करे, तो कंक्‍्टस ही दवा है। रोगी अनुभव करता है कि उसकी छाती 
लोहे की ज़जीर से जकडी हुई है, सिर पर इस प्रकार का दवाव अनुमव करता है 
कि मानो सिर पर भारी वोझ से सिर जकडा पडा है। यह जकडन हृदय और छाती 
के अलावा मूत्राशय, गुदा, जरायु, योनि आदि किसी अग में भी हो सकती है। 
हृदय मे जकडन का अनुमव, सिर मे सिर के कस कर बचे होने का अनुमव, छाती में 
बोझ जिसमे सास लेना कठिन हो, गले मे जकडनमरी ऐंठन, जरायु मे ऐसी जकडन 
कि मैथुन न हो सके, मस्तिष्क मे ऐसा अनुभव होना कि कपडे से ज़ोर से लछपेटा 
हुआ है---ये हैं भिन्न-भिन्न अगो के जकडन के अनुमव जिनमे कंकक्‍्टस उपयोगी है । 

(३) वात-रोग या गठिये से 'जकडन' ((००ाञत९0४07) का अनुभव 
--वात-रोग में रोगी जोड मे ऐसे अनुभव करता है मानो पट्टी से जोड जकडा 
हुआ है, बधा पडा है। इस प्रकार के अनुभव में जकडन, दवाव का-सा महसूस 
होता है। इस जकडन मे दर्द की अनुमूति होती है। कल्पना करो कि जिस जोड मे 
वात-शोथ है उसे पट्टी से लगातार ज़ोर-जोर से कसकर वाबवा जा रहा है। तब 
जैसी अनुभूति होती है वैसी जोडो मे 'जकडन' ((.०णाशा।ला0त ) महसूस 
हीती है। 

(४) बायीं बाह का सुन्न हो जाना--हृदय के रोग में वायी वाह मे ऐंठन 
और सुन्नपना हो जाता है। जो छोग गठिया या हिस्टीरिया के रोगी होते है उनमे 
भी वायी वाह मे ये लक्षण पाये जाते है। कक्‍्टस मे भी हाथ का सुन्नपना या 
कीडिया-सी चलना मौजूद है इसलिये यह इस रोग की भी दवा है। 

(५) रक्‍त-सचय के कारण भिन्न-भिन्न अगो से रुधिर जाना (बवासीर ) 
“हेदय के रोग मे रक्त का सचार विघटित हो जाता है इसलिये किन्‍्ही अगो में 
रत का सचय अधिक हो जाता है। परिणामस्वरूप अधिक रक्त-सचय के कारण 
भिन्न-भिन्न अगो से रुधिर वहने लगता है। सिर भे रुधिर का सचय इतना हो जाता 
है कि नकसीर फूटती है, खासते हेंए गले से खन आता है, छाती से खन आता है। 
यह खन रक्‍त-सचय के कारण होता है, जरायु से रुधिर आता है, मूत्राशय से 
और मूत्र मे रुघिर आने लगता है। यह रक्‍त-ल्राव टी० वी० के कारण नही होता । 


कैलेडियम ((29क्‍णा।) १७७ 


बवासीर मे मस्से खून से भर कर बडे हो जाते हैं इसलिये फंक्टस खनी बवासीर 
की भी दवा है। 

(६) पेट, आतों, हाथो, टागो, सिर मे स्पन्दन--शरीर के भिन्न-मिन्न 
स्थानों मे--पेट मे, आतो मे, हाथो मे, टागो मे, सिर मे हृदय की नाडी का स्पन्दन 
अनुभव करना इस औषधि का विचित्र-लक्षण है । 

(७) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

। ग्यारह बजे रोग-वृद्धि--ग्यारह बजे प्रात या साय रोगी को लक्षण 
सताते हैं। छाती पर बोझ की शिकायत होगी तो ११ बजे सवेरे या ११ बजे शाम, 
ज्वर आयेगा तो ११ बजे सुबह या शाम या सुबह और श्ञाम ठड सताने लगेगी । 

7 मृत्रावरोध--मूत्राशय में ऐसी 'सिकुडन' (0०॥शा700॥) होती है 
कि मूत्र नही निकलता, रुका रहता है । इस ओषधि मे रुधिर के थक्के आसानी से 
वन जाते है। शरीर मे रुधिर का जो सचार होता है वह इतना जल्दी धक्‍को में 
जम जाता है कि रुधिर-प्रवाह को रोक देता है। मूत्राशय में अगर रुधिर-ल्लाव हो 
जाय, तो उसके थवके जम कर मूत्र-मार्ग को रोक देते है, रोगी का मूत्र रुक जाता है। 

शा सासिक-धर्म का कष्ठ--मासिक-धर्म के समय तन्दुरुस्त, हृष्ट-इप्ट 
स्त्री का जरायु-मार्ग इन रुघिर के थक्‍्को से रुक जाता है और इन्हें बाहर घकेलने 
के लिये जराय्‌ मे ऐँठन पैदा होती है, जो प्रजनन के समय के कष्ट के समान होती 

है। रोगिणी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और जवतक रुधिर के ये जमे थक्‍्के 
निकल नही जाते तवतक उसे चैन नही पडता । अगर यह अवस्था गठिये के 
रोगी मे पायी जाय तब तो हर हालत मे कैक्टस ही इस शिकायत को दूर करेगा । 
यह स्मरण रखना चाहिये कि कैक्टस मुख्य तौर पर हृदय की औषधि है और 
इसीलिये रुघिर से सबध रखने वाले रोगो में लक्षणानुमार इसका प्रयोग होता है । 
(७) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (औषधि 'गर्म--रँ०-- 

प्रकृति के लिये है) 


केलेडिय 

म॑ (०७.6//0॥५) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) अत्यन्त भुलक्कडपना (४) मीठा पसीना; पसीने के वाद 
(२) रति-क्रिया की उत्कट इच्छा अच्छा रूगना 

किन्तु नपुसकता (५) घूस्रपान की इच्छा को दूर 
(३) स्त्री-जननाग से असह्य खुजली करता है 


(१) अत्यन्त भुलक्‍्कडपना--रोगी अत्यन्त मुलक्कड होता है। जो काम 
हे चुका हो उस पर फिर सोचने लगता है कि किया या नहीं, दरवाज़ा वन्द कर 


१७८ होम्योपेथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


चुका है किन्तु लौट कर फिर ख्याल आता है कि बन्द किया या नही और फिर 
जाकर दरवाज़े की कुडी को हाथ लगाकर इतमिनान करता है | जिस चीज़ का 
निश्चय करना हो उसे वार-बार जाकर, देखकर, हाथ लगाकर निःचय करता है 
और वापस लौटने पर फिर अनिश्चित-का-अनिश्चित वना रहता है। यह तो तव 
है, जब जो-कुछ उसने स्वय किया है उसके विषय में मन में अनिश्चय ही वना 
रहता है। कंलेडियम से इस प्रकार की मन की अनिश्चित-अवस्था, मुल- 
क्कडपना दूर हो जाता है। यह अवस्था गवादीपन या पागरूपन तक पहुँच 
सकती है। ऐसी हालत आ जाने पर रोगी सारे दिन बैठा-बैठा यही सोचा करता 
है कि जो काम वह कर चुका है या हो जाने चाहिये थे, वे उसने, किये या नहीं 
किये, वे हुए या नही हुए । मन की इस प्रकार की दुर्वछता इसमें आ जाती है। 
जितना ही वह किसी विषय पर मन केन्द्रित करना चाहता है उतना ही मन उस पर 
केन्द्रित नही हो पाता | 

(२) रति-क्रिया की उत्कट इच्छा किन्तु नपुंसकता--मन्‌ की इस प्रकार 
की दुर्बेछता प्राय व्यभिचारियों मे, हस्त-मंथुन करनेवालो में पायी जाती है। 
कंलेडियम के रोगी का मन अत्यन्त विषयासक्त होता है। उसमे स्त्री-प्रसग की 
उत्कट इच्छा होती है, परन्तु मैथुन के प्रति असमर्थता होती है। स्त्री का आलिंगन 
करता है, परन्तु उत्तेजना नही हो पाती। ऐसे दु््यंसनी लोग सडक के किनारे 
खडे हुए आती-जाती ललनाओ की ओर ताका करते है, उनका वीर्य रिसता रहता 
है। ऐसे रोगियो का इलाज न करना ही ठीक है क्योकि जबतक वे स्वय इस रोग 
से मुक्त न होना चाहें उन्हें कोई ठीक नही कर सकता । यह तो इच्छा-शक्ति को 
सुधारने का प्रग्न है। ऐसे दुव्यंसनी, व्यभिचारी-विचारो से ग्रस्त रात भर उलटा- 
पलटा करते है। पुरुषो की जननेन्द्रिय की शिधिलृता को कलेडियम, पिकरिक 
ऐसिड तथा सिलेनियम दूर करते है। अर्ध-निद्रित अवस्था मे उत्तेजना होती है, 
परन्तु जाग खुलते ही इन्द्रिय शिथल हो जाती है। थूजा भी इसे ठीक कर देता है । 

(३) स्त्री-जननाग से असह्य खुजलो--इस औषधि का एक विश्येष-लक्षण 
स्त्री के जननाग्रो की खुजली है। प्राय गर्भावस्‍था में ऐसा होता है। इतनी खुजली 
मचती हैं कि वह सो नही सकती । इस खुजली के कारण उसकी काम-चेष्टा बढ 
जाती है, वह शरीर तथा मन से कमजोर हो जाती है। 

(४) मीठा पसीना--रोगी को मीठा पसीना आता है। यहातक कि 
मक्खिया उस मिठास के छिये उसकी तरफ खिच आती हैं । पसीना आने से 
रोगी को आराम मिलता है । 

कर ६ ५) घूम्रपान को इच्छा को दूर करता है--डा० कैन्ट लिखते है कि लीडम 
0220 फल व की ईच्छा के प्रति अरुचि पैदा कर देता 
/ पम्बाक्‌ द्‌ छुडा देता है। घूम्न-पान से रोग बढता है। 
(६) शक्ति---६, ३०, २०० 


कैलकेरिया आसेनिका ((०४०8 #5शा०८4) १७६ 


्ु 

केजकेरिया ग्रार्सेनिका (८७.८५४8८४७ 4&२ष85श८५) 
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व्यापक-लक्ष ण तथा मृख्य-रोग प्रकृति 


(१) यह गहरी तथा दोर्धकालिक मीषधि है लक्षणों मे कमी (50७) 

(२) दृदय से उठने चाले ऑरा के वाद मृगी का. *गर्मी से रोग मे कमी 
टोर 

(३) जिधर लेटता है सिर-दर्द उससे दूसरी तरफ लक्षणों में वृद्धि (१/075०) 
चलो जाती है *सर्दो से रोग का वढ़ना 

(१) यह गहरी तथा दोधकालिक औषधि है---यह औपधि कलकेरिया तथा 
आसेनिक वे मेल्ठ में बनी है। उक्त दोनो औपधियो की जिया गहरी और देर तक 
रहनेवाली होती है, इसलिये इसकी प्रिया भी गहरी और दीर्घफालिक है।इस 
प्रकृति का होने वे कारण यह गहरी बीमारी को दूर करती है। इन गहरी बीमारियों 
में एक प्रकार की मृगी तथा एक विश्ञेष प्रकार का सिर-दर्द है । 

(२) हुदय से उठने वाले ऑरा के वाद मृगी का दौर--5स औपधि ने 
मगी के पुराने रोगियों को, जो किसी औपधि से ठीक नहीं होते थे, रोग-मुक्त किया 
है। इस मृगी का लक्षण यह है कि दौर पटने से पहले रोगी अनुमव करता है कि 
हृदय से ऑरा उठ रहा है। ऑरा एक प्रकार का सवेदन है जो मृगी का रोगी 
भनुमव करता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मृगी का दौर पड़ने के समय 
हृदय से वायु की-सी एफ लहर उठ रही है| इस छहर के उठने के वाद दौर पड 
जाता है। इसे यह औपधि ठीक कर देती है। 

(३) रोगी जिघर लेटता है सिर-दर्द उससे दुसरी तरफ चला जाता है-- 
इस औपधि का एक 'विलक्षण-लक्षण' यह है कि सिर-दद में रोगी जिस तरफ 
लेटता है, दंद उससे दूसरी तरफ चला जाता ह। 

(४) शक्ति तथा प्रकृति--६, १२, २०, २०० (औपधि सद '_-(॥9४ 
“कृति के लिये है ) 


१८० होम्योपैंथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 
केल्केरिया कार्बोनिका (८०५7८५ए४४७ ८४४0४) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 


(१) थुलयुलूपना; स्थूलता परन्तु दुर्बहता, लक्षणों में कमी (802) 
थोड़े-से श्रम से हाप जाना; अस्थियो का *गर्म हवा से अच्छा लगना 
असम्र-विकास 

(२) बड़ा सिर, बडा पेट परन्तु पतली गर्दन 
झौर पतली टागें 

(३) ठंडा शरीर परन्तु सिर पर बेहद पसीना 

आना, ठडे पाव लक्षणों में वृद्धि (४०१६०) 

(४) शरोर तथा ख्रावो से खट्टी व्‌ आना ठड, ठडी हवा से रोग बढना 

(५) शारीरिक की तरह मानसिक दुर्बहता. *शारीरिक-परिश्रम से बढना 

(६) मासिक-धर्मं जल्दी, अधिक, और देर तक *मानसिक-परिश्रम से बढ़ना 

(७) शीत-प्रधान शरीर तथा आराम पसन्द *चढ़ाई मे ऊपर चढने से बढना 

(८) बच्चों के दात निकलते समय के रोग. *दांतो के निकलने मे कष्ट 

(९) रोगी की कण्ठमाला की प्रकृति #वृूध साफिक न आना 

(१) थुलूयुलूपना, स्थूलता परन्तु दुर्वता, थोडे-से श्रम से हाप जाना, 
अस्थियों का असम-विकास--वच्चा जब दात निकाल रहा होता है तभी उसे 
देखकर पहचाना जा सकता है कि बडा होकर उसके शरीर की रचना कैसी होगी । 
अगर उसका शरीर भोजन-तत्वो से छाइम का समीकरण नही कर रहा, तो उसकी 
हड्डियो का विकास ठीक नही हो पाता । हहियो की रचना को देख कर कहा जा 
सकता है कि उनका नियमित विकास नही हो रहा । किसी अग मे हड्डिया पतली, 
टेढी दिखाई देती हैं, किसी मे स्थूल दिखाई देती हैं । हड्डिया कोमल और घीरे- 
घीरे वढती है । टागें पतली, मेरु-दण्ड टेढा, कमज़ोर हट्टिया--ऐसी हालत होती है 
उस बच्चे की जिसके विकास मे छाइम नही रच पाता | एलोपैथिक चिकित्सक 
ऐसे बच्चो को लाइम-वाटर देते है, परन्तु अधिक लाइम-वाटर देने से बच्चे का शरीर 
छाइम को नही रचा सकता । उसकी जीवनी-शकित मे कोई निर्वेलता होती है 
जिसे दूर किये विना बच्चे का विकास लाइम-वाटर देने पर भी रुका रहता है। 
इस बात को ध्यान मे रखना चाहिये कि अगर किसी वच्चे को लाइम-वाटर देकर 
पाला गया है, तो सिर्फ इतनी ही वात कैलकेरिया देने के लिये पर्याप्त कारण नही 
है। कंलकेरिया तभी दिया जाना चाहिये जब इसके लक्षण विद्यमान हो, वे 
लक्षण छाइम-वाटर दिये जाने या बिना दिये जाने दोनो हालात मे हो सकते है। 
कलकेरिया का बच्चा टागें पतली और टेढी होने के साथ शरीर से स्थूल होता जाता 


सिककनगी. 
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है, मोटा होता जाता है, और चलने-फिरने मे उसे तकलीफ होती है। ऐसे 
थुलयुले वच्चे को जहा बैठा दिया जाय वहीं मट्टी के माघों की तरह बंठा रहता है, 
अन्य बच्चो की तरह दौड-घूप नही करता, चपलता नही दिखलाता । उसके दात 
देर से निकलते हैं, किसी-किसी के निकलते ही नहीं। बडा होने पर यह हर समय 
अपने को थका-थका अनुभव करता है, ज़रा-से परिश्रम से हाफने लूगता है। 
इस श्रकार के स्थूछ, थुलूघु छू, कमज़ोर, अस्थियो के टेढे-मेढे व्यक्ति के लिये, चाहे वह 
वच्चा हो, चाहे वचपन से इन लक्षणो को लेकर युवा हो गया हो, कंलकेरिया ठीक 
कर देता है और उसकी शरीर की रचना को बदल देता है। आजकल लडके- 
लडकिया प्तल् होने का बडा प्रयत्न करती हैं, इसमे वे सुन्दरता देखती हैं, मोटापे 
में रोग भी घर करने लगते हैं, उन रोगो से भी वे बचना चाहती हैं, परन्तु अगर 
उनके शरीर की रचना कंलकेरिया की है, तो शक्तिकृत कंलकेरिया देने से उनकी 
मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर कलकेश्या-शरीर की माता को गर्मावस्‍था 
मे यह ओोषधि दी जाय, तो बच्चा सुघड पैदा होगा। 

(२) बडा सिर, बढा पेट परन्तु पतली गर्दन और पतली टार्गे---ऊपर जो- 
ऊँटे कहा गया है उससे स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के विकास में अस्थियो का और 
मास-पेशियो का सम-विकास नही होगा उसकी क्या शक्ल होगी। कंलकेरिया 
के वालक या युवा का मूर्त-चित्रण होगा---वडा सिर, बडा पेट और पतली गर्दन! 
इतने बडे सिर, बडे पेट, पतली गर्दन और पतली टाग से अगर वालक या युवा 
चलने-फिरने मे दिक्कत महसूस करे तो क्या आइचर्य ? 

(३) ठंडा शरीर परन्तु सिर पर बेहद पसीना आना, ठडे पाव--इस 
रोगी की विश्येपता यह है कि उसे अत्यन्त सर्दी ूगती है, शरीर ठडा रहता है, 
+रन्तु सोते समय पसीने से उसका तकिया तर-ब-तर हो जाता है। सोते मे 
पस्तीना आना तो इसका विज्ञेष-लक्षण है ही, साथ ही कलफेरिया का विलक्षण- 
लक्षण यह है कि ठडे कमरे से भी उसे पसीना आता है, ठड मे तो पसीना नही आना 
चाहिये परन्तु ठढ मे भी उसे पसीना आता है--यह अद्भुत वात है। पाव उसके 
इतने ठडे होते हैं मानो बर्फ के मौज़े पहने हो। डा० एलिस वारकर अपनी पुस्तक 
मिरेकल्स ऑफ हीलिग' मे लिखते हैं कि 'पर इतने ठडे मानो ठडे मौज़ें पहने हुए 

हो--इस लक्षण पर डा० स्किनर ने एक रोगी को जिसमे यह लक्षण बडा प्रवलू 
था कैलकेरिया कार्ब दिया, तो उसके पेट के कीडे निकल यये । इ सका यह अर्थ नही 
कि केलकेरिया कीडो को निकालने की दवा है। इसका इतना ही अर्थ है कि अगर 
डेक्षण किसी औषधिके हो, तो उससे वही बीमारी नही ठीक होगी जिसके छिये 
औषधि दी गई है, शरीर की जीवनी-शक्ति मे सुधार होगा और जिन रोगो का 
हम पत्ता भी नही, जीवनी-शक्ति के स्वस्थ होने के कारण वे भी ठीक हो जायेंगे । 
कलकेरिया कार्च के शरीर में ठड यहा-बहा भिन्न-भिन्न अगो मे महसूस होती है। 
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कभी सिर ठडा, कभी पाव ठडे, कमी पेट में ठडक, कभी जाघो मे, कभी खोपडी 
प्र--ठडक भी कैसी, वर्फ की-सी ठडक | डा० कैनन्‍्ट कहते हैं कि कंलकेरिया में 
भिन्न-भिन्न जगहो पर ठडक महसूस होती है और भिन्न-भिन्न अगो में पसीना आता 
है। कैलकेरिया का रोगी जब विस्तर मे आता है, तो पैर वर्फ-के-से ठडे होते हैं, 
परन्तु कुछ देर वाद ही पर जलने लगते है। कई चिकित्सक इस लक्षण पर सलफर 
दे देते हैं, परन्तु सलफर का रोगी स्वमाव से ऐसा ठडा नही होता जैसा कंलकेरिया 
का रोगी होता है। जैसे कलकेरिया मे टुकडो-टुकडो मे ठडक महसूस होती है 
वैसे सलफर में टुकडो-टकटो मे, शरीर के भिन्न-भिन्न अगो मे गर्मी महसूस होती 
ह्ै। 
कंलकेरिया के उक्त लक्षणो को विशद रूप देने के लिये डा० टायलूर ने अपनी 
पुस्तक 'होम्योपैथिक ड्रग पिकच्से' मे इस का निम्न शव्द-चित्रण दिया दै 
ए7055 ज्ञार0पां गी०55,._ स्थूलता किन्तु स्वास्थ्य नही, 
5ज़ल्वााप्राए ए्ञ070 ॥62, स्वेद बहुत किन्तु गर्मी नही, 
छ06०$ जश्ञात00 50787... अस्थिया बडी किन्तु वल नही, 
पु85प068 0 ए08 तु" मासपेशियो की मात्रा घनी 


प्रगाप्र5 वृषभ, शिण6 किन्तु उनमे कुछ गुण नही, 
4920909 ७णी८, एश ए००।८-_ केवल थुलुथुल़पना और साथ 
९55 ॥0 ए&६॥055 दुर्वेखतता और महा-थकान । 


(४) ज्ञरीर तथा खस्रावो से खट्टी वू आना--कंलकेरिया के व्यक्ति के शरीर 
से खट्टी व्‌ आती है। उसका पसीना खट्टा, कब तथा दस्त मे खट्टी वू आती है। 
कई वार किसी मोटे थुलुथुले व्यक्तित को देखकर जो चारो तरफ पसीने से खट्टी 
गबर वहा रहा हो, यह समझ सकना कठिन नही होता कि उसका शरीर कलकेरिया 
चाहनः है। 

(५) ज्ञारीरिक की तरह मानसिक वुर्बछृता--जिस प्रकार उसका शरीर 
दुबंल होता है, उसी प्रकार उसका मन भी दुर्बल होता है। देर तक मानसिक- 
श्रम नहीं कर सकता | शारीरिक-श्रम से जैसे वह झट-से थक जाता है, पसीने से 
तर-व्-तर हो जाता है, वैसे ही मानसिक-श्रम से भी झट थक जाता है और उसे 
पसीना आने रूगता है। मानसिक-उद्बेगो (हगर000॥5) से शीछ्म उद्देलित हो 
उठता है। दीर्घ चिन्ता, व्यापारिक कार्यों मे अत्यन्त व्यस्त रहने तथा मानसिक- 
उत्तेजना से जो रोग हो जाते है उनमे यह औपधि छामप्रद है, परन्तु केलकेरिया 
का चरित्रगत-लक्षण ध्यान में रखना चाहिये । मानसिक-लक्षणो के सवध्र में 
उसके निम्न-लक्षणो पर ध्यान देना चाहिये--. 


! रोगी समझता है कि उसका सानसिक हास हो रहा है--रोगी को 
विश्वास हो जाता है कि उसका मानसिक ह्वास हो रहा है, सोचता है, कि वह 
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पागलूपन की तरफ बढ रहा है, समझता है कि लोग भी ऐसा ही ख्याल कर रहे है। 
उसे विचार आता है कि लोग उसकी तरफ इसी सन्देह से देख रहे हैं, वह भी 
उनकी तरफ इसी सन्देह से देखता है और सोचता है कि वे कह क्यो नही देते कि 
उन्हें उसमे पागल होने के लक्षण दीखने लगे हैं। यह विचार हर समय उसके मन मे 
रहता है और दिन-रात इसी विचार मे डूबे रहने के कारण वह सो भी नही 
सकता। 

॥ छोटे-छोटे विचार उसे नहीं छोडते---कंलकेरिया के रोगी के मन को 
छोटे-छोटे विचार जकडे रहते हैं। उसका मन छोटी-छोटी वातो से इतना जकड 
जाता है कि उनसे किसी प्रकार छुटकारा नही पा सकता। उसके मित्र कहते हैं 
क्या छोटी-सी वात है, छोडो भी इसे---परन्तु वह छोडे कैसे, उसके लिये तो वह 
वडी बात वन गई है! वह बडा भारी दार्शनिक हो सकता है, परन्तु उसका सब 
दर्शन ताक मे घरा रह जाता है, उसका मानसिक-स्तर ही विगड चुका होता है। 
वह बुद्धि के स्थान मे मनोभावों से काम ले रहा होता है। बहुत कोशिश करके 
अगर वह अपने मन को उन छोटे-छोटे विचारो से जुदा कर के सोने की तैयारी 
करने लगता है, आखें बन्द करता है, तो भी आखें बन्द नही हो पाती, वह एकदम 
उत्तेजित अवस्था मे आ जाता है और ये विचार उसे इतना परेशान कर देते हैं कि 
वह सो नही सकता । 

एए ऐसा अनुभव करता है कि उठकर दौडता और चिल्लाता फिरे--जिन 
लोगो का मस्तिष्क उत्तेजना की अति तक पहुच चुका होता है, जो गृहस्थी मे मृत्यु 
भादि किसी दुखद घटना से अत्यन्त पीडित होते हैं---माता का बच्चा, पति की पत्नी, 
युवती कन्या का प्रेमी उनके हाथ से काल द्वारा छीन लिया गया होता है-- 
उनका हृदय टूक-टूक हुआ होता है, मन उत्तेजना की सीमा पर पहुचा होता है। 
इस प्रकार की उत्तेजना व्यापारिक-चिताओ से भी हो जाती है। रोगी घर मे 
भागे-पीछे चछता-फिरता है, उसे शान्ति नही मिलती । मन मे आता है कि खिडकी 
में से कूद कर प्राण दे दे। यह एक प्रकार की हिस्टीरिया की अवस्था है जिसे 
फलकेरिया ठीक कर देता है। 

7ए सब काम-काज छोड बेठना--कैलकेरिया का रोगी अपनी मानसिक- 
अवस्था के कारण, जिसका दुर्बलता प्रधान अग है, अपना सव काम-बधा छोड कर 
घरवबेंठ जाता है। कितना ही चमकता व्यापार क्यो न हो, उसे अपने काम मे रुचि 
नही रहती, घर जा वैठना और कुछ न करना--यही उसे सूझ पचता है। वह 
अपने काम-बे का मुह तक नही देखना चाहता । 

५ जीवन के प्रति उदासोन हो जाता है--जीवन के प्रति उदासीनता 
मी कंलकेरिया का एक मानसिक-लक्षण है। ८-९ वर्ष की छोटी बच्ची दुखी 
रहती है, शोकाकुल है, इस नही, उस दुनिया की बात करने लगती है, अगर 
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बायबल पढती है, कुरान या रामायण-महामारत पढती है, तो दिन मर उमी में 
रत रहती है। छोटे बच्चो के लिये यह चित्त की विचित्र अवस्था है, परन्तु फल- 
कैरिया इसे दूर कर देता है। चित्त की इस उदामी, झोकातुरता को आसनिक 
तथा लैफेसिस भी दूर करते हैं । बच्चे ही नही, वृद्ध लोग भी जीवन के प्रति उदाम, 
निराश, हतोत्साह हो जाते है, जीवन से घृणा करने लगते हैं, जीवन से तग भा 
जाते हैं। ऑरम मे मी यह लक्षण है। फलकेरिया मे भी यह लक्षण पाया जाता 
है। मनुष्य मे बुद्धि (7शग8०॥००) तथा 'उद्देग' (भशा। ण शातणा०ण॥) 
--ये दो मानसिक-तत्व हैं । जब “उद्देग! मे रोग आ जाता है, तब व्यवित 
अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, जीवन के प्रति उदास हो जाता है, इनसे घृणा 
करने लगता है, मृत्यु पसन्द करता है । यह ऑरम का लक्षण है. जिसमे 'उद्देग' 
(जगा 9 शाणा०णा) मे विकार आ जाता है। जब उसकी बुद्धि (70॥- 
8०१0७) तथा उद्देग' (जग 0 शाणा०)--इन दोनो में उदासीनता आ 
जाती है, तब यह लक्षण कलकैरिया का है। 

(५) मासिक-घर्म जल्दी, अधिक, और देर तक होता है--इस भऔौपधि के 
मासिक-घर्म के विषय में तीन बातों को ध्यान मे रुवना चाहिये । कंछफकेरिया में 
(3) यह समय से बहुत पहले होता है, () वहुत अधिक खून जाता है, और (॥) 
बहुत देर तक जारी रहता है। प्राय हर तीसरे सप्ताह शुरु हो जाता है, रुधिर की 
मात्रा बहुत अधिक होती है, और समाप्त होते हुए भी लगमग एक सप्ताह ले 
लेता है। परन्तु मासिक-धर्म मे इन लक्षणो के साथ फंलकेरिया के अन्य लक्षणों का 
होना भी जरूरी है। रोगी की जिस शारीरिक-रचना का हमने वर्णन किया है, 
उसे ध्यान मे रखना उचित है। हनीमेन ने लिखा है कि अगर मासिक ठीक समय 
पर या कुछ देर में होता हो, फिर चाहे कितना ही ज्यादा क्यो न हो कलकेरिया 
नहीं देना चाहिये। 

(७) शीत-प्रधान शरीर तया आराम पसन्द--कलकेरिया का रोगी भीत- 
प्रधान होता है। ठडी हवा उसे माफिक नही आती। आधी-तूफान, सर्दी का 
मौसम उसके रोग को बढा देता है। वह शरीर को गर्म रखना चाहता है, कपडे 
लपेट कर रहता है, दर्वाज़े-खिडकिया वन्द रखता है। उसके शरीर को छूआ 
जाय, तो वह ठडा रूगता है, उसके पर ठडे रहते है। ठडापन और कमजोरी 
उसका चरित्रगत-लक्षण है। शीत-प्रधान होने के साथ वह आराम-पसन्द भी होता 
है। शारीरिक-मेहनत नहीं कर सकता। देखने को वह मोटा-ताज़ा दीसता है, 
मास चढा हुआ, थुलथुरू, छाल फूला हुआ चेहरा, परन्तु ज़ग-सी मेहनत से, सीढियो 
पर चढने से हाफ जाता है। अगर थोडा-सा भी परिश्रम करना पडे, तो सिर- 
दर्दे, बुखार हो जाता है। ज्यादा चलना, मेहनत करना, वोझ उठाना उसके लिये 


कैलकेरिया कार्वोनिका (४०४89 ठब्मएणाटत)... १८% 


रोग का आमन्वण देना है। शरीर से अत्यन्त स्थूल होता हुआ भी परिश्रम के लिये 
अत्यन्त निर्वेल, शरीर की मास-पेशिया कसी हुई न होकर लटकती हुई-सी ' 

(८) बच्चों के दात निकलते समय के रोग (कय, दस्त, खासी)-कल- 
केरिया का मूर्त-चित्रण करते हुए बच्चे की शिकायतों को नही मुलाया जा सकता | 
दात निकलते समय बच्चा मारी कष्ट मे से गुजरता है। देते निकलते समय 
मुख्य तौर पर उसे तीन शिकायतें हो जाती हैं वह दूध हजम नहीं कर सकत, 
जो पीता है उसकी जमे हुए दही की तरह कय कर देता है, उसमे से खट्टी व्‌ू आती 
है। दूसरी शिकायत यह है कि उसे दस्त आने लगते हैं, वे मी फटे हुए दूध की 
तरह होते हैं और उनमे भी खट्टी वू जाती है। दात निकलते समय तीसरी शिकायत 
खामी की होती है जिसका सवध भी दातो की खुरखुराहठ से होता है। इन तीनो 
शिकायतों में अगर बच्चे को सोते समय सिर पर पसीना आता हो, तकिया पसीने 
त्ते तर हो जाता हो, तो कंलकैरिया से सब रोग ठीक हो जायेंगे । इनके अलावा 
कंलकेरिया के वच्चे की खोपडी की हड्डी की सीवन खुली रहती है, खोपडी पिल- 
पिली महसूस होती है, चल-फिर नही सकता | हनीमेन का कथन है कि अगर 
बच्चे का कंलकेरिया का शरीर है, तो उसे जबतक रोग दूर न हो यह औषधि 
विना हानि के वार-वार दी जा सकती है, परन्तु वयस्क लोगों मे इस औषधि की 
एक मात्रा के बाद दूसरी मात्रा किसी उचित औपधि के बीच मे दिये बिना बहुत 
सोच-समझ कर दी जानी चाहिये क्योकि इससे लाम के स्थान मे हानि हो 
सबती है। 

(९) रोगी को कण्ठमाला की प्रकृति ( एएएणीए005$ 0० हॉकावपांबा- 
0॥0९88) --कैलकेरिया के रोगी की गर्दन के चारो ओर गिल्टिया फूली 
होती है। शरीर के अन्य स्थानों में भी गिल्टिया फूल जाती हैं। गिल्टियो पर 
आक्रमण करना इस औपधि का चरित्रगत-लक्षण है। पेट की गिल्टिया सख्त हो 
जाती है। इन ग्रन्थियो का होना टी० वी० का लक्षण है। कभी-कभी इत गिल्टियो 
का आकार मुर्गी के अडे जितना मोटा हो जाता है। किसी भी अग मे गिल्टियों का 
होना कंलकेरिया के अन्य सामान्य लक्षणों के होने पर इसी औषधि के प्रयोग को 
यूचित करता है। 

(१०) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

। कंसर--डा० कैन्ट का कहना हैं कि अगर रोगी की शारीरिक-रचना 
कंलकेरिया की है, तो केसर मे अगर रोगी सवा साल जी सकता होगा, तो फल- 
केरिया देने से वह पाच साल तक चलता रहेगा। ऐसे रोग में इससे अधिक कुंड 
आजा नहीं की जा सकती । 

॥ गहरे घाव--अगर शरीर मे कही गहरा घाव हो, गर्दन में हो, जाघ में 
दो, पेट मे हो, और कैलकेरिया की शारी रिक-रचना हो, वो वह वात पस पड जाने 
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पर भी कंलफेरिया से सूख जायगा और ठोक हो जायगाः | शर्ते यही है कि शारी- 
रिक-रचना' (007५9॥0एा०0॥) फंलकेरिया की होनी चाहिये। कमी- 
कमी हथौडे आदि की चोट लगने से हड्डियों के परिवेष्टन में सूजन शा जाती 
है, पस भी पड जाती है, परन्तु फेलकेरिया की शारीरिए-रचना होते पर सर्जेन मे 
नण्तर के वगर इस ओऔपधि से घाव ठीक हो जाता है, पम सूर्य जाती है । 

॥ मासाम्बुद (20)/905)--नाक, कान, मलन्द्रार, जीम की जड़, 
भग, मूत्राशय आदि में मास के पिड---ट्यूमर--को यह दूर कर देता हैं, परन्तु 
शादीरिक-रचना को ध्यान में रसना आवश्यक हैं। 

7ए अडा खाने फी रुचि और दूध से अदचि--अठा साने की प्रवल<च्छा 
होती है, दूध माफिक नहीं पडता। बच्चों में दूध बिना पले दस्स में निकल 
जाता है। 

५ स्तन पीने से या मानसिक-उत्तेजना से रजोधर्म जारी हो जाना--कल- 
कफेरिया का एक विचित्र-लक्षण यह है कि जब बच्चा मा का स्तननयान करने 
लगता है, तब रजो-चर्म जारी हो जाता है। ज़रा भी मानसिक-उत्तेजना से रज 
स्राव जारी होने लगता है। 

५ गठिया या वात-रोग--ठड लगने से जोडो का दर्द हो जाना इस औपधि 
में पाया जाता है। पाव ठडे रहते है, ऐसे मानों गीली जुराव पहनी हुई हो। 
सोते समय शरीर के अन्य अगो की अपेक्षा परो पर अधिक गर्म कपडा डालना 
पडता है। जब पर गर्म हो जाते है, तव उनमे जलन होने लगती है और रोगी उन्हें 
विस्तर से वाहर निकालने लगता है। 

श खासी--खासी में गले मे पल होने की-सी अनुभूति होती है। 

शा फंलकेरिया तथा पल्सेटिला की तुलना--कल्पना करो कि एक रोगी 
के ५-६ लक्षण, जिन्हें लक्षणो की कुजी कहा जा सकता है, कंलकेरिया के है, परल्तु 
५-६ ऐसे ही लक्षण उस रोगी में पल्‍्सेटिला के है, तो उनमे से किस औषधि का 
चुनाव होगा ? अगर वह रोगी ठड पसन्द करता है, गर्मी से घवराता है, सुली हवा 
चाहता है, तब कलकेरिया के कितने ही कुजी कहे जानेवाले लक्षण क्यो न हो, 
उसे कंलकेरिया से लाभ नही होगा क्योकि कलकेरिया तो ठड से घवराता है, गर्मी 
पसन्द करता है। ऐसी अवस्था में अनेक विशेष-लक्षणो' (?शाध८र्पाँआ$) 
के समान होने पर भी 'व्यापक-लक्षण” (5&72८78]5) के आधार पर ही औपधि 
का निर्वाचन होगा। क्योकि व्यापक-लक्षण' मे रोगी खुली हवा पसन्द कर रहा है, 
ठड चाह रहा है, इसलिये इस रोगी को जिसके अनेक “विद्येष-लक्षण' कैलकेरिया 
के है, पल्सेठिला देने से ही छाम होगा। जैसा हम भूमिका मे कह चुके हैं, व्यापक- 


लक्षण: (0थाथ4)। 5,905) की तुलना मे 'विशेष-लक्षण' (?ि0760परथ 
$/770॥9) का कोई महत्व नही | 
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शा। ब्रेलाडोना का ्रैतिक कंलकेरिया है--जव बेलाडोना से राम हो 
पर वह स्थिर न होता हो, तब कलकेरिया दिया जाता है। 

7 सलफ्र, कंलकेरिया, लाइको की त्रिक-शु खला--डा० कैट अपने 
मंटीरिया मैडिका मे लिखते है कि कई दवाइया त्रिको मे चक्कर काटती है । इनमे 
सव से प्रसिद्ध त्रिक-शु खछा सलफर, फलकेरिया तथा छाइको की है। डा० नैश 
कहते हैं कि मानव-समाज मे अधिकाश लोग इस त्रिक मे आ जाते हैं। कई सलफर 
प्रकृति के, कई कंलकेरिया प्रकृति के, और कई लाइकोपोडियम प्रकृति के होते है। 
आयुर्वेद की दृष्टि से मानव-समाज को पित्त, कफ तथा वात--इन तीन प्रकृतियों 
में वाटा गया है । सलफर को पित्त-प्रकृति कहा जा सकता है, कंलकेरिया को 
कफ-प्रकृति कहा जा सकता है, लाइकोपोडियम को वात-प्रकृति कहा जा सकता है। 
प्राय देखा जाता है कि सलफ्र देने के वाद रोगी कलकेरिया के लक्षण प्रकट करने 
लगता है, फलकेरिया के बाद लाइकोपोडियर के लक्षण प्रकट करने लगता है। 
अगर रोगी के लक्षण इस प्रकार प्रकट हो, तब तो यह त्रिक उसे अत्यन्त लाभप्रद 
होगा। हनीमेन का कथन था कि सलफर के वाद कंलकेरिया दिया जा सकता 
है, कंछफेरिया के वाद सलूूफूर नही देना चाहिये । होम्योपैथी मे ऐसी अनेक त्रिक- 
शू खलाएँ (807765) हैं जिनका उल्लेख हमने कोलि सल्फ में किया है। 

(११) शक्ति तथा प्रकृति--यह 'अनेक-कार्य-याबक' (?20]/०77०७४) 
दवा है, दीर्घकालिक है। ६, १२, ३०, २०० शक्ति साधारण तौर पर दी जाती 
है। हनीमन का कथन है कि कलकेरिया को सफर तथा नाइंट्रिक ऐसिड से 
पहले नहीं, वाद को देना चाहिये। औपधि 'सर्द'--(॥]9---प्रकृति के 
लिये है। 


केलकेरिया फ्लोरिका (0624786 क्ा.ए0रा2५) 
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व्यापक-लद्षाण तथा मुख्य-रोग 
(१) गिल्दियो की गाठो फो दूर करतो है (वायोक॑मिक तथा होम्योप॑थिक 
दृष्टि से प्रयोग) 
(२) दुयूसर को ठीक करतो है (बायोकंमसिक तथा होम्योपंथिक दृष्टि से प्रयोग ) 
(३) मोतिया को ठीक करती हे (ब्ायोक॑सिक तथा होम्योप॑थिक प्रयोग ) 
(४) टासिल, एडेनॉयड, हड्डी के बढने, गलने-सडने आदि को ठीक करती है 
(१) शिल्टियो की गराठो को दूर करती है--इस औषधि का विशेष-गुण 
यह है कि जहा-कही भी सख्ती होगी, कडापन होगा, गाठ बन जायगी, हड्डी उमर 
आयेगी---चाहे वह मासपेशी मे हो या अन्य कही भी हो, उसे आश्चर्यजनक तौर पर 
घोर देगी । स्त्रियों के स्तनों मे ग्रन्थिया पड जाती हैं, उन्हे ठीक कर देती है। 


कि 


१८८ होम्योपैथिक ओऔपधियो का सजीव-चित्रण 


बायोकमिक-दृष्टि से ३४, ६५, १२% में तथा होम्योपैथिक-दृष्टि से ३०, २०० 
आदि शक्तिक्ृत मात्रा मे औपधि दी जाती है। 

(२) दूयूमर को ठीक करती है---यही कारण है कि अगर कही ट्यूमर हो, 
तो उसे भी यह दूर कर देगी । बायोकमिक तथा होम्योपैथिक दोनो दृष्टियो से 
ट्यूमर मे इस औपधि का प्रयोग होता है। जब साइलीशिया से लाम नही होता 
तब इससे लाभ हो जाता है। 

(२) मोतियाबिन्द को ठीक करती है--मोतियाविन्द (कंटरेक्ट) में 
मीतर का हन्‍्स अपारदर्शी हो जाता है। यह भी एक तरह का लेन्स का कडा 
पड जाना है। अनेक बार इस औषधि से मोतियाविन्द दूर हो जाता है। मोतिये 
मे भी इसका वायोक॑मिक तथा होम्योपैथिक दोनो दृष्टियों से प्रयोग होता है। 





डा० अर्नेस्ट ए० फरिंगटन 
(१८४७-१८८५) 


(४) टासिल, एडोनॉयड, हड्डी बढने, गलने-सड़ने आदि को ठीक करता 
है--जवब टासिल सख्त पड जायें, एडोनॉयड हो जाये, तब सख्ती को दूर करने 
की अपनी प्रकृति के कारण इन सेगों मे भी यह लाभकारी है। यह देखा गया 
है कि जब बेराइटा कार्ब टासिल और एडोनॉयड को ठीक नही कर पाता, तब यह 
आऔपधि काम कर दिखाती है। दातो मे अगर एनेमल की कमी हो तव यह दातो पर 
एनेमल चढा देती है। हड्टी के कई रोगो को यह ठीक करती है। वायोक॑मिस्ट्री से 
तो इसका प्रयोग होता ही है, होम्योपैथी मे भी इसका कम प्रयोग नहीं होता । 


कलके रिया फ़ॉसफोरिका ((४८य्चा०३ शि०अञभुञआाणां०8). १०९ 


इसकी होम्योप॑थिक-दृष्टि से 'परीक्षा' (270४॥78) डा० जे० वी० मेल ने १८७४ 
में अपने तथा दूसरों पर की थी । ग्लैड्स आदि के बढ जाने पर जैसे इससे छाम 
होता है, वैसे किसी स्थान की हड्डी के वढ़ जाने या उसके गलने-सडने छंगने पर भी 
इसका वायोक॑ मिस्ट तथा होम्योपैथ दोनो प्रयोग करते हैं। डा० फरिंगटन लिखते 
हैं कि एक स्त्री जिसके नीचे के जबडे की हड्डी सड गई थी, अन्य किसी औषधि से 
ठीक न होने पर कंलकेरिया फ्लोर ६५ के कुछ दिन लगातार लेते रहने से ठीक हो 
गई | डा० वेजलेहौफट ने अस्थि-शोथ के एक रोगी को कलकेरिया पलोर (2 |४. की 
एक मात्रा से ठीक कर दिया। यह प्रयोग वायोक॑मिक न होकर होम्योपैथिक था । 

(५) शक्ति तथा प्रकृति--यह शुस्लर के १२ लवणो मे से एक है। 
वायोकंमिक-दृष्टि से उक्त-लक्षणो में यह ३४, ६७, (२१ में दी जाती है। 
होम्योपैथिक माता ३०, २०० आदि मे दी जाती है। औषधि सर्द --(४॥7-- 
प्रकृति के लिये है। 


कंत्रकेरिया फॉसफोरिका 
प गॉसफ (८७200४8५ एप्05 ) 
6ष्टाप58५,5 87० ए७0एै९०ए,5॥5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) बच्चों के सम-विकास की औषधि (बच्चो की सजीविनी-बूटी ) 
(२) कंलकेरिया कार्ब तथा कंलकेरिया फॉस की तुलना 
(३) बढ़ती आयु के बच्चों की टाग आदि मे दर्द 
(४) बच्चों को ऐंठन ((7णाएपॉशणा$ वा (करापरिथा) 
(५) दुख, दुखद-समाचार तथा निराश-प्रेम से रोग 
(६) प्रथम सासिक-धर्म का सर्दी खा जाने से रुक जाना 
(१) बच्चों के सम-विकास की औषधि (वच्चों की सजीविनी )--ईस 
आषधि में कैछसियम और फॉसफोरस का सम्मिश्रण है। दोषपूर्ण शारीरिक- 
विकास के लिये यह महौपघ है । इसका बच्चो के लिये विशेष उपयोग होता है। 
जिन बच्चो के गिल्टिया बनने लगती हैं, दात ठीक समय पर नही निकलते, जिनकी 
अस्थियो का सम-विकास नही होता, रिकेट के शिकार है, अच्छा खाते-पीते है 
परन्तु भोजन शरीर को नही छगता, कद नही बढता, पेट बढ जाता है, सिर की 
खोपडी की हड्डिया पिलपिली रहती हैँ मानो ज़रा-सी चोट से मुरमुरा जायेगी, 
हड्िया जुड नही पाती, गर्दन इतनी पतली कि सिर को थमा नही पाती--ऐसे 
बच्चो के लिये यह औषधि सजीविनी-बूटी का काम करती है। उनके शरीर के 
अणुओ में नव-शक्ति का सचार कर उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करती है। अगर बच्चे 
कसी बढती के साथ शरीर का विकास भी नही होता, तो इस औषधि को स्मरण 
करना होगा। मानसिक-दृष्टि से मी बच्चे का विकास रुका रहता है। यह बच्चा 


१९० होम्योपंथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


मोटा, थुलथुला, भारी भरकम, स्थूल तथा मासल न होकर पतछा-सुकठा होता 
है। उसकी छाती की हृष्टियो को मी गिना जा सकता है| 

(२) फकंलफेरिया कार्च तथा फैलकेरिया फॉस फी तुलना--ऊपर हमने उस 
आऔपधि के जो लक्षण दिये है वे कंछफेरिया कार्ब से रगमंग मिलते-जुलते है, इस- 
लिये इन दोनो का मेद समझ लेना जम्री है। फंलकेरिया फॉस बायोफेमिक 
औपधि है। यह शुस्कर की १२ टिव्यु रेमेडीज़ में से एक है । होम्योपेथ और वायो- 
कंमिस्ट अपने-अपने सिद्धान्त के जनुसार उसका प्रयोग करते है। वायोक॑मिस्ट्री 
के अनुसार के लकेरिया फॉस की शरीर मे कमी के कारण ऊपर कहे गये रवतहीनता 
तथा कमजोरी के लक्षण प्रकट होते है, और उसलिये वे ३४, ६४ और १२% में 
इसका प्रयोग करते है। होम्योपेथ इसका प्रयोग अपनी दृष्टि से करते हैँ। इस 
औपधि की 'परीक्षा' ([श0शा॥९) डा० कौन्स्टेन्टाइन हेरिंग ने की थी। हनीमेन ने 
केलकेरिया कार्ब की प्रसिद्धि की, शुस्लूर ने फेलकेरिया फॉस की प्रमिद्धि की, 
और डा० हैरिंग ने केलकेरिया फॉस की अपने ऊपर होम्योपथिक-परीक्षा की । इन 
दोनो औपधियो का तुलनात्मक विवेचन निम्न है 

केलकेरिया कार्व--सुन्दर, मोटे, थुलूथुले, मासछ वच्चे जिनकी सिर की 
तथा अन्य अग्रो की अस्थियों का विकास क्षीण तथा अनियमित होता है | वालूक के 
सिर पर बेहद पसीना आता है। यह बालक स्किट की बीमारी और दातो के 
निकलने मे देर का शिकार होता है । 

कंलकेरिया फॉस--पतला, दुबला, अच्छा खातेनीते हुए भी क्षीण-शरीर, 
इतना पतला कि छाती की हड्डिया भी गिनी जा सके, इसके साथ सिर की तथा अन्य 
अगो की अस्थियो का विकास क्षीण तथा अनियमित होता है। वालक के सिर पर 
उतना पसीना नहीं आता जितना कंलकेरिया कार्ब के रोगी के सिर पर। यह 
बालक भी रिकेट की बीमारी और दातो के निकलने में देर का शिकार होता है । 

(३) बढती हुई आयु के बच्चों की टाग आदि मे दर्द--वच्चे जब आयु मे 
ब्रढ़न छगते हैं तव प्राय उनकी टाग या किसी अन्य अस्थि मे दर्द हुआ करता है। 
उस यह शान्त करता है। 

(४) बच्चों को ऐंठन ((:0॥५०5४075)--बच्चो को अगर ऐंठन पडने 
छगे, तव इस से लाभ होता है, परन्तु औपधि ऐंठन शान्त हो चुकने के बाद 
देनी चाहिये। 

(५) दुख, दुखद समाचार या निराश-प्रेम से रोग--किसी दुख या 
दुखद समाचार के कारण या प्रेम मे निराशा के कारण कोई रोग उत्पन्न हो जाय, 
तव भी इस औपधि को स्मरण रखना चाहिये । 

(६) प्रथम सासिक-धर्म का सर्दी लूग जाने के कारण रुक जाना---युवतियो 
का कलकेरिया फॉस से अधिक अच्छा कोई मित्र नही है। जब नवयुवती यौवन मे 


कैलकेरिया सल्फ्यूरिका ((थ्वाप्था९६ $एएशपाल४). १९१ 


पदार्पण करने लगती है, तव अगर उसका मासिक-घर्म ठीक समय पर शुरु नही 
होता, तो इस औपधि से सब ठीक हो जाता है। कई लडकिया प्रथम मासिक- 
धर्म मे ठड खा जाती हैं जिससे उन्हे रज काल मे पीडा हुआ करती है। अगर इस 
हालत को ठीक समय पर न सुधार लिया जाय, तो कप्ट उम्र मर चिपटा रहता है। 
इस औषधि से यह कप्ट शुरु मे ही ठीक हो जाता है। कई माताए दो-तीन ऐसे 
बच्चे जन चुकी होती हैं जिनका शरीर फंलकेरिया फांस का भरीर होता है। 
अगर ऐसी माता को गर्म-काल मे कलकेरिया फॉस दिया जाय, तो उसके अगले 
वच्चे इन रोगो से मुक्त रहते हैं । 

(७) शक्ति तथा प्रकृति--वायोकंमिक १ से ३ ट्रिच्यूरेशन, होम्योप थिक 
उच्च-शक्ति अधिक लामप्रद है। औषधि 'सर्द--(/॥9--प्रकृति के लिये है । 


केलकेरिया सल्फ़्यूरिका (८8-९७0४७ $एकप्तापधट0) 


0छषष्टठार ध.5 0७ 7५ एय7ए7 0२5 ४00%# 7755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) शरीर मे कहीं भी पस बन जाना लक्षणों में कमी (3067) 


(२) जहा कंलकेरिया और सल्‍ूफर दोनो के. *ठडे पानी मे स्नान से कमी 
लक्षण मिलते हों वहाँ यह दी जाती है *खुली हवा से रोग मे कमी 
(३) कंलकेरिया सलफ और हिपर सल्‍्फ की +फोडे-फुन्सी पर सेक से कमी 
एक-दूसरे के साथ तुलना *शरीर पर कपडा न चाहना 
(४) डा० नंशका ब्राइट्स डिज़ोज़ मे अनुभव लक्षणों में वृद्धि (०७०) 
(५) डा० कंन्‍्ट का वायोक॑सिक औषधियों के. स्पर्श न सह सकना 
विषय मे अनुभव--उच्च-शक्ति छाभप्रद._ *नमीदार ठंडी हवा से वृद्धि 

(१) झरीर मे कहीं भी पस बन जाना--शरीर के किसी भाग मे भी पस 
वन जाना इस औषधि का मुख्य निर्देशक-लक्षण है। जो घाव फूट जाय, उसमे से 
लगातार पीछा पस निकलता रहे, उसके भरने मे देर लगे, तव इस आपधि से 
लाभ होगा। इस दृष्टि से इसके लक्षण डा० कैन्ट के अनुसार पाइरोजेन से मिलतै- 
जुलते हैं। डा० क्ला्क का कहना है कि जब पस अपना मार्ग वनाकर निकलने 
लगे तब इसका क्षेत्र आता है। 

(१) जहा कंलकेरिया और सलूफर दोनो के लक्षण मिलते हो--यह 
औपधि कंलकेरिया तथा सलूफर के मिलने से वनी है, इसलिये जहां केलफेरिया 
तथा सलफर दोनो के लक्षण मिले-जुले पाये जाये, और चिकित्सक निर्णय न कर 
सके कि दोनों में से कौन-सी औषधि निर्दिष्ट है, वहा इसका प्रयोग किया जाता 
है। कंलकेरिया सल्फ शुस्छर की १२ टिश्यू रेमेडीज़ मे से एक है, परन्तु डा० क्लार्क 
के अनुसार शुस्लर ने आगे चलकर इसे अपनी १२ दवाइयो में से इस आधार पर 


१९२ द्ोम्योप थिक औप घियो का सजीव-चित्रण 


निकाल दिया था कि शरीर के टिश्यू में यह क्षार नहीं पाया जाता। इसछिये 
जिन रोगों मे वह कंलफेरिया सल्फ देते थे उनमे साइलीशिया तथा नंट्रम फॉस देने 
लगे। परन्तु होम्योपैथी मे उस औपधि का अपना स्थान है, और जैसा ऊपर कहा 
गया है, जब पस सूकने मे न आता हो, तव घविततृत फैलकेरिया सल्फ छाम करता 
है। 

(३) फेलकेरिया सल्फ और हिपर सल्फ की तुलना --यह औपधि हिंपर 
सल्फ से वहुत मिलती-जुलती है। फलफेरिया सलफ और हिपर सल्फ दोनों भिश्न- 
भिन्न प्रकार के कंकफेरिया के सल्फ़र के साथ मिलाने से बने है, उसलिये इनकी 
क्रिया लगभग समान है। भेद यह है कि फोडा पका कर फोटने मे जिस प्रकार 
हिपर सल्फ उपयोगी है, उस प्रकार फैलफेरिया सलल्‍्फ नही, विन्तु फोश जब फूट 
जाता है, तब उसमे पस की अधिकता और पस रोकने के छिय्रे जिस प्रकार कल- 
केरिया सल्फ उपयोगी है उस प्रकार हिपर सलल्‍्फ नहीं। इसलिये हिपर से जब 
फोडा फूट जाय, उसके वाद कैलफेरिया सल्‍फ ला करता है| ट्युवर्कुलर फोडो मे 
भी केलफेरिया सल्‍्फ लाम देता है। दोनो स्पर्म तथा हवा को सहन नहीं करते, 
परन्तु हिपर खुश्क, ठडी हवा को बर्दाश्त नहीं करता, नमीदार हवा चाहता हैं, 
फलफेरिया सल्फ भी सुश्क, ठडी हवा वर्दाब्त नहीं करता, परन्तु नमीदार हवा भी 
नही चाहता। हिपर के पाव में ठडा पसीना आता है, फंलफेरिया सल्फ के पाव सल्फर 
की तरह जलते है। हिपर यद्यपि अपने धाव पर स्पर्श की असहनशीलता के कारण 
पावों पर कपडा वर्दाइत नही कर सकता, तो भी शरीर को टके रखना चाहता है, 
परन्तु कलफेरिया सल्फ तो कंम्फ्र की तरह शरीर पर कपडा बर्दाश्त ही 
नहीं कर सकता, उसे उतार फेकता है। हिपर के दर्द भी नाइट्रिक ऐसिड 
की तरह फास की तरह चुमनेवाले दर्द होते है, कंलकेरिया सह्फ मे ऐसा 
कुछ नही है। 

(४) डा० नंश का ब्राइट्स डिज़ौज़ मे अनुभव--डा० नैश लिखते है कि 
उनके पास एक रोगी को छाया गया जिसके गुर्दे के प्रदेश मे दिन-रात दर्द रहता 
थो। उसके पेशाव में पस की बहुत-सी मात्रा निकली और यह पस कई दिन तक 
जारी रहा। डाकटरो ने निर्णय दिया कि यह ब्राइट्स डिजीज है। डा० नैश ने 
पस निकलने के क्षण पर उसे कैलकेरिया सल्फ दिया और रोगी को लछाम हुआ । 
अगर गरीर के किसी भाग मे से पस बहता हो, पीला, अक्केदार, ठीक न होता 
हो--चाहे वह प्रदर हो, मूत्राशय हो, त्व इस औपधि से अवश्य लाभ होगा । 

(५) डा० केन्ट का बायोक॑मिक ओषधियो के विषय मे अनुभव---उच्च- 
शपित लाभप्रद है--डा० कैन्ट का कथन है कि देर तक वे बायोकैमिक का १२ 
शक्ति मे प्रयोग करते रहे, फिर ३० शक्ति मे और बाद को २०० शक्ित मे प्रयोग 
करते रहे। उनके कथन है कि ये औपधया २०० शक्ति से ऊपर भी अच्छा काम 
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करती हैं। उनका यह भी कथन है कि यलपूर्वक चुनी हुई दवाएँ, अगर उनका क्षेत्र 
गहरा नही है, तो वे थोडी देर ही काम करती हैं। रोग को जड से निर्मल करने 
के लिये गहरा तथा दीर्घकालिक कार्य करनेवाली औषधियों का प्रयोग करना 
चाहिए। ऐसी मौषधिया ऐन्टी-सोरिक, ऐन्टी-साइकोटिक तथा ऐन्टी-सिफि- 
लिटिक हैं। चिकित्सक को रोग को देखकर यह निर्णय करना होता है कि इन 
तीनो प्रकार मे से किस औषधि का निर्वाचन करे। प्राय* अनेक रोगी सोरा-दोष से 
पीडित होते हैं इसलिये ऐन्टी-सोरिक दवाओ का अधिक प्रयोग करना पडता है। 
सलफर, सोरिनम, ट्यूवर्क्युलीनम आदि ऐन्टी-सोरिक ही दवायें हैं। कंलकेरिया 
सलल्‍फ की भी इन्ही ऐन्टी-सोरिक दवाओ मे गणना है। 
(६) शक्ति तथा प्रकृति--३५, ६४, १२५४, ३०, २०० (औषधि गर्म 

--गि०0--प्रकृति के लिये है ) 
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(टग्रा२4ा5 0० ए8रा!टए,.45729 १070/847728 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) हैज्े की प्रथम-अवस्या मे लक्षणों मे कमी (86867) 


(२) त्वचा को अत्यन्त शीतावस्था, परन्तु. *जख्राव खुल कर जाने से कमी 
रोगी कपडा ओढ़ना पसन्द नहीं करता. *गर्मी से रोगी को अच्छा लूगना 
(३) त्वचा फी शीतावस्था मे साथ ही गर्मो 


के दौर पड़ते हैं 
(४) रजोरोघ के समय ठडा शरीर परन्तु. लक्षणों मे वृद्धि (४४०४४) 
फिर भी कपडा सहन न कर सकना *ठडी हवा मे रोग का बढ़ना 
(५) मूत्र की जलन से कंम्फर और कन्‍्यरिस *हरकत से रोग का बढना 
(६) जीवनी-दा क्ति की पतनावस्या *रात को रोग का बढ जाना 


(१) हैज़े की प्रथम-अवस्था मे---१८३१ मे, जब हनीमैन ७६ वर्ष के थे, 
युरोप मे हैज़े का प्रकोप हुआ। तबतक हनीमेन के सामने हैज़े का कोई मरीज नही 
आया था। रोग के लक्षणो के आधार पर उन्होंने कहा कि इस रोग के लक्षण 
तीन ओऔषधियो मे पाये जाते हैं--कंम्फर, क्यूप्रम तथा बेरेट्रम ऐल्नस । उनका 
कथन था कि हैज़े के लक्षण जब पहले-पहल प्रकट हो--कय-दस्त आदि---तब 
सबसे प्रथम औषधि कंम्फर है। इसका प्रमाव बहुत क्षणिक होता है, इसलिये 
शुरू-शुरु मे हर पाच मिनट के अन्तर से स्पिरिट ऑफ कंम्फर की कुछ बूद तबतक 
देते रहना चाहिये जबतक शरीर मे गर्मी न आ जाय । केम्फर के अतिरिक्त हैज़े 
की अन्य दो दवाएं हैं क्यूप्रम और बेरेट्रम ऐल्बम । तीनो के लक्षण निम्न है 

हैजे मे कंम्फ़र---उक्त तीनो दवाओ मे से सबसे अधिक शीत कंम्फर के रोगी 
१३ 


१६४ होम्योपैथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


को लगता है। वह इतना ठडा होता है मानो मरा पडा है। क्यूप्रम ओर बेरेट्रम 
मे रोगी शरीर को ढकना पसन्द करता है, फंम्फर का रोगी, यय्यपि उसका शरीर 
ठडा होता है, तो भी शरीर पर कपडा वर्दाइत नहीं कर सकता, उसे उतार 
फेंकता है। वह ठडा शरीर होने पर भी दरवाज़े-खिडकिया खुली रसना चाहता 
है। परन्तु इस स्थल पर एक वात ध्यान रखने की है। फंम्फर के रोगी को वीच- 
बीच में ऐंडन (207५एॉ५४०॥5) होती हैं जिनके कारण उसे दर्द होता है। 
जब ये ऐंठनें होती हैं तव वह कपडा ओढना चाहता है, दरवाजें-खिडकिया तव 

बन्द करवाना चाहता है। कंम्फर मे ज्वर नही आता । दर्द में तो वह कपडा 
ओढना चाहता है, परन्तु कय और दस्त से शरीर ठडा पड जाने पर मी कपडा 
नही चाहता, ठडी हवा चाहता है। फंम्फर मे प्राय खुश्फ हैजा मी होता है, शरीर 
ठडा, वरफ के समान, रग नीला पड जाता है, न कय न दस्त, अगर कय या दस्त 
भायें भी तो बहुत थोडे । कंम्फर का विशिष्ट-लक्षण यह है कि वह ठडा, नीला, 
खद्क पड जाता है, और त्वचा को इस ठडक मे भी कपड़ा नही ले सकता । 

हैस़े मे क्यूप्रम--रोगी कंम्फर मे शीत-प्रधान' होता है, क्यूप्रम के हैज़ें 
मे रोगी 'ऐंठन-प्रयान' (892श/॥7000० ०४५९) होता है। हैजें के अन्य लक्षण 
तो इसमे होते हैं, परन्तु सव मे प्रधान-लक्षण, जिसके सामने सब लक्षण पीछे पड 
जाते हैं, इसकी ऐंठत' है । रोगी इन ऐठनो से चिल्लाने लूगता है। ऐंठनो की प्रवा- 
नता होने पर क्यूप्रम देना चाहिये 

हैजे मे वेरेट्स ऐल्वम--शरीर के स्रावो की प्रवानता का लक्षण 
बेरेट्रम मे है। वड-वर्ड दस्त, मारी पसीना, भारी कय। इस रोगी को गर्म बोतल, 
गर्म पानी रुचिकर होता है। सक्षेप मे, जीत तथा खुइ्की की प्रधानता मे कंम्फर, 
ऐंठनो की प्रधानता मे क्यूप्रम, और पसीना, कय, दस्त की प्रवानता मे वेरेट्रम देना 
उचित है। इन तीन दवाओ को लेकर कोई भी व्यक्ति हैजे के क्षेत्र मे निडर जा 
सकता है। क्यूप्रम हैज़े के लिये प्रतिरोचक' (ए९7०णाशबलाए बहक्षा४ 
जाए००) भी है। 

अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि हैज़े के रोग मे ऐलोपेथिक इलाज की अपेक्षा 
होम्योपेथिक इलाज अधिक सफल हुआ है । 

(२) त्वचा की अत्यन्त शीत-अवस्था, परन्तु रोगी कपडा ओढना पसन्द 
नहीं करता---इस औषधि का एक अद्मृत-लक्षण यह है कि सारा झरीर बर्फ की 
तरह ठडा होता है, परन्तु फिर मी रोगी किसी प्रकार का कपडा शरीर पर बर्दश्ति 
नही कर सकता, कपडा उतार फेंकता है। विचित्र वात यह है कि कमरा ठडा भी 
हो, त्वचा भी ठडी हो, तो भी वह बदन को ढक नही सकता । किसी बीमारी में 
भी यह लक्षण पाया जाय, कंम्फर रोग को दूर कर देगा। 

(३) त्वचा की शीतावस्था मे साथ हो गर्मो के दौर पडते हैं--कम्फर का 
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रोगी त्वचा की शीत-अवस्था होने पर भी कपडा परे फंक देता है, परन्तु जब इस 
प्रकार उसका शरीर ठडा हो रहा होता है, तो साथ ही उसे गर्मी का दौर भी पड 
जाता है, और इससे पहले कि वह दरवाज़े और खिडकिया खोलने को कहे, वह 
इस गर्मी के दौर के कारण उन्हें बन्द कर देने और शरीर पर कपडा ओढाने को कहने 
लगता है। यह अवस्था भी शीघ्य समाप्त हो जाती है और फिर वह शीत-अवस्था 
मे आा जाता है। कंम्फर की शीत-अवस्था की तरह सिकेल कौर मे भी शीत-अवस्था 
पायी जाती है, उसकी त्वचा मी ठडी हो जाती , वह भी कंम्फर की तरह कपडा 
उतार फेंकता है, सर्द-त्वचा पर कपडा न ओढना अद्भुत-लक्षण ही तो है, परल्तु 
उसमे कंम्फर की तरह वीच-बीच मे गर्मी के दौर नही पडते । 
हनीमेन का कथन है कि कंम्फर की क्रिया को समझना बडी उलझन में डाल 
देता है। प्रत्येक औषधि की 'प्राथमिक-क्रिया' (श7्र/ध/ ४०707) होती है 
और बाद को उससे उल्टी प्रतिकारी-क्रिया होती है जिसे प्रतिक्रिया' (56007वक्षए 
30707 07 ९९८४८०४०॥ ) कहा जाता है। यह प्रतिक्रिया जीवनी-शक्ति हारा होती 
है और प्राथमिक-क्रिया से उल्टी होती है। यही कारण है कि प्रत्येक औपधि के 
प्राथमिक तथा प्रतिक्रियात्मक दो परस्पर-विरुद्ध परिणाम देखे जाते हैं। कंम्फर 
में प्राथमिक-क्रिया' (छाप्रक्षए 8८०) तथा प्रतिक्रिया (560070479 
20007 ) इतनी जल्दी-जल्दी होते हैं कि वे परस्पर मिल जाते हैं, उन्हें अलग- 
अलग समझना कठिन हो जाता है। 'प्राथमिक-क्रिया' तो वाहर से आती है, भौषधि 
से आती है, 'प्रतिक्रिया' मीतर से आती है, जीवनी-शक्ति से आती है । जब ये 
दोनो जल्दी-जल्दी होने रूमते है, तब समझ नही आता कि कौन-सा लक्षण 'प्राथ- 
मिक-क्रिया' का, औषधि का है, कौन-सा 'प्रतिक्रिया' का, जीवनी-शक्ति का है। 
यही कारण है कि कंम्फर मे ठड भी मालूम होती है, गर्मी भी मालूम होती है, 
ठड लगते-लगते गर्मी रूगने लगती है, गर्मी लगते-लगते ठड रूगने रूगती है। 
यह समझना कठिन हो जाता है कि कौन-सी क्रिया कंम्फर की है, कौन-सी जीवनी- 
शक्ति की। कंम्फर मे ऐसी उलझन इसीलिये होती है क्योकि इसमे 'प्राथमिक- 
क्रिया' और 'प्रतिक्रिया' झटनझट होती है, जल्दी-जल्दी होती है, और इसीलिये 
हनीमन का कथन है कि हैज़ा आदि रोग मे पाच-पाच मिनट वाद औषधि देते रहना 
चाहिये। हमने जो कहा कि फंम्फर मे त्वचा की शीतावस्था के साथ ही गर्मी के 
दौर पछते हैं इसका यही अर्थ है कि इस औषधि मे प्राथमिक-क्रिया' और प्रतिक्रिया 
इतनी जल्दी-जल्दी होती है कि आपस में घुल-मिल जाने के कारण चिकित्सक को 
उलझन मे डाल देती है। 
(४) रजोरोध के समय ठडा हारीर परन्तु फिर भी कपड़ा सहन न 
करना--स्त्रियों को जब मासिक-धर्म बन्द होने लूगता है, तब उन्हें गर्मी की तरेरें 
आया करती हैं। इन तरेरो के साथ मुह पर पसीना आ जाता है। वन्द कमरे में 
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उन्हें कष्ट होता है, कमरा गुला, हवादार पसन्द करती ह। उसों जब धरीर 
ठठढा अनुमव हो, तब घरीर को गर्म करने के खियें थे कपदा नही और सती । 
ऐसी अवस्था में यह औयधि छामप्रद है। 

(५) सूत्र को जलन में फैम्फर ओर शंस्परिस--दोतो औषधियों में रोगी 
कमोट पर बंठते हुए पेघाब के लिये जोर छगाता है, पर उारता नहीं। मृजाशय 
के मुख में ऐंठन होती है, परन्तु मूत्राशय की असमय्यता मे कारण मुत्र नही आता । 
बूद-वूद मूत्र उतरता है, उसमे रुघिर फा सम्मिश्रण होता है । इस अवस्या में 
लक्षणानुसार इन दोनो में मे निसी औपधि नो चुनना होगा । 

(६) जीवनीयाफ्ति की पतनावत्या---जब जीवनी-शप्ति की पतनावस्था 
आ जाती है, शरीर विल्कुल ठठा पड जाता है, मनुष्य मग्णासन्न हो जाता हैं 
नाडी अत्यन्त घीमी और हल्की पट जाती है, झरीर का तापमान अत्यल्त नीचे 
चला जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तब कंस्फर १६ नी सम्द्रह-पन्द्रह मिनट 
बाद तीन मात्राए देने से रोगी सुधर जाता है । ऐसी अवम्या प्रायः ऑपरेशन के 
बाद या हैजे की हालत में हो जाया फरती है और इस अवस्था में मृत्यु के मु से 
रोगी को निकाल लाने मे यह औषधि नाम पा चुकी है । 

(७) इस ओपधि फ्रे जन्य लक्षण-- 

जुकाम, इन्फ्लुएन्जा में लामभ्रद है। 

॥ ठडे, चिपचिपे, कमजोई करनेवाले पसोने मे छाम देती है। 

पा हुदय में छाती के ऊपर के हिस्से मे घघराहुट और कठिन सास में लाम 

करती है । 

(८) शवित तथा प्रकृति--स्पिरिट ऑफ़ कैम्फर को सूधना या टिचर के 
१ से ५ वृद वार-वार लेने से लाम होता है। इसे चीनी, बताझे मे लेना ठीक रहता 


है। ३० आदि उच्च शक्ति भी छाम करती है । औौषधि 'सर्दे---(रा9--प्रकृति 
के लिये है । 


कनेबिस इंडिका--माग, ((॥॥०05 ॥70708) १९७ 


कैनेबिस इंडिका--भांग, (८७॥श४५छ५ पधाञ८8) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 

(१) देद्ा तया काल फा अतिरंजित दीखना लक्षणों मे कमी (9८6०) 

(२) मानसिक-म्रम जोवन पर छा जाता है #उंडक , खुली हुवा, आराम 


(३) रोगी वाक्य समाप्त नहीं कर सकता है. लक्षणो में वृद्धि (२४०४०) 
(४) खोपडी को हड्डी एक बार खुलती और +प्रातःकाल रोग में वृद्धि 
एक बार बन्द होतो मालूम देती है +तम्बाकू, शराव से वृद्धि 
(५) सुज्ञाक की प्रथमावस्या से छामदायक है अपेशाबव करने के समय कष्ट 
(१) देश तया काल का अतिरजित दीखना--कनेविस इडिका माग का 
नाम है। इस देश मे माग का नशा करनेवालो की कमी नहीं है। इसका मन पर 
असीम प्रमाव है। रोगी को समीप की चीज़ मीलो दूर दीखती है, हाल ही का किया 
हुआ कार्य न-जाने कब का किया हुआ प्रतीत होता है। मकान में बेठा होगा तो 
कहेगा आसमान पर बैठा हू, अमी भोजन खाकर चुका होगा तो कहेगा भोजन किये 
महीनो हो गये। एक गज़ एक मील और एक मिनट एक दिन महसूस करता है । 
देश तथा काल के विषय मे उसकी धारणा अतिरजित तथा भ्रममूलक हो जाती है। 
(२) मानसिक-म्रम जीवन पर छा जाता है--देश और काल के विषय मे 
तो उसका भ्रम विशेष रूप से होता है, परन्तु इसके अतिरिक्त भी उसका सारा 
जीवन भ्रम से छा जाता है। वह अपने को राजा, मसीहा या कोई महापुरुष समझता 
है। वह वाकायदा सोच नही सकता। कभी कहता है मैं मर गया हू, मुझे लोग 
जलाने के लिये ले जा रहे हैं, कमी कहता है मैं उड रहा हू । एक लडकी जो मोटर 
चलाना तक नही जानती थी, मोटर को देखकर अपने साथियो से कहती थी कि 
यह मोटर मेरी है, आओ तुम्हें सैर करा लाऊ। वाज़ार मे जाती थी, तो उसे प्रतीत 
होता था कि गेंडा उसका पीछा कर रहा है। वह इस ओऔपषधि से ठीक हो गई । 
उसे अपने हाथ-पर अत्यन्त लम्बे प्रतीत होते हैं, अपनी खूबसूरती पर मोहित रहती 
है। अपनी चेतना को दो रूपो मे देखने लगती है। अपने विषय में कहती है कि मैं 
अपने को आसमान मे उडते, ऐएंजिन की तरह चलते देख रही हू । चित्त की प्रकृति 
ऐसी हो जाती है कि हसने का ख्याल आ जाय तो हसती रहती है, रोने का ख्याल 
था जाय तो रोती रहती है। जो विचार उसे पकड ले वह्‌ उसे छोडता नही । 
(३) रोगी वाक्य समाप्त नहीं कर सकता---डा ० नंश एक स्त्री का उल्लेख 
करते हुए लिखते हैं कि उसे जलोदर था, ह्वंदय की बीमारी भी थी। जब यह ठीक 
हुआ तो उसका बोलना बन्द हो गया । वह एक वाक्य शुरू करती थी, परन्तु 
आघा' वाक्य कह कर मूल जाती थी कि वह क्या कहना चाहती थी । इस असमर्थता 
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के कारण वह चिल्लाने लगती थी | उसे इस औषधि को लगातार कई दिन तक दिया 
गया, वह ठीक हो गई। 

(४) खोपडी की हड्डी एक बार खुलती और एक बार बन्द होती मालूम 
होती है--रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी खोपडी की हड्डी एक वार 
खुलती है, एक वार बन्द हो जाती है। इस अनुमव के बाद सिर के दाई तरफ़ 
दर्द होने लगता है । 

(५) सुज्ञाक फी प्रथम-अवस्या मे छाभदायक है--इस औपधि से सुज़ाक के 
रोगी को ल्यम होता है। सुत्राक मे जब लिंग अपने-आप उत्तेजित हो जाय, और 
रोगी को अत्यन्त दर्द हो, तो इससे फायदा होता है। सुज़ाक की प्रथमावस्था मे 
रोगी का इलाज इससे या कंनेबिस सेटाइवा से शुरु किया जाता है । पेशाब 
में पीला पस आता है, पेशाव करने के वाद बूद-बूद टपकता है । पेशाब करने से 
पूर्व, करते समय, और पेशाव कर चुकने पर मूत्र-प्रणालिका मे जलन होती है। 
गदें मे भी हल्का-हल्का दर्द होता है।इन लक्षणों मे इससे लाभ होता है । 

(६ ) शक्ति--मूल अर्के, ६, ३०, २०० 


केनेबिस सैटाइवा--गांजा, (८७बार५छा5 5७पराए&) 


भाग, गाजा, चरस और हशीश--ये चार नशे के पदार्थ एक ही प्रकार 
के पौधे से वनते हैं। भाग का पौधा भारत तथा बरब मे होता है । पोधे की 
पत्तियो से भाग वनती है, पौधे के फूलो से गाजा बनता है, पौधे का गोद- 
सरीखा जो रस चूता है उससे चरस बनता है। चरस के साथ अफीम आदि 
अन्य नशे के पदार्थ मिलाने से हशीश बनता है । 

कनेविस सेटाइवा के भी प्राय वे ही लक्षण हैं जो कंनेबिस इडिका के हैं। 
कंनेविस इडिका भारत मे होता है, सेटाइवा युरोप तथा अमरीका मे होती है । 
दोनो के लक्षण प्राय एक-से हैं! उसी प्रकार का मानसिक-भअ्रम, उसी प्रकार 
का खोपडी का खुलना और बन्द होना, उसी प्रकार का सुजाक पर असर इस 


मे भी पाया जाता है। पुजाक पर इस औषधि का इडिका की अपेक्षा कुछ 
न प्रभाव है। इसका मुख्य-छक्षण यह है कि मूत्र-प्रणाली अत्यन्त स्पर्शा- 
सहिष्णु हो जाती है 


» कैंगडे का स्पर्श मी सहन नही कर सकती, रोगी स्वस्थ 
मनुष्य की तरह नहीं चछ सकता | क्योकि मृत्र-नाली की शोथ मूत्राशय तक 
पहुंच चुकी होती है, इसलिये टागें चौडी करके चलता है, वार-बार पेशाब 
जाने की हाजत होती है, पेशाब मे खून जाता है। इसीलिये गोनोरिया (सुज्ञाक) 
के इलाज के लिये यह सर्वोत्कृष्ट औषधि है, खासकर शोथ की अवस्था मे जो 
सृज़ाक की प्रथम अवस्था है । इन्द्रिय सूज जाती है, उसमे से मोटा, पीला स्राव 


जाता है, पेशाव जाना कठिन हो जाता है। ऐसे सुज्ञाक का इलाज इसी दवा 


कैन्धरिंस ((ध्ात475) १६६ 


से शुरु किया जाता है जबतक कि कोई अन्य-औषधि स्पष्ट ठं!र पर निर्दिष्ट 
नहो। 
8... पी 
केन्थरिस (०४शाप्त6२8) 
०5एझारहएर 8.५ 8४० ए/शापटएा,825 ४00&.7725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) मूत्र-मार्ग की शोय तथा जलन (जलन में. लक्षणों मे कमी ( छ&७ ) 
रस टॉक्स, एपिस, आर्सेनिक की कैनन्‍्य- . *गर्मी से रोग मे कमी 


रिस से तुलना ) *मलने से रोग मे कमी 
(२) अन्य रोगो के साथ मूत्र-मार्ग की *लेटने से आराम आना 
जलन 
(३) जननेन्द्रिय-त्बंधी निर्लज्जता की वातें 
करना लक्षणों मे वृद्धि (४४०६०) 
(४) जहरीले कीटो के जलन के विष को +पेशाव करते समय कष्ट 
आषधि है, आग से जलने की औषधि. *ठडा पानी पीने से वृद्धि 
(५) फंन्यरिस तुरत प्रभाव करता है +जल का कल-कल दाब्द 
(६) हनोमन का स्पेसिफिक औषधियों के सुनने से रोग मे वृद्धि 
विषय मे मत *छूने से रोग मे वृद्धि 


(१) मूत्र-मार्ग की ज्ञीय तथा जलन (रस टॉक्स, एपिस, आसें निक की फेन्य- 
रिस से तुलना )---इस औषधि का सवसे प्रधान लक्षण मूत्र-मार्ग की जलन है] 
दूसरी कोई औषधि ऐसी नही है, जो मूत्र-सस्थान मे इतने उम्र रूप मे और इतनी 
जल्दी जलन उत्पन्त कर दे, और इसीलिये इतनी जल्दी ऐसे रोग को शान्त कर 
दे । मूत्राशय और प्रजनन के अग जलने लगते हैं, उनमे सूजन आ जाती है, और 
व्यक्ति सेक्स-सबवधी विचारों से परेशान रहता है। मूत्र-सस्थान की इसी जलन 
के कारण मूत्राशय मे दर्द होता है, वार-वार पेशाब आता है और मूत्राशय में 
असहनीय मरोड होते हैं । मूत्राशय की गर्देन में काटनेवाला दर्द होता है, मूत्र 
जाने के पहले, बीच में, और अन्त मे मूत्र-प्रणाली मे काटनेवाला दर्द होता है, 
मूत्र बृद-बूद करके आता है । इस औषधि का सपूर्ण बल मूत्र-सस्थान के ऊपर 
है। इस जलन मे रस टॉक्स, एपिस तथा आर्सेनिक से इस औषधि की तुलना कर 
लेना उचित है 

जलन से कैस्यरिस तथा रस टॉक्स की तुलना---रस टॉक्स प्राय सुखवादा 
(छाए भं०००६---त्वचा तथा त्वचा के नीचे के तन्तुओ का झोथ जिस मे ज्वर आ 
जाता है) मे दिया जाता है! इस मे चेहरा, नाक आदि सूज जाते हैं, जलन 
होती है। अगर रोग उग्र रूफ घारण कर ले, तो कंन्यरिस उयादा उपयुक्त है । 


२०० होम्योप॑थिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


रस टॉक्स मे छाले पड जाते हैं, उनमे जलन होती है, परन्तु अगर सुर्खवादा तेज़ी 
से बढने लगे, त्वचा का रग काला पढने लगे, छालो को छूने से वे आग की तरह 
जलने लगें, तव कंन्‍्यरिस देना ठीक रहता है। कंन्यरिस, रस टॉबस से अधिक 
उम्र है, और इसमे रोग तेजी से वढता है । 

जरून से क्यरिस तथा एपिस फी तुलना--सुर्खवादा की जलन में एपिस 
मी दी जा सकती है, एपिस मे भी मूत्राशय मे जलन होती है, परन्तु एपिस मे 
जलन की अपेक्षा शोथ अधिक होता है, फैन्यरिस में जलन अधिक होती है । 
एपिस मे रोगी इतना वेचन, परेशान नहीं होता, कंन्यरिस में तो वह अत्यन्त 
उद्विग्न, परेणान, दु खी होता है, और कमी-कमी चिल्लाने रूगता है, एक जगह 
टिक नही सकता, क्योकि मनुष्य आराम से एक जगह तब वेठ सकता है जब 
बेचेनी नहो । 

जलन भे फंन्यरिस तथा आसे निक फी तुलना--इन दोनो की जलन, इनके 
मानसिक-लक्षण एक-से है, परन्तु आसेनिक मे जलन के साथ प्यास बहुत होती 
है । रोगी थोडी-थोडी देर मे थोडा-थोडा पानी पीता है। 

(२) अन्य रोगों के साथ मूत्र-सार्ग की जलन--मूत्र -मार्ग की जलन 
कंन्यरिस का “व्यापक-लक्षण' है, इसलिये जिस किसी अन्य रोग के साथ यह 
लक्षण पाया जाय उसमे इस औषधि से आराम होता है। इस सिलसिझे मे डा० 
नैंश का अनुभव उल्लेख योग्य है। एक स्त्री देर से ब्रोकाइटिस से पीडित थी । 
उसका दइलेष्मा इतना अधिक निकलता था, और उस इ्लेष्मा की शक्ल इस श्रकार 
तारदार और लेसदार थी कि उसे देखकर कैलि बाईफकोम देने की ही सूझती थी, 
परन्तु इससे उसे कुछ छाम न हुआ । एक दिन उस स्त्री ने कहा कि उसे पेशाव 
बडा छूग कर आता है, जलन के साथ आता है। इस लक्षण पर उसे कैनन्‍्यरिस 
दिया गया और ब्रोकाइटिस ठीक हो गया। 

(३) जननेन्द्रिय-पम्बन्धी निर्लज्जता को बातें करना--मूत्र-मार्ग की 
जलन का एक स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि रोगी सेक्स सबधी विचारों 
से परेशान होने लगता है। हायोसाइमस, फॉसफोरस और सिकेल मे जैसे सेक्‍स 
के विचार व्यक्ति को परेशान करते है, कैन्यरिस के रोगी को भी वैसे ही विचार 
परेशान करते हैं। इसका कारण मूत्र-सस्थान की जलन ही है । कमी-कभी रोगी 
प्रेम के गन्ददे गीत गाने लगता है, और जननेन्द्रिय-सवधी ऐसी बातें वकने लगता 
है जैसी स्वस्थ व्यक्ति कभी अपने मुह से नही निकालता। इस सव का कारण 
मूत्र-सस्थान की गडबड है। जब कि सी लडकी को ठड लगने से मासिक-घधर्मे की 
गडबड हो जाती है, अगर उसकी माता ने पहले से सावघानीपूर्वक उसे शरीर 
के इन परिवर्तनों के विषय मे सचेत नही कर दिया, तो कभी-कमी मन की ऐसी 
विक्षिप्त अवस्था हो जाती है जो इस दवा से दूर हो जाती है । 


कंन्‍्यरिस ((४॥7975) २०१ 


(४) जहरीले कीटो के जलन के विष तया आग से जलने की ओषधि-- 
कभी-कभी कोई जहरीला कीडा काट जाता है जिसका विय त्वचा पर अत्यन्त 
जलन पंदा करता है। यह जलन कंन्‍्यरिस से एकदम दूर हो जाती है। इसके 
अतिरिक्त आग की जलन को दूर करने की यह अचूक दवा है। डा० हैरिंग का 
कहना था कि अगर कोई होम्योपैथी के सिद्धान्त की सत्यता को जानना चाहे 
तो उसके लिये कंन्यरिस वडा अच्छा सुबूत है। एलोपैथी मे फन्यरिस छाले 
डालने के लिये त्वचा पर लगाया जाता है। सिर के वाल बढाने के लिये जो 
तेल बनाये जाते हैं उनमे किसी-न-किसी रूप मे कंन्यरिस अवश्य डाला जाता 
है ताकि वह खोपडी की त्वचा को उत्तेजित करे | डा० हेरिंग का कहना है कि 
अगर कोई होम्योप धिक फंन्यरिस का प्रमाव जानना चाहे, तो पहले शुद्ध गर्म 
जल मे कंन्यरिस डाल कर रख ले, और फिर अपनी अगुलिया जला कर उस 
जल मे डुबो दे । वह देखेगा की एक-दो मिनट मे ही जलन दूर हो जायगी और 
छाले भी नही पडेंगे। कैन्यरिस के बाहर के प्रयोग के साथ भीतर भी ३० या 
२०० शक्ति की कुछ मात्राएँ दे देनी चाहियें। जलन में अटिका उरेन्स का भी 
अध्ययन करना चाहिये । 

(५) कंनन्‍्यरिस तुरत प्रभाव करता है--त्वचा पर फकंन्यरिस डाला जाय, 
तो एकदम छाले पड जाते हैं। छालो का एकदम पडना सिद्ध करता है कि यह 
औषधि अपना प्रभाव एकदम डालती है। जो औषधि एकदम कुप्रभाव डालती है 
वह शरीर को स्वस्थ करने मे भी एकदम प्रमावशाली होती है, न विगाडने मे 
देर लगाती है, न सुधारने मे देर लगाती है। होम्योपेथिक औषधियोंके विषय मे 
यह जानना आवश्यक है कि उनकी गति घीमी है या तीज है। रोगों की भी 
गति घीमी या तीत्र हुआ करती है । जैसा हम पहले लिख आयें हैं, एकोनाइट, 
बेलाडोना तीव्र-गति की औपधिया हैं, सर्दी लगी और रात तक बुखार आ गया । 
इस प्रकार के तीब्र-गति से आने वाले बुखार मे तीब्र-गति वाला एकोनाइट 
काम देगा । ब्रायोनिया घीमी गति से आता है, सर्दी लगी तो पहले दिन दो-चार 
छीकें आयेगी, अगले दिन जुकाम होगा, फिर बुखार होगा । इसीलिये ब्रायोनिया 
धीमी गति से आने वाले टाइफाँयड मे काम आता है। औषधि की गति और रोग 
की गति मे समता देखकर उपचार करना आवश्यक है । 

(६) ह॒तीमैन का स्पेसिफुक औषधियों के विषय मे सत--हनीमंत के 
कथनानुसार होम्योपैथी मे कोई स्पेसिफिक औषधि नही है। व्यक्ति की जो देह 
की प्रकृति की औपधि! (0०ा5एाणाणा»। 0"एष्ठ) है, वही उसकी स्पेसिफिक 
ओषधि होती है । वह उसके एक रोग को नही, उसके शरीर के सब रोगो को 
दूर कर देती है। फिर भी कई औषधियों का कार्य-क्षेत्र सीमित है, इसलिये वे 
उन रोगो के लिये स्पेसिफिक कही जा सकती हैं। उदाहरणार्थ, मूत्राशय के 


३०२ होम्योपेथक औषधियों का सजीव-चित्रण 


शोथ में कंन्यरिस स्कारलेट फीवर में बेलाडोना, डिसेन्ट्री मे मर्क कौर और 

हृदय की एनजाइना पेक्टोरिस मे लंट्रोडेक्टस स्पेसिफिक कही जा सकती हैं । 
(७) शक्ति तथा प्रकृति--वाहरी प्रयोग मे मूल-अक, १५, २5५, ३५ तथा 

मीतरी प्रयोग में ६, ३०, २०० (औषधि 'सर्द --(फ्रा] |ए-प्रकृति के लिये है) 


केपसिकम--लान मिर्च, (०४एड्टए) 


०छरछए 6.५ 0० ए4र77टा,&२ ६ ४00#8.755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) मोटा, थुलूयुल्ा शरोर और नाक-गारू लक्षणों मे कमी (8९0८) 
आदि की नोक, पर लालिमा शवों से रोग मे कमी 
(२) घर जाने की उत्कट अभिरापा दिन के समय रोग मे कमी 


(३) पुराने जुकाम से किसो भी औषधि 
का कास न कर सकना 
(४) मिर्च की तरह जलन 
) 


(५) यह सलफर आदि की तरह घानुगत लक्षणों में वृद्धि (४०६०) 
((०7४४प०१॥] ) दवा है +ठडी, खुली हवा से रोग बढना 
(६) आत्मघात का निरन्तर विचार *शरीर पर कपडा न होने से वृद्धि 
(७) ज्वर मे दोनो कन्धो के बीच ठड *खाने और पीने से रोग बढ़ना 
शुरु होकर जिस्म मे फंलती है *आधो रात के बाद रोग मे वृद्धि 


(१) मोटा, थुलयुला शरीर और नाक-गारू आदि की नोक पर छालिधा-- 
डा० केन्ट का कहना है कि जिन पदार्थों को हम स्वाद के लिये निरन्तर लिया 
करते है, कई पीढियो वाद वे हमारे छरीर मे ऐसे लक्षण उत्पन्न कर देगे कि उन 
लक्षणो को टूर करने के लिये इन्ही पदाश्रों की झक्तिकृत मात्राएँ ऑपधि का 
काम करेगी क्योकि इन पदार्थों से उत्पन्न होने वाले रोगों के लक्षण झरीर मे 
रोग के रूप मे प्रकट होने वाले लक्षणों के समान होगे। इन्ही पदार्थों मे एक 
पदार्थ छाल मिच--कंपसिकम है । इसका रोगी कलूकेरिया कार्ब की तरह मोटा, 
युलथुल्ता होता है | छाल मिर्च का रग लाल होता है, ध्यान से देखने पर इस 
रोगी की भी नाक को नोक, गाल के उभार छाल होते हैं और चेहरे पर रुधिर की 
वारोक रकत-बाहिनिया ( (397॥765) फेली पडी दीखा करती है । इस 
रोगी का शरीर सुस्ती से भरा होता है, कोई दवा काम नही करती, सारे जिस्म 
का कार्य धीमा चलता है। इस प्रकार के शरीर ((075धप्र707) मे किसी 
भी रोग पर कंपसिफम दिया जा सकता है। यह जीवनी-शक्ति को क्रियादील 
बना देगा और सुस्त पड रही शारीरिक-शक्तिया जाग उठेंगी । कंपसिकम के 
विषय में यह डा« कैन्ट का सजीव तथा मूर्ते-चित्रण है । 


कै पसिकम--लछाल मिर्च, ((४7अआ०णाए) २०३ 


(२) घर जाने को उत्कट अभिलाषा--वच्चो को जब घर से बाहर 
किसी वोडिग हाउस में दाखिल कर दिया जाता है तव उनका जी नही लगता, वे 
निरन्तर गोया करते हैं, खेलने के स्थान मे एक कोने मे जा बंठते और मान्वाप 
को याद किया करते है । इस प्रकार के वच्चो को क॑ पसिकम की एक-दो मात्रा 
देने के वाद वे सव-कुछ मूल जाते हैं और अन्य बच्चो के साथ खेलने लगते हैं। 

(३) प्रुराने जुकाम से किसी भी औषधि का काम नकर सकना--फप- 

सिकस की शारीरिक-रचना मे घीमापन अन्तनिहित है । ऐसे रोगी मिलते हैं 
जिन्हें पुराना जुकाम सताता रहता है, किसी दवा से लाम नही होता, अच्छी-से- 
अच्छी दवा चुन कर दी जाय, परन्तु जीवनी-शक्ति प्रतिक्रिया करती ही नही । 
इतने में चिकित्सक की रोगी के चेहरे पर नज़र पडती है, वह देखता है कि रोगी 
के नाक की नोक लाल है, ठडी है, चेहरे पर रक्तशिराएँ चमक रही हैं, रोगी 
मोठा, थुलथुला है, शरीर मे सत्व नही । पूछने पर पता चलता है कि पाठशाला 
में कुछ पढ-लिख नही सकता, अगर शारीरिक या मानसिक श्रम करता है, तो 
पसीना छटने लगता है, सर्दों बर्दाइत नहीं कर सकता, सर्दी में मानो जम जाता 
है। इन लक्षणो को देखकर उसकी जीवनी-शक्ति को चेतन बनाने के लिये कप- 
सिकम देने पर या तो वह ठीक ही हो जाता है, या कुछ देर बाद साइलीशिया 
या कैलि बाईक्रोस आदि औषधि, जो पहले काम नही करती थी, अब देने पर 
काम करने लगती हैं और रोगी ठीक हो जाता है। शरीरगत जो लक्षण हमने 
अभी कहे है, वैसे छक्षणो के होने पर, अगर जीवनी-शक्ति सुस्त पडी हो, तो 
कंपसिकम जीवनी-शक्ति को चुस्त कर देता है, और क्योकि रोग से लड कर 
उसे औषधि के सहारे परे फेंक देना जीवनी-शर्क्ति का ही काम है इसलिये ऐसे 
रोगियो की जीवनी-शक्ति को उमारता ही चिकित्सक का काम होता है जिसे 
कंपसिकम बखूबी करता है । 

(४) मिर्च की तरह जलन--मिर्च में लाली और जलन ये दो बातें मुल्य 
हैं। लाली के विषय मे हमने अमी लिखा ही है । कफेपसिकम में जलन भी है । 
इलेप्मिक-झिल्ली मे जहा भी जलन का लक्षण पाया जाय, वहा इस ओऔपधि की 
तरफ घ्यान जाना जरूरी है। जलन ऐसी होती है जैसे मिर्च लूग रही हो, इसप्रकार 
की जलन कही भी हो सकती है---जीम, मुह के भीतर, पेठ, आतें, मूत्रद्वा र, मल- 
द्वार, छाती, फेफडे, त्वचा, बवासी र---कही भी नगी इलेष्मिक-झिल्ली पर मिर्ची 
के छगने जैसी जलन हो, तो इस औषधि का प्रयोग करना चाहिये । 

(५) यह सल्‍ूफर मादि की तरह घातुगत ((००॥४#/(ए7०4| ) दवा है-- 
कई रोगी ऐसे आते हैं जिन्हें सर्दी रग जाती है, परन्तु उनका रोग “नवीन-रोगो' 

(2०:७८) पर असर करने वाली दवाओ से शान्त हो जाता है। एकोनाइट, 
ब्रायोनिया, हिपर आदि औषधिया ठड से उतप्न होने वाले उस रोग से निबट 
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लेती हैं। परन्तु कमी-कमी यह नवीन-रोग 'पुराना' ((॥707र०) हो जाता है 
जुकाम एकोनाइट आदि से ठीक होकर वार-वार लोट आता है। इसका अर्थ यह 
है कि जीवनी-शक्ति अपने पूर्ण-वेग से जगी नही है, उसकी तरफ से प्रतिक्रिया 
घीमी है, मध्यम है, ऐसी हालत में सहूफर, फॉसफोरस, लाइकोपोडियम आदि 
गहन क्रिया करने वाली औषधियों का प्रयोग करना पडता है । ठड से होने 
वाले रोगो का हठधर्मी होकर बैंठ जाना, रोगी को न छोडना, गठिया आदि 
पुराने रोगो को जड-मूल से नष्ट करने के लिये 'घातुगत-औपधि' ((८0॥#- 
70079] ए७०८१५) की आवश्यकता होती है। इसी श्रेणी मे फंपसिकम की 
गणना है । 

(६) मात्मघात का निरन्तर विचार--आत्मघात सबंधी लक्षणों पर 
विचार करते हुए चिकित्सक को दो वातो मे भेद करना सीखना होगा । एक 
तो है आत्मघात-सम्बन्धी-विचार, दूसरा है आत्मघात-सवंधी-आवेग । विचार" 
(77०ए०ष्टा7)) पर मनुष्य नियन्त्रण करता रहता है , आवेग” (0056) 
पर काबू पाना कठिन होता है। आत्मघात-सवधी-विचार मे व्यक्ति आत्मघात 
की बात सोचा करता है परन्तु आत्मघात करना नहीं चाहता, वे विचार उस 
पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं परन्तु वह उन विचारों से लूटा करता है, 
उन्हें परे फेंकने का प्रयत्त किया करता है, वे विचार” होते हैं, 'भवेग' नही । 
कंपसिकम में आत्मघान का विचार” आता है, ऑरम मंटेलिकम मे आत्मघात 
का आवेग' आता है। 

(७) ज्वर मे दोनो कन्धो के वीच ठड शुरु होकर जिस्म मे फंलती है-- 
फंपसिकस के ज्वर का विशिष्ट-लक्षण यह है कि इसमे दोनो कन्धों के वीच मे 
ठड लगनी शूरु होती है, और वहाँ से जिस्म मे फल जाती है । ज्वर में जाश 
चढने से पहले प्यास लगती है परन्तु पानी पीते ही शरीर मे कपकपी फल जाती 
है। 

(८) इस ओऔषधि के अन्य लक्षण--- 

। खासने पर दूरवर्तो स्थानों मे दर्द--इसका एक अदुमुत-लक्षण यह है 
कि खासने पर टागो मे, घुटने मे, मूत्राशय मे या अन्य किसी दूरवर्ती अग मे दर्दे 
का अनुमव होता है । 

! मुँह मे छाले पड जाना--मुँह मे ऐसे छाले पड जाना जो भीतर जलन 
पदा करते हो--इसमे पाया जाता है । 

था कानो के पीछे को ज्ोय (४४४00785)--कान के पीछे की हड्डी 
का प्रदाह भी इसमे है। 

7ए सिर-दर्द--मानों खोपडी फूट पडेगी, ज़रा-सी हरकत से मयकर 
सिर-दर्द । इसलिये रोगी चलता-फिरता नही, खासी को भी रोकता है क्योकि 
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खासने से भी सिर-दर्द बढता है, सिर को पकड कर बैठे रहता है ताकि वह हिल 
नपाये । 

(९) शक्ति तभा प्रकृति--६, ३२०, २०० (औषधि 'सर्दो--(प्राप-- 
प्रकृति के लिये है) 


कार्बो एनीमैलिस--जान्तव कोयला, (०0१४० श#शश ) 


ठ5हाप्रर 08 #ए० ए#रााटएा,885 १४00#775 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 

(१) प्रन्यियों का कडापत--प्लेग, फैसर, लक्षणो मे कमी (360०) 

टयूमर आदि *गर्म कमरे मे अच्छा लगना 

(२) प्रन्यि-शोथ से कार्बो एनोमेलिस तथा *हाथ से दबाने पर आराम 


बेलाडोना को तुरूना 
(३) मासिक-घर्म तथा प्रदर में मरने के 


समान कमज्ञोरी लक्षणों मे वृद्धि (४०७४) 
(४) नरा-सा बोझ उठाने से पैर मे मोच आ. *ठडी हवा से रोग का बढ़ना 
जाना #हुजामत के बाद परेशानी 


(५) त्वचा पर तांबे के-से रंग की फुन्सिया *रजो-धर्म के बाद परेशानी 

(१) प्रन्यियों का कड़ापन--प्लेग, कैंसर, दुयूमर आदि--यह एक गहन 
क्रिया करने वाली औषधि है इसकी शिकायतें रोग को लेकर चुपके-चुपके आती 
हैं, घीरे-घीरे बढती हैं, और जब प्रकट मे आती हैं तव घातक रूप वा कर छेती 
है। शरीर की ग्रन्यियो पर इसका विशेष प्रमाव है। डा० यूनान लिखते हैं कि 
जिन दिनो लडन मे प्लेग का प्रचड प्रकोप हुआ और प्रत्येक घर में मृत्यु ने अपना 
अट्टा जमा लिया, तव मोचियो के घरो मे प्लेग मे आक्रमण नही किया। इसका 
कारण यह था कि मोची लोग अपने घरो के सामने चमडा जलावा करते थे । 
कार्बो एनोमेलिस जानवर के चमडे के कोयले को कहते हैं। क्योंकि वे जानवर 
का चमडा जछाते थे इसलिये उसके घृए का उन पर होम्योपैथिक प्रभाव रहता 
था ओर वे प्लेग के आक्रमण के शिकार नही हुए । 

कार्बो एनिर्मलिस का प्रमाव ग्रन्थियों को कडा कर देना है और इसलिये 
शरीर मे जिन अगो मे मी ग्रन्थियों मे कडापन पाया जाय यह उसे दूर करता 
है। वग्रल, जाघ, सीने आदि में गिल्टियो के सूज जाने और उनके कड़ा पड़ 
जाने मे यह औषधि उपयोगी है । सुजाक और आतशक की गिल्टिया जब कडी पड 
जाती हैं तव भी इस औषधि से छाम होता है। जब कोई गिल्टी चीरी जाती है 
और हर चारो तरफ कडापन आ जाता है तव भी इसका उपयोग किया 
जाता है। 
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कसर और ट्यूमर मे भी क्योकि गिल्टियों का कडापन होता है इसलिये 
उन्हें मी यह ठीक करता है। स्त्रियो के स्तन के कैंसर में स्तन की गिल्टिया सूज 
जाती हैं, गर्माशय के कैंसर में गर्माशय का मुख अत्यन्त कडा पढ़ जाता है, दर्द 
होता है, खून भी जाता है । इन सब गिल्टियो के कठेपन में कार्बो एनोमेलिस 
को स्मरण करना चाहिये । १८४१ में डा० हार्ट ग ने आस्ट्रिया के फील्ड मार्शल 
कौंट रैंडेट्स्की के आख के ट्यूमर को कार्वो एनोमेलिस ३० के प्रयोग से ठीक 
कर दिया था जब कि उनके आख के ट्यूमर को डाक्टरो ने असाध्य घोषित कर 
दिया था। कार्बो एनीमेलिस की ग्रन्थि कडी पड जाती है, पकती नहीं । इस 
क्षेत्र मे इसकी बेलाडोना से तुलना की जाती है। 

(२) प्रन्यि-शोय में कार्वो एनीमेलिस तथा बेलाडोना को तुलना-- 
बेलाडोना मे मी सव ग्रन्यिया सूज जाती है, छूने से गर्म लगती हूँ, ,स्पर्श नही 
किया जा सकता । पहले चमकदार लाली दिखाई देती है, फिर नीला-सा रग आ 
जाता है और अगर इलाज न किया जाय तो जरूम फूट जाता है, पस पड जाती 
है। परन्तु कार्बो एनीमेलिस में ऐसा नही होता । ग्रन्थि का शोय घीरे-घीरे होता 
है, उसकी चाल भी घीमी होती है और वह पकने के स्थान मे कडंपन पर आकर 
रुक जाती है। पके तो पस निकल जाने और सूक जाने पर ठीक हो जाय, 
परन्तु यह ठीक नही होती, पकने की जगह कडी पड जाती है। स्त्रियों मे मग 
सूज कर कडा पड जाता है। अन्य प्रकार के ज़र्म भी ठीक होने के स्थान पर 
कडे पड जाते है। इस औषधि की विशेषता ही यह है कि रोग का आक्रमण 
ग्रन्थियो पर होता है और ग्रन्यिया पकने के बजाय कडी पड जाती है, और 
कडेपन पर आकर वही रुक जाती हैं । 

(३) मासिक-धर्म तया प्रदर से मरने के समान कमज़ोरो--स्त्रियो को 
मासिक-धर्म बहुत जल्दी होता है, वहुत देर तक रहता है, और बहुत ज़्यादा खू न 
जाता है। इस औपधि की रोगिणी प्रत्येक मासिक-धर्म के समय इतनी कम- 
जोर हो जाती है कि मरने के समान हो जाती है। जितना रुधिर जाता है 
उससे कमज़ोर हो जाना तो स्वामाविक है, परन्तु खून जाने की तुलना मे कम- 
जोरी आशातीत हो जाती है । प्रदर मे भी आशातीत कमज़ोरी हो जाती है। 

(४) जरा-सा बोझ उठाने से पर मे मोच आ जाना--थोडा-सा भी बोझ 
उठाने में मोच पड जाती है, बहुत कमजोरी अनुमव होती है और पैर के गिट्टे 
चलते हुए मूड जाते हैं। जोड कमज़ोर होते हैं। रीढ के अन्त वाली हड्डी पर 
जोर पडने से उसमे दर्द होता है। 

(५) त्वचा पर तावे के रंग फी-सो फुन्सिया--चेहरे और शरीर पर 
ताबे के रग की-सी वेशुमार फुन्सिया हो जाती हैं जिन्हें यह दूर कर देता है । 


(६) शक्ति तथा प्रकृति---३ विचूर्ण, ६, ३०, २०० (औषधि 'सर्दं--- 
६€*१4]]47._ एपक्फक्ि >> >> >+ १ 
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कार्बो वेज--वानस्पतिक कोयला, (०५३७० ५४0 ) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृत्ति 
(१) पेंढ के ऊपरी भाग मे वायु का प्रकोप---.. छक्षणो मे कमी (8०767) 
कार्बो, चायना, छाइको की तुलूना-- “ठडो हवा; पे की हवा 
पुराना अजोर्ण रोग, खट॒टी तथा खाली *डकार आने से कमी 
डकारें आना *+पाच ऊचे कर के लेटना 


(२) किसी कठिन रोग के पश्चात्‌ उपयोगी 

(३) सिर्फ गर्स हालत से जुकाम, अथवा गर्म से 
एकदम ठडक से आते से होने वाले रोग--- 
(जैसे, जुकाम, सिर-ददं आदि) 

(४) हवा की लगातार इच्छा (न्यूमोनिया, दमा, 


हैजा आदि) लक्षणों मे वृद्धि (४४/०7४७) 
(५) जलन, ठडक तथा पसीता--भीतर जलन *गर्मी से रोगी फो परेशानी 
बाहर ठडक (जेसे, हैजा आदि से) *रुघिरादि ज्राव जाने से 


(६) शरोर तथा मन की शिथिलता (रघिर का. रोग का बढ जाना 

रिसते रहना, विषेला फोडा, सडने वाला *वृद्धादस्था फी कमजोरी 

ज़रुम, वरीक्नोज वेन्ज्, थकान आदि) +गरिष्ट भोजन से पेट से 
(७) यह मृत-सजीवनी दवा फही जाती है वायु का बढ़ जाना 

(१) पेंट के ऊपरी भाग मे वायु का प्रफोप---यह मऔौषधि वानस्पतिक 
कोयला है। हनीमेन का कथन है कि पहले कोयले को औषधि-शक्ति-हीन माना 
जाता था, परन्तु कुछ काल के बाद श्री लोविट्स को पता चला कि इसमे कुछ 
रामायनिक-तत्व हैं जिनसे यह बदव्‌ को समाप्त कर देता है । इसी गुण के आधार 
पर ऐलोप॑थ इसे दुर्गन्‍्धयुक्त फोडो पर महीन करके छिडकने छूगे, मुख की बदबू 
हटाने के लिये इसके मजन की सिफारिश करने रंगे और क्योकि यह गैस को 
अपने मे समा लेता है इसलिये पेट मे वायु की शिकायत होने पर शुद्ध कोयला 
खाने को देने लगे | कोयछा कितना भी खाया जाय वह नुक्सान नही पहुचाता । 
परन्तु हनीमत का कथन था कि स्थूल कोयले का यह असर चिर-स्थायी नही है। 
मुह की बदबू यह हटायेगा परन्तु कुछ देर बाद बदवू आ जायेगी, फोडें की बदबू 
में जबतक यह लगा रहेगा तमी त्तक हटेगी, पेट की गुस में सी यह इलाज नही 
है । हनोमैन का कथन है कि स्थूल कोयला वह काम नही कर सकता जो शक्ति- 
कृत कोयला कर सकता है। फार्बो| बेज पेट को गेस को भी रोकता है, विपंले, 
सडनेवाले जह्म---गे ग्रीन---की भी ठोक करता है | पेट की वायु के शमन में 
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होम्योपैथी मे तीन औपधिया मुख्य हँ--वे हैं. कार्यो वेज, चायना तथा 
लाइफी । 

कार्बो वेज, चायना तथा लाइकोपोडियम फी तुलना--डा० नैश का कथन 
है कि पेट में गैस की शिकायत में फार्ो वेज ऊपरी माग पर, चायना सपूर्ण पेट में 
गैस मर जाने पर, और लाइको पेट के निचले माग में गंस होने पर विशेष प्रमाव- 
शाली है। वायु के पेट मे प्रकोप के विषय मे विचार करते हुए इस लक्षण पर भी 
ध्यान रखना चाहिये कि इस औषधि में पेट में कंद-हुई-हवा (॥0क्0९2९0 
»]0) का रूक्षण भी है। आतो मे कमी एक जगह, कमी दूसरी जगह हवा 
इकटठो हो जाती है, देखने वालो को लगता है कि कोई ट्यूमर है, परन्तु यह 
हवा जब निकल जाती है तव वह वायु से उमरी हुई जगह भी ठीक हो जाती है। 

पुराना अजीर्ण रोग, खट्टी तया खाली डकारें आना--पुराने अजीर्ण रोग 
में यह लामकारी है। रोगी को खट्टी डकारें आती रहती हैं, पेट का ऊपर का 
हिस्सा फूला रहता है, हवा पसलियो के नीचे अटकती है, चुमन पैदा करती है, 
खट्टी के साथ खाली डकारें मी आती हैं। डकार आने के साथ वदबूदार हवा 
भी खारिज होती है । डकार तथा हवा के निकास से रोगी को चैन पडता है। 
पेट इस कदर फूल जाता है कि घोती या साडी ढीली करनी पडती है। कार्बो 
वेज मे डकार से आराम मिलता है, परन्तु चायना और छाइको मे डकार से 
आराम नही मिलता । लाइको के अजीर्ण रोग में पेट में खुदबुद-खुदबुद हुआ 
करता है ज॑से देगची चूल्हे पर चढी हो । चायना के अजीर्ण मे पेट ढोल की 
तरह फूल जाता है और रोगी जो-कुछ खाता है सव गैस बन जाता है। 

(२) किसी कठिन रोग के पश्चात्‌--डा० हेनरी गुएरेन्सी लिखते हैँ कि 
अगर कोई रोग किसी पुराने कठिन रोग के वाद से चला आता हो, तब कार्बो 
वेज को स्मरण करना चाहिये । इस प्रकार किसी पुराने रोग के वाद किसी भी 
रोग के चले आने का अभिप्राय यह है कि जीवनी-शक्ति की कमजोरी दूर 
नहीं हुई, और यद्यपि पुराना रोग ठीक हो गया प्रतीत होता है, तो भी जीवनी- 
शक्ति अमी अपने स्वस्थ रूप मे नही आयी। उदाहरणार्थ, अगर कोई कहे कि 
जब से वचपन में ककुर खासी हुई तब से दमा चला आ रहा है, जब से सालो 
हुए शराव के दौर में माग लिया तव से अजीर्ण रोग से पीडित हू, जब से सामर्थ्व 
से ज़्यादा परिश्रम किया तब से तवीयत गिरी-गिरी रहती है, जब से चोट छगी 
तव से चोट तो ठीक हो गई किन्तु मौजूदा शिकायत की शुरुआत हो गई, ऐसी 
हालत में चिकित्मक को कार्बो वेज देने की सोचनी चाहिये । वहुत सभव है कि 
इस समय रोगी से जो लक्षण मौजूद हो वे कार्बों वेज में पाये जाते हो क्योकि 
इस राग का मुख्य कारण जीवनी-शक्ति का अस्वस्थ, ह्ासमय होना है, और 
इस शक्ति के ह्ाममब होने से ही रोग पीछा नही छोड़ता। 
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डा० टायलर लिखती हूँ कि “किसी कठिन रोग के पश्चात्‌ किसी अन्य रोग 
के शरीर पर जम जाने' के लक्षण पर हमने कार्वो वेज उन रोगो मे देना शुरु किया 
जो किसी पिछली बीमारी के समय से चले आ रहे थे, परन्तु इससे कुछ लाम न 
होता देखकर इस विचार को छोड दिया। परन्तु इसके वाद हमने देखा कि अगर 
किसी रोग के इतिहास के पीछे यह लक्षण मौजूद है कि वह किसी अन्य रोग 
के समय से या पिछली किसी दुर्घटना से चला आ रहा है, और साथ ही “मैटी- 
रिया मैंडिका' की छान-बीन करने से इस समय के रोग के लक्षण कार्बो वेज मे 
पाये जाते हैं, तो यह औषधि अवश्य लाम करती है । गुएरेन्सी का अभिप्राय भी 
यह नही था कि बिना सोचे-समझे सिर्फ यह देखकर कि वर्तमान रोग पिछले 
किसी कठिन रोग के बाद से चला आ रहा है आँख मूद कर कार्बो बेन दे दो। 
पुराना इतिहास तो सिर्फ कार्बों वेज की तरफ ध्यान खीचने मे सहायक है। ऐसे 
इतिहास भे यह देख लेना जरूरी है कि इस समय भी इस औपधि के लक्षण मौजूद 
है या नही । मुख्यत तो मौजूद होंगे, अगर इस समय कार्बो वेज के लक्षण मौजूद 
न हो, तो पिछले इतिहास के होते हुए मी इससे छाम नहीं होगा । 

(३) सिर्फ गर्म हालत से जुकाम; या गर्म से एकदम ठंड मे आने से होने 
वाले जुकाम, खासी, सिर दर्द आवि---यह औषधि जुकाम-खासी-सिरदर्द आदि के 
लिए मुख्य-औषपधि है। रोगी जुकाम से पीडित रहा करता है । फार्वो वेज की 
जुकाम-खासी-सिरदर्द कैसे शुरु होती है । रोगी गर्म कमरे मे गया है, यह 
सोच कर कि कुछ देर ही उसने ग्रमें कमरे मे रहना है, वह कोट को डाले 
रहता है। क्षीत्र ही उसे गर्मी महसूस होने छगती है, और फिर भी यह 
सोचकर्‌ कि अमी तो वाहर जा रहा ह--वह गर्म कोट को उतारता नहीं। 
इस प्रकार इस गर्मी का उस पर असर हो जाता है और वह छीकें मारने लगता 
है, जुकाम हो जाता है। नाक से पनीढ़ा,पानी वहने लगता है और दिन-रात वह 
छीका करता है। यह तो हुआ गर्मी से जुकाम हो जाना । औषधियों का जुकाम 
शुरु होने का अपना-अपना ढंग है । काबो वेज का जुकाम नाक से शुरु होता है, 
फिर गले को तरफ जाता है, फिर श्वास-नलिका की तरफ जाता है और अन्त मे 
छाती मे पहुचता है। फॉसकोरस की ठड-छगने से बीमारी पहले ही छाती मे या 
श्वास-चनलिका मे अपना असर करती है । 

जवतक कार्बो वेज के रोगी का नाक बहता रहता है, तवतक उसे आराम 

* रहता है, परन्तु यदि गर्मी से हो जानेकाले इस जुकाम मे वह ठड मे चला जाय, तो 
जुकाम एकदम बद हो जाता है और सिर-दर्द शुरु हो जाता है। बहते जुकाम 
में ठड छूग जाने से, नम हवा मे या अन्य किसी भ्रकार से जुकाम का स्राव रुक 
जाने से सिर के पीछे के भाग मे दर्द, आँख के ऊपर दर्द, सारे सिर मे दर्द, हथौडो 


के रूगने के समान दर्दे होने रूगता है। पहले जो जुकाम गर्मी के कारण हुआ था 
श्र 
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उसमे कार्बो वेज उपयुक्त दवा थी, अब जुकाम के रुक जाने पर कार्बो वेज के 
अतिरिक्त फैलि बाईक्रोम, केलि आयोडाइड, सीपिया के लक्षण हो सकते हैं । 
(४) हवा की लगातार इच्छा (न्यूमोनिया, दमा, हैजा आवि)--यह भऔपधि 
गर्म-मिजाज़ (80/) की है, यद्यपि कार्बो एनीमेलिस ठडे मिजाज (या) की 
है। गर्म-मिजाज़ की होने के कारण रोगी को ठडी और पख्ले की हवा की जरूरत 
रहती है। कोई भी रोग वयो न हो--बुखार, न्‍्यूमोनिया, दमा, हैज/---अगर 
रोगी कहे---हवा करो, हवा करो--तो कार्बो वेज को नही भुलाया जा सकता | 
अगर रोगी कहे कि मुह के सामने पे की हवा करो तो कार्बो वेज, और अगर 
कहे कि मुह से दूर पखे को रखकर हवा करो तो लंकैसिस औषधि है। कार्बो वेज 
मे जीवनी-शक्ति अत्यन्त शिथिल हो जाती है इसलिये रोगी को हवा की वेहद 
इच्छा होती है। अगर न्यूमोनिया में रोगी इतना निर्वल हो जाय कि कफ जमा 
हो जाय, और ऐन्टिम टार्ट से भी कफ न निकले, तो समझना चाहिये कि जीवनी- 
शक्ति की शिथिलता के कारण कफ नही निकल रहा। उस हालत में अगर रोगी 
हवा के लिये भी वेताव हो, तो कार्बो वेज देने से लाम होगा। दमे का रोगी सास 
की कठिनाई से परेशान होता हैं। उसकी छाती मे इतनी कमजोरी होती है कि 
वह महसूस करता है कि अगला सास शायद ही ले सके । रोगी के हाथ-पैर ठडे 
होते हैं, मृत्यु की छाया उसके चेहरे पर दीख रही होती है, छाती से साय-साय 
की आवाज़ आ रही होती है, सीटी-सी वज रही होती है, रोगी हाथ पर मुह रखे 
सास लेने के लिये व्याकूल होता है और कम्बल मे लिपटा खिडकी के सामने हवा 
के लिये बंठा होता है और कहता है 'पख्ा झलो'--पखे की हवा मे बैठा रहता है। 
ऐसे मे कार्बो वेज दिया जाता है। न्यूमोनिया और दमे की तरह हैज़े मे भी 
कार्बो वेज के लक्षण आ जाते है जब रोगी हवा के लिये व्याकुल हो जाता है । 
हैज़े के लक्षणो मे कंम्फ्र, क्यूप्रस और विरेट्रम एल्बम का जिक्र हम पहले कर 
चुके हैं, परन्तु कार्बो वेज मी इसमे कम उपयोगी नही है | हैज़े मे जब रोगी 
चरम अवस्था मे पहुच जाय, हाथ-पैरो मे ऐंठन तक नही रहती, रोगी का शरीर 
बिलकुल वर्फ के समान ठडा पड गया हो, शरीर से ठडा पसीना आने रंगे, सास 
ठडी, शरीर के सव अग ठडे--यहा तक कि शरीर नीला पडने लगे, रोगी मुर्दे 
की तरह पड जाय, तब भी ठडी हवा से चैन मिले किन्तु कह कुछ भी न सके-- 
हा हालत मे कार्बो वेज रोगी को मृत्यु के मुख से खीच ले आये तो कोई आइचर्य 
नही । 

(५) जलन, ठडक तथा पसोना--भीतर जलन बाहर ठंडा (जंसे, हैजा 
आदि में)--इस औषधि का विशेष-लक्षण यह है कि भीतर से रोगी गर्मी तथा 
जलन अनुभव करता है, परन्तु वाहर त्वचा पर वह शीत अनुभव करता है। कंम्फ्र 
मे हमने देखा था कि भीतर-वाहर दोनो स्थानों से रोगी ठडक अनुमव करता है 
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पुरन्तु कपड़ा नहीं ओढ सकता । जलन कार्बो वेज का व्यापक-लक्षण है-- 
शिराओ (५७॥४५) मे जलन, वारीक-रक्त-वाहिनियो ((ए7468) मे जलन, 
सिर मे जलन, त्वचा मे जलन, शोथ में जलन, सव जगह जलन क्योकि कार्बो बेज 
लकड़ी का अगारा ही तो है। परन्तु इस भीतरी जलन के साथ जीवनी-शक्ति 
की शिथिलता के कारण हाथ-पैर ठडे, खुश्क या चिपचिपे, घुटने ठडे, नाक ठडी, 
कान ठडे, जीम ठडी। क्योंकि शिधिलावस्था में हृदय का कार्य भी शिथिल पड़ 
जाता है इसलिये रक्त-सचार के शिथिल हो जाने से सारा शरीर ठडा हो जाता 
है । यह शरीर की पतनावस्था है ! इस समय भीतर से गर्मी अनुमव कर रहे, 

वाहर से ठडे हो रहे शरीर को ठडी हवा की जरूरत पडा करती है। इस प्रकार 
की अवस्था प्राय हैजे आदि साधातिक रोग मे दीख पडती है जब यह औषधि 

लाभ करती है ; 


(६) शरीर तथा मन को शिथिलता (रुधिर का रिसते रहना, विषेला 
कोडा, सडनेवाला ज़र्म, ग्रीन, वे रीकोज बेन्‍्ज, थकान आदि )--शिधिलता इस 
ओऔपधि का चरित्रगत-लक्षण है। प्रत्येक लक्षण के आधार मे शिथिलता, कमजोरी, 
असमर्थता बैठी होती है।इस शिथिलता का प्रभाव रघिर पर जब पडता है तव 
हाथ-पर फूले दिखाई देते है क्योकि रुघिर की गति ही घीमी पड जाती है, रक्त- 
शिराएँ उमर आती हे, रक्त-सचार अपनी स्वामाविक-गति से नही होता, वेरी- 
कोज़ वेनज़ का रोग हो जाता है, रक्त का सचार सुचारु-रूप से चले इसके लिये 
टार्यें ऊपर करके लेटना या सोना पडता है। रक्‍त-सचार की शिथिलता के कारण 
अग सूकने लगते हैं, झुरियाने लगते हैं, अगो में सुन्तपन आने छगती है। अगर 
बहू दायी तरफ लेटता है तो दाया हाथ सुन्तर हो जाता है, अगर बायी तरफ लेटता 
है तो वाया हाथ युन्न हो जाता है । रक्‍्त-सचार इतना शियिल हो जाता है कि 
अगर किसी अग पर दवाव पडे, तो उस जगह का रवत-सचार रुक जाता है। 
रक्‍त-तचार की इस शिथिलता के कारण विपषले फोडे, सडने वाले फोडे, गैग्रीन 
भावि हो जाते हैं जो रक्‍त के स्वास्थ्यकर सचार के अभाव के कारण ठीक होने 
में नहीं आते, जहा से रघिर बहता है वह रक्त-तचार की शिधिकतत्ता के कारण 
रिसता ही रहता है। 

रुधिर का नाक, जरायु, फेफड़े; मूत्राशय आदि से रिसते रहना--रुघिर का 
बहते रहना इस औपधि का एक लक्षण है। नाक से हफ्तो प्रतिदिन नकसीर वहा 
करती है। जहा शोथ हुई वहा से रघिर रिसा करता है | जरायु से, फेफडो से, 
मूत्राशय से रुधिर चलता रहता है, रुघिर की कय भी होती है। यह रघिर का 
प्रवाह वेगवान्‌ प्रवाह नही होता जैसा एकोनाइट, बेलाडोता, इपिकाक, हैमेसेलिस 
या सिकेल में होता है। इन औषधियो मे तो रुधिर वेग से बहता है, कार्नो वेज में 
वेग से बहने के स्थान मे वह रिसता है, बारीक रक्त-वाहिनियों द्वारा घीमे-बीमे 
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रिसा करता है। रोगिणी का ऋतु-स्राव के समय जो रुधिर चलना शुरु होता है 
वह रिसता रहता है और उसका ऋतु-काल लम्बा हो जाता है। एक ऋतु-काल 
से दूसरे ऋतु-काल तक रुधिर रिसता जाता है। वच्चा जनने के वाद रुधिर बन्द 
हो जाना चाहिये, परन्तु क्योकि इस औषधि मे रुधिर-वाहिनिया शिथिल पड जाती 
है, इसलिये रुधिर बन्द होने के स्थान मे चलता रहता है, धीरे-घीरे रिसता 
रहता है । ऋतु-काल, प्रजनन आदि की इन शिकायतों को, तथा इन शिकायतों 
से उत्पन्त होनेवाली कमजोरी को कार्बो वेज टूर कर देता है। कभी-कभी जनने 
के वाद प्लेसेन्टा नही निकलता और धीरे-धीरे रुघिर रिसने लगता है, जरायु 
मे वेग से रुघिर का प्रवाह छोडकर प्लेसेन्टा को बाहर घकेल देने की शवित 
नही होती । अगर इस हालत मे रुधिर धीरे-धीरे रिस रहा हो, तो कार्बो वेज 
की कुछ मात्राएँ उसे बाहर धकेल देंगी और चिकित्सक को दल्य-क्रिया करने 
की ज़रूरत नही पडेगी। अगर जच्चा अत्यत कमज़ोर हो जाय, पेट मे हवा 
भरती रहे, उसकी शिराए फूल जायें, तो कार्बो वेज की कुछ मात्राए देने 
से वह प्रजनन के कष्ट को वर्दाइत करने की सामर्थ्य पा जाती है, परन्तु इस 
ओऔौषधि का तभी प्रयोग करना चाहिये अगर छक्षण मौजूद हो । हृष्ट-पुष्ट, 
ताकतवर-स्त्री को जो इस कष्ट को आसानी से बर्दाश्त कर सकती है, 
इस दवा के देने की जरूरत नही क्योकि यह तो कमजोर सनी के लक्षणों पर ही 
दी जाती है। बच्चे को दूध पिलाने मे भी अगर माता को दूध पिलाने में 
अत्यन्त कमजोरी, शिथिलता अनुभव हो, तो उसे कार्बो बेज दिया जा सकता है। 
विषेछ्ता फोडा, सडनेवाला ज़रुम, गेप्रीन--क्योकि रवत-वाहिनिया शिथिल 
पड जाती हैं इसलिये जब भी कभी कोई चोट लगती है, तव वह ठीक होने 
के स्थान मे सडने लगती है। फोडे ठीक नही होते, उनमे से हल्का-हल्का 
रुधिर रिसा करता है, 9े विपैले हो जाते हैं, और जब फोडे ठीक न होकर 
विषेछा रूप घारण कर लेते हैं, तब गैग्नीन वन जाती है। जब भी कोई रोग 
शिथिलुता की अवस्था में आ जाता है, ठीक होने मे नहीं आता, तव जीवनी- 
शक्ति को सचेष्ट करने का काम कार्बो वेज करता है । 
वेरीकोज वेन्‍ज--रुघिर की शिथिलता के कारण हृदय की तरफ जाने 
वाला नीलिमायुक्त अशुद्ध-रक्त बहुत धीमी चाल से जाता है, इसलिये शिराओ 
है यह रक्त एकत्रित हो जाता है और शिराएँ फूल जाती हैं। इस रक्‍त के 
नेंग को बढाने के लिये रोगी को अपनी ठागे ऊपर करके छेटना या सोना 
पडता है। रक्त की इस शिथिलता को कारों बेज दूर कर देता है क्योकि इसका 
काम रक्‍त-सचार की कमज़ोरी को दूर करना है। 
शारीरिक्त तथा सानसिक थकान--शारीरिक-थकान तो इस औषधि का 
चरित्रगत-लक्षण है ही क्योकि शिथिलूता इसके हर रोग मे पायी जाती है। 


ला 


कार्वो वेज--वानस्पतिक कोयला, (८90 ५४८०४०४०॥६). २१३ 


शारीरिक-शिधिलता के समान रोगी मानसिक-स्तर पर भी शिथिल होता है । 
विचार में शिथिल, सुस्त, शारीरिक अधवा मानसिक कार्य के लिये अपने को 
तत्पर नही पाता । 

(७) यह दवा मृत-सजोवनोी कही जातो है--इस औषधि को होम्योपैय 
मृत-सजीवनी कहते हैं । यह मुर्दों में जान फूक देती है। इसका यह मतलब 
नही कि मुर्दा इस से जी उठता है, इसका यही अभिप्राय है कि जब रोगी ठडा 
पड जाता है, नव्ज भी कठिनाई से मिलती है, शरीर पर ठडे पसीने आने 
लगते हैं, चेहरे पर मृत्यु खेलने लगती है, अगर रोगी बच सकता है तब इस 
ओऔपधि से रोगी के प्राण लौट आते हैं। कार्बो वेज जैसी कमजोरी अन्य किसी 
औषधि मे नही है, और इसलिये मरणासन्न-व्यक्ति की कमज़ोर हालत मे यह 
मृत-सजीवनी का काम करती है | उस समय २०० या उच्च-शक्ति की मात्रा 
देने से रोगी के जी उठने की आगा हो सकती है। 

(८) इस मोषधि के अन्य-लक्षण--- 

। ज्वर को शोतावस्था में प्यास, ऊष्णावस्था से प्यास का अभाव-- 
यह एक विचित्र-लक्षण (?०८प्रॉथः 5५77/०॥) है क्योकि शीत मे प्यास 
नही होनी चाहिये, गर्मी की हालत में प्यास होनी चाहिये। सर्दी में प्यास 
झौर गर्मी मे प्यास का न होना किसी प्रकार समझ में नही आ सकता, परन्तु 
ऐसे विलक्षण-लक्षण कई ओऔपधियो में दीख पडते हैं। जब ऐसा कोई विलक्षण- 
लक्षण दीखे, तव वह चिकित्सा के लिये बहुत अधिक महत्व का होता है क्योकि 
वह लक्षण रोग का न होकर रोगी का होता है, उसके समूचे अस्तित्व का होता 
है। होम्योपेथी का काम रोग का नही रोगी का इलाज करना है, रोगी ठीक हो 
गया तो रोग अपने-आप चला जाता है । 

॥ तपेदिक की अन्तिम अवस्था--तपेदिक की अन्तिम अवस्था मे 
जब रोगी सूक कर काटा हो जाता है, खासी से परेशान रहता है, रात को 
पसीने से तर हो जाता है, साधारण खाना खाने पर भी पतले दस्त आते हैं, 
तव इस औषधि से रोगी को कुछ वल मिलता है, और रोग आगे बढने के स्थान 

में टिक जाता है। 

07 वृद्धावस्या की कमज़ोरी--युवको को जब वृद्धावस्था के लक्षण 
सताने लगते है या वृद्ध व्यक्ति जव कमज़ोर होने लगते हैं, हाथ-पैर ठडे रहते हैं, 
नसे फूलने लगती है, तव यह लाभप्रद है । रोगी वुद्ध हो या युवा, जब उसके 
चेहरे की चमक चली जाती है, जब वह काम करने की जगह लेठे रहना 
चाहता है, इकला पडे रहना पसन्द करता है, दिन के काम से इतना थक जाता 
है कि किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम उसे मारी रूगता है, 
तब इस ओऔरषछि रो छाम होता है । 
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(९) कार्बोवेज का सजीव, मूर्त-चित्रण--डा० कंन्ट ने इस औषधि का मूर्त- 
चित्रण निम्न शब्दों मे किया है “कार्बों वेज का मरीज कॉफी, खट्टे, मीठे तथा 
नमकीन पदार्थों का शौकीन होता है | जो चीजें आसानी से पच जायें और 
हितकारी हो, उनसे उसे नफरत होती है। अगर मेने कार्बो वेज की शारीरिक- 
रचना का निर्माण करना हो तो म॑ उसके पेट से प्रारम करूगा । इस रोगी 
की नीली-नीली शिराएं उढमरी रहतोी--५४७7005& एथा॥5--हैं, हृदय का 
अशुद्ध रुधिर लाने का भाग कमजोर होता है, भिन्न-भिन्न अगो में मारीपन, रकत- 
सचय, पेट मे वायु का भरना, उदर तथा आतो की विकृति, सिर और मन 
की शिकायतें--सपूर्ण शारीरिक तथा मानसिक गठन में सुस्ती, जडता--ये सब 
जो कार्बों वेज के चिन्ह हैं--उन्हें पैदा करने के लिए मैं उसे घी, चर्बी के 
पदार्थ, मिठाइया, चटनी-आचार-मुरव्बे और जो-कुछ भी हज्म नहीं हो सकता 
वह मरपेट खिलाऊगा, खुब शराब पोने को दूगा। इस सव से कार्बो वेज का 
मरीज तय्यार हो जायगा। रोगी सालो अपचन के पदार्थ स्ताता-खाता जब 
शरीर से टूट जायेगा, तब मेरे पास आकर चिल्लायेगा--डाक्टर, ओह 
डाक्टर मेरा पेट, बस मेरा पेट, मेरे पेट को ठीक कर दो, मेरे पेट में 
जलन है, हवा मरी रहती है, डकार आते रहते हैं, हवा निकलती है तो 
बदबू से कमरा भर जाता है।” यह है डा० क॑न्‍्ट का कार्बो वेज के विषय में 
मूर्त-चित्रण। इस मे इतना और बढाने की जरुरत है कि उक्त-लक्षणो के 
साथ रोगी अत्यन्त बलहीन, क्षीण दीखता हो, हवा के लिये तरसता हो, भीतर 
जलन और वाहर त्वचा पर ठडक महसूस करता हो । 

(१०) शक्ति तथा प्रकृति--यह गहरी तथा दीर्घकालिक प्रमाव करने 
वाली बौपधि है--/06०0 2०8 धात ]08 8&०778-ात्रा की शक्ति, 
$&२३०,२०० (औपधि 'गर्म'--90--.प्रकृति के लिये है) 


कारड्ग्रस मेरियेनस (०७छ8०एए5 ॥/४२५।४0७) 


लिवर को ओषधि--डा० कैन्‍्ट लिखते हैं कि अगर होम्योपेथ किसी 
ओऔषधि के विषय मे कह सके कि यह औषधि अमुक रोग की दवा है, तो 
वे इस ओऔपधि के विषय मे कहने को तय्यार हैं कि यह लिवर के रोगों की 
दवा है। इस ओऔपधि का केन्द्र-विन्दु जिगर है। रोगी को नियमित या 
अनियमित समय पर पित्त की उल्टिया होती हैं । डा० कंन्‍्दठ का कथन 
है कि उन्होंने अनेक ऐसे रोगियो को इस दवा से ठीक किया है जिनको 
ऐसा सिर-दर्द होता था जिसका अन्त पित्त की उल्टी मे होता था, जो कैलोमेल 
लेने के आदी थे, जिनके अगो मे जिगर की खराबी से पानी पड गया 
था। पीलिया मे भी इस औषधि से राम होता है। इसका सबसे मुख्य- 


कॉलोफाइलम ((200एआशणा।) श्श्र्‌ 


लक्षण यह है कि जब रोगी वायी करवट लेटता है तव पेट की दायी तरफ 
दर्द होता है । इस औपधि से पित्त का स्वस्थ निर्माण होता है और पित्ता- 
श्मरी (08-800॥65) बनना बन्द हो जाता है। अनेक बार पित्ताश्मरी के 
वार-वार दर्द के दौर को भी रोक देता है। इसका एक लक्षण यह भी है कि 
पीछं में दायें अस्थि-फलक के नीचे दर्द होता है। दायी तरफ के अस्थि-फलक के 
नीचे के दर्द का लक्षण चेंलीडोनियम तया एस्कुलस में भी है | इस दद 
का कारण भी यह्वतु (जिगर) का दोष होता है। डा० नैश लिखते हैं कि वायें 


अस्थिफलक के नीचे का दर्द चेनोपोडियम ग्लाउसाई या सेग्विनेरिया से दूर 
हो जाता है। 


कॉलोफाइलम (०७णा0शप्रशाएश) 


(१) प्रसव से एक मास पूर्व लेने से सहज-प्रसव--प्रसव की दृष्टि 
से यह औषधि स्त्री का अत्यन्त मित्र है। डा० डगलूस बोरलंड “ होम्योपथी 
फॉर मदर एण्ड इनफंट' में लिखते हैं. “होम्योपेथ-चिकित्सको का यह बनु- 
अब है कि उनकी मरीज़ा प्रसव-वेदना से बची रहती है । होम्योपैथी से 
एक ओऔपधि है 'कॉलोफाइलमा जिसका काम प्रसव-कार्य को इस प्रकार 
नियन्त्रित कर देना है कि प्रसव के समय कोई कष्ट नही होता ।॥” प्रसव 
से एक मास पूर्व अगर प्रतिदिन कॉलोफाइलम ६ या ३० की एक मात्रा ले 
ली जाय, तो प्रसव के समय किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इस औपधि 
का विशेष-प्रभाव जरायु पर है। 

(२) यह झूठी प्रसव-पीडा को रोकती है--प्रसव के अन्तिम मास में 
कमी-कभी झूठी प्रसव-पीडा हुआ करती है। इस झूठी प्रसव-पीडा के समय 
यह औषधि इस प्रकार की पीडा को श्ञान्त कर देती है। यह औषधि हर 
शक्ति मे काम करती है--३० या २००--कोई भी शक्ति दी जा सकती है। 

(३) गर्भेकाल में गर्भपात को रोकती है---इस औषधि का प्रसव- 
काल में सवसे अधिक प्रयोग है। अगर प्रसव-काल मे रुघिर जाने लगे या 
गर्म-पात का भय खडा हो जाय, तो इस औषधि के प्रयोग से यह शका दूर 
हो जाती है। 

(४) प्रसव-काल में ठीक समय पर प्रसव मे सहायक है---जहा यह गर्भपात 
को रोकती है, वहा आश्चर्य यह है कि प्रसव-काल मे प्रसव मे देरी होने को भी 
रोकती है, और ठीक समय पर बिना पीडा के प्रसव कराने मे सहायक है। 
जब प्रसव-काल के समय जरायु का मुख सकूचित होकर प्रसव मे देरी करने 
लगता है, तव इस औषधि से प्रसव-पीडा जल्दी होने लूगती है, और यह जरायु 
के काये को नियमित कर के प्रसव को ठीक ढग पर करा देती है । सक्षेप 


२१६ होम्योपैयिक औपधियों का सजीब-चित्रण 


में, यही कहा जा सकता है कि इस औपधि का कार्य प्रसव के कार्य को 
नियन्त्रित कर देना है । जब प्रसव नही होता चाहिये, समय से पहले होने 
लगे, तव इसे रोक देती है; और जब होना चाहिए परन्तु देरी होने लगे, 
तब प्रसव में सहायता कर देती है। छोग कहा करते हैं. चित्त मी मेरी, पट्ट 
भी मेरी, ठीक इसी तरह गर्भपात को भी यह रोकती है, प्रसव होने में बिलम्ब 
को भी यह रोकती है। 

(५) स्तियो फे अंगुलियों आदि छोटे जोडों मे दर्द--स्त्रियों के वात- 
रोग मे जब छोटे जोडो मे दर्द बैठ जाता है, गढिया-रोग में जब दर्द फिरा 
करता है, हर मिनट स्थान बदलता रहता है, अगुल्ियों के जोड मस्त पढ़ 
जाते हैं, तव पल्सेटिछा की तरह यह जोडो के दर्द में आराम करती है। 

(६) छोटी बच्चियों का प्रदर--डा० फुैरिंगटन लिखने है कि छोटी 
वच्चियो के प्रदर मे जब साव अधिक होता हो, बच्ची कमज़ोर होती जाती 
हो, तव यह औषधि लामप्रद है । 

(७) शक्ति--६, ३०, २०० 


कॉस्टिकम (८6एडप्रट0७) 
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)0४00#.77725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) बेहद कमज़ोरी--गला, जीभ, चेहरा, लक्षणो में कमी (886८7) 
आंख, मलाशय, मूत्राशय, जरायु तथा *ठडा पानो पीने से आराम 
हाथ-पर आदि का पक्षाघात + बिस्तर की गर्मो से आराम 
(२) सापंकाल मानसिक लक्षणों फा बढ़ना * हल्की हरकत से आरास 
(३) दुख, शोक, भय, राजि-जागरण आदि *गठिये मे नमीदार हवा से 
से उत्पन्न रोग रोगी को आराम 


(४) स्पर्श न सह सकना (802९55) 
(५) गठिये में पुठठों और नसो का छोटा 
पड़े जाना और ठडी हवा मे आराम 
(६) खासी मे ठंडे पानी के घूट से लक्षणों मे वृद्धि (२४०5४) 
आराम तथा कूल्हे के जोड मे दर्द +खुश्क, ठडी हवा से वृद्धि 
(७) मोतियाबिन्द ठीक करता है *त्वचा-रोग के दब जाने से 
(८) भस्से ठीक करता है रोग उत्पन्न हो जाना 
(९) मासिक-धर्म दिन को ही होता है *सायंकाल रोग मे दृद्ध 
(१) बेहद कमज़ोरी--गला, जीभ, चेहरा, आख, मलाशय, मूत्राशय, 


जरायु, हाय-पंर आदि का पक्षाघात--इस औपधि की स्पाइनल कौर्ड [मेरु- 


कॉस्टिकम (((४0570०एा॥) २१७ 


दण्ड) पर विशेष क्रिया है, और क्योकि वही से ज्ञान-ततु भि।>भिन्‍न अगो में 
जाते हैं इसलिये मेरु-दड के ज्ञान-ततुओ पर ठड आदि फै कारण, अथवा 
चिरस्थायी दु ख, शोक, मय, प्रसन्‍तता, क्रोौच, खिजलाहट आा दि के कारण जिन्हें 
रोगी सह नहीं सकता उसके भिन्‍्न-भिन्‍न अग्रो में से किसी मी अग का 
पक्षाघात हो जाता है। पक्षाघात किसी एक अग का होता है। ठड लगने 
या मय आदि से जब शुरु -शुरु मे किसी अग में यह रोग होता है तव एकोनाइट 
से ठीक हो जाता है, परन्तु जब एकोनाइट काम नही करता, तब कॉस्टिकम 
देने की जरूरत पड जाती है। कॉस्टिकम में रोग का प्रारम बेहद कमजोरी 
से शुरु होता है। हाथ-पैर या शरीर के अग कापने लगते है, रोगी मानो 
वलहीनता मे डूबता जाता है। जेलसीमियम में भी पक्षाघात में यह कापना 
पाया जाता है। रोग घीमी चाल से आता है, मास-पेशियों की शक्ति धीरे- 
धीरे क्षीण होती जाती है, गले मे पक्षाघात, मोजन-प्रणालिका में पक्षाघात, 
डिफथीरिया के वाद इन अगो मे पक्षाघात, आख की पछक का पक्षाघात 
(डा० नैश के कथनानुसार आख की पलक के पक्षाघात में सीषिया, कॉस्टिकम 
तथा जेलसीमियम का त्रिक हैं), मलाशय, मूत्राशय, जरायु का पक्षात्रात, 
हाथ-पैर का शक्तिहीन हो जाना, बेहद सुस्ती, थकान, अगो का भारीपन-- 
ये सब पक्षाघात की तरफ धीरे-धीरे बढने के लक्षण हैं जिनमे कॉस्टिकम 
का प्रयोग लाभप्रद है । कॉस्टिकम का पक्षाघात प्राय दाई तरफ होता है । 
वाई तरफ के पक्षाघात में लैकैसिस की तरफ ध्यान जाना चाहिए। 

एक-एक अग का पक्षाघात--पक्षाघात इस औषधि का चरित्रगत- 
लक्षण है। शरीर के किसी एक अग पर इस रोग का आक्रमण होता है । 
उदाहरणार्थ, अगर ठडी, खुश्क हवा में रम्वा सफर करवे निकले और 
हवा के झोके आते जाये, तो किसी एक अग पर इस हवा का असर प* जाता 
है और वह्‌ अग सुन्त हो जाता है, काम नहीं करता । ठड से चेहरा 
टेढा हो जायगा, आवाज़ बैठ जायेगी (4॥078), भोजन निगलने की 
मास-पेशिया काम नही करेंगी, जीम छडखडाने लगेगी, आझ की पलक 
झपकना बन्द कर देगी, पेशाव नहीं उतरेगा, शरीर मारी हो जाया | 
इन सब छक्षणो पर कॉस्टिकम से बनेक रोगी झट-से ठीक होते देखे जाते हैं। 

मलाशय से अपने-आप मसल निकल जाना या कब्ज हो जाना तवा गुदा- 
श्रश--मलाशय पर पक्षाघात का असर दो तरह का हो सकता है। क्योकि 
मलाशय काम नही करता इसलिये या तो एलो की तरह मर्छ अपने-आप 
वाहर निकल पड़ेगा, या मर निकलेगा ही नहीं, कब्ज हो जायगी । दोनो 
अवस्थाए पक्षापात का परिणाम हैँ | मलाशय के पक्षाघात मे इस औषधि 
का विशेप-ल्क्षण यह है कि रोगी खडे होकर ही टट्टी कर सकता है| गुदा 


शाप होग्योनपि]तक ऑआषिषिदों अपाईद पिच 


के परथापात मे मारण टदान्मु ह  (वपर्जवकरण॥ हह्दा) थी को हााच्य 
है । 

मूत्राशय से अपेनआप मद विश्ार जाता दा पेह्याय बरगद हो काताल- 
इसी प्रकार मृधाशर मे फयपावओा गत खामाविक परहिचाग है किया 
तो मूत्र अपने-॥प देश व रह है था दिवए अत, है वपओ तहत शोक रेड शत 
पेशिया माम मरी मस्ती, था फोडिश आरते थे $ बनक हह काध । 


३ रे 


ये दोनो समस्झाए दर पु पक क्र सं ह६५९०-०+ २७ मे । 


+ 


ग्रष्णो पा पारी नीर मे पशाय विकण क्राता--दाद बर्य मो ० देवगढ़ 
पर दिया वरते है, था फादो हए भी फप्रान चेशाब फ रच है । गण्चर डा 


प्रभार पेशाब पहटी सो; भे की पर दे, तो क्पॉग्टिक्स मे ४*क # काया । प्राय 
देखा जाता है वि बचे वा था वी पी पर कि >उपहे देलपई के दिया 
है। जब वाह छाोग “गावर देखता है कि उदय कष्डा भें शाह है शद् गए 
समथता है कि पेशाय >परोजशाव निक्त मा । 

(२) सायशाल सानमसिष-छशानों रा बड़े शाता भी ग्रदगाहट  गरग 
घेहरा साल तथा बार-बार पाखाते शो फ़ाज़त हीवा--देस ओऔदधि में घणहक- 


लिया--चित्त पी उदासी आदि स्तन पाये शो है । सोचे है समय ८चास सशा 


है। चित्त की यट अयस्था उमर समप बेटा बड़ जाती कै प्रदे दि बा एजाचा 
मिमटने लगता है, साथगाल भी अप्रेसे उमत् कर व हाजी है । रोगों एस 
समय डर हुआ, पबराया हुआ रहागा है । उसके संत भी वदस्भश में 
वाघा पड जानी है ओर उसे बही शालि करत सोस बद़यी । जमे ऐश 
लगता है मि गोई महान सयट टुट पल्नेयारत है । उसको झ्ार्मा से झावार 
निवरूती है कि उसने कोई अपराध किया है । इस परय्शन्‍त्ट में उसे शार- 
बार पाखाने को हाजन होतो है । पवरारट मे पेहरा श्ाण को जाना और उस 
समय बार-बार पाराने को हाजन होना कस्टिकम या विशेष-लशणद है। रोगी 
का मिजाज चिडचिय हो जाता है और स्वनाय संदेहश्ञील तथा हुमरों के 
दोप दूढनेवाला हो जाता है। एगे मानमिन-स्थसाव में इसका परम्पर- 
विरोधी छक्षण यह है कि इस निदचिझइपन के साथ उसके स्पभाव मे दूसरा 
केदुख के प्रति असीम समवेदना पाई जाती है । चिइचिा होता और 
दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना एक अदगृत-ठक्षण है । 

(३) दु स, शोक, भय, राश्रि-जागरण आदि से उत्पन्न रोग--यहू औषधि 
विशेषकर उन मानसिक रोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी है जो दीघफालीन 
दु ख, शोक आदि से उत्पन्न होते है। कई दिनो तक राध्रि-जागरण से जो रोग हो 
जाते है उनके लिये भी यह लामप्रद है । इस दृष्टि से इसकी तुलना ऑरम मेंट, 
इग्नेशिया, कोषयुलस, लंकेसिस, नेट्रम स्पूर, एसिड फॉस तथा स्टेफिसिप्रिया 
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से की जा सकती है । इन रोगों की उत्पत्ति भी तो जीवमी-शक्ति के निम्न- 
स्तर पर पहुच जाने के कारण मानसिक-पक्षाघात की-सी ही समझ्षनी 
चाहिये । इन रोगो पर जत्र रोगी सोचने लगता है तब उसकी तबीयत 
और विगड जाती है। 

भय या त्वचा-रोग दब जाने से मुगी, तांडब, ऐंडन होना ([9४079, 
(068 376 (०एएंधा०ण5)--करमी-कमी मृगी, ताडव तथा अकडन का 
रोग व्यक्ति के भीतर किसी भय के ब॑ंठ जाने से पंदा हो जाता है। मय 
के कारण इस प्रकार के रोगो को कॉस्टिकम दूर कर देता है। भय के 
अतिरिक्त किसी त्वचा के रोग को लेप आदि से दवा देने से भी इस 
प्रकार के मानसिक-लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं ।यौवन-काल मे किसी लडकी 
को मासिक-धर्म की गडबडी से मी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। मय के मन मे 
गुप्त-रूप से बैठ जाने, दानों के दव जाने या मासिक के अनियमित होने 
से अगर मृगी, ताडव था अकडन हो, और रोगी अनजाने अपने हाथ-पैर 
हिलाता रहे, या सोते हुए हाथो या पैरो को झटके देता रहे, तो यह औषधि 
उपयोगी है ! 

मस्तिष्क के पक्षाघात के कारण पागरूपन--प्रचड पागरूपन के लिये 
तो बेलाडोना आदि दवाए हैं, परन्तु जब रोग पुराना पड जाता है और 
मस्तिष्क के पक्षाघात के कारण रोग ठीक होने मे नही आता, रोगी सदा 
चुपचाप बैठा रहता है, किसी से बात नही करता, अपने दिल मे निराश 
रहता है, तब पक्षाघात के कारण उत्पन्त यह पागलपन इस दवा से ठीक हो 
जाता है । 

(४) स्पर्श न सह सकना (स्पर्शासहिष्णुता--907&7655)--स्पर्शासहि- 
चणुता इसका चरित्रगत -लक्षण है। जैसे कच्चे फोडे को छुआ जाय तो दर्द होता 
है, वैसा दर्द इस औषधि में भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर पाया जाता है। खासते 
हुए छाती में फोडे का-सा दर्द होता है, गले में फोडे का-सा दर्द, पेट की 
शोथ मे फोडे का-सा दर्द, दस्त आते हो तो घोती या साडी के स्पर्श को 
भी आते नहीं सह सकती, इन्हें ढीला करना पडता है, मलद्वार मे भी लाली 
दिखाई देती है जहा छूने से दर्द होता है--स्पर्श के प्रति इस तरह की अस- 
हिप्णुता कॉस्टिकम का व्यापक-लक्षण है। यह स्पर्श को दर्द के कारण सह 
न सकना आतनिका की तरह का नहीं है। आनिका मे कुचले जाने का-सा दर्द 
होता है, वह दर्द मास-पेशियो ()४०५०८४) मे होता है। यह दर्द रस टॉक्स के दर्द 
के समान भी नही है । रस टॉक्स का दर्द मोच खाये दर्द के समान होता है, और 
मास-पेशियो के “'बन्धनो' तथा मास-पेशियो के 'आवरणो” (8॥68289) मे होता 
है । कॉस्टिकम का स्पर्श न सह सकने का दर्द 'इलूष्मिक-स्तरो' (४०००० 
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80748०८5) में होता है, मानो वहा अघपके फोडे का-सा दर्द हो रहा ही। गले 
के भीतर, छाती मे, पेट के भीतर, बुदा-प्रदेश मे--इन इलेष्मिक-स्थानों मे 
कॉस्टिकम का दर्द होता है जिसकी प्रकृति स्पर्शासहिष्णुता की है। 

(५) गठिये के रोग मे पुटुठो और नसो का छोटा पड जाना और ठंडी 
हवा से आराम होना--गठिये के इलाज मे रोगी प्राय मालिश आदि कराते हैं, 
नाना प्रकार के तेलो का इस्तेमाल करते हैं, डाक्टरी इलाज मे छाले आदि डलवाते 
हैं। इन सब के परिणामस्वरूप जोड और अग विकृत हो जाते हैं, पुट्ठे 
भौर नसें छोटी पड जाती है, वाह या पैर सीघा नहीं किया जा सकता, 
सीधा करने से वे अकड जाते हैं, ये कष्ट सर्दी से बढ जाते हैं, रोगी का 
मन घवराया' रहता है, उसे मय सताने लगता है कि कोई असह्य-कष्ट आने 
वाला है । रोग का मुख्यतौर पर आक्रमण जवडे पर होता है। गठिये मे 
कॉस्टिकम का विशेष-लक्षण यह है कि रोगी ठड या नम हवा में ठीक रहता 
है । जब-जब भी नम या सर्द मौसम आती है गठिया (&70॥775) गायब हो 
जाता है। साधारण तौर पर गठियें का रोग ठड से या नम हवा से बढ़ना 
चाहिये, परन्तु कॉस्टिकम मे उल्टा पाया जाता है । लीडम मे तो गठिये का 
रोगी पैर को या गठिया-प्रस्त अग को वर्फ के पानी मे रखता है, तब उसे 
चैत पडती है । 

(६) खासी मे ठडे पानी के घू ट से आराम तथा कूल्हें के जोड़ में दर्द-- 
खासी सूकी आती है, सारा शरीर हिल जाता है, रोगी कफ को वाहर निकालने 
का यत्न करता है, निकाल नही पाता, वह इसे अन्दर ही निगल जाता है। 
खासते हुए गले मे, छाती मे अधपके फोडे के समान दर्द होता है। अगर 
इस खासी मे ठड़े पानी का घूट पीने से आराम पडे, तो कॉस्टिकम ही दवा है । 
इस कफ मे लेटने से खासी बढती है, और अद्भुत-लक्षण यह है कि खासते 
हुए कूल्हे के जोड मे दर्द होता है। इस औषधि में अनेक रोग--ठ5डे पानी से 
आराम--इस “विलक्षण-कक्षण' के आधार पर ही ठीक हो जाते हैं । 

(७) मोतिया-विन्द ठीक करता है--इस औषधि मे व्यक्ति रोशनी को 
सह नहीं सकता । आख के आगे काले मुनगे-से उडते दीखते हैं | मोतियाबिंद 
की यह अत्युत्तम ओऔपधि है। देखने मे ऐसे लगता है कि रोगी घुध मे से 
देख रहा हो, आख के सामने एक पर्दा-सा आ जाता है डाक्टर ई० ई० केस 
अपनी सम क्लिनिकल एक्सपीरियेन्सेज' मे कॉस्टिकम के मोतियाबिंद पर 
प्रभाव के विपय में छिखते हैं कि एक स्त्री जिसे मोतियाबिंद था, और 
वायो आख में तो बहुत बढ चुका था, कॉस्टिकम से विल्कुल ठीक हो गई। 
पहले उन्होंने उसे १००० शक्ति की एक ही दिन में चार मात्राए दी । चार मास 
के बाद देखने से पता चला कि दृष्टि मे बहुत सुधार हुआ । तव उन्होंने ४०,००० 
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शक्ति की एक ही दित मे चार मात्राए दी । साल मर बाद दायी आख विल्कुछ 
ढीक हो गई, वायी आख में रोग का कुछ अवशेष बच रहा । तब उन्होने 
रोगिणी को १ छाख की एक मात्रा दी और कुछ मास में वायी आख का 
मोतियाबिंद भी जाता रहा। 

(८) भस्से ठीक करता है--इस औषधि में सारे शरीर पर मस्से 
पैदा करने की शक्ति है । शरीर पर, आख की पलको पर, चेहरे पर, 
नाक पर यह मस्से पैदा करती है, इसलिये मस्सो को यह दूर भी करती है । 
डा० टायलर मस्सो के विषय मे अपना अनुमव लिखते हुए कहती है कि 
उनके फार्म में बछडों के मुख, नाक और कानों पर जब मस्से निकलने लगे, 
तब उनके पिता ने निम्न-शक्ति का कॉस्टिकम पानी में घोल कर उन्हें 
पिला दिया जिससे सबके मस्से कड गये | यूजा भी मस्सो की औषधि है, 
परन्तु थूजा के मस्से ज्यादातर गुदा-द्वार और जननागो पर होते हैं । 

(९) मासिक-धर्म दिन को ही होता है--मासिक-धर्म सिर्फ दिन को 
होता है, लेटने से बन्द हो जाता है, रात को नहीं होता--यहू इसका 
विचित्र-लक्षण है । कैक्ट्स तथा लिलियम में भी ऐसा ही होता है। 
सैगनेशिया कार्द, अमोनिया म्यूर और बोविस्टा मे मासिक सिर्फ रात को 
लेटने से होता है, चलने-फिरने से बन्द हो जाता है, क्रियोज्ञोट मे भी चलने- 
फिरने से मासिक-घर्मं बन्द हो जाता है। 

(१०) इस औषधि के अन्य-लक्षण-- 

। रोगी आग से जलने के बाद ठीक नहीं हुआ हो--अगर रोगी कहे कि 
जब से वह आग से जला है तब से वह ठीक नही हुआ, तब इस दवा की तरफ 
ध्यान जाना चाहिए । 

श पुराना घाव बार-बार फूटें--अगर पुराना घाव ठीक हो-होकर 
वार-वार फूटे तव यह लामप्रद है। 

॥। सोतियाबिद--मोतियाविंद मे कुछ दिन प्रतिदिन ३० शक्ति 
की एक मात्रा देने से लाभ हुआ है। 

ए अगर कोई दवा लाभ देना बन्द कर दे---अगर यह देखा जाय कि रोगी 
दवा देने से कुछ देर ठीक रहता है, फिर वही हालत हो जाती, तो सोरिनम, 
तथा सलफर की तरह कॉस्टिकम को भी घ्यात मे रखना उचित है । 

७ प्रात- गला बैठना--अगर प्रात काल आवाज़ बन्द रहे तो कॉस्टिकम, 
अगर सायकाल आवाज बन्द हो तो कार्बो वेज और फॉसफोरस को घ्यान में 
रखना चाहिए । 

(११) कॉस्टिकम का सजीव-चित्रण--कॉस्टिकस का रोगी जकडी मास- 

पेशियो का, कमजोर, ऐंठन आदि रोगो से पीडित, इवास-प्रणालिका तथा 
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मूत्रमार्ग के रोगो का शिकार होता है । रोगी को किसी एक अग का पक्षाघात 
होता है। वबहुथा पक्षाघात शरीर के दायें माग में होता है । रोगी सर्दी 
से ज्यादा दुख मानता है। सर्दी छगने से चेहरा, गला, जीम आदि कोई 
अगर पक्षाघात से पीडित हो जाता है। आख की पलक लटक जाती है। 
रोगी के खासते हुए उसका मूत्र निकल जाता है। खासने पर ठडे पानी का घूट 
पीने से खासी शान्त हो जाती है। बंठे हुए नही, परन्तु खडे होकर ही मल- 
त्याग कर सकता है। वच्चों की पहली नीद में अनजाने पेशाव हो जाता 
है । शोक, दु ख, भय, रात्रि-जागरण से अनेक उपद्रव उठ खडे होते हैं । इसी 
कारण रोगी को मृगी, ताडव या ऐंठन पड जाती है । रोगी छाती, गले, 
पेट, मलमार्ग के इलंप्मिक-स्थानो मे अधपके फोडे का-सा दर्दे अनुमव करता 
है । त्वचा के रोग, या दाने निकलने के रोग मे दाने दव जानें से मानसिक 
विकार, पागलपन तक हो सकता है। खुश्क, ठडी हवा से रोग बढता है यद्यापि 
खासी को कुछ देर के लिये ठडे पानी से आराम मिलता है। 

(१२) शक्ति तथा प्रकृति--शक्ति ३ से ३०, पुराने रोगो में उच्च- 
शक्ति सप्ताह मे एक या दो बार | फॉसकोरस को कॉस्टिकम से पहले या 
वाद को नही दिया जाता ।औषपधि 'सर्द--(४ा॥।४--प्रकृति के लिए है। 
डा० कैन्ट के अनुसार कॉस्टिकम, कौलोसिस्य तया स्टैकिसैप्रिया या कौलोसिस्प, 
कॉस्टिकम तथा स्टंफिसेग्रिया का त्रिक है, जो एक-दूसरे के बाद लक्षणानुसार 
दिये जाते हैं । डा० कैन्ट के अनेक त्रिको का वर्णन हमने कलि सल्फ मे दिया है। 

स्लिएनोथस्न (८ए४७४07रप्तत8) 

(१) पेट में बाई तरफ तिल्‍ली (सप्लीन) से दर्द--होम्योपैथी मे कई औष- 
धिया ऐसी हैं जिनका किसी विशेष अग पर विशेज-प्रमाव है। उन्ही मे से सिए- 
नोथस है। इस का तिल्‍ली पर विशेष-प्रमाव है । भारत मे सब-कोई जानते हैं कि 
मलेरिया के निरन्तर-आक्रमण से तिल्ली बढ जाया करती थी । डा० बर्नेट का 
कथन था कि इस औपधि से बढी हुई तिल्‍ली ठीक हो जाती है। उन्होने अपनी 
पुस्तक 'डिजीजेज ऑफ दी स्प्लीन एण्ड देयर रेमेडीज'” मे इस औपधि पर 
विशेष वलू दिया है। तिल्ली वढ जाने से पेट के वाई तरफ के नीचे के 
हिस्से मे दर्द होता है। यह दर्द उपरालु न होकर अन्दर गहराई में हुआ 
करता है। इसका कारण तिलल्‍ली का बढ जाना है। कमी-कभी निदान 
करने वाले वाई तरफ होने के कारण इस दर्द को हृदय-शूछ समझ छेते 
हैं। डा० वर्नेट ने तिलली वढने के अनेक रोगी, जिन्हें डाक्टरो ने हृदय- 
शूल के रोगी घोषित कर दिया था, इस औषधि से आइचर्यंजनक तौर पर 
ठीक किये | वाई तरफ के दर्द के सम्बन्ध में निम्न-औषधिया छामप्रद हैं 

7 गछे के दोनो तरफ की हडिडयो--कठास्थि--(कौलर-बोन )--मे से 


सिड़न ((०३४०॥) २२३ 


बाई तरफ की हड्डी के नीचे के दर्द मे माइटंस कम्यूनिस--३ शक्ति। यह 
दर्दे टी० बी० मे पीछे वां स्कन्ध-फडक (9॥0प्रांतश/ 9[800) तक जाता है । 

. कौलर-वोन के कुछ नीचे बाई तरफ दर्द हो तो सुम्बुल का 
यह क्षेत्र है । 

गा इससे मी कूछ नीचे बाई तरफ दर्द हो, तो प्लोरिक ऐसिड का 
क्षेत्र हे। इस मे छाती मे भारीपन महसूस होता है, सास लेने मे कठि- 
नाई होती है। 

77. यह दर्द अगर बाई तरफ होता हुआ भी अधिकतर दाई तरफ 
हो तो ऑरम का क्षेत्र है । 

५ स्त्री की बाई छाती के ठीक नीचे दर्दे होता हो, तो सिमिसिफ्यूगा का 
क्षेत्र है । 

शण तिल्‍ली में वाई तरफ, पेट के निम्नस्तर मे दर्द होता हो तो सिएनोथस । 
तिल्‍ली के दर्द मे जिन अन्य औषधियों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, वे हैं : 
चायना, चलोडोनियम, बरबेरिस, खिनिनम सल्फ तथा कोनायम । अगर रोग 
की लक्षण-समष्टि में पेट के नीचे बाई तरफ का दर्द--तिल्ली का वर्दे-- 
रोग का आवश्यक अग हो, तो उक्त औषधियो मे से कोई-एक रोग को दूर 
कर देगी, परन्तु डा० वर्नेट की विशेष-आस्था सिएनोथस पर है। जैसे 
सिएनोयस का विशेष प्रभाव तिल्ली पर है, वैसे चेलीडोनियम का विशेष 
प्रभाव जिगर पर है । 

(२) शबित--१० 


सि डुन (८८5०703) 

(१) नियत समय पर रोग का प्रकट होना--अगर कोई रोग घडी के 
अनुसार ठोक नियत समय पर प्रकट होता है, समय टालता नही, तो 
वह सिडन से शान्त हो जायगा । ऐसा रोग किसी प्रकार का भी स्तायु-शूल हो 
सकता है, सविराम ज्वर हो सकता है, मृगी, रज स्राव तथा प्रदर से सब ध रखने 
वाले रोग हो सकते हैं, मलेरिया-ज्वर हो सकता है। इस प्रकार रोग का नियत 
समय पर प्रकट होना अरेनिया में भी पाया जाता है, परन्तु अरेनिया गर्मी 
में ठीक रहता है, सर्दी या वरसात मे रोग प्रकट होता है, सिड्रन का रोग 
सब ऋतुमो में होता है । इसके अतिरिक्त अरेनिया मे ज्वर तो ठीक 
घडी के समय पर आएगा, परन्तु शीत की अधिकता होगी । उत्ताप 
कहने भर को होगा, सिड़न मे शीत के बाद उत्ताप की भी तेजी होती है। 
सिड्नन का बुखार दलदल वाली नीची जगहो पर ज्यादा पाया जाता है। 
रोगी गर्म पानी मागता है । 


२२४ होम्योप॑थिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


(२) एक दिन छोड़कर ११ बजे सिर-दर्द होना--प्रतिदित ११ 
बजे सिर-दर्द होना नंद्रम म्यूर का लक्षण है, एक दिन छोडकर ११ व्जे सिर-दर्द 
होना सिड़न का लक्षण है। खासकर यह सिरूदर्द वाई आख के ऊपर की 
नसों में होता है। 

(३) सभोग के बाद ताँडव (कोरिया) या स्नायु-शूल का आक्रमण-- 
सस्‍त्रौ को समोग के वाद अगर ताडव का आक्रमण होता हो, तो इस औषधि 
से दूर हो जायगा। पुरुष को भी अगर समोग के वाद स्तायु-शूल होता 
हो, तो यह औपधि लछामप्रद है। 

(४) रजोघर्म के ५-६ दिन पूर्व प्रदर-ल्लाव--स्त्रियो के सबध मे रजोघरम्म 
से ५-६ दिन पहले प्रदर-स्नाव का होना भी इसका लक्षण है। 

(५) शक्ति---६, रे ० 


केमोमिता (व्र&५४0था। ४) 


०5ए्रार4,5 8४० ए७राटत.6ए५5 ॥४00&7 725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) मानसिक-लक्षण--क्रोघ, चिड- लक्षणों में कमी (88687) 
चिड़ापन (बच्चा गोद से *गोद मे लेने से चेंच पडना 
रहना चाहता है) *न गर्म, न सर्द मौसम में अच्छा 
(२) दर्द--ज़रूरत से ज्यादा अनुभव करना 
अनुभव करना लक्षणो मे वृद्धि (४४०75०) 
(३) बच्चो की दात निकलने के *क्रीघ्र से लक्षणों फा बढ़ना 
समय को शिकायतें (कान का दर्द, *ठंडी हवा से लक्षणों का बढ़ना 
पेट का दर्द, ऐंठन, *दांत निकलते समय परेशानो 
हरे घास के-से दस्त) +रात को कष्ट का बढ़ जाना 


(१) मानसिक-लक्षण--क्रोध, चिड़चिडापन--यह औषधि बच्चो के दात 
निकलसे के समय की शिकायतों के लिये सर्वेत्र प्रसिद्ध है, परन्तु मुख्य तौर पर 
इसके लक्षण मानसिक है । दात निकलने के समय मी जो लक्षण प्रकट होते हैं 
हैं उनके आबार मे दात काटने के कारण जो खिजाहट, दर्द, परेशानी आदि होती 
है वही उन लक्षणो को उत्पन्न करती है। इसे ऋघकी मुस्य दवा कहा जा सकता 
है। क्रोव के आवेश से जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं, वे इसके क्षेत्र में हैं। रच 
भौर चिडचिडेपन मे कोई ज्यादा अन्तर नही है। क्रोधी व्यक्ति हर बात मे 
चिडचिडा हो जाता है, और जब कोई चिडचिडाता हो तो उसे टोकने से उसे 
क्रोध आ जाता है। हम बेलाडोना पर लिखते हुए पहले ही लिख चुके हैं कि 
एकोनाइट मे रबत-सचार मे तूफान (व ण्याणा व ०7०एॉ४४०॥) आ जाता है, 


कंमोमिला ((्रीक्षणाणयर्ता) २२५ 


बलाडोना मे मस्तिप्क में तूफान (गण ॥ छाशवा)) आ जाता है, और 
कमोमिला में स्वमाव में तूफान (एयाणां ता शाए८/) आ जाता है। डा० 
क्लाक ने इन त्तीनों दवाओं को "रएशा8शए 
४ 3.0. 00६5 कहा है। ४ का अर्थ एको- 
नाइट, 3 का अर्थ बेलाडोना और (: का अर्थ 
फंमोमिला । बच्चों करे रोगो मे इन तोन दवाओं 
का अधिक प्रयोग होता है । 
बच्चों से कंमोसिला के सानसिक-लक्षण-- 
बच्चा जो चीज़ मागता है फेंक देता है, गोद में ही 
रहना चाहता है--कंमोमिला के वच्चों को 
पहचानना कठिन नही है। वह खुद तो बोल नही 
सकता, परन्तु अपनी चेंष्टाओ से साफ बोल रहा 
होता है कि उसे कितना क्रोध आ रहा है, कितनी 
चिडचिडाहट है । वह कमी इस चीज़ की तरफ 
हाथ वढाता है, कमी उस चीज़ की तरफ, और 
जब उसे वह चीज़ पकडा दी जाती है तब उसे 
डा० जॉन एच० बलार्क दे पटकता है, छगातार चिल्लाया करता है। 
(१८६३--१९३१) दात निकलने की पोडा और खीझ के कारण 
उसके भीतर जो खिजाहट पैदा हो रही होती 
है, उसी से उसकी यह परेशानी होती है। उसे स्वृय नहीं मालूम होता कि 
वहे क्‍या चाहता है परन्तु होम्योपैय को पता होता है कि उसे क्‍या चाहिये। उसे 
कसरोमला की ३० शक्ति की एक मात्रा की ज़रूरन होती है। इस मीठी गोली 
के मु ह में जाते ही ५ मिनट मे वह ज्ञान्त हो जाता है । 
वच्चे के मा-वाप जवतक उसे गोद में लिये रहते हैं तवतक वह चुप रहता 
है, अन्यथा चिल्लाता रहता है। ज्यों ही मा उसे गोद से उतार कर पालने में 
डालती है, त्यो ही वह फिर-से चिल्लपों मचाने लगता है। गोद मे से उतारने से 
चिल्लाने लगना इस औवधि का विशेष -लक्षण है। अगर बच्चे के लिये नर्स रखी 
गई है, तो उस बेचारी को हर समय उसे गोद मे छटकाये रखना पडता है। कमी- 
कमी ऐसी हालत मी आ जाती है कि मा की गोद से वह वाप की गोद मे जाने 
को हाथ फँलाता है, बाप ले ले तो नर्स की तरफ हाथ बढाता है, उसकी गोद मे 
जाकर भी उसे शान्ति नहीं मिलती, तब फिर मा-बाप की तरफ उनके पास 
जाने को देखता है । 
युवा या युवती मे कमोमिला के भानसिक-लक्षण--क्रोध तथा चिड- 
23 नही कि बच्चे के मानसिक-लक्षणो' पर इस औपधि का प्रमाव 
न 





२२६ होम्योगथिक औप घियो या सझीव-भिचल 


है, युवा तथा युवतों भो जब धोघ या विडीपटेयन थे शिकार हो ये इस औषधि 
से चमत्कार शो जाता है। भोप री अन्य औपधिया है एशोनाइट द्रायोनिया, 
फीोलोसिन्य, इग्मेशिया, छाइईफोपोड़ियमस, सप्म योसिया तथा र्टफ़िर्मप्नरिया। 
लक्ष णानुसार उन्हें देन में आवेश में थाये टू7 मन्य गा कोष शाजय की जाता ह। 

फंमोमिला नी रोगिननत्री एकदम उबद उठती है, गस्सा परने हगसी 
है, गाली बकफने लगती ?ै। गह नहों नि बह अनुमाय नहीं सरती हि बह आये से 
बाहर हो गई है, वह महसूस करती है कि उसे ऐसा नही नरना घाहिए, परलु 
वह अपने स्वमाव को रोक वही सयती, फिर बार-बार बैसा ही नारी है । अपने 
निकटतम सम्यधियों, मित्रो तक को सिजागट भरे उत्तर देगी है । एप सिकि- 
त्सक का कहना हैं कि जब पति तया पतली एक्ड्रसरे से भगरउते रहा गरें, झद- 
से क्रोधपूर्ण तवा सिजाहटमरा उत्तर देने के आदी हा जाये, पो उसें समझाने 
की अपेक्षा कैमोमिला देना उयादा सफड हो सकता है | 

इन्पलुएन्सा, दमा आदि में चिदचिडापन--हा ० टॉयडूर छियतों है हि एम 
रोगी उफ्युएन्जा से पीड़ित था। उसे ठीक होने में देर छग रही थी । चढ़ एक- 
दम इतना चिटचिडा हो गया कि हद से बाहर। फंमोमिला से उसता चिडचिटा- 
पन ही नही दूर हो गया, उसका उ्वर भी उतर गया । ईसों प्रेकार उन्होंसे दमे 
के एक रोगी का जिक्र किया है। रोगी को दमा था, परन्तु वह बेहड विडचिडा 
हो रहा था। कैमोमिला से उसकी चिठविडाहट दूर हो गई। हनीमन का कथन 
है कि जो रोगी अपने कप्ट को सहनशीठता से वर्दाब्व कर रहा हो, उसे न 
तो एकोनाइट देना चाहिए, न क॑मोघिला । सहनश्षीलत्ा इन दोनों औपधियों से 
हर रहती है। जिस रोग में फैमोमिला निदिष्ट होगा, उसमे कुछ ही मिनटों में 
यह अपना प्रमाव दिखा देगा | इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखने की वात है 
कि कंसोमिला में रोग कुछ भी हो, अगर रोगी की मानप्तिक दक्षा पुकार-पुकार 
कर कंमोमिला कहती है, तो वह रोग इस दवा से दूर हो जायगा। मुख्यत , यह 
ओषधि मन की औपधि है, जहा से सब रोगों की उत्पत्ति होती है । यह देसा गया 
है कि व्यक्ति क्रोध से इतना चिडचिडा हो जाता है क्रि इसी से उसे पीलिया हो 
जाता है, माता क्रोब में बच्चे को दूध पिलातो है, तो वह दूध जहरीला हो जाता 
है। हनीमैन छिसते है कि कमी-कमी व्यतित को झुझलाहट से इतना क्राधथ आ जाता 
है कि उसे पित्त-ज्वर हो जाता है, चेहरा गर्म, ब्रेटद प्यास, मु ह कड़वा, जी मत- 
लाना, वेचेनी आदि रूक्षण उत्पन्न हो जाते है । अगर कोघ के कारण ये लक्षण 
उत्पन्न हो, तो फंमोमिछा से सारा क्रोव कछ ही देर में झ्ञात हो जाता है । 
क्राथ ही नही, अगर किसी रोग के साथ चिडचिडापन चिप्टा हुआ हो, तव भी 
इस से आराम होता है। एक रोगी गठिये से पीडित था, सो नहीं सकता था, 


रात को उठ कद घूमा करता था, इतना चिडचिडा और वदमिजाज़ कि हद से 
"5 
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5. 


बाहर। उसे कंमोमिला २०० की एक मात्रा ने नीद भी दी, और सब तरह से 
वह अपने को बेहतर अनुमव करने रूगा । 

(२) दर्द--ज्रूरत से ज्यादा अनुभव करना--दर्दे शान्त करने के ल्यि 
यह औपधि प्रसिद्ध है। रोगी थोडे से भी दर्द में तिछ॒ का ताड बना देता है, ज़रा-सा 
काटा चुना कि आसमान सिर पर उठा लेता है । दर्द मे कराहता है, कहता है 
ओह ! मैं सहन नही कर सकता । दाढ निकालने के वाद एक रोगी दर्द के मारे 
पैर पटक रहा था, चन से नहीं बैठता था। रोगी प्राय दर्द में झुझलाने लगता 
है। ऐसे दर्द मे अगर उसे कैंमोमिला २०० की एक मात्रा दे दी जाय, तो वह 
अपना सब कप्ट मूल जाता है और उसकी दर्द-विषयक शिकायतें जाती रहती हैं। 

दर्द के साथ या दर्द के पीछे सुन्नपन--इसके दर्द का एक विश्येप-लक्षण 
यह है किया तो दर्द के साथ, या दर्द के वाद, जिस अग में दर्द होता है उसमे 
सुन्ननन आ जाता है। डा० नैश एक रोगी का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 
अपने प्रारभिक दिनो में एक मरीज से वास्ता पडा जिसके वारयें कन्धे में गठिये 
का दर्द था। उसे एकोनाइट, ब्रायोनिया, रसे टॉक्स दिया गया परन्तु कुछ छाम 
न हुआ। अन्त में, एक अनु मवी होम्थ्ोपैथ ने इस दर्दे को कमोमिल्ला से ठीक कर 
दिया। जब डा० नैंश ने इन होम्योपैथ से पूछा कि उन्होने किस लक्षण पर 
कंसोमिला दिया, तो उन्होंने उत्तर दिया---'दर्द के साथ सुन्नपन'। इस रोगी मे 
दर्द के वाद अग सुन्न हो जाता था | इस औषधि से वह भी ठीक हो गया। 

(३) बच्चों फी दात निकलते समय की शिकायतें---कान का दर्दे, पेंट 
का दर्द, ऐंठन, हरे पालक के साग के-से दस्त तया नींद न आना--जैसा हमने 
पहले कहा, कमोमिला दात के दर्द के समय की शिकायतो को दूर करने के ल्यि 
घर-घर प्रसिद्ध हो चुका है। निःसदेह इस अवस्था की शिकायतों के लिये यह 
अमृत-तुल्य है, परन्तु इन शिकायतों के साथ वच्चे का चिडचिडा होना छाजमी 

है। हनीमेन के इस कथन को मुलाया नहीं जा सकता कि झ्ान्त, अनुद्धिग्न 
बच्चे की शिकायतों मे एकोनाइट या यह औषधि निर्दिप्ट नही है । 

दांत का दर्द--दात के दर्द में इसका विलक्षण-लक्षण यह है कि यद्यपि रोगी 

ठड से भय खाता है, गर्मी पसन्द करता है, तो मी दात के दर्द मे ठडी चीज मुह 
मे रखने या ठडा पानी मुह मे लेने से दात का दर्द ज्ञात हो जाता है । 

कान फा दर्द--दात निकलते समय बच्चो को कान का दर्दे भी हुआ करता 

है । कान के दर्द मे वज्चा अपनी छोटी-सी मुट्ठी को कान के पास छे जाता है, 
चिल्लाता है। वच्चे की आवाज़ से ही माता पहिचान लेती है कि वह तीत्र कर्ण- 
शूल से दुखी हो रहा है। 

पेट का दर्द--वच्चे को पेंट तथा आवों के फूल जाने से दर्द होता है। 

वह दोहरा हो-होकर लोटने लगता है, रोता है, चिल्लाता है, गोद मे रहना चाहता 


सेन 
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है, कु झछाया रहता है। कमी इस चीज को लेना चाहता है, कमी उसको, परतु 
जो भी चीज उसके हाथ में दी जाय, उसे फंक देता है। यह कंमोमिला का उदर- 
शूल है, जो दात के निकलने या उसके बिना भी हो सकता है । 

ऐंडन ((णाशा।"०॥5)--द्यात निकलते समय बच्चे को ऐंठन भी होने 

लगती है। वच्चा जकड जाता है, आें घुमाने लगतो है, चेहरा विक्ृत हो जाता 
है, मास-पेशिया फडकने लगती है, वह हाथ-पर पटकता है, अगूठा मोड छेता है, 
शरीर पीछे की तरफ अकडाता है। जिन बच्चों को दात निकलते समय तीदव्र- 
वेदना सहनी पडती है उनकी ऐठन का यह रूप है जिसे यह ओऔपधि शात कर 
देती है। 

हरे पालक के साग फे-से दस्त--गोद के बच्चे को इस समय हरे, पतले, 
लेसदार और प्राय कतरे हुए पालक के साग की तरह के दस्त आते हैं। 

नींद न आना--बच्चे के पेट में हवा भर जाने से दर्द हो, तो उसे नींद 
नही आती । नींद से चौंक कर उठ जाता है। इस प्रकार नीद न आने पर कंमो- 
सिल्ठा देना चाहिये । कमी-कमी बच्चा रात को उठकर खेलने लगता है, 
कोशिश किये भी सोता नही, बिल्कुल जागरूक हो जाता है। ऐसी हालत 
मस्तिष्क के किसी आगन्तुक रोग की सूचक होती है और यह दातो की वजह 
से भी हो सकता है। इस समय सिप्रीपीडियम के मूल-अ्क के ४-५ बूद गर्म 
पानी मे देने से लाम होता है, या निम्न-शक्ति कंमो की मात्रा दी जा सकती है । 

(४) इस ओऔषधि के अन्य लक्षण--- 

। गर्मी से दात का दर्द बढना--रोगी स्वभाव से ठडे मिजाज का 
होता है इसलिए ठड पसन्द नहीं करता। यह तो उसका “व्यापक-लक्षण' 
(0९१८ ७ 5५॥907) है, परन्तु 'विशविष्ट-लक्षण((?एथ।0एग५ $णश990०॥) 
यह है कि दात के दर्द मे ठडे पानी से आराम आता है । यह बात सिफ्फ दात के 
दर्द के विषय में ही ठीक है क्योकि कान के दर्द मे तो गर्मी से ही उसे आराम 
मिलता है । 

॥ परो की जलन--पैरो की जलन के लक्षण को सुनते ही कई लोग 
सलफर देने की जल्दी करते हैं, परन्तु कंमोमिला के मरीज के भी पैरो मे जलन 
होती है। 

गा युवा-व्यक्तित का गठिये का दर्द--यह समभना कि कंमोमिला सिर्फ 
बच्चो के दर्द मे काम आता है, गलत है। युवा-व्यक्ति के दर्द, विशेषत गठिये 
के दर्दे मे भी यह वैसे ही काम करता है जैसे बच्चे के दर्द को श्ञान्त करने में । 
दर्द इतना होता है कि रोगी शान्त नही वेठ सकता, इधर-से-उघर फिरता है, 


विस्तर मे मी दर्द के कारण करवटें बदलता रहता है। कॉफ़िया और कंमोमिरता 
को होम्योपैथी की अफीम कहा जाता है। 
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ए, नौ बजे रोग की वृद्धि--ज्वर मे प्रात नौ बजे रोग बढ जाता है, दर्द 
मी नी बजे वढता है, परन्तु दर्द प्रायः नौ वजे शाम को बढता है। 

९. एक गाल लाल दूसरा पीछा--बच्चे मे यह रृक्षण पाया जाय तो उसकी 
जो भी शिकायत होगी इस औषधि से दूर होगी। 

(५) कंमोमिला का सजीव-चित्रण--रोगी मे मानसिक-लक्षण प्रधान होते 
हैं, प्राय मानसिक-लक्षण ही प्रधान होते हैं । बच्चे, पुरुष-स्त्री--सब मे 
इसके लक्षण पाए जाते हैं । रोगी वडा क्रोधी और चिडचिडा होता है, साघारण- 
सी पीडा को असह्य कहता है। वच्चा चिडचिंडाता रहता है, कभी एक और 
कमी दूसरी चीज़ के लिए हाथ बढाता है, दिए जाने पर पटक देता है। गोद 
मे ही रहना चाहता है। एक गाल लाल, दूसरा पीछा दिखाई देता है । दात किट- 
किटाता है, कान के दर्द मे कान पर हाथ रखता है, पेट मे दर्द होता है । हरे दस्त 
होते हैं, सोते-सोते चौंक पडता है। डा० टायलर लिखती हैं कि इसका नाम 
मगर “थणा०ा 06० 77 रख दिया जाय तो ठीक होगा क्योकि इसका रोगी 
न अपने को सह सकता है, न दूसरे को सह सकता है, न दर्द को सह सकता है, 
न किसी चीज़ के दिये जाने को सह सकता है, और न, न दिए जाने को सह 
सकता है---यह है मूर्तं तथा सजीव चित्रण कंमोमिला का । 

(६) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २०० (औषधि 'सर्दे--फाए-- 
प्रकृति के लिये है) 
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(१) दाहिने स्कन्घ-फलक फे निचले अश्ञ भे लगातार दर्द--जैसे सियो- 
नोयस तिल्ली की दवा है, वैसे यह जिगर की वीमारी की दवा है। इसका असर 
बहुत गहरा नही होता, परन्तु जिगर पर इसका विश्ञेष प्रभाव है, और इसका 
मुख्य-लक्षण है पीठ के पीछे दाहिने कन्धे की तरफ जो अस्थि-फलक है, उसके 
नीचे लगातार दर्दे होते रहता । यह्‌ दर्द जिगर की वीमारी के कारण होता 
है। दर्द हल्का भी हो सकता है, तेज़ भी । इस लक्षण के साथ पीलिया, खासी, 
अतिसार, न्यूमोनिया, रजोघर्म, थकावट आदि की कोई भी शिकायत हो सकती 
है, परन्तु अगर किसी भी शिकायत के साथ उक्त-लक्षण मौजूद हो, तो यह औषधि 
ल्ाम करेगी । हो सकता है कि रोगी का मुख का स्वाद कडवा हो, जीम बिल्कुल 
पीली हो, आख की सफेदी मे पीलिमा आ जाय, चेहरा, हाथ, त्वचा पीली पड 
जायें, मल सफेद या पीछा हो, मूत्र पीछा हो, मूख न रहे, जी मतलाये, पित्त 
की उल्टी हो । ऐसी हालत मे अगर दाहिने कस्बे के अस्थि-फलक के निचले हिस्से 
में दर्द न भी हो, तो मी जिगर की बीमारी होने के कारण चेलिडोनियम फायदा 
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करेगा क्योकि फारडुअस की तरह यह भी मूर्य तोर पर जिगर की बीमारी की 
ही दवा है। अगर रोग पुराना हो गया, नो छाइको छामप्रद रहता है । 

कभी-कमी दाहिने अर्थि-फलक के निचछे अद् में दर्ई होने के बजाय बायें 
अस्थि-फलक के निचले अश में भी वैसा ही दर्द हो जाता है । ऐसे दर्द मे 
ओम्जेलिक एसिड छाम करता दै। द्वा० नशा का अनुमव है कि चेलिडोनियम मे 
स्थान में चेनोपोडियम ग्लाउसाई छाभ करता टै। एक दया चेनोपोडियम 
ऐनयलमिनिकम भी है परन्तु उन दोनो चनोडियम में म्छाउसाई बाला चेनोपौ- 
डियम ही वायें कन्धे को फलकाम्थि के मिम्न-माग के दर्द को ठीक करता है, 
दूसरा ऐनयंलमिनिकम वाला चेनोपोडियम तो चेलिडोनियम की तरह दायी 
तरफ के दर्द पर ही प्रमाव करता है । डा० नम ने अपने अनुभव ने लिया है 
कि चेनोपोडियम ग्लाउ से उन्होंने वाएँ उन्धे का इस प्रकार का कई साल पुराना 
दर्द ठीक किया था। इस वाई तरफ के दर्द मे सैग्विनेरिया भी लामप्रद है । हां, 
दायी तरफ के दर्द भे चेलिदोनियम ही लाम करता है, यह औषधि मुख्यत 
शरीर के दाये हिस्से पर ही प्रमाव करती है । 

(२) चेलिडोनियम और लाइकोपोडियम--ये दोनों दायीं तरफ कौ औप- 
धिया हैं। अनेक लक्षणों मे इनकी समानता पायी जाती है। चेलिडोनियम 
स्वल्पकालिक दवा है, इसका असर उतना गहरा नहीं होता । अगर इस औपधि 
से जिगर का रोग ठीक न हो, तव लाइको देने की जरूरत पड जाती हैं। वह 
गहराई में जाने वाली दवा है। जिगर के रोग को दूर करके जिस काम को 
चेलिडोनियम अधूरा छोड देती है, उसे छाइको पूरा कर देती है । छाइको की 
तरह इस ओऔपधि का रोगी तेज्-गर्म चीज़ पीना या साना चाहता है । 

(३) पित्त-पयरी का दर्द (0४॥-$४076 ८०॥०)--पित्ताशय से पित्त 
की पथरी छोटी-मी प्रणालिका में जब फस जातो है, तो रोगी को असीम पीडा 
होती है । चेलिडोनियम इस प्रणालिका को खोल देती हैं और पित्त-पथरी बिना 
दर्द के आगे निकल जाती हं। 


(४) दार्यी तरफ्‌ का न्यूमोनिया--यह औपधि दायी तरफ प्रभाव करती 


हू। दाई आख, दाया फेफडा, दाईं टाग, दाई जाघ, न्यूमोनिया मे भी इसका 


दायें फेफड़े पर प्रभाव दीखता है। बच्चों के रोगो की पुस्तको में न्‍्यूमोनिया 

का जिक्र आता है, वहा यह भी लिसा होता है कि चेलिडोनियम का न्यूमो- 

निया की औपधियों मे विश्ञेप स्थान है। डा० कैन्ट का कहना है कि न्यूमोनिया 

मे इसका श्री-गणेश दायें फेफडे से होता है, दायी तरफ दर्द शुरु होता है, तव 

ऊँछ वायें हिस्से की तरफ चला जाना है । छाइको का भी तो दाये से वाये जाने 

का लक्षण है। इस न्यूमोनिया का जिगर की विकृृति से कुछ-न-कुछ सवध होता 
। न्यूमोनिया मे भी दायें स्कन्च-फलक के निचले हिस्से मे हटे टो सकता हूं । 


चिनिनम॑ आर्सेनिकम ((प्राशाएा। #5७॥0०7ए) २३१ 


(५) आख़ के रोगों के लिये---श्रीमती टायरूर के अनुसार डा० कलपेपर 
लिखते हैं कि ग्रीक-माषा मे 'चेलिडोन' का अर्थ है--'चिडिया'। वे लोग कहते 
थे कि यदि चिडिया के बच्चे की आख चली जाय, तो चेलिडोनियम से उसके 
मा-वाप उसकी नयी आख बना सकते है। तमी “चेलिडोन” से 'चेलिडोनियम- 
शब्द बना है । क़लूपेपर का कहना है कि इसकी मरहम से आख का हर रोग दूर 
हो जाता है, मोतिया तक । 

(६) शक्ति तथा प्रकृति--मूछ-अर्क (रोगी ठडा पानी नही पो सकता । 
उबलता-सा गर्म पेय हो तमी पेट मे ठहरता है। रोगी 'सर्दं---(9--है। 
ऐनाकार्डियम, पेट्रोलियम, ग्रेफाइटिस की तरह खाली पेट नही रह सकता) 


चिनिनम ग्रार्सेनिकम ("सागारएाश 478 ) 

(१) घकावट तथा कमज़ोरी दूर करने की दवा--यह दवा कुनीन और आसे- 
निक से वनती है। कुनीन से बनने के कारण कई लोग इसका उच्चारण 'चिनिनम' 
की जगह 'किनिनम' भी करते हैं। थकावट तथा कमजोरी इसका विशेष-लक्षण 
है। वैसे तो होम्योपथी मे टॉनिक नाम की कोई चीज़ नही है। व्यक्ति की 
जो 'घातुगत-औषधि' ((०॥5६४प्राणात॥।] तापष्ठट) हो, वही उसके लिये टॉनिक 
का काम करती है क्योकि वह व्यक्ति के एक रोग को ही नही दूर करती, वह 
उसकी जीवनी-शक्ति को जगाती है। टॉनिक का काम भी जीवनी-शक्ति का 
जागरण ही है। परन्तु थकावट तथा कमज़ोरी के छक्षणो मे चिनिनम आर का 
प्रयोग टॉनिक की तरह से भी किया जाता है। डिफथीरिया, मलेरिया, स्तायु- 
शूल आदि 'रोगो मे जब रोग लरूम्वा हो जाता है, रोगी शीघ्र स्वास्थ्य-छाम नही 
करता, तब इस औषधि से राम होता है । डा० बर्नेट अपनी पुस्तक 'क्युरेविलिटी 
आफ ट्यूमस वाई मंडिसिन' मे एक रोगी का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 
नकस वोसिका १५ तथा कंलकेरिया हाइपोफोसफोरोसा ३ # को रूक्षणानुसार 
'भाणगात 9०९76०-77' के तौर से उन्होंने दिया। हम चायना के प्रकरण 
मे देखेंगे कि वह मी एक विशेष प्रकार की कमज़ोरी को दूर करता है। 

(२) दसे के समय-समय पर दौर--दमे के दौर जो समय-समय पर पडते 
हैं, जिन से रोगी नितान्त असमर्थ तथा वलहीन हो जाता है, उनमे इम औषधि से 
लाभ होता है। 

(३) अनिद्वा--स्नायु-सम्बन्धी कारणो से नीद न आती हो, तो ६ शक्ति 
की चिनिनम से लाभ होता है। यह अनिद्रा विशेषकर मध्य-रात्रि से पूर्व होती है। 

(४) शब्ति--३, ६, ३०, २०० 


र३े२ होम्पोप॑यिक मीपधियों का सजीव-चित्रण 


चायना या पम्िनकोना (०म्माघ७ 07 लारटप्णार५) 


७झापष्ाए ७.5 #र० 8२7८0, २5 06725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) होम्योपैथी का आविष्कार सिनकतोना. छक्षणों में कमी (8०॥०) 
से हुआ *ज्ञोर से दबाने से रोगी को आराम 
(२) जल्ाव जाने फे फारण अत्यधिक “गर्मी से आराम अनुभव करना 
दुर्वहता--रकतस्नाव, प्रदर, अतिसार, 
वीयंपात आदि से उत्पन्न होने वालो 


बु्वंछता फो दूर करता है 
(३) सविराम-ज्वर ((007॥र[०0॥/ (०0८) 
(४) ज्वर में चायना, युपेटोरियम, आर्स, 


कंपसिकम, साइमेक्स की तुलना लक्षणों मे वृद्धि (४४०६०) 
(५) सम्पूर्ण पेट में वायु भर जाना, डकार. *किसी रस के स्राव से रोग मे वृद्धि 
से आराम न होना +रक्‍त तया रस के क्षय से वृद्धि 
(६) स्पर्श न सह सकना, परन्तु ज्ञोससे. *थोडे से स्पर्श को न सह सकना 
दबाने से सह सकना *ठड फो न सह सकना 
(७) फिसी विचार से छुटकारा न *दूध तथा फ्लो से रोग होना 
पा सकना *कुछ दिन छोड कर रोग होना 


(१) होम्योपंथी का आविष्कार सिनकोना से हआ--हनीमँन ने होस्योपेथी 
का आविष्कार कैसे किया इसके विपय मे वे लिखते हैं “मैंने पहले-पहल १७९० 
में अपने ऊपर सिनकोना की छाल का यह देखने के लिये परीक्षण किया कि इसका 
सविराम-ज्वर (गरक्ाप्रा(य (6ए८ ) से क्‍या सबध है । इस परीक्षण 
से मेरी आखो के सामने उस उष काल का प्रकाश हुआ जिसका तेज उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया, बढते-बढते वह दिन आ गया जब चिकित्सा-जगत्‌ मे एक नवीन 
चिकित्सा-प्रणाली का जन्म हुआ। अपने ऊपर परीक्षणों से स्पष्ट हो गया कि 
औषधि स्वस्थ-व्यक्ति के ऊपर रोग के जो लक्षण उत्पन्न करती है, रोग मे उन्ही 
छक्षणो के प्रकट होने पर वही औपधि उन लक्षणों को समाप्त कर उस रोग का 
उन्मूलन कर देती है।” सविराम-ज्वर का अर्थ है--'मलेरिया'-जैसा बुखार । 
सिनकोना और कुनीन में इतना ही भेद है कि सिनकोना एक छाल का 
नाम है, इसे चायना भी कहते हैं, और कुनीन सिनकोना की छाल से वनती है। 
कुनीन को चिनिनम सलल्‍्फ कहते हैं जिसका वर्णन आगे किया जायगा। हनीमैन ने 
सिनकोना की छाल से परीक्षण किये थे । क्वाथ को उन्होंने बार-बार लिया 
भीर उससे उनके शरीर मे मलेरिया के-से, सविराम-ज्वर के-से लक्षण उत्पन्न हो 


चायना या सिनकोना ((श रा 0 (फाणा०॥9) २३३ 


गये । क्योकि सिनकोना मलेरिया को दूर भी करती है, और स्वस्थ-शरीर मे इसे 
लेने से हनीमन मे मलेरिया के-से लक्षण उत्पन्न हो गये, इससे उन्हें सूझा कि 
समवत सिनकोना मलेरिया को इसलिए दूर करती है क्योकि शरीर मे यह्‌ मले- 
रिया जैसो वीमारी उत्पन्त कर देती है। इसी विचार से होम्योपेथी की नीच 
पडी गौर उन्होंने अपने ऊपर, अपने मित्रो पर, अपने बच्चो पर ऐलोप॑ैथी के 
'मैटीरिया मेडिका' की औषधियो के परीक्षण करने शुरु किये, और जो सिद्धात 
सिनकोना द्वारा उन्हें सूझा था उसे उन्होंने अन्य औषधियो द्वारा परीक्षणो पर भी 
सत्य पाया। इस प्रकार होम्योपैथी का आविष्कार सिनकोना से हुआ। 

(२) ज्ञाव जाने के कारण अत्यधिक दुर्बलता--रकतस्राव, प्रदर, अतिसार, 
वीयंपात आदि से उत्पन्न होने वाली दुबंलता को दूर करता है--हनीमेन ने अपने 
काल मे देखा कि सिनकोना का दो रोगों मे उपयोग किया जाता था। एक रोग 
था निर्वेछता को दूर करना, दूसरा था सविराम-ज्वर को टूर करना । वे इस 
परिणाम पर पहुचे कि इन दोनो दिशाओ मे इसका प्रयोग इसीलिये सफल होता 
है वयोकि स्वास्थ्य मे इसके लेने से दुर्बहता भी आ जाती है, सविराम-ज्वर-जैसा 
ज्वर भी आ जाता है। ज्वर के विषय मे हम आगे चल कर लिखेंगे । दुबे लता 
के लिये होम्योपेथिक सिनकोना (चायना) अमोघ औषधि है । परन्तु कैसी 
दुवछता ? हनीमेन ते सिनकोना का दुरबंछता के विषय मे जो क्षेत्र तय किया 
वह निश्चित था । उनका कहना था कि जो रक्‍्तहीनता फंरम दूर कर सकेगा वह 

(चायना) नही दूर कर सकेगा, जो स्तायु-सवंघी कमजोरी ऐसिड फॉस 
£ कर सकेगा वह सितकोना नही दूर करेगा । सिनकोना का कमजोरी दूर 
करने का कौन-सा क्षेत्र है ? जब शरीर से रक्‍त-ल्नाव बेहद हो गया हो, प्राणद- 
ज्ञावो का बहाव हुआ हो, वीये-स्नाव से दुर्बंछता आ गई हो, ऐसी निर्बंछता को 

सिनकोना दूर करता है । इस प्रकार की निर्वकता मे इसे 'श०ण(-॥6-79' कहा 
7 सकता है। इसी प्रकार नक्स वोसिका १३ तथा कंलकेरिया हाईपोफोस 
मैं भी 'एाठ(-व8-॥9” माने जाते हैं यद्यपि होम्योपैथी मे इस प्रकार 
के टॉनिको को स्थान नही है । इन्फ्लुएन्‍्जा के बाद जब रोगी बेहद 
मजोरी अनुमव करता है, सर्दी सहन नही कर सकता, सोचने रूगता है कि 
_ शायद ठड़े कपडे पहनने के दिन ही नही आयेंगे, गर्म कपडो से ही जीवन 
ना पड़ेगा, तब चायना २०० की एक मात्रा सारा नक्शा बदल देती है। 
उडुएन्ज़ा मे अगर रोगी कमज़ोरी के साथ-साथ थकान, भारीपन अनुभव करे, 


शरीर मे कपन हो, तो जेलसीमियम से छाम होता है । दुर्वंखता दूर करने मे 
आनिका का भी कम महत्व नही है। रोगी शारीरिक 


रीरिक तथा मानसिक परिश्रम 
के जाता है, हृदय पर भी बोझ पडता है, 


वकील कि अधिक काम करने से, डाक्टर, 
' 9 अध्यापक--किसी भी पेशे का व्यक्ति क्यो न हो, अगर रोगी परिश्रम 


श्रे४ं होम्योपैथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


(8धा)) से थका-यका रहता है, तो आनिका शारीरिक ही नहीं मानसिक 
थकान को भी दूर कर सकता है। 

रफ्तस्राव तया उस से होनेवालो दुर्घहता---8स रोगी को रवतस्नाव बहुचा 
हुआ करता है । किसी भी अग से रवतस्राव हो सकता है । नाक से नकृसीर 
फूट सकती है, गले से, किसी मी अग से । स्त्रियों मे जरायु से रक्‍नस्राव होता है। 
रकतत्नाव होते-होते इसके बीच में किसी-किसी को ऐंठन पड जाती है। ऐसी 
हालत में सिनकोना (चायना) रक्‍तख्राव को ही नही बन्द कर देगा, रक्तस्राव से 
होनेवाली कमजोरी को भी नही होने देगा। सिकेल मे मी रबनख्नाव के लक्षण हैं, 
बच्चा जनने के समय रवतस्राव दोनो औषधियो में है, परन्तु चायना घीत-प्रधान 
है, जच्चा की हालत मे ठड लूग जाय तो उसे ऐंठन पड जाती है, सिकेल ऊप्ण- 
प्रधान है, रोगिन कपडे को परे फेंक देती है, ठड चाहती है। प्रदर की 
निर्वेढता को भी सिनकाना दूर करता है । 

अतिसार से होनेवाली दुर्वछता , अतिसार मे दर्द नहों होता--सिनकोना 
का अतिसार पनीला, पीछा होता है । अपच मोजन निकल जाता है। जो बात 
अन्य औषधियों में नहीं पायी जाती वह यह है कि दस्त दर्द रहित होते हैं। दस्तो 
की इस कमज़ोरी को यह दूर करता है। 

वीरयंपात हारा होनेवालो वुवंछता--शरीर की जो भी प्राणप्रद ग्रन्विया 
हैं उनसे ज्ञाव के बहुत अधिक निकल जाने की कमजोरी को यह दवा 
दूर कर देती है । वीय॑ तो शरीर का सार ही है। इसके जाने से जो कमज़ोरी 
होती है उसका इलाज चायना है। नवयुवक जो हस्त-मैथुन आदि कुकर्मो से 
क्षीण-काय हो जाते हैं उनकी कमज़ोरी को यह द्र करता है । 

(३) सविराम-ज्वर ([70रश/67१६ ७ए००)--हमने कहा था कि 
हनीमेन ने अपने काल मे देखा कि चायना का दो बातो मे उपयोग किया जाता 
था “निर्वलता' तथा “ज्वर'। निर्बेलता के विषय मे हम लिख चुके । ऐलोप॑थ तो 
हर प्रकार के मलेरिया मे कुनीन दे देते हैं, परन्तु हनीमैंन का कथन है कि 
मलेरिया-ज्वर भी सव एक-से नही होते, इसलिये कुनीन से कई रोगी अच्छे हो 
जाते हैँ, कई लटकते रहते हैं। चायना अपने ढग के सविराम-ज्वर मे ही काम 
देता है, हर प्रकार के सविराम-ज्वर मे नही। चायना के ज्वर के क्या लक्षण हैं? 

चायना के बुखार मे प्यास का लक्षण विशेष ध्यान देने के योग्य है। जाडा 
लगने के बहुत पहले रोगी को प्यास लगने रूगती है, और ज्यो-ही जाडा लगने 
छगता है प्यास जाती रहती है। जाड़े से पहले प्यास का लगना #रु होना इतना 
मुख्य-लक्षण है कि इस प्यास के शुरु होते ही रोगी समझ जाता है कि जाडा- 
बुखार आने वाला है, अगर यह लक्षण न हो, तो चायना औषधि नही है । जाडे 
में प्यास चली जाती है, परन्तु उत्ताप की अवस्था आने पर फिर प्यास लौट 


चायना या सिनकोना ((.गवा॥8 ० (॥॥०१०॥2) २३५ 


भाती है। जब उत्ताप पूर्ण-रूप मे चढ जाता है तब प्यास फिर खत्म हो जाती 
है। इसके बाद पसीने की अवस्था आती है। पसीने के पूरे काल मे जबर्देस्त प्यास 
रहती है । शीत भे और उत्ताप मे प्यास का हट जाना, और श्षीत से पहले प्यास 
का लगना, पसीने के पूरे काल मे प्यास--ये इसके ज्वर के विशेष-लक्षण हे । 

चायना का पत्येक ज्वर दो-तीन घटे पहले आता है, रात को बुखार नद्दी 
होता, हर सातवें या चौदहवें दिन आता है। बुखार सदा दो-तीन घटे पहले 
आना झूम लक्षण नही है, अगर वह अपना समय टालकर दो-तीन घटे देर मे 
आये तो यह शुभ लक्षण है । 

(४) ज्वर से चायना, युपेटोरियम, आस, फंपसिकम, साइमेक्स की तुलना--- 

शीत या पूर्ण-उत्ताप की अवस्था में प्यास का होना चायना न देने का लक्षण है । 
प्यास शीत से पहले लगती है, शीत मे नही। जब चायना के रोगी को जिसे 
तीमरे, सातवें, चौदहवें दिन ज्वर आता हो, तब प्यास के लक्षण पर ही वह सनक 
जाता है कि ज्वर आने वाला है| युपेटोरियम का रोगी प्यासा होते हुए भी पानी 
लेने से इन्कार कर देता है क्योकि पानी के हरेक घूट से उसकी सर्दी बहुत बढ 
जाती है । मासेंनिक के ज्वर मे रोगी प्यासा होता है, परन्तु पानी पीना नहीं 
चाहता क्योकि पानी पोने से उसे उल्टी आ जाती है, फिर भी उसकी प्यास 
इतनी जव॑दस्त होती है कि न चाहते हुए भी पीता जाता है। कंपसिकम मे सर्दी 
पीठ से शुरु होती है, सर्दी प्यास के साथ शुरु होती है, परन्तु पानी पीने से 
रोगी ठड के मारे कॉपने लगता है, और इसके साथ पीठ मे तथा अग मे पीढा 
होने छगती है। साइमेक्स मे पानी पीने से रोगी के सब लक्षण बढने लगते हैं, 
खासी, सिर-दर्द आदि बढ जाते हैं। चायना के सबंध मे यह स्मरण रखना 
चाहिये कि ज्वर भे शीत के प्रारम होते ही प्यास जाती रहती है, शीतावस्था के 
आने से बहुत पहले प्यास का आगमन होता है । उत्ताप की अवस्था में रोगी 
वार-वार कपडा हटाने का प्रयत्न करता है परन्तु कपडा हटाते ही उसे सर्दी 
सताने लगती है, इसलिये फिर कपडा ओढ छेता है। ज्वर मे कपडा ओढने और 
उतारने के चायना के लक्षण नक्स वोभिका के सदृद्ष हैं। 

(५) संपूर्ण पेट से बायु भर जाना, डकार से आराम न होना---रोगी का 
पेट तबूरा बना रहता है, लगातार डकार आते हैं परन्तु आराम नही आता, पेट 
मरा-का-मरा महसूस होता है। कार्बो वेज और लाइको में मी पेट मे वायु का 
प्रकोप रहता है, फार्बो मे डकार से कुछ आराम आता है, काइको मे कभी आराम 
आता है, कमी नहीं भी आता। जब पेट में वायु अटक जाय और ऐसा माल्म 
पडे कि पेट में हवा अवरुद्ध (7८थ८८7४९त 905) है, पेट की मशीन ही रूठ 
गई है, तब चायना २०० की एक मात्रा वायु को निकाल फेंकेगी । कार्बों 
चेज भी ऐसी हालत भे काम कर देता है । 


२३६ होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


स्पर्श न सह सकना---सारा स्नायु-मडल अत्यन्त अनुमूतिमय (3«709०) 
हो जाता है। पीडा का स्थान छूते ही रोगी कराह उठता है, छूने नही देता । 
फोडे को हल्के-हल्के दवाते चले जायें, तो रोगी इस दबाव को सहने लगता है, 
यहाँ तक कि जब दवाव ज़ोर का हो जाता है, तव भी रोगी उस दबाव को सह 
लेता है, उसे कुछ आराम-सा लगता है । जो दात दर्द कर रहा होता है उसे 
दवाये चले जायें, तो उस दबाव से भी आराम मिलता है। दवाने से आराम 
मिलना इस औषधि का विशिष्ट-लक्षण है। सस्‍्नायु-मडलू की अनुमूतिमयता 
(5श।भाए९655) बालो मे भी प्रकट होती है। अगर बालो को हवा रूगे तव भी 
वालो मे दर्द महसूस होता है। कही भी नसो में अगर दवाने से दर्द को आराम 
हो, तो सिनकोना (चायना ) उपयोगी है। 

ऐसे दर्द जो ज़रा-से स्पर्श से, ज़्रा-से छेडने से जाग्रत हो जायें, और फिर 
बढते चले जाये, यहाँ तक कि तीत्न रूप घारण कर लें, चायना से ठीक हो जाते 
हैं । स्पर्श-द्वेष इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण है । 

(७) किसी विचार से छुटकारा न पा सकना---इस रोगी के दिमाग मे 
कुछ विचार ऐसे जम जाते हैं कि वह उनसे छुटकारा ही नहीं पा सकता । वें- 
बुनियाद विचार ऐसी जड पकड लेता है कि हटाये नही हटता । अधिकतर उसके 
दिमाग मे यह बैठ जाता है कि उसके शत्रु उसके पीछे पडे हुए है। वह जहाँ कही 
भी जाता है, जो-कुछ भी करता है, यही समझता रहता है कि उसके शत्रु उसके 
हर कार्य मे बाधा डाल रहे हैं। ये विचार उसके मन पर ऐसे हावी हो जाते हैं 
कि वह विस्तर से कूद पडता है, और कभी-कभी इन काल्पनिक शत्रुओ से छूट- 
कारा पाने के लिये आत्मघात तक कर बैठता है। विचारों से छुटकारा न पा 
सकने के रोग मे नेट्रम म्यूर भी उपयोगी है। 

(८) इस ओषधि के अन्य लक्षण-.-- 

/. सामयिकता (७7०0०9)--यह समझना गरूत है कि बारी के 
मलेरिया-ज्वर पर ही इसका प्रभाव है। अगर कोई रोग हर दूसरे-तीसरे दिन 
आता है, तो चायना को स्मरण करना चाहिये । सामयिकता इसका विशेष 
लक्षण है। 

7 जिगर का पुराना रोग---जिगर के पुराने रोग मे यह सर्वोत्तम औषधि 
है । पेट के दाई तरफ के निचले भाग मे दर्द होता है, कभी-कभी पसलियों के 
नीचे भीतर के हिस्से मे कडा, बढा हुआ, स्पर्श-द्वेषी जिगर पाया भी जाता है। 
रोगी की त्वचा पीली हो जाती है । मल का रग सफेद होता है क्योकि जिगर 
पित्त का पूरा भ्रवाह नही कर रहा होता । 

770 कीडो की उल्टी के स्वप्त---अगर रोगी को वार-बार ऐसे स्वप्न आयें 
कि उल्दी मे जीवित-कूमि निकछ रहे हैं तो यह इसका विशिष्ट-छक्षण है । 
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(९) घायना का सजीव, मूर्ते चित्रण--शरीर से रक्त, वीर्य या किसी 
प्रकार का तरल पदार्थ निकल जाने से पीले चेहरेवाला, वीर्यहीन, रक्‍्तहोन व्यक्ति 
ज्सिकी आखे घस गई हो, कमजोर हो गया हो, कमजोरी से पसीना आ जाता 
हो, शोथ आदि रोग के स्थान को छूने से उसे कष्ट होता हो, वालो की हवा छू 
जाय तव भी घबराता हो, दूध-फल आदि खाने से पेट फूल जाता हो, पेट तम्बूरे 
की तरह फूला रहता हो, डकारे मारता हो, परन्तु डकारो से मी आराम न आता 
हो, जिसकी शिकायतें एक दिन बाद, दों दिन वाद आती रहती हो, जिगर के 
पुराने रोग से पीडित हो, पतने दस्त आते हो परन्तु दस्तो के साथ दर्द न होता 
हो, कमजोरी और रक्तशून्यता चेहरे पर लिखी हो, कमजोरी से कानो में 
मनभनाहट होती हो, सर्दी न सहन कर सकता हो, मलेरिया जैसे ज्वर से 
देरतक पीडित रहा हो--ऐसा होता है चायना का रोगी । 

(१०) शक्ति तथा प्रकृति--कमजोरी मे ६ या १३ शक्ति का चायना 
तवतक दोहराना चाहिये जवतक कमजोरी के लक्षण दूर न हो फिर बन्द कर 
देना चाहिये । वैसे अन्य औपधियो की तरह ३०, २०० शक्ति व्यवहार में आती 
है । औषधि 'सर्द'---(४॥॥४--प्रकृति के लिये है। 


चिनिनम सल्फ्यूरिकम (रक्माग्रापएक 8ण् ) 


(१) यह कुनीन का दूसरा नाम है--यह औषधि शुद्ध कुनीन है। ऐलोपैथ 
हर किस्म के मलेरिया मे कुनीन दे देते हैं, परन्तु कुनीन का अपने ढग का ज्वर 
होता है जिसमे यह औषधि उच्च-शर्वित मे कुनीन के दोषों को उत्सन्‍्न किये 
वगैर ज्वर को शात कर देती है। कुनीन की थोडी मात्रा के सेवन से अगर मले- 
रिया नही उतरता, तो ऐलोउैथ डाक्टर लोग इस मात्रा को बढ़ा देते हैं, यहां 
तक कि बुखार उत्तरने के स्थान मे दव जाता है और अन्य लक्षण उत्पन्न हो जाते 
है। कान वहरे हो जाते हैं, भूख छगनी बन्द हो जाती है, शरीर मे क्षीणता, 
दुबंलता आ जाती है, रक्‍ताणु घट जाते हैं, फिर डाक्टर लोग टॉनिक देने ऊंगते 
हैं, और ज्यों पेटेंट औषधियो का चक्कर चलता है, वह कही समाप्त नही होता । 
चायना और चिनिनस सल्फ (कुनीन)--यें दोनो उच्च-शर्क्ति मे देने से बुखार 
को दूर करते हूं । इनके लक्षण वहुत-कुछ समान है, परन्तु इनमे मेद मी है । 

(२) चायना तथा चिमिनस सल्फ ( कुनीन) में भेद--इन दोनो में समा- 
नता तो यह है कि दोनो मे कमजोरी होती है, दोनो मे बुखार एक निश्चित समय 
पर आता है, किसी प्रकार का स्नायु-शूल हो तो वह मी नियत समय पैर होता है, 
दोनों के ज्वर मे शीत, उत्ताप, पसीना--ये तीनो अवस्थाए होती हैं, दोनो में 
जिगर या तिल्‍ली का शोथ हो सकता है, ज्वर का आक्रमण पिछले आक्रमण से 
कुछ पहले हो सकता है, परन्तु इन दोनो मे मुख्य तौर पर ज्वर के आने के समय 
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और प्यास के सबध मे भेद है जिसे निम्न-प्रकार प्रकट किया जा सकता है 


चायना चिनिनम सल्फ 
समयथ-ज्वर अथवा कोई भी बीमारी ठीक सवेरे १० या ११ वजे और 
एक दिन, दो दिन, सात या पद्ह तीसरे पहर ३ वजे से रात 
दिन के अन्तर से वढती है । रात के के १० वजे तक एक दिन 
समय बुखार नही आता का अन्तर देकर, नो घटे 


आगे बढकर ज्वर आत है। 
१० या ३ बजे दोपहर ठड 


लगनी शुरु होती है। 
प्यास-शीतावस्था मे प्यास नही होती परतु शीतावस्था मे प्यास होती है, 
शीत लरूगने से बहुत पहले प्यास उत्ताप की अवस्था मे भी 
लगती है, शीतावस्था मे नही रहती, प्यास रहती है, स्वेद की 
पूर्ण-उत्ताप मे भी प्यास नही रहती, अवस्था में भी प्यास रहती 
स्वेद की अवस्था मे मारी प्यास है। ज्वर की तीनो अव- 
रहती है। स्थाओ मे प्यास रहती है। 


(३) शक्ति--१०, ३०, ६, ३०, २०० 
सिक्यूटा वाइरोसा (लटण& शाःश054) 


ऐंठन ((०णारप्राआा05 )-+मृगी, हिस्टीरिया, फुन्सिया दब जाने से 
मानसिक रोग जो ऐंठन का रूप ले लेते हैं, बच्चो के दात निकलते समय ऐंठन-- 
थे सव सिक्‍यूठा के लक्षण हैं। क्यूप्रम भी ऐंठन की औषधि है, परन्तु इन दोनो 
मे भेद यह है कि इसमे ऐंठन पहले अगरुल्यों मे शुरू होती है, फिर हाथो मे फैल 
जाती है, फिर छाती मे, फिर सारे शरीर मे, सिक्‍यूटा मे ऐंठन सिर, आख, 
गले से शुरु होकर पीठ से नीचे होती हुई हाथ-पाव की तरफ फैलती है। क्यूप्रम 
ने नीचे से ऊपर की तरफ, सिक्‍यूटा मे ऊपर से नीचे की तरफ ऐंठन की गति है। 
सिकेल मे ऐठन चेहरे से शुरु होती है। ऐठन का लक्षण नकस वोमिका मे भी 
है, परन्तु सिक्यूटा एक दौर और दूसरे दौर के वीच मद, कोमल स्वभाव प्रदर्शित 
करती है। नक्स की रोगिन दोनो के बीच चिडचिडी रहती है। 

(२) रोगी को कुछ स्मरण नहीं रहता---इस औषधि का अद्भुत 
उल्षण यह है कि रोग्रिन को जो-कुछ पूछा जाता है उसका सही-सही उत्तर देती है, 
परन्तु वाद को उसे कुछ याद नहीं रहता कि क्‍या हुआ और उसने क्या उत्तर 
दिया । सिकयूटा, नेट्रस स्यूर और नक्‍स नोस्केटा से मी यह छक्षरा है, परन्तु 
नैड्रम स्यूर घर का सव काम-काज करती है, ठीक ऐसे जैसे पूर्ण स्वस्थ हो, परन्त 
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अगले दिन उसे किसी वात का स्मरण नहीं रहता, नक्स मोस्फेटा की रोगिन 
भी काम-काज में ठपस्त रहती है परन्तु उसका मन सर्वथा शून्य होता है। 
सिकयूटा का रोगी कोयछा आदि अमक्ष्य-पदार्थ खाता है क्योंकि उसे इस बात 
का भो ज्ञान नही रहता कि क्‍या खाने की वस्तु है, वया नही है। वह बच्चो की 
तरह नाचता है, गाता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है क्योकि उसे अपने-आप 
का यथार्थ ज्ञान नही रहता । वुद्ध पुरुष बच्चों की तरह बरतने छगता है। गुडियो 
से खेलता है, अपने मित्रों और परिचित व्यक्तियों को मी नहीं पहचानता, उन्हे 
अजनवी की तरह देखता है, उन्हें देसते हुए आइचर्य करने लगता है कि क्या वे 
वही व्यवित हैं जिन्हें वह कमी जानता था | अपने विषय में भी कह सब-कुछ मूल 
जाता है, उसे याद नही रहता कि उसकी क्या आयु है। स्त्री को जब दौरा 
पडता है, तो उसमे से निकलने के बाद वह वच्चों का-सा बरतने लगती है । 
ऐसे कई दृष्टात हैं जिनमे बचपन मे सिर पर चोट लगने से व्यक्ति भी अपग 
हो गया, बाइस-तेईस वर्ष की आयु तक वच्चा ही बना रहा। उन्हें सिक्‍यूटा 
३०० की मात्रा देने से उसका मस्तिष्क ठीक होने लगा। डा० ठायलर ने 
ऐसी एक लडकी का जिक्र किया है जो बचपन मे साढे तीन वर्ष की आयु तक 
बिल्कुल ठोक थी, परन्तु सिर पर चोट लगने से उसके मस्तिप्क काः विकास रुक 
गया, बह सब-कुछ मूल गई । उसे सिक्‍यूटा २०० की मात्रा महीनो बाद तीन॑- 
चार देने पर उसका मानसिक-विकास होने रूगा । 

(३) एग्जोमा जंसे फोड़े-फुन्सी--यह औषधि इस प्रकार के फोडे-फुन्सी- 
एग्जीमा को भी ठीक कर देती है, जो एक-साथ छोदे-छोटें उमर कर मिल 
जाकर एक पीली पपडी-पी वना देते हैं। डा० नैश ने एक रोगी का ज़्क्रि 
किया है जिसके सिर पर इस प्रकार का एग्जीमा था। उसका सारा सिर इस 
एग्जीमा से ऐसा मर गया था जैसे सिर पर टोपी रखी हो । उसने अनेक लेप 
इस्तेमाल किये थे परतु किसीसे ठीक नही हुआ । सिक्‍्यूटा वी २०० शक्ति की 
एक मात्रा से वह्‌ बिल्कल ठीक हो गया । खोपडी और दाडी के बालो के अन्दर 
फुन्सियों को भी यह औपधि ठीक कर देती है । 

(४) शगक्ति--६, ३०, २०० 


सिना (णा३&) 


(१) पेट मे कीडो की दवा--यह मुरूष तौर पर वच्चो की दवा है। इसे 
प्राय कृमि-बातु के बच्चों के लिये प्रयुक्त किया जाता है । ये कृमि गोल और 
गिडोये जैसे ([२०प्रात ए०णा॥78) होते हैं | डा० मरैन्ट का कहना है कि यह 
बगौपधि चिलृगो (]]7०26 ए०ाग्ाई) के लिए नही है। चिलूरो वे छोटे-छोटे कृमि 
हैं जो बच्चो के मरू-द्वार से बाहर आते-जाते रहते है, और गरुदा-प्रदेश मे सुर्खी 
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और चिरमिराहट पैदा करते हैं। उनका कहना है कि इसे क्ृमि की औपधि समझ 
कर ही दे देना उपयुक्त कारण नही है । इस औपधि को देने के मुख्य-कारग दो 
होने, चाहियें एक ती बच्चे का नाक की खुजली के कारण नाक में वास्व्रार 
अगली घुसेडते रहना, यहा तक कि कभी-कमी खुजलाते-बुजरूाते खन तक निकाल 
डालना, सोते हुए दात किटकिटाना या सोते हुए चौंक उठना, अगी का थर- 
थरात्ा, फुदकना; और दूसरा, कंमरोमिला की तरह चिडचिडा होना । अपने मान- 
सिक स्वमाव के कारण वच्चा नर्म को छात मार देता है, हर समय गोद में 
रहना चाहता है, झूले मे झुलाया जाना चाहता है, कमी यह और वह वस्तु चाहता 
है, परन्तु जब दी जाय तब छेने से इन्कार कर देता है । डा० नैश लिखते हैं कि 
वे ठाइफॉयड के एक वच्चे का इलाज कर रहें थे, टाइफॉयड के छिये पुस्तकों मे 
जितनी दवाएं लिखी गई है वे सब दो गई, परन्तु रोगी अच्छा नहीं हो रहा 
था। लक्षण उसके सिना के थे, परन्तु यह औौपधि कही टाइफायड के लिये 
किसी पुस्तक में निर्दिष्ट नहीं थी | अत मे, लक्षणों के आधार पर उन्होंने सिना 
की ही कुछ मात्राए दी और वह ठीक हो गया । इससे यह वात्त और पुष्ट 
हो गई कि होम्प्रोपेथी मे चिकित्सक को रोग के नाम से चिकित्सा न करके 
लक्षणो के आधार पर चिकित्सा करनी चाहिए । डा० नैश का कथन है 
कि यह औषधि २०० शक्ति मे अच्छा काम करती है। 

(२) सिना तथा कैमोमिला की तुलना--सिना और फैमोमिला के स्वभाव 
में बहुत-कुछ समानता पायी जाती है, परतु इन दोनो में अतर है। सिना का वच्चा 
सदा भूख-मूख चिल्लाता है। खाने के वाद फिर मूखा, उसकी भूख कमी सतुप्ट 
नही होती । यह वात कंमोमिला में नही है। सिना के वच्चें की दोनो गालो का 
रुस कमी गर्म-कालू होगा, मालूम पडेगा बडा स्वस्थ है, कमी फीका, रोगग्रस्त 
होगा, मालूम पडेगा कब-का रोगी है, कमी एक-साथ छालहू-पीला होगा--गारू 
लाल परन्तु मुख तथा नाक के आस-पास फीकापन | यद्द सिना का मूर्ते-रूप है! 
अगुर चेहरा एक गाल मे छाल-गर्म हो और दूसरी गाल मे फीका और ठडा हो, 
तो यह फंमोमिला का लक्षण है। इन लक्षणों के साथ नाक का खुजलाना, 
सोते हुए दात किटकिंटाना और अगो का थरथराना अलग लक्षण हैं जो 
कमोमिला में नहीं हैं। सिना के बच्चे के पेशाव को रखा जाय, तो कुछ देर 
के बाद उसका रग दूधिया हो जाता है, कमोमिला का पेशाब पीला रहता है । 

(३) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 
। बिस्तर से पेशाब--क#मि की खुजलाहट की वजह से यह बच्चा रात 


को बिस्तर मे पेशाब कर देता है | बिना कुमियो के भी पेशाब कर देने को यह 
ठीक कर देता है। 


ग॒अ्गों का थरयराना और ऐंठन--([शॉणि।एर85 शात॑ एणाएपॉ- 
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809)--क्वमि की वजह से सोते समय इस वच्चे के अग थ्रथराते हैं, ऐडन हो 
जाती है। सिना द्वारा कृमि मर नही जाते, परतु शरीर का विकास इस प्रकार 
का होने लगता है कि उसमे कृमि पनप नही पातें। कुछ कृमियो के नाश से और 
कृमि पैदा हो सकते हैं, परन्तु शरीर का चातु-त्रम' ((0णाईआपा0ण)) बदल 
देने से करृमियो का उत्पन्न होना रुक जाता है। 

पर शिडोये-जैसे कृमि--वच्चो के पेट मे तीन प्रकार के कृमि होते है 
चिलणे (॥%680 '०7775), गिडोये जैसे गोल-गोल कमि (२०00 ए0775) 
और टेप जैसे लम्बे कूमि (8(0० ए०75) इनमे से गिडोयें जंसे कृमियो के 
लिये सिना काम करता है, अन्य कुमियो के लिये नहीं । चिलणे वे छोटे-छोटे 
कमि हैं जो मलू-द्वार से वाहर आते-जाते रहते हैं, और बच्चे के गुदा प्रदेश मे 
खुजलाहट पैदा करते हैं। इसका इलाज यह है कि बच्चे के गुदा-प्रदेश मे वेजलीन 
अथवा ओलिव ऑयल लगा दिया जाय । ये चिलूरों कुछ खाने के लिए और 
अपने वश की वृद्धि के लिए बाहर भाते हैं । वैज़लीन के कारण वे अपना काम 
नही कर पाते और धीरे-घीरे नप्ट हो जाते हैं । टेप-कृमि वहुत ही लम्बे द्वोते 
हैं। ये प्राय मासाहारियो के पेट मे पाये जाते हैं। इनको नष्ट करने का 
दूसरा ही उपाय है । इन कूमियो को बडे कद्‌दु का वीज खाने का बड़ा शौक 
होता है। वच्चे को मूखा रख कर घटे-घटे वाद बडे कदूहू की छिलके रहित 
गिरी तीन-चार वार खिला दी जाती है । ये टेप-वर्म उसी ग्रिरी को बडे 
शौक से खाते हैं और वेहोश हो जाते हैं । या तो ये स्वय निकल जाते हैं या 
कैस्टर ऑयल देने से ये निकल जाते हैं। जब ये निकल रहे हो तब एक वात का 
ध्यान रखना चाहिये । कृमि जब निकले तब उसे सारे-का-सारा निकलने देना 
चाहिये, नही तो वह बीच में टूट जाता है, और बचा हुआ हिस्सा वढ़ कर 
फिर पूरा कृमि वन जाता है । 

चिलणें और गोल-कृमि (॥फ्रा886-छ०75 शात॑ 70ए70-ए०775) 
के लिये चेलोन उत्तम औषधि है। इस औषधि के मूल-अके के ४-५ बूद देने से 
ये दोनो प्रकार के कूमि नष्ट हो जाते हैं। कई चिकित्सक बच्चो के पेट के 
कृमियो के लिये इसी औषधि का प्रयोग करते हैं और उनका कहना है कि इससे 
उन्हें बहुत सफलता मिलती है । ह 

(४) शक्ति--३०, २०० 
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सिस्टस (ठशाए$) 


0०हारधर 8.5 ४० 7७ए7रा८ए0075 ४07/.7]725 
व्यापक-लक्षण तथा म्‌ख्य-रोगं प्रकृति 
(१) पुराने जुकाम से जब नाक खाली होने लक्षणों मे कमी (866८ 7) 
से तकलीफ हो *गर्मी से रोग में कमो 
(२) भिन्न-भिन्न अंगो से ठडक छूगना अुलष्मा निकलने से रोग से 
(३) घी, मास, नमक से अरुचि, पनोर से फमी 
विशेष रुचि 
(४) शीत से रोग-वृद्धि तथा गर्मी से आराम लक्षणों में वृद्धि (|/०:९८) 
(५) कण्ठमालाग्रस्त घातु (5००0प्रि०णा5 *ठडी हवा से रोग मे वृद्धि 
6880॥685) *सानसिक-उत्तेजना से रोग-वद्धि 
(६) अगुलियो फा एग्ज़ीमा *शाम को रोग का बढ जाना 


(१) पुराने जुकाम मे जब नाक खाली होने से तकलीफ हो--यह 
ओपधि नये जुकाम में उतनी छामप्रद नही है जितनी पुराने जुकाम मे, परन्तु नये 
जुकाम मे भी अगर ऊक्षण मिलें तो छाम करती है। जुकाम मे जब नाक गाढे, 
पीले श्लेष्मा से मर जाती है और सिनकने पर इसे बाहर निकाल दिया जाता है, 
तब कमी-कमी नाक के खाली होने पर उसमे चिरमिराहट होने छूगती है | रोगी 
कहते हैं कि नाक खाली होने पर चिरमिराहट ([777/8007) होती है, कई कहते 
हैं नाक से ठड छगगने लगती है, कई कहते हैं कि हल्के अधपके फोडे का-सा दर्द होने 
लगता है, कई कहते है कि जलन होने लूगती है । जब नाक फिर एलेप्मा से मर 
जाती है तव आराम पडता है। आसेंनिक, ऐन्टिम क्र्ड तथा एस्क्यूलस मे नाक 
मरी होने पर उसमे जलन होती है, सिस्टस मे नाक खाली होने पर उसमे जलन 
होने लूगती हैया कष्ट वढता है। खाली नाक मे जब रोगी सास लेता है तो उसे 
कष्ट होता है। रोगी को यह कष्ट ठडी हवा के सास हछेने से होता है, वह गर्म 
हवा लेना चाहता है। 

(२) भिन्न-भिन्न अग्रो मे ठठ अनुभव होना--रोगी भिन्न-भिन्न स्थानों 
मे ठड अनुमव करता है । ठड इस औपधि का मुख्य-लक्षण है । मस्तक में ०ड 
का अनुमव, जीम मे, गले मे, श्वास-नलिका में सास ठडा अनुमव हो, पेट मे, 
छाती मे, अगुलियो मे, पैरो मे--शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न अगो मे ठड के अनुभव 
फरने पर इस औषधि को ध्यान मे रखना चाहिये । है 

(३) घी, मास, नमक से अरुचि परन्तु पनौर से विशेष रुचि--पुराने 
जुकाम मे अगर पनीर के छिये रोगी मे वेहद इच्छा हो, तो यह औपधि चमत्कारी 
प्रमाव करती है । रोगी को घी, मास तथा नमक के छिये रुचि नही होती । डा० 


क्लेमेटिस इरेक्‍्टा ((शाए805 कि6०७) २४३ 


टायलछर ने एक रूडकी का उल्लेख किया है जिसे सदा जुकाम सताया करता 
था। उसे पनीर खाने की प्रवरू इच्छा रहती थी । सिस्टस ६ की मात्रा दिन मे 
३ वार देने से कुछ दिन मे ही उसका रोग ठीक हो गया। अगर ओषधि का 
निर्वाचन बिल्कुल ठीक हुआ है, तो वह हर शक्ति मे अपना अमिट प्रमाव दिख- 
लाती है । 

| ४) शीत से रोग-वृद्धि तथा ऊष्णता से आराम---जैसा हम अमी लिख 
चुके हैं, रोगी को शीत मे अत्यन्त कष्ट होता है, उसे गर्मी से आराम मिलता है । 
नाक की सर्दी मे वह स्टोव के पास जाकर गर्म हवा अन्दर लेना चाहता है। रोगी 
को छूआ जाय, तो त्वचा इतनी ठडी नही महसूस होती जितना वह भीतर से 
ठडक अनुभव किया करता है। 

(५) कण्ठसालाग्रस्त-धातु का रोगी (एशाक्षा। 0 5छा०पर005 689- 
7०४85 )--कठमालाग्रस्त-बातु का शरीर कंलकेरिया कार्ब की तरह सिस्टस मे भी 
पाया जाता है । शरीर की गिल्टिया दोनो औषधियो मे बढ जाती हैं। दोनो को 
सर्दी सताती है। दोनो मे क्षय-रोग की समावना होती है। दोनों मे परिश्रम से 
थकान हो जाती है, सास मारी आने रुगता है, पसीना आदि सब दोनो औषधियो 
में एक-से हैं । कठमाला-ग्रस्त रोगी के लिये औषधि का निर्वाचन करते हुए इन 
दोनो औषधियो को ध्यान मे रखना चाहिये। डा० कंन्‍्ट एक रोगी का उल्लेख 
करते हुए लिखते हैं कि उसके उक्त लक्षणों मे कलकेरिया ठीक नही बेठता था, 
सिस्टस ने उसे ठीक कर दिया। 

(६) अगुलियों का एग्ज्ोमा--सर्दी से हाथ की अगुलियाँ फट जाती हैं, 
ठंडे पानी से हाथ घोने से अगुलियो मे छिलकेदार जख्म हो जाते हैं, खून तक 
निकलने लगता है । इन शिकायतो मे इस औषधि से ऊाम होता है! 

(७) शक्ति तथा प्रकृति---यह मौषधि दीघे-क्रिया करने वाली है। सो रा- 
दोष से दूपित, कठमालाग्रस्त-धातु के शरीर मे छामप्रद है। शक्ति ३०, २०० 
(औषधि 'सर्द! ---(४४79--्रकृति के लिये है) 


क्लेमैटिस इरक्‍्टा (ठ.छाश6गा$ छरापटा७0) 


(१) प्रमेह (सुज्ञाक) की उत्कृष्ट-ओषधि---सो रा-घातु (25000 ०णा- 
४एप०07) के रोगी की यह दवा है। इसका काम 'तन्तुओ' (7 १४६ए०७) मे 
प्रविष्ट होकर उनका शोथ कर देना है, इसलिये यह औषदध्रि प्रमेह (गोनो रिया) 
के उन रोगियो के लिये हितकर है जिनका रोग ऐलोपंथी के इलाज से ठीक न 
होकर लम्बा पड गया हो । जव प्रमेह मे मृतनली का शोथ वढता चला जाय, 
और मूत्र-नली फोडे की तरह कडी पड जाय, दवाने से दर्दे हो, और इस नली 
के कडी पडते-पडते ऐसी स्थिति आ जाय कि नली का छेद बन्द-सा हो जाय, तब 
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इस दवा के देने से पुराना वन्द-छेद आश्चर्यजनक रूप में खुल जायगा और बन्द 
हो गया, सूक गया प्रमेह का स्राव फिर जारी हो जायगा, और दो-तीन महीने में 
प्रमेह का रोग भी चला जायगा | 

(२) मूत्र-नली के बन्द हो जाने से मूत्राशय खाली नहीं हो पाता--प्रमेह 
में जब मूत्र-तनलछली का 'अवरोध' या 'सकोचन' ($07007०) हो जाता है, तब मूत्रा- 
दय में मरा सारा-का-सारा पेशाव निकल नही पाता | रोगी पेशाव करने जाता 
है, उसे प्रतीत होता है कि अमी कुछ और बाकी है, परन्तु मृत्र-नली के संको- 
चन से वह्‌ निकलता नही, धीरे-धीरे बूद-बूद टपका करता है। मृत्र प्रारम होते 
समय मयकर जलन होती है, पेशाव करते समय मूत्र-नली के सकुचित हो जाने 
के कारण उसमे झुका पेशाव जलन करता रहता है, पेशाव कर चुकने के वाद भी 
जलन जारी रहती है। मूत्र-नली से गाढी पस निकलती है। प्रमेह की प्रथम 
अवस्था मे जब शोय अपने शिखर पर होती है, तव इस औषधि का समय नहीं 
होता, इस औषधि का प्रयोग उन रोगियो में ही होता है जो देर से लम्बे चले 
आते हैँ, जिनमे रोगी प्रमेह के रोग से मुक्त नहीं हुआ होता, परन्तु उस बेचारे 
का रोग दवा दिया गया होता है । 

(३) अंडकोश का शोय (प्राय. दायों तरफ का)--प्रमेह से अडकोश 
का शोथ हो जाता है। जब प्रमेह के रोग को अनुपयुक्त उपचार से दबा दिया 
जाता है तव अडकोज सूज जाता है, सूज कर पत्थर जैसा कडा हो जाता है 
इस समय उसमे दर्द भी हुआ करता है। दर्द की अवस्था में पल्सेटिला से दर्द 
शान्त हो जाता है और अवरुद्ध हुआ प्रमेह का स्राव जारी हो जाता है। उस 
समय क्लेसेटिस अवशिष्ट-रोग को ठीक कर देता है। अडकोश्ञ मे प्राय दायी 
तरफ इस ओपधि का प्रभाव है । अण्डकोश की थैली का भी प्रायः दाई तरफ 
का हिस्सा सूजता है। 

(४) एग़्ीमा--इसका एग्जीमा मी विचित्र है । अमावस्या के बाद 
एजीमा मे से रस रिसता रहता है और पूर्णिमा के वाद वह खशक हो जाता है। 
एग्जीमा मे खुजली मचती है, उसमे से रस निकलता है, ठडे पानी से घोने से 
रोग बढता है, विस्तर की गर्मी से मी रोग मे वृद्धि होती है । 

(५) इकले रहने से डरना परन्तु दूसरे के साथ से भी घबराना--इस 
ओऔषधि का विचित्र मानसिक-लक्षण यह है कि रोगी इकलरा रहने से भय खाता 
है, परन्तु अगर कोई साथ रख दिया जाय तव भी किसी के साथ से घवराता है। 

(६) शक्ति तथा प्रकृति-- (३, ६, ३०, २०० ) डा० नैश का कहना है 
कि मृत्र-तली के 'अवरोध' (507८एा७८) की प्रारभिक-अवस्था मे जब मूत्र का 
इक-सक कर आना शुरु हुआ हो किन्तु पूरा अवरोध न हुआ हो, अवरोव बत 
दी रहा हो, तव उच्च-शक्ति की मात्रा देने से अवरोध (सकोचन--&ए८ए78) 
नही होने पाता । औषधि 'सद्दे' -“7९४7॥7--.प्रकृति के लिये है। 


कौक्युलस इडिकस (200०7७७ [76605 ) २४५ 


कौक्युनस इंडिकस् (0002टण्ाए8 फ्रणाटा$) 
5परए&5 #प0 ?७रटएण,&75 ॥00&7॥7755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) मस्तिष्क तथ्रा मेरसज्जा पर प्रभावसे लक्षणों मे कमी (8०0०) 
पक्षाघात, चिडचिडाहट, घबराहट तथा. *बंठने मे रोग मे कमी 
निद्राहीनता, क्रोध, शोक-जनित रोग. *बन्द फमरे मे रोग मे कमी 
(२) वाह्य-सवेदन के प्रति प्रतिक्रिया से 


देर रूगना, बात को देर मे समझता लक्षणो मे वृद्धि (४४०४०) 
(३) हाय-पेर का कापना, लडखडाना *किदती, सोटर, रेलगाडी, हवाई 
(४) जोडों का कड़ा पड जाना जहाज्ञ, समुद्री जहाज्ञ मे 


(५) गाड़ी मे चढ़ने या नोचे देखने से चक्कर. चढने से रीगी को चक्कर 
(६) निद्राहीनता तथा शोक आदि से रजोधर्म या उल्दी आजाना 
जल्दी, अधिक और देर तक होना या. *सवारी पर चढने से रोग 


अन्य उपद्रव में वृद्धि 
(७) सिर या अन्य अगों मे खाली-खाली . “अनिद्रा से रोग मे वृद्धि 
लगना +ठड, खुली हवा से रोग मे वृद्धि 


(८) भोजन के नाम से गला घुटने लगता है. *रजोघम के समय रोग मे वृद्धि 


(१) मस्तिष्क तथा में रु-सज्जा पर प्रभाव से पक्षाघात, चिडचिडाहट, घबराहठ, 
निद्राहीनता, क्रोष, शोक -जनित रोग (तथा णा एण्राग्राक्षाणा ०0 
एकाउरएिश$, एछथशा0, धाजालए, 90०णाए०त 055 0 ४०९७, भाएथ 
8700 276) --डा० फैरिंगटन का कथन है कि इस औषधि का प्रमाव मस्तिप्क 
तथा मेरु-मज्जा पर पडता है जिससे शरीर के प्रत्येक अग मे शिथिलता उत्पन्त 
हो जाती है । इसी कारण मेरु-दड के रोगों मे जब पक्षाघात हो जाता है तब 
इस औषधि से लाभ होता है । पक्षाघात मे, खासकर रोग की प्रारभिक-अवस्था 
में इसका उपयोग होता है। जब मेरु-दड के नीचे के हिस्से (॥,धाग्र087 7680॥) 
पर असर पड जाता है, पीठ मे इतनी कमजोरी महसूस होती है मानो पक्षाघात 
हो गया हो, चलते हुए पीठ सीधी नही हो सकती, टागें तथा नीचे का हिस्सा 
शक्तिहीन हो जाता है, चलते हुए घुटने समल नही पाते, पाव के तलवे सोये-से 
प्रतीत होते हैं, जाघें दर्द करती है मानो उन्हें किसी ने चोट पहुँचायी हो, पहले 
एक हाथ सुन्त होता है, फिर दूसरा सुन्‍्त हो जाता है, कभी-कभी सारा हाथ 
सो जाता है, फूला हुआ-सा लगता है--ये सत्र रृक्षण मेरु-दड की शिथिलता के 
कारण प्रकट होते हैं और फौक्युलूस इन्हें दूर कर देता है ॥ 

मस्तिष्क तथा मेरु-दड पर इस प्रकार का शिथिल्‍लता का प्रभाव करने वाले 
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अनेक कारण हैं जिनमे से चिडचिडापन, घबराहट, निद्राहीनता, क्रोष, दु ख आदि 
मानसिक-प्रमाव मुख्य हैं। इनके प्रमाव से कमी किसी एक अग का, कभी सारे 
शरीर का पक्षाघात हो जाया करता है और कभी-कमी उन्निद्रता सताने लगती 
है। उदाहरणार्थ, जब पत्नी अपने रोगी पति की सेवा में दिन-रात लगी रहती 
है, पुत्री अपने रोग-ग्रस्त पिता की देख-रेख मे दिन-रात एक कर देती है, तो वे 
चिता से, घबराहट से, सो न सकने से थक जाते और शर्क्तिहीन हो जाते हैं । 
वे अधिक चिता और श्रम वर्दाश्त नही कर सकते, उनकी टागें लडखडाने 
लगती हैं, पीठ कमज़ोर पड जाती है, और जब सोने का समय आता है तव नींद 
नही आती | इस प्रकार के कारणो से जब रोग आता है तव यह औषधि काम 
करती है । नर्सो को जिनका यह घघा ही है उन्हें रोगी की सेवा-शुश्रूषा करने से 
ऐसा रोग नही आ घेरता क्योकि वे निर्ूप-माव से सेवा करती हैं, रोगी मरे या 
जीये, इस से उन्हें कोई सरोकार नही होता, परन्तु जब कोई अपने निकट के 
सबंधी की सेवा मे लगा होता है तब उसे सारी चिता, घबराहट घेरे रहती है । 
जिस कार्य मे अपना अन्तरतम घुल-मिल जाय और व्यक्ति उसमे से अपने को 
अलूग न कर सके, सारी चिन्ता उसके सिर पर सवार हो जाय, तब थकान, 
शक्तिहीनता, उन्निद्रता का सामना करना पडता है और रोगी की सेवा करने 
वाला स्वय रोगी पड जाता है । ऐसी अवस्था मे कौक्युठस काम करता है। 

निद्राहीनता--इस औषधि की निद्राहीनता पर हमने अभी लिखा, परन्तु 
इस पर कुछ अधिक बल देने की आवश्यकता है। रोगी की देर तक सेवा करने 
से जो निद्राहीनता से उपद्रव खडे हो जाते हैं--उन्निद्रता, शक्तिहीनता, पक्षा- 
घात, ऐंठन आदि--यह औषधि सिर्फ़ उस निद्राहीनता के उपद्रवो को ही शान्त 
नही करती, जब रात-रात भर जाग कर पहरा देना पडता है, या जब व्यक्ति 
अपनी सामथ्ये से वाहर जाकर रात मर जागता रहता है, तब जो शिकायतें पैदा 
हो जाती हैं, उन्हें मी इसी औषधि की आवश्यकता होती है । 

(२) प्रतिक्रिया से देर रूगना, बात को देर मे समझना---इस औषधि का 
स्नायु-मडल पर पक्षाघातपरक प्रमाव होता ही है, यह हमने देखा । इसीका एक 
रूप यह है कि रोगी के मस्तिग्क-केन्द्र मे बाहर के सवेदन पहुचने मे कुछ देर 
लगती है। अगर रोगी को आप च्यूटी भरें, तो वह एकदम उसे अनुभव नही 
करता। नीरोग-व्यक्ति को च्यूटी मरी जाय तो वह झट 'ओह' कह उठता है, 
परन्तु इस औषधि का रोगी च्यूटी मरने के कुछ देर बाद 'ओह' कहेगा । अगर 
उससे कुछ प्रश्न पूछा जाय, तो उसका उत्तर भी वह विलम्ब से देगा क्योकि 
प्रश्न उसके मस्तिष्क-केन्द्र मे पहुचता ही देर मे है । पहले वा ह्य-सवेदन के प्रति 
प्रतिक्रिया मे यह घीमापन दिखल्थई देता है, फिर देखने वाले को यह अनुभव होने 
लगता है कि पक्षाघात का-सा असर रोगी पर हो रहा है, अन्त मे यह अवस्था 
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बढते-बढते पक्षाघात की ही हो जाती है। रोगी का मन पटल शून्य-समान 
दीखता है, एक सप्ताह गुजर जाय परन्तु उसे यह एक क्षण के समान प्रतीत 
होता है, वह अपने मनोमाव को प्रकट करने के लिये शब्द ढूढा करता है, परन्तु 
बब्द सामने नहीं आते । मन की इस प्रकार की शिथिल गति हो जाती है। 
बात को समझने में ही उसे देर लगती है । 

(३) हाथ-पर का कापना, लडपडाना (.,000-70607 [809 )-- 
पक्षाघात का हाथ-पैर पर भी प्रभाव पडता है। रोगी किसी वस्तु को पकडता 
है तो ठीक-से पकड नही पाता, हाथ कापने लगता है, जो-कुछ पकडा है नीचे 
गिर पडता है | अगो का एक-दूसरे से समन्वय इस औपधि में विगड जाता है। 
पैरों मे लडखडाना दीखने लगता है। हाव-पैर सुन्न हो जाते हैं। यह सुन्नपना 
मस्तिष्क तथा मेरु-दण्ड के ज्ञानवाहक-्तन्तुओं की शिथिलता के कारण होता 
है | अगुलिया मी सुन्न हो जाती हैं । 

(४) जोडों का कडा पड़ जाना--पक्षाघात की छाया जोडो पर भी 
पडती है । रोगी हाथ-पर को सीधा करके बंठे तो उन्हें आसानी से मोड नहीं 
सकता, मोडने पर दर्द होता है, अग को हाथ के सहारे मोडना पडता है। जो 
लोग शोक, क्रोव, जिता से ग्रस्त रहे हैं वे पीठ के बल लेटे रहते हैं, उठते हुए 
बडी कठिनता से अग्रो को समारू कर उठ सकते हैं क्योकि उनके अग अकड जाते 
हैं, कडे पड जाते हैँ । जब चिकित्सक उनके किसी अग को हिलाता है, खुली 
वाह को वाह के जोड पर से बन्द करता है तो रोगी चिल्ला पडता है, परन्तु 
उसके वाद उसे आराम महसूस होता है, नौर वह उठकर चल-फिर सकता है । 
यह “पक्षाघातपरक-अकडन' (एद॥2५०॥0 ४७॥655) है। रोगी पैर फैला 
कर कुर्सी पर बंठा है, वह उन्हें अन्दर को मोड नही सकता, मोडना हो तो 
हाथ से पैर को पकड़ कर मोडना पडता है। यह विचित्र-लक्षण है जो अन्य 
किसी औपधि में नहीं पाया जाता । 

(५) निद्राहीनता, या गाडी मे चढने या नीचे देखने से चक्कर आ जाना-- 
पहरेदारो को निद्रा कम आने से घुमेरी आ जाती है, रोगी रेल-गाडी पर चढ़ 
कर जाता है, मोटर पर, लारी पर, परन्तु गाडी की गति को वह महन नही 
कर सकता, उसे गाडी की हरकत से सिर-दर्द होने लगता है, जी मतलाने 
लगता है, चक्‍कर (५०॥720) आ जाता है। बोलने से, आख हिलाने से, गाडी 
में चढने से, हर प्रकार की हरकत से सिर चकराने रूगता है। चलती गाडी मे 
से वह नीचे देख नही सकता, किश्ती से वबहते पानी को, ऊचाई से नीचे देखने 
में उसे चक्कर आ जाता हैं और चक्कर के साथ जी मतछाने रूगता है। 
सिर चकराने ((606॥765$5) की यह महौपधि है | डा० जे गैलावरडिन एक 
नौकरानी का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि तीन साल से उसे चक्कर आते 
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थे, परन्तु कोई डाक्टर उसे ठीक नहीं कर सक्रा। वर जहा भी जाती उसे 
यही कहा जाता कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसे मजाक से दाग्टर 
लोग 'मिस-गिटिनेस! कहने लगे । अन्त में टा० गेंठावरडिन ने उसे कौरयुलस 
ई से ठीक कर दिया। एक साल बाद फिर उसे शिफ्रायत हुई तो कोमयलत ६ 
से वह सदा के लिये उस रोग से मुक्त हो गई । 

(६) निद्राहीनता तया शोक आदि फे फारण रजोपमं जत्दी, अधिक और 
देर तक होना या अन्य उपद्रथ--जिन स्त्रियों वो घर में किसी की बीमारी के 
कारण या अन्य किसी कारण से देर तक निद्राहीनता मोगनी पटनी है, या 
जिनका शरीर दु ख, शोक तथा चिन्ता मे क्षीण हो जाता है, उन्हें या तो रजोधर्म 
जल्दी, अधिक और देर तक होने छूगता है, या ऐसी अवस्थाओ में रजोधर्म हफतो 
और महीनों तक रुक जाता है, या रजोधर्म का स्थान प्रदर ले लेता है। 
ये सव मस्तिप्क तथा मेरु-दड के स्नायु-ततुओ की मानसिक-प्रभाव के कारण 
होनेवाली विकृतिया है। रजोघर्म के दिनो में उतनी दुबंचता हो जाती है 
कि स्त्री खडी नहीं हो सकती, बोलने मे भी कमजोरी लगती है । 

(७) सिर या अन्य अगोमे खालो-पाली महसूस होना--इस औषधि 
फा सामान्य तथा व्यापक-लछ्छषण स्नायविक दामजोरी, शिथिलता है। सिर पर 
भी इसका प्रभाव दिखलाई देता है । रोगी को अपना मिर खाली-खाली लगता 
है। सिर का खालीपन कमजोरी का ही दूसरा नाम है। यह सालीपन सिर 
तक ही सीममत नही रहता। पेट, आतो, छाती, हृदय--भरीर के हर भीतरी 
भाग में यह खालीपन महसूस हो सकता है। 

(५) भोजन के नाम से गला घुटने लगता है--मंटीरिया मेडिका' मे दो 
ओऔषधिया हैं जिनमे मोजन की गध से, यहा तक कि भोजन का नाम लेते ही 
रोगी का गला घुटने लगता है। वह भोजन की गध वर्दाश्त नहीं कर 
सकता | कमरे से, रसोई घर में से भोजन की गध भाते ही रोगी का जी 
मतछाने लूगता है । ये दो औपधिया है कौलचिकम तथा कोक्युलस । 

(९) शक्ति दया प्रकृति--३, ६, ३०, २०० (औषधि 'सर्दे'-- 
शाए--प्रकृति के लिये है ) 


कौक्कस केकक्‍्टाई (000८05 ८७८7) 


(१) हपिग-कफ (चिपचिपा लसदार बलगम जो डोरे को तरह हरूम्बा 
खिच जाय--यह औपधि ह॒र्विग-कफ मे काम आती है । श्वास-नलिका ([५॥%) 
मे खुरखराहट होती है। रोगी इस खुरखुराहट से २.३० बजे जाग उठता है । 
बहुत अधिक मात्रा मे चिपचिषा, रूसदार वछूगम जो डोरी की तरह लम्बा 
खिंच जाय, निकलता है। खासते-खासते उल्टी तक हो जाती है। वहुघा चिकि- 
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त्सक गाढा, डोरे-सरीखा, ऊसदार वलूगम देखकर कंलि बाईक्रोम दिया करते 
हैं, परन्तु इस प्रकार के वलगम मे फौककस कम नही है। कंलि वाईक्रोम का 
बलगम पीला होता है, ऐलब्यूमिन की तरह साफ नही होता, इस औषधि का 
बलगम साफ होता है, ऐलव्यूमिन की तरह का लम्बा तार दोनो मे खिंचता है। 


(हुपिग-कफ की मुख्य-मुख्य औषधिया ) 


हप-खासी एक सक्रामक, फैलनेवाली खासी है जिसमे रोगी ऐठ जाता है । 
इस में निम्न मौषधिया लाम-प्रद हैं 

7. कौकक्‍्कस कंक्टाई---रात अढाई बजे या सवेरे इसका कष्टप्रद समय है । 
दूसरे ममय भी दौरा पड सकता है, परन्तु दौरे पडने का अधिकतर यह समय 
है। खासी में मुख से डोरे-सरीखे तार निकलते हैं । इसके वलगम का रग 
ऐलबव्यूमिन जैसा साफ होता है । 

पर. इपिकाक---हूपिंग-कफ की प्रथम-अवस्था मे जब वलूगम उपस्थित 
नहीं होता, दौरा पडने से पहले गले मे 'सकोच' (99897) पडता है, खासी के 
समय बच्चा ऐँठ और अकड जाता है, नाक तथा मुह से खूब निकलता है और 
उल्टी आ जाती है, ऐसे फ्रूप मे इपिकाक अत्युत्तम है। 

॥ ऐन्टिम टार्द--जव छात्ती मे वलगम इकट्ठा होकर छाती और गले से 
घडघट शब्द करने लगता है, और रोगी खासी का दौर समाप्त होने के बाद 
निदासा हो जाता है, तब ऐन्टिम टार्ट उपयोगी है । 

7ए ब्यूप्रम--उस हृपिग-कफ मे जब केवल गले मे ही 'सकोच' (98077) 
नही पडता, परन्तु जब सारा शरीर ऐंठ जाता है। दौर पडने मे बच्चा अचेत 
हो जाता है, सास भी रुक-सा जाता है। 

ए ड्रौसरा--मध्य-रात्रि के वाद दौरा शिखर पर पहुच जाता है, गले की 
घुटन और उल्टी प्रमुख रूप घारण कर लेती है। 

शा हायोसाइमस--कफ इतनी ज़ोर का नही होता परन्तु लगातार होता 
रहता है। लेटने पर खासी चलती रहती है, उठ कर बैठ जाने से खासी रुक 
जाती है। यह खासी प्राय गले की काक-जित्हा (एंएएाॉ3) के सूजने तथा उसके 
इवास-नलिका को स्पर्श करने से उठा करती है । 

शा सलफर--टहूपिग-कफ के दो दौर एक-दूसरे के बाद एक-साथ पडते 
हैं, उसके बाद रोगी को कुछ देर आराम रहता है। 

(२) रक्‍त के मोटे थक्‍के जरायु का मार्ग अवरुद्ध रखते हैं--“जरायु में रक्त 
के मोटे-मोटे थक्‍्के भरे होते हैं, जो निकलने का प्रयत्न करते हैं । इस ध्रयत्न से 

रोगी को प्रजनन का-सा कष्ट, दर्दे होता है। जब वे एक वार निकल जाते हैं 
तब फिर बनने लगते हैं। इन थक्‍को के बनने-निकलने के कारण रोगी को पेशाव 
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जाने की हाजत बनी रहती हे परन्तु पेशाब उतरता नही है । फोकस से उन छक्षणों 
में लाभ होता है । 

(३) रोगी शीत-प्रधान होता है, परन्तु ठट के कारण जुरूाम भादि लग 
जाने पर ठड को हो पसन्द करता है--रोगी भीत-प्रधान होता है और ठड़ 
छगने से ही उस्ते रोग आ धेरता है, परन्तु हमे यह स्मरण रुगना चाहिये कि 
रोगी के स्वभाव और उसके रोग के स्वमाव में मेद भी टो सकता है। दोनों परस्पर- 
विरुद्ध-स्वमाव के भी हो सकते हैं। फीक्कस का रोगी, जो स्वय झौत-प्रघान है 
क्योकि ठड लगने से उसे रोग आसानी से पकट लेता है, वह ठड छगने से जुकाम 
आदि हो जाने के बाद गर्म कमरे मे रहना पसन्द नहीं करता, उसे ठडी हवा हो 
पसन्द होती है। यह परन्पर-विरुद्ध बात लगती है, परन्तु एन बिरो-ते को ध्यान 
मे रखना चिकित्सक का कतंव्य है । अगर इस रोगी को ठड छूगने से सासी हो 
गईं, तो यद्यपि रोगी शीत-प्रकृति का है, तव भी उसवी खासी गर्म कमरे मे, गर्म 
विस्तर मे, गर्म चाय आदि पीने से बढ जाती है। अगर वह्द ठडी वस्नुए साये- 
पीये, ठडे कमरे मे रहे, तो उसे आराम मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब 
एक वार रोग प्रारम हो गया तव वह उल्टे कदम चलने लगता है, हुआ तो ठड 
लगकर लेकिन आराम भी अब उसे ठड से ही प्रतीत होता है। 

(४) ठड से लाभ और ठड से हानि (इन दोनो विरोधी गुणों का समा- 
धान)--ऊपर हमने जो-कुछ लिखा उससे एक समस्या पंदा हो गई । समस्या यह 
है कि यह कंसे हो सकता है कि किसी रोग में 5३ मे लाभ भी हो, ठड से हानि 
भी हो ? डा० कंन्ट लिखते है कि उन्होंने अपनी रिपर्टरी में अनेक औपधियों 
को ठड से छाम' (866७० 5५ ८०0 ) और “ठड से हानि! (६४०5० 9५ ०००) 
“घन दोनो जीर्पको मे दिया है और चिकित्सक लोग उनसे पछा करते हैँ कि यह 
परस्पर-विरुद्ध वात कँसे हो सकती है। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है 
कि अनेक होम्योपैथिक औपधियों मे यह विलक्षणता पायी जाती है कि रोगी 
स्‍वय किसी एक प्रकृति का होता है, परन्तु उसके अग रोगी की प्रकृति से उल्टी 
प्रकृति के होते है। उदाहरणार्थ, फॉसफोरस शीत-प्रकृति का रोगो है, परन्तु 
उसका पेट तथा सिर ऊष्ण-अकृत्ति के होते हैं इसी लिये फ्रॉंसफोरस का रोगी सारे 
शरीर मे तो सर्दी अनुभव करता है, कपडा लपेटे रहता है, परन्तु पेट में वह वर्फ 
न्‍्सा ठडा पानी पीना चाहता है, सिर पर ठटी हवा पसन्द करता है। यही 
झारण है कि कंन्ट की रिपर्री मे एक औपधि 'शीत-प्रधान! (0॥॥॥9)-श्ीप॑क 
में भी पायी जाती है, 'ऊष्ण-प्रधान' (प०()-शीपंक से भी पायी जाती है। इस 
दृष्टि से जब हम कहते हैं कि फॉसफोरस शीत-प्रधान है, तव हमारा अभिप्राय 
यह होता है कि इसका रोगी छाती पर ठडक बर्दडाइत नही कर सकता, शरीर 
को कपडे से ढाप कर रखना चाहता है और जब हम कहते हैं कि वह ऊष्ण- 


के 
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प्रधान है तव हमारा अभिश्राय यह होता है कि पेट मे तथां सिर पर वह गर्मी 
वर्दाइत नही कर सकता, उन्हें वह ठडा रखना चाहता है | इसी दृष्टि से कोक्‍्कस 
का रोगी शीत-प्रधान होता है, परन्तु खासी-जुकाम हो जाने पर ठड को ही पसन्द 
करता है । 

(५) शक्ति तया प्रकृति--३, ६, ३० ( ओऔपधि 'सर्दे--(%॥४--- 
प्रकृति के लिये है, परन्तु खासी-जुकाम में उसे शीत ही पसन्द है ) 


कॉफिया क्र छा (८0880 टारए794) 


05पापहएका 5 #प० ?#ाराटएणा #र5 00#-7 55 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) मानसिक उत्तेजना, सब इन्द्रियो की लक्षणों मे कमी (3०) 
उत्तेजित अवस्था तथा निद्रा-ताश #मुह से ठडे पानी से लाभ 
(२) हर्ष से नींद न आना *गर्सो से रोगा को लाभ होना 


(३) श्ोर-गुल और हरकत से दर्द बढ जाना 
(४) क्षत के दर्द में मुख मे ठडे पानी से. ठक्षणों में वृद्धि (४४०७८) 


आराम #अचानक सानसिक-उत्तेजना 
(५) सिर मे कौल चुभने-जसा दर्ट *अचानक अति-हर्ष से वृद्धि 
(६) अधिक फकॉफो पीने से होने वाले #बोर-गुल, हरकत से वृद्धि 
रोग का प्रतीकार *ठंड से रोग मे वृद्धि 


(१) मसानसिक-उत्तेजना, सब इच्द्रियो की उत्तेजित अचस्था तथा निद्रा- 
साश--कॉफी पीनेवाले जानते हैं कि इससे मानसिक-चेतनता जाग जाती है। 
इसके रोगी की विचार-शक्ति बडी तीन्न ही जाती है। जो-कुछ करना हो झट 
करने को दौडता है, विचार करने लगता है तो उसमे इतना खो जाता है कि 
सोचता ही रहता है। विचारों का प्रवाह उसे घेरे रहता है। अगर वह व्यापारी 
है तो व्यापार की योजनाए बनाता चला जाता है, यहाँ तक कि इन विचारों मे 
वह नींद को भी खो बंठता है। उसका मानस उत्तेजित रहता है । उसके विचार- 
जगत्‌ को जब चितन की लहरें आल्पावित करने छगती है, तब उसके लिये उनसे 
छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। उसकी हर इन्द्रिय उत्तेजित हो उठती है । 
दूर-दूर की आवाज़े उसे सुनाई देने लगती हैं। रात को कही द्वूर घढा तर्ज रहा 
हो, कुत्ते मूक रहे हो, सब उसे सुनाई पडता है। मानसिक-उत्तेजना के सब 
विकार इस औषधि मे पाये जाते हैं। जरा-से शोर से उसकी तकलीफ बढ जाती 
है । दरवाजे का खुलना, घटी का वजना, बच्चों का दौडना-वृपना, उनके परो 
की आहट---जिन आवाज़ो की तरफ स्वस्थ-व्यक्ति का ध्यान तक नही जाता, वे 
उसे परेशान कर देती है। सारे 'मैटीरिया मैडिका' मे इसरी कोई औपधि ऐसी नही 
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है जिसमे आवाज़ को सुनने से तकलीफ बढ जाती हो । इस रोगी का दर्द आवाज़ 
से बढ़ जाता है। नक्स वोमिका मे यह छक्षण है, परन्तु आवाज़ से हाथ-पर मे 
भी दर्द का बढ जाना--कान की इन्द्रिय का इतना उत्तेजित होना कि शब्द को 
भी वर्दाइत न कर सके कॉफिया मे ही पाया जाता है। 

रोगी शोर-ग़ुल को ही सहन न कर सकता हो, ऐसी वात नही है। वह 
छूने तक को सहन नही कर सकता । डा० कैस्ट एक स्त्री का उल्लेख करते हुए 
लिखते हैं कि वे उसे जब देखने गये, तब उसकी टाग बिस्तर से बाहर निकली 
हुई थी और एक तरफ से आग-जैसी छाल हो रही थी। उन्होंने उसे छूने के 
लिये हाथ बढाया ही था कि वह चिल्ला उठी उसे छूना मत, में स्वय इस टाग 
को नही छू सकती । इस प्रकार के लक्षण मौजूद हो, तो कॉफिया से तत्काल छाम 
होता है। 

(२) हुए से नींद न आना--कई लोगो को कॉफी पीने से नींद नही 
आती । होम्योपेथिक शक्तिकृत कॉफिया की २०० शक्ति की एक मात्रा उत्तेजित 
मन को श्ञान्त कर स्वाभाविक निद्रा प्रदान करती है। इस औषधि का उपयोग 
तब किया जाता है जब मानसिक-उत्तेजना के कारण, और खासकर किसी हर्ष- 
दीयक समाचार के कारण मन इतना उत्तेजित हो जाय किनीद ही न आये। 
किसी को छाटरी का रुपया एकदम मिल जाने से नीद नही आती । ऐसे समयो मे 
कॉफिया आश्चयंजनक असर पैदा करती है और पासे पलूटता हुआ रोगी शान्त 
निद्रा मे सो जाता है। ।रन्तु इसी अवस्था मे यह उपयोगी है, हर प्रकार के उन्निद्र 
रोग मे नहीं। इसका काम मानसिक-उत्तेजना को श्ञान्त कर देना है। सिर्फ 
नींद न भाती हो, तब इसका कोई उपयोग नही है। अशुभ-समाचार से नींद न 
भाने मे जेलसीमियम दवा है। 

(३) शोर-गुल और हरकत से दर्द बढ़ना--जंसा हमने ऊपर कहा, इस 
ओषधि का अद्भुत लक्षण यह है कि शोर-ग्रुल से दर्द बढ जाता है। रोगी की 
सुनने की शक्ति अन्य शारीरिक-इन्द्रियो की तरह इतनी तीक्न हो जाती है कि 
शब्द सुनने से ही दर्द होने लगता है। चेहरे का दर्द, दात का दर्द, सिर-दर्द, 
टागो मे दर्द--कही भी दर्द हो, शोर-गुल से दद का बढ जाना इसका विश्येष 
लक्षण है। डा० हेरिंग ज्वर के साथ दर्द मे एकोनाइट और कॉफिया पर्याय-क्रम 
से, एक-दूसरे के वाद दिया करते थे । जब एकोनाइट के ज्वर के लक्षण और 
फॉफिया के स्नायविक-उत्तेजना, असहनशीछता के लक्षण मौजूद हो, तब इन 
दोनो का एक-दूसरे के बाद देना छामदायक सिद्ध होता है यद्यपि अगर एक ही 
ओऔषधि से सब लक्षण ठीक हो जायें तब दोनो के देने की कोई आवश्यकता नही । 
शोर-गुर के अतिरिक्त हरकत से भी कॉफिया का दर्दे बढ जाता है। 

किसी जगह भी दर्द हो--अगर शरीर के किसी भाग मे भी दर्द हो, और 
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किसी दूसरी औषधि के लक्षण स्पप्ट न दीख रहे हो, तव इस औषधि की २०० 
शक्ति की एक मात्रा देने से छाम होता है क्योकि मानसिक-उत्तेजना के कारण 
दर्द की तीब्रानुमूत्ति को यह शान्त कर देता है। कॉफिया का दर्द हरकत से 
बढ़ता है, ठडी हवा को नहीं सह सकता । 

(४) दात के दर्द मे मुख मे ठंडे पानो से आराम--इस औपछि का रोगी 
'पीत-्रधान' (779) होता है, परन्तु इसका अद्मुत्त-लक्षण यह है कि दात के 
दर्द मे, जबडे के दर्दे मे वर्फ के समान ठडे पानी को मुख मे रखने से आराम 
मिलता है। ठड छगने से मी जब दात का दर्द शुरु हो जाय, या मानमिक-उत्ते- 
जना से, हर्प-समाचार से दात का दर्द उठ खड़ा हो, तव भी ठडे पानी को मुख 
में रखने से लाम होता है। यद्यपि रोगी स्वमाव से शीत-प्रकृति का होता है, तो 
भी गर्म चाय नही पी सकता। हम पहले भी कई वार लिख चुके हैं कि अनेक 
ओऔषधियो में रोगी के “व्यापक-लक्षण' (0०४25) उसके “'भग-विशेष' 
(40०७5) के लक्षणो के विपरीत होते है । कॉफिया का रोगी शीत-प्रधान 
है, परन्तु उसका मुख का दर्द ठडा पानी ही मागता है। इन दोनो के विरोध को 
देखते हुए हमे उसके 'व्यापक-लक्षण' (0थ८४०।) को ही ध्यान मे रखना होगा, 
यह नही देखना होगा कि वयोकि वह दात के दर्द में ठडा पानी चाहता है 
इस लिये उसे गर्म रोगी समझा जाय । होम्योप॑थिक-सिद्धान्त के अनुसार गर्म रोगी 
को गर्म दवा दी जाती है, ठडे रोगी को ठडी दवा दी जाती है क्योकि इस 
शास्त्र का सिद्धान्त 'सम सम शमयति' का है। कॉफिया का रोगी मिजाज का 
ठडा रोगी है, इसलिये दात-दर्द मे ठडा पानी चाहने पर भी उसके 'व्यापक-लक्षण' 

(0था८ा४५) के आचार पर उसे ठडी दवा ही देनी होगी । 

यहाँ फिर हम उस बात को दोहराना चाहते हैं जो इन पृष्टो में पहले भी 

लिखी जा चुकी है। रिपर्टरी मे कई औषधियो के विषय मे एक जगह लिखा 
होता है “रोग की ठड से वृद्धि (86८ #07) ००७४) दूसरी जगह लिखा 
होता है “रोग को ठड से कमी' ( श/075४ 7०77 ००00), इन दोनो परस्पर- 
विरोधी बातो का यह अर्थ होता है कि इन मे से एक लक्षण औपधि का “व्यापक- 
लक्षण (0आा०4]) है, दूसरा उसका 'अग-विशेष' (एथाएर्ट्पाष्ा) का लक्षण 
है, इसलिये चिकित्सक को इन विरोधो को देखते हुए इस भ्रम में नही पडना 
चाहिये कि एक औषधि में दो परस्पर-विरोधी लक्षण कैसे हो सकते हैं। उसे 
मअैटीरिय मैडिका' के आधार पर यह देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि इन मे 
से कोन-सा लक्षण '“व्यापक-लक्षण' है, कौन-सा “अग-विशेष” का है | इन दोनों 
को सामने रखते हुए व्यापक-लक्षण' के आधार पर ही दवा का निर्वाचन करना 
चाहिये। 

मुह मे कड़ा पानी रखने से कॉफिया का दर्द स्थायी तौर पर मिट जाता 
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है। कमोमिला मे भी यह लक्षण है, परन्तु उसमे ठडे पानी से कुछ देर ही दर्द 
कम होता है, फिर शुरु हो जाता है। कंमोमिल्ा मे मुख मे गर्म पानी रखते से 
दर्द बढ जाता है। 

(५) सिर मे कील चुभने का-सा दर्द--सिर की कनपटी या खोपडी के 
ऊपर की हड्डी पर ऐसा दर्द होता है मानो कील चुम रही है। इग्नेशिया तया 
धूजा मे भी ऐसा दर्द है जिसमे सिर मे कील की-सी चुमन होती है। 

(६) अधिक कॉफी पीने से होने वाले रोग का प्रतीकार--अधिक कॉफी 
पीने से अगर उतन्निद्र-रोग हो जाय, तब फॉफिया काम नही करेगा, तब इस रोग 
तथा कॉफी से होने वाले अन्य रोगो के लिये नक्स बोमिका, इग्नेशिया तथा 
फंमोसिला लामदायक हैं। आजकल लोग कॉफी वहुत पीते हैं इसलिये यह जानना 
आवश्यक है । 

(७) शक्ति---३, ६, २०० (२०० शक्ति ज्यादा लाभ करती है । औषधि 
सर्दं--(#ा[ए--प्रकृति के लिये है) 

कोलचिकम (ठ6णक्ाटए५) 
6छहार 4.5 070 ए५४ए77ट2ए0 875 ४09&7725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) रसोई को गन्ध से उबकाई आने लूगती है लक्षणों मे कमी (966०7) 
(२) पेट के अफारे मे यह जानवरों को भी ठोक *गर्मी से रोग का कमहो जाना 


कर देती है +दोहरा होने से रोग का कम 
(३) पेट से जलत के साथ बर्फ की-सी ठंडक हो जाना 
मालूम होना लक्षणो मे वृद्धि (०४०) 


(४) पेचिश (डिसेन्ट्री) मे ऐसी ऐंठव मानो. *रसोई को गन्घ से रोग-वुद्धि 
आंतों से झिल्ली खुरच कर निकल रही हो *ठड से, नमी से रोग मे वृद्धि 
(५) गठिये का एक जोड से दूसरे जोड से फिरना *हरकत से, स्पर्श से रोग-वृद्ध 
(६) भिन्न-भिन्न अगों से शोथ तथा जल-सचय  *मनोवेग से रोग में वृद्धि 
(७) ठड तथा हरकत से रोग मे वृद्धि *साय से प्रात रोग में वृद्धि 
(१) रसोई की गन्ध से उबकाई आने रूगती है--इस औषधि का सबसे 
मुख्य-लक्षण यह है कि रोगी भोजन की गब को, खासकर मछली, अडे, चर्बी 
मिले मास आदि पकने की गध को बिल्कुल ही वर्दाइत नहीं कर सकता, गघ 
आने से ही उसे उबकाई आने लगती है, जी मतलाने लगता है।गध के प्रति 
उसकी इतनी असहनशीलूता होती है कि जो गध दूसरो को प्रतीत भी नही 
होता वह उसे परेशान कर देता है। रसोई-घर कितनी ही दूर क्यो न हो, उसे 
गध आ ही जाती है। गध से उसकी परेशानी को देखकर घर के लोग रसोई 
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के दरवाज बन्द किये रखते हैं। रसोई की गब से उबकाई आना--इस औपधि 
का चरित्रगत-लक्षण है, यह इसका व्यापक-लक्षण' ((5०॥९४०)है | कोई भी रोग 
क्यों न हो---गर्भावस्‍था हो, बुखार हो, पेचिश हो, गठिया हो, दस्त आते हो, 
अगर रोगी को मोजन की महक से उबकाई आती हो, तो कोलचिकस्त लाभ 
करेगा । इस प्रकरण में डा० नैण का अनुभव देना प्रकरण-सगत होगा। एक 
७५ वर्ष की स्त्री को यकायक पेट:की शिकायत हो गई, बडी मात्रा मे पेट से 
खून की उल्टिया आने छगीं, उसके वाद खून के दस्त आने छगे। खून के निक- 
छने की सब दवाइया उन्होंने दे डाली---एकोनाइट, मक्‍यू रियस, नक्स वोसिका, 
इपिकाक, हेसेसेलिस, सलफर--परन्तु किसी से कुछ लाम न हुआ । वह स्त्री 
पकते मोजन की गन्ध को वर्दाश्ति नही कर सकती थी । रसोई-घर उसके स्थान से 
तीन कमरे दूर पर रक्‍्खी गई थी क्योकि उसके गन्ध से उसे उवकाई आती थी। 
अन्त मे, इस लक्षण पर डा० नैश ने उसे कोलचिकम २०० की मात्रा हर दस्त 
आने के बाद देना शुरु किया और वह स्त्री अछी-चगी हो गई । इसी प्रकार 
ज्वर पर डा० हाउले के अनुमव का डा० एलन ने वर्णन किया है--जो 
इस ओषधि के इस पहलू पर प्रकाश डालता है। एक रोगी को प्रतिदिन 
१० बजे प्रात बुखार चढता था, सख्त प्यास लगती थी, सर्दी छगकर सिर-दर्द 
ही जाता था। दस बजे ज्वर आने के लक्षण पर उसे नंद्रम म्यूर २०० 
दिया गया, परन्तु कुछ काम नही हुआ | नेद्रम स्‍्यूर का दस वजे ज्वर 
चदना विशिष्ट-लक्षण है और इस लक्षण पर प्राय चिकित्सक लोग इस 
अआधधि को दिया करते हैं। अन्त मे, डा० हाउले ने यह देखकर कि रोगी मोजन 
की गन्ध नही वर्दाइत्त कर सकता, भोजन के नाम से ही उसे उबकाई आने 
छगती है, कोलचिकम २ ॥0 दवा की एक मात्रा दी। इसके देने के वाद न बुखार 
रहा, न सर्दी के आक्रमण हुए। इन दृष्टातो को देने का अभिप्राय यही है कि 
चिकित्सक को रोग के नाम के आधार पर औषधि न देकर लक्षणों के आधार 
पर चिकित्सा करनी चाहिये । उक्त-लक्षणो के आधार पर दवा देने से गठिया, 
ज्वर, स्घिर आना, पेचिश--कोई भी रोग क्यो न हो, शात हो जाता है । 
होम्योपैथी मे विकक्षण, अद्भुत-लक्षण के आधार पर दवा देने से ज्यादा 
सफलता मिलती है। 

(२) पेंट के अफारे मे यह जानवरों को भी ठीक कर देती है--पेट के 
अफारे मे यह मौहषथ है । डा०कैन्ट लिखते है कि आदमियो के ही क्या, जानवरों 
को जव पेट का अफारा हो जाता है और मालूम पडता है कि अब इसका पेट फट 
जायगा, ढोछ की तरह फूल जाता है, तव कोलचिकम से गाय, घोडे तक का 
अफारा दूर हो जाता है, आदमी का तो कहना ही क्या है ? डा० फिशर लिखते 
हैं कि १८७० में उन्होने डा० हेरिंग का एक व्यास्यान सुना जिसमे उन्होंने कहा 
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कि अगर जानवर का किसी प्रकार के घास के खाने से पेट फूल जाय, तो कोल- 
चिकम देने से तुरत छाम होगा । यह सुनकर डा० फिशर ने अपने एक किसान 
भाई को कोलचिकम ३ » की दो ड्राम की एक शीशी मेज दी और लिखा कि 
जाववर के पेट फूलने की हालत मे यह दवा दे देना । इस दवा के मिलने के 
बाद इस किसान भाई के अपने जानवर ही ठीक नही होने छगे, आस-पास के 
किसान भी इस दवा को मागने लगे, और उसमे उनके न्जानजर भी ठीक 
होने लगे । 

(३) पेट मे जलन के साथ बर्फ की-सी ठडक महसूस होना--इस औपधि 
में दो लक्षण एक-दूसरे से विरुद्ध पाये जाते है। एक तरफ तो पेट में नेज़ जलन 
होती है, और दूसरी तरफ पेट में वर्फ के समान ठडक की अनुभूति होती है । 
“अजीर्ण-रोग” मे जब रोगी को पेट मे जलन होती हो, या ठडक महसूस होती हो, 
या दोनो---जरून और ठडक एक-साथ--दोनो महसूस होते हो, तब कार्बो बेज, 
चायना और लाइको की अपेक्षा इस औपधि से शीघ्र लाभ होता है । अगर 
इन लक्षणो के साथ पेट मे अफारा पड गया हो, पेट ढोल की तरह तम्बूरा बन 
गया हो, तव यही औषधि उपयुक्त रहती है । 

(४) पेचिश (डिसेन्द्री) मे ऐसी ऐंठन मानो आतो से झिल्लो खुरच कर 
निकल रही हो--पेचिश मे मछ सफेद होता है या उसमे खून मिला हुआ होता है। 
देखने से ऐसा लगता है मानो आतो मे से खड-खड झिल्ली खुरच कर निकाली 
गई है। इस मल मे मरोड, ऐंठन होती है। खुरचने के-से अनुभव मे दर्द तो 
होता ही है । ये सब लक्षण कैन्‍्थरिस तथा कोलोसिन्य मे भी पाये जाते हैं, परन्तु 
इनमे भेद यह है कि फन्यरिस मे पेशाव की जलन का लक्षण भी मिला रहता 
है, और कौलोसिन्ध मे रोगी पेट के दर्द के मारे दोहरा हुआ जाता है। अगर 
पेचिश मे पेट फूलने का लक्षण भी साथ मिला हो, तो मक्‍यू रियस की अपेक्षा 
कोलूचिकम अधिक उपयुक्त रहती है । 

(५) गठिये का एक जोड से दूसरे जोड मे फिरना--ऐलोपेथी रे गठिये 
के लिग्रे यह औषधि महामत्र है । होम्योपैथी मे गठिया-घानु' (कश&ए॥80 
08श7655) के व्यक्ति के लिये इस औषधि का प्रयोग होता है, परन्तु शक्ति- 
कृत औपधि का ही प्रयोग होता है। गठिये मे इसके लक्षण हैं. गठिये का दर्द एक 
जोड से दूसरे जोड को चला जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है, 
नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे चला जाता है, इस गठिये के साथ सूजन भी 
हो सकती है, विना सूजन भी रोग हो सकता है, कमी यहा, कभी वहा । लीडम 
मी गठिये की दवा है, परन्तु कोलचिकम और लीडम मे भेद है। 

कोलचिकम तथा लोडम को गठिये मे तुलना--इस औषधि मे गठिये के 
शेगी को गर्मी से आराम मिलता है, छीडम मे यद्यपि रोगी अपनी प्रकृति से 


कोलिनपोनिया कीनेडेनसिस ((00॥॥50 पर (शा80क्ाआ9).. २५७ 


शीत-प्रधान होता है, तो मी उसके गठिये के रोग को ठड से आराम मिलता है। 
हा० कीस्ट ने लोडस के प्रकरण मे एक रोगी का उल्लेख किया हे जिसके पर 
गठिये से सूजे पडे थे, परन्तु टव मे वर्फ के दुकडे डालकर वह अपने पर उसमे 
रूटकाये बैठा रहता था । उसकी स्त्री ने बतछाया कि उसे इसी प्रकार 
आराम आता है । उसे लोडस दिया गया और न तो उसे बर्फ के-से ठडे पानी 
मे पैर रखने की आवश्यकता रही, न उसके प्रो मे गठिये की सूजन रही । 

(६) भिन्‍न-भिन्‍न अगो से शोय तथा जल-सचय--शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न 

स्‍्थानो मे जल-सचय इस औषधि की खासियत है। अगर हाथ-पैर मे शोथ 
होती है, तो अगुली से दवाने पर गढे पड जाते हैं। पेट मे जल-सचय हो जाता 
है, जलोदर, जहा-जहा आन्तरिक-आवरणो मे जल-सचय हो सकता है, वहा- 
वहा जल-सचय के कारण झ्ोथ हो जाता है । जो शोथ गठिया-घातु के हो, गठिया 
हो और शोथ हो, वहा एपिस और आर्सेनिक से लाम न होने पर इससे छाम 
होता है। 

(७) ठड तथा हरकत से रोग मे वृद्धि--इसका रोगी शीत-प्रधान होता 
है, ठडी-नम्‌ हवा से रोग बढ जाता है, वर्षा से वढ जाता है। बहुत अधिक गर्मी से 
भी रोग बढता है। इस औषधि मे गर्मी का गठिया भी होता है । मूत्र के 
स्थूल-अझ्ञ के न निकलते से, मूत्र के स्थूल-अज्य के जोडो मे बैठ जाने से गठिया 
होता है। गर्मी मे मूत्र के ये स्थूल-कण निकलने बन्द हो जाते हैं और गठिये के 
लक्षण अकट होने लगते हैं। हरकत से रोग मे वृद्धि होती है । कोलचिकम इस 
अवस्था को ठीक कर देता है। 

(८) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

। दु ख, शोक और दूसरो के कुकर्मो को देखकर रोगी को जो दु ख होता 
है उससे उत्पन्न रोगो मे यह हितकर है । 

॥ इसका रोगी गठिया-बातु (06009 0क्षी695 ) का होता है, प्रायः 
शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है, इसके छक्षण प्राय वृद्ध-पुरुषो मे पाये जाते हैं । 

(९) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६ ३०) २०० (औषधि 'सर्दं“--ण॥-- 
प्रकृति के लिये है) 


कोतिनसोगिया कैनेडेनसिस (एणा-ार50०४५ ५७४) 


(१) बवासीर से सल-द्वार में तिनके दुसे-हुए-सा अदुभर “करना--यह 
ओऔपधि मुख्य तौर पर बवासीर के लिये प्रयुक्त होती है। रोगी को ऐसा अनु- 
भव होता है जैसे गुदा-प्रदेश में छोटे-छोटे तिनके या लछकडिया ठुसी हुई हैं । 
एस्क्यूलस मे मी बवासोर का यह लक्षण है, परन्तु इन दोनो में निम्न मेद है 
१७ 


२५८ होम्योपैीथिका औपधियों का मजीय-विन्रण 


एसक्यूलस की वबासीर को खिनसो निया की ववास्थैर 
* गुदा-प्रदेश मे तिनके ठुसे हुए हैं *गदा-प्रदेशा में तिनके टुसे हुए हैं 
# गुदा-प्रदेश मे भारीपन रहता है आदा-प्रदेश में भारोपन नहों रहता 
# बवासीर में रुधिर नहीं बहता है वयासोर मे गधिर बहता है 


प्रधपि भारोपन रहता है (यादों बयासीर) *(रगूनी बयासोर ) 

+ सस्सों मे दर्द, स्पश् सहिष्णुता और पोढ *एसब्यउस के मस्से तथा पीठ 
में दर्द होता हो के लक्षण दममे नहीं होते 

* शायद हो फभी फब्ज होती हो ब्सस्त रूब्ज होती है 

(२) सप्ताह, दो-सप्ताहु में एक घार पालाना (कब्ड)--कोलिनसोनिया 
में सरत कब्ज होती है। डा० नैश ने एक रोगी का उल्लेस किया है जिसे ऐलो- 
पैथिक दस्तावर दवाउयो से नी दो सप्ताह में एक बार दस्त आता था। कोलि- 
नसोनिया से एक मास में वह बिल्युछ ठीक हो गया। धायद उस बबछ्ण के 
कारण ही रोगी को खूनी बवासीर की शिकायत हो जाती है, सुश्क-मल से 
मस्से छिल जाते है और घृन बहने छगता है। कोलिनसोनिया के बाद बवासीर 
का जो रोग शेप रहे उसे एसक्पूलस ठीक कर देता है । 

(३) बवासोर और कब्ज के ण्यरण पेट-दर्द--ट5ा6 नैश ने लिखा है वि 
एक रोगी जिसे बवासीर थी, और सख्त कब्ज़ था, उसके पेट में कठिन दर्द को 
कोलिनसोनिया ने ठीक कर दिया । 

(४) ववासीर और कब्ज्ञ मे जरायु का बाहर निकल पडना--णजिन 
स्त्रियों का जरायु बिल्वु ठ बाहर निकल पडता है, अगर उन्हे बवासीर और कब्ज 
भी हो, तो उनके रोगो को कोलिनसोनिया ठीक कर देता है, उनका बवासीर, 
कब्ज़ और जरायू का वाहर निकल पडना सब ठीक हो जाते हैं । 

(५) गर्भाशिय और गुदा-प्रदेश का वाहर निकल पड़ना--जिन मित्रियों 
का गर्भाशय और गुदा-प्रदेश दोनों बाहर निकल पडते हैं, उनके लिये तो यह 
अत्यन्त उपयोगी है। यह सव-झुछ प्राय कब्ज में पाखाने के लिये जोर लगाने के 
कारण हुआ करता है । 

(६) बवासोर के रधिर के बन्द हो जाने पर हृदय से कठिन पीडा-- 
दसिका एक लक्षण यह है कि अगर उस व्यवित का जिसका बवासीर या अन्य 
किसी स्थान का रुघिर नियमित रूप से निकला करता है वन्द हो जाय, तो उसे 
हृदय मे पीडा होनी शुरु हो जाती है, अगर रुघिर जारी हो जाय तो हृदय की 
पीडा बन्द हो जाती है। ऐसी हालत मे यह औषधि लाम करती है । 

(७) शक्ति--३, ६, ३०, २०० 


कोलोसिन्थिस ((0000ए॥70) २५६ 


कोलोमिन्थिस्त (0०0.0८शथण'प्ता$) 
0छाफ्ए6ा.5 #पए एकारपाटएा 0२५ 079५-755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) पेट, डिम्ब-फोश, डिसेन्ट्रो आदि का दर्दे. लक्षणों मे कमी (8667) 
जिसमे दोहरा होने तथा कडी वस्तु से *ज्ञोर से दवाने से आरास 


दबाने से आराम मिले *“गर्मो से रोगी को आराम 
(२) घुगामिश्षित-क्रोध से दर्द आदि रोग. *पाखाने के बाद रोगी को आराम 
उत्पन्न होना *पेट से हवा निकलने पर रोगी 


(३) शियाटिक्का का दर्द जिसमे दबाने से को आराम 
आराम मिले (वाई तरफ) 


(४) चेहरे का दर्द (कोछोसिन्य, बेल और लक्षणों मे वृद्धि (४०१६७) 


मंग फाॉँस की तुलना) *दुख, फ्रोध से रोग मे वृद्धि 
(५) चक्कर आना जित्तमे बाई तरफ गिरने #विना दर्द की तरफ लेठने पर 
फा डर हो न*वाह तरफ रोग का प्रकोप 


(१) पेठ, डिम्ब-कोश, डिसेन्ट्री आदि का दर्द जिसमें दोहरा होने तथा 
कडी वस्तु से दवाने से आराम मिले--यह पेट के दर्द की सर्वोत्तम औपधि है । 
पेट में इतना दर्द होता है कि रोगी दोहरा हो जाता है। दोहरा होने से पेट पर 
जो दबाव पडता है, उससे उसे आराम मिलता है। पेट-दर्द में दोहरा हो जाना 
इस औपधि का चरित्रगत-लक्षण है। वह दोहरा हो जाता है, या किसी कडी 
वस्तु से पेट को दवाता है। कुर्सी, टेबल या जो-कोई भी की चीज पास हो, 
उससे पेट को दबाने रूगता है । आतो में रुकी हुई पेट की हवा फसी (पाएश्ा- 
८८४८१ 4&005) होती है जिससे दर्द होता है। हवा से गद-गरुट शब्द होता 
है। नाभि-प्रदेश से दर्द उठकर ऊपर सारेपेट में फल जाता है। पाखाना 
आ जाने से फौरन आराम आ जाता है, परन्तु कुछ देर वाद फिर दे शु् 
हो जाता है, जो अगली वार पाखाना आने तक बना रहता है । यह क्रम 
लगातार चलता है । जिन पर इस ओऔपधि की परीक्षा हुई है उनका कहना 
है कि आतो में दर्द ऐसा होता है मानो पत्थरो के वीच आतो को मसला 
जा रहा हो, मानो आतें फूट जायेंगी । रोगी सीधा होकर नहीं खडा हो 
सकता, हाथ से पेट को दवाकर खडा होता है। ऐसे दर्द मे कोलोसिन्थ से 
तत्काल, चमत्कारपूर्ण छाम होता है। यह दर्द मुप्यतीर पर स्तायविक! 
(प८्पाध20) होता है। इसके साथ रोगी को कय तथा दस्त भी आ जाता 
है । यह कय तथा दस्त पेट या आतो की किसी खराबी का परिणाम न होकर 
दर्द का ही परिणाम होता है। 


२६० होम्योपथिक औषधियों का सजीव-भिव्रण 


डिस्ब-फोश फा दर्द जब पेट दबाने से आराम सिस्ले--फ़मी-कर्मी स्त्रियों 
फे डिम्बन्कोण' (0. था) में भी ऐसा दर्द होता है जिसमे दोहरा होने मे 
रोगी को आराम मिलना है। डिस्ब-कोश के ऐसे दर्द में कोलोसिन्य को स्मरण 
करना चाटिये। यह समझना मूल है कि गह औपधि सिर्फ पेट-दर्द में ह्दी 
काम आती है। जिस किसी रोग में रोगी को दोहरा होने से, या पेट को 
किसी कडी वस्तु से दवाने से आराम मि्रे उसी रोग मे यह औषधि उपयुतत है । 

डिसेन्ट्री मे जब पेट फो दबाने से आराम मिले--डिसेन्द्री मे जय एको- 
नाइट, मर्क, नयस से लाम न हो, और दर्द या एठन बढ़ी आतो से ऊपर जाकर 
छोटी आतो में पहुच जाय, और पेट दबाने से रोगी को चेन पढ़े, सब इस 
भीषधि से लाम होता है। डिसेन्द्री मे इन लक्षणों के होने पर कोलोसित्य को 
नही मूलना चाहिये । 

पेट-दर्द में यही एकमात्र दवा नहीं है। इस कप्ट में आय भी अनेक 
भोष धिया है जिनके छक्षण हम नीचे दे रहे हैं . 

(पेट-दर्द की मुस्य-मुस्य औपधिया) 

एलू--इसका दर्द भी आतो में रुकी हुई, फसी हुई हवा के कारण होता 
है, पखाना होने के वाद फोलोसिन्थ की तरह दर्द चला जाता है, परन्तु रोगी 
पसीने से तर-ब-तर और अत्यन्त घवितहीन हो जाता है। 

बेलाडोना--इसके पेट-दर्द मे भी पेट को जोर से दवाने से आराम मिलता 
है, परन्तु इस दर्द की विशेपत्ता यह है कि यह एकदम आता है और एकदम 
ही चला भी जाता है । 

फार्योलिक ऐं सिड--इसका दर्द भी बेलॉडोना की तरह एकदम आता है, 
कुछ देर रह कर एकदम ही चला जाता है। दूध पीते बच्चो और बूढो मे इस 
औषधि के विशेष लक्षण पाये जाने हैं । 

कंमोमिला --हम अमी देखेंगे कि क्रोध आदि मानसिक कारणों से 
फ़ोलोसिन्य का पेट-दर्द, या डिम्ब-कोण का दर्द हो जाता है, फमोमिला मे भी 
क्षोघ से दर्द हो जाता है। कंमोमिल्ता में पेट-दर्द मे दोहरा हो जाना नही पाया 
जाता। अगर बच्चे का पेट फूलने से दर्द हो, वच्चा पेट-दर्द से हाथ-पैर पटकता 
हो, दात निकल रहे हो, स्वभाव से चिडचिडाहट दिखलाता हो, तो कँमोमिला 
देना चाहिये । 

चायना--रोगी के पेट-दर्द मे दोहरा हो जाने का लक्षण चायना मे भी 
है, परन्तु इसमे पेट का अफारा, फल आदि खाने से पेट-दर्द का होना, इस 
कारण वदहजञमी होना, या जी मतराना आदि पाया जाता है । 


फोलचिकम--इसके पेट-दर्द मे पेट मे बर्फ का-सा ठडापन महसूस 
होता है । 
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क्यूप्रम--इसके पेट-दर्द मे ऐंठन होती है, ऐसा अनुमव होता है कि पेट 
पीछे मेर-दंड की तरफ खिच रहा हैं। ठडा पानी पीने से दर्द मे आराम 
पढता है। आत के कुछ हिस्से के अगली आत में फस जाने पर (गर5$- 
5घ5००८०४०णा ० 76 90एथ) इससे विद्येप लाम होता है । 

डायोस्कफोरिया--यह औषधि कोलोसिन्य से उल्टी है। कोलोसिन्य से पेट 
के बल झुकने से पेट-दर्द मे आराम आता है, इसमे पीठ की तरफ झुकने से, 
देढे होने या सीधे खड़े होने पर आराम आता है। 

में गनेशिया फॉस--इसमे कोलोसिन्य के-से ही लक्षण हैं । पेट में बडा 
सख्त दर्द होता है, रोगी चिल्लाने लगता है, दोहरा होने से दर्द मे आराम मिलता 
है, हाथ से दवाने से मी रोगी को ठीक लूगता है | मुख्य तौर पर गम बोतल 
द्वारा पेट पर सेक से पेट-दर्द ठीक होता है, जो कोलोसिन्थ मे नही है। अगर 
कफोलोसिन्य और फँंमोमिला से पेट-दर्द ठीक न हो, तो मंग फॉस इस दर्द को 
ठीक कर देता है | 

स्टैनम--इसमे भी दर्द में पेट को दवाने से आराम मिलता है। वच्चे को 
मा अपने कन्‍्धे पर उसका पेट दवाकर थामे रहे, तो वह ठीक अनुमव करता 
है। जरा-सी भी हरकत से रोगी चिल्लाने लगता है, दायी तरफ लेटने से रोग 
में वृद्धि होती है। 

(२) घृणामिश्रत-फ्रोध से दर्द आदि रोग उत्पन्न होना--प्राय घरों में 
स्त्री-पुरुष के पारस्परिक-वेमनस्य से झगडे उठ खडे होते हैं । एक-दूसरे के चरित्र 
पर सन्देह होने लूगता है, इन झ्गडो में क्रोव तो होता ही है, घृणा मी होती 
है। इनके परिणामस्वरूप पेट, सिर, कमर, डिम्ब-कोश आदि मे स्नायु-शल हो 
जाता है। स्त्री-पुरुष मे ही नही, घर-गृहस्थी के काम में नौकर-चाकरो से 
लडाई हो जाती है। नौकर ने वेशकीमती ग़लीचे पर स्याही उडेल दी, इस 
पर गृहिणी ने जो नौकर को डाटना शुरू किया कि वेचारी को सिर का या 
कमर का दर्द होने छृगा | इस प्रकार के घृणामिश्रित-क्रोध से, या सिर्फ कोघ 
से, मन उद्विग्न हो जाय, तो उसका परिणाम एक नही, अनेक रूप घारण कर 
सकता है । पेट का दर्द, क्रोध से ऋतुस्नाव रुक जाय तब दर्दे, मुख-मडल, नेत्रो 
तथा आतो मे स्तायु-शूल--इस प्रकार के अनेक दर्द क्रोध से हो जाते हैं जिनमे 
कोलछोसिन्य अचूक काम करता है। 

(३) शियाटिका का दर्द जिसमे दवाने से आराम मिले (बाई तरफ)-- 
शियाटिका के लिये चिकित्सक लोग आम तौर पर कोलोसिन्य दिया करते हैं, 
परन्तु यह होम्योपैथी नही है । यह औषधि शियाटिका को तमी आराम करती 
है जब ज़ोर से दवाने से दर्द को आराम हो, क्योकि दबाने से आराम आना 
इस जऔौषधि का चरित्रगत-लक्षण है । इसके अतिरिक्त गर्म सेक से आराम, 
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पड़े रहने से रोग का बढ जाना, हरकत से घटना--ये लक्षण भी आवध्यक 
हैं। कोलोसिन्थ का दर्द बडी नसों में होता है । फोलोसिन्य का घरीर के 
वाये भाग पर विश्येप प्रभाव है। यकपि दायें पर के शियाटिका में भी यह 
असर करता है । 

वाह का दर्द जिसमे दबाने से आराम मिले--यह ओपधि केवल जाध 
के शियाटिका के दर्द मे ही उपयोगी नही है, वाह के दर्द में भी अगर 
दवाने से और सेक से आराम हो, तो यह उसे ठीक कर देती है । इसका 
सरित्रगत-लक्षण--दबाने से आराम, गर्म सेक से आराम--इन लक्षणों के 
मांघार पर जमंन डावटर स्टाफर ने एक स्त्री के वाई कोहनी के दर्द को, जो 
कोहनी से अगुलियो तक फैल जाता था, इस औपधि की उच्च-मात्रा से ठीक 
कर दिया। कोलोसिन्य के दर्द प्राय विस्तर पर लेटने पर, समवत उसकी 
गर्मी के कारण, ठीक हो जाते है । 


(शियाटिका के दर्द को दूर करने की मुख्य-मुख्य औपधिया ) 


! कोलोसिन्थ--प्राय बाईं टाग का दर्द जाघ से नीचे पैर तक फैलता 
है, दवाने और सेकने से या विस्तर की गर्मी से आराम मिलता है । 

7 कैलि का्ब--घुटने तक दाईं जाघ मे दर्द, आराम से दर्द बढ़ना, दर्द 
वाली टाग की तरफ लेटने से भी दर्दे बढता है। 

शा चेलेरियन--डा० नैश ने एक गर्मवती रत्री का तीब् शियाटिका 
का रोग इससे इन लक्षणों पर ठीक कर दिया कि रोगिणी जब तक लेटी रहती 
थी या पैर को स्टूछ पर रख कर बैठती थी तब दर्द नही होता था, खडे होने 
यथा फर्श पर पर रखने से दर्द शुरु हो जाता था। 

/४ भ्रायोनिया--दर्द का हरकत से बढना और दर्द वाली टाग की तरफ 
छेटने से दर्द घटना इसका मुख्य लक्षण है। 

५ संग फॉस--गर्म सेक से आराम इसमे विद्येप रूप से पाया जाता है। 

४। फाइटोलंक्का--शियाटिका का दर्द जाघ के बाहर की तरफ से नीचे 
तक फंलता है। 

भय नैफेलियम--श्षियाटिका (गृश्नसी ) की यह उत्तम औषधि है। 
तेज-दर्दे के साथ रोगवाली जगह का सुन्त हो जाना या एक बार दर्दे और 
टसरी बार सुन्तर हो जाना इसका विशेष लक्षण है । 

शा आसेंनिक--शियाटिका का दे मध्य-रात्रि को वढता है । 

४ रटा-थौठ से उठकर कूल्हे से होता हुआ जाधो मे चछा जाता है। 
8 (४) चेहरे का दर्दे-- (फोलोसिन्य, बेलाडोना, सेग फॉस की तुलना)-- 
जहरे के दर्द मे तीन औषधियों को ध्यान मे रखना उचित है। वे हैं--कोलो- 
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सिन्‍्य, वेलाडोना और मैग फांस । बेलाडोना दाई तरफ की ददा है, कोलोसिन्य 
बाई तरफ की दवा है; बेलाडोना का दर्द ठंड से होता है, कोलोसिन्य का दर्द 
ऋ्रोध से होता है, बेलाडोना का दर्द तीव्र होता है, चेहरा छाल हो जाता है, 
सिर भर्म, किसी को छूने नहीं देता, फोलोसित्य का दर्द लहरो मे आता है, 
सेक से, दवाने से चेन पडता है, आराम करने से दर्द बढ जाता है और प्राय 
मानसिक-उत्तेजना या चिडचिहेपन से प्रारम होता है। संग फास का दर्दे थोडी 
देर का होता है, बिजली की तरह नस के मार्ग पर चलता है, गर्म सेक और 
दवाव से इसे मी आराम मिलता है । 

(५) चबकुर आना जिसमे बाई तरफ गिरने का डर हो--यह्‌ मौपधि, 
जेसा पहले लिखा जा चुका है, भरीर के वायें माग पर विशेष प्रमाव रखती 
है। वह चक्कर जिसमे रोगी यह अनुमव करे कि वह बायी तरफ गिर रहा है, 
इस औषधि के अन्तंगत है । एक व्यक्ति जो चक्‍कर की बीमारी से कई वर्ष 
पीडित रहा था, हर तरह से स्वस्थ था परन्तु वाई तरफ मुड कर नही देख 
सकता था वयोकि वाई तरफ सिर फेरते ही उसे चक्कर आ जाता था, इस 
ओऔषधि से ठीक हो गया। 

(६) शक्ति तया प्रकृति--३, ३०, २०० (औषधि 'सर्द'--(!॥॥॥४-- 
प्रकृति के लिये है। डा० केन्ट के अनुसार फॉस्टिकम, कोलोसिन्य, स्टेफिसंप्रिया 
यह एक शझ्ूखला का त्रिक है, कोलोसिन्य, कॉस्टिकम, स्टेफिसेप्रिया--यह 
दूसरी श्ृखला का त्रिक है जो लक्षणानुसार एक-दूसरे के वाद दिये जाते हैं। 
डा० कैनन्‍्द की उल्लिखित 'त्रिको की म्यूखला---$०765 0 05--का एक- 
साथ उल्लेख हमने कलो सल्फ में किया है ) 


र्६डे होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 
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टागपछार 84.5 80 ए०राएए.४8७ 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) पर की तरफ से पक्षाघात का ऊपर 
की तरफ चढना (मस्तिष्क से 
सुन्नपन ) 

(२) फिसी भी तरफ सिर फेरने से चक्कर 
भा जाता 

(३) कासोत्तेजना न होना 

(४) नेत्र-रोग न होने पर भी रोशनी को 
न सह सकना 

(५) सोते हुए पसीना आना, जागते ही 
पसीना रुक जाना 

(६) स्तन आदि किसी ग्रन्यि का कड़ा 
पड़ जाना (जंसे, फसर, ट्यूमर ) 

(७) पेशास रुक-रझक कर आना (प्रोस्टेट- 
रलैंड के रोग के कारण ऐसा होना) 

(८ 


रात को इवास-नलिका फे एक खास 
(९) गले मे गोले को तरह के एक पदार्ये 


+िननकनभी, 


स्थान से खांसी उठना 


का उठना ((5]0975 #9४७77075) 


४07087.775$5 
प्रकृति 


लक्षणों मे कमी (3००7) 
+उपवास से अच्छा छगना 
+*अन्धकार मे अच्छा लगना 
+हाथ-पर दवाने से आराम 
*+हाथ-पर लटकाने से आराम 


लक्षणों मे वृद्धि ( ए४०7४०) 


#*सर्दी से रोग बढना 

+ज्ञवर्दस्ती के सयम से वृद्धि 

+विवय-विलास से वृद्धि 

धवद्धावस्था के रोग 
+चलायमान वस्तु को देखने 
से रोग से वृद्धि 

+सिर को दायें या बायें फेरने 
से रोगी कोचकक्‍्कर आ जाना 


(१) पर की तरफ से पक्षाघात का ऊपर की तरफ चढ़ना (मस्तिष्क मे 
सुन्नपन)--कोनायम वह विष है जिसका प्याला ग्रीस के दार्शनिक सुकरात को 
मृत्यु-दड देने पर पीने के लिये दिया गया था। सुकरात ने जब इस विष की 
पिया, तो पहले उसके पाँव सुन्न हो गये, घीरे-घीरे यह सुन्नपन पक्षाघात के रूप 
मे परिणत हो गया । ज्यो-ज्यो विष का असर होता गया त्यो-त्यो उसका शरीर 
नीचे से ऊपर सुन्न होता गया । इस अर्से मे उसकी बुद्धि ठीक काम करती रही । 
इस ओऔषधि मे पक्षाघात नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। पहले नीचे के अग 
काम करना छोड देते हैं, फिर क्रश नीचे से ऊपर को ओर पक्षाघात बढता 
चला जाता है। इसमे मस्तिष्क मे सुन्नपन पाया जाता है। 

(२) किसी भी तरफ्‌ सिर फेरने से चक्कर आ जाना--इसका श्रमुख- 
लक्षण सिर चकराना है, ऐसा चक्कर जो इधर या उघर सिर फेरने से फौरन आ 
जाता है। कोलोसिन्य का चक्कर तो सिर को वायी तरफ फेरने से आता है, परल्तु 


कोनायम मेक्युलेटम ((:0ण)ए्रा] //४०एॉ शाप) २६५ 


इस औषधि का चक्कर सीधे मुह आगे की तरफ चलने से तो नही आता, परन्तु 
इधर-या-उघर सिर फेरने से आ जाता है। बिस्तर मे लेदे-लेटे भी अगर दाये 
पलटें या बायें पछटे, तव चक्कर आ जाता है। कई रोगी कह देते हैं कि बिस्तर 
मे लेटने से चक्कर आ जाता है परन्तु असल मे, उनका अभिप्राय होता है कि जब 
बिस्तर मे लेटे होते हैं तव पासा पलटने से, चाहे दाये पलटे चाहे बायें पलटे, 
चवकर आ जाता है। वृद्ध लोगो के चक्कर में भी यह उपयोगी है । किसी भी 
रोग में यह लक्षण पाया जाय, तो कोनायम से लाभ होता है। डा० टैलबोट ने 
अपने लेख 'कोनायम एण्ड कंटरेक्ट' मे एक स्त्री का ज़िक्र किया है जिसे डाक्टर 
ने मोतियाविन्द घोषित किया था और कहा था कि दो मास मे आख ऑपरेशन 
के योग्य हो जायगी । वह तमी एक होम्योपैथ का इलाज कराने लूगी । कैटरेक्ट 
के साथ उसका मुख्य-लक्षण यह था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ध्यान ले 
जाते समय जब वह सिर फेरती थी, तो उसे चवकर आ जाता था। शरीर मे 
थकान और कमजोरी रहती थी। लक्षण फोनायम के थे, सो कोनायम ३ शक्ति 
की प्रतिदिन चार मात्राए लेने को दी गईं। एक सप्ताह के वाद उसने कहा कि 
अग्रो की कमज़ोरी तो बिल्कुल हट गई है, साथ ही आँख मे भी फरक है, अब 
आँख को एक वस्तु से दूसरी पर ले जाते हुए सिर कम चकराता है । दस सप्ताह 
तक यह इलाज जारी रखने के बाद उसका मोतियाबिन्द दूर हो गया। कहने 
का अभिप्राय यह है कि कोनायम के सिर चकराने के लक्षण पर चक्कर ही नही 
टोक हो गया, आख का रोग भी जाता रहा । इसी प्रकार का एक उदाहरण 
डा० नंश ने दिया है। उनके पास एक रोगी आया जिसे हाथ-पैर की पेशियो की 
कमजोरी (,00070007 295%9) थी । वह सीधे मुह चछ सकता था, इधर- 
उधर देखता तो उसे चक्कर आ जाता था। वह अपनी स्त्री को आगे-आगे चलने 
को कहता था ताकि उसकी सीब में वह चलता जाय, और उसे इघर-उघर न 
देखना पटे। उसे चार सप्ताह के भीतर समय-समय पर फोनायम दिया जाता 
रहा, और साल्मर मे उसका लोकोमोटर एटेक्‍क्सिया ठीक हो गया । इस औपधि 
देने का निर्देशक-लक्षण--किसी तरफ भी सिर फेरने से चक्कर आ जाना--यह 
था। 

(३) कामोत्तेजनना न होना--इस औषधि का शरीर की ग्रन्थियो पर 
विशेष प्रभाव है। जननेन्द्रिय का भी क्योकि अण्डकोशो से सम्बन्ध है, इसलिये 
इसका जननेन्द्रिय पर प्रभाव असन्दिग्ध है। इसके अतिरिक्त हम यह देख ही 
चुके हैं कि इसका पक्षाघात से भी सम्बन्ध है। स्नायु का सुन्न हो जाना, उसका 
दुर्वल हो जाना, अन्त मे पक्षाघात मे परिणत हो जाता है। इस दुर्वछता का 
अण्डकोशो की ग्रान्थियो पर प्रभाव पडने के कारण रोगी मे जननेन्द्रिय की दुर्बेलता 
पायी जाती है । यद्यपि रोगी का चित्त चचल होता है, काम-लालसा प्रवलू होती 
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है, तो भी जननागो को भिथिछता के कारण बह साहना को टूर्ण नहीं कर 
सकता। स्त्री का ध्यान करते ही उसका बो्य रूपलित टो जाता है । उ्ेजना 
अपर्याप्त होती है, वु छ देर ही रहती है, और अपनी अममर्थत्ना का देसकर रागी 
ढ़ खित हुआ करता है। इससे उसका चित्त सिन्‍न रखता 2। उम्र यह की 
नहीं लगता, वह चुप बंठा रहता है। हस्त-मंदन की उसे उस पट जातो / 

जबरदस्ती किये सम फा चुरा फल--फमी-कभी पुरप या स्त्री मस में से 
काम की जड उखाड देने के स्थान में मन मे तो कामाचार के विचार को पयडटे 
रहते हैं, परन्तु जबरदस्ती सयम का ब्रन छे बठते ६ै। कई बियुरों तया विध- 
वाओ को जिन्हें सहवास का अभ्यास पड गया है, परिस्थितिवश संयम करना 
पटता है। शुद्ध-सयम से थात्म-श्ान्ति होनी चाहिये, परन्तु जबरदस्ती या वरि- 
स्थितिवद्य अपने को बाघ लेने से मनुष्य का स्वमाव चिडचिडा हो जाता है, 
चु्ती, कार्य में अनिच्छा तथ्य नजुसकता आ जाती है । उस अवस्धा वो कोनायम 
टूर कर देता है और व्यप्ित स्वस्थ “मनुष्य की तरह व्यवहार करने छूगता है। 
अगर उक्त लक्षणों मे सिर का चक्कर भी साथ हो, तव तो इस औषधि के निर्वा- 
चन मे कोई सन्देह नही रहता । 

(४) नेत्र-रोग न होने पर भी रोशनो को न सह सकना--जो लोग 
कत्रिम-प्रकाश मे, बिजली की रोशनी में पढा करते है, उन्हे नेव के किसी रोग 
के न होने पर भी दिन की रोशनी में कष्ट प्रतीत होता है। रात को आँच मे 
दर्द होने लगता है, आँख के दवाने से आराम मिलता है । अन्धेरे कमरे मे अच्छा 
लगता है। प्राय विद्यार्थी रात को कत्रिम-प्रकाश में पढा करते हैं, उन्हें ऐसी 
तकलीफ हो जाया करती है। इस्त कष्ट को यह ओपदधि दूर कर देती है | ड[० 
पकन इसी कारण इसे विद्यार्थियों की ओऔषधि का नाम देते ये । 

(५) सोते हुए पसीना भाना, जागते हो रुक जाना--इसका एक 'विल- 
न्षण-लक्षण' (97८०पावा *»ग9(07) यह है कि रोगी को आँख मीचते ही 
पसीना आने लगता है, सोया नही कि पसीना आना शुरु हुआ और आख खुलते 
ही पसीना बन्द हो जाता है। यह लक्षण अन्य किसी दवा में नही पाथा जाता । 
डा० लिप्पे ने एक ८० वर्ष के वृद्ध को एक पासे के पक्षाघात की बोमारी में 
इसी लक्षण के आधार पर ठीक कर दिया था। कई दर्द भी इस लक्षण से दूर 
हुए हैं। इस रक्षण के ज्वर मे भी यह औषधि गण करती है। इसके विरुद्ध 
जागते ही पसीना आना शुरु हो जाना सेस्बूकस का लक्षण है। 

(६) स्तन आदि किसी ग्रन्यि का कडा पड जाना (जंसे केसर, ट्यूमर)-- 
इस औषधि का ग्रन्वियों पर विशेष प्रभाव है, इसलिये अगर शरीर में कोई ग्रन्थि 
जैज जाय, कडी पड जाय, तो इस औषधि की तरफ ध्यान जाना चाहिये । इसका 
स्त्री के स्तनों के कडा होने पर विशेष प्रमाव है, स्तनों के कडेपन को यह दुर 
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कर देती है। अगर हर बार रज स्राव के समय दाहिना स्तन सूज जाय, कडा पट 
जाय, उसमे दर्द हो, तो फोनायम लामप्रद है, वाया स्तन सूज जाय, तो साइ- 
लीशिया उपयोगी है | स्तन के केसर और ट्यूमर को भी इससे लाम होता है । 
स्तन के अतिरिक्त, जरायू या पेट के कंसर या ट्यूमर ((थ॥ए८/ 07 'पा१0०7) 
में भी इस औपधि को भुलाया नही जा सकता। कमी-कमो चोट छरूग जाने के 
कारण स्तन, जरायु या पेट का कंसर या ट्यूमर हो जाता है । ये स्थान पत्थर 
की तरह कडे पड जाते हैं, दर्द मी होता है । शरीर के किसी माग की ग्रन्थि का 
पत्थर की तरह कडा पड जाना इसका लक्षण है। डा० इडयूई के अनुसार ट्यूमर 
आदि में कोनायम ३० देना लामकर है। स्तन-ग्रन्थि-शोय मे इसके वाद सोरिनम 
अच्छा काम करता है । 

(७) पेशाव रुक-रक फर आना (प्रोस्टेट-ग्लैंड)--यह रोग भी ग्रन्थि से 
सबन्ध रखता है। प्रोस्टेट-ग्रन्थि के बह जाने से रोगी को पेशाब रुक-झक कर 
भाता है। आते-आते रुक जाता है, फिर आने लगता है। अगर प्रोस्टेट-ग्लेड के 
कारण न भी हो, परन्तु अगर मूत्र करने मे रुक-रक कर आने का लक्षण हो, तो 
कोनायम देना चाहिये | पेशाव रुक-रक कर आने में क्लंमेटिस के विपय में हम 
पहले लिख आये हैं | कलंमेटिस मे सुज़ाक के कारण मूत्र-नली बन्द हो जाती है, 
उसका 'सकोचन” (87९८ धा८) हो जाता है जिसे कलूमेटिस दूर करता है। 

(५) रात फो इवास-नलिका के एक खास स्थान से खासी उठना--इस 
ओपधि में दिन को खासी नही आती, रात को खासी उठती है, वह भी श्वास- 
नलिका के ऊपर के एक खास स्थान पर लगातार खराश्य होने छूगती है, उसीसे 
खासी प्रारम होती है । बूढो को यह बहुत परेशान करती है। इलेप्मा वाहर 
निकलता नही, अन्दर ही निगरू जाना पडता है। रात मे लेटने से खासी होती 
है, रोगी को उठ जाना पडता है। हायोसाइमस में मी रात को लेटने से खासी 
शुरु हो जाती है और रोगी उठ बैठता है, परन्तु हायोसाइमस मे 'काक-जिव्हा' 
((रएा७) के बढ जाने और लेटने पर उसके तालु को छूने से ख राश पंदा होने से 
खासी शुरु होती है, कोनायम मे यह वात नही है। हिपर मे भी खासी है परन्तु 
वह कभी खुश्क नही होती, कफ ढीला होता है, कम होता है, हल्का बुखार भी हो 
जाता है । बेलाडोना की खासी मे शवास-नलिका मे दर्दे होता है, साथ बुखार 
होता है। रुफेसिस मे श्वास-नलिका पर ज़रा-सा भी दवाव पडे तो खासी उठने 
लगती है क्योंकि यह औषधि स्पर्श को वर्दाइत नही कर सकती । लेकेसिस का 
रोगी गले मे गुलुबन्द नही रूपेट सकता, टाई तक नही बाघ सकता क्योंकि इससे 
उसका गला रुघने लगता है । 

(९) गले से गोले की तरह के एक पदार्थ का उठना--हिस्टी रिया ग्रस्त 

स्त्रियों मे, अपने रोग की परेशानी से, गोले को तरह का एक पदार्थ पेट मे से 
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उठकर गले मे आकर अटकता है, उसे रोगिणी निगलने की कोशिश कर नीचे 
उतारने का यत्न करती है, वह उतर कर फिर ऊपर आ उठता है। यह गोला 
उठना (0]0975 #ए४शा०।$) इस औपधि के अतिरिक्त इग्नेशिया, ऐसाफेटिडा 
और बेलेरियन मे भी पाया जाता है । जब किसी स्त्री को अपने भरीर की ग्रन्धियो 
का कडापन देखकर मायूमी होने लगती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से मविष्य अन्च- 
कारमय दीख ने लगता है, तव इस प्रकार का गोला उठा करता है। स्त्री रोता 
चाहती है पर रोने को रोकने का प्रयत्न करती है, तव जैसे रोने को रोकने पर 
गला अवरुद्ध-सा हो जाता है, वेसा अनुभव इस गोले के गले मे आकर अठकने 
तथा उसे निगलने का होता हैं। कोनायम मे इसका मुख्य-कारण रोगी की अपने 
रोग के विषय मे--कंसर, ट्यूमर, स्तनो का कडा पड जाना आदि देखकर--- 
चिन्ता और निराशा है। इग्नेशिया मे इस गोले के पेट से ऊपर चढने का कारण 
कोई दु ख, घर के किसी प्रिय की मृत्यु, प्रेमी का विछोह आदि होता है| ऐसाफे- 
टिडा मे यह गोला पेट के अफारे का परिणाम होता है। सख्त सिर-दर्दे और 
सामान्य कारण से मूर्छा होने के साथ गोला उठे, तो वेलेरियन लाम करता है । 
(१०) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (औषधि 'सर्द--0॥79 
--प्रकृति के लिये है) 


क्रोटेलस होरिहस (८रणा&.058 प्तणरा०ए5५) 


(१) सापो के प्रमुख चार विष--होम्योपथी मे डा० हेरिंग ने रुकेसिस, 
क्रोटेलस तथा नेजा नामक सापो के विषो का तथा डा० मूर ने इल्प्स कोरोल्लिनस 
नामक साप के विप का स्वस्थ व्यक्तियो पर परीक्षण करके उनके लक्षेणो का 
संग्रह किया, जो अनेक रोगो को नष्ट करने मे काम आ रहे हैं। हम अन्य 
विषो का उनके प्रकरण मे वर्णन करेंगे, यहाँ प्रकरणसगत क्रोडेल्स का वर्णन 
किया जा रहा है | इससे पहले कि हम इस विष का वर्णन करें यह कह देना 
उचित है कि हनीमैन का कहना था कि कोई भी विष होम्योपैथिक तीसरी 
शक्ति के वाद विष नही रहता, उसका विनाशकारी-तत्व समाप्त हो जाता है. 
जीवनप्रद अश बच रहता है । तीसरी शक्ति का अर्थ है---१ बूद विष का १०० 
वृूद अलकोहलू मे आलछोडन, फिर उसमे से १ बृद का १०० बद अलकोहल में 
आलोडन, गौर फिर उसमे से १ बृद का १०० बूद अलकोहलू मे आलोडन--- 
केवल मिलाना नही, मिला कर उसे जोर-ज़ोर से झटके देना । इसके वाद उस 
विष की जो भी शक्ति बनेगी उसमे विष का विनाशकारी अश नही रहता, 
स्वास्थ्यप्रद-प्रमाव ही रह जाता है। 

(२) सब अगों से रक्‍्तस्राव तथा रोग की तोब्र-गति--इसका सबसे 
प्रमुख लक्षण है---'सब अगो से रकतस्नावः । इसका रोगी “रक्तस्रावी-घातु' 


ऋक्रोटेठलेस होरिडस ((70४ए४ [4077009) २६६ 


(सल्माठताबशारट ०ञाहाप्रणा) का होता है। कान, आख, नाक, फेफडे, 
आतें, जरायु--जहाँ-जहाँ भी इलेष्मिक-झिल्ली है सब जगह से रकतस्राव होता 
है, या हो सकता है। शरीर के सब मुख-मार्गो से रक्त का वहना | हम पहले भी 
कह चुके हैं कि औषधि का निर्वाचन करते हुए इस वात को नही भूलना चाहिये 
कि रोग की गति और औपधि की गति मे समता होना आवद्यक है । कई रोग 
आधी की चाल से आते हैं, कई धीमी गति से आते हैं। एकोनाइट का रोग 
यकायक जाता है, इसलिये ठड लगते ही रात में खासी से परेशान हो जाना 
इसका लक्षण है, ब्रायोनिया का रोग घीमी गति से आता है, इसलिये टाइफॉयड 
में इसकी लक्षणों के मिल जाने पर उपयोगिता है। फ्रोटेल्स मे रोग की गति 
असावारण तौर पर तीज होती है, थोडी ही देर मे रोग दुर्गंधित अवस्था में 

पहुच जाता है, इसीलिये गंग्नीन तथा कार्वकल आदि विपैले, दुर्गंधयुक्त फोडो 

में इसकी महान्‌ उपयोगिता है । इन फोडो का खन विपैला होता है। टाइफॉयड, 
स्कारलेट फीवर, डिफथीरिया आदि मे जब काला, सडा हुआ, दुर्गधयुवत 
रुघिर बहने छगता है, तव ऋ्रोटेलस देने का समय होता है । 

(३) विषले ज्ञरुम, गेग्रोन, कार्बकल--विपले ज़र्म (86७7० 6णा7पा- 
0॥9), गैग्रीन तथा कार्वकल मे, विषैले दानो मे जब खुन नीला पड जाता 
है, जब ऐसा फोडा हो जाता है जो फोडे के केन्द्र मे, गुथे हुए आठे जैसा 
पिलपिला द्ोता है, उसके चारो तरफ कई इच तक ऐसा शोथ होता है जिसे 
अगुली से दबाने से उसमे गढे के-से निशान पड जाते हैं, जिसमे से ऐसा 
गाढा काछा खुन बहता है जो जमता ही नहीं-ऐसे विषले फोडो मे यह 
लाम करता है| वे कार्वकल जो गर्देन या पीठ पर होते हैं, शुरु-शुरु मे वे 
एक छोटे पस के दाने के रूप मे प्रारम होते हैं, चारो तरफ की त्वचा को दवाने 
से उनमे अगुली की दाव से गढे के निशान पड जाते हैं--ऐसे विषेले फोडो के लिये 
कटेलस, आसे निक, एन्य सिन, लंकेसिस, सिकेल, गन पाउडर, आदि मे से लक्षणा- - 
नुसार किसी औषधि का निर्वाचन करना होगा । डा० कैनन उपचेर का अनुमव 
है कि अगर गन पाउडर दिया जाये, तो उससे दो दिन पहले हिपर सलफ २०० 
की एक मात्रा देकर गन पाउडर ३> की कुछ दिन तक लगातार दित मे ह मात्राए 
देनी चाहिये । 

डा० टायलर लिखती हैं कि उनके विद्यार्थी-काल के दिनो मे एक सर्जन जी 
पढा रहे थे पढठाते-पढाते ढ़ गये, रग पीछा पड गया और वेहोश होते-होते बचे । 
उन्होंने कहा कि अमी वे एक ऑपरेशन करके आये हैं जिसमे उनके हाथ मे नक््तर 
चुम गया था। उन्हें ऋोटेंडस दिया गया और अगले दिन उन्होंने कहला भेजा कि 
उनकी तबियत ठीक हो रही है, १५ दिन बाद वे फिर पढ़ाने लगे । उन सर्जन 
के एक दूसरे साथी को भी इसी त्तरह ऑपरेशन में नश्तर छग गया था, जख्म 
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विपषेला (86000) हो गया था, उन बेचारो का प्राणात ही हो गया। बहुत समत्र 
है कि अगर उन्हें भी फ्रोटेल्स दिया जाता तो वे बच जाते । 

, (४) पेट का अलसर--पेट मे दर्द और उसके साथ रोगी को ऐसा अनु- 
भव होता है मानो उसके पेट मे या आतो में वर्फ का टुकड़ा पडा है। पेट बुछ 
रख़ नही सकता, खून की उल्टिया होने लगती है। पेट के ऐसे अलसर इस दवा 
से ठीक हुए हैं । ।क्‍ 

(५) त्वचा का पौलापन--इस औषधि में त्वचा का पीछापन एकदम 
आ जाता है, आश्चर्यजनक वेग से । आखें पीली हो जाती है, शरीर पीछा पढ़ 
जाता है । डा० नेश का कहना है कि इस औपधि में त्वचा का पोछा पड जाना 
बहुत समवत रुघिर के अधिक ज्लाव के कारण अथवा रुधिर की सडांद से 
होता है, जिगर की खराबी से शायद नही होता। 

(६) नींद के बाद तकलोफों का बढ जाना---साप के विषो से जितनी 
दवाए वनी हैं, सब मे यह लक्षण समान है कि रोगी के कष्ट सोकर उठने के वाद 
बढे हुए रहते हैं। सोता भी वह तकलीफ को लेकर है, जागता भी तकलीफ में 
है। अगर सोते समय उसे दर्द है, तो जागने पर दर्द घटने के स्थान में बढ़ा हुआ 
ही होता है । जितना लम्बा सोता है उतनी ही तकलीफ बढी हुई होती है । इसी- 
लिये रोगी सोने से डरता है। लंकेसिस में भी ये लक्षण मौजूद है । लेकेसिस 
की 'परीक्षा' (270श78) ३० शक्ति की मात्रा लेकर हुई थी, इसलिये उसके 
लक्षणों के विषय मे वहुत ज्यादा अनुभव हो चुका है, अन्य विषो की परीक्षा 
निम्न-शक्ति की मात्रा लेकर हुई है, इसीलिये उनके अनुभव अमी इतने विद 
नही हुए जितने होने चाहियें। ऋोटेलस मे भी नींद के बाद कष्ट बढ जाता है। 

(७) रोगी बातूनी होता है--इस रोगी की लेकेसिस के रोगी से तुलना 
की जाय, तो वातूनीपन तो दोनो मे पाया जाता है, परन्तु लंकेसिस में 'उत्कट- 
उत्तेजना' (५0 >एणा०ए८7) है, क्रोटेडस मे 'मदहोअपना' (705- 
०४१07) पाया जाता है। लूकेसिस कर रोगी किसी को बात करने नही देता, 
स्वय वात किये जाता है । अगर कोई बात छेडे तो झट कहता है हा, में जानता 
है, और सम्बद्ध-असम्बद्ध कोई किस्सा छेडकर बोलता चला जाता है, क्रोटेलस 
का रोगी भी वात करने का शौकीन है, परन्तु उत्तेजित-व्यक्ति की तरह बात 
न करके मदहोश-व्यक्ति की तरह छडखडाती आवाज़ मे बात करता हुँ । 

(८) रुघिर काला तथा जमनेवाला होता है--इस औषधि में जिस 
अग से भी रुधिर बहे, चाहे जरायु से, फेफडे से, नाक-कान से, जहा से भी वहें, 
वह काछे रग का होता है और जमता नही । 

(९) फ्रोटेल्स तथा लेकेसिस की घुलना-अन्य सब बातें जो लिखी 
गई हैं उनमे अधिकाश मे दोनो की समानता है, परल्त क्रोदेसस का प्रभाव 
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शरीर के दायी तरफ और लंकेसिस का प्रभाव शरीर के बायी तरफ होता है । 

(१०) ब्लेक-वादर-फोवर के लिये स्पेसिफिफ--हो म्योपंथी मे स्पेसिफिक 
आपधि कोई नही है । जो और्षाष व्यक्ति के लिये 'बातु-गत' ((!०7५77॥0॥8/) 
हो, वही उसके हर रोग के लिये स्पेसिफिक होती है। वह उसकी कमज़ोरी को 
मी दूर करेगी, अन्य सब रोगो को भी एक-साथ दूर करेगी। परन्तु कई-कई 
ओऔपधिया ऐसी है, जो अमुक-अमुक रोग का ऐसा नमूना पेश कर देती हैं कि 
उन्हें उस रोग के लिये अगर स्पेसिफिक कह भी दिया जाय, तो कोई अत्युक्ति नही 
होगी । इसका यह अभिप्राय नही कि वे अन्य रोगो के लिये उपयुक्त नही हैं, 
इसका इतना ही अर्थ है कि उस रोगी के लिये वे रामवाण का काम करती हैं | 
इसी दृष्टि से ब्लैक-वाटर-फीवर के लिये क्रोटेछस स्पेसिफिक है । इसमे क्‍या 
होता है ? इस ज्वर में सारा शरीर पीला पड जाता है, मर मे काला खून 
आता है, पेशाब भी खून-सरीखे काले रग का होता है, अन्त में खासी मे काला 
खून आने लगता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती हैं । इसी तरह की स्पेसिफिक 
आऔपधियों मे निम्न की भी गणना की जा सकती हैं, परन्तु फिर भी हम दोहरा 
देना चाहते है कि होम्योपथी मे किसी रोग का कोई स्पेसिफिक नही है 

(कुछ स्पेसिफिक औषधिया ) 


3 ऋटलस-व्लैक-बाटर-फीवर ४ रस टॉक्स, रूटा-कमर का दर्द 


॥ बेलाडोना-स्कारलेट फीवर <॥। आयोडाइड, स्पजिया-गलगड 
एफ आर्सेनिक-टोमेन पायजनिंग. हा स्टेफिसेग्रिया-दात खुरना 

*/ सके कौर-डिसेन्ट्री (बनी) हा। स्पजिया और हिपर-कुप खासी 
५ लंट्रोडेक्ट्स-एन्जाइना पैक्टोरिस »५ ड्रौसरा-हूर्पिग-खासी 

शा फोका-श्कावट हुए परदटुस्सिन-हरविग-कफ 

शा कॉफिया -दात का दर्दे #णश थूजा-मस्से 


शा। सीपिया--रिस्तेदारों से विराग ४श।ा एकोनाइट-वैचेनी का तेज बुखार 
ए ऑस्जेलिक ऐसिड-अतिसार हुशा। सेज़ेरियम-सिर की पपडी के नीचे पस 


(११) शक्ति--३, ६, ३०, २०० 
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क्रोटन टिगलियम--जमान गोटा, 
(0२0700४ प्राणााएश) 
06श्र२३,85 6घा४०0 ?ए०0२77ए07,55 
व्यापक लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) दर्द होने के बाद फट-फट शब्द के इंद्रिय तथा योनि मे खुजली 
साथ पीले दस्त आना (४) मध्यरात्रि में दस की-सी 
(२) ज़रा भो खाने या पीने फे बाव खासी का दौर पडना 
शौच की हाजत होना--इस लक्षण. (५) बच्चा जिस स्तन को पीये 
पर अन्य औौषधियो के साथ तुलना उसी स्तन के पीछे की कन्धे 


(३) पुराना एग्ज़ीमा, अण्डकोश फा एग्ज़ीमश की हड्डी मे दर्द होना 


(१) दर्द होने के बाद फट-फट शाब्द के साथ पीले दस्त आना--इस 
भोषधि को आयुर्वेद तथा ऐलोप॑थी मे दस्त छाने के लिये दिया जाता है । यह 
ज़वर्दस्त दस्तावर दवा है। होम्योपैथी का सिद्धात क्योकि यह है कि स्वस्थ 
व्यक्ति मे औषधि जो लक्षण उत्पन्न करती है, अगर रोग मे वे लक्षण पाये 
जायें, तो वही ओषधि अपने शक्तिकृत रूप मे उन्ही लक्षणो को दूर कर देती है, 
इसीलिये होम्योपेथी मे यह दवा दस्तो को रोकने के लिये दी जाती है। 

होम्योपैथी के इस सिद्धान्त का कि 'सम सम शमयति' इस औषधि से अच्छा 
दूसरा सबूत क्या हों सकता है। इस दवा से दस्त॑ रुक जाते हैं । दस्त रुकने का 
यह मतलूव नही कि हर प्रकार के दस्त इससे रुक जाते हैं। इसके दस्तो का 
अपना स्वरूप है जिन पर यह औषधि उपयोगी है। वह स्वरूप क्‍या है ? इस 
ओऔौषधि से जो दस्त ठीक होते हैं, उनमे निम्न लक्षण होने चाहिये--- 

। पहले पेट में दर्द के साथ करूकल शब्द हो, जैसे आत मे पानी 

मभराहो | 

॥ पीछा, पनीला दस्त आये। 

॥7 सारा दस्त बन्दूक की गोली की तरह सर्राटे से निकल जाय। 

7ए ज़रा भी खाने या पीने के बाद दस्त की हालत हो जाय । 

५ दस्त में फट-फट का-सा शब्द हो । 

(२) खाने-पीने के बाद शौच की हाजत होना-- इस रक्षण पर अन्य 
ओषधियो के साथ तुलना--इस औषधि मे ज़रा भी खाने या पीने के बाद शौच 


की हाजत हो जाती है।यह लक्षण अन्य भी अनेक औषधियों मे है । उनकी 
चुलना हम आगश दे रहे हैं। 
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(खाने-पीने के झट बाद पाखाने की हाजत की मुख्य-मुख्य औषधिया ) 


3 एल--खाने या पीने के वाद हाजत हो जाती है, टटूटी अपने-आप, 
अनजाने निकल जाती है, पेट मे गुड-गुड शब्द होता है। इन लक्षणों के साथ 
मल-द्वार मे मारीपन रहता है, जो इसका निर्देशक-लक्षण है। 

॥ अर्जेन्टम नाइट्रिकम--खाने या पीने के बाद हाजत, परन्तु इसका नि्दे- 
शक-लक्षण है--रोग का कारण। रोग का कारण या होता है मिठाई अधिक 
खाना या 'स्नयविक-उत्तेजना' (७८ए०४5 ७णांशाश) 

/॥॥ आसेनिक--खाने या पीने के वाद हाजत, परन्तु इसका निर्देशक- 
रूक्षण है--अत्यन्त निर्बेछता, बेचैनी और थोडे-योडे पानी के लिए बेहद प्यास । 

ए., चायना--रात को रोग का बढना, दस्त मे अपच हुए मोजन का निक- 
लना, और पेट का फूल जाना । 

५. फ़ेरस मेट--रात को रोग का बढना, दस्त मे अपच हुए भोजन का 
निकलना, चेहरे का स्वल्प-प्रयास से झटठ-से लाल हो जाना, दर्द न होना, गुदा- 
प्रदेश का निकल पडना, रोग का पुराना होना । 

श नकक्‍स वबोसिका--शराव आदि से डायरिया या डिसेन्‍्ट्री, व्यसन-विलास, 
व्यभिचार आदि से रोग होना, तेज़ दवाओ का प्रयोग, पाखाना साफ न होकर 
बार-बार जाना, भोजन के बाद उघाई आना, नीद से ताज़ा अनुभव न करना | 

शा पोडोफाइलम--खाने या पीने के बाद हाजत, पाखाने का अत्यन्त 
बदवूदार होना, सुबह ६ से १२ बजे दोपहर तक रोग का वढना, शौच के समय 
ण बाद को मल-द्वार का वाहर निकल पडना, पावो तथा जाघो मे ऐंठन का होना । 

शा। पल्सेटिला--पनीला, भूरे और कमी-कमी पीले रग का दस्त जिसमे 
अपच-मोजन के टुकडे तर रहे हो, दस्त वेग से निकले। दस्त हो चुकने के 
वाद मी दर्दे बना रहता है। मरोड रहता है, पीठ मे ठठक का अनुमव होता 
है, दस्त के बाद गुदा-प्रदेश मे जलन होती है। 

(३) पुराना एग्ज़ीमा, अडकोश का एग्ज्ीसा, इद्विय तया योनि मे खुजली-- 
जमाल गोटे को घिस कर अगर त्वचा पर मला जाय, तो खुजली होने छगती 
है, त्वचा मे जलन होने लगती है, छाले पड जाते हैं ।इन लक्षणों के आवार पर 
त्वचा के एग्ज़ीमा मे शव्तिकृत क्रोदन बहुत लाभप्रद है। छोटे बच्चो के सिर 
पर छोटे दाने उमर आते हैं, उनमे पस पड कर सिर पर दूधिया पपडी जम 
जाती है । कुछ देर बाद यह पपडी सूक जाती है, इसके टुकडे झडने छंगते हैं, 
नोचे से छाल खाल निकल आती है जिसे छूने से दर्द होता है । जब सारी पपडी 
उतर जाती है, एक जगह साफ हो जाती है तो सिर पर दूसरी जगह ऐसी ही 
१८ 
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फुन्सिया उमरने लगती हैं। इस प्रकार यह पुराना एग्ज़ीमा चलता रहता है । 
ये दाने केवल सिर पर ही नहीं, आखो के आस-पास कनपटियों पर, चेहरे पर, 
सिर के उपर--सव जगह हो सकते हैं । इस प्रकार की दूधिण्ग-पपडी के 
लक्षण--जो दानो के रूप मे प्रकट होते हैं, पपडी बन जाती है, झड जाती है, 
फिर दाने बनने लगते हैं--सीपिया मे भी पाये जाते हैं, उसमे भी पपडी 
उतरने के बाद त्वचा छाल -हो जाती तथा छूने से दर्द होता है। इस प्रकार के 
बच्चो के सिर के एग्जीमा में क्रोदन तथा सीपिया दोनो में मेंद करना कठिन 
हो जाता है। बच्चो की 'दूधिया-पपडी' ((;०४४७ 80(०४) में सोपिया ही बहुघा 
निदिष्ट-औषधि होती है, परन्तु अगर इस पपडी के साथ वच्चे का डायरिया भी 
हो, तो क्रोटन ही देना उचित है। 

अण्डकोश का एग्ज़ीसा--इस एग्जीमा का विशिष्ट-लक्षण (?6०पराहए 
श्शा|ए/णा) यह है कि यद्यपि खुजली वडी तेज़ होती है, और रोगी इस 
भयकर खुजली में खुजलाना चाहता है, परन्तु त्वचा छूने से इस कदर 
चिरमिराती है कि रोगी खुजली नहीं कर सकता । इस औषधि का विशेष- 
लक्षण अण्डकोश की खुजली भी है | अण्डकोश सूज जाता है, उसे छूआ तक 
नही जा सकता, इस खुजली से रोगी चेन से सो भी नही सकता । पुरुष की 
जननेन्द्रिय तथा स्त्री की योनि मे भी बेहद खुजलाहट मचती है। अण्डकोश की 
खुजली इस ओषधि का विश्ञेप-लक्षण है | डा० चैरेट लिखते हैं कि जब उन्होंने 
पहले-पहल होम्योपैथी का अध्ययन किया, तव उनकी इच्छा हुई कि वे अपने 
एक कंमिस्ट मित्र पर इस विज्ञान का प्रयोग करके देखें । उसे आठ महीने से हाथ, 
वाह तथा अण्डकोश का एग्जीमा था जिसमे इतनी खुजली उठती थी कि उसे 
न दिन को चेन था, न रात को । वह सब विद्येपज्ञो का इलाज करके थक गया 
था। जव डा० चैरेट ने उसे कहा कि वे उसका होम्योपैथी का इलाज करना चाहते 
हैं तव वह बोला हा करो, तुम्हारी मीठी गोलियो से देखें क्‍या होता है ! 
डा० चैरेट ने जब एग्जीमा के लिए “मैटीरिया मैडिका' खोला, तो इस रोग मे ५३ 
दवाओ के नाम लिखे देख कर वे मौचक्के रह गये, उन्हें सूझ न पडा क्‍या दवा दें। 
उन्होंने रोगी को क्लंमेटिस, क॑न्यरिस, रस टॉक्स, सलफर, मर्क--सब दवायें 
दे डाली, परन्तु किसी से छाम न हुआ। अन्त मे उन्होने एक अनुमवी होम्यो- 
पंथ डा० फंवें से सलाह ली, तो उन्होने 'अण्डकोश के एग्जीमा'--इस लक्षण के 
आधार पर रोगी को क्रोटन दिया जिससे वह शीघ्र ही ठीक टो गया । डा० चेरेट 
लिखते हैं कि इस अनुमव के वाद एक दिन वे रेल गाडी मे सफर कर रहे थे। 
उसमे एक दूसरा यात्री मो था। जब उसे पता चला कि मै डाक्टर ह॒ तब वह 
भुझ से वडी घुलूघुलकर बातें करने लगा | अन्त मे, उसने बडी दीनता से उनके 
कानमे कहा 'डाक्टर, मैं अण्डकोश के एग्जीमा से बडा परेशान रहता ह, इब्े 
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कोई विशेषज्ञ ठीक नही कर सका ।' जब गाडी थमी, डा० चेरेट ने अपने पते के 
कागज़ पर फ्रोटन ६ लिख कर उस यात्री को दे दिया । तीन सप्ताह बाद उस 
यात्री का पत्र आया कि इस औषधि से उसका अडकोश का एग्ज़ीमा, जिसे कोई 
ठीक नही कर सका था, जाता रहा । 

(४) मध्य-रात्रि मे दमे की-सी खासो का दौर पडना--इस औषधि मे 
दमे से मिलती-जुलती खासी के लक्षण हैं। मध्य-रात्रि मे रोगी इस खासी से 
गाढी नींद मे से जाग उठता है । तेज़ खासी के साथ दम मी घुटता है, 
गला रुघता है, रोगी लेट नही सकता, बँठ जाता है, बिस्तर में तकिये 
के सहारे टिका रहता या आराम-कुर्सी पर पीठ का सहारा लेकर बेठा 
रहता है। खासी इतनी उग्र होती है कि निकट के सम्बन्धी शक करने 
लगते हैं कि कही टी० बी० का रोग तो नही आ रहा। श्वास-प्रणालिका 
मे बंचेनी महसूस होती है, जरा-सी भी हवा अन्दर जाते ही खासी शुरु 
हो जाती है। रोगी गहरा सास नही ले सकता । कुछ दिन यह हालत 
रहकर रोगी के शरीर पर कही दाने निकल भाते हैं, ये दाने सूज जाते 
हैं, लाल हो जाते हैं, फिर सूख कर झड जाते हैं, और इस बीच खासी को भी 
आराम रहता है, परन्तु ज्यो ही दाने समाप्त होते हैं, त्यो ही वही दंमे की-सी 
खासी का दौर पडने लूगता है । अगर यह हालत देर तक चलती रहे, तो रोग 
पुराना हो जाता है। इस प्रकार की दमें की-सी खासी, जिसमे खासते-खासते 
दम भी चढने लगे, मध्य-रात्रि को दौर पडे, रोगी लेट न सके, आराम-कुर्सी पर 
ही भाघा लेटे-लेटे बैठा रहे, इस औषधि से ठीक हो जाती है। इसमे भी क्रोटन 
का चरित्रगत-लक्षण---त्वचा का रोग---आधार मे काम कर रहा होता है क्योकि 
इस खासी का दानो के दव जाने से सबंध है, वे दाने जो क्रोदन के एग्ज़ीमा जैसे 
होते हैं। 

(५) बच्चा जिस स्तन को पीये उसी स्तन के पीछे की फन्धे की हड्डी मे 
दर्द होना--एक अन्य लक्षण, जिसे कई जगह आजमाया जा चुका है, यह है कि 
बच्चा माता के जिस स्तन को पीता है उसी स्तन के पीछे---अस्थि-फलक---की 
हड्डी मे दर्द शुरुहो जाता है। कई रोगी कहते हैं कि ऐसा अनुमव होता है 
जैसे रस्मी से पीछे कन्‍्घे की ओर खीच पड रही है । डा० कंन्ट कहते हैं कि एक 
स्‍त्री जिसे यह दर्द कई दिन से था इस औषधि से ठीक हो गई । इससे यह भी 
पता चलता है कि क्रोटन कई दिन के, इस प्रकार के पुराने दर्द को भी ठीक कर 
देता है। डा० चौघरी अपनी “मैटीरिया मैडिका' मे लिखते हैं कि एक नवयुवती 
को बडा तेज्ञ स्नायवीय-दर्द था, जो किसी दवा से ठीक नही होता था। यह दर्द 

बायी आख की पुतली से ठीक उसके पीछे के सिर के हिस्से तक फैलता था। 
“बच्चा जिस स्तन को पीता है उसी स्तन के पीछे की कन्धे की हड्डी के दर्द! के 
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लक्षण से यह लक्षण इतना मिलता-जुलता था कि डावटर का ऋ्रोटन देने को जी 
चाहा । इससे यह दर्द ठीक भी हो गया । यह दर्द स्तन से तो नही शुरु होता 
था, परन्तु शरीर के जिस अग में होता था ठीक उसके पीछे तक जाता था--- 
इसी लक्षण को स्तन के लक्षण से मिलता-जुलता देसकर इस ओऔपधि का चुनाव 
किया गया था जो सफल सिद्ध हुआ । 

(६) शक्ति---६, ३० 


क्यूप्रम मेटैलिकम-तांबा, (८ए९एए४ छा 07८07) 
0एछरपहर 4 5 8० ए४एा0ए0,5725 १/070/87.725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 


(१) ऐंठन मे अगूठे फो अगुलियों से जोर. रक्षणो मे कमी (0८7) 
से बन्द फरना और इस प्रकार सारे +खासी मे ठंडे पानी के घूट से 
शरीर भे 'अकडन” पड जाना खासी से फायदा 

(२) ऐंठन वाली हुरपिग-कफ ((१0॥ए एशए८ 
(0078 ००ए१्टा) जिसमे 6डे पानी 
के घूट से आराम पहुंचे 

(३) ऐंठन सहित कठिन-इवास ((!णाएएं- 
57ए6 0५४068) 

(४) बुद्धावस्था के विवाह मे संभोग के समय 
एँठन 

(५) ऐंठन सहित मासिक-घधर्मं 

(६) युवतियों मे मासिक-घर्म के दिनों में 
ठडे पानी से स्नान के कारण ऐंठन पड़ना. लक्षणों में वृद्धि (०७८) 


(७) मुगी (97675५9) *ठंडी हवा से रोग मे वद्धि 

(८) दाने या स्राव जाने से ऐंठन (क्यूप्रम, +दाने दब जाने से रोग होता 
जिकम और ज्रायोनिया से भी यह *पर का पसीना दब जाने से 
लक्षण है) किसी रोग का होना 

(९) हैजे मे एंडन होना *निद्रानाश से रोग बढना 

(१०) सानसिक-अ्रम या निद्रानाश से शारी-_ *ऋरेघादि मनोभावों से रोग 
रिक तथा मानसिक असमर्थता होना 


(१) ऐंठन में अगूठे को अंगुलियो से ज्ञोर से बन्द करना और इस प्रकार 
सारे शरीर मे “अकडन' ( 59997) पड जाना---यह मुख्य तौर पर ऐंठन-अकडन- 
मृगी की औषधि है । इसका प्रभाव वहुत गहरा होता है। किसी भी रोग के साथ 
ऐंठन होने पर इस औषधि की तरफ ध्यान जाना उचित है। यह ऐंठन साधारण 
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अंग-कपन, धरकन के रूप में हो सकती है, माप्त-पेशियो के फडकने के रूप मे 
किसी एक मास-पेशी के थरकने से लेकर सारे शरीर की ऐएँठन और मकडन भी 
इसके क्षेत्र मे है। 

यह ऐंठन शुरु कहा से होती है ? इसकी शुरुआत होती है 'अगुलियो से । 
अगुलिया अगूठे को कस कर वाघ लेती है, हाथ की मुट्ठी जोर से वघ जाती है। 
सबसे पहला प्रभाव अगूठो पर पडता है। अगूठे हयेली की तरफ मूड जाते हैं, 
और उन पर अगुलिया जोर से जा अकडती है। हाथ को अगुलिया और पैर के 
अगूठो से ऐंठन शुरु होकर सारे शरीर मे फल जाती है, रोगी अत्यन्त शक्तिहीन 
हो जाता है, उसके अग फडकने लगते हैं। ऐंठन मे रोगी हाथ और पैर की 
अगुलियो को अन्दर की ओर सिकोड छेता है। ऐंठन मे इसकी तुलना सिकेल 
के साथ की जाती है । वयूप्रम मे अगुलिया अन्दर की ओर और सिकेल मे अगु- 
लिया अलग-अलग फैली रहती हैं। 


(ऐठन के रोग की मुख्य-मुख्य औषधिया ) 


 बेलाडोना--इसकी ऐंठन मे चेहरा और आखें छाल हो जाती हैं, सिर 
गर्म हो जाता है, तेज़ बुखार होता है और कनपटियो मे तपकन होती है । 

0 ब्लोनॉयन--इसमे सिकेल की तरह अगुलियाँ अलग-अलग फैल जाती 
हैं, सिर मे खून जमा हो जाता है। 

॥। हायोसाइमस--इसमे ऐठन पहले एक हाथ मे होती है, फिर दूसरे 
हाथ में चली जाती है, इस प्रकार ऐंठन चलती रहती है । हाथ कापता है, टेढा 
पड जाता है । मुह से झाग निकलती है। 

9 इस्मेशिया--इसमे बच्चा माता-पिता, अध्यापक की डाठ से डर कर 
ऐँंठ जाता है। कभी-कभी बच्चों के दात निकलते समय ऐंठन होती है । इनके 
लियि यह उपयोगी है। 

ए सिक्‍यूटा--इसकी ऐंठन मे रोगी का सिर तथा गर्देन पीठ की तरफ 
घनुष की तरह ऐंठ जाते हैं । 

(२) ऐंठनवाली हुपिग-कफ्‌ जिसमे ठडे पानो के घूट से आराम पहुचे-- 
'कृत्ता-खासी' को हपिग-कफ कहते हैं। खासते-खासते बच्चा ऐँठ जाता है और 
उसका सास रुक-सा जाता है। ऐंठनवाली इस खासी का वर्णन करते हुए डा० 
कैन्ट लिखते हैं कि जिस बच्चे को यह खासी होती है उसकी मा चिकित्सक को 
आकर कहती है कि खासते-खासते बच्चे का मुख नीला पड जाता है, नाखूनों 
का रग बदल जाता है, आखे ऊपर को चढ जाती हैं, बच्चे का सास रुक जाता है, 
ओर ऐसा लगता है कि अब इसका सास लौट कर नही आयेगा, परन्तु सास 
की क्रिया मे एक ज़वर्दस्त खीच पडती है, छोटे-छोटे साँस लेकर वच्चा मरता- 
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मरता जी उठता है। यह मूर्ते रूप है ऐँठनवाली कुत्ता-खासी का जिसमे यह 
दवा उपयुक्त है । आश्चर्य की बात यह है कि इस खासी मे ठडे पानी का घूट 
रोगी को आराम पहुचाता है । हि 

(३) ऐंठडनसहित कठिन-शवास--श्वास-नलिका मे जब श्वास-कप्ट होता 
है, दम घुटता है, तब ब्वास-नलिका की ऐंठन होती है, छाती मे घडघडाहट 
होती है। दम जितना घुटता जायगा उतना ही अगुलियों से हाथ का अंग्ूूठा 
जोर से भिचता जायगा। इस प्रकार के कठिन-श्वास मे जिसमे हाथो की ऐंठन 
मौजूद हो, क्यूप्रम लाम करता है । 

(४) बुद्धावस्था के विवाह से संभोग के समय ऐंठन--वृद्धावस्था मे, या 
जो लोग समय से पूर्व बढ़े हो जाते हैं, उन्हें रात मे बिस्तर पर पडने पर अगु- 
लियो और पैर के तलुओ मे ऐंठन होने लूगती है। वृद्ध लोगो के एक अन्य रोग 
को भी क्यूत्रस दूर करता है। जब कोई देर तक शादी न करके वृद्धावस्था मे 
शादी करता है, तव समोग के समय उसे ऐंठन होने लगती है, पैर के तलवे और 
टागें ऐंठने लगती हैं । ऐसे युवक जो कुझमों से वृद्ध-समान हो गये हैं, या शराब 
पीने तथा रात्रि-जागरण के कारण कमज़ोर हो गये है, उन्हें मी ये ऐंठन पडने 
लगती है जिसे यह औषधि दूर कर देती है। 

(५) ऐंठनसहित सासिक-घर्म--जिन युवतियों का मासिक-धर्म अगु- 
लियो मे ऐंठन से शुरु होता है, और अगुलियो से शुरु होकर यह ऐंठन सारे शरीर 
में फल जाती है, उनके कष्टप्रद मासिक-घ॒र्मं को यह ठीक कर देता है | यहा पर 
मी इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण--“अगुलियों मे ऐंठन का शुरु होना--है। 
जिस रोग मे भी अगुलियो से ऐंठन शुरु हो, उसे यह दवा देनी चाहिये। 

(६) युवतियों मे मासिक-धर्म के दिनों मे ठंडे पानी से स्तान करने के 
कारण ऐंठन पडना--कई लडकिया, यौवन के आगमन पर, मासिक-घधर्म के दिनो 
मे ठडे पानी से स्नान कर छेती हैं। उनकी माता इन बातो के विषय मे उन्हें जान- 
कारी नही देती । इसका परिणाम यह होता है कि मासिक-घर्म होने के समय 
स्नान से ठंड लगने के कारण रुघिर का प्रवाह रुक जाता है और 'ऐँठन' ((ए०7- 
५ण५०॥१$) पडने रूगती है। इस प्रकार की ऐएँठन या अकडन वयूप्रम का ही 
लक्षण है। 

(७) भृगो (72975059)--जो मृगी छाती के निचले भाग से या अगु- 
लियो की भीचन से प्रारम होकर सारे शरीर मे या सब मास-पेशियो में फैल 
जाय, वहा पर भी यही ओषधि छामप्रद है। यहा पर भी बयुप्रम का चरित्र- 
गत-लक्षण ही आधार मे बंठा होता है। 


(८) दाने या खराब दब जाने से ऐंठन (व्यूप्रम, जिकम और ब्रायोनिया 
मे भी यह लक्षण है)--दाने दब जाने से डायरिया हो जाता है। कई चिकित्सक 
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दानो पर ऐसा लेप कर देते हैं कि दाने आराम होने की जगह रव जाते हैं । 
अगर ऐसी हालत में डायरिया हो जाय, तो वह तो दानो के जहर को बाहर 
तिकालने का प्रकृति का उपाय है। अगर दाने दवकर डायरिया हो जाय, और फिर 
उस डायरिया को भी दवा दिया जाय, तब ऐँठन पड जाती है। यह क्यूप्रम 
का क्षेत्र है। दानो की तरह प्रदर आदि स्रावो को भी तेज़ दवा से कई चिकित्सक 
रोक देते हैं। तव भी ऐंठन का दौरा पड जाता है। शरीर से जो ज्ाव निकलते हैं 
उन्हें ठोक करने के स्थान पर तेज दवा से दवा देने से अनेक मीषण-लक्षण उत्पन्न 
हो जाते हैं । प्राय ऐंठन पडने छूगती है। ऐसे लक्षणो के होने पर इस दवा को 
स्मरण करना चाहिये । जब दाने दव जाते हैं तव इस से दाने बाहर निकल आते 
हैं। इस शिकायत मे जिकमस और ज्ायोनिया भी उपयोगी हैं। 

(९) हैडे मे ऐंठन होना--(हैज़े फो प्रतिरोधक (शण्ञाएे३०7० 
१४४79 ०7०८:०)--हम कंम्फर के प्रकरण में लिख आये हैं कि हनीमेन ने 
हैले के रोगी नहीं देखें थे, परन्तु जब यह रोग १८३१ मे युरोप मै फैलने लग, 
तब समाचार-पत्रो मे इसके लक्षणों को पढकर उन्होंने कहा कि इस रोग की 
तीन मे से कोई एक औषधि है। वे तीन हैं--कम्फर, क्यूप्रम तया विरंट्रम एल्बम । 
भागे चलकर अनुमव से भी सिद्ध हुआ कि इस रोग का ईन तीनो मे से किसी 
एक औषधि से सफल उपचार हो जाता है। डा० डनहम ने इन तीनो की तुलना 
करते हुए लिखा है कि हैजे मे अगर शक्तिहीनता, निस्सारता (८०॥००५४० 
प्रधान हो तो कंम्फर का लक्षण है अगर दस्त और कय (2ए९एएथ7०7 22॥॥ ६ 
0०१) प्रघान हो तो विरेद्रम एल्बम का लक्षण है, अगर ऐंठन ((।५॥098) 
प्रघान हो तो ब्यूप्रस का लक्षण है | क्यूप्रम को हैज्ले के दिनो मे 'प्रतिरोधक' 
(7079॥98०7०) के तौर पर काम मे लाया जाता है। इसे लेकर हैजाग्रस्त 
क्षेत्र मे वे-रोक-टोक जाया जा सकता है। हैजे की इन तीनो औौषधियो की विशेष 
सुना हमने कृम्फर पर लिखते हुए की है, वहा देखने से इनका एक-दूसरे से 
भेद स्पष्ट हो जायेगा । 

(१०) सानसिक-अमस या निद्रानाश से शारीरिक तथा सानसिक अस- 
सर्थता---डा० फरिंगटन का कथन है कि अगर मानसिक-श्रम से, या बहुत अधिक 
जागने से किसी को मानसिक या शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाय, रोगी अपने 
को बेहद कमज़ोर अनुभव करने लगे, तो कौब्युलस तथा नकल वोसिका की तरह 
अपुप्रस मी लामदायक है। 

(११) शब्ति तथा प्रकूति--$५ ३०, २०० (औषधि सर्दे'--(४ए--- 
अ्रकृति के लिये है) 
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साइक्लेमेन (८शण,& छा) 


(१) रजोघर्म में पल्सेटिला से तुहना--इस ओऔपधि का विशेष उपयोग 
स्त्रियों की रजोधरमं की खराबियो मे होता है। इसके रोगी का शरीर पल्सेटिला 


जैसा कफ-प्रकृति (2॥०277960) का होता है। दोनों दवाओं में अपने काम के 
प्रति उत्साह नही होता, तबीयत गिरी रहती है, दु ख, निराशा चित्त पर छाये 
रहती है। दोनो मे रजोधर्म समय से बहुत पहले होता है, ज़्यादा होता है, रजो- 
धर्म मे झिल्ली मिला हुआ काछा खून निकलता है। दोनो रज रोघ-कष्ट (298- 
प्राआ07762) की दवाए हैं। रज के जारी होने में दर्द होता है, दोनो मे 
रोगिणी रक्तहीन और पीली पड जाती है | परन्तु इन दोनो मे भेद यह है कि 
पल्सेटिला में प्यास नही रहती और रोगिणी खुली हवा पसन्द करती है, 
साईक्लेमेन मे प्यास लगती है और रोगिणी खुली हवा पसन्द नही करती । 

(२) रोगिणी कतंब्य-कर्म से च्युत हो जाने फे कारण वु'खी रहती है--इस 
ओषधि का मानसिक-लक्षण यह है कि रोगिणी समझती है कि उसने अपने कत्तेंव्य 
को नहीं निभाया, कोई पाप किया है, उसे अन्तरात्मा घिक्कारती रहती है । 
रोने से जी हल्का हो जाता है, एकान्त पसन्द करती है। उस पर एक अजीव 
भूत सवार रहता है, वह समझती है कि उसे सबने छोड दिया है, सब उसे सताने 
के लिये उसका पीछा कर रहे हैं। 

(३) आख के सामने घुध, भुनगे आना--आख के अनेक रोगो के लिये 
यह उत्तम है। आख के सामने भिन्न-भिन्न रग दिखाई देने छगते है, कमी पीला, 
कमी हरा, कमी स्फूलिंग, कभी घुआँ, कभी प्रकाशमान वस्तु के चारो तरफ 
गोला-सा, काले घब्बे, आख के सामने पर्दा, घुध, भुनगे, एक चीज का दो दिखाई 
देना, आख मे जलन, खुजली--ये सब आख के लक्षण इस दवा मे हैं । 

(४) इस औषधि के अन्य लक्षण--.- 

यह गर्मावस्‍था की हिचकी को दूर करती है 

॒ एडी के नीचे जलन और ददं को दूर करती है 
(५) शक्ति---३ शक्ति 


सिप्रिपीडियम (०रशशशएड्ाञआएक) 


(१) 252 228 कक के सबध मे तीन औषधियों को ध्यान मे 
ना चाहिये--वे हैं, सिप्रिपोडियम, स्कुटेलेरिया तथा कॉफिया । इन तीनो के 
लक्षण निम्न हैं 

7 सिश्रिपीडियम--हपे-दायक समाचार से जब मस्तिष्क मे विचारों की 
भीड उमडने के कारण नींद नही आती, या जब छोटे बच्चे रात को उठकर एक- 
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दम खेलने लगते हैं, हँसते हैं, तब यह औषधि लाभप्रद होती है। अगर यह हालत 
लगातार प्रति रात्रि को होने गे, तो समझ लेना चाहिये कि इसका परिणाम 
एठन-अकडन आदि हो सकता है। ठीक समय पर इस दवा को देने से भविष्य में 
आनेवाले रोग को रोका जा सकता है। 

0 स्कुटेलेरिया--एक स्कूल की मुख्याध्यापिका को उन्निद्र-रोग हो गया। 
सिर मे दर्द रहता था, मस्तिष्क अत्यन्त थका हुआ था, शक्ति से बाहर काम 
करने के कारण स्तायु-मडलू अत्यन्त शिथिल हो गया था। पिकरिक ऐसिड तथा 
ऐसिड फॉस ने कुछ काम नही दिया। डा० हेल का कहना है कि उसे आध-आघ 
घट वाद स्कूटेलेरिया के दस-दस बूद दिये गये, तो उसका सिर-दर्दे तथा उन्लिद्र- 
रोग ठीक हो गया ) 

पे कॉफिया--इसके रोगी का स्नायु-मडल अत्युत्कट-उत्तेजना का शिकार 
होता है । बहुत अधिक खुशी से या एकदम आइचर्यमयी घटना से नीद न आये, 
तो यह लाभप्रद है। 

(२) शक्ति--सिप्रिपीड़ियम की टिचर से लेकर ६ शक्ति तक दी जा 
सकती है, कॉफिया की २०० शक्ति अच्छी रहती है। 


डिजिटेलिस (0छाञप&75) 


6छागटार# 5 00 ए#शटएण ०४5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) नाडी का अत्यन्त सन्‍्द पड जाना... (५) हृदय-रोग के कारण पीलिया 


(२) तोसरा, पाचवा, सातवां स्पन्दन को बीमारी मे इसका प्रयोग 
छोडकर नाडी का चलना (६) हृदय-रोग फे कारण श्वास 

(३) मन्द-ताडी के साथ पेट मे कलेजा मे कठिनाई की बीमारी से 
बेठने का-सा अनुभव होना डिजिटेलिपत का प्रयोग 

(४) शोकातुरता के कारण हृदय का (७) हृदयकी मन्द-गति के कारण 
घडकना सोते हुए इवास रुक-सा जाना 


(१) नाडी का अत्यन्त सन्‍्द पड जाना--हृदय एक मास-पेशी है। इसके 
दो काम हैं। एक काम है--रहुघिर को जो शरीर मे चक्कर काट कर और 
फेफडो से शुद्ध होकर हृदय की तरफ आ रहा है उसे लेना, दूसरा काम है---रघिर 
को शरीर के पोषण के लिये घमनियो द्वारा शरीर को देना। इस दोहरे काम के 
लिये हृदय गति कर रहा है। यह गति हृदय के उक्त दोनो कामो को दृष्टि मे 
रखते हुए दो तरह की होती है। जब हृदय सिकुडता है तब इसमे से रुधिर 
घमनी मे चला जाता है, जब यह फैलता है तव फेफडो द्वारा शुद्ध किया हुआ 
रुघिर फेफडो से हृदय मे आ जाता है। हृदय के सिकडने को सिस्टोल' 


श्ष२ होम्योपैथिक औपधियो का मजीव-चित्रण 


(8५४0]०) कहते हैं, 'सिस्टोल“गति द्वारा हृदय से रुधिर बाहर घमनियों द्वारा 
शरीर मे पहुंचने के लिये जाता है, हृदय के फैलने को 'डायस्टोल' (70785800) 
कहते हैं, 'डायस्टोल'-गति से फेफडो मे शुद्ध हुआ रुघिर हृदय में आ इकदूठा 
होता है। ऐलोप॑थिक मत के अनुसार डिजिटेलिप्त का प्रमाव हृदय के 'सकोचन' 
(5५५४०॥७) तथा 'विमोचन' (79)95000) की गति को चल देकर हृदय की 
मास-पैशी को बल देना है | उनके मत से डिजिटेलिस हृदय को टोन देता है-- 
हृदय का टौनिक है। 

होम्योप॑थिक-मत के अनुसार टौनिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। सपूर्ण- 
शरीर को जो वस्तु स्वस्थ कर दे वही टौनिक है, और प्रत्येक व्यक्ति के घरीर 
की रचना पर भिन्‍न-भिन्‍त औषधियों का भिन्न-भिन्न प्रभाव पढता है। किसी 
व्यक्ति की 'घातुगत-औषधि! ((0॥0॥0गवव 0९) फ़ॉसफोरस हो 
सकती है, किसी को सहूफर, किसी की फैलके रिया कार्द । जिस व्यवित की जो 
'घातुगत-औषधि' होगी उसके लिये वही टौनिक होगी, दूसरी औषधि नहीं । 

डिजिटेलिस का मृख्य-लक्षण अत्यन्त घीमी नाडी का होना है। कमी-कमी 
भाडी ४८ स्पन्दन तक चली जाती है। अत्यन्त घीमी का यह्‌ भर्थ नही है कि 
जिस समय चिकित्सक रोगी का निरीक्षण कर रहा है उसी समय नाडी अत्यन्त 
धीमी हो । इस समय नाडी बिजली की तरह तेज़ हो सकती है, परन्तु रोग की प्रारं- 
भिक अवस्था मे नाडी की क्या हालत थी--यह जानना आवश्यक है । डिजिटेलिस 
के रोगी की नाडी शुरु-शुरु मे, जब वह बीमार पडा, अत्यन्त मन्द हो जाती है। 
अगर रोगी इस समय बेचन है, घबराया हुआ है, उसे भयकर स्वप्न आते हैं, 
नाडी छूटती-सी अनुभव होती है, तब तो इसका यह अर्थ है कि रोग बहुत आगे 
बढ चुका है, परन्तु इस अवस्था मे भी डा० कैन्ट के अनुसार डिजिटलिस देने से 
पहले यह जान लेना आवश्यक है कि रोगी को शुरु मे क्या हारुत थी । क्या उस 
की नाडी शुरु मे ४८ या इसके आस-पास चल रही थी ? अगर ऐसा है, तो यह 
रोगी डिजिटेलिस का रोगी है, परच्तु अगर शुरु मे नाडी तेज़ थी, तब यह रोगी 
दस दवा का नही है--ऐसा समझना चाहिये । इस औषधि की नाडी शुरु से ही 
भनन्‍्द होती है, और कई दिन तक मन्द रहती है, अन्त मे प्रतिक्रिया के रूप में 
हृदय अनियमित चाल से चलने लगता है। ऐलोपथ लोग डिजिटेलिस तब देते 
हैं जब नाडी बहुत तेज़ चलने ऊंग्रे ताकि उसे घीमा किया जा सके, होम्योपैथ 
डिजिटेलिस तब देते हैं जब नाडी अत्यन्त मन्द गति से चल रही हो । ऐलोप॑थी 
भे इस ओपधि के कुछ बूद अत्यन्त तेज़ गति से चल रहे हृदय को शान्त करने के 
लिये दिये जाते हैं, होम्योपैथी मे जब हृदय की अत्यन्त मन्‍्द गति हो, तब इसका 
प्रयोग किया जाता है। अगर हृदय की तीब्र-गति है, तब भी इसके प्रयोग के 
लिये यह जान लेना आवश्यक है कि शुरु-शुरु मे हृदय की अत्यन्त मन्द गति थी 


ध 
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या नही ? इसीलिये हमने कहा कि इसका मुख्य-लक्षण नाडी का अत्यन्त घीमा 
होना है । 

(२) तीसरा, पाचवा, सातवा स्पन्दद छोड़कर नाडी का चलना--जव 
नाडी घीमी चलती है, तव तो इस औषधि का क्षेत्र है ही, परन्तु जब कमी तेज 
कभी घीमी चले, तब बीच-बीच मे अनियमित चलने लगती है--तीसरा, पाचवा, 
सातवा स्पन्दन छोड देती है। इस अनियमित-स्पन्दन की हालत मे भी इस औषधि 
को स्मरण रखना चाहिये । 

(३) मन्द-ताड़ी के साथ पेट से कलेजा बेठने का-सा अनुभव--इस रोगी 
की नाडी की गति इतनी मन्‍्द पड जाती है कि कभी-कभी ४० स्पन्दन तक चली 
जाती है। रोगी को पेट मे कलेजा बैठने का-सा अनुमव होता है। ऐसा अनुभव 
होता है कि वस अब गये, तब गये। खानेसे भी पेट मे आराम नही मिलता । 
बेचेनी, बेहोशी-सी, असमर्थता, अत्यन्त क्षीणता, बलहीनता का अनुभव पेट तथा 
ततल-पेट मे होता है । 

(४) शोकातुरता के कारण हृदय का धड़कना--किसी शोक का रोगी 
के हृदय पर ऐसा प्रमाव पडता है कि हृदय घक्-घक्‌ करने लगता है। रोगी अनुमव 
करता है कि हृदय की गति समाप्त हो गई है, हृदय ठहर गया है, हृदय मे फड- 
फडाहट होती दूँ । ज़रा-से भी परिश्रम से हृदय पर जोर पडता अनुमव होता 
है । हरकत से हृदय की घडकन और घबराहट बढ जाती है। रोगी की नाडी ४० 
तक पहुच जाती है, और अगर वह करवट भी बदलता है तो नाडी फडफडाने 
लगती है, उसकी गति तेज्ञ हो जाती है, सारे शरीर मे नाडी की थिरकन 
अनुमव होने लगती है। 

(५) हृदय-रोग के कारण पीलियाकोी दोमारी में डिजिटेलिस का 
प्रयोग-पीलिया रोग के दो कारण हो सकते है एक तो जिगर की (००४०) 
तथा दूसरी हृदय की ((0790) बीमारी । जब हृदय-रोग के कारण मतली 
और कय होने लगे, रोगी का सारा शरीर पीला पडने लगे, आख की इवेतिमा 
सोने जैसे रग॒ के समान पीली पड जाय, नाखून तक पीले हो जायें, मल रय 
रहित हो जाय, मूत्र बीयर के रग का-सा हो जाय, नाडी की गति अत्यन्त मन्द 
पड जाय, ४०-३० तक चली जाय, तव समझ लेना चाहिये कि रोग हृदय की 
मन्द-गति के कारण है, और तब डिजिटेलिस लामप्रद होगा । 

(६) हृदय-रोग के कारण इवास से फठिनाई फी बीसारी मे डिजिटेलिस--- 
हृदय की कमजोरी के कारण रोगी चलते-फिरते, ऊचाई पर चढते समय हाँफने 

लगता है, सास लेने मे तकलीफ होती है | डा० नैश एक ऐसे रोगी का वर्णन 


करते हुए लिखते हैं कि एक दिन एक हंटुटा-कट्टा, तगड़ा आदमी सडक पार कर 


कि 


इनके आफ्सि की तरफ आ रहा था। वह चलते हुए डगमगा रहा था। उन्होंने 
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समझा कि वह शराब पिये हुए है, परन्तु निकट से देखने पर पता चला कि उसका 
चेहरा, होठ नीले पड गये थे। उसे सहारा देकर इन्होने कमरे के अन्दर ला 
बिठाया । कुछ मिनट तक तो बेचारा बेठा हाफता रहा, उसके मुह से मावाज 
तक नही निकली । उसकी नाडी बडी अनियमित चल रही थी, बीच-बीच मे एक 
स्पन्दन गायव हो जाता था। कुछ देर दम लेने के बाद वह कहने लगा कि 
कई बार उसे इस प्रकार की श्वास की कठिनाई हो जाती है, वह चलते-चलते 
रास्ते मे दम लेने के लिये वठ जाता है। डा० नैश ने उसकी नाडी की मन्द गति 
को देखकर डिजिटेलिस २ शक्ति की कुछ बूदे पानी मे डालकर पिलायी। कुछ 
दिन बाद क्या देखते है कि वह फावडा लेकर अपने घर के सामने की बर्फ साफ 
कर रहा था । डाक्टर नैश को देखकर कहने लगा उस दवा लेने के बाद से उसके 
सास के दौर खत्म हो गये और हृदय की जो बीमारी थी वह मी जाती रही। 

(७) हृदय की मन्द गति के कारण सोते हुए इवास रुक जाने की कठि- 
नाई--हृदय की बीमारी मे सास लेने मे कठिनाई होने छूगती है। रोगी हर 
समय गहरा सास लेने का प्रयत्त करता है! जब वह सोने लूगता है तब उसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि सास रुक गया । वह गहरा सास भर कर उठ बैठता है। 
सकेसिस, फॉसफोरस ओर कार्बों वेज मे भी ऐसा लक्षण है। रोगी स्वप्न मे देखता 
है कि वह नीचे गिर रहा है। निद्रा के समय मस्तिष्क मे रक्त का सचार कम 
होता है, और अगर हृदय कमज़ोर हो, नाडी मन्‍्द हो, तो सिर मे पर्याप्त रुधिर 
न पहुचने के कारण रोगी सोते-से चौक उठता है, भयानक स्वप्न आते हैं, अगो 
का स्फ्रण होता है। जागते हुए भी शरीर मे बिजली का शौक लगता-सा 
अनुमव होता है, वेहोशी आती है, कमजोरी हो जाती है । 

(८) इस औषधि के अन्य लक्षण--. 

! रोगी इतना दुर्बल होता है कि ज़रा-सा भी हिलने-डोलने से ऐसा लगता 
है कि हृदय की क्रिया वन्‍द हो जायगी। जेलसीमियम का रोगी अगर हिले-डुले 
नही, तो उसे लगता है कि हृदय की क्रिया बन्द हो जायगी। 

प्र डा० केन्ट कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लेड की यह अमूल्य औषधि है। उनका 
कहना है कि अगर डिजिटेलिस का उन्हें ज्ञान न होता, तो वे नही जानते कि 
प्रोस्टेट के रोगियों का इलाज वे कैसे कर सकते । 

मा हृदय की दुर्बलता के कारण खासी मे यह औषधि उपयोगी है । 

7९ हृदय-रोग के कारण पाव आदि की शोथ मे भी यह लामप्रद है। 


५ डिजेंटेलीन स्वप्नदोष की एक बहुत बढिया दवा है। डिजेटेलीन 
डिजिटेलिस का ही एक क्षार है। 


(९) शक्ति--मूल अकं, ३, ३०, २०० 


डायोम्कोरिया ([9050079) २८५ 


डायोस्कोरिया (ण05८0र6) 


(१) दर्दे मे पोछे को तरफ झुकने से आराम--यह पेट-दर्द की प्रधान 
दवा है। कोलोसिन्य मे पेट-दर्द हो, तो आगे की तरफ झुकने से आराम मिलता 
है, डायस्कीरिया मे पीछे की तरफ झुकने से आराम मिलता है। दर्द नाभि- 
प्रदेश में शुरु होता है और शरीर के किसी भी माग तक चला जाता है, हाथ- 
पर तक भी फंल जाता है। इस दर्द का विशेष-लक्षण यह है कि शुरु तो यह 
कही होता है, परन्तु जहा से चला वहा शान्त होकर शरीर के किसी अन्य माय 
मे भ्रकट हो जाता है, हाथ की अगूलियो या पैर के अगूठो मे भी प्रकट हो सकता 
५ । गुद का दर्द या कोई भी घर हो, उक्त लक्षण रहने पर यह लाम करता 

। 

(२) यढूत्‌ से चलकर दर्द दायें स्तन की तरफ चढ़ जाता है--इसका 
एक प्रकार का दर्द यकृत (जिगर) से उठता है और दायें स्तन की तरफ ऊपर 
चढ़ जाता है। 

(३) स्वप्नदोष--अगर एक रात मे कई वार वीर्यनाश हो, और प्रात 
काल घुटनो मे कमज़ोरी प्रतीत हो, तो इस से छामहोता है। रोगी रात भर 
स्त्रियों का स्वप्न देखता है। स्टैफिसंप्रिया भी इस रोग के लिये उत्तम है । 

(४) दक्ति--६, ३०, २०० 


ड्रीसरा (00058) 

(१) कुत्ता-लॉसी--(१४]/०००॥४४ ००एष्टठॉ))--हनीमैन का कथन था 
कि कुत्ता-खासी की यह मुख्य दवा है । रोगी भौ -मौ करके खासता है, तारदार 
इ्लेष्मा निकलता है | हनीमैन का कथन था कि कुत्ता-खासी मे ३० शक्ति की 
एक मात्रां देने से सात-आठ दिन मे रोग चला जाता है । उनका यह भी कहना 
था कि इस औषधि की दूसरी मात्रा नहीं देनी चाहिये क्योकि इतना ही नही कि 
दूसरी मात्रा पहली मात्रा के असर को दूर कर देती है, अपितु रोगी को हानि 
भी पहुचाती है। इस खासी का विशेष-प्रमाव शवास-नलिका के ऊपरी भाग 
(४०7) पर होता है, वही सरसराहट होती है, ज्यो रोगी सोने के लिये 
बिस्तर पर सिर रखता है कि खासी शुरु हो जाती है, ठडी वस्तुओ के खाने- 
पीने से यह खासी बढ जाती है। 

(२) ध्याख्याताओं का स्वरभग (53068-7708)--उपदेशको, व्याख्या- 
ताओ, गायको का गछूा बोलते-बोलते दुखने रूगता है, गले मे खराश होने छगती 
है, गला बैठ जाता है, आवाज फट जाती है, बोलने मे बहुत ज्ञोर ऊगाना पडता 
हैं। ऐसी हालत मे यह ऊामग्रद है । 


२८६ होम्योपेंथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


(३) क्षय रोग (टी० बी०)--डा० टॉयलर का कथन है कि इस बात को 
तो सब जानते हैं कि इस औपधि का कुत्ता-खासी मे प्रयोग किया जाता है, परन्तु 
क्षय-रोग के लिये भी यह अत्युत्तम औषधि है इसकी तरफ चिकित्सकों का ध्यान 
कम गया है। श्वास-नलिका की खुरखुराने वाली खासी क्षय-रोग की सबसे वडी 
परेशानी होती है। डा० टॉयलर का कथन है कि जव उन्होंने अनुभव से देखा 
कि हड्डी, जोड और ग्लेड के क्षय-रोग की चिकित्सा मे यह औषधि कितनी 
सफल है, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा । इस उद्देश्य से जब उन्होंने 
हनीमेन के “मैटीरिया-मैडिका-प्यूरा' को पढ़ा, तव उनकी आखे खुल गईं 
क्योकि उसमे उन्होने इस औषधि के विषय में लिखते हुए जोडो, कन्धे की हड्डी, 
गिटूटे की हड्डी तथा अन्य अस्थियो पर इसके प्रभाव को मोटे अक्षरो'मे लिखा 
है। जिन रोगियों के जीवन-इतिहास मे वशानुगत क्षय-रोग के लक्षण मौजूद हों, 
उन्हें ड्रोसरा रोग-मुक्त कर देता है। इसके अतिरिक्त क्षय-रोग के अन्य लक्षण--- 
पुराना लगातार रहनेवाला नज़ला, गले मे रूगातार खराश का बने रहना, 
फेफडो तथा श्वास-नलिका का कफ से मरे रहना--ये जहा मौजूद हो, वहा यह 
ओपषधि विशेष प्रभाव दिखलाती है । 

(४) दोधे-कालीन निद्रा-नाश तथा नोंद से जागने के बाद भारी पसीना-- 
ये दोनो भी इस ओषधि के क्षय-रोग या अन्य किसी रोग मे पाये गये लक्षण हैं। 

(५) शक्ति--३०, २०० (कुत्ता-खासी मे मात्रा दोहरानी नही चाहिये) 
डलकेमारा (०0.८५७४५7२५) 
0प्ापफा२ 5.5 #र) 24077टए0.,.0725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) नमीदार या बरसाती मौसम से. (६) गर्मे-सर्द हो जाने से होने वाले 


ठड लगने से रोग रोगों के उदाहरण--पहाड़ पर 
(२) डलफेमारा तभा एकोनाइट मे भेद गर्स-सर्दे हो जाना, बर्फ से काम 
(३) गर्मी के वाद बरसात आने पर करनेवाले, घोबी लोग, ग्रीष्म 
उत्पन्न होने वाले रोग ऋणतु के बाद बरसात आने पर 


(४) पानी से भोग जाने से उत्पन्न होने डायरिया, बरसाती हवाओं से 
वाले रोग खांसी-जुकाम हो जाना 

(५) पसीना आते हुए ठड रूग जाना 
(१) नमोदार या बरसाती मौसम में ठड लगने के कारण रोग--इस 

ओषधि में 'प्रकृति' (]/००४॥६9 ) ही औपधि-निर्वाचन का मुख्य साधन है । 

चरसाती मौसम में णकायक ठड छग जाने से जुकाम, खासी, चर्म-रोग, वात-रोग, 

ज्वर, दमा--कोई मी रोग हो जाय, तो इस औपधि से राम होता है। इसका 


डलकेमारा ( छ0णं८्शाध9) २८७ 


सबसे बडा लक्षण है 'नमीदार हवा से ठड लगना' ! नमीदार हवा से ठड लगने 
पर दस्त आने लगें, नमीदार हवा से ठड लगने पर पेशाव की तकलीफ हो जाय, 
नमीदार हवा से उड रूगने पर नाक, गले, छाती, त्वचा--कही भी कोई शिकायत 
हो जाय, तो टडलकेमारा ही औषधि है| नम, बरसाती हवा से रोग की वृद्धि 
में रस टॉक्स, कॉस्टकम तथा नेंट्रम सल्फ की तरफ भी ध्यान जाना चाहिये । 

(२) ड्लकेमारा तथा एकोनाइट में भेद--इन दोनो दवाओ में ठड 
रूगने से रोग होता है, परन्तु इनमे मेद यह है कि डलकेमारा मे तर, नमीदार, 
बरसाती ठडी हवा से रोग उत्पन्न होता है, एकोनाइट में सूखी ठडी हवा के 
लगने से रोग--शुकाम, खासी, दस्त आदि--होता है। एकोनाइट वो ्डी 
ऋतु आ जाने पर रोग के लिये छामप्रद है, डलकैमारा ऋतु-परिवर्तन मे छाम- 
प्रद है--गर्मी के दिन और ठडी रातें, गर्म-्सर्द हो जानेवाले रोग मे लामप्रद है । 

(३) गर्मी के बाद बरसात आने पर उत्पन्न होनेवाले रोग--गर्मी की 
मौसम में शरीर गर्म होता है, उसके वाद बरसात आ जाती है। जब गर्म हवा 
बकायक तर हो जाती है, तव उस तरावट भे ठड मी रहती है। उसे ठडंक से 
कोई भी रोग क्यो न हो--जुकाम, खासी, अगो में दर्द, ज्वर--वह इस औषधि 
से ठीक हो जायगा । 

(४) पानी से भोग जाने से दैदा होने वाले रोग--वरसात मे मीग जाने 
से, बरसाती ठडी हवा के छगने से गर्देन अकड जाय, जबडा टेढा हो जाय, पीठ 
मे दर्द हो जाय, वरसाती हवा से दमा उठ खडा हो, तो इसे स्मरण करना चाहिये । 

(५) पसीता अते हुए ठंड लग जाना--पसीना आ रहा हो और व्यक्ति 
ठड मे चला जाय, तव भी लगभग वेसी ही स्थिति उत्पन्त हो जाती है जैसी 
बरसाती ठड लगने से होती है । ऐसी अवस्था के गोगो में भी डरफेमारा लाम 
करता है । बीमारी का कुछ भी नाम क्यो न हो, अगर गर्मी के बाद नमीदार 
ठड से रोग पैदा हो--जोडो मे दर्द, गदेव अकड जाना; पीठ का दर्द, अगो का 
पक्षाघात, गला पडना--इन सब में इसी औषधि से उपचार करना उचित है। 
रस टॉक्स मे भी गर्म-सर्द होने से ये लक्षण उत्पन्त हो जाते हैं । 

(६) गर्म-सर्द हो जाने से होनेवाले रोगो के उदाहरण--ऊपर जो-कुछ 
कहा गया है उसका अधारमूत सिद्धान्त यह है कि शरीर गर्म हो और उसे नमी- 
दार ठड लग जाय तो रोग हो जाता है, और उस अवस्था में डलकेमारा लाम 
करता है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये इस रोग की अवस्थाओ 
के हम कुछ दृष्ठात दे रहें हैं-- 

। गर्मी के दिनों मे पहाड़ जाने पर गर्स-सर्द हो जाने से रोग-“जब गर्मी 
की मौसम में हम पहाडो पर जाते हैं, तब नयोकि दिन मे सूर्य का ताप तीत्र होता 

है, हम बच्चे को घुमाने के लिये बाहर नहीं ले जाते। शाम को सैर के लिये 


हि 80 ल्व्य्क 


२८८ होम्यो पैथिक औषधियों का सजोग-नित्रण 


निकालते हैं जब ठडी हवा का झोफा हृष्टियों तगः को कपा देसा है के डलशेमारा 
की ठड हे। दिन को गर्मी के कारण हम बहने को बाहर नहीं 3 कि, 
में रहा, उसका शरीर गर्म हो गया, थब धाम मो बाहर से गये और ठटी बर 
साती हवा का झोका साकर यह बीमार पट गया। ऐमी प्रफामा ताक उतने 
होने वाले रोगो के लिये इस औपधि का प्रयोग करना उचित है। श्सी प्रगार 
युवा-ष्यक्ति जब गर्म कोट पहने हुए गर्मी अनुभव करता है, और ठशक में एक- 
दम कोट उतार देता है, वव उसे परामी-बुकाम पद छेना है। गरम ही। और 
यकायक सर्दी सा जाय--तव डलकेमारा औषधि है। 

॥ बअफ्फ में काम फरने बालों या घोवियों के गर्म-पर्द हो जाने से रोग-- 
इसी प्रकार जो लोग अपने निजी व्यापार के किये बर्फ भो डघर-उपर ले 
जाते हैं, कमी वर्फीलि कमरे में जाते हैं, कमी उसमे बाहर आते हूँ, था घोदी 
लोग जो हर समय ठडे पानी मे सड़े रहते हैं, उन्हें अपने निजी गाम-धपे 
के कारण ऐसी परिस्थिति मे रहना होता है जिस में गर्म-सर्द होने को हर 
से ये दसावना बनी रहती है, घोवी तो कपड़े पीटतायोट्ता गे भी हो 
जाता है, ठड़े पानी मे खडा-खडा ठडा भो हो जाता है, यह स्थिति ड्लकेमारा 
के रोगो के लिये अत्यन्त अनुकूल है। इस प्रकार के जीवन से अगर खासी- 
जुकाम हो जाय, जोडो में दर्द हो जाय, गठिये का आक्रमण हो जाय, तो यह्‌ 
ओषधि उपयुक्त है। जो लोग बर्फ का धधा करते हैं उन्हें हर समय गर्म मकान से ठड़ें 
मकान मे जाना पडता है, वाहर आने पर उन्हें पसीना आता है, वर्फदाने मे जाने 
पर उनका पसीना दव जाता है। ये लोग इसी दवा के मरीज़ होते हैं । इन्हें 
हार आ सकता है, हड्डियों भे दर्द बैठ सकता है, शरीर की मास-पेशियो 
में ददं हो सकता है, मास-पेशियो भे कपन हो सकता है। 

गा ओऔष्मान्त से गर्स-सर्द हो जाने से डायरिया--गर्मी के दिन जब 
समाप्त होने रूगते हैं, बरसात के दिन आये लगते हैं, हवा मे ठडक आ जाती 
है, दिन गर्म और रातें ठड़ी होती है, तब वच्चो को प्राय गर्म-सर्द हो जाने 
से डायरिया हो जाता है। इस डायरिया की यह सर्वोत्तम औषधि है। जब 
वच्चो को कभी किसी और कभी किसी रग के दस्त आयें, दस्तो में अपच- 
मोजन निकले, तब पल्सेटिला अत्युत्तम है, परन्तु अगर इन दस्तो का कारण 
बच्चे का गर्म-सर्द हो जाना हो, तव डलकेमारा ही औपधि है। 

// अरसाती हवाओं के आने पर जुकाम-खासौ--गर्मी के बाद जब ठडी 
रातें क्षाने लगती है, वरसात की ठडी हवाए चलने लगती हैं, तव डलकेमारा 
की 'घातुगत-अवस्थाएँ” ((०णाहतप079ा शंका०5५) प्रकट होने लगती हैं 


ओर तब व्यक्ति के जुकाम-खासी, जोडो मे दर्द आदि धातुगत-लक्षण प्रकट हो 
जाते हैं जिनके लिये पह अत्युत्तम औषधि है। 


डलकेमारा (7पर[०श्ाध8) श्प& 


डलकेमारा, नक्स वोसिका और एलियम सीपा के जुकाम से भेद--जुकाम 
मे इलफेसारा का जुकाम खुली, ठडी हवा मे बढ जाता है, गर्म हवा मे, गर्म 
स्थान मे उसे आराम मिलता है; नक्स का रोगी यद्यपि शीत-प्रघान होता है 
और गर्मी पसन्द करता है, परन्तु जुकाम मे वह खुली, ठडी हवा पसन्द करता 
है, बन्द कमरे में, रात को, गर्म बिस्तर मे उस की तकलीफ़ बढ जाती है । 
डलकेमारा का रोगी अगर ठडे कमरे मे जायगा, तो उसे चाक की हड्डी मे दर्द शुरू 
हो जाएगा, छीकें आने रूगेगी और नाक से पानी बहने छुगरेगा, नंक्स के रोगी को 
जुकाम की हालत में ठडे कमरे मे जाने से आराम मिलेगा । सीपा भी नकस की 
तरह है, ये दोनो बन्द कमरे मे परेशान हो जाते हैं, खुली, ठडी हवा पसन्द करते 
हैं, वन्द कमरे मे आते ही छीकने लगते हैं । इस दृष्टि से जहा तक जुकाम का 
सबंध है, डलकेमारा से नतस और सीपा---इन दोनो के लक्षण विरुद्ध हैं। 

४ बरसाती हवा से एग्ज़ीमा, पित्त उछलना ((7760879 )--बरसाती 
5ड लगने से अगर चर्म-रोग हो जाय, एग्ज़ीमा बहने लगे, पिच्त उछल आये, तो 
डलकेमारा उपयोगी है । 

४ बरसाती हवा से गठिया--वरसात की ठडी हवा से गठिये का रोग 
हो जाय या उमर आये, तो इस औषधि की तरफ़ ध्यान जाना चाहिये । 

शा सीलन से बुखार आ जाना--कई वार सीलन वाछे कमरे मे सोने 
से भी खासी, जुकाम, ज्वर आदि आ जाता है। गीले बिछौने मे सोने से मी रोग 
बेर पकडता है। इन सब अवस्थाओ में डलकेमारा उपयोगी है। सीरन का 
असर बरसाती हवा सरीखा ही तो है। 

शा बरसातो हवा से सिर-दर्द, आख आए जाना, मूत्राशय का शोथ, 
कमर-दर्दे--ठडी नम हवा मे सिर-दर्द, पसीना आते-आते कपडे उतार फेंकने 
से ठड लग ज़ाने के कारण सिर-दर्दे, जुकाम होना या आख आ जाना, मूत्राशय मे 
नेरसाती ठड का बैठ जाना, वरसात मे कमर-दर्द हो जाना--ये सब डलकेमारा 
से ठीक हो जाते हैं। चिकित्सक के लिये ध्यान रखने की बात यह है कि रोग 
की उत्पत्ति किस भ्रकार हुई है। अगर गर्म हालत से ठड छगने के कारण रोग 
उत्पन्न हुआ है तब डलूकेमारा से ठीक हो जायगा । 

(७) इस गौषधि के अन्य रूपी ण--- 

7 सिर का दाद--सिर के वालो मे दाद को यह ठीक करता है । 

7 घुटने के नीचे की टांग फी ह॒ह्ठो का दर्द (?शवगा ॥7 आपा-90०7०-- 
रात को घुटने के नीचे की टाग की हड्डी मे दर्द को यह दूर कर देता हैं। दर्द 
के कारण रोगी रात को उठकर टहलने लगता है, उसे दर्द इतना सताता है कि 

वह चैन से छेट नही सकता। यह दर्द आतशक का दर्द नहीं होता। आतंक 


१६ 
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के हड्डी के दर्द मे ऑरम तथा ऐसाफेटिडा की तरफ ध्यान जाना चाहिये । 

पा, ठड लगते हो पेशाब को जाना इससे ठीक हो जाता है । 

।ए ठंडी जगह पर जाते ही पाखाना आ जाने मे यह लाभकारी है । 

५ त्वचा के फोड़े-फुन्सी--त्वचा पर भिन्न-मिन्न प्रकार के फोडे-फुन्सी 
हो जाते हैं। सूखे, गीले, दानेदार, पसदार, एग्जीमा--यें सब सिर पर, गालो 
पर, शरीर के किसी भी भाग पर हो जाते हैं। सिर पर दूधिया पपडी जमने 
की यह प्रमावशाली दवा है। अगर नमीदार सर्दी से दाने छिप जायें भौर कोई 
कष्ट उठ खडा हो, तो इससे छाम होता है। ऐसे फोडे जो बढते जाते और 
परिमाण मे फैछते जाते हैं परन्तु ठीक होने मे नही आते, वढते-वढते जिनमे से 
पीली मवाद निकलने लगती है और फोडे के ठीक होने के आसार दीखने मे 
नही आते, फोडा बढता ही जाता है, तव डलकेमारा तथा आसेनिक--इन दो 
में से किसी ओषधि की तरफ ध्यान देना होगा । 

शा सर्दों की खांसी--ऐसी खाँसी जो गर्मियों मे नहीं रहती, सर्दियों मे 
भा जाती है, खुश्क, परेशान करनेवाली खासी । नम, ठडी हवा मे यह आती 
है, गर्मी मे चडी जाती है। सोरिनम तथा आर्सेनिक मे भी ऐसी खासी 
पायी जाती है। 


शक्ति तथा प्रकृति--३, ६, ३० (औषधि 'सर्दे---(॥7॥ए--प्रकृति के 
हिये है) 


इक्वीसेटम (50ण0ाडशएाश) 


(१) मूत्राशय पर विशेष प्रभाव--इस औषधि की मूत्राशय पर विशेष 
क्रिया है। पेशाब करने की बार-बार हाजत होती है, इतनी कि रुका नही जा 
सकता मूत्राशय मे ऐसा दर्द होता है जैसे पूरा भरा हुआ हो, परन्तु मूत्र 
निकलने के बाद भी मूत्राशय भरा-का-मरा प्रतीत होता है, और मूत्राशय का दर्द 
भी बना ही रहता है। मूत्र करने के वाद सख्त दर्द होता है | मूत्र करते समय 
मी मूत्र-पणाली मे काटता हुआ जलन सहित दर्द होता है। गोनोरिया के 
लिये, मूत्राशय से रुधिर निकलने पर इसका सफल प्रयोग किया जाता हैं । 
मूत्राशय का सारा प्रदेश छूने से दर्द करता है, यह दर्द अण्डकोश तक अनुभव 
होता है। वृद्धा स्त्रियों के अपने-आप पेशाव निकल जाने मे भी यह औपधि 
लाम करती है, इसके प्रयोग से मूत्राशय पर नियन्त्रण हो जाता है। वच्चो के भी 
दिन या रात को अपने-आप पेझ्ञाव निकलते रहने पर यह छाम करती है। कंन्धरिस 


से छाम न होने पर इसके प्रयोग से छाभ होता है। मूत्र-प्रणाली की जलन 
इक्वीसेटम तथा कंन्यरिस दोनो मे है। 


(२) शक्ति--३, ६, ३० 


यूपेटोरियम परफोलियेटम (£09थ/०ापग ऐेश्षाणिक्षपाए)। २९१ 


यूपेटोरियम परफोलियेटम 
(507&70शए/५/ ए58८७0॥57707)0) 
"जह्ापह्ार 6.5 #र० ए4रपाटएणा 88५ 
व्यापक-ऊक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) सारे शरीर में हडतोड दर्द (७) यूवेटोरियम से लाभ न हो तो 
(२) इन्पलुएज़ा में हड्डियों मे दर्द नंट्रम म्यूर या सोपिया दो 
(३) ज्वर मे समय (७ से ९ के भोतर (८) ज्वर में यूपेटोरियम तया नब्स 
प्रात. काल ज्वर आना) बोमिका की तुलना 
(४) ज्वर मे शीतावस्था से पहले प्यास (९) औपधि वात-प्रकृति (000५9 
(५) ज्वर मे ज्ञीत का प्रारभ पीठ से होता. 72ए०) के लिये है 
(६) ज्वर उतर जाने पर औषधि देनी (१०) गठिया कोई रोग नहीं है, शरीर 
चाहिये की एक प्रकृति है 

(१) सारे शरोर मे हडतोड-दर्दं---इस औषधि का नाम 'बोन-सेट' भी 
है क्योकि मलेरिया, ढेंग बुखार और इफ्लएज़ा जैसे ज्वरो मे जब प्रत्येक अग तथा 
मासपेझ्ी दर्द करने लगती है और हर हड्डी और हर जोड, खासकर हाथ की 
करूई, ऐसा दर्द करने लूगती है मानो हड्डिया चूर-चूर हो गई हो, तब हड्डियो मे 
बेठ रहे इस दर्द को यह दवा दूर कर देती है, हष्डियो को आरशम दे देती है, 
इसीलिये इसे 'बोन-सेट कहते हैं । जिस ज्वर मे हड्डिया दर्द करने लगें उस ज्वर 
में यह ऑपधि रामवाण का काम करती है । 

(२) इंपलएज़ा मे हड्डियों मे दर्द--इफ्लुएज़ा मे जब रोगी अनुभव करे कि 
हड्टिया दर्द के मारे टटी जा रही हैं, छीकें आयें, जुकाम हो, सिर मे ऐसा दर्द हो 
मानो फूटा पड रहा हैँ, हरकत से तकलीफ बढे, ठड से रोगी परेशान हो, शरीर 
को ढकना चाहे, इन लक्षणों में यूपेटोरियम और ब्रायोनिया मे से किसी दवा का 
चुनाव करना पडता है| 

यूपेटोरियम तथा क्रायोनिया मे भेद--दोनो औपधिया एक-सी हैं, परन्तु 
यूपेटोरियम मे हड्डियों का दर्द विशेष रूप से पाया जाता है । इस औषधि का 
'हड्डियो मे दर्द'--यह इतना विशेष लक्षण है कि अगर यह लक्षण न हो, तो इस 
ओऔषधि को देना गलरूतो होगा। ब्रायोनिया मे हड्डियों का दर्द तो होता है, परल्तु 
उसका यह मुख्य-लक्षण नही है 4 इसके अतिरिक्त ब्रायोनिया मे खूब पसीना आता 
है, यूपेटोरियम मे या तो पसीना आता ही नही, या वहत थोडा आता है। तीसरा 
भेद यह है कि ब्रायोनिया मे रोगी बेचेन नही होता, आराम से पडें रहना चाहता 
है, हरकत पसन्द नही करता, यूपेटोरियम मे आराम पसन्द होने पर भी वह 
वंचन होता हैं । रस टॉक्स तथा यपेटो मे भेद को भी समझ लेना चाहिये । 


मनी. 3>बमनभगी, 


अब, 


जै 
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यूपेटोरियम तथा रस टॉव्स मे भेद--दोनों औषधियो मे शरीर के अगो 
मे दर्द होता है, परन्तु रस टॉक्स मे रोगी हरकत करना पसन्द करता है, आराम 
से नही पडे रह सकता, करवटे बदलता रहता है, यूपेटोरियम में आराम से पडे 
रहने मे रोगी परेशान नहीं होता, उसे ब्नायोनिया की तरह आराम पसन्द है। 
ह॒ट्टियो मे 'हडतोड-दर्द' और पसीना न आना! यूपेटोरियम के विशिष्ट-लक्षण हैं । 

(३) ज्वर मे समय (७ से ९ के भीतर प्रात. फकाल)---इसके ज्वर के समय 
की विशेषता यह है कि ज्वर अक्सर सूबह ७ से ९ बजे के मीतर आता है या एक 
दिन सवेरे ९ बजे और दूसरे दिन दोपहर १२ बजे । 

(४) ज्वर मे शीतावस्था से पहले प्यास--ज्वर मे पहली अवस्था शीत 
की अवस्था होती है। यूपेटोरियम के ज्वर मे शीत-अवस्था आने से काफी पहले 
बेहद प्यास रूगनी शुरु हो जाती है, साथ ही हड्डियों मे दर्द होना शुरु हो जाता 
है। इस प्यास और हड्डियो के दर्द को देखकर रोगी समझ जाता है कि ज्वर आने 
वाला है। फैपसिकस, चायना और नेद्रम म्यूर मे भी शीत-अवस्था आने से पहले 
प्यास लगनी शुरु हो जाती है, परन्तु इनमे हड्डियों का दर्द नही होता | नेढद्रम 
म्यूर का 'सविराम-ज्वर' (]गञरााधा।्रा 0ए७)--मलेरिया--१० या ११ 
बजे आता है, चायना का 'सविराम-ज्वर' ज्दर के हर आक्रमण से अगला 
आक्रमण २-३ घटे पहले होता है, हर ७ वें या १४ वें दिन होता है, रात को 
कभी नहीं होता, कंपसिकम का ज्वर ५ से ६ बजे के अन्दर शाम को होता है; 
यूपेटोरियम का ज्वर प्रात ७ से ९ बजे आता है या एक दिन सवेरे ९ वजे और 
दूसरे दिन १२ बजे दोपहर। ज्वर मे शीतावस्था से पहले प्यास के लक्षण समान 
होने पर इन तीनो के समय के लक्षणो पर ध्यान देना होगा । 

(५) ज्वर में शीत का प्रारभ पोठ से होना--इस औषधि के ज्वर में 
शीत-अवस्था का प्रारम पीठ से होता है, और पीठ से शीत ऊपर मेरु-दड में 
चढता अनुभव होता है। 

(६) ज्वर उतर जाने पर औषधि देनी चाहिये ताकि अगला आक्रमण न 
हो--ज्वर मे ओषधि देने का उचित समय वह है जब ज्वर उतर गया हो । इस 
समय ज्वर-निवारण के लिये जीवनी-शक्ति की प्रतिक्रिया प्रारम हो रही होती 
है, उस समय अगर औषधि दे दी जाय, तो जीवनी-शक्ति को रोग का मुकाविला 
करने के लिये वल मिल जाता है । रोग के आक्रमण के समय औषधि देने से 
जीवनी-शाक्त को उतना वर नही मिल पाता। प्राय देखा जाता है कि रोग के 
अपने शिखर पर होने के समय अगर दवा दी जाय, तो रोग बढ जाता है, अगर 
ज्वर के वेग के निकल जाने तक प्रतीक्षा कर ली जाय, तो औषधि का पूरा लाभ 
मिल जाता है। इस समय औषधि देने का परिणाम यह होता है कि अगला 

जआाक्रमण या तो रुक ही जाता है, या हल्का होता है, और अगर आक्रमण जल्दी 
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भा जाय, तो समझ लेना चाहिये कि इसके वाद ज्वर का कोई आक्रमण नही होगा । 
प्राय' देखा जाता है कि 'सविराम-ज्वरो--मलेरिया--मभे जब आक्रमण के बाद 
दवा दी जाय, तो अगला आक्रमण २४ घटें के बीच ही आ जाता है। इससे 
चिकित्सक को धवराना नही चाहिये, इन्तिजार करनी चाहिये, और इन्तिजार 
करने के गाद यह स्पप्ट हो जायगा कि दवा ने ज्वर के चक्र को तोड दिया है । 

(७) यूपेटोरियम से मलेरिया का जड से उन्मूलन न हो तो नैट्ूम स्यूर 
पा सीपिया दो--अगर यूपेटोरियम देने के वाद भी मलेरिया या सविराम-ज्वर 
का जड से उन्मूलन न हो, तो समझना होगा कि उस रोगी के रोग की जड 
गहरी है । ऐसी हालत मे नंदूम स्‍्यूर या सीपिया रोग के वचे-खूचे अश को दूर 
कर देंगे वयोकि ये दोनो दवायें यूपेटोरियम के वहुत ही निकट की हैं । 

(८) ज्वर में यूपेटोरियम तथा मदस वोमिका की तुलना--इन दोनो 
को ज्वर में बहुत समानता हु | दोनो ठडी हवा को सहन नहीं कर सकते, 
दोनो में हड्डियो में ऐसा दर्द होता हैं मानो दूट जायेंगी, दोनो गर्म कमरा पसन्द 
करते हे, कपडा ओढने से दोनो सुख मानते है, कपडे का छोर हट जाने से दोनो 
ठडक महसूस करते हूँ । इन सब बातो में दोनो मे समानता है । भेद यह हैँ कि 
यूपेटोरियम का रोगी उदास, दुखी होता है, मरने की वात करता हूँ, नक्स का 
रोगी स्वमाव से चिडचिडा होता है, उदासी के स्थान में चिडचिडापन उसका 
स्वाभाविक-लक्षण होता है । 

(९) वात-प्रकृति या गठिये का शरीर ((0प/५ गध्वापा०)--्यह 
ओपधि स्वभाव से बात-प्रकृति की है, रोगी का गठिये का स्वभाव होता है । 
ग़ठिये के लिये यह बडी उपयुक्त दवा है। अगुली या कोहनी के जोडो मे गाठें 
पड जाती हैं, अगूठे की गाठो मे सूजन हो जाती हूँ । गठिया-्रस्त ये वात-प्रकृति 
के रोगी गाठों मे सर्दी खा जाते हैं, हड्डिया दर्द करने छगती हैं, रोगी कहता 
है कि उसे ठड सताती है--वह 'शीत-प्रधान' ((॥॥09) होता है । 

गठिया-अ्कृति के कारण सिर-दर्द--गठिया-प्रकृति के रोगियो को सिर 
की गुृददी मे मयकर दर्द हुआ करता है। इनके जोडो मे दर्द होता है। इसके 
सिर-दर्द को आरप्रिटिक हेडप्क' कहते हैं---अर्थात्‌, जोडो मे गठिये की दर्द 

वाली सिर-दर्द | इस सिर-दर्द के साथ जोडो का दर्द भी होता हैं । इस प्रकार 
के दर्द भे यह औषधि लाम करती हैं । 

जोड़ो के दर्द और सिर-दर्द का पर्याय-क्रम से होता-अथवा, 7हूं 
दर्द ऐसा रूप भी घारण कर लेता है कि जब जोडो मे दर्द होता है तब सिर- 

दर्द नहो रहता, जब सिर-दर्द होता है तव जोडो का दर्द नहीं रहता, वा सिर- 
दर्द जितना बढता हैं जोडो का दर्द उतना द्वी घटता हैँ, या जोडो का दर्द जितना 
वढता है सिर-दर्द उत्तना ही घटता हैं। 


२९४ होम्योपेथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


तीसरे या सातवें दिन मतली या उल्टी के साथ सिर-दर्द--अथवा, यह्‌ 
सिर-दर्द ऐसा रूप भी घारण कर लेता हूँ कि हर तीसरे या सातवें दिन उठता 
है, सिर-दर्द के साथ मतली आती हैं, पित्त की उल्टी भी आ जाती हैं, मोजन 
को गध से जी मितलाने लगता है। इन लक्षणो के साथ गठिया-प्रकृति होनी 
चाहिये । | के 

(१०) गठिया कोई रोग नहीं है, शरीर की एक प्रकृति है--डा० कैर 
का कहना हूँ कि वे गठिये को रोग-विद्लेष नहीं मानते। कई व्यक्तियों के 
शरीर की प्रकृति गठिये की होती है, उस प्रकृति का अन्त में परिणाम गठिया 
हो जाता है । जोडो मे कड़े हो जाने की प्रकृति, पेशाब मे गठिया रोग पंदा 
करने वाले तत्वों का आधिक्य--ये गठिया-प्रकृति के लक्षण हैं, इन लक्षणों को 
हर कर दिया जाय, तो गठिया अपने-आप नही होता | इन लक्षणों के लिये 
यूपेटोरियस उत्तम औषधि है। 

(११) शक्ति तथा प्रकृति--३०,२०० (औषधि 'सर्द'--(८हए-- 
प्रकृति के लिये हूँ) 


( भिन्‍न-भिन्‍न ज्वरोी की मुख्य-मुख्य औषधिया ) 
ज्वर को मुख्य तौर पर तीन भागों मे बाटा जा सकता है--( १) साधारण- 
ज्वर (8॥7.[6 (७ए७०) जो सर्दी रूग जाने से, धूप मे घूमने से, पानी मे भीग 
जाने से, ज़्यादा खा लेने से, कब्ज से, अधिक परिश्रम करने से, या मय आदि से 
हो जाता है, (२) सविराम-ज्वर (दाता, 0 श/ववंशाणा$ €िए० ) 
जो छूट कर फिरआ जाता है, (३) अविराम-ज्वर (7रिहाग्रा।हा णा 00- 
07066 07 [रात (५98 (6००) जो टाइफॉयड की तरह चढता-ढलता 
रहता है, बिल्कुल नहीं उतरता। अन्य भी अनेक प्रकार के ज्वर हैं, परन्तु हम 
पहा इन मुख्य-ज्वरो की ही चर्चा करेगे । 
साधारण-ज्वर (8777]6 ए८ए०:४) 

फंम्फर--सर्दी की पहली अवस्था मे जब ऐसा प्रतीत हो कि सर्दी लग गईं 
है, बुखार या जुकाम होगा, नाक से पानी बहने रंगे, थोडी-सी हरारत हो । 
पानी में १ बूद दो-तीन वार छे। 

इपिकाक--डा० ज्हार का कथन है कि अगर किसी अन्य औषधि के स्पष्ट 
टक्षण न हो, तो वे बुखार मे इपिकाक ३० की प्रति तीन घटे मात्रा देते रहे हैं 
जिस से उन्हें बहुत सफलता मिली है। 'अनियमित-ज्वर' (687४7 6एशः 
९2568) मे इससे इलाज प्रारम करना चाहिये । 

एकोनाइट---सर्दों से शरीर का ताप बढे, खडइ्क गर्मी के साथ प्यास हो, 
और अगर हरारृत कंम्फर से दूर न हो । भय से बुखार हो जाने पर यह सर्व- 
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श्रेष्ठ है। सर्दी से बुखार के अतिरिक्त जुकाम, सासी भी हो जाती है। उसके 
लिये 'जुकाम', 'इन्फलुएन्जा' तथा 'खासी' के लिये जिन मुख्य-मुख्य औषधियो 
का हमने उल्लेख किया हैं वहाँ देखें । 
बेलाडोना--सर्दो लूगमे से एकाएक तेज बुखार हो जाना, आखे लाल, जोर- 
का सिर-दर्द, शरीर मे वेहद जलन, वुखार के साथ प्यास न होना । 
ग्लोनॉयन--गर्मी या ले लगने से बुववार हो जाना, मयकर सिर-दर्द होना । 
फेरम फॉस--विशेष-लक्षण न मिलें तो वायोकमिक ६५ देने से छाम 
होता है। 
रस टॉक्स--पानी में भीग जाने से बुखार हो, तो रस टॉफ्स अथवा डलके- 
सारा लाम करते है। डा० डनहम कहते हैं कि जिस बुखार मे जाडा लगने के 
कई घटे पहले कप्ट देने वाली सूखी खासी उठे, जब तक जाडा चढ़े तब तक 
बनी रहे, उसमे रस टॉक्स से बहुत छाम होता है। 
ऐन्टिम कड़ या पल्स--ज्यादा या मारी पदार्थ खा लेने पर इन से लाम 
होता है। पल्स में प्यास नही होती । 
नश्स-वोमिका---अगर कब्ज के कारण बुखार हो, तो नक्स से लाम होता है। 
रोगी ज्ञीत-प्रधान होता है, परन्तु शीत और ताप एक-दूसरे के बाद माते-जाते 
रहते हैं। घायना की तरह बुखार का अगला आक्रमण पहले आक्रमण से २-३ 
घट पहले ( 409४(0५) होता है । 
लुएटिकम--जव किसी बच्चे का बुखार न टूटे और पता चले कि उसकी 
माता को ३-४ गर्भपात हो चुके हैं, उसकी जरायु की ग्रीवा मे अल्सर है, सख्त 
सदर-साव की रोगिन है, छाइफको की तरह ४-८ के बीच बुखार बढता है, तब 
इस नोसोड की १४ या १०)७ की दो-तीन मात्रा देने से लाभ होता है। 
सविराम-ज्वर--मलेरिया--आदि (]7रशाशाएथा। 76४७४) 
सविराम-ज्वर मे शीत, ताप, पसीना, प्यास, समय--इन पाच बातों 
पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चिनिनम सलल्‍्फ, चायना, आस, इपिकाक, 
सिड्न, नक्स--ये छ नये मलेरिया मे, और नैट्रम म्यूर, कार्वो वेज, सल्फर--ये 
तीन पुराने मलेरिया मे श्रेष्ठ औषधिया हैं । 
चिनिनम सल्फ १४५ या ३४--यह कुनीन का ही नाम है। हनीमैन न सिन- 
कोना की छाल के क्वाथ से अपने ऊपर 'परीक्षा-सिद्धि! (?०शाए्र) की थी। 
उनके स्वस्थ-शरीर पर इसके सेवन से मलेरिया के-से लक्षण प्रकट हो गये थे 
इसी से होम्योपैथी का आविष्कार हुआ। क्योकि स्वस्थ-शरीर पर कुनीन से 
मलेरिया के-से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिये कुनीन मलेरिया-ज्वर को 
हर करती है। इस दृष्टि से ऐलोपैयी मे मलेरिया के लिये कुनीन का प्रयोग 
होम्योपैथिक-प्रयोग ही समझना चाहिये । होम्योपैथी मे भी मलेरिया के लिये 


२९६ होम्योपेिथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


यहो मुख्य मौषधि है। डा० फरिंगटन 'लेस्सर राइटिंग्स विद थेराष्यूटिक हिंदुस' 
मे लिखते हैं कि ऐलोपथी मे मलेरिया के लिये कुनीन का प्रयोग होम्योपैथी के 
सम: सम शमयति' के सिद्धान्त को पुष्ट करता है। होम्योपैथ को मलेरिया के 
लिये शक्तिकृत कुनीन--चिनिनम सलल्‍्फ--का प्रयोग करते हुए यह नहीं सोचना 
चाहिये कि क्योकि ऐलोपैथ इसका प्रयोग करते है इसलिये होम्योपेथ क्यो इसका 
प्रयोग करे । मलेरिया मे जब शीत, ताप, पसीना--ये तीनो अवस्थाए स्पष्ट 
दीख पडें, तव इसके होम्योपैथिक-प्रयोग से लाम होता है। मेद इतना ही है कि 
मलेरिया मे ऐलोपंथ इसका मारी मात्रा मे प्रयोग करते है, होम्योपैथ सूक्ष्म तथा 
शक्तिकृत मात्रा मे। डा० फेरिंगटन के अनुसार होम्योपैथी मे भी मलेरिया के 
लक्षणो मे यह मुख्य-औषधि है। ः 
चायना--इसमे भी जाडा, ताप, पसीना तीनो अवस्थाए स्पष्ट होती हैं । 
जाडा चढने से पहले प्यास, जाडा और ताप चढ जाने पर प्यास न रहना, 
पसीने की हालत मे तेज़ प्यास, कमजोर बना देने वाला पसीना। चायना का 
बुखार रात को नही आता। बुखार का अगला आक्रमण नक्स की तरह पहले 
आक्रमण से २-३ घटे पहले आता है। सातवें, चौदहवे दिन बुखार आ सकता है। 
आसंनिक--जाडा या ऊष्णावस्था पूरी तरह से विकसित न होना, या कोई 
ऐक अवस्था का ज्यादा होना, या किसी एक अवस्था की कमी होना, पसीना 
विल्कुल न होना, शीतावस्था मे प्यास न हीना, तापावस्था में थोडा-थोडा, घूट- 
घूट पीना, पसीने की अवस्था मे अत्यन्त प्यास, रात के १२ बजे बुखार का बढ 
जाना---ये इसके ज्वर के मुख्य लक्षण हैं। 
इपिकाक--वुखार के जव विशेष-लक्षण प्रकट न हो, तब इसे देना चाहिये । 
जमेनी के प्रसिद्ध डाक्टर ज्हार मलेरिया-ज्वर मे सब से पहले इसी को दिया 
करते थे। जाडा छगने से पहले या जाडे और ताप की अवस्था मे मतली इसका 
मुख्य-लक्षण है । 
सिद्धन--अगर घडी की सूई के अनुसार ठीक समय पर बुखार चढे । 
नट्रम म्यूर २०० शवित---१०-११ बजे बुखार आये, होठों पर पानी के 
छाले पडें। यह पुराने मलेरिया-ज्वर की प्रसिद्ध दवा है। ४ से ८ बजे वुखार 


वढें तो छाइको उत्तम है। ज्यादा कुनीन से बुखार दवा देने पर उसके मूल-नाश 
न होने पर नंद्रम स्यूर लामप्रद है। 


कार्वो वेज--यह भी पुराने मलेरिया को दूर करता है। शीतावस्था मे रोगी 


का शरीर वफ जैसा ठडा हो जाता है। 


_ सल्फ्र--अन्य किसी दवा से छाम न 
मे छाम करता है । 


सेबस वोमिका--जाडा, ताप पैस्ीना--इन तीनों अवस्थाओं मे रोगी कपडा 


हो, तो यह नये तथा पुराने मलेरिया 


युफ्र शिया--आई ब्राइट, (6एजशा2घ9--शक्ंहा0).._ ९१७ 


बोढे पडा रहता है। दरीर का कोई-सा भी हिस्सा उधाडने से सर्दी से काप 
उठता है। कपडा ओढे रखना भी नही चाहता परन्तु ओढे बर्गर रहा मी नहीं 
जाता । शरीर आग की तरह जल रहा होता है परन्तु वह कपड़ा हूँटा नही 
सकता, हटाते ही ठिठरन होने लगती है। 
मविराम-ज्वर--ठाइफॉयड--आदि (रिणाणां 7८४८५) 

पाइरोजेंन--डा ० यिगलिंग ने डा० स्वॉन का उद्धरण देते हुए लिखा है कि 
टाइफ़ॉयड मे क्लोरोमाइसिटिन से भी लाम न होने पर इससे छाम होता है । 

ईष्टोशिया--किसी-किसी का मत है कि रोग के भारम्म से अन्त तक 
इसका निम्न-शक्ति में प्रयोग करने से रोगी ठीक हो जाता है, किसी दूसरी दवा 
की ज़रूरत नही पडती । 

शायोनिया--जव टाइफॉयड मे कव्ज प्रधान हो, तेज प्यास हो, रोगी पानी 
बहुत पीता हो, चुपचाप पडे रहना चाहता हो, तव यह उपयोगी है। 
__ रस टॉकक्‍्स--अगर टाइफॉयड का प्रारम पतले दस्तों से हुआ हो, रोगी 
बेचैन हो, इधर-उघर करबटटें बदलने से उसे चेन पडता हो, तब यह लामप्रद है। 

टाइफॉयडोनस २००--रोग के प्रारम होने का सन्देह होते ही इसकी 
२०० शक्ति की एक-दो मात्रा देने से अन्त तक रोग नही विगडने पाता । 


युफ्र शिया-श्राई ब्राइट, (8एफप्रार4झ0-5श्रातठतता) 
इस औषधि का नाम “आई-बाइट' भी है, जिसका अर्थ हैं चमकीली 
आख | यह नाम महत्वपूर्ण है क्योकि इसकी मुख्य-क्रिया आखो पर हीं होती 
हैं। इस औषधि के कार्य-क्षेत्र निम्न हैं 
ठछापहए७ा;5 #व० ए6श7700078775 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) आल के रोग मे--आँख से दाह (४) जुकाम त खाँसी में युक्रे 


करनेवाला आंसू का स्राव और शिया, आंर्से निक, सीपा तथा 
नाक से दाह न करने वाला ज्ाव मर्क की तुलना 
बहता है (सीपा से उल्टा) (५) मासिक-धर्म एक घटे तक ही 
(२) नाक के रोग जुकाम आदि समे-- रहता है 
नाक से दाह न करनेवाले स्राव के (६) छोटी चेचक ( ]/८०४७०५) मे 
साथआख से दाह करनेवाला स्राव उपयोगी है 
(३) खासी दिन को तंग करती है, रात. (७) मोतियाबिन्द (279०) 
फो नहीं मे उपयोगी है 


(१) आखो के रोग मे-“आाख से दाह करने वाला आसु का लाव और 
नाक से दाह न करनेवाला स्राव बहता है--इस औषधि का मुख्य-ग्र॒मातर 


२९८ होम्योपैथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


आखो पर हैं। आखो से वहुत अधिक मात्रा मे दाह करने वाला, पनीला स्राव 
बहता है । इसके साथ जुकाम हो भी सकता है, नही भी हो सकता । अगर इसके 
साथ जुकाम रहता हे, तो नाक से जो स्राव बहता है वह दाह करने वाला नही 
होता । आख मे काटने वाला ऐसा दर्द होता है, जो सिर तक पहुचे, आखो मे ऐसा 
अनुभव मानो रेत का कण हो या आख में धूल जा पडी हो । आख की खुश्की, 
जलन, कटने का-सा अनुमव | आख की खुजली जिसमे आख को ज़ोर से 
मलने को जी चाहें और मलते-मलते बहुत अधिक मात्रा मे पानी निकले । 
आख का सूजना, आख की पुतली का प्रदाह, आखो का जाला, आख पर चोट 
लगने से कोनिया का अपारदर्शक हो जाना, आख आ जाना, लाल हो जाना, 
कुकरे पड जाना आदि आख के हर रोग मे, जिसमे आख से दाह करनेवाले 
आसू निकलें, यह उपयोगी है । 

(२) नाक के रोग मे--नाक से दाह न करने वाले स्राव के साथ आल 
से दाह करने वाला स्राव बहता है--जैसे यह औषधि आंख के रोग के लिये 
उपयोगी है, वैसे जुकाम के लिये भी उपयोगी है । छीके आती हैं, नाक से बहुत 
अधिक मात्रा में पानी बहता है । इस जुकाम मे नाक से दाह न करनेवाल्ा और 
आख से दाह करनेवाछा स्राव बहता है। यह जुकाम रात को बिस्तर मे लेटने के 
बाद रोगी को बहुत कष्ट देता है। कुछ दिन रहने के बाद यह जुकाम आगे 
श्वास-नालिका की तरफ बढ जाता है, मौर श्वास-नालिका के ऊपरी भाग से 
खासी आने लगती है । 

के ३) खासी दिन को तग करती है, रात को नहीं--इसकी खासी की 
नह विशेषता है कि यह दिन को ही आती है, रात को नही । दिन को कमी 
पूखी, परन्तु प्राय तर होती है। खासी प्राय रात को अधिक आया करती है, 
परन्तू इसकी खासी रात को न आकर दिन को आती है, इसलिये यह लक्षण 
'बद्मुत-लक्षण” (?९८णाशः 89गराए0॥) है। 

(४) जुकाम तथा खांसी मे युफ्रेशिया, आर्सेनिक, सोपा तथा मर्क की 
चसुलना---जबतक होम्योपैथी मे सौपा (प्याज़) का पता नही चला था, तब- 
तक आख तथा नाक दोनो से पानी बहने के लक्षण मे युफ्र शिया ही दिया जाता 
था, परन्तु दोनो ओऔषधियो की तुलना करते हुए यह पता चला कि युफ्रेशिया 
भें आख से जलनवाला और नाक से विना-जलनवाला पानी बहता है। सीपा 
में इससे उल्टा, अर्थात्‌ नाक से जलनवाला और आख से बिना-जलनवाला पानी 
वहता है।। युफ्रेशिया का प्रभाव आख पर है, सीपा का प्रमाव नाक पर है | 
आसेनिक में नाक से बहनेवाला, जलनवाला पानी निकले, तो सेक से आराम 
मिलता है, मर्क सॉल मे आख से बहुत कीचड आता हूं, परन्त यफ्रेशिया का कीचड 
भर्क से बहुत गाढा होता है। होता दोनो मे गाढा ही है। 


फेरम मेटेलिकम--लोहा, (एप 'र्थलशी०णा) २९९ 


(५) मासिक-धर्म एक घटें तक ही रहता है-“डस ओऔपधि का एक 
विलक्षण-लक्षण यह है कि मासिक-धर्म केवल एक घटे तक रहता है, या देर में 
होता है, थोडा होता है, थोडी ही देर रहता है, या केवल एक दिन रहकर समाप्त 
हो जाता है। 

(६) छोटी-चेचफ (]४०४७।८४)--छोटी-चेचक में पल्सेटिला के समान 
यह गुणकारी है। यद्यपि छोटी चेचक मे पल्सेटिला का ज्यादा उपयोग होता है, 
तो भी इस रोग मे युफ्रेशिया मो आादचर्यजनक गुण करता है। 

(७) मोतियाबिन्द ((.8(श30.)---डा० डनहम का कथन है कि युफ्रे- 
शिया में मोतियाविन्द के कई रोगी ठीक हुए हैं । 

(८) शकश्ति--मूल अर्क का बाहरी प्रयोग, भीतर के लिये ३, ६, २०, 
२००॥ 


फेरम मेटेलिकम--लोहा, (छाए धट्ा ) 


ठड्ापहए भा 5 #प७ 7ए७एगराएएणा,&8७ ॥४0067725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) रक्त को कमी के साथ झूठो रक्तिमा लक्षणो मे कमी (3००7) 
(6&प्रथआ4 शत ७0079 ) *घीरे-धीरे घूमने से आराम 


(२) शरीर के जोवनप्रद-रसों फी हानि से #गर्मी के दिनों मे आराम 
रोग होना 

(३) गर्भावस्‍था में बिना मतली के भोजन 
को जसे-का-तंसा वन फर देना 

(४) कभी अत्यन्त भूख, कभी भूख न होना 

(५) बच्चों में मूत्र का टपकते रहना लक्षणो में वृद्धि (१४०६०) 

(६) बहते पानी को देखकर चक्कर आना *विश्राम से रोग-वृद्धि 

(७) रजोधम के शुरु होने पर बीच से २-१. “नीचे की ओर जाने से वृद्धि 


दिन छोडकर रुघिर चलना *तेज़ हरकत से रोग-बुद्धि 
(८) शीत-प्रघानता तथा विश्वास से रोग- *सध्य-रात्रि मे रोग-वृद्ध 
वृद्धि की प्रकृति *बह॒ते पानी को देखने से वृद्धि 


(१) रक्त की फमी के साय झूठी रक्तिमा (20श778 जात ?०- 
[8०७)--रकत की कमी के कारण रोगी का चेहरा फीका या पीछा पड जाता 
है। चेहरे के इस प्रकार फीके या पीछा पड जाने के दो कारण हो सकते हैं. या 
तो रोगी पौष्टिक-पदार्थों का शरीर मे समीकरण न कर सकता हो, भोजन उसे 
लगता न हो, या रक्त-स्लाव के कारण अथवा शुद्ध हवा, भकाश तथा पौष्टिक- 
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भोजन न मिलने के कारण उसके रुधिर मे कोई कमी आ गई हो । सिर्फ इन दो 
लक्षणों के आधार पर फ़ेरम देना होम्योपैथी के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अगर 
होम्योपैथी के सिद्धान्त के आधार पर इस दवा को देना हो, तो इसे तब देना 
चाहियें जब रक्त की कमी के साथ रक्त का भिन्‍न-मिन्‍न अगो मे वितरण ठीक 
न हो । उदाहरणाथ्थ, रोगी के गाल सुख हो, गालो की छाली उसके उत्तम स्वा- 
स्थ्य का प्रतीक है, परन्तु इस नकली लाली के बावजूद उसके होठो के आस-पास 
फीकापन और पीलापन हो, अथवा उसका पीछा और कान्तिहीन चेहरा ज़रा-सी 
उत्तेजना मे गुलाबी हो उठे। साधारणतौर पर चेहरा फीका रहता हो, परन्तु 
कोई मित्र आ जाय, गर्म कमरे मे प्रवेश होने पर, किसी से दुत्कारे जाने पर, 
शारीरिक या मानसिक परिस्थिति मे ज़रा-से भी परिवर्तन आने पर उस फीके 
चेहरे पर क्षण भर के लिये छाली दौड जाय। वह कमजोर होता है, क्षीण-काय, 
उसका हृदय घडकता है, सास चढ जाता है, ज़रा-से परिश्रम से हापने लगता 
है, किसी काम को कर नही पाता, आराम से पडा रहना चाहता है, परन्तु 
वयोकि गालो पर कभी उक्त परिस्थितियों मे छाली दौड जाती है इसलिये उसे 
कोई कमजोर कहने को तैयार नही होता । यह झूठी छाली है जिसके लिये फेरम 
उपयुक्त औषधि है । ऐलोपेथ तो इस कमजोरी को देखकर ही फेरम दे देते हैं, 
होम्योप॑थी में ऐसा नही है, इसमे उक्त लक्षणों पर ही यह दवा दी जाती है। 
नव-यौवन के समय लडकियों की रक्‍तहीनता--इस औषधि का उन लड- 
कियो पर आश्चर्यजनक प्रभाव होता है जिनका यौवन आ जाने पर भी मासिकः 
रज ज्राव नही हो पाता, परन्तु इसके स्थान मे एक तरह की खासी होने लगती 
है और चेहरे पर पीलापन दिखलाई देता है। नवयौवन-काल मे यह रक्तहीनता, 
पीछापन ओर खासी इतनी आम तौर पर पाई जाती है कि प्रत्येक माता इससे 
परिचित होती है, और इस वात से डरती रहती है कि कही उसकी लडकी को 
यौवन-काल में यह रोग न सताने रूगे। चिकित्सको को ऐसी रोगिणी लडकियों 
का इलाज करने का आम मौका पडता है। कमी-कमी यौवन के प्रथम मासिक- 
व मे बहुत परिमाण मे रज ज्ञाव होता है, उसके बाद बेहद कमजोरी हो जाती 
है, और यह क्रम कई साल तक ऐसे ही चलता है, तव जाकर नियमपूर्वक ठीोक- 
से मासिक होने लगता है। ऐसी हालत मे ऐलोपैथ तो रोगिणी को वाकायदा 
छोह के कुछ-न-कुछ मिक्षचर पिलाते रहते हैं, वेद्च लोग लौह-मस्म देते हैं, 
>>पु इनको जितना लौह दिया जाता है उतनी ही उनकी तबीयत विगडती है। 
ऐसी हाछत भे शक्तिक्ृत फेरम भेटेलिकम लाम देता है, परन्तु यह तमी लाभ 
देता है जब इसका मुख्य लक्षण मौजूद हो । इसका मुख्य लक्षण है अत्यन्त 
निर्वेलता के साथ झूठी रक्तिमा का चेहरा'--(]पश्ा०त 8९७ शा इथाश्नों 
४१९३६7७५४) ---अर्थात्‌, कमजोरी के साथ चेहरे पर झूठी छाली । 
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(२) शरीर के जीवनप्रद-रसो की हानि से रोग--इस औषधि का एक 
मुख्य-लक्षण यह है कि जब शरीर से जीवनप्रद-रस निकल जाते हैं, देर तक 
रुघिर-सल्लाव हो जाता है, तव शरीर इतना क्षीण हो जाता है कि दुवेलता हटाये 
नहीं हठती, शरीर स्वस्थ नहीं हो पाता, खाया-भीया शरीर को नही लगता , 
उसका शरीर में सात्मीकरण नही होता। देखने को तो रोगी स्वस्थ लरूगता है, 
गालो में गुलाव की-सी छाली भी दिखाई देती है, परन्तु अन्दर से वह अपने को 
खोखला अनुभव करता है । जीवनप्रद-रसो के, वीर्य, रुधिर आदि के अत्यधिक 
निकल जाने से अगर झूठी रक्तिमा के साथ दुर्वेछता अनुभव होने छगे, तो फेरम 
मेटेलिकम से छाम होगा। जीवनप्रद-रसो के निकल जाने से निर्बंछता का लक्षण 
चायना में भी पाया जाता है । 

(३) गर्भावस्‍था में बिना मतली के भोजन को जंसे-का-तेसा वमन कर 
रैना--इस औषधि में कय तो होती है, परन्तु कय से पहले मतली नही होती । 
यह 'अदुमुत-लक्षण' है। साधारणतौर पर कय से पहले जी मतलाता है, परन्तु 
इसमे भोजन खाने पर विना-जी-मतलूाये सारा मोजन जैसे-का-्तैसा निकल जाता 
है । रोगी मर पेट खा लेता है, और वाहर जा कर उल्टी कर देता है, और फिर 
खाने के लिये आ बैठता है। ऐसा लगता है जैसे पेट मे पाचन-रस बिल्कुल नही 
है, पेट चमडे की एक थैली है, उसमे मरा और उलट दिया । यह अवस्था गर्मा- 
वस्था मे प्राय देखी जाती है, परन्तु गर्भावस्‍था के बिना भी अगर कही यह 
लक्षण पाया जाय, तो इस औषधि की तरफ घ्यान जाना चाहिये । इसमे मतली 
नही होती, कय होने से पहले चेहरे पर रक्तिमा झलकने लगती है । जिस आसानी 
से रोगी खाता है, उसी आसानी से खाये हुए को उलट भी देता है। 

(४) कमी अत्यन्त भूख और कभी भूल का न लगना--व्योकि रोगी के 
रबत-वितरण में असन्तुलन (र09े8॥०6 ॥9 (6 लाटॉभगिण! ण 0[004 ) 
हो जाता है, इसलिये कही रक्त का अतिसचार और कही रक्‍त का 'अमाव' 
पाया जाता है। इसका पेट पर जब प्रमाव पडता है तब रोगी कभी भूख से 
व्याकुल हो जाता है, साधारण से दुगुना खा जाता है, कमी उसे भूख ही बिल्कुल 
नहीं लगती । जव भूख लगती है तब दुगुना खा जाने पर भी मूख नही मिटती, 

जब पेट शिथिल हो जाता है तब कुछ मी खाया नही जाता । पेट सदा बिग्डा 
रहता है। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि मतली हुए विना पेट मे से सव निकल 
जाना इस औषधि का एक विचित्र-लक्षण (?६०प्राश' इज़ा7एणा) है। 

(५) बच्चों मे मूत्र का टपकते रहना--रुघिर के असमान-वितरण का 
मूत्राशय पर मी प्रमाव पडता है । वच्चा जबतक खेलता रहता है उसके मूत्रा- 
शय मे से म्‌त्र बूद-बूद टपकता रहता है और उसका कच्छा मीग जाता है । जब 
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वह आराम से लेट जाता है तब हालत कुछ सुघरती है। उसका मूत्राशय इतना 
ढीला और थका रहता है कि मूत्र को रोक नही सकता, ज्यो ही वह आधा भरता 
है कि मूत्र निकलने लगता है। रुधिर के असमान-वितरण के कारण प्रत्येक अग 
में शिथिलता का होना उस औपधि का चरित्रगत-लक्षण है। 

(६) बहते पानी को देखकर चक्‍कर आ जाना---वहते पानी को देखकर 
रोगी को अपने को सभालना पडता है, नही तो चक्कर आ जाता है। अगर रोगी 
पानी करे पुल पर से गुज़र रहा है, तो नीचे नही देस सकता । छाइको में भी यह 
लक्षण है। ऊचाई से नीचे उतरते समय भी व्यक्ति को चवकर आ जाता है । यह 
लक्षण बोर॑क्स तथा सेनीफ्यूला मे भी पाया जाता है। 

(७) रजोधमं के शुरु होने पर बीच मे २-३ दिन छोड कर रुधिर चलना--- 
रुघिर के असमान-वितरण का रजोधर्म पर प्रभाव पडता है। समय से बहुत पहले, 
बहुत अधिक और बहुत देर तक रुघिर जारी रहता है, परन्तु रुधिर में छालो नहीं 
होती, पीलिमा, पनीकापन होता है, रोगिणी को इस समय बेहद कमजोरी होती 
है, और रजोधर्म के शुरु होने पर वीच-बीच में २-३ दिन छोड कर रुधिर चलता 
है । इस समय रोगिणी के मुख पर झूठी छालिमा दिखाई देती है। 

(८) झीत-प्रघानता तथा विश्राम से रोग-वृद्धि की प्रकृति--इस औषधि के 

विषय में इसको प्रकृति पर विशेष ध्यान देना चाहिये । रोगी 'शीत-प्रधान! 
((॥॥॥9 ) होता है, गर्मी से उसे राहत मिलती है। शीत-प्रधान होते हुए भी 
द्दे मे उसे सर्दी ही पसन्द होती है। उदाहरणार्थ, गर्दन, चेहरे, दात आदि के दर्द 
में उसे ठड से आराम मिलता है। फॉफिया के विषय मे भी हम लिख आये है कि 
'ह भी शीत-प्रधान है, परन्तु उसमे भी दात के बर्द में मुह मे बर्फ रखने से आराम 
मिलता है। शीत-प्रधान होने के साथ-साथ रोगी की तकलीफ विश्राम से वढ जाती 
हैं । धीरे-घीरे हरकत से, चलने-फिरने से उसे आराम मिलता है। परन्तु यह हर- 
कत धीमी होनी चाहिये, तेज नही, तेज हरकत से उसकी तकलीफ बढ जाती है । 
घीमी हरकत से आराम का लक्षण अगर हृदय की घडकन मे, दमे मे, सास अढने 
में पाया जाय, तो यह एक 'विजक्षण-लक्षण! (ए८८णात्ा 5शगए(/077) है, और 
ईन रोगों में इस लक्षण के पाये जाने पर घडकन और दमा भी फेरम से ठीक हो 
जाता है। 

(९) इस औषधि के अन्य लक्षण--.. 

! दमे या दिल की घडकन मे जब हरकेत से आराम सिले--डा० नैश 
लिखते हैं कि अगर दमे, हृदय की नेडकन या अन्य किसी रोग मे जिसमे 
साधारण तोर पर हरकत से रोग की वृद्धि होती हो, अगर रोगी को हरकत से 
आराम मिल्े, तो यह अद्भुत-लक्षण है, और इसमे फेर्म से लाभ होगा । 
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॥. दर्द से जब हरकत से आराम मिले--डा ० नैश एक स्त्री का उल्लेख 
करते हुए लिखते हैं कि उसका चेहरा पीला था, वाजू में दर्द था, उसे कई दवायें 
दी गई , आराम नही हुआ, अन्त में इस लक्षण पर कि उसे दर्दे के समय रात 
को विस्तर छोडकर कमरे में आगे-पीछे फिरने से ही आराम आता था, फेरम सेट 
की १००० शक्ति की एक मात्रा दी गई जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गई। डा० 
नैश कहते हैं कि कई लोगो का विचार है कि धातुओ की शक्तिकृत मात्रा से 
लाम नही होता, परन्तु उनका अनुमव है कि फैरम (लोहा), स्टेनम (टीन ), 
जिकम (जिंक) तथा प्लेटिनम की उच्च-शर्वित की मात्रा से उन्होंने अनेक 
रोगियों को ठीक किया है इसलिये यह समझना कि घातुओ की उच्च-शर्क्ति का 
रोग को दूर करने मे कोई प्रमाव नही है, अ्रममात्र है । ऐसे रोग मे जब हरकत 
से आराम की आशा तो न की जा सके परन्तु हरकत से आराम मिले, या जब 
हरकत से आराम होना ही मुख्य-लक्षण हो, तब फेरम का प्रयोग ठाभप्रद है। 

भा ज्वर मे शीौतावस्था मे चेहरे पर रक्षितिमा--डा ९ नैश का कथन है कि 
ऐसी औपधिया बहुत धोडी हैं जिनमे ज्वर की शीतावस्था में चेहरे पर रवक्तिमा 
आ जाये । स्वमावत शीत छगने पर चेहरा पीला पड जाना चाहिये । फेरम का 
का अद्भुत-लक्षण यह है कि शीतावस्था मे रोगी के चेहरे पर झूठी छालिमा 
बा जाती है। 

॥ए उत्तर की तरफ सिर रख कर सोने से छाभ--3० टायलूर लिखती 
हैं कि जिस रोगी को नीद की शिकायत हो वह अगर उत्तर की तरफ सिर करके 
सोयेगा तो उसे अच्छी नींद आयेगी। इसके कारण का विवेचन करते हुए उनका 
कहना है कि शरीर मे लोह की प्रभूत मात्रा रहती है । पृथ्वी मे भी उत्तर- 
दक्षिण दिशा में मूगर्भ-चुम्बक है। शरीर को मूगर्भ-चुम्बक की दिशा में रख 
कर सोने से शरीर मे सचार कर रहे रक्त के लौह के 'अणुओ' (7060065) 
पर भूगर्म-चुम्वक का अनुकूल प्रमाव पडता है, वे एक ही दिशा में बहते है जिससे 
मस्तिष्क पर शान्तिदायक प्रभाव पडता है। वैसे, प्रचलित विचार भी यह है कि 
उत्तर की तरफ सिर करके सोना चाहिये । कह नही सकते कि यह कहा तक 
ठीक है, अनुमव करके देखने की बात है । 

(१०) शक्ति तथा प्रकृति--२ * से ६६, ३०, २००६ कमजोरी की हालत 
मे निम्न-शक्ति देनी चाहिये | औषधि सर्दा--(काए--प्रकृति के लिये है) 
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फेरम फॉसफोरिकम (#&एशएशए एप05.) 
एड 4.5 2० ए8277टए,5725 १४/0028-77728 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 


(१) शुस्लर के वायोक॑मिस्ट्री के सिद्धात लक्षणों मे कमी (फ्रशाथ) 
के अनुसार जुकाम, सूजन, ज्वर,  *धोरे-घीरे हरकत से आराम 
दस्त आदि की प्रथमावस्था मे प्रयोग. *खून निकलने से आराम 

(२) होस्योप॑थिक प्रयोग---आख से रेत 
के कण की अनुभूति मे इसका प्रयोग 

(३) होम्योपेथिक प्रयोग--कान से दर्द, 
शोथ, पस आदि से इसका प्रयोग 

(४) होम्योपेथिक प्रयोग--गरूा पड़ना, 
सूजना आदि में इसका प्रयोग 

(५) होम्योपंथिक प्रयोग-छाती, मूत्राशय, 
गठिया, रक्तहीनता, ज्वर मे प्रयोग 

(६) निम्न-शक्ति से उन्निद्रता, उच्च- 
शक्ति से सिद्रा आती है लक्षणो मे वृद्धि (४००६०) 

(७) फेरम, एकोनाइट, बेलाडोना, . *रात (४ से ६ सवेरे) वद्धि 
जेलसीमियम तथा ब्रायोनिया की *ठड़ों हवा से रोग बढ़ना 
तुलना *शोर से रोग मे वद्ध 


शिस्लर का बायोकंमिस्ट्री का सिद्धान्त] 


(१) १८७५ मे जमंन होम्योपैथ डा० शुस्लर ने 'वायोकैमिस्ट्री' के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उनका कहना था कि जैसे किसी इमारत को 
बनाने के लिये मसाले की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार शरीर-रूपी इमारत को 
बनाने के लिये प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट्स, चर्बी, पानी आदि की जरूरत है । शरीर- 
रूपी इमारत के ये मानो मसाले हैं। परन्तु, मसाला स्वय कुछ नही कर सकता, 
उसे इमारत से ठीक जगह पर लगाने के लिये राज-मज़दूर की ज़रूरत होती 
है । शरीर मे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी, पानी आदि को अपने-अपने स्थान पर 
लगाने के लिये जो राज-मज़दूर हैं, वे १२ 'लवण' (४८४७ (5506 $209) हैं, 
जो मसाले को अपने स्थान में पहुँचाते रहते हैं। अगर कोई राज इमारत मे काम 
करना बन्द कर दे, तो उसकी वजह से इमारत में जो मसारा रूगना था वह 
वन्द हो जायगा, इसी तरह अगर इन वारहो मे से किसी एक 'लूवण' की शरीर 
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में कमी हो जाय, तो उसकी वजह से शरीर जिस खराक को जज््व करता था उसे 
भी लेना बन्द कर देगा, और शरोर मे रोग उत्पन्त हो जायगा । ये १२ 'छूवण' 





डा० शुस्लर 
(१८२१-१८९८) 

लिनकी वजह से द्वरीर प्रोटीन आदि मसालो को आत्मसात्‌ करता है, निम्न हैं 

पाच फ़ॉसफेट्स--कलकेरिया फॉँस, फेरम फॉस, केलि फॉस, मेस्नेशिया 
फ़ॉस और नैद्रम फॉस । 

तोन सलफेद्स--कैलकेरिया सल्फ, कलि सलल्‍्फ और नैद्रम सलल्‍्फ। 

दो भ्यूरेदस--कलि म्यूर, नेट्रम म्यूर । 

एक पलोराइड---कलके रिया फ्लोर । 

एक सिलिका--साइलीशिया । 

शुस्कर का यह भी कहना था कि उक्त औषधिया स्वाभाविक तौर से जिस 
रूप में शरीर मे हैं, वह वही रूप है जो ३५, ६5 में पहुच कर इन औषधियों 
का रूप हो जाठा है, इसलिये इसी शक्ति मे इन औषधियो को बायोकंमिस्ट्री 
में दिया जाता है । इस दिश्ञा मे सर्व-प्रथम ह॒नीमेन ने परीक्षण किये थे और 
कई लवणो के विपय मे अपने अनुमव चिकित्सा-शास्त्र को दिये थे, परन्तु होम्यो- 
पेथी भे शुस्कर के इस सिद्धान्त को स्वीकार नही किया जाता कि इन लवणो की 
कमी से रोग उत्पन्त होता है| शुस्कूर का कहना तो यह था कि इन मे से किसी 


एक लवण की कमी से जो रोग उत्पन्न हो, उसे दूर करने के लिये शरीर में उस 
र्० 
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लवण के देने से रोग दूर हो जायगा, परन्तु होम्योपैथी मे तो 'सम सम॑ शमयति' 
के सिद्धान्त को हो अपनाया जाता है, और इसी आधार पर दवा दी जाती है। 
होम्योपैथी मे नेट्रम म्यूर, साइलीशिया आदि की स्वस्थ-शरीर पर रीक्षा' 
(?7०शाग्ट)) करके इनके लक्षण पता लगाये जा चुके हैं और उन लक्षणों के 
आधार पर होम्योपैथी के सिद्धान्त के अनुसार दवा दी जाती है । शक्ति के 
विषय मे भी अनुभव ने सिद्ध किया है कि इन औपधियो का प्रभाव भी उच्च- 
शक्ति मे अत्युत्तम होता है | डा० हेरिंग अपने 'गाइडिंग सिम्पटम्प' में लिखते हैं 
कि फेरम फॉस २०० शक्ति देने से बडे अच्छे परिणाम निकलते देखे गये हैं। डा० 
टॉयलर लिखती हैं कि 'कुच्छु-रज -ल्ञाव' (0एआआ०70768) मे जब रोगिणी 
कृष्ट से छठपटा रही हो, तव मंग्नेशिया फॉस (? )/. देने से आइचयेंजनक 
लाभ होता है। डा० कंन्ट लिखते हैं कि शुस्लर के अनुयायी फेरम फॉस को 
शोथ की प्रथमावस्था मे प्रयोग करते हैं, वह भी निम्न-शक्ति मे, परन्तु भोथ की 
हर अवस्था मे, पुराने शोथ मे भी उच्च-शक्ति का फेरम फॉस वहुत अच्छा काम 
करता है । प्राय होम्पोपेथ वायोक॑मिक औषधियो का उच्च-शक्ति में प्रयोग 
अधिक हितकर पाते हैं यद्यपि इनका साधारणतया वायोक॑मिक प्रयोग ३५, 
६5५, १२५ मे होता है। 

! जुकाम तया सूजन की प्रथमावस्था से फेरस फॉस का प्रयोग--- 
शुस्लर का मत है कि शरीर मे 'फेरम'---लौह---का काम “ऑक्सीजन” को 
शरीर मे खीच लेने का है । हम जो साँस लेते हैं उससे शुद्ध हवा फेफडो मे 
प्रविष्ट हो जाती है। इस हवा की ऑक्सीजन हमारे रुघिर मे रहनेवाला “लोहा 
ले लेता है । शरीर के 'कोष्ठको” (0.७॥5) मे जो ऑक्सीजन होती है वह छोहे 
ने चूसी होती है, रंधिर मे लोहा न हो तो ऑक्सीजन भी कम हो जाय । परन्तु 
इस ऑक्सीजन को एक 'कोष्ठक” ((७॥) से दूसरे 'कोष्ठक' तक ले जाने का 
काम 'कलि सल्फ' का है । 'कोष्ठको” के रक्तकणों का फेरम फॉस तो शुद्ध 
हवा से ऑक्सीजन को खीच लेता है, परन्तु रुघिर-सचार के लिये इतना काफ़ी 
नही है । एंक कोष्ठक का लाभ दूसरे कोष्ठक मे जाने से ही तो पूर्ण-लाम होगा । 
इसी काम को 'कैलि सल्‍्फ! करता हैं। जब रुधिर मे फ़ेरम फ़ॉस की कमी होती है 
तव शरीर मे ऑक्सीजन कम चूसोी जाती है। ऑक्सीजन की कमी से शरीर की 
रुघिर-प्रणालिकाए ढीली पट जाती है क्योकि उनमे शक्ति कम हो जाती है। इन 
रुघिर-प्रणालिकाओ के ढीलछा पड जाने से, जहाँ-जहाँ ये प्रणालिकाएँ ढीली होगी, 
वहाँ रुघिर इकट्ठा होने लगेगा । रुधिर के एक जगह पर इसी इकट्छे हो जाने 
को 'सूजन की प्रथमावस्था” (क्गा5६ ४886 तीीक्षाआ707) कहते हैं। 
फ़रस फास का काम वाहर की हवा में से शरीर के रक्त-कणो मे ऑक्सीजन को 
खीच लाकर इस सूजन को दूर कर देना है। इस सूजन से ही जुकाम होता है । 


फेरम फॉसफोरिकम (सिशाएशा शिस्‍0कऋ्र/णालए॥) ३०७ 


जव नासिका की झिल्ली में फेरम फॉस की कमी से ऑक्सीजन की कमी हो जातो 
है, तब वहा की रक्त-प्रणालिकाए ढीली पड जाती हैं, वहा रक्त-सचय हो जाता 
है, उसमे से पानी सरने लगता है, इसी को जुकाम कहते हैं, यह नासिका की 
भिल्‍्ली की शोथ की प्रथमावस्था है जिसमे फेरम फॉस उपयोगी है। शरीर मे 
जब फोरे आदि के रूप मे सूजन होती हैं; तब भी यही प्रक्रिया होती है। रक्त 
के एक स्थान पर सचय को अग्रेज़ी मे 'हाइपेरीमिया” कहते हैं, इस रक्त-सचय से 
ही शोथ या सूजन होती है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि फोडे आदि के 
रूप मे सूजन के कई रूप हैं | पहले सृजन होती है, फिर उसके बाद सूजन आगे 
बढती है, तो उसमे से 'सीरम' रिसने छगता है जो एक तरल पदार्थ है। इनमे 
से पहली हालत मे, अर्थात्‌ सूजन की अवस्था मे 'फेरम फॉस', और दूसरी हालत 
मे जब सफेद-सफेद तरलरू पदार्थ रिसने,छगता है, तव कलि म्यूर' दिया जाता 
है। जुकाम मे भी प्रथमावस्था मे फेरम फॉस, और नाक से सफेद द्रव के निकलने 
पर कलि म्यूर की अवस्था आजाती है। इस दूसरी हालत के बाद तीसरी 
अवस्था आती है अब जरूम का मवाद पीला पड जाता है, या जुकाम मे पीछा 
ल्ाव निकलने लूगता है । दूसरी अवस्था में स्राव पनीला होता है, तीसरी अवस्था 
में यह गाढा होता है। यह तीसरी अवस्था कैल्केरिया सलफ की है। इसके वाद 
भी अगर जरूम वढता जाय, तव कैलि फॉस देने का समय आ जाता है। 

॥ ज़्वर को प्रथमावस्था से फ़ेरम फॉस का प्रयोग--जो वात जुकाम तथा 
सूजन के विषय मे कही गई है उसे ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जायगा कि 
ज्वर की प्रथम-अवस्था भी इसीलिये उत्पन्न होती है क्योकि फेरम फॉँस की 
कमी के कारण मस्तिष्क के किसी केन्द्र मे शोथ हो जाती है, इसीलिये ज्वर की मी 
प्रथम-अवस्था मे फेरम फॉस ही दिया जाता है । जब ज्वर मे ऑक्सीजन का सपूर्ण 
शरीर में सचार नही हो पाता तो बुखार छम्बा हो जाता है। जैसा हम पहले 
लिख चुके हैं, क॑लि सल्फ का काम ऑक्सीजन को एक 'कोष्ठक' से दूसरे 'कोष्ठक' 
मे पहुचा देना है ताकि ऑक्सीजन का सपूर्ण-शरीर मे सचार हो सके । इसीलिये 
ज्वर की प्रथम-अवस्था मे तो फेरम फॉस दिया जाता है, परन्तु लम्बे बुखार मे 
कलि सल्फ' दिया जाता है । 

ए दस्तो को प्रथमावस्था से फेरम फ़ॉस का प्रयोग--यह कहा ही जा 
चुका है कि फेरस फास का काम शरीर में ऑक्सीजन को लेना है। आतो में 
कुछ ऐसे तन्तु होते हैं जिनमे फेरम होता है, और उसकी ताकत की वजह से ये 
ततु आतो में आये मोजन मे से वहुत-सा रस चूस लेते है । अगर इन ततुओ 
(५४४) मे छोहा न रहे, तो जो रस चूसा जाना चाहिए था वह चूसा नही जाता 
ओर मल रस-सहित निकलने लगता है । इसी को दस्त आना कहते है। इसी- 
लिये दस्तो मे भी फेस्म फॉस उपयोगी है, खासकर दस्तों की प्रथमावस्था मे । 
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फिर भी चिकित्सक को यह देखना होगा कि दस्तो का प्रकार, रग आदि फेरम 
के हैं, या नेद्रम म्यूर के हैं, या किसी अन्य दवा के हैं 

एए कब्ज से फेरस पर्गस का प्रयोग--अगर आतो की मास-सेशियों मे 
लोहा न रहे, तो आतो की जिस गति से मल बाहर धकेला जाता है, जिसे 
'रिस्टैलटिक मोशन' कहते हैं, वह नही रहती और कब्त्र हो जाता है। इस 
अवस्था मे भी फेरस फॉस उपयोगी है । 


[फेरम फाँस का होस्योपेथिक उपयोग] 

(२) फेरम फॉस का होम्योपैथिक प्रयोग--आख मे रेत-कण की-सी जनु- 
भूति मे---वायोकमिक-दृष्टि से आख की सूजन की प्रथमावस्था मे यह छामप्रद है 
ही, भाख की लाली मे, आख मे रेत के कण की-सी अनुभूति मे, आख के भीतर 
करकराहट में वायोक॑मिक तथा होम्योपैथिक दोनो दृष्टियो से यह छाम करता 
है। रोशनी तथा क्ृत्रिम-प्रकाश मे चुधियाने मे भी उपयोगी है। 

(३) फेरस फॉस का होम्योपंथिक प्रयोग--कान से दर्द, श्ोय तथा पते 
मे--वायोकंमिक-दृष्टि से कान के दर्द तथा शोथ की प्रथमावस्था मे यह लामप्रद 
है , होम्योपेथिक-दृष्टि से भी कान के दर्द, शोथ, पस, खून निकलने, पस निकल 
जाने के वाद भी कर्ण-शूछ मे आराम के न आने और वार-वार कान के दर्द का 
दौर पडने मे यह उपयोगी है । 

(४) फेरम फॉस का होम्योपेथिक प्रयोग---गलत पड़ना, सुजना जादि मे-- 
वायोकमिक-दृष्टि से गायको, व्याख्याताओं का गा पड जाना, बोलते-बोलते 
गले का पक जाना, दर्द होना आदि रक्षणों की प्रथमावस्था में इससे छाम 
होता है , होम्योपेथिक-दृष्टि से भी इन कप्टो मे यह छामप्रद है। 

(५) फेरम फाँस का होम्योपेथिक प्रयोग--छाती, मूत्राशय, गठिया, 
रक्‍्तहोंनता, ज्वर से--वायोकंमिक-दृष्टि से छाती के शोथ की प्रथमावस्था-- 
न्यूमोनिया--मूत्राशय के शोथ की प्रथमावस्था--गठिये के दर्द की प्रथमावस्था 
आदि मे यह उपयोगी है , होम्योपैथिक-दृष्टि से भी इन रोगो तथा रक्तहीनता 
में यह श्रेष्ठ औषधि है। रक्‍्तहीनता मे कलकेरिया फॉस के बाद यह-अच्छा 
काम करता है। ज्वर मे प्रतिदिन १ बजे सर्दी शुरु हो जाना इसका रुक्षण है। 

(६) निम्न-शक्ति से उन्निद्रता, उच्च-शक्ति से निद्रा--इस औषधि के 
विषय मे यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसे निम्त-शवित में दिया जायगा, 
तो निद्रा मे विष्म पड सकता है । जिस रोगी को नीद न आती हो, उसे निम्त- 
शक्ति नहीं देनी चाहिये ।अगर मस्तिष्क मे “रक्त-सचय' (प्रर7थाथा8) के 
कारण नीद न आती हो, तो उच्च-शक्ति से नीद आ जायेगी, परन्तु यह नींद 
लाने वाली दवा नही है, रूक्षणो के बनुसार औषधि का निर्णय करना द्वोगा | 
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(७) फेस्म फॉस, एकोनाइट, बेलाडोना, जेलसीमियम तथा ब्रायोनिया की 
तठुलना--इस औषधि मे एकोनाइट और बेलाडोना के समान रोग का वेग से 
आक्रमण नही होता, परन्तु जेलिसीमियम के समान रोग मे शिथिलता भी नहीं 
होती | एक तरफ एकोनाइट और बेलाडोना का वेग, तेज़ी और दूसरी तरफ 
जेलसोमियम की सुस्ती--यह औषधि इन दोनो के बीच की है । यह रोगी एको- 
नाइट और बेलाडोना के समान हुष्ट-पुष्ट, हट्टा-कट्टा न होकर रक्‍तहीन होता हैं, 
मुह पर कभी-कभी लाली आ जाती है, कमजोर होता है, परन्तु जेंलसीमियम 
के रोगी की अपेक्षा अधिक चुस्त होता है, उसके समान इसका मु इतना 
मटियाला नही होता । छाती के रोगो मे यह ग्रायो और एको के बीच की है । 

(८) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६, १२, २० (निम्न-शक्ति ,से निद्रा-ताश 


की सभावना, उच्च-शक्ति से निद्रा, औषधि 'सर्दी---०॥9--है) 
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6पाफए 8.5 60 ए४ए700,885 

व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 

(१) सोरा, सिफिलिस तथा ग्रोनोरिया 
--तीनों दोषो की संशोधक है 

(२) ऊष्णता, जलन और गर्मो प्रधान है, 
ठडक से आराम होता है 

(३) नख, बाल, त्वचा, हड्डी फा क्षय 

(४) भगन्दर, नासुर (77508) तथा 
शिराओ का फूलना (ध70056 
एथआ॥5)--इ नमे उपयोगी है 

(५) पेशाब से सिर-दर्द कम हो जाना 

(६) दुब्यंसनो, व्यभिचार आदि से स्तायु- 
मंडल के रोग, परिवार से उपरामता 

(७) अत्यधिक मानसिक-परिभ्रम से स्नायु- 


सडल के रोग 
(८) पल्सेटिका, साइलोशिया तथा 
फ्लोरिक ऐसिड की तिक-शू खला है 


॥ध00&-7प55 
प्रकृति 
लक्षणो मे कमी ( छुढांथ) 
# ठडे-स्नान से, खुली हवा 
मे रोग मे कमी 
* हरकत से रोग में कमी 
# थोडी-सी नींद लेने से 
रोग मे कमी 


लक्षणों मे वृद्धि ( ए/०758) 

* गर्मी से रोग से वृद्धि 

* रात को रोग मे वृद्धि 

* खटटे फलों से रोग मे वृद्धि 

+ शर्म चाय, गर्म काफी से 
रोग मे वृद्धि 

# अलकोहल लेने से रोग 
में वृद्धि 


(१) सोरा, सिफिलिस तथा गोनोरिया दोष संशोघक है--इस ऑषधि का 
गहरा प्रभाव है। यह सोरा, सिफिलिस और गोनोरिया--इन तीनो 'घातुओ' 
(0(4७75) के दोषो का सशोधन करती है । इसके रोग शरीर पर धीरे-धीरे 
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परन्तु गहराई मे प्रवेश करके असर करते हैँ, इसलिए इस औषधि का प्रभाव 
भी धीरे-धीरे होता है, परन्तु पूरी गहराई में यह प्रविष्ट होकर रोग का जड से 
उन्मूलन कर देती है। 
(२) ऊष्णता, जलन और गर्मो प्रधान है, ठठक से आराम होता है--यह 
ऐसिड हाईड्रोजन और बलोरीन से मिल कर बना है, और इतना तेज होता है 
कि शीशे का भी खा जाता है। इसे रवर की बोतल मे रखा जाता है क्योंकि 
इसके तेज़ाबी-प्रभाव से शीश की बोतल भी नहीं वचती। इसी से स्पष्ट है कि 
यह ओपषधि कितनी ऊप्णता-प्रधान होनी चाहिए | इसके लक्षणों मे यद्यपि शरीर 
का तापमान नही बढता, तो भी सायकाल या रात को घरीर से प्रवलू ताप 
निकलता है। त्वचा एकदम गर्म हो जाती है। रोगी गर्मी को सहन नहीं कर 
सकता | गर्म वस्तुओं से, शरीर पर वस्त्र ढकने से, गर्म हवा से उसका रोग' बढ 
जाता है, पल्सेटिछा की तरह गर्म कमरे मे उसका दम घुटता है। वह सिर तथा 
मुख को ठडे पानी से घोया करता है, ठडे पानी से इस प्रकार शरीर को धोने से 
उसे आनन्द मिलता है। रात को विस्तर पर उसके पाव जलते हैं, विस्तर मे 
वह ऐसी ठडी जगह की खोज में रहता है जहा अपने जलते हुए हाय-पैर को रख 
सके, खुली हवा से उसे आराम मिलता है । हाथो मे, पैरो के तलुओ में पसीना 
भाता है, पसीना मी जलन पैदा करता है, उससे पाव में घाव पँदा हो जाती हैं, 
अगुलियो के वीच मे इस पसीने से घाव हो जाते हैं। इसके लक्षणों का मुख्य 
सूत्र हे जलन, गर्मी, चरपराहट । आखो से, नाक से चरपराहुट का जलनवाला 
पानी निकलता है, पसीना भी ऐसा ही होता है, बाहर की गर्मी से परेशानी 
ओर अन्दर से गर्मी का उभ रना इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण है ! गर्म चाय, 
गर्म काफी, गर्म पदार्थ पीने से दस्त आ जाते है। “रोगी को ठडक से आराम 
मिलना और गर्मी से उसकी तकलौीफो का वढ़ जाना--यह इस औपधि का 
इतना विश्वसनीय छक्षण है कि अन्य लक्षणों मे कितनी ही समानता क्यो न रहें, 
हाथ, पाव, नाक, कान आदि के सब लक्षणों के मिल जाने पर भी अगर यह 
व्यापक-लक्षण न मिले, अर्थात्‌ अगर रोगी गर्मी मे आराम माने, तो फ़्लोरिक 
एंसिड कदापि उस रोगी की औषधि नही है, उस हालत मे साइलीविया को 
ध्यान में रखना होगा क्योकि इन दोनो के लक्षण वहुत-कुछ समान हैं, (प्रकृति 
(४002!) मे भेद है, फ्लोरिक ऐसिड “ऊष्णता-प्रधान' या “गर्मी (शेशाग- 
0/00086) है, साइलीशिया 'शीत-प्रधान' या 'सर्दः ("फा9) है। 

(३) नल, बाल, त्वचा, हड्डी के क्षय से उपयोगी है--स्वस्थ-व्यक्तियो 
पर परीक्षाओं” (770,४7725) से देखा गया है कि यह औषधि इतनी गहरी 
क्रिया करती है कि नख, वाल, त्वचा, हंड़डी---इन सबको विक्वत कर देती है । 
इसीलिये रोग की इन विकृृतियों को यह ठीक भी कर देती है। 


फ्लोरिक ऐसिड (एंप्रणयं० &0०0०) ३११ 


नलख--नतख टेढे-मेढें उगने लगते हैं, नाखन बहुत जल्दी बढते हैं, भद्दे होते 
हैं गौर टूट जाते हैं, कही से बहुत मोटे गौर कही से वहुत पतले होते हैं । 

बाल--वाल झडने लगते हैं, उनमे चमक नही रहती, चाद गजी हा 
जाती है। वाल जहाँ-जहाँ उगते हैं उनके मार्ग मे फोडे-फुन्सी-जर्म हो जाते हैं। 
शरीर मे गज के जगह-जगह दाग पड जाते हैं । 

त्वचा--त्वचा पर इधर-उधर पपडी जम जाती है जो ठीक नही हो पाती । 

हड्डो का क्षय--हड्डी का केरीज़ तथा नेक्रोसिस हो जाता है। हड्डी 
पर इस ओऔपधि का विशेष प्रमाव है । इसका प्रभाव खासकर लम्बी हड्डियों 
के और कान की हड्डी के नेक्रोसिस पर विश्येष पडता है। इन हड्डियों के 
नेक्रोसिस-क्षय--को यह दूर करता है। चेहरे की हड्डी के अस्वाभाविक 
तौर पर बढ जाने (४०8४/0४8) पर इससे लछाम होता है । हेल्‍का छावा इस 
में विशेष उपयोगी है। शरीर मे जहा त्वचा पतली है, और ठीक उसके नीचे 
हड्डी है, वहाँ रुघिर का सचार कम होने के कारण नेक्रोसिस हो जाने पर 
वह ठीक नही होने पाता । उदाहरणार्थे, शरीर के कार्टिलेज, कान की हड्डी, 
घुटने के नीचे की हड्डी (टीविया) आदि के क्षय को यह ठीक कर देता है । 

(४) भगन्‍्दर, नासूर (॥४पॉ७) तथा शिराओं का फूलना (ैशा- 
८086 (९75) --मगन्दर, दातो का नासूर, आख का नासूर तथा शिराभो के 
फूलने की यह उत्तम औषधि है। परन्तु इसका निर्वाचन करते हुए इस बात 
का अवद्य ध्यान रखना चाहिये कि रोगी ऊष्ण-प्रकृति का हो, शीत-प्रकृति का 
न हो । शीत-प्रकृति का होने पर साइलीशिया को घ्यान मे रखना होगा। कर 

(५) पेशाब से सिर-दर्द कम हो जाना--सिर-दर्दे मे इसका एक विशेष- 
लक्षण! (?ए८८ए।शः 50०7) यह है कि सिर-दर्द तत तक वढता जाता है 
जब तक पेशाव नहीं होता । दूसरे द्न्दो मे, जब पेशाब खुल कर आता है तब 
सिर-दर्द भे कमी हो जाती है। 

(६) दुव्यंसनो, व्यभिचार आदि से स्नायु-संडछ के रोग, परिवार से 
उपरासता---जिन लोगो ने अपने स्नायु-मडल को हस्त-मैथुन या व्यभिचार 
आदि दुव्यंसनों से विकृत कर दिया है, उनके स्नायु-मडल की विकृति को यह 
टूर करता है। ऐसे छोगो के लिये यह विद्येप उपयुक्त है जो अनेक स्त्रियों से 
सहवास के आदी हैं, प्रेमिकाओ के परिवर्तन के अम्यासी है, एक स्त्री से सन्तुष्ट 
नही रह सकते, व्यभिचार मे डूब जातें है, अपनी पत्नी के प्रति परायणता नही 
रख सकते । ऐसे व्यवित शहर की गली के एक कोने पर खडे होकर निर्दोष 
सुन्दरियो को कामुकता की दृष्टि से देखा करते हैं । अन्त मे, उनकी मानसिक- 
अवस्था शोचनीय हो जाती है । मानसिक अवसाद, निराशा उन्हें आ घेरती है 
और जीवन के प्रति वें उदास रहने छगने हैं। इन छोगो को अपने परिवार के 


कि ला 
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लोगो से, अपने बीवी-बच्चो से प्रेम नही रहता, उनके प्रति वे उपराम हो जाते 
हैं। यह उपरामता की अवस्था उन लोगों में भी आ जाती है जो घर में 
शीवी-बच्चो के साथ रहते हैं, परन्तु उनमे अपने वीवी-बच्चो के प्रति प्रेम की 
भावना नही रहती, वें घर छोडकर अन्यत्र जाना चाहतें हैं। स्वस्य-व्यक्ति 
के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने वोवी-बच्चो के साथ रहने मे खुश रहे, 
परन्तु घर रहते हुए, निकट के सम्बन्बियों मे रहते हुए उनसे विरक्त हो जाना 
मन की अस्वामाविक-अवस्था को सूचित करता है। यह ज़रूरी नहीं कि यह 
अवस्था व्यमिचार से ही उत्पन्न हो। शारीरिक-रोग आदि से, या अन्य कारणों 
से भी ऐसी उपरामता आ सकती है। रोगिणी कहती है “डाक्टर, समझ नहीं 
आता मुझे क्‍या हो गया है, मुझे अपने पति, अपने बच्चो, अपने सग्रे-सम्व॒धियों 
के प्रति पहले जंसा प्रेम नही रहा' । व्यभिचार आदि दुर्व्यंसनो से, या किसी 
प्रकार के शारीरिक-रोग से अगर सरगे-सम्बधियों के प्रति मन की ऐसी उपरामता, 
वैराग्य की अवस्था उत्पन्न हो जाय, तो पिकरिक ऐसिड, सीपिया और पलोरिक 
ऐसिड ही उपयुक्त दवाएं हैं। स्त्रियों मे यह मानसिक-अवस्था प्राय गर्माशय 
की विक्ृति के कारण होती है, इसलिये उनके लिये सीपिया, तथा पुरुषों के 
लिये फ्लोरिक ऐसिड अधिक उपयुक्त है । 

(७) अत्यधिक सानसिक-परिश्रम से स्नायु-मंडल के रोग-द्ुर्व्यसनो, 
व्यभिचार आदि से मन की जो विकृति उत्पन्न हो जाती है उसका 
कारण भी मानसिक-शविति का अत्यधिक व्यय है, और मानसिक-शक्ति का यह 
अत्यधिक व्यय अगर अन्य किसी दिशा में हो, तव भी मन की वैसी ही दशा 
हो जाती है । उदाहरणार्थ, जो लोग दिन-रात अपने व्यापार-बवों के सोच- 
विचार मे लगे रहते हैं, व्यापार को वढाने-चढाने मे मस्तिष्क का शक्ति से 
अधिक उपयोग करते हैं, जिनका मन मानसिक-कार्य करते-करते थक जाता है, 
फिर भले ही यह अवस्था दुव्यंसनो से हो या मानसिक-कार्य की अधिकता से 
हो, वे उदाम रहने लगते हैं, चुप बैठे रहते हैं, बुछ वोलते-चालते नही, काम-घघा 
छोड बैठते हैं, न किसी के प्रइन का उत्तर देते हैं--ऐसे छोगो के लिये प्लोरिक 
ऐसिड उपयुक्त दवा है। ये लक्षण पल्सेटिला मे भी हैं। 

कं ८) पल्सेटिला, साइलोशिया तथा फ्लोरिक ऐसिड की त्रिक-शू खला-- 
होम्य में कई औपधियों की श्रिक-शू खछा काम में आती है। 'त्रिक--- 
अथातृ, तीन दवाएं जो एक-दूसरे के पीछे दी जाती है। एक-दूसरे के पीछे इस- 
लिये नही दी जाती क्योकि ऐसा क्रम रूटीन की तरह चलना चाहिये, वे एक- 
इसरे के पीछे इसलिये दी जाती हैं क्योकि एक औषधि देने के वाद दूसरी के 
लक्षग श्राय प्रकट हो जाते हैं। अगर ऐसा न हो, तो रूटीन के तौर पर रोगी 
को इस त्रिक-शू खला मे से गुज़ार देना सिद्धान्त-विरुद् है । ऐसी ही एक त्रिक 
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शु खला है * पल्सेटिला, साइलोशिया तथा पलोरिक ऐसिड की । इस शिक-श्खला 
($&76$ ० 05) का आधारमृत सिद्धान्त क्या है ? 
त्रिक-शु खला का आधारभूत सिद्धान्त--इन तीनो में से पल्सेटिला ऊष्णता- 
प्रधान दवा है, साइलोशिया शीत-प्रधान दवा है, फ्लोरिक-ऐसिड ऊष्णता-अ्रधान 
दवा है । पल्‍्स के वाद साइलीविया और साइलीशिया के वाद फ्लोरिक क्यो 
आ जाता है ? इसका कारण यह है कि पल्‍्स देने के बाद जो कि ऊष्णता-श्रवान 
है, रोगी की गर्मी नप्ट होने लगती है, और गर्मी नष्ट होते-होते रोगी शीत- 
प्रधान हो जाता है । जब तक उसकी पल्स की प्रकृति थी, तव तक वह कपड़ा 
ओढना पसन्द नही करता था, ठडक पसन्द करता था, परन्तु इस औषधि के कई 
दिन तक लेते रहने के वाद उसकी प्रकृति बदल गई, वह ऊष्णता-प्रधान होने 
के स्थान पर शीत-प्रवान हो गया, और उसकी प्रकृति पल्स की प्रकृति न रह कर 
साइलोशिया की प्रकृति हो गई । चिकित्सक को यह देखकर आश्चर्य होगा कि 
किस प्रकार पह्स देते-देते रोगी साइलीशिया के लक्षण प्रकट करने लगता है । 
यही कारण है कि पल्स का स्वामाविक अनुपूरक साइलीशिया है| साईलीशिया 
मानव-शरीर में पल्‍स की अपेक्षा अधिक गहराई मे पहुचता है, यह पल्स का 
ऋरैनिक कहा जाता है, अर्थात्‌ पल्‍्स जिस रोग को नष्ट करता हुआ समूछ नष्ट 
नही कर पाता, उसे साइलीशिया समूल नष्ट कर देता है । इसका यह मतलूब 
नही कि पल्स के वाद दूसरी किसी दवा के लक्षण नहीं प्रकद होते, इसका इतना 
ही अर्थ है कि पल्‍्स के बाद प्राय. साइलीशिया के लक्षण प्रकट हुआ करते हैं । 
इन औपधियों का यह दूसरा दौर है, इसके वाद इस त्रिक-शू खला का तीसरा 
दौर शुरु होता है । रोगी ऊष्णता से शीत-अवस्था में चला गया, परन्तु जब 
कुछ देर तक साइलीशिया दिया गया, तव उसकी शीत-प्रधानता नष्ट होने लगी, 
और वह फिर ऊष्णता-प्रधान होते गा | साइलीशिया ने रोगी की शीत-प्रकृति 
को समाप्त कर दिया और यह अपने भीतर गर्मी अनुभव करते लगा । अब वह 
फिर ओढना फकने लगा, ठ5डी हुवा पसन्द करने छगा । अव त्रिक-शू खला की 
तीसरी दवा फ्लोरिक ऐसिड का समय आ गया । जिस श्रकार पल्स के बाद 
साइलीशिया के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, उसी प्रकार साइलीशिया के बाद 
फ्लोरिक ऐसिड के लक्षण स्वमावत प्रकट हो जाते हैं । इसीलिये कहा जाता हैं 
कि ये तीनो दवाएं एक त्रिक-शू खला बनाती हैं, एक-दूसरे के वाद दी जाती हैं । 
जब किसी रोग मे इन तीनो के अन्य-लक्षण समान मिलें और प्रकृति (गर्मी- 
सर्दी) में मेद हो, तब इस “त्रिक' को स्मरण रखना चाहियें। होम्योपैथी मे इस 
प्रकार की अनेक त्रिक-शू खला हैं जिनका उल्लेख हमने फैलि सल्फ मे किया है । 
इस सिलसिले मे चिकित्सक को यह जान लेना उचित है कि पल्‍्स का 
क्षेत्र तब शुरु होता है जब रोग नवीन! (8०००) हो, शुरू की हालत हो, 
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अगर 'पुराना' ((॥7०॥0०) हो चुका हो, तो भी पुराने रोग की प्रसुप्त अवस्था 
न होकर प्रकट अवस्था हो और उग्र रूप हो। इस समय पल्स देने से रोग की 
धार, उसकी तीत्रता हल्की पड जायगी, और तब इसकी अनुपूरक औषधि देने 
का समय होगा। अगर रोग की तेज़ी मे साइलीशिया जैसी गहरी दवा दी 
जायगी, तो रोगी को अनावश्यक कष्ट होगा । अगर इलाज पल्स से शुरु किया 
जायगा, और रोग जड से नही उखडेगा, तो पल्स देने से रीगी इस हालत मे तो 
पहुच जायगा कि उसे गहराई में जानेवाली साइलीशिया दी जा सके । रोग 
की कठिन अवस्था मे अगर पल्‍स और साइलीशिया के रृक्षण मिलते-जुरते हो, 
तो पल्‍स से इलाज शुरु करना चाहिये, और जब रोगी सीधे रास्ते पर पड 
निकले, तव छक्षण-समष्टि को देखकर उसकी अनुपूरक साइलीशिया का प्रयोग 
करना चाहिये । 

(९) शक्ष्ति तथा प्रकृति--६,३० (यह औषधि शरावियो के जलूघ र-- 
2380[65-- रोग मे आर्स के बाद, कल्हे--9--के रोग में कंलि कार्ब के 
वाद, दातो की असाधारण अनुमूति--$गह्माए&॥०5४--मे कॉफिया और 
स्टेफिसंग्रिया के बाद, बहुमूत्र रोग मे ऐसिड फॉँस के बाद, हड्डियो के क्षय 
के रोग मे साइलोशिया और सिम्फाइटम के बाद, घेंघा--(908०---मे स्पजिया 
के वाद अच्छा काम करती है । औषधि 'गर्म'--स्‍0(--प्रकृति के लिये है) 
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जेलसीमियम ( ठ5शा.5दशाएश) 


इ3पापए५५ 8० ?ए४एाएए.0४8 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१५) चकावट, सर्वागोण दुबेंलता, मास- 
पेशियो को शियिल्ता, पछक वा 
गिर पढ़ना, पक्षाघात 

(२) स्नायविरू झंपन, कम्पनशील दवा 
(लाए)॥।ए 7८709) है 

(३) निद्रालुता, जड़ता तथा सिर मे 
सक्‍कर आना 

(४) सिर को गददी मे दर्द या वहा से 
दर्द का उठना 

(५) 'स्नायु-अधान' (]7०४०७७) होने के 
कारण किसी बात के होने से पहले 
उसकी कल्पना (70040 ) 
से रोग की उत्पत्ति 

(६) भय, लछिजाहट, मानसिक-आधात 
आदि से रोग होना 

(७) प्यास-रहित-ज्वर तथा मेरुदंड में 
ऊपर-नोचे शोत का चढ़ना-उतरना 

(इन्फ्लुएन्जा), मलेरिया तथा टाइ- 
फॉयड ज्वर मे जेंलसीमियम के लक्षण 
(८) जेलसोमियम, एकोनाइट, बेलाडोना 
की ज्वर में पारस्परिक तुलना 
(१) थकावट, सर्वाद्भीण दुर्बलता, 


शिर पढना, पक्षाघात--इस औपधि का होम्योपैथी 
हेंल के परीक्षणो का परिणाम है। डा० हेल ने 


रेमे्ड । ० 
ड्रीज़' का प्रकाशन किया था और अनेक 


१४0098-.7728 
प्रकृति 


लक्षणों में कमी (2०/०7) 
* खुलकर पेशाब आन से 
रोगी फो अच्छा लगना 
* पसीना आने से रोग से 

फमी 


लक्षणों में वृद्धि (४४०६०) 
भय, शौक ( 570००८) 
आदि से रोग होता या 
इन से बढना 

# किसी भय फी पूर्व-कल्पना 
( 6ातणएभाण्) से 
रोग होना या इस से बढ़ना 

* सानसिक-उत्तेजना से वृद्धि 

* बुरी खबर से रोग से वृद्ध 

# बसन्‍्त या तर हवा से रोग” 


वृद्धि 

# शर्मी से रोगी का परे- 
शान हो जाना 

# दोपहर १० बजे रोग बढ़ना 
की शिथिलता, पलक का 


टी में प्रवेश अमरीका के डा० 
फैटीरिया मैडिका आफ दीन्‍्यू 
नवीन दवाओं का अनुसंधान किया 


था । उन्हें उनके मित्र०ण 'फादर ऑफ दि न्यू रेमेडीज' कहा करते थे। डा० 
क्लार्क अपनी पुस्तक डिक्शनरी आफ प्रैक्टिकल मेंटीरिया मैडिका' मे जेलसी- 


समियम के विषय मे लिखते हैं “जें० एच० 


स्थान, मे गलती से जेलसीमियम के मूल-अर्के 


ने शेरी-शराबव पीने के 


के दो औंस पी लिये | उसका 
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शरीर एकदम इतना शियिल हो गया कि कुछ दूर ही सहारा लेकर चल पाया 
था कि अगले मिनट उसकी टागे पक्षाघात से छडखडा गईं। वह अपने हाथो 
के सहारे अपने को खीच कर बिस्तर तक गया, परन्तु विस्तर पर भी उसे उठा 
कर लिटाना पडा | जब तक वह विस्तर मे निश्चछ पडा रहा उसे कष्ट महसूस 
नही हुआ, परन्तु ज़रा-सी भी हरकत से उसे “जवर्दस्त कपन' (50९४४ए९ 
प्रशा0) का अनुमव हो रहा था। अगले २४ घटो में उसे उल्टी आ गई, 
ज्वर १०६४५ डिग्री तक चढ गया। हृदय की गति तेज़ हो गई, नाडी कुछ 
स्पदन छोड कर चलने छगी । आख की सव पेशियों पर औषधि का प्रभाव पडा 
परन्तु दाई तरफ की मासपेशियो पर प्रभाव सबसे अधिक था । निद्रालृता थी, 
परन्तु मानसिक-उत्तेजना का अभाव था ।” 
यह स्पष्ट है कि जो लक्षण जेलसीमियम ने स्वस्थ-व्यक्ति पर प्रकट किये, 
उन्ही छक्षणो के होने पर यह दवा रोग के उन लक्षणों को दूर करती है ।.चहस 
दृष्टि से इस औपधि का मुख्य-लक्षण थकाबट, सर्वांगीण दुर्बलता, भारीपन, 
मासपेशियों की शिथिलता आदि है। शरीर की समस्त मासपेशिया सुन्न-सी हो 
जाती हैं, रोगी के लिये हाथ-पैर हिलाना तक भारी हो जाता है। धीरे-धीरे 
पक्षाघात हो जाता है, परन्तु इसका प्रारम मासपेशियों के सुन्त होने, शरीर के 
अगो के भारी होने, सदा बनी रहनेवाली थकावट से होता है। जैसा नानकी- 
वाकछू के ऊपर इस औपधि के प्रभाव मे हमने देखा, इसका शरीर की सब पेशियो 
_ 5 भसाव पडता है। आख के भी ऊपर की पलक लटक पडती हैं, उन्हें इच्छा- 
तुसार रोगी उठा नही सकता, उन्हें हाथ से उठाना पडता है । झरीर के अन्य 
भगो पर भी इस शिथिलता का प्रभाव पडता है । बाजा बजाते हुए अगुलिया 
ठीक काम नही करती, रोगी चलते हुए छडखडाता है, जाघो मे भारीपन अनुमव 
होता है । शरीर के सब अगो से पक्षाघात-जैसी दुर्बडता आ जाती है । खाना- 
पीना भोजन-तलिका मे से गुजर नही सकता, खाया-पीया नाक से वाहर निकल 
पडता है क्योकि भोजन-नलिका की मासपेशिया काम नही करती । जिव्हा की 
क्रिया मे बाधा पड जाती है, उसका काम ठीक-से नही हो पाता । यद्यपि शुरु- 
शुरु में पल्लाघात अपने प्रकट रूप मे नही दीख पडता, तो भी अगो का एक-दूसरे 
के साथ समन्वय विगड जाता है, जिस प्रकार रोगी चाहता है उस प्रकार अगो 
की मासपेशिया काम नही करती । पकड़ना किसी चीज़ को चाहता है, पकडी 
कोई दूसरी चीज़ जाती है, और जब किसी चीज़ को पकड पाता है तब हाथ 
अपने को कमज़ोर पाते हैं। 


(२) स्तायविक-कपन, फंपनशील दवा ("7०आणाग्र्ट 7७॥००५ ; 


47४॥07) है--ऊपर जिस नानकीवएल का उदाहरण दिया गया है उसमे हमने 


देखा कि जेलसीमियम के मूल-अर्क लेने के वाद उसके शरीर में 'कप' (77०- 
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शा0) शुरु हो गया । इस भौधधि में कपन इतना नधिक होता है कि ढा० 
नप ने इसे 'कपन की दवा (एग)गट्ट गथाहत९) का नाम दिया है। 
अलते समय टांगें फापती हैं, किसो चीज को उठाते समय हाय मांपते हैं । कमी- 
कमी यह रंपन इतना उग्र रुप घारण कर छेता है कि रोगी का शरीर ऐसे 
कापता है मानो जाड़े से कांप रहा हो, हालाकि न उसके भीतर न बाहर जाडा 
होता है । यहू फपन बदते-बदते पक्षाघात में परिणन हो सकता है, भौर आख 
नी पलकों का गिर पड़ना आादि पक्षाघात, जिनका ऊपर जिक किया गया, हो 
सकते हैं। इस ऋपन गी विशेष बात यह है कि रोगी को इस वात का जात 
रहता है कि उसके अग डसकी एच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे, उसके 
गति-मचालदा स्नायु-यूत्रों' (०07 वाधय९८5 )पर उसका अधिकार नही रहा । 
(३) लिद्वाठृता, जड़ता तथा सिर मे घबकर आना--पह ओऔपधि मुख्य 
तोर॒ पर स्नायु-प्रयान (८7४० 707०09 ) है, इसलिये इसका प्रभाव मस्तिष्क, 
मेरेदड तथा स्नायु-मडल पर पडता है। इसीलिये स्नायु-मडढल की दुर्बलता फे 
कारण पत्षाघात भी हो मकता है । मस्तिप्फ पर इसके प्रभाव के कारण मस्तिष्क" 
सवंधी अन्य विकार नी उसमे पाये जाते हैं । उदाहरणार्थ, रोगी 'निद्रील' 
(070७5५) रहता हे, मानसिक-दृष्टि से जडन्समान प्रतीत होता है, आऔँधाई, 
तन्द्रामाव उम पर सवार रहते हैं, आसो मे नींद मरी रहती है, ज्वर मे भी 
निदासा पषा रहता है, चौकस नही हो पाता । मस्तिष्क की इसी निद्वालुता के 
कारण मस्तिप्क के शञान-समूत्री पर नियत्रण की कमी से उसे 'चबकर' (ेश- 
॥80) आया करता है । निद्रालुमाव के साथ चक्कर आने में यह एक वढिया 
दवा है। चक्कर मिर की गुद्दी से उठता है, आख से एक वस्दु के दो दीखते 
हूँ, दृष्टि क्लीग हो जाती है, रोगी नशे मे-सा होता है ! इसके मुख्य-लक्ष णो को 
याद रसने के लिये तीन 0' को याद रखना चाहिये । ये तीन 72 हें 
0णञ0७55, ]070ए22055, 72॥2ट0695 
(४) सिर की गुददी से दर्द या वहा से दर्द उठना--सिर-दर्द सिर के 
पीछे से आरभ होता है। ऐसा सिरूदर्दे तव होता है जब सिर मे रक्त का 
अधिक सचय हो जाय । यह स्वामाविक है कि ऐसे सिर-दर्द मे रोगी ऊचे 
तकिये पर सिर रख कर पडा रहे ताकि सिर मे रक्त का अधिक सचार न ही । 
दवाने से रोगी को आराम मिलता है । रोगी को सिर की गुदुदी मे घीमा-घीमा 
दर्द होता है, सिर थका-यका अनुभव होता है । रोगी चुपचाप पडा रहना पसन्द 
करता है | मानसिक-परिश्रम से, या सिर नीचा करने से सिर-द्दे बढ जाता है। 
जेलसीमियम के सिर-दर्द की विशेषता यह है कि अधिक परिमाण में पेशाव 
होने पर इस दर्द मे कमी आ जाती है | फ्लोरिक ऐसिड में मी अधिक मात्रा से 
पेशाब होने से सिर-दर्दे मे कमी हो जाती है, परन्तु फ़्लोरिक मे सिर-दर्द तब 
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तक बढ़ता जाता है जब तक पेशाब नही हो जाता । लेक डिफ्लोरेटम मे सिर- 
दर्द होने पर अधिक परिमाण मे पेशाब आता है, परन्तु इस मे सिर-दर्द मे कमी 
नही होती । जेलसीमियम मे एक ऐसा भी सिर-दर्द होता है जिसके प्रारम होने 
से पहले रोगी देख नहीं सकता | ज्यों ही सिर-दर्द शुरु हो जाता है, त्यो ही 
उसकी दृष्टि-शक्ति लौट आती है । सेग्विनेरिया, आइरिस वीर, रुक डिफ्लोरे- 
टसम मे सिर-दर्द के साथ मतली और कय रहते हैं, परन्तु जेलसीमियम के सिर- 
दर्दे के साथ कय या मतली न रहकर इसके चरित्रगत-लक्ष ण--कमज़ोरी', 
थकान! और 'कपन'--रहते हैं । सूर्य की गर्मी से मी इसका सिर-दर्द बढ जाता 
है। सूर्य की गर्मी से सिर-दर्द ग्लोनॉयन, लेकेसिस, छाइसिन और नेट्रम कार्ब मे 
भी बढता है । नंट्रम म्यूर मे सिर-दर्द सूय के बढने के साथ वढता, और 
उतरने के साथ उतर जाता है । 

(५) 'ल्नायु-प्रधान' ()परश५०४५) होने के कारण किसी बात के होने 
से पहले उसकी कल्पना (/५॥7०0४07) से रोग--हम कह चुके हैं कि 
यह औषधि मुख्य तौर पर स्नायु-मडरू पर प्रमाव रखती है, इसलिये इसका 
प्रभाव मस्तिष्क, मेर-दड तथा स्नायु-मडर पर पडता है। इसका स्नायु-मडरूू 
इतना सुस्त रहता है कि रोगी हर समय थका-थका रहता है, किसी बात मे चित्त 
नही रूगा सकता, अगर कोई बात होने वाली हो, तो उसे सोच-सोच कर, और 
यह समझ कर कि वह इस स्थिति का मुकाबिला कंसे करेगा, परेशान हो जाता 
है। अगर किसी समा-सोसाइटी मे जाना है, तो यह सोच कर कि उसके मिलते- 
जुलने वाले वहाँ आयेंगे--उनसे कैसे मिलेगा--उसे दस्त आ जाता है। कोई 
वक्‍ता हो, उसे सभा मे भाषण देना हो, इस कल्पना से ही,उसे सभा मे जाने से 
पहले कई वार पेशाब-टट्टी जाना पडेगा । लडके ने परसो आना है, उसने तार 
दे दिया, वस रात मर नींद हराम हो गई । थियेटर या मन्दिर जाना है, इतने 
सोच से जी घवराने लगा। इस प्रकार का--घटना होने से पहले उसकी 
कल्पना मात्र (&7रतएाएशंणा) से टट्टी या दस्त आ जाना--अर्जेन्टस नाइ- 
ट्रिकम मे भी पाया जाता है । कही भी जाते समय, बडे आदमियों से मिलते 
समय की घवराहट मे दस्त आ जाना इन दोनो औषधियो मे पाया जाता है, 
ओर इसका कारण स्नायवीय-दुरवेछता है। जेलसौमियम मे थकान विशेष रूप से 
है, अर्जेन्टम नाइट्रिकम मे मीठा खाने की इच्छा विशेष रूप से है । 

(६) भय, खिजाहट, सानसिक-आघात आदि से रोग--मय, खि जाहट, 
मानसिक-आधात आदि से जो रोग हो जाते हैं, उनमे भी यह औषधि उत्तम 
कार्य करती है। यह लक्षण लगमग वैसा ही है जिसका हम अमी ऊपर वर्णन 
कर आये हैं। यह छक्षण मी स्नायविकन-दुबंढता के कारण ही प्रकट होता है। 
घर वेठे किसी सैनिक को तार आ जाता है कि छडाई के लिये तय्यारी करे । 
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उसे दस्त आने रूगते हैं। अचानक के किसी समाचार से जिस में भय, खिजाहट 
या मानसिक-आधात हो, व्यक्ति धवरा कर वेहोश हो सकता है, अगो मे इतनी 
यकावट अनुमव कर सकता है कि चल-फिर न सके, दिल धघडकने लूग जाय । 
यह सब इसलिये होता है कि उस व्यक्ति का स्नायु-मडल एकाएक उत्पन्त हुई 
इस अप्रत्याशित, अकल्पित परिस्थिति का मुकाबिला नहीं कर सकता | इस 
समय जेससोमियम, अर्जेन्टम नाइट्रिकम या छाइकोपोडियस विशेष राम करते 
हैं। विद्यार्थियो मे परीक्षा से पहले जो मय (70009 छिश्ष) उत्पन्न 
हो जाता है उसके लिये भी इसका उपयोग हो सकता है । 

(७) प्यास-रहित-ज्वर तया मेद-दड में ऊपर-नीचे शीत का चढना- 
उतरना (इन्फ्लुएन्शा )--४न्फ्लुएन्जा, मलेरिया तथा टाइफॉयड ज्वरो में इस 
ओपधि की विशेष उपयोगिता पायी जाती है । ज्वर में प्यास का न होना तथा 
शीत का मेरु-दड मे तरग की तरह ऊपर-नीचे चढना इसका विशेष लक्षण है। 
इन दो लक्षणो के अतिरिक्त रोगी का निशचेष्ट होकर नींद-की-सी खुमारी मे 
पढ़े रहना भी इन ज्वरों मे पाया जाता है| जिस इन्पलुएन्जा मे रोगी की ढागें 
भारी हो जाती हैं, उन्हें उठाना तक दूमर हो जाता है, सिर तथा मस्तिष्क मे 
मारोपन आ जाता है, मेरू-दड में शीत ऊपर-नीचे लहर मारता है, रोगी नीद- 
सी मे पढा रहता है, उस में जेलसीमियम ३० की एक मात्रा से बुखार टूट जाता 
है। कई बार ऐसे रोगी आते हैं जो कहते है कि जब से 'पलु' हुआ तव से 
तबीयत गिरी-गिरी रहती है, जिस्म मारी रहता है, ९९ डिग्री तापमान रहता 
है, उन्हें जेल्स से एकदम लाम होता है । जब 'फ्ल' फैल जाता है, तब स्वस्थ- 
व्यक्तियों को जेल्स देने से उन पर इस रोग का आक्रमण नहीं होता, उस 
अवस्था में यह फ्लु का प्रतिरोधक' ([/०फाए8८७० 885 ०) है । 

मलेरिया-म्वर ([7277((शा। 2५०3) मे जलसीमियम--ऐसे ज्वर जो 
कुछ अर्सा छोड कर आते हैं, व्यवधान देकर आते हैं--मलेरिया आदि--उन मे 
जेल्स के क्षण होने पर यह अत्यन्त उपयोगी है । इन ज्वरों मे इस ओपधि के 
निम्न लक्षण होते हैं * (क) रोगी को 'स्नायविक-ठड' (पेश४००5 थोणा) 
छगती है, रीढ़ की हड्डी से ठड उठ कर गर्दन के नीचे तक जाती है। ठंड 
इतनी ज़ोर की होती है कि रोगी कापता है, चाहता है कि छोग उसे पकड़े 
रखें, इतना जबर्दस्त कपन होता है। (ख) कपन के अतिरिक्त जेल्स के मले- 
रिया-ज्वर मे दूसरा रूक्षण प्यास का न होना है | शीत-अवस्था में तो प्यास 
उगती ही नहीं, गर्म-अवस्था आने पर भी जलन तो तीब्र हो जाती है, ताप बहुत 
बढ़ जाता है, परन्तु प्यास तव भी नही छगती । (ग) तीसरा लक्षण यह है कि 
शीत-अवस्था में लगातार पेशाब आता रहता है। (घ) चौथा लक्षण यह है कि 
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रोगी आराम से पडा रहना और सोते रहना चाहता है, उसे अत्यन्त धकान, 
कमजोरी महसूस होती है, कमी-कमी अर्ध-निद्वित अवस्था में पडा रहता है। 
ज्वर के ये लक्षण प्राय वही हैं जिनका ऊपर हमने इन्फ्लुएन्ज़ा मे वर्णन किया 
है | अन्त मे, होम्योपैथी मे ज्वर के लक्षण ही महत्व रखते हैं, ज्वर का नाम 
कुछ महत्व नही रखता | १० बजे प्रात ज्वर का बढ जाना भी इसका एक 
लक्षण है जो नंद्रम म्यूर में भी पाया जाता है । 
टाइफॉयड (]२७॥ा।शा। 6ए.) मे जेंलसीमियम--कई वार अर्सा 
छोड कर आने के स्थान मे ज्वर का एक आक्रमण हटता नहीं कि दूसरा आ 
जाता है, ज्वर के पहले आक्रमण से दूसरा और तेज़ होता है, दोपहर को बुखार 
बढ जाता है । जब जेल्स के लक्षणों मे टाइफॉयड की अवस्था आ जाती है, तब 
शीत की अवस्था तो नही रहती, परन्तु रोगी की जीम सूखी रहती है, प्यास 
बहुत कम होती है, मस्तिप्क नशे की-सी हालत में दीखता है और ज्वर लगातार 
रहने लगता है । जब ज्वर टाइफॉयड का रूप घारण कर लेता है तब जेल्स की 
वेप्टीशिया से तुलना की जाती है।इन दोनो मे समानता यह है कि दोनो में 
दरगीर में दर्द, दुवछता, नीद की-सी अवस्था, तीसरे पहर ज्वर का बढ जाना एक- 
समान पाये जाते हैं, परन्तु जेल्स का रोगी चुपचाप पडा रहता है, बप्टीशिया 
का रोगी वेचेन रहता है, वेहोशी मे बकता है, उत्तर देते-देते सो जाता है, जेल्स 
के मल-मूत्र मे दुर्गन्‍्ध नही रहती, बेप्टीशिया के मल-मृत्र मे दुर्गन्‍्ध रहती है। 
(८) जेलसीमियम, एकोनाइट तथा बेलाडोना की ज्वर से तुलना-- 
डा० कैन्‍्ट का कहना है कि जेल्स स्वल्पकालिक दवा है, 'नवीन-रोगो' (4१०प6 
ध000]65) के लिये उपयोगी है। जो नवीन-प्रकृति के रोग लटकते जाते हो, 
और “पुराने! ((#ा070) जैसे छंगने लगते हो, उनके लिये भी उपयोगी है, 
परन्तु 'घातुगत-जीर्ण-रोगो! ((॥ाण्रा6 ग्राक्षआआ० 000065) के लिये यह 
उपयोगी नही है। इसका प्रभाव-क्षेत्र विशेष रूप से मस्तिष्क मे रक्‍्त-सचय हो 
जाना (स्/ए००॥8) है, और मस्तिष्क तथा मेरु-दड के द्वारा इसके लक्षण 
भ्रकंट होते है । मस्तिप्क के रोगो मे बेलाडोना का भी प्रयोग होता है, और बेला- 


डोना की एकोनाइट से समानता है, इसलिये इन तोनो की प्रकृति पर विचार 
कर लेना उचित है। 


जव किसी स्थान पर शीत का मयकर-प्रकोप होता हो, तब वहाँ के 


निवासी ठड खा जाने से एकदम, बहुत ही जल्दी भयकर शीत के शिकार हो 
जाते हैँ। एकोनाइट तथा बेलाडोना के रोग इस प्रकार वेग से, एकाएक 
आक्रमण करते है। जेल्स की ठड का आक्रमण इस प्रकार एकाएक और वेग से 
नही होता । रोगी ठड खा जाता है, परन्तु उसका प्रकट रूप एकोनाइट तथा 
बैंलाडोना में तो कुछ ही घटे मे हो जाता है, जेल्स मे कई दिन बाद प्रकट 
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होता है । इसलिये एकोनाइट शीत-प्रधान प्रदेश की दवा है, जेंल्स ग्रीष्म-प्रधान 
प्रदेश की दवा है। मीठी ठड के प्रदेशों मे ठंड लगने से रोग होगा, तो जेल्स की 
प्रकृति का होगा, कडक ठड के प्रदेशों में ठड छगने से जुकाम, खाँसी, वुखार, 
न्यूमोनिया होगा तो एकोनाइट या बेलाडोना की प्रकृति का होगा। इसका यह 
अभिप्राय नही कि एकोनाइट में गर्मी के दिनो के कोई रोग नहीं होते, गर्मी के 
दिनो के रोग--डायरिया, डिपेन्ट्री आदि--गर्मी में भी होते हैं जिन मे एको- 
माइद देने से लाभ होता है, परन्तु इसके अन्य लक्षणों की तरफ ध्यान देना होगा। 

(९) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

3. बिना हरकत के दिल उझकने का डर--रोगी अनुभव करता है कि 
अगर वह हिले-जुलेगा नही तो हृदय की गति रुक जायगी । इसलिये वह दिल 
के रोग में हिलता-जुलता है | इसके विरुद्ध डिजिटेलिस का रोगी अनुमव करता 
है कि अगर वह हिले-जुलेगा तो हृदय की गति शक जायगी । 

॥ बच्चे को गिरने का डर--वच्चा विना किसी कारण के गिर जाने 
के डर से माता को चिपटा रहता हैं। बोरेक्स मे भी गिर जाने का मय रहता 
है, परन्तु बोरेक्स मे जब माता शिशु को नीचे उतारने लगती है तमी उसे मय 
लगता है, जेल्स में विना कारण के यह मय बना रहता है, बच्चा माँ या नर्स को 
जिपटा ही रहता है, नीचे पालने में डालें तो उन्हें छोडता ही नही । किसी भी 
रोग मे इस लक्षण के होने पर यह दवा दी जा सकती है । यह लक्षण मुख्य 
तौर पर इन्ही दो दवाओं में पाया जाता है । 

शा नींद न आना--मस्तिष्क की थकान से या स्नायविक चिडचिडाहट 
(]प७7ए०ए५$ उष्पा।भाणा) से नीद न आती हो, सोच-विचार की उलझन से 

'न छूट सकने के कारण नीद न आती हो, तो यह दवा लाम करती है । ये लक्षण 
कॉफिया मे भी हैं, परन्तु उसमे अधिक तौर पर खशी से नींद नही आती । 

(१०) जेलसोमियम का सजोव मू्त-चित्रण--सपूर्ण शरीर की शिथि- 
लता, हाथ-पर की थकान, सुस्ती, नींद आते रहना, ऊघते रहना, अधे-निद्रित 
अवस्था में रहना, ठौगो का लडखडाना, शरीर के अगो का काँपता या सारे 
शरीर का कपन । बाजा वजाते समय अगुलियो का ठीक जगह न पडना, शरीर 
के अगो का पारस्परिक-समन्वय न होना, किसी एक अग का पक्षा तत आँख 
की पछूक का मारी पड जाना या झूछ पडना, हल्का बुखाऊ जाडा न रहने पर 
भी शरीर का काँपना, रोगी का अपनी इच्छानुसार अगो से काम न ले सकता 
--यह है सजीव तथा मूर्ते-चित्रण जेलसीमियम का । 

(११) शब्ति तथा प्रकृति--के $ ३० ९०० (डा० नैश का कथन 
है कि उनके अनुमव के अनुसार ३० शक्ति से नीचे इस औपधि से कोई लाभ 
नहीं होता । मौषधि सर्द'--(४9--अ्रकृति के लिये है) 

२१ 
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ग्लोनॉयन (ज.०र०ापष) 


0ए्रष्हार86.5 #र) ए#ारा!टए,.875 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) सिर में रतत की अधिकता से (५) ग्लोनॉयन, बेलाडोना, मेली- 


सिर-दर्द (57-5870:6) लोटस की पारस्परिक तुलना 
(२) सिर में एकदम अचानक रक्त- (६) हरकत से दर्द मे वृद्धि 

सचय (७) हृदय मे भारोपन और सारे 
(३) रोगी परिचित स्थान को अप- शरौर से स्पदन 

रिचित के समान देखता है (८) पुराने दमें से निम्तन्शवित से 
(४) ब्लड प्रेशर (8]000 970५5५४07७) लाभ 


(१) सिर मे रक्त की अधिकता से सिर-दर्द (सन-स्ट्रोक)--इस औषधि 
का होम्योपैथी मे प्रवेश हनीमैन के पटुट-शिप्य कौन्टन्स्टाटन हेरिंग ने किया था । 
इस नाम को भी उन्होंने ही गढा । यह ग्लिसरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से 
बनता है इसलिये ग्लिसरीन का रल', ऑक्सीजन का “ओ' और नाइट्रोजन का 
न मिला कर उसके आगे 'आइन' लगा दिया गया, जिससे “ग्लोनॉयन'-शब्द 
वना । यह सिर-दर्द की महान्‌ ओऔपधि है । लू छगने से या सर्दी से या किसी 
और कारण से जब सिर में रक्त की अधिकता हो जाती है, तव यह उत्तम कार्य 
करती हैं। इसका सिर-दर्द गर्दन से शुरु होता है जहा रोगी को भारीपन 
अनुमव होता है, और हृदय के 'स्पन्दन' (॥709) के साथ सिर मे स्पन्दन 
अनुमव होता है | रोगी को छगता है कि सिर वहुत वडा हो गया है जो उस 
की छोटी-सी खोपडी में नही समा रहा । स्पन्दन इतना उम्र होता है कि जिस 
तकिये पर रोगी ने सिर रखा होता है वह भी स्पन्दन करता दीखता है, सिर के 
हर स्पन्दन के साथ तकिया हिल्ता है। 'सन-स्ट्रोक' की यह मुख्य दवा है । 

(२) सिर मे एकदम, अचानक रक्‍त-सचय--रोगी को सिर मे रक्‍त- 
सचय और रक्‍त-सचार के दौरे-से पडते है । सिर मे रक्त-सचार ऐसे अवसरो 
पर होने छगता है जब इसकी बिल्कुल सभावना नही होती । रोगी सडक पर 
चला जा रहा है, एकदम गर्मी की लहर मस्तिष्क में चढती अनुभव होती है, 
चेहरा लाल हो जाता है, एकदम पसीना छूटने लगता है। रोगी चारों तरफ 
देखता है, किसी को पहचान नहीं पाता, चारो तरफ जो परिचित लोग हैं वे 
भी अजनवी-से रूगते है । 

हि (३) परिचित स्थान को अपरिचित के समान देखता है--रोगी समझ 
नहीं पाता कि कहाँ है, जिस सडक पर सालो आता-जाता रहा है, उसे भी नहीं 
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पहचान सकता, स्थान की अनुमूति जाती रहती है यद्यपि अन्य सब तरह से 
वह ठीक होता है। यह इतमिनान करने के लिये कि वह ठीक जगह पर जा रहा 
है वार-वार चारों तरफ देखता है। जिस स्थान पर वह सालो ४-५ वार आता- 
जाता रहा है, जिन मकानों को एक ही स्थान पर देखता रहा है, उन्हें पहचान 
नही सकता | सव नया लगता है। 

(४) ब्लड प्रेशर (8000 85४07०)--जब लक्षण मिलते हो, तब 
ओऔपियम तथा ग्लोनॉयन ब्छड-प्रेशर की उत्तम औषधिया हैं । 

(५) सिरमे रकत-सचय में ग्लोनॉयन, वेलाडोना तथा मेलीलोट्स की 
तुलना--सिर में रक्त-सचय के कारण दर्द या अन्य लक्षण होने पर मुख्य- 
ओऔप घिया तीन हैं , ग्लोनॉयन, वेलाडोना तथा मेंलीछोटस । इन मे भेद निम्न है 


ग्लोनॉयन मेलीलोटस बेलाडोना 
। रोगी सिर नगा रखना 7 रोगी सिर ढकना चाहता नक्‍्सीर से 
चाहता है, सिर पर टोपी है, सिर पर टोपी रखना सिर-दर्द मे 
नही रख सकता चाहता है कमी हो 
प्र सिर के वार कटवाना 7 सिरकेवाल नही कटवा जाती है, 
चाहता है सकता चेहरा बहुत 

गा सिर पीछे करने से दर्द शत सिर पीछे करने से दर्द तमतमाता 
बढ़ता है घटता है और लाल 

77 आराम से पडा रहना ॥५ आराम से पड़े रहने मे छालन्सा 
चाहता है दर्द बढ़ता है हो जाता है। 


(६) हरकत से दर्द में वृद्धि--ग्लोनॉयन का रोगी घटो सिर पकड कर 
बैठा रहता है, जरा भी हिलता-जुलता नहीं क्योकि ज़रा भी हिलने से भमयकर 
सिर-दर्द होता है। आराम से लेटे रहने मे उसे राहत मिलती है। 

(७) हृदय मे भारीपन ओर सारे शरीर में स्पन्दन--इस औषधि की 
मस्तिष्क तथा हृदय पर विश्येप क्रिया है। हृदय-अदेश मे मारीपत, घडकन और 
सारे शरीर में, अगुलियो तक से नाडी-स्पन्दन का अनुमव होता है , ऐसा प्रतीत 
होता है कि घडकन से छाती फूट पडेगी। रोगी हाँपने लगता है--घडकन और 
हापना एक-साथ अनुमव होता है । 

(८) पुराने दमे मे निम्न-द्क्ति ((धराएण॥० धर )--डा ० 
डनहम अपनी 'सायन्स ऑफ थेराप्यूटिक्स' मे लिखते है कि पुराने दमे मे उन्होंने 
इस औपधि को विशेष उपयोगी पाया है। शुरु मे उन्होंने ६ झक्ति की मात्रा 
एक रोगी को दी क्योकि उनके पास उच्च-शक्ति की मात्रा थी नही । उससे 
रोगी को बडा छाम हुआ | इसके वाद उसी रोगी को उन्होंने २०० शक्ति की 
मात्रा दी, परन्तु उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ । फिर ६ शक्ति की मात्रा देने 
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से राम हुआ। उनके अनुसार पुराने दमे मे निम्त-शबित का ग्लोनॉयन अमूतपूर्वे 
लाम करता है । 


शक्ति 





डा० करोल डनहम 
कट (१८२८-१८७७) 
शक्ति तथा भ्रकृति--३० (दमे मे६ शक्ति या निम्न-शक्ति 
लछाम करती | ओषधि “गर्म'--70--.प्रकृति के छिय है) 
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मअफाइटिस--काला सीसा, (ण०७श0प्रग58) 
उजहरारप्रर6.5 6 ?5एशेप्ाएएा 325 ४000&,7758 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) स्यूल-काय, शीत-प्रधान, कब्ज तथा. लक्षणों मे कमी (9०067) 


त्वचा का रोगी, (ग्रेफाइटिस तथा * विश्वाम्त से रोग में छमी 
कंलकेरिया कार्व की तुलना) * ढके रहने से रोग मे कमी 

(२) त्वचा के एग्जीमा तथा फोडे-फुन्सी * खुली हवा से रोग मे कमी 
में शहद के समान चिपचिपा लस- * खाने से रोग में फम्ी 


दार स्राव निकलना 

(३) नख टूटना, त्वचा का जगह-जगह 
चिटक जाना, अंगुलियों फी गाई 
फटना, जोडो में फुन्सिया हो जाना 

(४) बकरी को मेंगनियो फी तरह आव- 
मिश्चित कब्ज़ के साथ मल आना 

(५) स्थूल-फाय, चर्म-रोगिणी स्त्रियों का 
पीला और थोडा रज ज्राव , (ग्रे- 
फाइटिस और पलल्‍स की तुलना ) 

(६) रज स्राव से पहले तथा पीछे दिन- 
रात जलनवुकत प्रदर-स्राव होना, 
(प्रफाइटिस की. क्रियोज्ञोट तथा 
सीपिया से तुलना ) 

(७) ड्युडिनल अलसर या दमें आदि. लक्षणों मे वृद्धि (श०४०) 


अन्य रोगों मे खाने से रोग कम * ठड से, हवा के झोको से वृद्धि 
होना * सासिक-धर्म से रोग मे वृद्धि 
(८) शोर मे सुन सकना, अन्यया वहरा- * मासिक के वाद भी वृद्धि 
पन * दानो के दव जाने से रोग 
(९) मुख पर सकडी के जाले का-सा * बिस्तर कौ गर्मी से वृद्धि 
सनुभव करना + गर्म पेय से रोग मे वृद्धि 


(१०) दानो या स्राव के दब जाने से रोग * रात फो रोग मे वृद्धि 
(१) स्यूल-काय, शीत-प्रधान, कठ्ज्ञ तथा त्वचा का रोगी , (ग्रेफाइटिस 
तथा कलकेरिया कार्ब की तुलना)--यह औषधि काले सीसे से बनती है जिस से 
पेंसिलें बनाई जाती है । इस औषधि पर विचार करते हुए सव से पहले इसके 
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शरीर की रचना पर ध्यान जाता है। इसका रोगी स्थूल-काय होता है, पीला, 
रक्‍तहीन चेहरा, कब्ज का शिकार और त्वचा के भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार के रोगो 
से पीडित । उसे ठड बहुत लगती है । ग्रफाइटिस का वर्णन करते हुए लेखको ने 
इसे (7४, (रए, 00४8ए०--इन घब्दो से स्मरण किया है । मोटे होने की 
तरफ रोगी का झुकाव स्पष्ट दीखता है | यह मुटापा स्वस्थ -व्यक्ति का सुगठित 
शरीर का मुटापा नही होता, परन्तु शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में अस्वस्थ 
चर्बी का मर जाना है, जो शरीर के पोपण की क्रिया के विगड जाने से हुआ 
करता है । इस मुटापे की तुलना क्कलकेरिया कार्व से की जा सकती है। दोनो 
में मुठापा है, दोनो शीत-प्रधान हैं, परन्तु कंलकेरिया मे सिर पर पसीना आता 
है और उसके पर ठडे रहते है, ग्रेफाइटिस मे ये लक्षण प्रमख नही होते, उसके 
रोगी मे त्वचा के रोग विशेष रूप से पाये जाते हैं । यद्यपि रोगी जीत-प्रधान 
है, तो मी विस्तर की गर्मी तथा गर्म पेय से उसके रोग बढ जाते है । रोगी के 
व्यापक-लक्षणो! तथा 'अग-विज्ञेप-लक्षणो” मे इस प्रकार का विरोध कभी-कमी 
पाया जाता है। मासिक धर्म के सबध में ग्रंफ और कंलकेरिया की तुलना यह 
है कि ग्रफ का मासिक थोडा और देर में और कैलकेरिया का अधिक और 
जल्दी होता है । 

रोगी सर्दी तथा गर्मो दोनो को सहन नहों करता--हमने अमी कहा कि 
रोगी शीत-प्रधान है, कपडा ओढना पसन्द करता है, परन्तु ध्यान रखने की 
वात यह है कि वह सर्दी मी ज़्यादा महसूस करता है, गर्मी भी ज़्यादा महसूस क॑रता 
है। सर्दियों मे सर्दी नहीं सह सकता, गर्मियों में गर्मी नही सह सकता । गर्म 
कमरे मे हो तो खुली हवा चाहता है, विस्तर की गर्मी से भी रोग मे वृद्धि होती 
है, ठड से भी रोग की वृद्धि होती है। सिर-दर्द मे वह गर्म कमरा पसन्द नही 
करता, खुली हवा पसन्द करता है । मेरुदड के रोगो को इस औपधि ने ठीक 
किया है, परन्तु उस समय यद्यपि रोगी गर्म कपडो से अपने को लपेट लेता है 
तो तो खुली खिडकी के सामने ठडी हवा में लेटना पसन्द करता है। खुली दृवा 
के लिये चाह कार्बो वेज मे है, प्रत्यके औपधि जिसमे कार्बन है उस मे खुली 
ट्वा की चाह भी है। ग्रेैफाइटिस में भी कार्वन है, इसलिये इस में भी खुली हवा 
के लिये चाह है । खुली हवा की चाह के साथ रोगी झट ठडा पड जाता है ' 
खुली हवा भी चाहना और खुली हवा मिलने से ठडा भी पड जाना--ये दोनों 
वात सब कावनयुकत दवाओं मे पायी जानी हैं, और ये दोनो लक्षण जो पर॑स्पर 
विरुद्ध से दोखते हैं ग्रंफाइटिस तथा कार्बो वेज दोनों मे मौजूद हैँ । 

(२) त्वचा के एग्ज्ीमा तया फोडे-फुन्सी मे शहद के समान चिपचिपा 
रूसदार स्राव निकलना--इस औपधि का एग्जीमा शरीर के किसी भाग मे भी 
हो सकता है। जहा भी यह होगा उसमे से शहद के समान चिपचिपा, रूसदार 
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स्राव निकलेगा | फुन्सियों मे से भी ऐसा! स्राव निकल सकता है । इस द्रकार का 
एग्जीमा या फुन्सिया विशेष रूप से कान पर या कान के पीछे, चेहरे पर, सिर 
पर प्रजनन के अगो पर, अण्डकोद की थली पर, आखे की पलकों पर निकला 
करती हैं। किसी-किसी रोगी के गुदा-द्वार के चारों तरफ ऐसा एग्जीमा या ऐसी 
फुन्सिया निकल आती हैं। गुदा-प्रदेश के इस रोग में यह अत्युत्तम औषधि 
है। प्राय ऐमा होता है कि बच्चो के मिर पर, कान के चारो तरफ ऐसी फुन्सियाँ 
भर जाती है जिनका चिपतिपा, लूसदार, शहद के समान स्राव सारे सिर को 
भर लेता है। इस औपधि से उन्हें अपूर्व लाम होगा । इस प्रकार कान के चारो 
तरफ फुन्सियाँ पेट्रोलियम मे भी होती है, परन्तु वे सिर्फ सदियों में होती हैं, 
गर्मियों मे अपने-आप खत्म हो जाती है | बहने वाले एग्जीमा (५४८८एए8 
€९०72०॥9) में यह उत्तम आऔपधि है । 

(३) नख फूटना, त्वचा का जगह-जगह चिकट जाना, अगुलियों की 
भाई फटना, जोडो में फुन्सिया हो जाना---अगुलियों तथा पाओ के नाखून मोटे 
हो जाते है, वदशवल हो जाते है, भगुर हो जाते है। जब किसी रोगी के नखों 
वी यह हालत दीख पडे, तो चिकित्सक को इस औषधि को नही मूलना चाहिये । 
नाखूनों के चिटकने के अतिरिक्त रोगी की त्वचा भी जगह-जगह से चिटक 
जाती है। हाथ की चमडी चिटक जाती है, पाव की एडी, नाक के नथुनें चिटक 
जाते हैं, शौच करते समय गुदा-द्वार के चारो तरफ के एग्जीमा के कारण मल- 
हार चिटक जाता है, जलन होती है, चेपदार ल्लाव निकलता है, स्त्रियों के स्तन 
चिटक जाते है, योनि के दोनों तरफ जो उमार हैं वे चिटक जाते हैं । त्वचा का 
कही भी चिटक जाना इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण है । नाखूनों का भगुर 
होना, त्वचा का चिंटक जाना और अगुलियो के बीच या जोडो में गाई पडता 
और इहद के-से स्राववाली फुन्सिया हो जाना--ये सब लक्षण इस औपधि 
मे पाये जाते हैं । जोडो के मोट मे फुन्सिया क्यो हो जाती है--यह कौन जाने, 
परन्तु ऐसा होता है, और इस कप्ड को यह ऑऔपधि आइचर्यमय रूप मे दूर कर 
देनी है, होम्योपैथ के लिये इतना जानना ही पर्याप्त है । 

(४) बकरी की मेगनियों की तरह आव-मिश्चित कब्ज के साथ मल-“ 
इस ऑपधि में सख्त कब्ज पायी जाती है। मल का रूप कठोर होता है, उसमे 
चकरी की मेगनियों की तरह गाठे पडी होती है, मऊ की गाें सख्त और गोलियों 
के रूप में होती हुई भी आव के मिश्रण के कारण लम्बी लेड-सी बन जाती हैं । 
मल-्त्याग के बाद मल की सख्ती से गुदा-प्रदेश के चिटक जाने के कारण द्दे होता 

है, जलन होती है । बहुत लम्बा-्मल सऊूफर मे भी है, परन्तु रूम्बेनमल के साथ 
सेगनियो का रूप, आव का साथ चिपटा होना, मल-द्वार मे एग्ज़ीमा का होना 
आदि लक्षणो को देखकर औषधि का निर्वाचन करना होगा। इस प्रकार के 
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मल से बवासीर भी हो सकती है, मल-द्वार से रुघिर भी निकछू सकता है| डा० 
फेवें ने डा० चेरेट का उल्लेख करते हुए लिखा है कि २४ वर्ष की एक लडकी 
को इतना कब्ज़ था कि १०-१२ दिन मे एक वार जाती थी । उसके पिता ने 
डा० चेरेट से पूछा कि क्या नक्स से लडकी ठीक हो जायगी ? डा० चेरेट ने 
कहा कि नवस मे तो---बार-बार जाना परन्तु टटूटी ठीक-से न आना--यह 
लक्षण है, परन्तु तुम्हारी लडकी को तो टट्टी आती ही नही । लडकी के मुख 
पर उमरे हुए दाने थे, जो कब्ज के दिनो मे विशेष रूप से उमर आते थे। 
त्वचा के इन लक्षणो को देखकर ग्रेफ १२ की पानी मे एक-एक मात्रा सुबह-शाम 
१० दिन तक लगातार दी गई और इतनी भयकर कब्ज इस से ठीक हो गई । 
इस के बाद कुछ दिन उसे ग्रंफाइटिस ३० दिया गया और कब्ज सदा के लिये 
चला गया | हमने देखा कि इस औषधि मे गुदा-प्रदेश का चिटक जाना 
(085प7/6 ० ४6 &705) भी एक लक्षण है क्योकि चिटकना तो इस औषधि 
मे विशेष रूप से ही पाया जाता है। डा० डनहम लिखते हैं कि एक स्त्री जो 
गर्भवती होने के दो मास बाद गुदा-प्रदेश के चिटकने से पीडित होने लगी उनके 
पास इलाज के लिये आयी | शौच करते समय तथा शौच जाने के बाद उसे 
असह्य पीडा होती थी, काटने का-सा दर्द होता था, घटो तडपती रहती थी । 
गुदा-प्रदेश के कठोर-मलछ से चिटकने के लक्षण पर उसे ग्रेफाइटिस २०० प्रति 
चार घटे देने से उसका रोग जाता रहा और वह आराम से शौच जाने लगी । 
त्वचा के रोग के लक्षणों के साथ कब्ज़ होने पर यह उत्तम दवा है। 

(५) स्थूल-काय, चर्स-रोगिणो स्त्रियो का थोडा और पीला रज स्राव, 
(प्रफाइटिस और पल्‍्स की तुलना )--स्थूछ-काय स्त्री को जब रज स्राब 
नियमित समय पर नही होता, देर मे होता है, बहुत कम होता है, उसका रग 
पीला-सा होता है, हल्का होता है, पनीला होता है, तब ग्रंफाइटिस और पल्से- 
टिल्ग की तरफ ध्यान जाता है। दोनो ही स्थूल-काय हैं, दोनो मे रज स्राव 
विलग्व से और हल्के रग का होता है, परन्तु इन दोनो में भेद यह है कि 
प्रफाइटिस शीत-प्रधान है, पल्‍्स ऊष्णता-प्रधान है, ग्रेफाइटिस मे भावी अशुभ 
की आश्षका रहती है, न-जाने क्या होगा की सोच होती है, पल्‍स मे रोगिणी 
जरा-्से के रो दिया करती है, ग्रेफाइटिस मे त्वचा का रोग होता है, पल्‍्स मे 
नही । वैसे स्थूल-काय, कब्ज, अजीर्ण, रज स्राव का देर मे होना, पनीला होना 
दोनो मे समान है। 


(६) रज स्राव के पहले तथा पीछे दिन-रात जलनयुकत प्रदर-ल्राव 
होना, ( प्रेंफाइटिस, क्रियोज्ञोट, और सोपिया की तुलना)--स्त्री के रज स्राव 
मे इसका एक छक्षण यह है कि मासिक-धर्म से पहले और बाद को दिन-रात 
नदर/ज्ाव हुआ करता है । यह क्लाव जलन पैदा करता है। प्रदर-ज्राव के इस 
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लक्षण भे अगर रजोधर्म से पहले प्रदर-लाव हो, तो सीपिया और अगर बाद 
मे हो तो कियोजोट उत्तम औपधि है, पहले-पौछे दोनो समय और दिन-रात 
वेगपूर्ण प्रदर-ज्राव हो तो प्रैफाइटिस दवा है। 

(७) डुयुडिनल अल्सर या दमें आदि अन्य रोगो में खाने से रोग फम 
होना--डा० टॉयलर लिखती हैं कि पेट या ड्यूडिनम के अल्सर मे यह आषधि 
विशेष गुणकारी पायी गई है। उनका कहना है कि उन्होने इस रोग में इसे अनेक 
रोगियों पर सफलतापुर्वेंक आजमाया है । इस रोग मे निम्त-लक्षण पाये जाते 
है. (क) पेट का दर्द खाने या पीने से घट जाता है, (ख) गर्म खाने और गर्म 
पीने से घटता है, (ग) लेटे रहने से घंठता है। इन लक्षणों में यह औौपधि पेट 
भौर आतो के कंसर में भी उपयोगी है। डा० एन० एम० चौधरी अपने 'ए स्टडी 
ऑन मैटीटिया मैडिका' में लिखते हैं कि--खाने से रोग मे कमी--के लक्षण 
मे प्रेफाइटिस को सदा ध्यान में रखना चाहिए | उन्होंने इस लक्षण के आधार पर 
कई रोगियो के दमे और पेट के अल्सर को ठीक किया। ये रोगी संदा अपने सिर- 
हाने रोटी या खाने की कोई चीज रसा करते थे ताकि जब भी दमे का या दर्दे 
का दौर पडें तो वे कुछ खा ले । खाने से रोग की कमी --पद्रोलियम, चेलिडो- 
नियम तथा ऐनाका्डियम में भी पायी जाती है , परन्तु इस लक्षण के साथ अन्य 
लक्षण: को मिलाकर औषधि का चुनाव करना चाहिए । 

(८) श्ञोर भे सुन सकना, अन्यवा बहरापत-- से औषधि का एक अद्‌- 
भुत छक्षण यह है कि रोगी रेल की गडगडाहट में या मशीन की कंडकडाहंट मे 
घीमी आवाज़ को भी सुन सकता है, परन्तू शोर न रहने पर उसे सुनाई नहीं 
देता | यह विचित्र वहरापन नाइट्रिक ऐसिड मेमीहै। 

(९) मुख पर मकडी के जाले का-सा अनुभव करना--रोगी को ऐसा 
अनुभव होता है कि मुख पर मकडी का जाला उलझ रहा हो । वह हर समय 
मुह पर हाथ फेरा करता है। डा० चौधरी लिखते हैं कि एक रोगी को देखने वे 
गये, उसे डिलीरियम था । कमरे में घुसते ही उन्होने देखा कि रोगी लगातार मुह 
पर हाथ फेर रहा था। पूछते पर पता चला कि रोगी अपने मु ह पर उलझे किसी 
घागे को हटाने का प्रयत्त करता रहता है । इसी लक्षण पर उसे ग्रैफाइटिंस 
दिया गया और वह मला-चगा हो गया। 

(१०) दानो या राव के दब जाने से किसी रोग का उत्पन्न हो जाना-- 
अगर किसी रोग के दाने या शरीर की कोई स्राव दव जाय और उससे कोई 
रोग उत्पन्न हो जाय, तो इस औषधि की तरफ भी घ्यान जाना चाहिए । 
डा० नैश लिखते हैं कि तीन साड के एक बच्चे के सिर पर एग्ज़ीमा था ! 
एलोपैथिक-चिकित्सा से वह एग्जीमा दबा दिया गया, पर हे कुछ दिन बाद 
उसकी आतो से आव आने लगी। इस पर किसी दंवा का कोई असर न हुआ । 
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डावटरो ने घोषित कर दिया कि आतो की टी० बी० है । बच्चे के माता-पिता 
ने सोचा कि अब होम्योपैथी को आजमा कर देसे, इससे छाम नहीं होगा नो 
नृकसान भी तो नहीं होगा डा» नैश्न ने रोगी के दनिहास को देखते हुए कि 
इसके एग्जीमा के दबने के बाद आवब के छक्षण प्रकट हुए हैं उसे प्रेफाइटिस 
67 दिया और कुछ ही दिन में बच्चा प्रिलकुड ठीक हो गया। सेज़ेरियम में भी 
त्वचा के रोग दव जाने से दूसरे रोग उत्पन्न शो जाने का लक्षण हैँ । ा 

(११) ग्रफाइटिस का सजीव मू्ं-चितण--यो स्त्री-पुरष मोटे हो, या 
मोटे रहे हो, और किन्ही कारणो से अब दुबछे हो गये हो, मोत-ऋतु में मर्दी मे 
और ग्रीष्म-ऋतु में गर्मी से पीडित होते हो परन्तु प्रवृति में भीत-प्रधान हो, 
शरीर का मास टीला- हाला छटकता ही, कब्ज रहता हो और किसी-त-विसी 
चमं-रोग के शिकार रहते हो, भहद का-सा लेसदार स्लाव मिकलूता हो, मन में 
भविष्य की अशुभ-चिन्ताओं से वेच॑न रहते हो, स्त्रियों मे रजोधर्म देर से 
और पनीला होता हो, रजोधर्म से पहले और पोछे दिन-रात प्रदर जारी 

रहता हो--यह है सजीव तथा मू्त-चित्रण ग्रंफाइटिस का । 
(१२) इस ओऔषधि के अन्य कक्षण-- 
! परवाल को ठीक करती है। 

। चमटे जैसी त्वचा हो जाने को दीक करती है । 

!7 चेहरे पर छाल-लाल दाग (२८० 9]0005 णा ॥॥८ ६०८) 

।५ स्त्रियों मे पल्स का जो उपयोग नवयीवन में है, उनमे ग्रैफाइ- 
टिस का उपयोग यौवनावस्था के वीत जाने पर हुआ करता है । 

५ पुराने घाव जब फिर से हरे हो जाते हो। 

४४ डो० एलन के अनुसार युवा स्त्रियो के मोटाप॑ में कैसकेरिया कार्य 
के बाद, चर्म रोग में सलफर के वाद, और वड वेग से प्रदर होने के रोग में 
सीपिया के बाद ग्रफाइटिस अच्छा काम करता है। 

(१३) शक्ति तथा प्रकृति---६, ३०, २०७ (यह सोरा-दोप-नाइक 
दवा है । औपधि सर्द--(%॥॥५--प्रकृति के छिये है) 


हैमेमेलिस (प्र&७५ ७एहा-& ) 


(१) शिराओ से रक्‍्त-स्राव (पिद्ातयो88० #0700 एक005 $95- 
शा ) --हमारे शरीर मे दो प्रकार की रवत-वाहिनियां है । एक तो शुद्ध-रधिर 
को हृदय से छेकर शरीर के भिन्‍न-मिन्‍न भागों मे छे जाती है, इन्हें 'घमिनी' 
(2(श५) कहते है, दूसरी अशुद्धरंघिर को फेफडो द्वारा ऑक्सीजन से शुद्ध 
होने के लिये हृदय मे वापस डे आती है, इन्हें 'गिराए' ( ४८75) कहते हैं । ध मिनी 
का रुधिर छाल होता है, शिरा का रुधिर नीला-काला होता है। 'घमनी' पर 
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एकोनाइट का प्रभाव होता है, इसलिये छाल रुघिर के ल्लाव मे सबसे पहले 
एकोनाइट की तरफ ध्यान जाता है, 'शिरा' पर हैसेमेलिस का प्रभाव है, इस- 
लिये नीछे-फाले, थवके-व बके वाले रुधिर के स्राव में हैमेमेलिस दिया जाता है । 
इसीलिये इसे कई छेसको ने 'शिराओं का एकोनाइट--००7ा५९ ० 
४शा३--यह नाम दिया है । अगर शरीर के किसी भी स्थान से नीलेनकाले 
रघिर का ल्राव हो, तो हैमेंमेलिस का प्रयोग करना चाहिये | शिराओं से जब 
रुधिर निकलता है तब उसमे वेग नहो होता, वह बिना वेग के बहता है, उसका 
रग भी नीला या काला होता है, उसमे जमे हुए रुधिर के थवके होते है । यह 
रुधिर नाक से, आस से, कान से, गछे से, पेट से, मूत्राशय में, गुदा-हार से--- 
कहीं से मी निकल सकता है | इसलिये मुख्य तौर पर यह नकसीर, बवासीर, 
खूनी डिसेन्द्री, जरायु से रुधिर जाना तथा थिराओ के फूलने (४970058 
श्थ्ा09) में उपयोगी है । 

(२) नकसीर मे काला रुधिर बहना--तकसीर मे जब काला रुधिर 
निकले, काले खन के बक्‍के मिकलें, खनन जमे, तव इस ओऔपधि से छाम 
होता है ! हु 

(३) बवासीर मे जब अपने-आप रुघिर बहे--जब बवासीर मे नीले 
रग के मस्से बन कर वाहर दीखने लगे, अपने-आप रुधिर बहे, रुधिर में काले 
जमे हुए स्थिर के थक्‍्के मिकलें, तब यह औपधि बहुत छाम करती है। रोगी 
को कमर में इतना दर्द होता है मानो कमर दूट जायगी। 

(४) खूनी डिसेन्ट्रो--जब नाभि-प्रदेश के आस-पास से अकडन भरा दर्दे 
उठकर डिसेन्द्री का रोग आक्रमण करता है, तव शौच में काले खन के थक्‍को 
को देखकर इस औपधि का निर्वाचन करना उचित है। काला न होकर अगर 
शुद्ध लाल खन हो, तव भी यह औषधि फायदा कर जाती है । 

(५) जरायु से काला रुघधिर--जब जरायु से लगातार काछा-काला 
रुधिर बहने लगता है, रोके नहीं रुकता, तंव इस औपधि से खून पर निय- 
शत्रण हो जाता है। जब हम कहते हैँ---काछा खून--तंव इसका यह मतरूव 
नही है कि छाल खून पर इसका असर नही है। शिराओं के खून पर घमनियों 
केखन की अपेक्षा इस का प्रमाव अविक है--इतना ही अभिप्राय है, बसे 
रुधिर को नियमित करता इसका मृस्य काम है । 

(६) शिराओ का फूल जाना ( ५४70056 एशा॥5७)--गर्भावस्‍था में शरीर 
के नीचे के अगो पर बाझ पडते से शिराए फूल जाती है, और उनका रुधिर इन 
मनिराओ मे सचित होने रूगता है । इसी की शिराओ का फूलना कहते हैं । 
गर्भवती स्त्री शिराओ के इस प्रकार फूल जाने से खडी भी नही हो सकती । 
शिराओं के फूलने मे फ्लोरिक ऐसिड भी लाभ करता है । 
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(७) शरीर से पीड़ा की अनुभूति (30७7०55)--इस रोग का विशेष 
लक्षण शरीर मे पीडा की अनुमूति है, ऐसा अनुभव कि शरीर कुचला गया । 
आर्निका मे भी शरीर के कुचले जाने का-सा अनुभव तथा पीडा होती है, परन्तु 
रैमेमेलिस मे रुधिर का वहना आवश्यक-लक्षण है । 

(८) शक्ति--खून जाने से १२ औस पानी मे इस औषधि के ३, ६ या 
१० ब्‌द टिचर डालकर एक वडा चम्मच दिन में दो बार पी लेने से अगर 


आराम न आये, तो हैमेमेलिस की १, ३, ६, १२ आदि शक्ति की मात्रा खाने 
को देनी चाहिये | 
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(१) बेहोशी, सूर्छा, अचेतनावस्था (0थ८ा॥पए, ४096६ ०००, 
ए९078८07087695) ---इस औषधि के रोगी मे थोडा-बहुत मूर्छाभाव या 
वेहोशी पायी जाती है, कमी पूरी वेहोशी, कमी कुछ-कुछ, परन्तु रोगी चेतन 
अवस्था में नहीं होता, मस्तिष्क की क्रिया मे घीमापन आ जाता है । यह 
वेहोशी उग्र नही होती । स्ट्रेमोनियम और बेलाडोना मे डिलीरियम उम्र-अवस्था 
मे होता है, परन्तु हेलेबोरस मे डिलीरियम की शिथिल-अवस्था आ जाती है । 
उम्र-डिलीरियम में इसे नहीं देना चाहिये, उसमे लक्षणानुसार स्ट्रेमोनियम या 
वेलाडोना देना चाहिये, परन्तु इसके वाद जब डिलीरियम मध्यम, शिथिल पड 
जाय, तव इस औपधि का समय आता है। डिलोरियम की प्रथम-अवस्था मे 
जव वह उम्र होता है, तब स्ट्रेमोनियम या बेलाडोना देकर, उसकी प्रवलता 
हर होने पर, ऋगर रोगी अचेतनावस्था ेे, अज्ञान-भाव से पड़ा रहे, तव इसे दें। 
प्राय देखा जाता है कि भस्तिष्क के उग्र -रोग कुछ देर प्रवलता दिखा कर 
शान्त हो जाते है, और फिर देर तक वेग-रहित होकर घिसटते रहते हैं, लम्बे 
हो जाते है । इस समय रोगी से प्रश्न किया जाय, तो बडे घीरे-घीरे से उत्तर 
देता है, वेहोशी की हालत वढती-बढती वेदनाशून्यता मे पहुच जाती है, रोगी 
को कुछ अनुभव ही नही होता । उसकी मास-पेशिया काम नहीं करती, अगर 
ह४ करना चाहता भी है तो कर नही सकता, एक प्रकार की पक्षाघात की-सी 
अवस्था आ जाती है । रोगी न कुछ कहता हैं, न कुछ करता है। इसे डिली- 
रियम न कह कर भूर्छी. (80एटविटा०ा ) कहना ज़्यादा उपयुक्त है । रोगी 
पडा रहता है । चिकित्सक आता है, तो उसकी तरफ टिकटिकी जमाये ताकता 
रहता है, मोच्रक्‍्का-सा, मूछित-सा, कुछ नसोचता-सा | ठाइफॉयड से ऐसी 
अवस्था आ जाती है जव रोगी वेहोशी मे पडा-पडा, मौंचक्का-सा, कुछ वे 
न जता-सा पढा रहता है । आस पास क्‍या हो रहा है--इसका भी उसे ज्ञान 
नही रहता | जबडो को ऐसे हिलाता है जैसे कुछ चबा रहा हो । बेहोशी मे 
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विस्तर को या होठो को क्रेदता रहता है, नाक मे अगुली ठसता रहता है, सर 
को तकिये पर इधर-उधर डोलता रहता है, कभमी-कमी नींद भे चिल्ला उठता 
है, चौंक उठता है। हेलेबोरस मे रोगी नाक मे अगुली अनजाने ठसता है, 
परन्तु अगर पूरे ज्ञान के साथ, जानता-बूझता ठ्से तो एशम ट्विफ दवा है । 

(२) रह-रह कर चीख उठता है, सिर को तकिये पर इधर-उघर 
डोलता है---रोगी रह-रह कर चीख उठता है और सिर को तकिये पर इधर- 
उधर फेरता है। ऐसी अवस्था मैनिनजाइटिस मे होती है (मस्तिष्क को 
भावरक झिल्ली के प्रदाह मे), हाइड्रोसेफेलस में होती है (मस्तिष्क के जलूधर 
या मस्तिष्क मे जल सचित हो जाने मे )---इस प्रकार का चीख उठना एपिस में 
भी पाया जाता है, परन्तु एपिस का प्रयोग रोग की प्रथम-अवस्था मे होता है, 
जब रोगी इस योग्य होता है कि शरीर का कपडा उतार फेंके । जब रोगी 
अत्यन्त शिथिलू हो जाता है, मानसिक-अवस्था इतनी शिथिल हो जाती है कि 
शरीर पर ओढन है या नही इसका भी ज्ञान नही रहता, तब हेलेबोरस दिया 
जाता है। इस के अतिरिक्त एपिस में प्यास नहीं होती, हेलेबोरस मे प्यास 
ज़्यादा है। 

(३) एक हाथ और एक पेर बार-बार उठाता-फेंकता--इसका एक 
“विचित्र-लक्ष ए' यह है कि रोगी एक हाथ और एक पैर वार-बार उठाता- 
फेंकता है, दूसरा हाथ और पैर निश्चल पडा रहता है। यंह क्रिया अपने-आप 
चला करती है। यह लक्षण एपोसाइनम मे भी है। ब्रायोनिया मे रोगी बाया 
हाथ और पैर चलाता है । जिफम मे दोनो पैरो को हिलाता रहता है। 

(४) शक्ति तथा प्रकृति--मूल अर्क, १, ३, ६ (औषधि 'सर्दै--- 
(४॥ए--प्रकृति के लिये है) 
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हिपर सल्फ़्यरिस (प्ररएए७8 5एफप्तातारा$) 


0फारएए 4.5 0) ए७२772007.6ए5 7४०0703.385 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) ठडी हवा न सह सकना, छूने से दर्द लक्षणों मे कमी (86667) 
बढना, तथा मानसिक-असहिष्णुता *गर्मो से रोग मे कमी 


(२) फोडो के लिये सर्जरी का काम करना, *नम सौसम मे रोग मे कमी 
(हिपर, साइलीशिया, सर्क की फोडे के *माथे को कपडे से ढकने से 
फोड ने या सुकाने मे तुलना) रोग मे कमी 

(३) जुकाम, आँख आना, कान पकना, मृत्रा- 
शय का श्ोथ, दस्त,- -इन मे सड़े पनौर 
की-सी वू वाला मवाद निकलना, खट़्टी 
व्‌ आना, ((ाशाए]4] 77609) लक्षणो मे वृद्धि (४४०756) 

(४) गले मे, मृत्राशय मे या फहीं खप्पच को- *ख़ुदक ठडी हवा से वृद्धि 
सी अनुभूति (टासिल, गोनोरिया आदि मे) *सर्दी रूमने से रोग-वृद्धि 


(५) वोनिनघांसन की ऋुप-खाँसी को दवा. *फोडे आदि को छूने से वृद्धि 

(६) त्वचा |के रोग--त्वचा के जोडो मे. *रोग वाली करवट सोने पर 
फुन्सियाँ होना रोग मे वृद्धि 

(७) आचार, खट्टी चीज़ें आदि खाने को *पारे के सेवन से हो जाने 
इच्छा ( अजीर्ण-रोग ) वाले रोग (पारा-सेवन से 


(८) ज्वर की शीतावस्था मे ददोड़े पड जाना रोग वृद्धि ) 

(१) ठडी हवा न सह सकना, छूने से दर्द बढना; तथा सानसिक- 
असहिष्णुता--यह्‌ औषधि सलूफर और केलकेरिया के मेल से बनी है, इसलिये 
उसका नाम सल्फ्यूरिस कैलकेरियम है, और इसीलिये जसा हम आगे देंखेगे 
इसमे दोनो के गुण मौजूद हैं। इसका यह अभिप्राय नही कि इसकी अपनी 
विशेषताएं नही है, वे तो है ही, परन्तु उक्त दोनो के गुण भी इसमे आ जाते 
है। कलकेरिया शीत-प्रघान दवा है, हिपर भी शीत-प्रधान है। सर्दी में तो 
हरेक को गर्म कपडे की ज़रूरत पटती हैं, यह रोगी गर्मी मे मी अपने को कपडे 
से टके रखता है। दूसरे लोग कमरे मे जितनी गर्मी वर्दाइत्त कर सकते हैं, उस 
से कही अधिक गर्मी यह वदब्ति कर सकता है । दरवाज़े और खिडकिया बन्द 
रखता है। अपने ही कमरे की नही, अपने घर के साथ के कमरो के दरवाज़े 
और खिडकिया बन्द किया करता है। सर्दी वर्दाइत कर ही नही सकता । सोते 
हुए कही से भी ठडी हवा न घुस सके, इसका प्रबन्ध कर छेता है। डा० जे० 
एम० सेल्फरिज 'होम्योपेथिक वल्ड' के ३६वें खडमे लिखते है कि एक स्त्री 
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जिसके गुर्दों मे शोथ था, सव तरह के इलाज करा कर जब वह हार गई, तब 
उन्हें वुलाया गया । यह स्त्री गर्म कम्वलो से खूब ढकी हुई थी, परन्तु उसने 
डाक्टर को कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ठडी हवा मेरी टागो मे घुसी जा 
रही हो, इसलिये मैं इतना कम्बल लपेटे रहती हू । यद्यपि गूर्दों की बीमारी से 
हिपर का कोई सम्बन्ध नही दीखता था, तो भी सिर्फ इस लक्षण पर उसे हिपर 
२०० दिया गया, और वह मली-चगी हो गई । ठडी हवा न सह सकना इसका 
चरित्रगत-छक्षण है । 

छूने से दर्द बढ़ना--जैसे रोगी ठडी हवा को नही सह सकता, वैसे छुने 

को भी नही सह सकता । हर प्रकार की असहनशीलता इसमे पायी जाती है। 
अगर शरीर मे कही शोथ हो, फोडे हो या त्वचा भे कही फून्सिया हो, तो 
रोगी उन्हें छूने नही देता, ठडी हवा का उस पर स्पर्श भी नही होने देता । दूसरे 
लोग जिस दर्द को साधारण समझ कर उधर ध्यान भी नही देते, उस दर्द मे 
वह चीखने लगता है, थोडे-से दर्द मे वेहोश हो जाता है--इस ह॒द तक उस में 
सहनशीलता का अभाव होता है | शरीर मे कही सूजन हो, कही फोडा-फुन्सी 
हो, न वह उन्हें छूने देता है, न उस दर्द को सह सकता है, उसे दर्द ऐसे महसूस 
होता है जैसे सूइया चुम रद्दी हो, खप्पच उनमे घसे जा रहे हो । 

मानसिक-असहिष्णुता--ठड को न सहना, स्पर्श को न सहना, दर्द को न 
सहना, इतने पर ही वस नही होता । रोगी की मानसिक-अनुमूति भी अस- 
हिष्णुतामयी होती है । सामान्य-कारण से वहुत अधिक क्रोध आ जाता है, 
झगड़े के लिये तय्यार रहता है, उत्तेजित हो जाता है। यह चित्त-विकार उसे 
इस कदर दबोच लेता है कि बिना कारण के अपने मित्र तक को मारने के लिये 
उतावरा हो जाता है । नाई हजामत करते हुए अपने अभिभावक का उत्तरे से 
गला काटने की सोचने छूगता है | अपने को आग से जला डालने के विचार 
आने लगने हैं । जब ऐसे लक्षण बढने छूगते है तव पागरूपन का रूप घारण 
कर लेते हैं। सव जगह आग लगाते फिरना, निर्दोष व्यक्तियों की जान ले 
लेना इसी मनोवृत्ति का परिणाम है। हिपर इस प्रकार की मनोवृत्ति को बदरू 
देता है । 

(२) फोडों के लिये सर्जरी का काम करना, (हिपर, साइलीशिया, मर्क 
सॉल की फोडे को फोडने या सुकाने से तुलना)--प्राय समझा जाता है कि 
होम्योपैथी मे सर्जरी के रोगियों के लिये कोई दवा नही है, परन्तु ऐसी बात नही 
है | हिपर को होम्योपैथी का लेसेट या नइतर कहते है। यह होम्योप॑थी का 
सर्जन है। अनेक फोडे या अनेक रोग जिनका इलाज सिर्फ चीरा-फाडी समझा 
जाता है हिपर से ठीक हो जाते हैं । जैसे कंलकेरिया का अश होने के कारण 
हिपर शीत-प्रधान है, वैसे सलफर के कारण इसका फोडे-फुन्सी पर अभाव है। 


*. 


अर 7४० 


जप 
जप 
और 


होग्पोगधिक' औषधियों का महीजनवपिन्छ 


फोडा सुकामे केः छिये उध्णनदाशि। फोडतेशे लिये लिन शादि। पर 
पिचार--हा« फौरियटा का इसने है डि। हेह कोई भे ज्यकाप न्‍प रही #।, 
फ्रोड़े मे दर हो, ऐसा प्रतीत हो हि महा को ई है, पढे एध्चलडिए पा 
हिपर देते से सब-यठ जाता महंगा, पडा एव छोपया 4 अगर विविमधभव समझ 
हि फोठे रो पाया जोर प्राधयो शहरी है, तो हिपर हिनिजाडि देता 
साहिये । दा ोछय जौर भर गोटय था भी गती रियर क | राहु दा< 
गल़ाऊ, 2० सेश ४प वियार से साशा गयी है । उसनरा वध है हि! उ्य- 
भगित ना हिपर ४ देया घाहिये, और «7 धारोरि-हढ़ाति शे टिये पोड़े का 
सूकझा जाना जनभिप्रेत होगा, यो बीटा क्षपा>याद सर झाहंगा, रे एसता 
पकना और फुट जाना उमिप्रेत होगा, तो पढ़ यौन प्रा जामया हर पे 
जायगा । दाह ने एफ धयी का एसोय किया है हिसि उस हिपर 
९ दिया जोर बोध सवत न बजाय पा सदा जोर घद गधा, हा० क्या 
ने एक रोगी ये खगरा थे एव फोरे वेत दशा किया है जिसे पर्स पढ़ भरी 
थी, परन्तु उपे उन्हाने हिपर ६ दिया और पोषण पशी और पसूटा में स्थान 
में सूद गया। इससे यह परिणाम तिगशा हैं कि शोरे के सम्धाश में यह 
देखना चाहिये वि रोगी की सर्दी मे प्ररि और रपसे थे प्रति मद प्रीषिय है 
उच्च और निम्ग शवित का उसे सुझाने था पाये पर गोई विद्येष प्रभाव नहीं 
है। फोईे की प्रह्धति पूटने फी होगी, तो दस्च-धवित मे देते पर भी गा फूट 
जायगा, सूकने की होगी तो निग्न-शमित के देसे पर भी यह सूक जाथगा। 

हिपर, साहलोशिया तथा भर सॉल को फो्े के फोटने या सुनाने में 
तुलना--फोडे पर जैसे हिपर का प्रभाव है, वैसे है साइलीदिया का प्रमाव है । 
इन दोनो औपधियो में इतनी समानता ऐ कि एन दोयो में से मौन-शी औपधि दी 
जाय, यह निर्णय करना कठिन हो जाता है । दोनों में त्वचा गंदी होती है, फोटे- 
फुन्सी ठीक होने के वजाय उससे पस रिसते रहते हैं, दोनों में गऐे में घप्पय चुमने 
का-सा अनुमव होता है यद्यपि हिएर में यह ज्यादा है, दोनों में ज़रान्सी मी 
चोट पक जाती है, दोनो प्ीत-प्रधान है, परन्तु इससे आगे दोनों के एऐक्षण 
अलूग-अलग हो जाते है। हिपर गर्म और नमीदार मौसम में आराम अनुमव 
करता है, साइलोशिया नमीदार मौसम मे परेशान हो जाता है। यद्यपि दोनो 
में पसीना वेहद पाया जाता है, तो भी साइलीशिया फे रोगी को रात को सिर 
पर बेहद पसीना आता है, पावो पर बदवूदार पसीना आता है, परन्तु हिपर 
के पसीने मे खटटी वू आती है, और इसका पसीना दिन और रात दोनो समय 
आता है । इन दोनो औषधियों मे ग्रन्थियो का शोथ एक-समान है, परन्तु हिपर 
का ग्रन्थि-शोथ एकदम होता है, वेग से होता है, साइलोशिया का ग्रन्थि-शोष 
धीरे-धीरे होता है और अगर रोगी को साइलीशिया न दिया जाय, तो उसे 
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माराम होने मे बहुत देर लग जाती है । हिपर का मवाद गन्दा, मलाई के-से रग 
का होता है, साइलीशिया का मवाद पतला, रुधिर मिला हुआ होता है । 
डा० फंरिंगटन का कथन है कि फोड में पहले हिपर देने की अवस्था आती है, 
बाद को साइलीशिया की । हिपर मे जो स्पर्श के प्रति असहिष्णुता पायी जाती 
है, वह साइलीशिया मे नही है । 

सके, हिपर, साइलोशिया--इस '्रमू को ध्यान में रखना चाहिये-- 
अगर फोडे के लिये मर्क दिया जा चुका है, तो उसके पीछे साइलीशिया नही 
देना चाहिये। जब मर्क का प्रभाव चल रहा हां तव साइलीशिया का प्रभाव 
नहीं होता, गडबड हो जाती है। ऐसी हालत में मर्क के वाद हिपर देना चाहिये, 
और हिपर के वाद साइलोशिया दिया जा सकता है क्योकि मक्क के बाद हिपर 
अच्छा काम करता है । जब फोडो में भर्क दिया जाय तव औपधियो का क्रम 
सर्क, हिपर, साइलीशिया--यह होना चाहिये। इस क्रम में हिपर अन्य दोनों 
ओपधियो के बीच 'अन्त -क्रिया' (वॉशशाएल्या 7थ॥60५) करते की 
ओऔपधि का काम करता है । फोडे मे कव हिपर दे और कब सक॑ दे---यह 
दुविधा हो सकती है क्योंकि दोनो में पीप पैदा होना और पसीना आना पाया 
जाता है, परन्तु इन दोनो में मेंद यह है कि मर्क का रोग तर-ऋतु में और गर्मी 
में बढता है, हिपर का रोग तर-ऋतु मे और गर्मी मे घटता है । 

(३) जुकाम, आख आना, कान पकना, मूत्राशय का शोय, दस्त-- 
इनमे सड़े पनीर को-सी व्‌ का सवाद निकलना, खट॒टो वू माना (ए४थागाशे 
गशा६6५ )--जैसे हिपर का फोडे-फुन्सियों पर प्रमाव है, वैसे ही इसका शरीर 
के भिन्‍न-मिन्‍तर अगो की इल्ष्मिक-मिल्लियों की शोध (क्‍शाएवाशाणा 
0 प्राप०ण॥5$ गाध्या8॥८5) पर भी प्रभाव है। इसी कारण यह जुकाम, 
भाख आता, कान पकना, मूत्राशय का जस्म, आतो की शोथ के कारण दस्त 
आदिको ठीक करता है । 

उडी हवा में जाने से जुकाम का पुराना हो जाना (शा ०07 76 
7058) --- इस औपधि का प्रकृतिगत-लछक्षण ठही हवा को न सह सकना है। 
पुराने जुकाम मे, जो हर वार रोगी के ठडी हवा मे जाने से उस पर आक्रमण 
कर देता है, नाक बन्द हो जाती है, रोगी कहता है कि जब मी मैं ठड में जाता 
हू जुकाम नये सिरे से मुझे आ घेरता है, मानो हर ठडें सास से जुकाम आ 
जाता है ,गर्म कमरे में आने से उसे चैन पडता है, इस प्रकार के जीर्णे 
जुकाम को यह ठीक कर देता है। ठंड लगने से छीकें आने छूगती हैं, नाक 
बहने लूगता है , पहले पनीला स्राव निकलता है, अन्त मे गाढा, पीला, बदबूदार 
हो जाता है। ठड से इस प्रकार वार-बार जुकाम हो जाने के लक्षण में 
ट्युबकंलीनस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ! 
श्र 


शे३े८ द्ोम्योपेथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


ठड से आख आता, आख को श्ोय, आंख से गाढ़ा पस जाना ( (ॉक्ाए) 
0 ॥॥6 ०४८४)--आख से बदबूदार, गाढा, पस-मिश्रित स्राव जाना, आख का 
शोथ जिसमे छोटे-छोटे अल्सर हो, आख के भीतर अल्सर, रक्‍त-मिश्रित पस, 
आख का छाल हो जाना, पलकें सूज जाना, आख के किनारों का पलट जाना, 
उनमे जख्म हो जाना आदि इसमे पाया जाता है। अगर आख के रोगों मे हिपर 
के चरित्रगत-लक्षण मौजूद हो, ठड से रोग बढे, खट्टी वू का स्राव निकले--तो 
यह औपधि उपयुक्त होगी | अगर आख के लक्षण अस्पष्ट भी हो, परन्तु हिंपर 
के चरित्रगत-लक्षण मौजूद हो, तो यह औषधि लाम करेगी क्योकि औषधि के 
निर्वाचन मे मुख्य वात औपधि के व्यापक-लक्षण हैं, चरित्रगत-लक्षण हैं, एकागी 
लक्षण नही । 
ठड से कान पकना, खट॒टा, बदबूदार, पनीर के रंथ का-सा मवाद आना 
((४भागी 0[॥6 ८5)-- ठड से कान के भीतर के भाग मे शोथ हो जाती 
है, वहा जख्म बन जाता है, कान का पर्दा फट जाता है, कान में असह्य पीडा 
होती है, खून मिला स्राव निकलता है। पहले ऐसा लगता है कि कान बन्द 
हो गया, बाद को कान से बोझ-सा महसूस होता है, फिर कान का पर्दा फड 
जाता है, पस्त निकलती है, गाढा स्राव निकलता है जिसमे पनीर के-से टुकडें 
होते हैं, सडे हुए पनीर की व्‌ आती है और रोगी से खटास की गन्ध निकलती है ! 
इसमें हिपर लाम करता है। 
मूत्राशय का शोथ (८४४77 0० 4॥6 9]906067)--जिन रोगियो की 
गीत- प्रकृति होती है, मूत्राशय में से गाढा, सफेद, पनीर के-से ढग का स्राव 
निकलता है, मूत्र-प्रणालिका में खप्पच की-सी चुमन होती है--स्मरण रहे कि 
ये सब हिपर के चरित्रगत-लक्षण हैं--उनके मृत्राशय की शोथ मे यह औषधि 
लाम करती है। मूत्राशय की इस प्रकार की शोथ गोनोरिया मे पायी जाती है। 
मूत्राशय में जस्म हो जाते हैं, पेशाव वेग से नही निकलता, मूत्राशय मे मूत्र को 
वेग से निकालने की शक्ति नहीं रहती, वहुत हल्की घार निकलती है, या 
पेणाव बूद-बूद कर के जाता है, और पुरुप मे मूत्र की घार आगे कोन 
जाकर सीधी नीचे गिरती है। 
दस्त ((४धशाऊ ०6 हा 5०9०५) --इस औपधि मे बच्चो के दस्त 
में खट्टी बू आती है, दस्त पतले होते हैं, उनका रग सफेद होता है । खट्टी वू 
इसका चरित्रगत-लक्षण है। कंलकेरिया कार्व, रिउस तथा मैग्नेशिया कार्ब 
में भी खट्टी वू का लक्षण है, परन्तु हिपर के दस्तो मे खट्टी वू के साथ 
वे सफ़ेद होते हैं। 
(४) गले मे, मूत्राशय से या कहां खप्पन् की-सो अनुभूति (टांसिल, 
मोनोरिया)--- इस मौषधि का एक विश्योष-लक्षण यह है कि रोगी को गे 
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में, या मृत्राशय में, या मल-द्वार मे या कही भी खप्प की-सी, गले मे काटा 
या सुई चुमने की-सी अनुमृति होती है। ऐसा प्राय सिफिलिस के कारण 
ठाँसिलो के रूप में गले मे, या गोनो रिया के कारण मूत्र-नली मे, या बवासीर के 
कारण मलूनद्गार में हो सकता है।यह लक्षण अर्जन्टम नाइट्रिकम तया 
नाइट्रिक ऐसिड में भी पाया जाता है। मर्जेन्टम मे सारे गले मे काटे हो जाते हैं । 
जैसे व्याल्याताओं, गायको के गले मे पाये जाते हैं, बोलते-बोलते गला पक 
जाता है, सारे गले में दर्द होने लूगता है। अर्जेन्टम का रोगी मीठा बहुत 
पसन्द करता है, हिपर का रोगी अचार, चटनी, खाई पसन्द करता है। 
नाहट्िक ऐसिड के रोगी के पेशाव मे घोडे के पेशाव की-्सी वू आती है । 
(टाँसिल की कुछ मुख्य-मुख्य औपधिया ) 
एकोवाइट-_--शुर-शुरु मे ठड छूगने से टासिल का ओय हो जाना। 
वेराइटा कार्ब--अगर एकोनाइट के वाद पता चले कि रोग कुछ बढा 
हुआ है । 
बेलाडोना--ठासिल मे तेज़ बुखार, ज़्यादा सूजन, छालिमा, सिर-दर्दे । 
मर्क विधस--टठासिल दायें या वायें किसी भी तरफ हो, वदबूदार साँस, 
गीली जीम जिस पर दातो के निशान पड जायें, पसीना आये परन्तु पसीने से 
आराम न मिले। 
मर्क प्रौटो आयोडाइड--सर्क विवस के ही लक्षण परन्तु टासिल दायी 
तरफ शुरु होता है, जीम ताल की तरफ गहराई मे गाढे पीले रग की होती है । 
लेकेसिस--टासिल वायी तरफ से शुरु होता है, फिर दायी तरफ जा 
सकता है। नींद के वाद रोगी की तकलीफ बढ जाती है। 
लाइकोपोडियम--टासिल दाई तरफ से शुरु होता है, फिर वाई तरफ जा 
सकता है । 
लुक फंनाइनम--टासिल एक दिन दाई तरफ, फिर वाई तरफ माता- 
जाता रहता है। 
फाइटोलेक्का--अगर गले की इलैष्मिक-झिल्ली मे छाले-से पड जायें। 
हिपर सलफ--जव अन्य सव दवाओं के देने के वाद भी ऐसा पता चले 
कि टासिल पकेगा, उसमे पस पड जायगी, तब दिया जाता है। 
बेसीलीनम---इस रोग मे सप्ताह मे एक बार २०० शक्ति दे देना लाभ 
करता है। 
(५) बोनिनघॉसन फी ऋप-खासी को दवा-- (कुप-खासी' वह खासी हैं 
जिस में सारी श्वास-नलिका--लेरिंग्स तथा ट्रेकिया--की सृजन हो जाती है, 
सास रुक जाता है, और श्वास-तलिका के भीतर इलंष्मिक-झ्िल्ली बन जाती 
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है) क्रप-खाँसी मे बोनिनघोंसन के पाउडर प्रसिद्ध है। वे हैं एकोनाइट, 
स्पंजिया, हिपर सल्फ, स्पजिया, हिपर सल्फ। अगर बच्चे को खुबक, ठडी हवा 
से खासी हो जाय, तो वह उसी दिन पहली नींद टूटने पर ही उठकर खासने 
लगता है, स्पंजिया की खासी आघी रात के वाद, और हिपर को खासी सबेरे 
उठने के बाद होती है। इन तीनो की खासी खुश्क, ठडी हवा से होती है । 
क्रप-खासी मे बोनिनधॉसन इन तीनो दवाओं की २०० शक्ति की मात्रा दिया 
करते थे | पहले एकोनाइट २०० देते थे, अगर इससे रोग ठीक नही होता था, 





डा० वॉन वबोनिनघॉसन 


(१७८५-१८६४ ) 

तो स्पंजिया २०० की मात्रा, अगर तव भी ठीक न हुआ तो हिपर २०० की 
मात्रा देते थे । इन तीन के देने के वाद फिर रोग ठीक न हुआ, तो स्पजिया 
२००, और तब भी ठीक न हो तो हिपर २०० । इस प्रकार क्रप-खासी ठीक हो 
जाती थी । क्योकि वोनिनघॉसन रोगियों को देखने नही जाते थे, अपने ऑफिस 
मे ही प्रेविटस करते थे, इसलिये साधारण तौर पर बेइन पाच पाउडरो को 
दिया कटने थे। उस समय के कैमिस्टो में ये पाच पाउडर प्रसिद्ध हो गये ये, 
परन्तु इसका यह मतलूव नही कि इन पाचो को दे ही देना चाहिये | अगर 
एकोनाइट २०० से रोग ठीक हो जाय, तव आगे देने की ज़रूरत नहीं रहती, 
यही नियम अगले पाउडरों के विपय मे है। यह क्रम इसलिये बनाया गया 

क्योकि क्रुप-खांसी मे शुरु-शुरु मे हिपर के लक्षण नही पाये जाते, परन्तु 
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एकोनाइट अथवा स्पंजिया के बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं, और इसके वाद 
हिपर ठीक काम करता है। 

(६) त्वचा के रोग--त्वचा फे जोडो मे फुन्सिया होना--त्वचा के रोगो 
में हिपर का प्रयोग तव किया जाता है जब ज़रा-सी चोट लगे और पस पड 
जाय । डा० गुएरेन्सो का कथन है कि जहाँ-जहा जोड हैं, बाहों मे, वगल मे, 
घुटनों के पीछे, वहाँ-वहाँ फोडे-फुन्सी हो जाना इस औपधि की विश्येपता है । 
जननेन्द्रिय, अण्डकोश, जाघो के वीच नमीदार फोडे-फुन्सी मे जब अत्यधिक 
स्पर्शानुमृति हो, तव इसका प्रयोग करना चाहिये । 

(७) आचार, खट्दो चीज्ञों आदि की इच्छा (अजोर्ण-रोग)--चैसे तो 
अजीर्ण-रोग मे इसका प्रयोग बहुत कम होता है, परन्तु एक ऐसा मी अजीरं 
है जिसमे यही काम कर सकता है। जब रोगी को अम्ल चीज़ो के खाने की 
उत्कट-इच्छा हो, खट्टी-चीज़ें, आचार-चटनी के लिये, शराव के लिये वह 
परेशान रहता हो, खाने के वाद रोगी को ताकत तो आ जाती हो परन्तु पेट 
भारी हो जाता हो, मोजन-प्रणालिका से खट्टा पानी बार-वार ऊपर को बाता 
हो, कमी-कमी उल्टी भी हो जाती हो, खाने के कुछ घटे दाद पेट फूल जाता 
हो, पेट का कपडा ढीला करना पडता हो, इन लक्षणो के साथ कभी कब्ज़ कमी 
दस्त आ जाते हों, नर्म मल भी कठिनाई से निकलता हो, तब यह औषधि 
अजीरों (वदहज़मी) को ठीक कर देती है। 

(८) ज्वर फो शीतावस्या से ददोडें पड जाना--ज्वर की शीत-अवस्था 
में शरीर में ददोडे पड जाते हैं, उनमे खुजली और जलन होती है, और गर्मी 
की अवस्था आने पर ये ददोडे समाप्त हो जाते हैं | शीत-अवस्था के समाप्त 
हो जाने पर ददोडे निकल आना एपिस का लक्षण है । एपिस के ज्वर मे रोगी 
को खट्ठा, बदवूदार पसीना आता है । 

(९) इस ओोषधि के अन्य लक्षण--- 

। सारी रात पसीने से तर हो जाना---इस औपधि के अनेक रोगो मे 
सारी रात पसीना आने का लक्षण पाया जाता है। खासने पर, या ज़ रा-से 
परिश्रम से रोगी पसीने से तर हो जाता है। 

7 प्रदर से बेहद खड़॒टी वू आना--रोगिणी को इतना प्रदर-स्राव होता 
है कि उसे नेपकिन का प्रयोग वार-वार करना पडता है | प्रदर बदवृदार, 
सडे पनीर की-सी गधघ का । नैपकिन स्राव से इतना भीग जाता है कि उसे हटा 
कर घोना पडता है, उसकी वदवू से कमरा भर जाता है। इतनी बदबू आती 
है कि रोगिणी के कमरे मे घुसते ही कमरा बदबू से मर जाता है और एकदम 
कहा जा सकता है कि उसे यह रोग है। 

शा दारीर मे से विजातोय-पदार्थ को निकाल देने को दा क्ति---अगर 
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शरीर मे सूई टूट जाय या गोली आदि कोई विजातीय पदार्थ आ जाय, तो 
हिपर या साइलोशिया से वह सहज निकल जाता है। अगर फेफडों में गोली 
अटक जाय, तो इन दवाओ को नही देना चाहिये क्योकि जहाँ गोली पडी होती 
है वहा वह चारो तरफ से तन्तुओ से घिर जाती है, और कोई नुकसान नही 
पहुचाती | इन दवाओ से उसका घेरा टूट सकता है और गोली निकलती हुई 
फेफडे को नुकसान पहुचा सकती है। 

एए न्म-मौसम में दम से आराम--डा० नेश का कहना है कि तम- 
भौसम मे दमे मे आराम होने मे हिपर जैसी दूसरी कोई औपधि नही है| हिंपर 
के दमे मे नम-मौसम में रोगी को आराम रहता है। पुराने दमे में हिपर सेल्फ 
और नैट्रम सल्फ--इन दोनों दवाओ से लाम होता है, परन्तु इनमे मेद यह है 
कि हिपर का दमा खुद्क, ठडी हवा से वढता है, नम हवा से ठोक रहता है, 
नेद्रम सलल्‍फ का दमा डलकेमारा की तरह का होता है, हिपर से उल्टा, वह 
खुब्क, ठडी हवा मे ठीक रहता है, नम हवा मे रोग बढ जाता है। 

ए हिपर सलल्‍्फ, फलि सल्फ, फलकेरिया सल्फ की तुलना--डा० फीस्टर 
का कथन है कि कंलि सल्‍फ का प्रभाव शरीर की वाहरी त्वचा (£9॥- 
0०गा5) पर होता है, हिपर सलफ और फैलकेरिया सल्फ का प्रभाव शरीर 
की अन्दर की त्वचा पर होता है, अन्दर की त्वचा, अर्थात्‌ फोडे-फुत्सी पर। इन 
दोनो मे भी फोडा खुलने से पहले हिपर का क्षेत्र है, फोडा खुल जाने के बाद 
फलकेरिया सल्फ का क्षेत्र है । हिंपर फोडे को फोड दे तो कैलकेरिया सल्फ उसे 
भर देगा। 

(१०) हिपर सल्फू का सजीव तथा मूर्त-चित्रण--रोगी ठड से परेशान 
होता है, हर अग को कपडे से लपेटे रहता है, दरवाज्ञे-खिड किया-झ्ष रोखे बन्द 
कर देता है, इस वात से घबराया रहता है कि सोते समय न-जाने कहा से ठडी 
हवा आ रही है । फोडे-फुन्सी से त्वचा गन्दी-मेली-अस्वस्थ रहती है । फोडे की 
ज़रा-सी भी शोथ को वर्दाइत नहीं कर सकता, फोडे को कोई छू दे, तो चीख 
उठता है। थोडी-सी चोट भी पक जाती है । शरीर से पसीना छूटता है, खद्टी 
वू आती है, भिन्‍न-मिन्‍्त अगो से वदबूदार सडे पनीर का-सा स्राव निकलता है, 
और खट्टी बदवू से मकान मर जाता है। सहनशीलता का उसमे अभाव होता 
है, किसी की वात सह नही सकता । ठड से परेशान परन्तु नम मौसम में तबी- 
यत ठीक रहती है । खाने मे उसे खट्टी चीज़ों, आचार-चटनी का शौक होता 
है। ऐसा है सजीव तथा मू्त-चित्रण हिपर सल्‍फ का । 

(११) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६, २०० या ऊपर । निम्न-शक्ति फोडा 
फोड देती है, उच्च-शक्ति सुका देती है, डा० नैश इस बात से सहमत नहीं हैं। 
गोपधि 'सर्द'--0)79--अक्ृति के छिये है । > 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) पेंट में मीठा-मीठा दर्द और (४) आंख आने पर गाढ़ा पीला, 


खालीपन, शून्यता महसूस होना चिपचिपा कीचड आना 
(पेट के खालीपन में हाइड्रे- (५) नाक से गाढा पीला रूसदार 
स्टिस, सीपिया तथा इस्नेशिया जुकाम बहना 
फ्री पारस्परिक तुरूना) (६) फान पकने पर गाढा पीला, 
(२) जब फब्ज मे कव्ज़ के सिवाय चिपचिपा पस आना; प्रदर से 
दूसरा काई लक्षण न हो उपयोगी 
(३) इलेष्मिक-झिल्लियो से गाढठा (७) जिगर, जरायु, छातो आदि का 
पीला तथा सूतदार स्राव-- कसर जिसमे पीला गाढा रूस- 
इसमे आख, नाक, कान, जरायु दार स्राव निकले 
पेट आ जाते हैं (८) चेचक में उपयोगी 


(१) पेट में मोठा-पीठा दर्द और खालोपन, शून्यता सहसूस होना--इस 
ओषधि के लक्षणों का केन्द्र पेट के लक्षण हैं। इसका अद्भुत-लक्षण है--पेट मे 
खालीपन, शून्यता, पेट का बेंठ जाने का-सा रूगना, परन्तु इस खालीपन के 
साथ तो भूख का अनुभव होना चाहिए, विचित्रता यह है क्रि पेट मे खालीपन 
लगता है ओर भोजन से भी अरुचि होती है । इससे रोगी को असीम निर्बलता 
होती है । इस खालीपन को '67 2076 [०८।॥९४' कहा जाता है | यह खालीपन 
तीन दवाओ में है--हाइडेस्टिस, सोपिया तथा इग्नेशिया । 

पेट के खालोपन में हाइड़्ेस्टिस, सीपिया तथा इस्मेशिया की तुलना--जब 
स्‍त्री के जरायू सबधी रोग मे यह अनुमव होता हो तब सीपिया, जब स्नायु-सबबी 
विकार में यह अनुमव हो तब इस्नेशिया, जब इन कारणों के अछावा ऐसा 
अनुभव हो तब हाइडस्टिस उपयोगी है । 

(२) जब कब्ज मे कब्ज के सिवाय दूसरा कोई लक्षण न हो-- यह 
मऔषधि कब्ज मे बहुत उपयोगी है | डा० हेल का कहना है कि पुराने कब्ज के 
रोग में इनका विशेष गुण है, और उस रोग मे इसे मूल-अर्क के रूप मे या 
निम्न-शक्ति में देना चाहिए | डा० नैश का कहना है कि उन्होंने कठोर 
कब्ज मे जब एलोपथिक औषधियों से भी टट्टी नही आती थी, इस औपश्ि को 
२०० दाक्ति में दिया है और उससे अभूतपूर्व सफलता मिली है| कब्ज्ञ मे 
जब केवल कब्ज ही एक लक्षण दिखाई देता हो, दूसरा कोई लक्षण न हो, तब 
इस औषधि से अवश्य लाम होता है । 
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(३) इलेष्मिक-झिल्लियो से गाढ़ा पीछा तया सूतदार स्राव निकलना-- 
आख, नाक, कान, गला, प्रुष की जननेन्द्रिय, स्त्री की योनि--इनमें से किसी 
द्वार से भी गाढा पीछा तथा सूतदार स्राव निकले, जो तार के रेप में जमीन 
तक लटक जाय, उसमें यह उपयोगी है । 

(४) आंख आने पर गाढ़ा, पीला, चिपचिपा कीचड आना--जब अख 
आ जाती है और उसमे से गाढा पीला, चिपतचिपा, सूतदार कीचड-सा निकरूता 
है, तव यह लाभकारी है। 

(५) नाक से गाढ़ा पीछा, लसदार जुकाम बहना--जव नाके से गाढ़ा 
पीला, रूसदार इलेष्मा निकलता है जो सूत की तरह नीचे लटक जाता है, 
ताक के अन्दर भी घाव हो जाता है, उससे मवाद निकलता है, तव इस 
मौषधि से लाम होता है । बन्द स्थान मे जुकाम इतना नही बहता, परन्तु खुली 
हवा मे जुकाम बहने लगता है, वढ जाता है। नाक से जो हवा अन्दर जाती है 
वह ठडी महसूस होती है । 

(६) कान पकने पर गाठढा पीला, चिपत्िपा पस आना, शभदर में उप- 
योगी--जब कान पक जाता है, उसमे से गाढ़ा पीला पस आने रूगता है, तब 
इससे लाभ होता है । 

जैसे आख, नाक, कान से गाढा पीछा पस आने में यह लछामदायक 
है, वैसे गले से, पुरुष की जननेन्द्रिय से, स्त्री की योनि से, प्रदर के रूप 
में या अन्य किसी जगह से जब गाढा पीला लेसदार, सूत की तरह का लाते 


निकले, तब यह औषधि उपयोगी है । प्रमेह और श्वेत-प्रदर में इसका वाह्य॑- 
प्रयोग कई वार लाभ करता है। 


(प्रदर-रोग की मुख्य-मुख्य औषधिया) 
ऐलेट्रिस फैरिनोसा--मूल-अर्क , ३ शक्ति । यह प्रदर की उत्तम दवा है। 


कमजोर, रक्तहीन लडकियों के लिए उपयोगी है। इसे “'(॥॥9 ० 6 


ए076 $ए४ं८व'--- जरायु की कमजोरी के लिये यह औषधि वह काम 
करती है, जो शरीर की कमजोरी के लिए चायना करती है । 


बोरेक्स-- एलव्यूमिन की तरह का अधिक मात्रा का प्रदर । 


हाईड्रेस्टिस--इसका प्रदर गाढा, पीछा, सूतदार, चिपटनेवाला होता है 
कमजोरी गौर कव्ज़ भी साथ होता है । 


नैद्म स्यूर--- पनीला सफेद प्रदर | साथ मे पीठ मे दर्द होता है जिसमे 
किसी कडी वस्तु पर लेटने से आराम छरगता है। 


पल्‍सेटिला--- गाढ़ा, पीका-नीरका, न लगने वाला (3]%706) प्रदर । 
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एल्मिता--पुराना, अमिट प्रदर, रग पीछा। प्राय मासिक के बाद इतना 
बहता है कि टागो तक वह जाता है। 

सझफर-- भिन्न-भिन्न रगों का पुराना प्रदर | दोपहर को पेट में खो 
पहती है । 

(७) जिगर, जरायु, छाती आदि का कंसर जिसमे पीला गाढ़ा, लेसदार 
स्राव निकले--- इस औषधि से जिगर, जरायु, छाती आदि अगो के कंसर भी 
ठीक हो गये हैं (जिनमे से गाठा पीछा, पस॒ जैसा, सूतदार, वदबूदार स्राव 
निकलता है। इस प्रकार के मल्सर में भी यह उपयोगी है । अल्सर मे जलन 
की अनुमूति होती है ! 

(८) चेचक मे--मीतरी तथा वाद्य प्रयोगसे तकलीफ को घटा देता है । 

(९) शक्ति तथा प्रकति--मूल अर्क, ३, ६, २०० २०० (भौषधि 
“पर्द--(८मआ॥$४--प्रकृति के लिए है ) 


हायोसाएमस  (8४0$8८९४॥४08) 
७एर्5ए8 85 #र० ए8श7ा00॥.475 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) मस्तिष्क की उत्तेजना (मस्तिप्क (४) रोगी में ईर्ष्या होना 


को उत्तेजना में बेलाडोना, हायो- (2९४।०७५४) 

साएमस तथा स्ट्रंमोनियम की (५) रोगी का शकाशील होना 

तुलना) ($0श)००४५) 
बेल मे तेज्ञ प्रछाप (मस्तिष्फ (६) रोगी का निर्लज्ज होना 
में रक्‍्त-सचय ) होता है (ंक्ा॥९|९६६१९५5) 

॥ हृप्योसाएमस से तंद्रा, बुद- (७) रोगी को फामोन्माद होना 
बुदाना होता है (५(शाध८वव 0९57९) 

भा स्ट्रेसोनियम में नाचना, गाना, (८) टाइफॉयड से हायो० के लक्षण 
हसना, सारना, अट-सट बकना --अचेत परन्तु आँखें खोले 
होता है रखता है, बिस्तर को अगुलियों 

(२) ऐंठन होना भौर हट जाना से कुरेक्ता है, वढबडाता है 


(ए९ण्ार ९०05) (९) लेटने से खांसी बढती है 
(३) काल्पनिक वस्तुओं को देखना. (१०) अनिद्रा होना 

(१) मस्तिष्क की उत्तेजना (मस्तिष्क की उत्तेजना में बेलाडोना, हायो- 
साएमस तथा स्ट्रेमोनियम की घुलना )--यह औषधि मस्तिष्क की उत्तेजना मे 
काम आती है । इसका एक वहुत मजेदार अनुमव डा० डब्लू० एस० मिल्स को 
हैंभा। थे अपने एक रोगी को कुछ बून्द हायोसाएमस डाल कर दे रहे थे । उसे 
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इसका जायका बहुत बुरा लगा । उसका उत्साह बढाने के लिये डाक्टर मिल्म 
ने इस औषधि के मूल-अकक के कुछ चम्मच रोगी के सामने पी लिये। इसका 
उनके मन पर अजीव प्रभाव हुआ । उन्हें ऐसा अनुभव हआ कि उनमे कुछ भार 
नही है, मानो वे हवा मे चल रहे हैं | सिर मे हल्कापन आ गया। इच्छा हुई 
कि खूब हसें, खूब चिल्लायें | बेहूदगी की बातें और काम करने की प्रवल 
भावना होने लूंगी, अपने को कावू रखना कठिन हो गया । यह सोच कर कि 
उन पर कितनी भारी ज़िम्मेवारी है, वें अपने पर नियन्त्रण रखने की कोशिश 
करते रहे, परन्तु एकदम उच्छु खल होने की भावना प्रवल होती गई। जी 
किया--खूब हसें, चिल्लायें और आनन्द मनाए । शराबी की-सी उच्छ जता 
ने घेर लिया। अपने अधीन काम करने वालो के सामने ऐसी बेहूदगी 
करने से बचने के लिये वे वाथ-हूम मे जा घुसे, और शीशे के सामने खडें होकर 
तरह-तरह के मुह बनाते रहे । इससे स्पष्ट होता है कि इस औषधि का 
मस्तिष्क की उत्तेजना पर कितना भारी प्रभाव पडता है। क्योकि स्वस्थ-व्यक्ति 
+र इसका श्रमाव मस्तिप्क को उत्तेजित कर देना है, मनोविकारों को उमार 
देना है, इसलिये होम्योपैथिक-दृष्टि से जहाँ ऐसे मनोविकार हो, वहाँ यह उन्हें 
शान्त कर देता है। इस प्रकार की मानसिक-उत्तेजना मे मुख्य रूप से तीन 
ओऔषधिया है जिनकी पारस्परिक-तुलना करना उचित है, जिन्हें डा० नेश ने 
मानसिक-उत्तेजता का 'त्रिक कहा है। ये तीन हैं बेलाडोना, हायोसाएमस 
तथा स्ट्रेमोनियम । 

! बेलाडोना, हायोसाएमस तथा स्टरेमोनियम की सस्तिष्क को उत्तेजना 
में तुलना--ये तीनो औषधियाँ मानसिक-उन्माद ([00॥गरणा) में काम आती 
हैं, इसलिये इन्हें 'उन्माद का त्रिक' (पष्व० 06 तत्याएणा उथग्राध्ता85) 
कहा जाता है। इन तीनो के उन्माद का वर्णन नीचे दिया जा रहा है 

बेलाडोना का उन्माद (96860078 तलातणाः )---किसी औषधि का 
इतना तेज़ उन्‍्माद नहीं होता जितना वेलाडोना का | इसका मुख्य-रूप 
मस्तिप्क मे रक्त का सचय हो जाना, दिमाग्म मे खून चढ जाना है । गर्दत की 
धमनी फडकती है, चेहरा गर्मी से तमतमाता है, छाल हो जाता है, आखें लाल 
हो जाती हैं। जैसे ही मस्तिष्क मे खन कम हो जाता है, ये लक्षण भी कम हो 
जाते है। पीला चेहरा होने पर भी इसका उन्माद हो सकता है, परन्तु मुख्य- 
तौर पर चेहरा छाल और तमतमाता ही रहता है, ऊपर के होठ तक 
सूज जाते हैं। 

हायोसाएमस का उन्माद (प्ए05०ए्ाष्त5 00!प्रप्रा))---इस औषधि 
 उन्माद इतना तेज़ नहीं होता जितना बेल्डोना का | अगर तेज़ उन्‍्माठ 
होता भी है, तो कुछ देर बाद ढीला पड जाता है | बेलाडोना मे उनन्‍्माद की 


हायोसाएमस (६ पज05९४शा४७५) ३४७ 


तेज़ी प्रधान है, उन्‍्माद की कमी गौण है, हायोसाएमस में,उन्माद की कमी 
मुस्य है, तेजी गौण है । शुरु-शुरु मे अगर रोगी में प्रचड़ता पायी भी जाए, 
तो घीरे-घीरे वह प्रचडता कम होती जाती है, कमजोरी बढती जाती है, बढते- 
बढते बेहोशी की-मी हालत जा जाती है। नोगी ऐसी अवस्था में पहुच जाता 
है कि ओपियम तथा हायोसाएमस में मेद करना कठिन हो जाता है । बेला- 
डोना का चेहरा लाल, हृ्पोसाएमस का पीला, धसा हुआ होता है, बेलाडोना 
का रोगी वलिप्ठ जौर हायोसाएमस का रोगी कमजोर होता है। हायोसाएमस 
में हल्का प्रल्प होता है, रोगी बुदबुदाता है, तन्द्रा मे रहता हैं। 

स्ट्रेमोनियम का उन्‍्माद (9#शााणाए्गा 6७एाप्रा) --यह भी उत्कट 
उन्माद की दवा है। रोगी गाता है, हसता है, मु ह वनाता है, सीटी बजाता 
है, चिल्लाता है, कमी दीन-माव से प्रार्थना करता है, कभी गाली वकने लगता 
है। इसका प्रधान-लक्षण बकना है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, 
कविता बनाता है, विस्तर से उठ कर मागता है । 

॥ बेलाडोना, ह्योसाएमस तथा स्ट्रेमोनियम फी उन्माद के समय ज्वर 
में तुलना--वेलाडोना मे वहुत बुखार होता है, हायोसाएमस मे या तो बुखार 
होता ही नहीं, या बहुत कम होता है, स्ट्रेमोनियम इन दोनो के ढीच मे है, 
न बहुत ज्यादा न बहुत कम | 

॥ चेलाडोना, हायोसाएमस तया स्ट्रेसोनियम की उन्माद के समय 
हिसात्मकता मे ठुलना--सव से ज्यादा हिमात्मकता स्ट्रेमोनियम में पायी 
जाठी है, उसके बाद बेलाडोना में, और तीनों मे सबसे कम हायोसाएमस में । 
इन तीनो औषछियों की पागलपन में एक-दूसरे के सम्बन्ध में यह स्थिति है। 
पहसात्मकता' (शाठथा०८) की दृष्टि से हायोसाएमस का स्वान तीनो में 
नीचे है । हायोस!'एमस के पागरूपन में हिसात्मकता नहीं हैं । कमी-कभी रोगी 
हिसात्मक-प्रवृत्ति का हो जाता है, परत्तु यह्‌ प्रवृत्ति दूसरे पर हमला करने के 
स्थान में आत्मघात करने का रूप घारण करती है। रोगी कमी-कभी इक्ला 
बैठा अट-सट बकता रहता है, और कभी-कभी इकला बंठा रहता है, कुछ 
बोलता नही है । 

(२) ऐंठन होना और हट जावा ((]०्रार ००णाएश्परौ॥ 05) --डो ० 
एच० एन० गुएरेन्सी का कथन है कि इस औपधिमे शरीर को हर मास- 
पेशी मे ऐंठन होती है, आख से लेकर अगूठे तक में फटकन होती है। चाहे 
मुगी की ऐंठन हो, चाहे किसी अग की बिना मृगी के फडकन ही, सब प्रकार 
की ऐठन में इस औपधि से लाम होता है। इसकी ऐठन इतनी प्रवल नहीं होती 
जैसी सिक्‍्यूथ की होती है । बच्चो को डर से, प्रसूता को बच्चा जनने के समय 
ऐंटन पडने छगती है । क्योकि इस औपधि से मस्तिष्क की उत्तेजना होती है 
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इसीलिये मस्तिष्क की उत्तेजना मे ऐठन भी पड जाती ह परन्तु बह ऐट्रन स्थायी 
नहीं रहती, हल्ले ढग की ऐंठन-घकडन होती है जिस में इससे छात्र हाता है! 
(३) काल्पनिक वस्तुओ फो देखना--रोगी इकछा बंठा-बंठा यु बुद- 
दैदाया करता है । कल्पना करता है कि कोई व्यक्ति उसके पास बैठा है, उससे 
वह वाते करता है। कभी-कभी जो छोग मर गये हैं उनसे बतियाता है। अपनी 
मृत बहन को, मृत्त पत्ती को पास बैठा कर उससे बात करने खगता है, ऐमे 
वात करता है जंसे वे जीविन हो । कल्पना में उन वस्तुओं और व्यक्तियों को 
देखता है जिनकी कोई सत्ता नही होतो। अपने सम्बन्ध में मी आधारहोन 
वातो की कल्पना किया करता है । 
(४) रोगी मे ईर्ष्या होती है ([न९ ॥$ 2०४०४५)--रोगी ईर्प्यालु होता 
! डा० टायलर ने एक बच्चे का उल्लेख किया है जो अत्यन्त ईर्ष्यालु 
था। जिस व्यक्ति से उसकी बहन की सगाई हुई थी उसे देगय कर वह जरूता 
था। जब भी वह व्यक्ति घर आता था, तो वह झरारतों पर आमादा हो जाता 
था, यहा तक कि पंट में पाखाना कर देता था। हायोसाएमस में यह लक्षण 
भौजूद है--मानसिक-उत्तेजना से अपने-आप पाखाना हो जाना । उसे हायो- 
साएमस € | की एकमात्रा दी गई, उसके बाद न उस मे ईर्प्या रही, इस 
सकार पाखाना करना भी उसने छोड दिया । 


विश्वास नही करता, हर-एक को सन्देह की दृष्टि से देखता है | दवा पीने से 
भी इन्कार कर देता है, कहता है, उसे मारने के लिये जहर दिया जा रहा है। 
बेटा, बेटी, स्त्री-सब को शका की दृष्टि से देखता है।इस औषधि के 
गलपन मे यह इसका चरित्रगत-छक्षण है । कल्पना करता है कि लोग उसके 
पीछे पडे हुए है, उसके विरुद्ध स्‍डुयन्त्र रच रहे हैं, सब उसके विरुद्ध हो गये हैं, 
उसके मित्र मित्र नही रहे । 

(६) रोगी निर्लज्ज हो जाता है ([न७5 हध्ा०९5६ )--रोगी नगा हो 
जाता है, कपडे उतार फेंकता है। डा० कैन्ट कहते हैं कि इस निर्लेज्जता का 
ऊारण यह है कि उसकी त्वचा के जान-तत्‌ु (२००४७७) इतने सवेदनशील 
($शाआ।५७ )हो जाते हैं कि शरीर कपड़े का स्पर्श सहन नही कर सकता, इस- 

.. है केपडा उतार फेकता है, नगा हो जाता है । उन्‍्माद तथा बेहोशी मे 


फेर नगा हो गया है । ऐसा छरूगता है कि उसे किसी से शर्म नही, परन्तु उसे 
स्वय इस बात का भान नहीं होता कि वह नि्ूंज्जता कर रहा है, न उसे इस 
चात का भान होता है कि वह कुछ आसाधारण काम कर रहा है, वह कपडा 


अशानियन न. 


हायोसाएमस ([१ए058८फएक्षा 0६ ) ३४९ 


तो शरीर के ज्ञान-ततुओ की स्वेदन-शीछूता के बढ जाने के कारण उतार कर 
फेंक रहा होता है। ज्वर मे कपडे को न सह सकना इसका विशेष-लक्षण है। 

(७) रोगों को कामोन्माद होता है (6॥45$ उ/णाए एथालव्या 
665 70)--रोगी के नगा होने के एक कारण का तो हमने अमी उल्लेख किया, 
परन्तु यह नगापन कामोन्माद के कारण भी हो सकता है। जो भी कोई उसके 
कमरे में आता है उसी को अपने गोपनीय अग खोल कर दिखलाता है | स्त्री 
हो, पुरुष हो--दोनो में यह कामोन्माद हो सकता है । यह बात उन्ही लोगो के 
लिये कही जा रही है जो स्वस्थ अवस्था भे निर्लज्ज न हो, रोग की अवस्था मे 
ऐसे लक्षण प्रकट होने लगें । 

(८) टाइफॉयड से हायोसाएमस के लक्षण--अचेत परन्तु मा्खें खोले 
रखता है, बिस्तर को अगुलियो से कु रेदता है, बड़वडाता है--टाइफॉयड मे 
हायोसाएमस के लक्षण प्रकट हुआ करते हैं । रोगी अचेत पडा रहता है, आखें 
खोले रखता है, चारो तरफ ताकता है, परन्तु कुछ ज्ञान नही होता । हाथ उठा 
कर एसी हरकत करता है मानो कुछ पकड रहा है। विस्तर को अगुलियों से 
क्रेदता है, मु ह से कुछ वबुदबुदाता है, कभी-कमी चुप भी पडा रहता है । प्रश्न 
किये जाने पर उत्तर देता-देता सो जाता है या अचेत हो जाता है | दातो पर 
मेल जमा हो जाती हैं, जैसा टाइफॉयड में हुआ करता है | खसरा या चेचक 
में इस प्रकार के टाइफॉयड के लक्षण मिलने पर इससे अंसीम लाभ होता है । 

(९) लेटने से खाँसी बढना--रोगी के ठेटवे---तालु की जिव्हा-- 
(एएण७) यूज जाती है, इसलिये जब वह लेटता है तब इस टेठवे के तालू 
मे लगने से खुश्क खासी उठने छगती है | लेटने से खासी का बढना इसका 
विशेष-लक्षण है। ड्रौसरा मे भी यह लक्षण है। उसमे ज्यो ही रोगी का सिर 
तकिये से लगता है, वह खासना शुरु कर देता है। रोगी का गला देख लेना 
चाहिये, अगर ताल की जिव्हा (टेटवे) के सूजने के कारण उसके तालु को स्पर्श से 
खासी उठती हो, तो हायोसाएमस लाभ देगा। फेरस सेट और सेंगनम मे लेटने 
से खासी अच्छी होती है, वेठने से वढ जाती है । 

(१०) अनिद्रा--व्यापारी छोगो को व्यवसाय की परेशानियों से जब 
नींद नहीं आती तब इस से लाभ होता है । प्राय ये परेशानिया कल्पित होती 
हैं। इस औषधि मे काल्पनिक वातो के कारण रोग हो जाने के रुक्षण पर हम 
पहले लिख बाये हैं। 

(११) शबित--३०, २०० 
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होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


हाइपेरिकम (प्रश्श्यरराटापश) 
"ट्ाप८टर२ 5.5 8० ए४ए77९त7.5725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) मासवेशियो तथा उनके सिरो 
की चोट से आर्निका, रस टॉक्स, 
कंलकेरिया कार्व का प्रयोग 
(87560 शा।।यए गा प्रए5- 
९४५ ते [00075) 
स्‍्नायु-ततुओ की चोद में हाइ- 
पँरिकम तथा लीडम ([7प्ा9 
क्‍40 ॥07ए८5--नएछएऊु९्ताठपाा 
भाव ॥.6तग्ा 6 फरार 
० गशए८४8) 
हाइपेरिकम का दर्द चोट खाये 
स्‍्तायु से स्तायु-मार्ग मे जाता है 
(8॥007ा8 एशथ्ाा। ४०7९ 
7५९५) 
लोडम का क्षेत्र तभी तक है 
जब तक स्तायू पर लगी चोट 
अभो आगे नहीं बढी 


(२) 


(३) 


(४) 


(१०) 


(५) लोडम होम्योपेयी को एन्टी- 
टंटेनस औषधि है 
(६) गिरने आदि से मेरु-दड फे 
निचले भाग में चोट (॥गएाप 
77 ०0८०५:) पर हाइपे रिकम 
सर्जरी फे ऑपरेशन के बाद 
स्टंफिसंग्रिया या स्ट्रौन्टियम देना 
चाहिये 
हड्डी पर रूगी चोट पर रूटा 
उपयोगी है 
ज़स्म को सड़ने से रोकने के 
लिये कलंडुछा दोष-नाशक 
(:)756700) है 
रक्‍त-विकार के लिये गन-पाउ- 
डर 3५% उपयोगी है, इस से दो 
दिन पहले हिपर २०० दे देना 
चाहिये 


(७) 


(८) 
(९) 


गरीर में चोट माँस-पेशियो तथा मास-पेशियों के सिरो (0६०९६ 
भा0 (९760॥5) पर छूग सकती है, या स्नायु-ततुओं (७०८७) के कुचले जाने 
से लग” सकती है | इन सब प्रकार की चोटो के लिये होम्योपैथी में अलूग- 


अलग दवायें हैं जिनमे से मुख्य-मुख्य का 


(१) 
इंलफेरियाः 


हम वर्णन करेंगे । 
मास-पेशियो तथा उनके सिरों कौ चोट मे आनिका, रस टॉस, 
कार्व का प्रयोग (छाप्राइउ८व विशागड़ ग्रा ग्राइटा९३ क्ात (शा- 


60०5)---चोट छगने की शुरु की अवस्था मे जब चोट का प्रहार मास-पेशियो 
तेया उनके सिरो तक सीमित हो, तब आनिका दिया जाता है । रोगी को मास- 


पेशियो के कूचले जाने का-सा अनभव 
प्रमाव-श्षेत्र चोट के 
ओपधि के वाद यह्‌ 


गुमव (फाप्ता526 (छा?) होता है। इसका 
शुरू में है, दर्द हो, कुचले जाने का-सा दर्द हो ।इस 
कुचछ्े जाने कान्सा दर्द ठीक हो जाता है, परन्तु मास- 


पेशियो पर की चोट का असर फिर भी बना रहता है, उनमें थकान, भारीपन, 
मांच का-सा अनुम व होता है । इस समय आनिका के वाद रस टॉक्स का क्षेत्र 


हाइपेरिकम (स्रछशाएपा) २५१ 


भा जाता है जिससे मासपेशियो की कमजोरी दूर हो जाती है| इसके वाद 
भी मासपेशियो में पहले-सी दृढ़ता नहीं आती, दृढता लाने के लिये फैलकेरिया 
कार्द दिया जाता है । इस प्रकार आरनिका, रस टॉक्स, फेरकेरिया--पह क्रम 
(5८7८५) है जिसमे से मासपेशियो की चोट खाये हुए रोगी को गुज़ार देने 
की आवश्यकता पड सकती है । इन तोनो का एक-दूसरे के पीछे मासपेशी की 
वची-खुच्ी कमजोरी को दूर कर देने का सम्बन्ध है | इस प्रकार की त्रिक- 
शखलानो (50705 0 05) का वर्णन हमने कंछो सलल्‍फ में किया है । 

(२) स्नायु-तंतुओं फी चोट मे हाइपेरिकम तया लीडम (वपा। (0 
ग्रधाए८०४--१॥९७ 0 गध7४८५)--जिस प्रकार मास-पेशियो की चोट मे 
आनिका दी जानी चाहिये, उसी प्रकार स्नायु-ततुओ की चोट मे हाइपेरिकस 
यथा लीडम दी जानी चाहिये | कई लोग चोट का नाम सुनते ही आरनिका लेकर 
दौडते है । यह गलत है । आरन्निका की चोट मास-पेशियो तक सीमित है। 
स्नायु-ततुओ की चोट में हाइपेरिकम्म तथा लोडस निर्दिष्ट दवाएं हैं। हाइपेरि- 
कम को विशेषत तथा लोडम को साधारणत 'स्नायू-ततुओ कर आननिका' 
(#7708 ०१7८५०८$) कहा जा सकता है। हाइपेरिकम तया लीडम यद्यपि 
स्तायु-ततुओं की चोट की दवायें हैं, तो भी इन दोनों में मेंद है । वह क्या है ? 

(३) हाइपेरिकम का दर्द चोट खाये स्तायु से स्नायु-मार्ग में जाता है 
(50007078 एथ्ा, 2णाए गरढाए८७)--जव हाथ या पैर की अगुलियो मे चोट 
लग जातो है, वे पिस जाती है या छिद जाती है, नाखून पर चोट रूग जाती 
है, जब स्नायु पर हथौडे की चोट पड जाती है, और उस चोट से दर्द उठ कर 
स्तायु के मार्ग की तरफ जाता है, तब समझ लेना चाहिये कि चोट में 'स्तायु' 
(२८४४८) पर आघात पहुचा है । कुत्ता-विल्ली ने दात मार दिया और दर्द 
के न्‍्यान से स्नायु के मार्ग मे, स्नायू के लम्बे सूत्र में दर्द होने रूगा, तव हाइ- 
पेरिकम से लाम होगा, तव आनिका का विचार नही करना चाहिये । 

(४) लीडम का क्षेत्र तमी तक है जब तक स्नायु पर रूगी चोट अभी 
आगे नहीं बढ़ी---इस औपधि का काम 'प्रतिरोबक' (शि०ए०॥॥४८) है । हाथ 
की अगुलियों मे चोट लगी, स्नायु छिद गये, कील पर पाव पड गया, सुई चुम 
गई, नाखून मे फास रूम गई, लोहार के हाथ पर हथौडा पड गया, जूता सीते 
हुए मोची के हाथ मे सूआ चुम गया, चूहे-विल्ली ने काट लिया परन्तु अभी 
स्नायु-मार्ग से दर्दे ऊपर तक नहीं होने लगा । इस हालत मे लीडम देने से 
रोग आगे नही बढ़ता | स्नायु पर चोट रूगते ही छीडम का प्रयोग करना 
चाहिये, अगर उस समय प्रयोग नही किया और दर्द स्नायु-मार्ग से ऊपर 
चढने लगा, तव हाइपेरिकम का क्षेत्र आ गया | लीडम पहले, हाइपेरिकम 
बाद को, क्षेत्र दोनो का स्नायु पर लगी चोट है । 


३५२ होम्योपेथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


(५) लीडम होम्पोपंधी की एन्टी-टंटेनेस औषधि है (57॥-664- 
7०७) --चोद रूगने पर अगर उसी समय लौडम नही दिया गया, तो ठंटेनस हो 
सकता है, जबडा बैठ सकता है जिसे छौक-जाँ कहते हैं । घोडे के पाव मे कील 
चुम जाय, ओर चुमें उसके स्नायु-स्थान में, तो उसे भी टंटेनस हो सकता है। 
अगर इस समय लोडम दे दिया जाय, तो पशुओं को भी टंटेनस से बचाया जा 
सकता है। अगर लीडम का क्षेत्र निकल गया, और कील आदि चुभने के बाद 
जिस स्थान पर स्तायुओं पर चोट पडी है वहा से स्नायु-मार्ग में दर्द चढने- 
उतरने रूगा, तो हाइपेरिकम देना पडता है | चोट लग जाने से जबडा बैठना 
(7.0०८-७४७) या धनुष्टकार (098॥0070$) आदि भयकर तकलीफो 
का हो जाना हाइपेरिकम से वचाया जा सकता है । इन उपद्रवों मे लोग चोट 
लगी है--यह सुनकर आनिका दे दिया करते हैं, परन्तु उस से कोई छाम नहीं 
होगा । 'लॉक-जाँ' के एक रोगी का उल्लेख कलार्क की (डिक्शनरी ऑफ प्रेविटकल 
मेटीरिया मैंडिका' में करते हुए लिखा है कि एक लडके को घर के चूहे ने 
अंगुली मे काट खाया । कुछ देर वाद लडके का जबडा अकड गया, वह बोल 
भी नहीं सकता था, गर्दन भी अकड गई । उसे ५०० शक्ति की हाइपेरिकम पानी 
मे डाल कर पहले हर १४ मिनट बाद दी जाती रही, फिर दो-दो घटे के बाद । 
अगले दिन तक लडका रोग-मुक्त हो गया। एस्पिरीन और मौरफिया से स्नायु 
के चोट की दर्द शान्त हो जाती है, परन्तु हाइपेरिकम जिस प्रकार चोट खाये 
हुए स्नायु-मडल को शान्‍्त कर देता है, दर्द दूर कर देता है, उसका कोई 
मुकाबिला नही है। 

(६) गिरने आदि से सेद-दड के निचले भाग मे चोट (079 77 ४6 
००८०४) के लिये हाइपेरिकम--कमी-कमी छोग सीढी पर चढते हुए गिर 
जाते हैं, अन्य किसी अवस्था मे भी गिर सकते हैं। उस समय मे6-दड के 
निचले भाग ((०००५%) मे चोट छऊूगने से शरीर मे दर्द होने लगता है। इस 
समय हाइपेरिकम का रक्षण यह है कि चोट के स्थान से दर्द उठ कर शरीर के 
भिन्न-भिन्न स्थानों मे होने गे । ऐसे दर्द मे आरनिका या रस टॉब्स से छाम नहीं 
होगा । रस टॉक्स से लाम तव होगा जब पीठ का दर्द बैठती हुई हालत से उठने 
के समय हो । बेठे हुए दर्द नही होता, उठ कर चलने प्र दर्द नही होता, बैठी 
हालत मे से उठते समय दर्द होता है। तब रस टॉक्स देना चाहिये, और कुछ 
दिन बाद कंलकेरिया कार्द । 

(७) सर्जरी के ऑपरेशन के बाद स्ट्रेफिसेप्रिया या स्ट्रौन्टियम बेना 
चाहिये--सर्जरी के ऑपरेशन के बाद शुद्ध शल्य-क्रिया की गई हो, सफाई के 
औज्ञारो से काट-छाट की गई हो, तब स्ट्रंफिसग्रिया देने से जरूम जल्दी ठीक 
हो जाता है, जब सर्जन ने बहुत ज़्यादा काट-छाट की हो, रोगी कमजोरी हो गया 
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हो, खून बहुत वहा हो, तव कई लोग कार्बो वेज देने की सोच सकते हैं, परन्तु 
डा० कैन्ट का कहना है कि इस समय सजंन के लिये स्ट्रौन्टियम ही कार्बो वेज 
का काम करता है। स्ट्रौन्टियस का काम काट-छाट से रोगी को जो आघात-- 
शॉक---पहुचा है उसका प्रततीकार कर देना है। 

(८) हड्डी पर छगी चोट पर रूढा उपयोगी है---अगर चोट का असर 
हड्डी पर, अस्थि-परिवेष्टन (?८70४०णा) पर हुआ है, तब रुटा 
उपयोगी है। 

(९) जह्म को सडने से रोकने के लिये फंलेंड्ला (विष-दोष-नाशक' 
(/7520॥0) है--कैलेड्ला गेंदे की पत्तियों से बनती है। जब शरीर का 
कोई स्थान चोट रूयने से छितर-वितर जाता है, तब केलैड्लछा के मूल-अर्क को 
पानी में घोल कर उससे घोना चाहिये । घाव सडने नही पाता | इसके साथ 
शक्तिकृत कंलेडुछा मी देना चाहिये । इसे होम्योपैथी का एन्टी-सैप्टिक--- 
विप्र-दोष-नाशक--यह नाम दिया गया है। इसकी मरहम भी बनती है 
जिसे सडने वाले घाव पर लगाया जाता है| जर्राहो की कृपा से जो घाव 
सडने लगते हैं उनको यह ठीक कर देता है । 

(१०) रक्‍त-विकार के लिये गन-पाउडर 35 उपयोगी है, इस से दो दिन 
पहुले हिपर २०० दे देना चाहिये (007-790ए0&7/ 0 9]0006 90०80॥78)-- 
कभी-कभी रक्त मे विकार हो जाता है, जिस से त्वचा पर छोटी-छोटी फुन्सिया 
हो जाती हैं, रक्त-विकार के कारण कुछ ज़रू्म-से हो जाते हैं, जो ठीक होने मे नही 
भाते, सडने लगते हैं। ऐसी हालत मे कंनन उपचेर के कथनानुसार हिंपर सल्‍्फ 
२०० की एक मात्रा देकर दो दिन बाद गन पाउडर 35 की चार-चार घटे के 
बाद एक-एक माज्रा प्रतिदिन देने से ८-१० दिन मे त्वचा साफ हो जाती है। 
एक स्त्री को टीका लेने के बाद चेहरे पर छाल-लाल दाने (रि4शी शाते 80 
7077968) निकल आये थे, जो गन पाउडर से ठीक हो भये, एक स्त्री की टाग 
गिट्टो से घुटनो तक जरुमो से मर गई थी जिनसे से पीप रिसता रहता था । 
वह वेचारी चछ-फिर भी नहीं सकती थी। वह भी गन पाउडर से ठीक हो 
गई । इन रोगियो का दृष्टात डा० वार्कर ने अपनी पुस्तक 'मिरेकल्स ऑफ 
हीलिग' मे दिया है । 

शक्ति---मूल-अर्क को पानी के साथ मिलाकर उसका बाहरी प्रयोग 
करना चाहिये, भीतर ३, ६, ३०, २०० शक्ति की औौषधि देनी चाहिये । 
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३५४ होम्योपेधिक औपधियो का सजीव-चिंत्रण 


इग्नेशिया (/ण२७7०) 
०प४ए%ा.5 #प०0 ए#राटएा,485 ७0007 5६5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 

(१) रज से रोग, रुदनशीलता तथा चुपचाप लक्षणो मे कमी (300) 
एकान्त मे ५ ख-सहना, ठडो आहें भरना कगर्मी से रोग मे कमी 
_रुदनशीलता में इसकी पल्स तथा “दर्द वालो जगह को दबाने 
नंटूम म्थुर से तुलना से रोग में कमी 

(२) प्रुद्र्षों के लिये नक्स, स्त्रियों के लिये इग्ते- *ठोस वस्तु आसानी से 
शिया--मानसिक-स्वभाव के सम्बन्ध में... निगल सकता, द्रव निगलने 


दोनो की तुलना मे कष्ट होना जो एक 
(३) मानसिक-लक्षणो का लगातार बदलना विचित्र-लक्षण है 
(१९609 07700085) 


(४) लक्षणों का परस्पर-विरोधी होना 
(५) हिस्टीरिया रोग की औषघ--ग्लोवस 

हिस्टीरिकस (5000905 ॥9#7075 ). लक्षणों मे वृद्धि (५०४४८) 
(६) ऐंठन, अकडन ((0॥ए४०ए०[॥०79) *बाहरी हवा से रोग में वंढि 
(७) सिर मे कील घुस रहा का-सा दर्द उठना *धूम्रपान से रोग में वृद्धि 

और दर्द वाली तरफ लेटने से आराम *सानसिक आवेग से वृद्ध 
(८) खाने पर भी पेट खाछी महसूस होना क्ट्रव-वस्तु निगलने से कष्ट 
(९) ज्वर में शीत-अवस्या मे प्यास लूगना होता (विचित्र-लक्षण है) 

(१) रज से रोग, रुदनशीलता तथा चुपचाप एकान्त में दुख सहना , 
ठंडी आहें भरना--रुदनशीलता मे इसकी पल्सेटिला तथा नेट्रम म्यूर से तुलना-- 
किसी छोक से या दु ख से अगर भानसिक-रोग उत्पन्न हो जाब, तब यहें सर्वोत्तम 
औषधि है । शोक तथा दु ख मे क्‍या फक है ? किसी पति की पत्नी मर जाय, 
पत्नी का पति मर जाय, माता-पिता का बच्चा मर जाय, तब शोक होता है, 
किसी प्रेमी का प्रेमिका से विछोह हो जाय, प्रेमी से मिलना न हो सके, तब 
दुख होता है। शोक तथा दुख दोनो मे रज होता है, मन पर आधात 
पहुचता है, ओऔर व्यक्ति एकान्त मे बेंठा शोक या दुख सहा करता है, सब से 
अपने शोक या दुख की कहानी कहता नही फिरता, जी में घुटता है, बैठा- 
बैठा आसू बहाया करता है, ठडी आभाहें मरता है। इस प्रकार अपने रज को 
अपने भीतर समेट कर अन्दर-अन्दर घुटते रहने और ठड्ी आहें भरते रहने से 
रोगी को रात को नींद भी नही आती, छटपटाता है। घरो मे रोज़ प्राय ऐसे 
दृष्टात पाये जाते हैं । लडकी है वडी समझदार, परन्तु न-जाने क्यो उसका 
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एक विवाहित व्यक्ति से प्रेम हो गया है! ब्नह अपने मन को समझाती है, मन 
को कहती है---अरे मना, यह ठीक नही है, परन्तु मन नही मानता, दिन-रात 
उसी के प्रेम मे डूवी रहती है । मा के सिवाय किसी से अपना दुखडा नहीं 
कहती | मा से कहती है मा, मुझे क्‍या हो गया है, उस व्यक्ति को में अपने 
मन में से निकाल ही नही सकती । ऐसी रजीदा मानसिक-अवस्थाओ को यह 
ओऔषधि जान्त कर देती है, रोगी दु ख से छुटकारा पा जाता है, नींद भी आने 
लगती है । अगर रोग नया है तव तो बहुत जल्द मानसिक-स्थि रता आ जाती 
है, अगर पुराना हो गया है तो नंट्ूस स्थूर रोग को ठिकाने लगा देता है। 
दु ख-जनित रोग अगर बहुत पुराना हो जाय, और रोगी अत्यन्त निर्वल हो 
जाय--(फाणारए 3800 0ण8 [98 थीं८०६ ० 876--तवब ऐसिड 
फॉस लाभ करता है। अगर किसी रोगी का स्वमाव आहें मरना हो गया हो, 
तो उसके आधार में कोई नया या पुराना दुख ज़रूर छिपा होगा, और इनमे 
से किसी दवा से छाम होगा । 
रुदनशीलता से इग्नेशिया तथा पल्स फो चुलना--यें दोनो औषधिया 
एक-समान दु सखी होती हैं, रुदनशील होती हैं, रजीदा होती हैं, परन्तु इग्नेशिया 
तो अन्दर- अन्दर घुटती रहती है, पलल्‍्स मे यह बात नही है। पलस अपने दु ख 
की कहानी सव को कहती फिरती है, और दूसरो की सहानुमूति पाने से 
उसका दु ख घट जाता है। 
रुदनशीलता मे इस्नेशिया तथा नेद्रम स्यूर की तुछता---यें दोनो भी रुदन- 
शील देविया हैं । नेट्रम म्यूर अपने दुख के कारण दिन-रात रोया करती है, 
ढुख को मुला नही सकती। स्वभाविक तौर पर लोग उसे दु खी देख कर उसके 
साथ समवेदना, सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं, परन्तु इस सहानुमूति को वह 
बर्दाइत नही कर सकती, वह सहानुमूति पाकर ऋुद्ध हो उठती है, उसे सहानु- 
मूति पाना बुरा रूगता है। इग्नेशिया हाल के शोक, दु ख मे लाभकारी है, 
अगर रोग पुराना हो जाय, तो इसके स्थान मे नेंद्रम म्यूर अथवा ऐसिड फॉस 
लामकारी होते है । इग्नेशिया का कौनिक नंट्रम म्यूर है । 

(२) पुरुषों के लिये नक्स और स्त्रियों से लिये इग्नेशिया--मानसिक- 
स्वभाव के सम्बन्ध मे दोनो की तुलना--हनीमैन का कथन है कि यद्यपि इन 
दोनो औषधियों मे स्ट्रिकनिया है और दोनो की वानस्पतिक-रचना एक-सी है, 
तो भी इन दोनो के मानसिक-स्वभाव मे भेद है। डा० क्लार्क का कथन है कि 
यदपि इग्मेशिया के वीजो मे नक्स (कुचला) के दीजो की अपेक्षा स्ट्रिकनिया 
की मात्रा क्ष्यादा होती है, स्ट्रिकनिया ज्यादा होने से नक्स की अपेक्षा इग्नेशिया 
के स्वभाव में तेज़ी होनी चाहिये, तो मी इग्नेशिया की अपेक्षा नक्स का स्व- 
भाब ज़्यादा तेज़ होता है। इस से सिद्ध होता हैं कि ऑपधियो की रचना से 
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वया घटक-तत्व है--यह वात महत्व की नही है, महत्व की बात यह है कि 
औपधि का स्वस्थ-व्यक्ति पर परीक्षण” (70५78) से क्या प्रमाव पडता है, 
क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं | स्वस्थ-व्यक्ति पर औषधि जो लक्षण उतलन्‍न करती 
है, किसी भी रोग मे वह औपधि उन लक्षणों को दूर करती है--यही होम्यो- 
पैथिक सिद्धान्त है। 

लक्षणो के आधार पर यह देखा गया है कि स्नायु-प्रधान (घिधाए005 ) 

'पुरुषो के रोगो के लिये नक्स तथा स्तायु-प्रवान स्त्रियों के रोगों के ल्यि 
डग्नेशिया उपयुक्त है | परन्तु इन दोनो के मानसिक-लक्षण एक-दूसरे से भिन्‍न 
हैं। नक्स तेज़ मिजाज़ का है, बडा सावधान और ईर्प्यालु प्रकृति का है, 
जोशीला है । उसे रुष्ट करना बहुत सहज है, और रुप्ट होते ही वह फौरन जवाब 
देता है, देर नही लगाता, बडा वृद्धिमान्‌ होता है | इग्नेशिया भी बुद्धि मे कम 
नही होती, बडी नाजुक मिजाज़ होती है, परन्तु नक्स से अधिक सहनशील 
होती है। छोटी-सी वात भी उसके जी को रूग जाती है, परन्तु नक्स की तरह 
झट बदला लेने के स्थान में अपने दु ख या अपमान पर चुपचाप बेंठे सोचा 
करती है। वह एकान्त मे जा बैठती है, रोती है, आहें भरती है, किसी से 
बोलती नही, और अपने वास्तविक या काल्पनिक दु ख को अपने इष्ट मित्रो से 
भी छिपाये रखती है ! 

(३) सानसिक-लक्षणो का लगातार बदलना (7रि८7८0५ ०770005) 
--रोगी भ्रमी हस रहा है तो दूसरे क्षण रोने लगता है, अमी प्रसन्न अमी 
अप्रसत्न, अभी शान्त बैठा है कुछ देर वाद आग-बबूला हो उठता है, कहा नही 
जा सकता कि कव उसकी मूड बदल जायगी | लोग उसके पास जाते हुए घब- 
राते हैं, समझ नही पाते कि उससे कैसे वात की जाय, क्योकि उसकी मानसिक 
वृत्ति एक-सार नही रहती, हसना-रोना, खुशी-रज, शान्ति-क्रोध इनमे से कौन, 
कब उसे आ घेरेगा--यह कहा नही जा सकता । दूसरी कोई औषधि ऐसी नहीं 
है जिसमे इस प्रकार चित्त-वृत्ति का परिवर्तन होता रहे । ऐसी चित्त-वृत्ति मे 
व्यह औषधि लाभ करती है। 

(४) लक्षणों का परस्पर विरोधी होना--इसमे विलक्षणता यह है कि 
इसमे परस्पर-विरोघी लक्षण पाये जाते हैं। जो लक्षण एक-दूसरे से मेल नहीं 
खाते, वे एक-दूसरे के साथ मिलते दीख पडते हैं। उदाहरणार्थ 

। सूजन में दबाने से आराम--चिकित्सक रोगी की सूजन को देखकर 
समझता है कि उसे छूएगा तो रोगी को दुख होगा, परन्तु वह आदइचयें से 
देखता है कि सूजन को दबाने से रोगी को आराम आता है। 

प टांसिल में ठोस वस्सु के निगरूने से आराम--गभले की शोय या 
, टासिछ मे रोगी कहता है कि जब वह ठोस वस्तु निगल॒ता है तब उसे आराम 
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मिलता है, जब पानी आदि द्रव वस्तु निगलता है तब दु खहोता है । कित्तनी 
विरुद्ध बात है, परन्तु इस में इग्नेशिया लाभ करता है। बेप्टीशिया मे द्वव पीने 
से आराम और ठोस वस्तु खाने से दर्द होता है । 

भा सिर-दर्द मे दर्द वाली तरफ लेटने से आराम--रोगी को कनपटी 
में कीर चुमने का-सा दर्द होता है और दर्द वाली तरफ लेटने से आराम 
मिलता है। कॉफिया और थूजा मे सी सिर-दर्द से कील की-सी चुमन होती है । 

7ए अपन्न से गरिष्ठ पदार्थों से आराम--साधारणत अपच के रोगी को 
सूपच पदार्थ खाने को दिये जाते हैं, परन्तु इस औषधि का रोगी जब अचानक 
कुछ अपच पदार्थ खा लेता है--कच्ची गोमी, कच्चा प्याज़--तो उसका पेट 
ठीक हो जाता है। पेट एक तरह से हिस्टीरिया-प्रस्त का-सा होता है । 

५ खासने से खांसी का बढ़ना--प्रायः खासने के वाद खासी का वेग 
घट जाता है, परन्तु यह रोगी जब॒खासता है तब खासता ही चला जाता है, 
खासते-खासते रोगी अकड जाता है । ऐसी अवस्था को यह औषधि दूर 
कर देती है । 

श शीतावस्या में ज्वर मे प्यास--साधारण तौर पर ज्वर की जो 
शीतावस्था होती है उसमे सर्दी के कारण प्यास नही लगती । परन्तु इस औषधि 
के ज्वर मे शीतावस्था मे प्यास लगती है। ज्वर मे यह इसका विचित्र लक्षण है। 

शा खाने से पेट का खालीपन दूर न होना--खाने से पेट का खालीपन' 
दूर हो जाना चाहिये, परन्तु इसमे खाने पर भी पेट खाली-का-खाली महसूस 
होता है । 

शत कान मे आवाजें आला, शोर-गुल से ठीक होना--जिव छोगो के 
कानो में आवाज़ें आया करती हैं उनमे अगर झोर-गुलू से आवाज़ें आना बन्द 
हो जाय तो यह औषधि उपयुक्त है। 

ए बवासोर में चलने-फरने से आरास--- बवासीर मे चलने-फिरते से 
रगड लगती है और रोगी को कष्ट होना चाहिए, परन्तु इस औपधि मे 
बवासीर की शिकायत मे रोगी को चलने-फिरने से आराम महसूस होता है । 

£ दात के दर्द मे खाते समय आराम--- दात के दर्द मे खाने से दर्दे 
बढ़ता है, परन्तु इसमे रोगी जब खा रहा होता है, जब दातो पर दबाव पड 
रहा होता है, तब उसे आराम लगता है, जब खा नही रहा होता तब दातो 
में दर्द होता है । 

ये सब दुष्टान्त हमने सह स्पष्ट करने के लिए दिये हैं कि धम्नेशिया 
का रोगी विरोधी-लक्षणो का रोगी होता है । 

(५) हिस्टोरिया-रोग की महौषध--रलोबस हिस्टीरिकस--डा ०डनहम 
का कथन है कि कोई औषधि हिस्टीरिया के लक्षणों से इतनी अधिक नही 
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मिलती जितनी यह औपधि मिलती है, इसीलिये हिस्टीरिया की यह महौपघ 
है। डा० ऊ॑न्‍्ट का कथन है कि हर हिस्टीरिया रोग को यह दूर नही करती, 
परन्तु ऐसी रोग्रिणो को यह ठीक कर देती है जो अत्यन्त वृद्धिमती हो, कोमल 
तथा मृदु स्वभाव की हो, नाजुक हो, परन्तु अत्यन्त मावुक हो, किन्ही कारणों से 
अत्यन्त उत्तेजित हो जाने से ऐसा व्यवहार करती हो जिसे वे स्वय न समझ सर्क । 
वे ऐसे काम करती हैं जिन्हें कर लेने के वाद उन्हें स्वय पश्चानाप होता है। 
जो शुद्ध हिस्टीरिया की रोगरिणी होती है वे तो अडमड काम करके पछताने के 
जवान पर खुश हुआ करती हैं । डा० वलार्क का कथन है कि इस्नेशिया के 
विपय में दो भ्रम दूर कर लेने चाहियें--एक तो यह कि यह औषधि केवल 
हिस्टीरिया की औषधि है, दूसरा यह कि हिस्टीरिया में इसके सिवा दूसरी 
कोई औषधि नही है। इन सब बातो को ध्यान मे रखकर इसका हिस्टीरिया में 
प्रयोग करता चाहिए । 

रोगिणी के पेट से एक गोला गले मे ((09708 ॥#95४67079) उठता 
अनुभव होता है, वह उसे नियछने की कोशिश करतो है, परन्तु नियलने के वाद, 
वह गोला फिर ऊपर गले मे उठता प्रतीत होता है। रोगिणी को यह गोला बहुत 
परेशान करता है। प्राय यह गोला तव उठा करता है जब रोगिणी को किसी 
प्रकार का दुख होता है। पेट मे अफारा और सास छेने मे कष्ट होने के साथ 
अगर यह गोला उठे, तो ऐसाफेटिडा औषधि है, अगर तेज़ सिर-द्द या मूर्छा 
के साथ यह गोला उठे तो वेलेरियाना औषधि है; अगर किसी दुख को अन्दर- 
ही-अन्दर दबा देने के वाद उठे तो इग्नेशिया औषधि है । 

(६) ऐंठन, अकडन ( (:८०7४ए|&075) --मानसिक-कारणो से ऐंठन, 
पड जाने पर, डर से शरीर ऐंठ जाने पर इससे लाभ होता है। बच्चो को मार- 
पीट कर सुला देने पर, उन्हें डरा देने पर, उन्हें ऐंठन पड जाया करती है । किसी 
भी प्रवकू उद्बेग से ऐसी हाकत हो जाती है। इन सब मानसिक तथा उद्देग 
के कारणों से ऐठन हो तो इस से लाभ होता है । 

(७) सिर में कील घस रहा-सा दर्द उठना और दर्द वाली तरफ लेटने 
से आराम--सिर-दर्द के इस लक्षण पर हम पहले भी लिख आये हैं। कनपटी 
मे एसा दर्द होता है मानो वहा कील घुस रहा है। यह लक्षण कॉफिया और थूजा 
में मी पाया जाता है। इग्नेशिया के रोगी को सिर-द्द॑ में दर्दवाली तरफ छेटने से 
बाराम मिलता है । 

(८) खाने पर भी पेट खाली सहसुस होना--- खाने से हर-एक का पेट 
भर गया महसूस होता है। इस्नेशिया के रोगी को पेट खाली महसूस हुआ करता 
है, और खाने के बाद भी यह खालीपन का अनुभव बना रहता है । 

(९) ज्वर मे शीत-अवस्था से प्यास छपना-- ज्वर मे इसका विचित्र- 
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छक्षण यह है कि रोगी को शीतावस्था में प्यास लगती है, उत्ताप की अवस्था 
में नही । प्राय मलेरिया मे ऐसे क्षण दिखाई देते हैं । 

(१०) इस आषधि के अन्य लक्षण-- 

7 फकाच निकलना---इस ओऔपधि मे भी नकक्‍स की तरह बार-बार ट्ट्टी 
जाने की इच्छा होती है, हर वार मल पूरा नही निकलता, परन्तु इसमे मल के 
लिये जोर छूगाने पर काच निकल आती है, और काच निकलने के डर से रोगी 
जोर ऊुगाते हुए धवराता है । 

| हिचकी--खाने-पीते के बाद और तमाखू की बू से हिंचकी आने 
पर इससे लाम होता है। 

(११) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २०० (हनीमन का कथन है कि 
इसे प्रात. काल देना चाहिए। सोने से पहले देने से रोगी बेचेन हो जाता है। 
हतीमन के अनुसार यह “अनेक-कार्य-साधक---20|एटआ८5(--औषधि है। 
भौषधि 'सर्द--(0॥॥]9--प्रकृति के लिये है) 


ग्रायोडियम (709ए/५) 


"७एऋ्रछर4ा 5 0० ए607टए,675 8004-75 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) रोगी हर समय खाता रहता है परन्तु लक्षणों मे कमी (5८0) 
दुबला होता जाता है (सूखा रोग) +ठड या ठडो हवा से रोग 
(२) भूख मे कष्ट बढे, खाने से घटे घटना 
(३) विश्ञाम से तकलीफ बढती भौर हरकत *हरफत से रोग घटना 
या काम में ऊूगे रहने से घटती हैं +खाना खाने से रोग से कमी 


(४) शरीर सुखता जाता है परन्तु गिल्टियाँ 
बढ़ती जाती हैं, और गिल्टियो में भी 
स्तन सूखते जाते हैं 
(५) त्वचा को छीलदेनेवाला स्राव,नाक से,आँख 
से, पुराने प्रदर का छील देने वाला ज़ाव 
(६) भूख न लूगना (&707८579) 
(७) आत्म-हत्या या किसी को मार डालने लक्षणों मे वृद्धि (४०७८) 


का विचार *गर्सो से परेशान होना 
(८) भोजन का गंस बन कर दिन-रात डकार *भूखा रहने से परेशान होता 
आना *आराम से परेशान रहना 


(१) रोगी हर समय खाता रहता है परन्तु दुबला होता जाता है (सूखा 
रोग)--इस मौपधि का मुख्य-लक्ष ण राक्षसी-मूख है। रोगी हर समय भूख 
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महसूस करता है । साधारण तौर पर जितना और जितने समय हम लोग खाते 
हैं, उससे उसकी सन्तुष्टि नही होती। बीच-बीच में मी वह खाता रहता है, 
परन्तु विचित्र वात यह है कि इतना और इतनी वार खाने पर भी वह दृवला 
होता जाता है | मु ह पर झुरिया पड जाती हैं। पुष्टिकारक मोजन खाने पर भी 
बच्चा सूखता जाता है | दिन मर खाने के लिये माँगता है | पेट मर खाने के 
वाद ने द्रम स्यूर की तरह उसे थकावट नही, आराम अनुमव होता है। इसीलिये 
विशेष रूप से यह सूखे रोग की दवा है | आयोडियम, नेट्रम म्यूर और ऐश्रोटे- 
नम--इन तीनो मे शरीर की पोपण-क्रिया इतनी विगड जाती है कि भोजन 
मिलने पर भी शरीर पर मास नही चढता, और रोगी दुर्बल होता जाता है । 

(५) भूख से तकलोफें बढती और खाने से घटती हैं--रोगी की चिंता, 
परेशानी, मय, या जो-कोई भी तकलीफ हो, भूख के समय बढ जाती है । जब 
पेट खाली हो तब दर्द होने लगता है, उस दर्द को मिटाने के लिये वह खाने को 
विवश हो जाता है। खाते समय वह अपनी सव तकलीफो को भूल जाता है । 
तकलीफो को इस प्रकार भूल जाने का मुख्य कारण यह है कि उस समय वह 
किसी काम मे छगा होता है। जब उसका मन किसी तरफ लग जाय या 
लगा दिया जाय, तव वह अपने कष्ट को भूल जाता है। 

(३) विश्वाम से तकलीफें बढ़ती और हरकत या काम मे लगे रहने से 
घटती हैं---रोगी को नयी या पुरानी जो भी कोई शिकायत हो, उसमे उसे 
शरीर तथा मन मे एक खास तरह की घबराहट, परेशानी बनी रहती है। 
छोटी-सी भी घवराहट भे एक खास तरह की लहर-सी (गा ० धरशा०) 
शरीर मे दोड जाती है, जो बडी तकलीफदेह होती है । यह तमी होती है जब 
वह किसी काम में छगा नही होता, जब काम कर रहा होता है, हरकत कर 
रहा होता है, तव यह तकलीफ नही महसूस होती, शायद मूछा रहता है । जहां 
उसने आराम से बैठने की कोशिश की, उसी समय यह परेशानी आ सवार 
होती है, जितना ही वह आराम से, विना कुछ किये बैठने की कोशिश करता है 
उतनी ही परेशानी, घबराहट बढती है। 

आयोडियम तथा फंलि आयोडाइड दोनो आराम से नही बैठ सकते, दोनो 
को हरकत करनी पडती है, परन्तु इनमे मेद यह है कि कंलछि आयोडाइड का 
रोगी पैदल दूर-दूर तक रूम्बा सफर करता है और थकता नही, चलने से 
उसकी घबराहट ही दूर होती है, थकावट नही आती, आयोडियम मे रोगी 
चलता तो है क्योकि हरकत किये बग्नेर उसकी घबराहट दूर नही होती, परन्तु 
चलते-चलते वह थक जाता है और ज़रा-से परिश्रम से पसीना-पसीना 


हो जाता है। 
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यह ऊष्णता-प्रषान है, ठंड चाहता है--इस औषधि का रोगी तथा आसें- 
लनिक का रोगी ये दोनो भी आराम से नहीं बैठ सकते, दोनों शारीरिक तथा 
मानसिक परिश्रम किये बर्गर नही रह सकते, यहा तक कि मस्तिष्क के फेल होने 
की नौबत आ जाती है। अगर इन लोगो को कहा जाय कि अत्यधिक चिंता, 
अत्यधिक मानसिक-कार्य, अत्यधिक साहित्यिक-कार्य से दिमाग के फेल हो जाने 
का डर है, तो कहते हैं डाक्टर, हम अगर काम न करें तो मर जायेंगे या पागल 
हो जायेंगे । काम करने से ही उन्हें राहत मिलती है। परन्तु इन दोनो औषधियों 
में मेंद है। आयोडियम “ऊष्णता-प्रधान' (फ७7) 0/000080) है, आर्सेनिक 
शीत-प्रघान! ((॥४॥५) है, पहले को ठड चाहिये, दूसरे को गर्मी चाहिये । 
अगर रोगी 'ऊष्णता-प्रधान' है तो हम कभी आर्सेनिक की तरफ ध्यान नही देंगे, 
अगर वह शीत-प्रघान है तो कभी आयोडियम को विचार॑ मे नही छायेंगे क्योकि 
ओऔपधि का निर्वाचन करते हुए व्यापक-लक्षण” तथा 'प्रकृति! (शो 
276 )(009]765) को ध्यान मे रखना आवश्यक है। 
हरकत से आराम इसका व्यापक-लक्षण है, परन्तु सिर को विश्वास से 
आरास इसका एकांगी लक्षण है---अभी हमने कहा कि आयोडियमस के रोगी की 
तकलीफें हरकत से कम हो जाती हैं, परन्तु सिर-दर्द उसका हरकत से बढ जाता 
है । रोगी चलता-फिरता है, हरकत करता है क्योकि इससे उसकी घबराहट दूर 
होती है, परन्तु हरकत से उसका सिर-दर्द बढ जाता है, सिर की तपकन बढ़ 
जाती है। होम्योपैथी का अध्ययन करते हुए “मैटीरिया मैडिका' द्वारा इस 
प्रकार के भेद को समझना ज़रूरी है, क्योकि इस भेद को समझे बिता रिपर्टरी' 
को नहीं समझा जा सकता । रिपर्टरी में आयोडियम के लिए 'हरकत से आराम' 
और 'हरकत से तकलीफ' दोनो मिलेगे, परन्तु 'मैटीरिया मेंडिका' के अध्ययन से 
ही यहू पता छूगता है कि आयोडियम के विषय मे जब हम कहते हैं--'हरकत 
से आराम'--तब हम रोगी के व्यापक-लक्षण तथा उसकी प्रकृति! (0थाक्ष्वा 
5शञाफा078 0 हा एशा॥ धएते 5 70009) का वर्णन कर रहे होते 
हैं, जव इसी औषधि के विषय में हम कहते हैं---'हरकत से तकलीफ'--तब हम 
रोगी के एक अग का, “रोग-विशेष' (एथपणा87$) का वर्णन कर रहे होते हैं। 
प्राय औषधियों में और रोगी में यह विरोघी-भाव देखने मे आता है । रोगी 
के सम्पूर्ण-शरीर की प्रतिक्रिया एक तरह की हो सकती है, उसके अग-विशेष 
की प्रतिक्रिया उसके उल्टी हो सकती है | उदाहरणार्थे, फॉसफोरस शीत-प्रधान 
है, परन्तु रोगी स्वय तो शीत-प्रधान है किन्तु सिर मे और पेट मे वह ठडक 
चाहता है, बर्फ का पानी पीना चाहता है , राइकोपोडियम शीत-प्रधान है, 
पेट में वह गर्म चाय ही पसन्द करता है, परन्तु सिर मे वह मी ठड ही चाहता 
है। इसलिए “मेटीरिया मैडिका' का अध्ययन करते हुए इस वात पर ध्यान रखना 
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आवश्यक है कि रोगी का व्यापक-लक्ष ण तथा प्रकृति! (ठ5शालर्था इशाएाणा। 
था 70029) क्‍या है, और इस वात को जानते हुए यह भी जान लेना 
आवश्यक है कि रोगी के व्यापक-लक्ष ण” तथा उसके किसी "एक अग के लक्षण' 
मे विरोध है या नही । अगर विरोध दीख रहा है तब व्यापक-लक्षण' के आधार 
र ही दवा देनी होगी, 'एकागी-लक्षण” के आधार पर नही । 

(४) शरीर सूखता जाता है, परन्तु गिल्टिया बढती जाती हैं, और 
गिल्टियो मे भी स्तन सूखते जाते हैं--शरीर की ग्रथियो का बढ जाना इस 
ओऔषधि का चरित्रगत-लक्षण है । जिगर, तिल्ली, डिम्ब-प्रथिया, अडकोपष, गले 
की ग्रथिया, सव जगह की ग्रधिया बढती जाती हैं, शरीर घटता जाता है, परन्तु 
स्‍त्री की छाती की ग्रथिया सूखती जाती हैं । पेट की मेसेन्ट्रिक-गिल्टिया भी 
बढ जाती हैं। ये सव गिल्टिया गठीली और सख्त हो जाती हैं | प्राय देखा 
जाता है कि मलेरिया के रोगी कुनीन खाकर सूख जाते हैं, चेहरे पर भुरिया 
पड जाती हैं, परन्तु उनकी तिल्‍ली या जिगर बढ जाते है । इस अवस्था में यह्‌ 
औषधि लाभप्रद है । 

बढ़े हुए टासिल--गिल्टियो के गठोली और सख्त होने के प्रकरण मे इस 
औषधि के टासिलो के प्रभाव पर भी विचार कर लेना आवद्यक है वयोकि यह 
मुख्य तौर पर ग्रथियो की दवा है, इसलिए इसका टासिलो पर भी प्रमाव है। 
रोगी भूख-भूख चिल्लाता है, भूख से परेशान रहता है, दुर्बंड होता है, मुख 
पर झुरिया पडी होती हैं--ऐसे रोगी के टासिल इमसे ठीक हो जाते हैं। इस 
रोगी को पल्सेटिल्ा की तरह गर्मी बहुत सताती है । 

बढ़े हुए पिल्‍्लड़ (0080०) --यह भी गले की गिल्टी का बढ जाना ही 
है । इसके साथ ही यदि रोगी को भूख ज़्यादा लगती हो, खाने से जी ठिकाने 
रहता हो, तो इससे लाभ होता है । काली आखो, काले वालो वालो के लिये 
आयोडियम, और नीली आखो, भूरे बाल वालो के लिये ब्लोमियम उपयुक्त हैं । 
डा० नेश लिखते हैं कि उन्होंने छक्षण मिलने पर गिल्लड के कई रोगी आयो- 
डियम (:)/ प्रतिचार रात एक मात्रा देकर ठीक किये है । उन्होंने यह 
ओषधि पृरण्णिमा के बाद अमावस्या शुरु होने पर दी | कहते है अमावस्या मे यह 
ओऔपधि अच्छा काम करती है। 

(५) त्वचा छोल देने वाला स्राव, नाक से, आख से तथा पुराने प्रदर 
का छील देने वाला स्नाव--इस रोगी का स्राव बहुत तेज़ होता है, जहा लगता 
है वही त्वचा को छील देता है। नाक का स्राव नाक तथ्ग होठो को जहा वह 
लगता है छीछ देता है, आख का स्राव आख के कोरो को छील देता है, 
अंदर का ज्ञाव इतना लगता है कि जाघो पर जहा-जहा छगगता है उसे छील देता 
है, यहा तक कि नैपकिन मे भो छेद कर देता है । इसके साथ अन्य लक्षणों का 
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भी मिलान कर छेना त्राहिये--रोगी ऊष्णता-प्रधान हो, खाने से आराम 
मानता हो, हरकत से लक्षणों मे कमी हो । 

जुकाम में आयोडियम 'प्रतिरोधक' (?7009#98070) है--प्रो ० डा० 
अऑॉगस्ट वीयर लिखते है कि उन्हें कई सालो से खासी सताया कंरती थी, गर्म 
कमरे मे सर्जरी का काम करके जब वे बाहर आते थे, तब उन्हें जुकाम का 
आक्रमण हो जाता था--भमं-सर्द हो जाने के कारण । जब किसी उपाय से उन्हें 
लाम न हुआ, तो उन्होने अपने-आप होम्योपैथी का प्रयोग करके देखना चाहा । 
उनका ऐलोपथी का अनुमव था कि जब आयोडाइन की अधिक मात्रा रोगी 
को दी जाती थी, तो उसे इल्ृष्मिक-भिल्ली का शोथ, प्रदाह, और जुकाम हो 
जाया करता था। इस आधार पर उन्होने आयोडियम मूल-अर्क का एक बूद 
लेकर देखा | एक बूद लेने से या तो जुकाम होता नही था, या होता-होता रुक 
जाता था । अपने ऊपर इस अनुमव से उन्हें होम्योपैथी मे विश्वास हो गया 
भौर वे जुकाम की मौसम मे प्रतिरोधक के तौर पर आयोडियम लेने लगे जिस 
से उन्हें सफलता मिली । 

(६) भूखन लगना (37007009 )--इस भौषधि का लक्षण है राक्षसी 
भूख ऊूगना और शरीर का क्षीण होते जाना, परन्तु डा० क्लाके ने मूख न लगने 
पर भी इसका सफल प्रयोग किया । एक युवती को जिसे मानसिक-आधात 
पहुँचा था, भूख लगनी बन्द हो गई । वह उपवास द्वारा आत्मधात करने की 
सोचा करती थी । डा० क्लार्क ने उसे आयोडियम ३५ के ५ बूद खाने से आध 
घटा पहले देने शुरु किये | इससे उसकी भूख इतनी खुल गई कि उसका आत्म- 
'घात का विचार जाता रहा । 

(७) आत्म-हत्या या किसी फो सार डालने का विचार--हम पहले ही 
कह आये हैं कि रोगी निश्चल नहीं बै> सकता, हर समय हरकत किया करता 
है, चलता-फिरता रहता है, इसी से उसे शान्ति मिलती हैं । अगर वह इस 
'प्रकार चलता-फिरता न रहे, तो शरीर मे उद्विग्तता, घबराहट पंदाहों 
जाती है, छूहर का-सा कपन उठता है । जितना अधिक स्थिर रहने की कोशिश 
'करता हैं उतनी ही घबराहट बढ जाती है | कभी-कभी जब वह स्थिर रहने का 
प्रयत्त करता है, तव इतना जउद्दविग्न ढो उठता है कि त्रस्तुए फाडने लगता है, 
मात्मघात करता चाहता है, या किसी दूसरे को मार डालने को सोचता है। 
स्थिर नही बेठ सकता, इसलिये लगातार चलता-फिरता है, और स्थिर रहने 
पर इस प्रकार के हिसात्मक-उद्वेगो का 5''क्रमण होता है | वह कुछ-न-कुछ 
करना चाहता है, जल्दी मे कुछ-न-कुछ कर डालने की भावना उस पर हावी 
हो जाती है । हिपर से नाई ग्राहक की हजामत करता हुआ उस्तरे से उसका 
गला काट डालना चाहता है , नक्स मे भा अपने बच्चे को आग मे फेंक देना 
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चाहती है, जिस पति से प्रेम करतो है उसी को मार डालता चाहती है , नेद्रम 
सल्फ में रोगी कहता है डाक्टर, तुम नहीं जानते कि मुझे अपने को खत्म न 
कर देने के लिये अपने पर कितना नियन्त्रण करना पडता है । आयोडियम मे 
मरने-मारने की इच्छा किसी कारण-विश्येपसे नहीं होती, ऋरध से या बदला 
लेने के विचार से इस भावना का उदय नही होता, इस प्रकार का आवेग 
बिना कारण मन मे आ जाता है । यह “आवेगात्मक-मानसिक-विक्षेप' 
([70087७ धराधक्षाएऑ9 ) है। 

(८) भोजन का गंस बन कर दिन-रात डकार आना--रोगी जा-कुछ 
खाता है उसकी गैस बन जाती है, पेट मे वायु इकट्ठी हो जाती है, और रोगी 
सुबह से शाम तक ऊचे-ऊचे डकार मारा करता है । 

(९) आयोडियम का सजीव तथा मू्त-चित्रण--दुर्बछ, पीला, भुरियो 
वाला चेहरा, गिल्टिया फूली हुई जो सख्त और कठोर होती हैं, मूख-मूख 
चिल्लाता है, हर समय खाता रहता है, राक्षसी-मूख मे खाने के बावजूद 
कमज़ोर होता जाता है, खाने के बाद उसे आराम मालूम होता है, चेन से 
नही बेठ सकता, हर समय चलता-फिरता है, गर्मी से परेशान और ठड से 
आराम--यह है सजीव मूर्त रूप आयोडियम का। 

(१०) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६, ३०, २०० (औषधि 'गर्म--प्रण 

-“अक्ति के लिये है। जुकाम मे प्रतिरोधक के तौर पर इसके टिचर की एक 


बूद लेने से जुकाम नही होता। सर्दी से बार-बार जुकाम होने को भी यह दवः: 
मूछ-अर्क की एक बूद लेने से उसे रोकती है। 
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इपिकाक (ए8८४८) 
(फ्रोाप्र 6.5 #र० ए४ए7ाटएता 57४5 070 6755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) कय करने के पहले, और बाद में भो जो लक्षणों मे कमी (86667) 
को सितली बने रहना (१४७०६०४ 200. *खुली हवा से रोग से कमी 
जशणाशशगए) 
(२) गरिष्ट-भोजन से कय या मितलो मे पल्स 
ओर इपिकाक की तुलना 
(३) धनी से चमकीला रक्‍त-स्राव--जरायु, 
पेट, आंत, गुर्दे, मृत्र-द्वार, मर-द्वार आदि 
से चमकोला रकत-ल्राव होना 
(४) इवास-यत्र की पीड़ा, ब्रॉकाइटिस, जुकाम, 
दसा--ब्रोंकाइ टिस से इपिकाक तथा 
ऐंन्टिस टार्द की तुलना लक्षणों मे वृद्धि (४०756) 
(५) कुकुर-लांसी (५/४००फआा8 ०णएष्टॉ)).. *गर्मा या तर हवा से बढ़ना 
(६) घास के समान हरे रस के दस्त , डिसेन्द्री *आइस क्रीस से रोग घढना 


का प्रकोप *गरिष्ट भोजन से तकलीफ 
(७) मलेरिया ज्वर से डा० जाड़ इपिकाक का *हरकत से रोग बढ़ना 
प्रयोग फरते थे *कुनीन का वुरुषयोग 


(१) कय करने के पहले, और बाद में भो जो की मितली बने रहना 
(र७४०४०४ 87006 ५०ँ्राधा8)--जी मिचलाने की औषधियों मे इसका प्रमुख 
स्थान है। कोई भी शिकायत हो, जिसमे जी की मितली पायी जाय, और कय 
हो जाने के बाद भी मितली वनी रहे, तब भी दूर न हो, शिकायत से पहले भी 
जी कच्चा हो और कय हो जाने पर मी जी कच्चा रहे, इस प्रकार की लगातार 
बने रहने वाली मितली मे इपिकाक को ही ध्यान मे रखना होगा । 

(२) गरिष्ट-भोजन से कय या मितली मे पल्‍स ओर इपिकाक को 
तुलनाँ--इस प्रकार की जी की मितली प्राय पेट की खराबी से हुआ करती है। 
खाने मे भडबड हुई तो मितलली भी शुरु हो गई। ऐसे समय पल्स और इपि- 
काक--इन दो औषधियो का क्षेत्र आ जाता है। दोनो मे पेट की खराबी से 
डी मितलाया करता है, दोनों मे पेस्ट्री, आइस क्रीम, पुरी-कचौरी, हलवा, योश्त 
आदि गरिष्ट पदार्यों के खाने से पेट खराब होता है । इन दोनो मे भेद यह है 
कि अगर मितली (]२४४७०४) मे उल्दी (५०एशाप्राष्ट) न हो, भोजन पेट में 
पडा-पडा जी को खराव कर रहा हो, तब तो पल्सेटिला देना चाहिये, परन्तु 
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अगर भोजन पेट मे से कय द्वारा निकल जाय और फिर भी मितली बनी रहे, 
तब हपिकाक देना चाहिये । इसके अतिरिक्त पल्स में जीम पर ऐन्‍न्टिम कर ड के 
समान सफेद या पीला, गाढा लेप चढा रहता है, इपिकाक में जीम या तो बिल्कुल 
साफ होती है या बहुत थोडी मेली होती है। परन्तु जीम के लक्षण को निर्णायक- 
लक्षण नहीं समझना चाहिये । सिना में जीम वित्कुल साफ रहती है, परन्तु 
उसमे पेट मे कृमि होने की वजह से उल्टी आ जाती है, डिजिटेलिस में भी 
जीम साफ रहती है परन्तु उसमे हृदय-रोग के कारण उल्टी आ जाती हैं, 
टेबेफम में ज़रा हरकत से उल्दों आ जाती है, लोबलिया मे कमजोरी और 
पसीने के साथ उबकाई आती है, इपिकाक और पल्स में पेट की खराबी से 
उल्टी आती है। वैसे, उल्टी मे प्रमुख-स्थान इपिकाक का ही है ! 

पेठ भे मिचलाहूट के साथ काटने का-सा दर्द जो बायें से दायें को जाये-- 
नाभि से नीचे या ऊपर पेट मे ऐसा दर्द होता है जो दायें से बाये को जाता है, 
रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई कर्तनी से काट रहा है। रोगी हिल 
नही सकता, जिस स्थिति मे है उसी मे स्थिर हो जाता है, सास तक रुक 
जाता है, एक ही हालत मे रोगी स्थिर बना रहता है। इस दर्द के साथ बेहद 
कमज़ोरी और जी की मितल्‍राहट वनी रहती है। हपिकाक में जो भी दर्द 
होगा उसके साथ जी की मितलाहट भी जुडी रहेगी । 

खासी के साथ जी को सितलाहट--इस औषधि मे खासी के साथ भी 
मितलाहट होती है, खासते-खासते कय भी आ जाती है। यह सूकी खासी होती 
है, जिसमे रोगी खो-खो करता है, इस मे रोगी का दम घुटने लगता है। हम 


० 


आग चल कर कुकुर खासी का जिक्र करेंगे, यह खासी भी वैसी ही होती है, मे 
ही इसे कुकुर खासी न कहा जाय | 
(३) घमनी से चमकीला रक्‍्त-ज्राव--जरायु, पेट, आंत, गुर्दे, मूत्र-द्वार, 
भल-हार आदि से--डा० कैन्ट का कथन है कि रक्त-लाव मे इस औषधि का 
उतना श्रमुख-स्थान है कि इस के वित्रा वे रक्त-ल्लाव का इलाज करने मे ह्ठी 
असमथ रहते | वे लिखते हैं कि रक्त-त्लाव से उनका अभिप्राय सब प्रकार के 
रक्त-स्ाव से है। जरायु से रक्त-ल्नाद, गुर्दों से रक्त-ल्राव, अतडियो से रक्त- 
ल्ाव, पेट से रक्त-स्नाव, फेफडो से रक्त-त्राव । अगर रक्त-स्राव किसी स्थूल 
वस्तु के प्रहार आदि के कारण नही हो रहा, शारीरिक-रोग के कारण हो रहा 
, तो होम्योपैथिक औषधि से अवश्य लाभ होगा । जब जरायु से रुधिर छगा- 
तार रिस रहा हो, थोडी-योडी देर दाद रुधिर का पेग बढ जाता हो जंसे 
घमनी के रुधिर मे होता है, बेग बढ़ने के साथ जरायु से चमकीला, उज्वरूू 
रुधिर बहता हो, रोगिणी समझती हो कि इस से वह बेहोश हो जायगी, सास 
लेना भारी हो रहा हो, रुधिर की मात्रा इतनी अधिक न हो, परन्तु रुधिर की 
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मात्रा की अपेक्षा कमजोरी, मितलाहट, वेहोशी, पीलापन बहुत अधिक होता 
जा रहा हो, तव समझ लेना चाहिये कि इपिकाक हो औषधि है । रुघिर जाने 
में अन्य भी ओपधिया हैं, +रन्तु उनका और इसका पारस्परिक भेद है। उदा- 
हरणायं, इपिकाक के जरायु से चमकीले, उज्वल, वेग से जाने वाले धमनी के 
रुघिर के समान एकोनाइट भे भी रुधिर-स्राव है, परन्तु एकोनाइट मे रुधिर- 
त्ाव के साथ मृत्यु का मय रहता है । अगर ज़च्चा को प्लेसेन्टा के निकल जाने 
के बाद और किसी कारण-विशेष के न रहने पर भी रक्त-स्नाव जारी रहता है, 
रोगिणी शीत-प्रधान है परन्तु उसे वर्फ के समान ठड़े पानी की इच्छा होती है, 
तो फॉसफोरस से छाम होगा । अगर रोगिणी ऊष्णता-प्रधान है, कपडे से शरीर 
को ढकने नही देती, ठडक चाहती है, जरायु से रुघिर रिसते रहने की उसकी 
्रवृत्ति है परन्तु रोगाकान्त होने पर भारी मात्रा मे खून वहने लगा है, खन मे 
थक्‍के-धक्के हैं या पतका, काला रुधिर है, तव सिकेल के बिना काम नही 
चलेगा। यह तो हमने जरायु से रक्त-त्राव के बारे में कहा, परन्तु अन्य 
स्थानों से रक्त-माव मे भी इपिकाक वसा ही उपयोगी है । 
गुर्दों से रक्त-स्राव--जब पेशाव में रुधिर हो, रुधिर के छोटे-छोटे कण 
हो, धक्के हो, रुघिर का रग बहुत अधिक छाल हो, वर्तन के नीचे रुघिर बैठ 
जाय, कमोड के किनारो को रुधिर के आवरण से रेखाकित कर दे, पीठ मे 
गुर्दो की जगह सख्त दर्द हो, वार-वार पेशाव जाने की हाजत हो, दर्द के हर 
गाक्रमण के साथ छाल रग का पेशाब आता हो, तो इपिकाक् इस रुधिर को 
वन्‍्दे कर देगा । अगर ऋधिर जाते-जाते रोगी रक्तहीन हो जाय, पीछा पड जाय, 
तो झायना से छाम होगा । रक्त-ल्लाव में इपिकाक के वाद चायना लछाम 
करता है। 
(डा० नैश द्वारा उल्लिखित रक्‍्त-स्राव की मुख्य-मुख्य औषधिया ) 
एकोनाइट--.-चमकीला, उज्वलू, लाल रग, रक्त-स्राव के साथ मृत्य-मय 
भौर वेचेनी | 
आतनिका---मासपेशियो पर चोट छूगने से रक्त-स्राव । 
बेलाडोना--सिर मे रक्त की अधिकता, गर्म रक्त निकलना, कनपडियों 
में दोनों तरफ घमनियो मे तपकन ! 
कार्मो वेज---सारा शरीर वर्फ के समान ठडा फिर भी रोगी पसे की 
हवा चाहें, बेहद कमज़ोर, रोगी मुर्दे की तरह पडा रहता है और रक्त-शस्लाव 
होता रहता है। . * 
जायना--वहुत अधिक रक्त-्लाव होने के कारण कमज़ोरी, बेहोशी । 
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ऋ्रोकस--डोरे की तरह जमा हुआ, थक्‍के-यक्के वाला, काला-काला 
रक्त-त्राव । 

फ्रोटेजस, इलूप्स, सल्प्यूरिक ऐसिड--शरीर के सब छिद्रो से काले रम 
का रक-स्राव | 

फेरम--रक्त-स्राव के साथ रोगी का चेहरा बहुत लाल या कमी लाल 
कमी ,स्याह, रक्त-ज्ाव कुछ पत्तला, कुछ जमा हुआ । 

हायोसाएमस--रक्त-त्राव के साथ बेसुधी (88ए70०), शरीर की मास- 
पेशियो की फडकन । 

इपिकाक---वहुत अधिक रक्त-ज्ञाव, चमकीला, ताज़ा खू न--इसके साथ 
उबकाई आती है और सास मारी चलता है। 

लेंकेसिस--सडा हुआ रक्त-स्राव, मेल मरा-सा । 

फॉसफोरस---ज़रा-सी चोट से खून बहने की प्रकृति । 

पल्सेटिला--रुक-रुक कर रक्त-स्राव। 

सिकेल--कमजो र, रोगिन स्त्रियो का जरायु से काला रक्त-ल्ाव । 

सलूफर---अन्य औषधि से लाभ न हो तो इसे दें । 

(४) इवास-यत्र की पोडा, ब्रॉकाइटिस, जुकास, दसा--अ्रौकाइटिस में 
इपिकाक तथा ऐन्‍न्टिस टार्ट को तुलना--बच्चो के “ब्रॉकाइटिस' (श्वास-नली के 
शोथ ) मे इृपिकाक का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिये इसे डा० कैन्ट ने बच्चो का 
मित्र कहा है। बच्चों के ब्रोंकाइटिस मे प्राय इसी की आवश्यकता पडती है! 
बच्चो को शुद्ध न्यूमोनिया तो कम ही होता है, प्राय श्वास-नालिका का शोध 
--जौंकाइटिस--हो जाता है, सास से घडघड की आवाज़ आती है । बच्चा 
खासता है, उसका दम घुटता है, और कमरे में दूर से सास मे 
घडघड की आवाड़ आती है। रोग शुरु होते ही यह मवस्था आ जाती है। 
घडघड की आवाज़ ऐन्टिस टार्ट मे भी आती है, परन्तु इनमे भेद यह: हैं कि 
इपिकाक के लक्षण रोग शुरु होते ही दीखने लगते हैं, रोग शुरु होते ही घड- 
घडाहट और साय- साय शुरु हो जाती है, ऐन्टिस मे यह अवस्था देर मे, घीरे- 
धीरे प्रकट होती है, इपिकाक मे शुरु मे (गा ॥6 8988० 0 वराशा07), 
और ऐन्टिम मे रोग ढलने पर (॥॥ 06 5६888 ० 708४8007) , इपि- 
काक में एकदम, ऐल्टिस मे ऋ्रदा , जब रोगी कफ को निकालने मे असमर्य हो 
जाता है तब ऐन्टिस मे अन्दर अटका हुआ कफ घडघडाता रहता है, मालूम 
पडता है जरा-सा ही खासने से कफ निकल आयेगा, परन्तु ज़्यादा खासने पर 
भी कफ नही उठता । ऐण्टिस मे खासी कम आती है परन्तु फेफडे मे कफ 
ज्यादा जमा होता है--रोगी चुपचाप बाखें बन्द कर के पडा रहता है, 
इपिकाक से ऐसा नहीं होता, इसका कफ कुछ-कुछ निकलता रहता है । 
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जुकाम--जुकाम मे भी इपिकाक से विशेष काम होता हैं। जब जुकाम 
के साथ नकसीर फूठने का लक्षण मिला हो, तब इसकी तरफ ध्यान जाता 
चाहिए । ठड नाक में बैठ जाती है, रात को नाक बन्द हो जाती है, छीकें आने 
लगती हैं, गले तक ठड पहुच जाती है, गला भी बठ जाता है, पक जाने का-सा 
दर्द करता है, अन्त मे यह ठड छाती तक पहुच जाती है, सास रुकने लगता है, 
नाक से चमकीछा खून निकलता है । इस ओऔषधि का श्वासन्यश्न तथा 
रुघिर-त्लाव पर विशेय प्रमाव है, इसलिए ऐसे जुकाम मे जिसमे इवासन्यत्र 
का कष्ट हो, जुकाम हो, माक से खन जाता हो, इपिकाक लाम करता है। 
दस्मा (&७73)--हवास-यत्र का मुख्य रोग दमा है। इस औषधि 
का दमे पर विश्येय प्रभाव है | डा० मारगरेट टायहर ने अपनी पुस्तिका 
(रिपर्टराइजिंग' मे हनीमैन का निम्न उद्धरण दिया है “होम्योपैथी केवल दवा 
की सूक्ष्मतम मात्रा देने का ही नाम नही है, परन्तु यह उस पद्धति का नाम है 
जिसमे समझा जाता है कि स्वस्थ-व्यक्ति पर दवा जिन लक्षणों को उत्तन्न 
करती है रोग मे उन्ही लक्षणो को वह दवा दूर करती है। क्योकि स्वस्थ-च्यक्ति 
पर स्ट्रिकतीन पक्षाघात उत्पन्न करती है, इसलिये पक्षाघात को यह दूर 
करती है, स्वस्थ-व्यक्ति पर कोलोसिय पेट-दर्द पैदा करती है, इसलिये पेट-दर्द 
को यह ठीक करती है, क्योकि ऐन्ट्रीसनी स्वस्थ-ध्यक्ति को रोगी कर देती है 
इसलिये उसी प्रकार के रोग को यह ठीक कर देती है, क्योकि इपिकाक 
स्वस्थ-व्यवित में दमे के-से लक्षण उत्पन्न कर देती है इसलिये दम को यह ठीक 
कर देती है, क्योंकि स्वस्थ-व्यवित मे रुवर्व (रियूस) दस्स छाती है इसलिये 
रोगी के दस्तो को यह ठीक कर देती है ।” 
इपिकाक के स्वस्थ-व्यक्तियों पर जो परीक्षण (70०शा?8%) हुए 
उनमे प्राय सब में सास का कृष्ट पाया ग्रया है। नमी में यह दमा बढ जाता 
है, रोगी ठठक मे भी खिडकी खोलकर घटो खुली हवा मे रहना चाहता है, 
नही तो दम घुटता है । वरसाती हवा से, या हवा के बदलते से दमे के उठ 
खडे होने मे, या हर वार ठड रंग जाने से दमे का आक्रमण होने पर जब गलछा 
घुटता हो, थूक मे थोडा-बहुत खन जाता हो, फेफडों में इतना कफ भर जाता 
हो कि सास रुक जाने की आशका हो--ऐसी हालत में यह ठाभकारी है। 
सेलर लोग जो समुद्र पर रहते हैं, वे जव कही भूमि पर उतरने हैं, उन्हें दमे का 
प्रकोप हो जाता है--उनके लिये रिपर्टरी मे एक ही दवा है--की लि गोम । 
दमे के पुराने रोगियो के लिये क्षण मिलने पर इपिकाक उत्तम औषधि है। 
(५) कुकुर-लांसी (५४/॥४०००7ा8 ००एशा)--इस औषधि का इवास- 
प्रणालिका पर जो प्रभाव है उसके कारण कुकुर-खासी मे भी यह अच्छा काम 
करतो है। बच्चा खासते-खासते उल्टी कर देता है, कफ में पतछा-पतला झाग 
६3. 
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निकलता है, चेहरा पीछा या नीछा पट जाता है, कमी-फमी कफ में रधिर भो 
भा जाता है, बच्चा ऐंठ जाता है | गासी के साथ जी की मितलाहट में हम 
इसका ऊपर उल्लेस भी कर आये है । हि 
(६) घास के समान हरे रग के दम्त, डिसेस्ट्री का प्रकोष--ढा० नैध 
का कहना है कि गभियों भे बच्चो को तीन प्रकार के दस्त आ जाया करते हैं 
3, खमीर के समान झाग वाके दस्त, 
॥ घास के समान हरे रग के दस्त--आँव सहित या परीछे, 
॥॥ डिसेन्‍्द्री वाले दस्त जिनमें घोडा-बहुत रुधिर होता है । 

ये दस्त गमियो के दिनो में ज्यादा सा जाने या गढबढ खाने से आने लगते 
हैं। अगर इन मे इपिकाक २०० की एक मात्रा दें दो जाय, तो कष्ट शीघ्ष जाता 
रहता है। इधर ध्यान न देने से 'कोलन का शोथ'--८०) ।$--ही जाता है, 
भाव आने लगती है । इन दस्तो मे जी मितछाने के छक्षण के होने पर इपि- 
काक देने में देर नहीं करनी चाहिये । 

डिसेन्ट्रो या पेचिश का प्रकोप--डा० कंन्ट का कहना है कि जब पेचिश् 
की बीमारी फैल जाती हैं, इसका प्रकोप हो जाता है, तव यह औषधि उत्तम 
सावित होती है। रोगी लगमग लगातार कमोड कर बैठा रहता है, घोडी- 
सी आव आती है या थोढा-मा चमकीला रुधिर आता है, आतो के निचले हिस्से 
मै,बडी आत के अंतिम गुदा तक के हिम्से--कोलन--मे तथा गुदा में शोब होता है, 
मरोड बडा जबर्दस्त होता है, जलन होती है, मरोड के साय थोडी-योडी आव 
तथा खून जाता है । इस सब के साथ जी की मितलाहट बनी रहती है | पाखाने 
मे जोर छगाते हुए दर्द इतना ज़्यादा होता है कि जी मितलाने लगता है, कर्मी- 
कभी पित्त की उल्टी भी हो जाती है । कभी-कर्मी इस प्रकार की पेचिश का 
ईंतना प्रकोप हो जाता है कि सारे परिवार पर इसका आक्रमण हो जाता है। 
अगर पेचिश मे मछ के साथ सफेद आव का भाग अधिक रहे, तो सर्क सौल, और 
अगर मल के साय खन का भाग अधिक रहे, तो भर्क फोर दिया जाता है, अगर 
पेचिश के साथ जी मितलाये तो इपिकाक दिया जाता है ! 

+ (७) मलेरिया-ज्वर मे डा० जाह इपिकाक का प्रयोग करते ये-- 
डा० नेश डा० जाह्न का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि अगर किसी औपधि- 
विशेष के लक्षण न्‌ हो, तो मलेरिया-ज्वर में शुरु-शरु भे वे इपिकार का प्रयोग 
करते थे, इस से उन्हें अनेक दवाओं मे से एक के चुनने के कफट में नहीं पडना 
गा था। इपिकाक के ज्वर में प्यास नही रहती । कुनीन का अधिक सेवन 
करने से अगर मलेरिया-ज्वर दव जाय और कोई दूसरे उपद्रव उठ खडे हो, तो 
इपिकाक के प्रयोग से विशेष छाम होता है। टाइफॉयड आदि ज्वर के बाद 
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जव थोडा-धोडा बुखार चना रहता है, हटता ही नही, तव भी यह औषधि इस 
लरूटकते बुखार को समाप्त कर देती है। 


(८) शक्षित तथा प्रकृति--३ से २०० शक्ति | हनीमैन का कथन है कि 
यह अल्पकालिक (8807|-8८778) औषधि है। अनुमव से देखा गया है कि 
२०० शक्ति अच्छा काम करती है। इसे बार-बार दोहराया जा सकता है, परन्तु 
लाम दीखते ही औषधि को बन्द कर देना चाहिये । यह नियम हर होम्योप॑थिक 
ओपधि के विषय मे लागू है ।औफपधि गर्म ---]70--प्रकृति के लिये है । 


ग्राइरिस वरसिकलर (शा एऋशछाट0ठा.07) 


(१) अन्न-नलों से लेकर गुदा तक जलन, वमन भर पतले दस्त--- 
जीम, गला, पेट, आतें, पं क्रियास इत्यादि मे जलन इसका मुख्य-लक्षण है। इस 
जल्‍लून के साथ खट्टे पित्त का वमन होता है। यह वमन इतना खट्टा होता है 
कि अन्न-नली खुरची-सी जाती है। इस प्रकार की वमन और जलन के साथ 
पतले दस्त आते हैं। पतले दस्त के साथ मर-द्वार में आग की भाति जरून 
होती है। पंक्रियास की बीमारी मे इसे स्मरण रखना चाहिए । 

(२) मितलाहठ के साथ सिर-दर्द-- इसमे अत्यन्त खट्टी कय के साथ 
माँखो के सामने अथेरा छा जाता है, सिर-दर्द होने लगता है, खासकर दाहिनी 
कनपटी मे दर्द होता है । 

(३) कय में पहले खाया हुआ पदार्थ, फिर खद॒टा पानी, और अत मे 
पीला या हरा पित्त निकलता है---इसके कय का अपना ही रूप है। पहले खाया 
हुआ पदार्थ, फिर खट्टा पानी, और अत में पीछा या हरा पित्त निकलता है। जो- 
कूछ निकलता है वह ठोस सूतदार होता है, जो मुह से लेकर नीचे तक एक 
सूृत में बधा होता है।कय में वार-बार नाभि-प्रदेश से उछाही का घकका 
उठता है। 

(४) शत्ति या प्रकृति--- १, ३, ६ (औषधि “गर्म'----90--प्रकृति के 
लिये है) 


जेलापा (7&7.574) 


बच्चा दिन भर खेलता है, रात भर चिल्लाता है। रियूम तथा सोरिनम 
में भी यह लक्षण है। रियूम में खट्टी वू. रहती है। राइफोपोडियम मे जेलापा 
से उल्ठा होता है, बच्चा दिन मर चिल्लाता है, रात मर आराम से सोता है। 
प्राय पेट की कुछ गडबड के कारण ऐसा होता है । बच्चो के लिए यह हितकर 
ओऔषधि है । बच्चे को पेट में दर्द और दस्त आते हैं। ३, ६, १२ शक्ति दी जा 
सकती है । 


4; 


३७२ होम्योपथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


केलि बाईक्रोमिकम (६७4 छराक्मरठाशाटए9) 
छझोपरर56.5 ४0० ए७श)८ए0 #२5 १॥070%,॥7775 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 


(१) किसो भी इलूंष्मिक-झिल्‍्लो से चिपचिपा, लक्षणों मे कमी (30०7) 
पीला, लूसदार बलग़्स निकलना जो «गर्मी से रोग मे आराम 
सींचने से डोरे की तरह लम्बा स्िच जाय... परन्तु शियाटिका मे गर्मी 

(२) जीभ, मु ह तथा गले मे आतशक के ज़रम, से रोग में वढ़ि 
गोल छेद वाले ज़दम *हरकत से रोग में आराम 

(३) छोटे-से स्थान मे दर्द होना, भिन्‍न स्थानों 
में दर्द कः जल्दी-जल्दी स्थान परिवर्तन 
फरना तथा दर्द का एकदस आना एकदस 
जाना, सिर-दर्द से पहले देख न सकना 

(४) गठिया और पेचिज्ञ, या गठिया और पेट लक्षणों मे वृद्धि (४४०४०) 


की बीमारी मे पर्याय-क्रम *ठंड या नमी से रोग बढ़ना 
(५) रोगी के शोत-प्रधान होते हुए भो शिया- *प्रात २ से ३ बजे बढ़ना 
टिका के दर्द का गर्मो से बढ़ना *“भोजन के बाद रोग बढ़ता 


(६) पित्त-पथरी को प्रकृति को रोक देना *बीयर पीने से रोग 
(७) शीत-प्रघान रोगी तथा स्थूल-फाय प्रकृति, बढ़ना हे 
२ से ३ प्रात रोग से वृद्धि, खासे के बाद *शियाटिका के दर्द का गर्म 
परेशानी सेक से बढ़ना 
(१) किसी भी इलंष्मिक-पक्‍िल्ली (00005. ग्राशा०376) से 


चिपत्तिपा, पीला, लसदार स्राव निकलना जो खींचने से डोरे की तरह रूम्बा 


खिच जाय--इस औषधि का मुल्य-लक्षण यह है कि नाक, मुख, गला, दवास- 
प्रणालिका, फेफडा, 


अतडिया, मूत्राशय, जननेन्द्रिय, जरायु--कोई भी अग हो, 
उसकी इलंष्मिक-झिल्ली से चिपचिपा, ऊसदार स्लाव निकलता है, जो खींचने से 
डोर की तरह लम्बा खिच जाता है। अगर जुकाम हो तो नाक से ऐसा स्नाव 
बहता है जो चिपचिपा, लसदार और ढोरे के समान लम्बा निकलता है, अगु- 
लियो मे चि५ट जाता है, मृख -गले-श्वास प्रणालिका से ऐसा ही जमा हुआ डोरे 
की तरह लम्बा छटकने वाला कफ निकलता है, आतो से आव, मूत्राशय से, 
जननेन्द्रिय से ऐसा ही स्राव निकलता है, स्त्री के जरायु से प्रदर का भी ऐसा ही 
तारदार ख्ताव होता है। किसी भी अग्र से जब ऐसा सूत-सरीखा, चिपचिपा 
स्राव निकले, तो इस औष 


घि से छाम होना हो चाहिये | किसी भी अग से लम्बे 
जैत का-सा काला स्राव निकले तो ऋौकस दवा है। 


कंलि वाईक्रोमिकम (69॥7 #ात्ग्ाणाताल्या ) ३७३ 


जुकाम में नाक की इलेष्मिक-झिल्लो से खाव--तये या पुराने जुकाम मे 
जब बहुत अधिक मात्रा मे सफेद या पीछा, चिपकने वाला, गोद-सरीखा स्राव 
निकले, ताक में सूखेपन का भान हो, रात को नाक गाढें पीले ज्नाव से भर जाने 
के कारण बन्द हो जाय, स्लाव इतना चिपकने वाला हो कि निकाले न निकले, 
वही चिपट जाय, इसके साथ नाक की जड मे दर्द हो, तब इससे लाभ होता 
है । इस गाढ़े, पीले स्नाव के कारण नाक के भीतर पपडी जम जाती है, उसे 
निकालते के लिये रोगी वार-चार नाक सिनकता है, इस पपडी के टुकड़े नाक 
को भरे रहते हैं, ज़ोर-जोर से सिनतकने के बाद हरे रग के टुकडे जो नाक के 
ऊपरी भाग मे जमे होते है वे कठिनाई से निकलते हैं । कमी-क्ी वे ऊपर से 
ही मुख के अन्दर सरक जाते हैं । ताक के अन्दर दर्द महसूस होता है, नाक मे 
ज़र्म हो जाते हैं, नाक के दोनो हिस्सो के बीच के पर्दे पर ज़ख्म हो जाते हैं, 
रोगी नाक को कुरेदता रहता है, नाक में से खून निकलने लगता है। नाक की 
ऐसी अवस्था प्राय आतशक के रोगियो की हो जाती है।इस औषधि से इस 
प्रकार का जुकाम ठीक हो जाता है, और अगर इन ज़स्मो मे आतशक का 
असर हो, तो वह भी ठीक हो जाता है। मुख्य-लक्षण स्नाव की चिपचिपाहट 
और सूत का-सा लम्बा होना है । 
[जुकाम के लिये मुख्य-मुख्य औषधिया] 
(शुरु शुरु सें) 
एकोनाइट---शुरु-शुरु मे सर्दी लगने पर जब गले मे खुश्की-सी हो, कुछ 
छीकें आयें और जुकाम शुरु होने वाला हो, तब दिया जाता है। 
कंस्फर--जव शरु में एकोनाइट देने से लाभ न हो तब इसके मूल-अर्के 
की कुछ बून्दें दो । 
जेलसीमियम--सर्दी लूग कर जुकाम होने के साथ-साथ बुखार हो जाय, 
थरथराती ठड लगे, शरीर मे दर्द हो, बुखार के साथ प्यास विल्कुल न हो। 
(पनीले ज्ञुकाम मे ) 
एलियम सीपा--अगर तव भी राम न हो, नाक तथा आख से पनीला 
स्राव जारी हो जाय जो आखमे तो न रंगे परन्तु नकूरो और होठो पर छगे, 
भूख बढे, खुली हवा मे आराम हो, तब दे । 
युफ्रेशिया---अगर पनीला-स्राव आख में तो लगे, नाक मे न लगे, तब दे । 
आसेनिकम ए ल्वम--पवीला-स्राव जो नकुरो और होठो पर छगे परन्तु 
खुली हवा में कष्ट वढे और गर्म कमरे मे आराम मिले, तब दे। 
आर्सेनिक आयोडाइड--सीपा के लक्षण हो---पनीला-स्राव, नकुरो और 


चेफड होम्योपैथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


होठो पर स्राव का लगना, मूख का बढ़ना, खुली हवा मे आराम--सीपा के इन 
सव छक्षणो के साथ इतना पानी वहे कि रुमाल-पर-रुमाल तर होते जायें, तब दे। 
नक्‍्स वोमिका--छीको से शुरु हो, पनौला हो, नकरो और होठो पर 
लगे, दिन को नाक वहें, रात को बन्द हो जाय, रोगी शीत-प्रकृति का हो 
परन्तु जुकाम में खुली हवा पसन्द करे, तव इस से छाम होताहै। 
नेट्रम म्यूर--पनीला, या गाढा, या गाढा-पतला मिला हुआ, नकुरा पर 
लगने वाला ज्लाव बहे, रोगी को खुली हवा पसन्द हो, तव इस से लाम होता है। 
(गाढ़े जुकाम से) 
केलि बाईक्रोम--पुराना जुकाम जब गाढा हो जाय, डोरी की तरह 
इलेप्मा निकले, तारदार हो । हाईड्रेंस्टिस भी गाढे जुकाम मे लामप्रद है। 
पत्सेटिला--गाढा, विना लगने वाला स्राव, कफ का रग पीला, रोगी 
को खुली हवा पसन्द होती है । गले मे रेशा गिरने मे हाईड स्टिस दिया जाता है। 
सर्क सौल--गाठा, छूगने वाला ज्राव, माथे मे दर्द, जिस हालत मे धर- 
शटस्थी मे प्राय वनफशे का काढा दिया जाता है, उस हालत मे लामप्रद है। 
(नाक बन्द हो जाने वाले जुकाम मे) 
स्टिक्टा--नाक बन्द हो, वार-वार सिनकना पर इल्लेष्मा न निकलना । 
नक्‍स वोसिका--दिन या रात को नाक बन्द रहें तव इस से लाम होता है । 
फिसी भी इलंप्मिक-झिल्ली से जेली फीो तरह का स्राव--ऊपर जिस 
अकार के स्राव का जिक्र किया गया है, उसके अतिरिक्त शरीर की किसी भी 
इलप्मिक-झिल्ली से जैली की तरह के स्राव के निकलने पर भी इस औपधि से 
मे होता है। ऐसा स्राव नाक से, मृह के भीतर ताल से, गुदा-प्रदेश से, स्त्री 
की योनि से--कही से भी निकल सकता है। है 
इलेष्सा का पीछा रग--श्रीमती टायहर ने इस औषधि के लिये तीन 
शब्दों का प्रयोग किया है--80प87655, 9]00077655, ४७]0977655-- 
सूतपना, स्वेल्पस्थानपना, पीछापना । प्वल्पस्थानपना, अर्थात्‌ छोटे-से स्थान में 
देद--इसके विपय मे हम आगे लिखेंगे । यहा इल्ेष्मा पर लिखते हुए उसके 
पीलेपन पर कुछ लिख देना आवश्यक है । इसमे श्लेब्मा का ही पीछापन नही 


है, हि पीली हो जाती है, थूक पीला आता है, कय पीली होती है, कान-नाक - 
आखे से पीछा स्राव आता है। डे 


कैलि बाईक्रोमिकम ((7थ)॥ छाठटयाणराट्या।) ३७५ 


भले ही वे आतशक के जख्म हो | जिव्हा के ज़रूमों के साथ रोगी को जिव्हा की 
जडों में वार पडे होने का अनुभव होता है। जिव्हा की जड में वाल पड़े 
होने का-सा अनुमव म्‌ह मे मी हो सकता है, ताक मे भी । जिन स्वस्थ-व्यक्तियो 
पर इस औषधि का परीक्षण किया गया, उन्हें मुह मे वाल होने के इस 
अनुभव से बडी परेशानी होती थी। मुह के जख्म के अतिरिक्त गले मे, 
ठासिलो मे ज़स्म-हों जाते हैं । गले के भीतर ये जख्म इतने फल जाते हैं. कि 
उनसे तालु ही खाया-सा जाता है । टासिल सूज जाते हैं, सख्त छाल हो जाते 
हैं, उनमे पीप पड जाती है, गला भी सूज जाता है । गले तथा टासिल की 
सूजन से दर्द कानों तक पहुचता है। इस प्रकार के जस्मों मे--जों जीम, 
मु है, तालु, गले तथा टासिलो में हो--यह आऔपधि लाम करती है। 
गोल छेंद वाले ज़रुम--जैसा हमने कहा इस औषधि मे जख्मो का होना 
डगम पाया जाता है। भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में जो जझुम होते हैं वे गहरे होते 
हैं, और ऐसा लगता है जैसे वडा-सा साफ छेद--पच---कर दिया गया हो, इनके 
किनारे बडे साफ-सुथरे होते है । डा नैश लिखते हैं कि एक स्त्री जिस 
का ताल जख्मों से खाया जा रहा था, ऐसा लगता था कि आतशक का जख्म 
है, उसे उन्होंने फैलि बाईफक्रोम २० से तीन सप्ताह में ठीक कर दिया । आत- 
शक के ज़रूम जो बहुत वढ चुके हो, उन्हें भी यह औषधि ठीक कर देती है। 
कंलि बाईक्रोम का धाव गहरा और ऐसा साफ होता है मानो किसी ने सफाई 
से गोल छेद काटा हो, म्व्यूरियस का घाव गहरा नही होता, फैला हुआ होता 
है--यह दोनो में भेद है 
(३) छोटे-से स्थान मे दर्द होना , भिन्न-भिन्न स्थानों मे दर्द का जल्दी- 
जल्‍दी स्पान-परिवर्तन तथा दर्द का एकदम जाना एकदस जाता , सिर-दर्द से 
पहले देख न सकना--जव धरीर के किसी स्थान पर एक जगह ददं हो जो अगूठे 
से ढाका जा सके, तव इस औषधि से बहुत लाभ होगा । सिर-दर्द मे भी ऐसा 
दर्द होता है, एक स्थान-विशेष पर, एक बिन्दु पर--इसी को हमने “स्वल्प- 
स्थानपना' (990077०55) कहा है। ऐसा सिर-दर्द इग्नेशिया में भी पाया 
जाता है। यद्यपि दर्द छोदी-सी जगह पर होता हैं, तो भी जसह्य होता है । 
कंलि बाईकोम का इस प्रकार का सिर-ददे कनपटी के एक तरफ पाया जाता 
है, परन्तु दर्द मे मुख्य-छक्षण एक बिन्दु पर दर्द होना हैं दाईं छात्ती पर एक 
विन्दु पर दर्द होना, कमर मे त्रिकास्थि ( ढक्वणाप्रा।) में एक पॉयन्ट पर दर्दे 
होना--एक छोटे-से स्थान पर दर्द होना इसका विशेष-लक्षण है । 
सिन्‍न-भिन्‍न स्थानों से दर्द का जल्दी-जल्दी स्थान-परिवर्तेन तथा दर्द का 
एकदम आना, एकदस जाना--गठिये के रोग मे भी दर्द हुआ करता है। इस 
औषधि का गठिये का दर्द एक जोड से दूसरे जोड मे चछा-फिरा करता है। यह 
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लक्षण पल्सेटिला से भी पाया जाता है। यह दर्द एकदम आता है और एकदम 
चला भी जाता है। एकदम आना तथा एकदम चले जाना बेलाडोना में भी 
पाया जाता है। दर्द के इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने- 
फिरने में मुख्य रूप से औपधिया निम्न हैं; 


(चलने-फिरने वाले दर्दे मे मुख्य-मुख्य औपधिया) 


फलि वाईक्रोस--इस औपधि मे दर्द इतनी देर नहीं ठहरता जितनी देर 
पल्‍सेटिला मे ठहरता है। कैलि बाई मे गठिये के दर्द मे शोथ भी ज़्यादा नही 
होता । गठिये के दर्द मे इसके अन्य दवाओं से मिन्‍न होने का एक लक्षण यह 
भी है कि इसमे डिसेन्द्री तथा गठिया पर्याय-क्रम से आते-जाते हैं, जब डिसेन्द्री 
हो जाती है तब गठिया जाता रहता है, जब गठिया आ जाता है तब झिसेन्द्री 
जाती रहती है । 

केलि सल्‍फ और पल्सेटिला--ये दोनो दवाएँ एक-सी हैं। कंलि दाईकोम 
शीत-प्रधान ((श॥7) है, जब रोगी गम बिस्तर में लेटता है तब उसकी 
तकलीफो में कमी हो जाती है, कैलि सल्फ और पल्सेटिला ऊष्णता-प्रघान 
(४/५भग7-9000060) हैं, गर्मी से घवराते हैं। दर्द दोगो का चछता-फिरता 
रहता है। 


,. लेक केनाइनम--इस ओऔपधि मे दर्द पासे वदलता रहता है, एक दिन 
दाइ तरफ़ तो दूसरे दिन बायी तरफ, फिर दायें, फिर वायें । 

सिर-ब॒र्दे से पहले रोगी देख नहों सकता--इस औषधि का सिर-दर्द ठड 
छगने से जुकाम हो जाने के कारण होता है। जुकाम होने के बाद तेज़ सिर-दर्द 
होना घुरु हो जाता है, दददं माथे पर किसी एक बिन्दु पर टिक जाता है जिसे 
अगूठे से ढका जा सकता है। सिर-दर्द छुर होने से पहले रोगी देख नहीं सकता, 
सिर-दर्दं शुरु होने के बाद दृष्टि ठीक हो जाती है। साइलीशिया में सिर-दर्द 
शुरु होने के बाद आखो के सामने अन्धेरा आ जाता है । 

(४) गठिया और पेचिश, या गठिया और पेट की बीमारी मे पर्याय- 
क्रम---जसा इसके दर्द के लक्षणों से स्पष्ट हो गया होगा गठिये की यह मुख्य- 
ओषधि है। जोडो मे दर्द होता है, वे सूज जाते हैं, छाल हो जाते हैं, दर्द 
अछता-फिरता है। गठिये मे इसका विशेष-छक्षण यह है कि जब पेचिश होती है 
तब गठिया हट जाता है, जब गठिया होता है तब पेचिश हट जाती है। पेचिश 
तल पतझड (शरद्‌ के बाद) और गठिया प्राय वसन्त (प्रीष्म से पूर्व) में 
होता है । गठिये और पेचिश की तरह गठिये और पेट की बीमारी मे भी 
प्र्याय-क्रम रहता है । जब गटठिये का आक्रमण होता है तब पेट की झिकायत 
नहीं रहती, जब पेट की शिकायत रहती है तब गठिये की शिकायत नही रहती । 
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दर्द तो चलता-फिरता है ही, पेट के रोगो मे भी जब गठिया प्रकट होता है तब 
पेट का रोग चला जाता है, जब पेट का रोग प्रकट होता है तब गठिया चला 
जाता है। 

(५) रोगी के शीत-प्रघान होते हुए भी शियार्टिका के दर्द का गर्मी से 
बढ़ना--रोगी शीत-प्रधान है, शरीर की गर्मी की उसमे कमी होती है, कपडे से 
लिपटा रहना चाहता है। खासी ठड से बढती और गर्मी से घटती है। उसकी 
हर शिकायत ठड मे बढ जाती है । डा० कैनन्‍्ट लिखते हैं कि शियाटिका के दर्द 
मे इस औषधि की विशेषता यह है कि रोगी के झीत-प्रधान होते हुए भी उसका 
शियाटिका का दर्द गर्म ऋतु मे बढ जाता है। दर्द मे हरकत से, टाग को मरोडने 
से आराम मिलता है। दर्द कल्हे से या घुटने से पिडली तक फैलता है। इस 
औषधि मे गठिये का दर्द ग्रीष्म-ऋतु मे अधिक होता है--यह इसका (विशिष्ट- 
लक्षण” है | शियाटिका के दर्द मे फलि कार्व भी उत्तम है। 

(६) पित्त-पथरी की प्रकृति को रोक देता--जिगर की वीमारी मे जब 
पित्त-पथरी (58-8/076) बन जाती है, तव इसके प्रयोग से शुद्ध-पित्त 
बनने लगता है, और पित्त-पथरी बनने की प्रकृति बदल जाती है । अगर रोगी 
में पित्त की पथरी वन चकी होती है तो वह घुल जाती है। 

(७) शीत-प्रघान तथा स्थुल-काय प्रकृति, ३ बजे प्रात. रोग का बढ़ना, 
खाने के बाद परेशानी--ऊपर कहा जा चुका है कि इस औषधि का रोगी 
शीत-प्रघान होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखने की बात तो यह है कि वह 
प्रकृति से स्थूछ-काय होता है, उसका कोई मी रोगपप्रात २ और ३ बजे के 
बीच बढ जाता है, खाने के वाद उसे परेशानी होने लूगती है, २ और ३ बजे 
के बीच रोग के बढने को विशेष रूप मे ध्यान मे रखने की आवश्यकता है 
क्योकि इस लक्षण के आधार पर अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। अगर कोई रोगी 
चिकित्सक को कहे कि उसकी खासी, उसका दर्द, उसका गठिया, उसका दमा 

३ बजे प्रात काल वढ जाता है, तो कैलि बाइक्रोम को हरगगिज़ नहीं भूलना 
चाहिए । 

(८) इस ओऔषधि के अन्य लक्षण-- 

। प्रत्येक दिन निश्चित घटे पर किसी दर्द का होना। 

श अगुलियों मे गठिये का दर्द । 

था कौलि बाईकोम तथा नकस मौस्केटा मे खाना खाते ही पेट-दर्द शुरु 
हो जाता है, नक्स बोमिका तथा ऐनाकाडियम में खाने के १-२ घटे बाद 
भारीपन या पेट दर्दे होता है । 

3ए डायबेटीज्ष--अमरीका के प्रसिद्ध होम्योपैय डा० ज्यार्ज रोयल अप्रैल 

१६३० के होम्योपैथिक रिकोडेर मे लिखते हैं कि वे डायेबेटीज के मरीज थे । एक 
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होम्योपैथ ने उन्हें फैलि बाइकफ्रोम ३५ की मात्रा एक महीने तक लगातार 
देकर ढीक कर दिया, तब से वे इस चिकित्सा मे इतनी दिलचस्पी छेने लगे कि 
स्वय होम्योपैथ बन गये । 

(९) शक्ति तथा प्रकृति--३, ३०, २०० (इस औषधि की निम्न-शक्ति 
की ददा देर तक रखने से ख़राब हो जाती है। औषधि सर्दे->-(याए।[-- 
प्रकृति के लिए है) 


केलि कार्बोनिकम (६७7 ८४780ग2ए/) 
0ष्यापष्टा२७5 5]२० ए2ए77९८एण 3२5 ४07086-7758 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) सुई चुमता-सा दर्द जो चुपचाप स्थिर लेटे लक्षणो मे कमी (887०7) 


रहने से बढे,खुले हिस्से मे दर्द का चले *गर्मो से रोग मे कमी 
जाना , प्लुरिसी तथा शियाटिका मे *द्मे में घुटनो पर कोहनी 


ब्रायोनिया से इसकी तुलना टेक कर बंठने से आराम 
(२) पीठ के दर्द के साथ बेहद कमजोरी और *खुली हवा से आराम 
पसीना 


(३) आंख की उपरली पलक की सूजन 
(४) दसे या किसी रोग का २ से ४ बजे प्रात 
बढ़ना, विशेषकर ३ बजे प्रात 
(५) डर का पेट मे घकका-सा लगना 
(६) स्पर्श सहन न कर सकना 
(७) हाथ तथा पर की अगुलियो तक घडकन 
(८) हृदय की मन्द-गति के फारण शरीर मे 
शोथ की प्रवृत्ति लक्षणो मे वृद्धि (४४०६०) 
(९) पुराना जुकाम जिसमे स्राव बन्द होने पर *२ से ४ बजे (३ बजे) वढ्वि 
सिर-दर्द, ओर स्राव बहने पर सिर-दर्द हट *ठडी हवा, ठडे झोको से 
जाता है (तपेदिक मे काल कार्ब की *दर्द वाली तरफ लेटने से 
उपयोगिता) *स्थिर रहने से वृद्धि 
. (१) सुई चुभता-सा दर्द जो चुपचाप लेटे रहने से बढ़े, खुले हिस्से की तरफ 
दर्द का चले जाना, प्लुरिसो तथा शियाटिका मे ब्रायोनिया से इसकी तुलना-- 
सर्दी मे रोगी को शरीर के किसी हिस्से मे भी दर्द हो जाता है। जिस हिस्से 
मे दर्द होता है उसे अगर ढक लिया जाय, तो उस हिस्से मे चला जाता है जो 
खुला होता है--यह इसका 'विचित्र-लक्षण” (ए6०एाश्ा 5शएछ०णा) है। 
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चघूमता-फिरता दर्द जो जिस किसी दिशा मे चल पडता है। ऐसा दर्द होता है 
जंसे सूई चुम रही हो, चाकू से अग कट रहा हो । 
प्लुरिसो का दर्द--प्लुरिसी मे, न्यूमोनिया मे इस प्रकार का दर्द होता है । 
इस दर्द की ब्रायोनिया से तुलना की जा सकती है। प्लुरिसी तथा न्यूमोनिया मे 
छाती में सई चुमता-सा दर्द होता है, परन्तु कंलि कार्ब का दर्द चुपचाप, स्थिर 
लेटे रहने से बढता है, ब्रायोनिया का दर्द चुपचाप पडे रहने से घटता है, ब्रायो- 
निया का दर्द दर्देवाले हिस्से की तरफ छेटने से घटना है, फलि कार्ब का दर्द 
दर्देवाली तरफ़ लेटने या उस पर दवाव पडने से बढता है, ब्रायोनिया का दर्द 
आय गर्मी से बढता है, कलि कार्ब का दर्द सर्दी से वढता है । प्लुरिसी या न्यू- 
सोनिया मे सास लेने पर ब्रायोनिया का दर्द बढता है, सास लेना अर्थात्‌ हरकत 
करना, कंलि कार्व के दर्द मे हरकत हो या न हो, सास न लेते हुए भी रोगी 
चिल्ला उठता है । इससे स्पष्ट है कि होम्योपैथी मे रोग का नाम ही काफी 
नही है, रोग पर प्रभाव करने वाली परिस्थिति, रोग की प्रकृति' ((008- 
|) पर विचार करना बहुत अधिक आवश्यक है। जिस प्लुरिसी और 
न्यूमोनिया मे ब्रायोनिया छाम करेगा उसमे कैलि कार्व लाम नही करेगा, और 
जिसमे कंलि कार्द लाम करेगा उसमे ब्रायोनिया लाम नही करेगा क्योकि दोनो 
की 'प्रकृति' (१/०062॥7) भिन्‍्न-मिन्‍न है। इसके अतिरिक्त दर्द के क्षेत्र मे 
इन दोनो मे और भी भेद है | ब्रायोनिया का दर्द प्राय फेफडे, हृदय आदि 
शरीर के आन्तरिक-अगो की आवरक-पक्‍िल्ली (8७008 प्राक्मां08॥6) मे 
होता है, कैलि कार्च का दर्द वहा मो हो सकता है, शरीर के अन्य किसी भाग 
में भी हो सकता है--यहा तक कि दातो के या रीढ के भीतर के दर्द मे भी 
लक्षण मिलने पर कंलि फार्ब उपयोगी है । केलि कार्व के प्रभाव का प्रियनन्षेत्र 
दाईं छाती का निचला भाग है। यहा से सूई चुमने का-सा दर्द पीठ की तरफ 
'फैल जाता है | अगर दाई छाती के उपरले भाग से सुई चुमने कानन्‍्सा दर्द शुरु 
'होकर पीठ की तरफ फैल जाय तो आसेंनिक उपयोगी है । 
दायाटिका का दर्द--यह औषधि शियाटिका के दर्द मे भी उपयुक्त है । 
शियाटिका के दर्द में इसका लक्षण है कल्हें से घुटने (7 ४0 069) तक 
जाने वाला दर्द, विशेषत दाईं तरफ का दर्दे | डा० क्लार्क 'रुसेंटिज्म एन्ड 
शियाटिका' मे लिखते हैं कि उनकी एक ७३ वर्षीया रोगिणी को इस प्रकार का 
दर्द था जिसे उन्होंने फोलोसिन्य की कुछ मात्राओ से ठीक किया, परन्तु कुछ 
दिन बाद रूणा ने लिख भेजा कि डाक्टरो ने उसके रोग का निदान जरायु मे 
कैसर का होना वतलाया है। लक्षण अब मी वही थे---कल्हे से घुटने तक का 
दर्द, इसके साथ जरायु से काछा स्ताव।डा० क्लार्क ने उसे फंलि कार्द की 
उच्चत्म-शक्ति की एक मात्रा भेज दी जिससे शियाटिका का दर्द ही नही, जरायू 
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का रोग भी जाता रहा। जिस लक्षण पर औषधि दी गई थी वह थ्य--कूल्हे से 
घुटने तक होने वाला दर्द (लाए 0 066 शा] ० 508008 ) . 

(२) पोठ के दर्द के साथ बेहद कमजोरी और पसीना--डा० फैरिगटन 
का कहना है कि पीठ का दर्द और उसके साथ बेहद कमज़ोरी और पसीना 
आ जाने का लक्षण इसके सिवाय अन्य किसी औषधि में नही है। 'पीठ का दर्दे, 
'कमज़ोरी' पसीना'--इन तीनो का मेल इसी मे पाया जाता है । रोगी छगा- 
तार पीठ की कमज़ोरी की चर्चा करता है। इस से वह इतना परेशान रहता 
है कि रास्ते मे चछते-फिरते उसकी इच्छा होती है कि कही छेट कर आराम 
कर ले, पीठ उसका साथ नही देती । डा० फैरिंगटन लिखते हैं कि एक रोगी 
जब भोजन खा चुकता था तब उसे पीठ का ददे शुरु हो जाता था | इस लक्षण 
पर--मुख्य तौर पर पीठ-दर्द के लक्षण पर--उसे कैलि कार्द दिया गया और 
उसका अपचन का रोग दूर हो गया । डा० क्लार्क लिखते हैं कि एक स्त्री को 
पीठ मे थठिये के दर्दे पर कंलि कार्य दिया गया और उसका योनि-द्वार का 
केसर ठीक हो गया । इस दृष्टि से 'पीठ का ददे' के साथ 'कमज़ोरी” और 'पसीना' 
इस ओऔौषधि का व्यापक-लक्षण है जिसके आधार पर इसे देने से रोगी के अन्य 
रोग दूर हो जाते हैं । होम्योपैथी मे किसी भी रोग में औषधि का निर्वाचन 
करते हुए “व्यापक-लक्षणो' को प्रधानता दी जाती है । व्यापक-लक्षण' के 
आधार पर दवा दी जाय तो कोई भी रोग क्यो न हो, उसका कुछ भी नाम क्यो 
न हो, वह दूर हो जाता है। 

(३) आख की उपरली पलूफ की सुजन--इसका एक अद्भुत-लक्षण 
यह है कि किसी भी रोग मे आँख की ऊपरी पलक तथा भौओ के बीच का 
हिस्सा येले फा-सा सूज जाता है। हनीमैन के पट्टशिष्य डा० वोनिनधॉसन 
लिखते हैं कि हृपिग-कफ मे जब उसकी प्रसिद्ध-औषध ड्रोसरा से लाम न हुआ, 
तव आख के उपरली पछक की सूजन के लक्षण को देख कर कैलि कार्य से लाम 
हो गया । खाँसी मे भी इस लक्षण के होने पर इससे लाम होता देखा गया है | 
एपिस मे आँख के नीचे की पलक मे शोथ होता है। 

(४) दसे या किसी रोग फा २ से ४ बजे प्रात बढ़ना, विशेषकर 
हे वज प्रात.---इस औषधि में रोग की वृद्धि का समय प्रमुख लक्षण है। सब 
रोग भात २से ४ बजे के वीच बढ जाते हैं । २ बजे सखी खासी या पेट का 
दर्दे सोने से जगा देता है, ३ बजे दमे का प्रकोप हो जाता है या हृपिंग कफ ज़ोर 
मारने रूगता है,या किसी और प्रकार का दर्द इस समय रोगी को नींद से 
उठा देता है, ३ से ४ बजे के बीच दस्त तग करते है| फलि कार्ब के लिये 
भात कार का समय कष्ट का समर होता है, खासकर ३ बजे प्रात काछ का 
प्मय इस रोगी के लिए अत्यन्त बुरा होता है। सब लक्षण ५ बजे प्रात काल 
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तक शान्त हो जाते हैं, रोगी प्रात ५ बजे कष्टो के शान्त होने पर सो पाता 
है । इस औषधि का दमे का रोग नम मौसम मे बढता है । 

(५) डर का पेट मे घकका-सा लगता--इस औषधि का एक अदुशुत-लक्षग 
यह है कि रोगी को बेचैनी पेट मे अनुमव होती है । उसे ऐसे लगता है जैसे 
डर का पेट पर घक्‍का लगता है । डा० कैन्ट लिखते हैं कि एक रोगिणी ने इस 
अनुभव को उनसे इस प्रकार व्यक्त किया उसने कहा “डाक्टर न-जाने क्‍या 
वात है, मुझे डर तो लगता है, परन्तु दुसरो को जैसा डर लगा करता है वह 
वैसा डर नही है। मुझे डर का घक्का पेट पर लगता है” | उसने कहा कि 
जब वह भयभीत होती है तो उसका अनुमव उसके पेट पर होता है। “जब मैं 
दरवाज़ा ज़ोर से बन्द करती हु तो उसके खटाक-शब्द का असर ठीक पेट पर 
होता है” । कलि कार्द का यह 'अद्मुत-लक्षण' (?००एणाश' 5,77007) है। 
उसे ज़रा-सा छू दें तब भी असर पेट पर ही जाता है। 

(६) स्पर्श सहन न कर सकना--रोगी जरान्से स्पर्श को भी नहीं 
सह सकता | पर के तलवो को छूते ही सिहर उठता है, चौंक जाता है। हाथ 
से छूता दूर रहा, पैर के तलवे को चद्दर का स्पर्श भी सहन नही होता, स्पर्श 
से सारे शरीर मे लहर दौड जाती है। ज़ोर से दबायें तो कुछ नही होता, इससे 
रोगी चौंकता नही, परन्तु अनजाने जरान्से भी स्पर्श से वह चौंक जाता है। 
अगर विना वतलाये उसकी नाडी देखने के लिए उसे छू दिया जाय, तो लहरा जाता 
है-यह उसका व्यापक-लक्षण है, उसकी प्रकृति मे स्पर्श के प्रति असहिष्णुता है। 
लेकेसिस मे भी स्पर्श न सह सकना है, रोगी गले मे कार नही पहन सकता, 
गछा घुटता-सा लगता है, परन्तु रुक गर्म और फौरि कार्ब शीत प्रकृति की हे। 

(७) हाथ तथा पेर की अंगुलियों तक से धड़कन--जब पेट खाली 
होता है तब पेट मे घमनी की फुदकन, हृदय की घडकन महसूस होती है। यह 
घडकन सारे शरीर मे अनुमव होती है, हाथ और पैर की अगुलियों तक मे। जब 
हृदय-अदेश से घडकन की परेशानी महसूस नहीं होती तब भी सारे शरीर मे, 
हर अग में घडकन महसूस होती है और रोगी इस घडकन की वजह से सो नही 
सकता । 

(८) हृदय की मन्द-गति के कारण शरीर से शोय की प्रवृत्ति-दैस 
ओऔषधि मे छोथ की प्रवृत्ति है। पावो मे शोथ हो जाती है, अगुलिया सूज जाती 
हैं, हाथो की पीठ मे शोथ हो जाती है, शोथ को दवाने से गढे पड जाते हैं । 
यह सव हृदय की मन्द-गरि के कारण है । रुघिर के मन्द-सचार के कारण शोथ 
का हो जाना स्वामाविक है । आख के पपोटो के शोथ का वर्णन हम कर ही 
आये हैं। कलि कार्व का चेहरा रक्त के सचार की कमी के कारण मुरकाया 
रहता है, फीका रहता है, रोगी को ऊचाई मे चढने मे कष्ट होता है, समतलू 
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भूमि पर चलने पर भी सास चढ जाता है। फेफरो फी परीक्षा करने से रोई रोग 
नही दिखाई देता, परन्तु हृदय की मन्द-गति के कारण घीरे-घौरे रोगी क्षीण पक 
जाता है । इस प्रकार जो धीरे-धीरे, छउठगातार हीणता आती जाती है बह उचित 
समय पर घ्स ओीपधि के देने से रुक सबती है, परन्तु इसका आगसन इसना धीमा 
होता है कि जब रोगी अमाध्य हो जाता ऐै, तब चिकित्सक सोचने छखगता है 
कि अगर उसे कंलि फार्द दे दिया जाता तो रोगी बच जाना । शरीर 
में बढती हुई शोव की प्रवृत्ति को देसकर इस औषधि को ठोक समय पर स्मरण 
कर लेना उचित है । 

(९) पुराना जुकाम जिसमे स्राव बन्द होने पर सिर-दर्द हो जाता, और 
जाव बहने पर सिर-दर्द हुट जाता है (तपेदिक से फैलि कार्य की उपयोगिता)-- 
जिन लोगो को पुराने जुकाम की शिकायत होती है उन्हें प्रात नाक से स्राव 
शुरु होता है और नाक गाढे पीछे म्यूकम मे भर जाती है। प्रातः काल नाक में मरी 
सूखी पपडिया निकालने की कोशिश करता है, परन्तु वे नाक में निकलने के वजाय 
निगली जाती है। जहा से पपडिया छूटती हैं वहा से खून निकलने लगता है। 
रोगी का नाक गर्म कमरे मे बन्द हो जाता है, खुली हवा में बहने लगता है। जब 
ताक से स्राव का वहना रुक जाता है तव सिर-दर्द शुरु हो जाता है, और जब 
ज्ञाव खुलकर बहने लगता है तब मिर-दर्द हट जाता है । 

तपेदिक में केलि कार्ब को उपयोगिता--डा० हनीमन का कयन है कि 
तपेदिक के सब प्रकार के रोगो में यह उत्कृष्ट औपधि है, विशेषकर उन रोगियो 
मे जिन्हें प्लुरिसी के वाद तपेदिक का रोग हो जाता है और छाती मे सुई वे धने 
की-सी टीस उठा करती है। इसका थूक गोल-गोल होता है, ३ बजे प्रात रोग 
वढ़ता है, पाव के तलवे स्पर्श नही सह सकते, गला बैठ जाता है, पलकों पर 
पूजन आ जाती है, छाती तो स्टैनम की तरह कमज़ोर होती ही है। 

(१०) इस औषधि के विषय मे अन्य जानने योग्य बातें तया लक्षण-- 

। शारीरिक रचना, मोटापा तथा श्ीत-प्रघान प्रकृति ((१0756॥ए0, 
090६५( भाव (॥ग॥॥855) --इस औपधि के व्यक्ति की शरीर की प्रवृत्ति 
मुटापे की तरफ होती है। मासपेशिया ढीलछी-ढालो होती हैं। त्वचा दूध की-सी 
सफेद, रक्तहीन होती है । एनोमिया का शरीर होता है, और शरीर मे श्ोथ की 
भवृत्ति होती है । एनीमिया के कारण वह 'शीत-प्रधान' (८४9) होता है, 
हैः समय ठंड छूगती है। साधारण तौर पर चेहरा पीछा होता है, परन्तु खासने 
आदि के समय झूठी छाली म्‌ ह्‌ पर कछकने लगती है। सर्दी से बचने के लिये 
दरवाज़े-खिडकी बन्द किया करता हे। वृद्ध व्यक्तियों के रोगो में उपयुक्त है। 

॥7 सानसिक रचना; रोगी एकान्त से डरता है--रोगी बडा बहमी होता 
है, बेहद चिडचिडा, परिवार के छोगो से भी लडता है, इकला नही रह सकता, 
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जब इकला होता है तब उसे तरह-तरह के भय सताते हैं। भविष्य की चिन्ता 
करता है। मृत-प्रेत से डरता है। अगर इकला रहना पड़े तो सो नही सकता, 
सोता है तो भयानक सपने देखता है। उसके दिल मे बहम उठता है अगर कही 
मकान को आग लग गई, अगर यह हो गया या वह हो गया तो क्‍या होगा ॥ 

पा सभोग के याद सब तकझोफों का बढ़ जाना-- डा० कंन्‍्ट लिखते 
हैं कि कलि कार्ब के रोगी की शारीरिक तथा मानसिक दु्बेछता का तथा इसका 
प्रमाण कि वह क्षीण होता जा रहा है यह है कि समोग के बाद उसकी परेशानी 
के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । अगर मनुष्य स्वाभाविक-समोग करे, तो उसका 
परिणाम बेहद कमझोरी, परेशानी नही होना चाहिए, परन्तु अगर समोग के 
वाद लगातार आखो की रोशनी कम होती दीखे, कपकपी आये, स्नायविक- 
शिथिलता उत्पन्न हो जाय, नीद न आये, दो तीन दिन तक व्यक्ति कपन अनुमव 
करे, तो इस औषधि के लक्षण समभने चाहियें। ऐसी अवस्था पुरुष तथा स्त्री 
दोनो मे हो सकती है। 

7ए हर समय जननागो की तरफ ध्यान--जननागो के मिध्या-आचरण 
के कारण रोगी का ध्यान हर समय उनकी तरफ जाता रहता है। प्राय 
चिकित्सक जननागो की शिथिलता पर झट-से फॉसफोरस दे दिया करते हैं, 
परन्तु डा० कैन्ट कहते हैं कि नपुसकता में या जननागो की शिथिलता में इतना 
ही नहीं कि इस औपधि से कोई काम नहीं होगा, अपितु उसकी शिथिलता 
और अधिक वढ जायगी । जो छोग हर समय थके-मादे रहते हैं, वेहद कमजोर 
और बिस्तर मे जा लेटना चाहते हैं, उन्हें फॉसफोरस से राम नहीं होगा, 
कंलि कार्द से लाभ होगा। 

४ जरायु का रक्‍त-स्राव (70776 गशा07788०)-+स्त्रियो का 
यह मित्र है। जिन स्त्रियो को लगातार रक्‍त-ल्नाव होता रहता है, पीली, मोम- 
की-सी शक्ल हो जाती है, या गर्भपात के वाद और सब प्रकार के शल्य-क्रिया 
के इद्धाज के वाद भी रक्त रिसता रहता है, या मासिक-घर्म के रज ज्ञाव के वाद 
जव काफी और देर तक रक्‍त-लाव हो चुकता है उसके बाद भी अगले मासिक 
तक रक्त रिसता रहता है और अगले मासिक मे भी काफी रक्त-ल्राव होता है-- 
इस £कार के रिसते रहने वाले रक्‍त-स्नाव मे यह उपयोगी है। 

शा गर्भावस्‍था से वसन-- गर्भावस्‍था मे इपिकाक से वमन थोडी देर 
के लिए शान्त होती है, उसका असली इलाज त्तो 'देह के स्वभाव की “औषधि' 

(एकशाप्रा009] तापष्ट) ही है । इस प्रकार की स्थिर छाम करने वाली 
दवायें हैं सलफर, सीपिया, कलि कार्द तथा आरसेनिक। अगर केवल पेट की 
खराबी से गर्भिणी को उल्टी आ रही है, तव तो इपिकाक काफी है, परन्तु 
अगर उसे पेट की खराबी से नही अपितु बिना किसी विशेष लक्षण के दिन-रात 
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उल्टी आती है, जी मिचलाया करता है, तव सिमफोरिकारपस से छाम होता है ! 
इससे भी इपिकाफ की तरह सामग्रिक ही छाम होता है, परन्तु स्थिर सम के 
लिये गहराई मे जानवाली फेलि फा्द, सलफर, सीपिया, आसे निक में से लक्षणा- 
नुसार किसी दवा का निर्वाचन करना होगा। 

शा, सनन्‍्तानोत्पत्ति के समय प्रजनन-सबधो पीडा--सन्तानोत्पत्ति मे 
समय ग्रजनन-सवधी-पीडाए ([.30007 .9श॥5) नियमित रुप से होनी घाहियें । 
उनके नियमित न होने से गर्भवती को कप्ट होता है। दस दष्या में झंलि कार 
तथा अन्य औषधिया उपयोगी है जिन में से कुछ निम्न हैं-- 

(प्रजनन-सवधी पीडा को नियमित करने वाली 
मुस्य-मुख्य औपधिया ) 

फंलि कार्ब--पीठ में ऐसा दर्द होता है मानों टूट जायेगी । जरायु 
कमज़ोर होता है, और पीडा हल्की होती है | पीडा पीठ तक सीमित रहती है 
ओर उत्पादन के केन्द्र-स्यल तक नही पहुचती | ठड लगती है। पीठ की 
कमज़ोरी इसका चरिश्रगत-लक्षण है। 

जेलसीमियम--दर्द पीठ मे आता है और जरायु की तरफ जाता प्रतीत 
होता है, परन्तु फिर झट-से पीठ की तरफ चला जाता है। पीठ से जरायु तक 
जाकर फिर पीठ की तरफ लौट आना इसका विशिष्ट-लक्षण है। 

ऐक्टिया रेसिमोसा--कमी-कभी दर्द इतना तेज होता है कि उससे जरायु 
का सकोच होकर वच्चा निकल आने के वजाय जरायु का सकोच और झक जाता 
है। जब जरायु का सकोच इस पीडा से रुक जाय, स्त्री पीडा से चिल्लाये और 
कहे कि दर्द जरायु पर केन्द्रित न होकर पेट के दोनो तरफ से हो रहा है, तब 
इस ओपन्नि से छाम होता है । 

पल्सेटिछा--जव जरायु का मुख खुला हो और यह प्रतीत हो कि आसानी 
से प्रसव हो जायगा, परन्तु फिर मी जरायु शिथिल हो, क्रिया-रहित हो, 
अ्सव न हो रहा हो, तव यह औषधि ५ मिनट मे जरायु में गति उत्पन्न कर 
असव कर देगी । 

"गा भाहवारी को खोल देती है--माहवारी के एक सप्ताह पहले 
तबीयत खराब होने लगती है, कमर मे दर्द होने लगता है जो माहवारी के 
दिनो मे भी वना रहता है। हनीमैन का कथन है कि माहवारी जो नंद्गम म्यूर 
से खूल जानी चाहिये उस से न खुले तो इस से खुल जाती है । 

7 मुह घोते समय सुबह नाक से खून आना । 

# बार-बार जुकाम हो जाने को ठीक करती है । 

>े। खसरे के बाद की खासी को ठीक करती है । 
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जया वार-वार पेट का दर्द जो पहले कौलोसिन्य से ठीक हो जाय, फिर 
ठोक न हो । 

शैगा हनीमन का कथन है कि फेफडो के जरुम इस एण्टीसोरिक दवा 
के बिना ठीक नही हो सकते । 

(११) शक्ति तथा प्रकृति--यह दीर्घगामी तथा गूढ-क्रिया करने वाली 
ओपधि है। शक्ति ३०, परन्तु इस औपधि को दोहराना बहुत सोच-समझ कर 
चाहिये । डा० कंन्ट लिखते है कि गठिये के रोग मे, टी० बी० मे उपयुक्त होते 
हुए भी इस औपधि को न देना ही ठीक है क्योकि “यह देह के स्वभाव की 
गोपधि! (007षाणाठगश तएष्ट) है, और रोगी को आज से २० साल 
पहले जो दवा दी जानी चाहिये थी वह अगर अब दी जायगी तो लाम होने के 
वजाय नुवसान होगा क्योंकि इस अरे में रोग शरीर में इतना बेठ चुका 
होगा कि वह इस औषधि के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो चुका 
होगा । औपधि 'सई'-(॥]9--प्रकृति के लिये है । 

केलि ग्रायोडाइड (7७7 70075) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) किसो भी अग से गाढा, हरा (४) ऊष्णता-प्रधान रोगी को चलने- 


या पीछे-हरे रग का स्राव फिरने से गठिये मे आरास । 
(२) न्यूमोनिया के बाद की खासी (रस टॉव्स से तुलना) 

या क्षय-रोग की खासी (५) न्‍्वचा के विस्तृत भाग मे स्परशं 
(३) सिफिलिस से शोत-प्र घान रोगी के प्रति असहिष्णुता 


का हिपर से तथा ऊष्णता- (६) पित्त उछलना 

प्रधान रोगी का कंलि आयो- (७) झान में साँय-साँय शब्द सुनाई 

डाइड से इलाज करे देना (7777775) 

(१) किसी भी अग से गाढ़ा, हरा या पीले-हरे रण का स्लाव--आख, 
नाक, कान से गाढ़ा, हरे या हरे-पीले रग का स्राव वहे, प्रदर के खाव का रग 
हरा या हरा-पीछा हो, तो इस औपधि की तरफ घ्यान देना चाहिये । 

(२) न्यूमोनिया के बाद की खासी या क्षय-रोग की खासी--ऐसी खासी 

जिस मे गाढ़ा-हरा, नमकीन थूक अधिक परिमसाण में निकले, मानो छाती के 
ठीक बीच से निकल रहा है, दर्द छाती के मध्य से चछ कर पीछे कधो के बीच 
तक पहुचे, यकावट के साथ रात को पसीना आये, ऐसा प्रतीत हो कि क्षय-रोग 
जाने ही वाल है, ऐसी हालत मे कैलि आयोडाइड, सेग्विनेरिया और स्टेनस 


ये तीन औषधिया हैं। कैलि आयोडाइड का थूक बहुत होता है, गाढा होता है, 
श्प 
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हरा होता है, नमकीन होता है, सैग्विनेरिया का थूक भी बहुत, गाढा, परन्तु 
उसके साँस और थूक से रोगी को मी बदवू आती है, इतना हरा भी नही होता, 
स्टैनस का थूक वहुत, गाढा, हरा होता है, परन्तु उसका स्वाद मीठा होता है। 
क्षय मे इन तीन औपधियो के उक्त छक्ष णो को ध्यान में रसना चाहिये । 

(३) सिफिलिस मे शौत-प्रघान रोगी का हिपर से तया ऊष्णता-प्रघान 
रोगी का कैलि आयोडाइड से इलाज फरे--सिफिलिस के रोगी जिनका एलोपैची 
के ढग से पारे द्वारा इलाज हुआ है उनको रोग के दबा दिये जाने के कारण अनेक 
रोग हो जाते हैं। अगर रोगी शीत-प्रधान हो, सर्दी से परेशान रहता हो, तो 
हिंपर से, और अगर ऊप्णता-प्रधान हो, गर्मी से परेणान रहता हो, तो फंलि 
आयोडाइड से उसका इलाज शुरु करना चाहिये । हिपर शीत-प्रधान है, कंलि 
अआयोडाइड ऊष्णता-प्रधान है । 

(४) ऊष्णता-प्रधान रोगी का चलने-फिरने से गठिये मे आराम अनुभव 
फरना (रस टॉक्स से तुलना)--गठिये मे अगर चलने-फिरने से आराम अनुमव 
करे, तो प्राय इसी लक्षण के आधार पर कई लोग रस टॉय्स दे देते हैं, परन्तु 
ध्यान रखने की वात यह है कि रस टॉक्स 'शीत-प्रधान” है, अगीठी के सामने 
बेठे रहता है, कैलि आयोडाइड 'ऊप्णता-प्रधान' है, गर्मी पसन्द नहीं करता । 
इसलिये अगर गठिये मे रोगी चलने-फिरने से आराम अनुभव करे, परन्तु गर्म 
मिजाज का हो, तो उसे रस टॉक्स से नही, फेलि आयोडाइड से लाम होगा । 

(५) त्वचा के विस्तृत-भाग मे स्पडश के प्रति असहिष्णुता (0शाशर्थ 
8७१88 0 ताविए४९6 5शाह्ाए७०55) ---डा० क्लार्क लिखते हैं कि एक रोगी 
को आख के ऊपर दर्द बैठ गया था। उसे जब दर्दे का दौर पडता था, तब वह 
माथे के किसी हिस्से को भी छूने नही देता था। जहाँ दर्द था वही स्पर्श के 
प्रति असहिष्णुता नही थी, सारे माथे को वह किसी जगह भी स्पर्श नही करने 
देता था । फेलि आयोडाइड से वह ठीक हो गया। त्वचा के विस्तृत भाग में 
स्पशे के प्रति असहिष्णुता फल जाना इसका चरित्रगत-लक्षण है । 

(६) पित्त उछलना--जिन्‍्हें वार-बार पित्त उछलती है, वे अगर 
ऊष्णता-प्रधान हो तो इस दवा से लाम हो सकता है। 

(७) कान मे सांय-साय शब्द सुनाई देना (7ा॥र/ए४)--अगर रोगी 
के शरीर मे आतशक का वीज हो, तो कान मे तरह-तरह के शब्द सुनाई देने 
लगते हैं जिनकी वाह्म-सत्ता नही होती । इस दवा से लाभ होता है । 

डा० चौधरी अपने 'ैटीरिया मैडिका' मे लिखते है कि कान की साय- 
साय में फैलि आयोडाइड का चमत्कारी प्रभाव होता है। एक सरकारी कर्मे- 
चारी उनके पास इस रोग के इलाज के लिये आया जो कान की साय-साय से 
अत्यन्त व्याकुल था । उसे वेलाडोना, कॉस्टिकम, चायना, प्रैफाइटिस मे से किसी 
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से लाभ नही हुआ । उसे आतशक हो चुकी थी--इस लक्षण पर फलि मायो- 
डाइड से उसका रोग जाता रहा । डा० कूपर लिखते हैं कि कैलि आयोडाइड ३० 
की एक मात्रा देने से कानों मे शब्द होने (/ए०5७5 ॥7 [6 ७४5) के अनेक 
रोगियो को उन्होंने ठीक कर दिया । मात्रा ३० या २०० की दी जा सकती है, 
परन्तु उसे अपना प्रमाव दिखाने के लिये समय मिलता चाहिये। डा० मूर 
लिखते हैं कि कानो मे शब्द सुनाई देने ([09805 ) का रोग इतना कष्ट-साध्य है 
कि उन्होंने अनेक औपधियो से सफलता पाने की असकल चेष्टा की परन्तु अन्त मे 
थियोसिनेमाइन ११ से उन्होंने इस रोग के पुराने रोगियों को भी ठीक कर दिया। 

चवाते हुए कानो में शब्द हो, तो फलि सल्‍फ और चाइट्रिक ऐसिड छाम 
करते हैं, महावारी होने से पहले कानो मे शब्द होने लगे, तो क्रियोज्ञोट से छाम 
होता है, माहवारी के दिनो में कानो में शब्द हो, तो फैरम, पेट्रोलियम या 
विरंट्रम की तरफ ध्यान जाना चाहिये, अगर रात को कानो में वजबजाहट होने 
लगे, तो डलकेमारा उपयोगी है, अगर रोगी को अपनी आवाज़ ही दुबारा गूज 
कर सूनाई दे, तो कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, फॉसफोरस तथा सीपिया के 
लक्षण है । 

(८) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (औषधि 'गर्म--06-- 
भक्ति के लिये है ) 
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(१) बायोकंमिक प्रयोग (सफेद रंग का ख्राव)--यह औषधि शुस्लर के 
१२ लवणो मे एक है। इससे पहले हम शुस्कर के कंलकेरिया फॉस, फैलकेरिया 
सैल्फ और फंरम फॉस का वर्णन यथा-स्थान कर आये हैं। वायोकैमिस्ट इसका 
प्रयोग इस आघार पर करते हैं कि अगर शरीर मे इस छवण की कमी हो जाय 
त्तो जुकाम, सूजन आदि रोग हो जाते हैं । यह छवण उस कमी को रे५, ६5, 
१९४ की मात्रा देने से दूर कर देता है । होम्योपेय इसका प्रयोग अपने 'सम सम 
शमयति' के नियम के आधार पर करते हैं। वे ३० , २०० आदि शक्ति मे 
इसका व्यवहार करते है । परन्तु होम्योपैथ वायोक॑मिक औपधियो का प्रयोग 
केभी-कभी वायोक॑मिक-दृष्टि से भी करते हैं । 

शरीर की इलष्मिक-भिल्लियो मे जहा-जहा भी सफेद स्नाव दिखलाई देता 
है वह फ़ाइब्रिन से वनता हैं । फाइब्रिन रुघिर मे जमनेवाले नाइट्रोजन-युक्त 
प्रोटीन को कहते है । शुस्लर का कहना है कि अगर शरीर मे कंलि स्यूर की कमी 
है| जाय, तो यह फाइब्रिन वाहर निकल पडती है। जीम पर फ़ाइब्रिन जीम के 
सफेद लेप के रूप मे प्रकट होती है, नाक, मुह, कान तथा फोडे आदि मे यह 
ओइब्रिन सफेद चिकटे थूक या पस या स्लाव के रूप मे दिखछाई देती है।यह 


हि 


इ८८ होम्योपेधिक ओप धियो मो सजीय-धिपतए 


स्राव फाइप्रिन का होता है अत सफेद यों होता ही है, माय हो हम जाने पे 
स्वमाव के कारण आसानी से एटता गही, लिपंट होगा है। इसटिये शा 
स्राव कही भी सिपटने बाला हो, सफेद रो, गटा मेफि स्थृर डाम देसा 0380 
घूक में झाग ज़्यादा हो, सब तो फेरम फॉस दिया शायेगा, उ्योति दूत में माह 
होने का मतऊब यह होगा ह उसमे फाटब्िंय की है। हवा है, और हंगा हे 
अर्थात ऑवमीजन को रूधिर में सीच होने गा काग परम फॉस ना है शत 
अकरण में यह मी ध्याव रगसे भी बाए है हि. सृजन नी प्रथम-अवस्पा से 
तो फंरम फॉस दिया जाता ऐ, परन्तु दितोम-अबस्या में कस स्पूर दिया जाता है 
इसका कारण यही है कि सजन की ट्वितीय-अवस्धा मे सूजा में से पाइप्रिल 
वाहर निकलने लगता है । फोटे आदि में पछि म्पूर मे बाद जब गागी पर 
निकलने लगे, तव कलि सल्फ देते है, जौर तय पस सूख जाय हाथ फ़ोदें को 
भरने के लिये साइलीशिया दिया जाता 2ै। पाए ग्रिन का सफेद खाद न्यूमोनिया 
के समय छोटे-छोटे सफेद-सफेद थक मे या गे रूप में दिरालाई देता है, उसे 
समय इन्ही थक्‍को की अटठक के कारण फेफदो से परं-घरं फ्री आवाज आती है! 
क्रूप और डिफयीरिया में भी इसी प्रकार का स्राव होता है । जुनाम मे जब सूत 
का-सा चिपटने वाला सक्लाव निकलता है, पासी में भी जब ऐसा सपफद और 
चिपटने वाला कफ निकलता है, तव फंलि म्पर ही छाम्प्रद होता है। कमी- 
कभी शरीर मे कलि म्यूर की कमी होने के वारण, फाइग्रिन घरीर की स्वचा 
के ऊपर आ जाती है जिसमे सफेदी होती है, ऐसो सर्फ्दी जैसी मु ह के छाठ्य मे 
नज़र आती है या ज॑सी गोनोरिया या प्रदर मे दीसतीह । बायोकमिस्ट उन सब 
अवस्थाओ में इसी औषधि का प्रयोग करते है, मुरय लक्षण है--मफेद लेप या 
स्राव जो चिपटने वाला हो, जिसे खीचने से तार वघ जाय, जिसमे फाइश्रिन हो। 
(२) होम्योपंथिक प्रयोग (सफेद रग फा स्लाव)--होम्योपथिक-दृप्टि त्त 

मी इसका प्रयोग सफेद और चिपटने वाले स्राव मे किया जाता है। मु ह के सफेद 
छाले, फोडे का सफेद पस इसके क्षेत्र मे है। कान की नली, जिसे युस्टेकियन- 

ट्यूब कहते हैँ, उस पर इसकी विश्येप क्रिया है| यस्टेकियन-द्यूब का 
प्रदाह, उसकी सूजन, कान मे भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्द इस औपधि के प्रमावे- 

क्षेत्र मे हैं। इस नली की सजन से अगर वहरापन हो जाय, तो उसमे भी यह दी 

जाती है, परन्तु हर जगह इसके निर्वाचन का प्रधान लक्षण सफेद चिपटने वाला 

स्राव है। अपचन, अजीर्ण-रोग मे भी इसे दिया जाता है, परन्तु जीम सफेद 

होनी चाहिये । 


(३) शक्षित तथा प्रकृति--वायोकमिक रूप मे ६५, १२५, होम्योपेथिक 
रूप मे ६, ३० (ओऔपधि 'सर्द'--(0॥9--प्रकृति के लिये है) 
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केलि फॉप्तफोरिकम (६७7 एप्र05एप्रठणाटए) 


किलि फांस का बायोक॑मिक उपयोग--स्नायु-सस्थान] 
स्नायु-सस्थान की निरबंलता (ए/९४॥०७४४ ० ब&ए०05 $एशंशा)) -- 
शुस्लर के १२ लवणो मे यह भी एक लवण है । शुस्लर का कहना है कि यह 
मस्तिष्क के कोष्ठको का घटक है । इसकी कमी के कारण मस्तिष्क-सम्बन्धी 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। निराशा, नीद न आना, चिन्ता, भय, रोने की इच्छा, 
स्कूल के वच्चो मे घर जाने की आकाक्षा, शक्‍्कीपन, स्मृति-शक्ति की कमी तथा 
अन्य मानसिक-व्याधियों मे यह छामप्रद है। ज्ञान-तन्तुओ में कैलि फॉस की कमी 
के कारण उनमे निबंलता आ जाती है, इस निर्वलता से हृदय की नाडी भी निबेल 
हो जाती है । इस आती हुई निबंलता की प्रतिक्रिया के रूप मे पहले तो बडी 
तेज़ी आती है, किन्तु पीछे नाडी शिथिल हो जाती है । इसीप्रकार ज्ञान-ततुओ 
में कलि फॉस की कमी के कारण पहले दर्द अनुभव होता है, बाद को अर्धाग 
आ जाता है। पहले दर्द इसलिए होता है क्योकि अर्घांग जैसी अवस्था मे जाने 
से पहले ज्ञान-ततु अपनी स्वाभाविक-प्रतिक्रिया करते हैं ताकि अर्धांग की अवस्था 
न आये, परन्तु क्योकि ज्ञान-ततु निर्बेछ होते हैं, उनमे कैलि फॉस की कमी होती 
है, इसलिये पीछे जाकर अर्धांग हो जाता है। यही कारण है कि रोगी को दर्द 
भी होता है, और दर्द की विरोधी वस्तु अधोग भी । कैलि फॉस की कमी के 
कारण शरीर की मास-पेशियां ढीली हो जाती है । कमी-कभी इतनी ढीली कि 
अर्घांग होने का भय रहता है, कभी-कभी हो भी जाता है। ऐसे समय यह 
भौीषधि छाभप्रद साबित होती है । 
कमी-कभी ज्ञान-ततु को कलि फॉस न मिलने के कारण यह सूज जाता 
है। परिणामस्वरूप उस ज्ञान-ततु का शरीर मे जहा प्रमाव होता है, वहाँ 
रोग दिखलाई देता है । उदाहरणार्थ, सिर मे कही-कही गंज का गोल निशान 
दिखलाई पडता है । इसका क्या कारण है? शुस्कर का कथन है कि इसका 
कारण यह है कि उस स्थान के ज्ञान-ततुओ मे फैलि फॉस की कमी आ गई 
है, और वे उस स्थान में उचित मात्रा मे रुघिर का सचार नहीं कर रहे । 
इस प्रकार के गज मे यह औपधि लाम देगी । कमी-कमी पेट मे गोल-अलूसर 
हो जाते हैं। यह भी इसलिए होता है क्योकि इस स्थान तक रुधिर छाने वाली 
चाडियो के ज्ञान-ततुओ मे कैलि फॉस की कमी है, इस कमी के कारण ज्ञान- 
ततु सूक गये हैं, ऐसे त्रण इस लवण से ठीक हो जाते हैं । अगर शरीर के किसी 
स्थान मे मास-पेशियाँ घीरे-धीरे सूकती जा रही हो, तो इसका कारण कंलि 
फॉस की कमी होता है । टाइफॉयड में रोगी से वदबू आने लगती है| कई 
फोडे सड कर बदव्‌ देने लगते हैं। कारबकल भादि मे सडाद पैदा हो जाती 


३९० होम्पोपंथिक औषधियों का सजीव-चित्र ण 


है। कई लोगो के दाँतो से बदवू आने छगती है । इस सब बदबू का कारण यह 
है कि इन स्थानों के ज्ञान-ततुओं में कैलि फॉस की कमी के कारण थे सूक 
जाते हैं, काम नही करते, इन तक झघिर या पूरा सत्तार नहीं हो पाता, 
रुधिर न पहुचने से ये स्थान गलने-सडने छगते है। ऐसी अवस्था में कुति- 
फॉस ज्ञान-ततुओ को सउने से बचा छेगा और बदवू देने वाले अगो मे रूघिर 
का पूरा सचार होने के कारण सडाद नहीं पंदा होगी। वायोफकमिस्ट इस 
ओऔपचिका ३४, ६५, १२४ मे प्रयोग करते हँ। 


किलि फॉस का होम्योपेधिक उपयोग] 

(१) स्नायु-सम्बन्धी रोग (]ए८७४४०७६ 050850५) --होम्पोपैव इ्म 
ओऔपधि का वायोकंमिक तथा होम्योवेथिक दोनों दृष्टियो से उपयोग करते हूँ। 
वायोकमिक-दृष्टि से तो ३५, ६), १२४में ही प्रयोग होता है, परल्तु 
होम्योप॑थिक दृष्टि से डा० कैन्ट लिखते हैं कि उच्च-शवित, और उच्चतम 
शक्ति से उत्तम परिणाम दिखाई दिये हैँ । उच्च-शक्ति मे लक्षणानुसार इसका 
प्रयोग करते हुए एक ही मात्रा देनी चाहिये, उसे दोहराना नहीं चाहिये। 
होम्योप॑थिक-दृष्टि से इस औषधि का स्वस्थ-व्यक्तियों पर परीक्षण (270४- 
78) बहुत कम हुआ है । आयोवा विव्वविद्यालय के डा० ज्योर्ज रॉयल तथा 
उनके छात्रों ने इस औपधि के परीक्षण किये है, परन्तु उन्हें विश्वसनीय 
नही कहा जा सकता । इस औपधि पर जो-कुछ ज्ञान है वह अनमव के आधार 
पर ही आश्रित है। 

(२) रोगी शीत-प्रधान होता है--रोगी शीत-प्रधान होता है, उसके दर्द 
आदि मे भी ज्ञीत से वृद्धि होती है। वह ठडी हवा नही पसन्द करता । ठंडी 
हवा लगने से वह रूग्ण हो जाता है | ठड, ठडी हवा, ठडी हवा का झोका 
उसके रोग को बढा देता है । 

(३) प्रात, साय और रात्रि को तया विश्राम से रोग-वृद्धि--रोगी का 
रोग प्रात काछ, सायकारू और रात को बढ़ जाता है। उसकी अधिकाश 
शिकायतें आराम के समय बढती है। घीरे-घीरे चलने-फिरने से उसे राहत 
मिलती है। 

(४) एकागी रोग--रोगी के लक्षणो का शरीर के एक हिस्से पर ज़्यादा 
प्रभाव दिखलाई देता है । कमजोरी बढते-बढते शरीर के एक हिस्से में पक्षा- 
घात हो जाता है। 

(५) स्तायु-सम्बन्धी रोग--रोगी स्नायविक-प्रकृति (]ए८ए०ए३ छागा- 
?श्॒भा।०॥) का होता है । जो लोग नाजुक़मिजाज के, स्नायू-प्रधान होते है, 
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छोटी-सी वात से परेशान हो जाते हैं, या जिनको देर तक दुख और बेचेनी 
मे से गुज़ रना पडा होता है, देर तक मानसिक-कार्य में लगे रहने के कारण 
जिनका स्तायु-सस्थान थक ज्ञुका होता है, उनके लिये यह औपधि उपयुक्त 
है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति दुर्व्यसनों के शिकार होते है, व्यभिचार, दुरा- 
चार से जिनका स्नायु-सस्थान छिन्न-भिन्‍न हो जाता है, उनके लिये भी यह 
लापप्रद है। बुरे, दु खद समाचारो से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोगी 
वैठा-वैठा दु ख की वात सोचा करता है, सोचते-सोचते हृदय घडकने लगता है, 
अन्य भी कई स्नायविक-उपद्रव उठ खडे होते है--इन सव में फलि फॉँस की 
उच्च-शक्ति की एक मात्रा देना लामकारी है। मानसिक-कार्य, स्तायविक- 
शिथिलता, दीर्घकालीन चिन्ता, मीषण दु ख, दुश्चरित्र ता आदि मे इस औषधि 
की आवश्यकता पडती है । 

भय--रोगी को सायकाल भय सताता है। वह भीड में जाने से डरता 
है, मृत्यु का मय उस पर सवार रहता है, बीमारी का भय, लोगो का भय, 
एकात का भय, वह इकला रहने से डरता है । वह आसानी से डर जाता है 
बोर इस डरने के कारण उसके अनेक मानसिक-रोग उत्पन्त हो जाते हैं। 
ऐसी अवस्था मे कैलि फॉस से लाम होता है । 

दुख तया चिरस्थायी-शोकातुरता--दु ख तथा चिरस्थायी शोकातुरता 
से जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उनमे यह लाभप्रद साबित हुआ है । 

जलन (पेप्रपरात8)--पीठ के नीचे के हिस्से में जलून होना इसका 
एक लक्षण । पैरो मे जलन, पैर के तलवो और पैर की अगुलियो मे भी जलन 
पायी जाती है । 

निद्रा--प्र गाढ निद्रा, बैचैनी करने वाले या प्रेम-सम्बन्धी स्वप्न] ऊपर से 
नीचे गिरने का भयजनक-स्वप्न | नगा हो जाने के स्वप्न, सोती हालत मे 
शरीर मे गर्मी उत्पन्न हो जाना, शाम को खाने के बाद नींद का एकदम 
भावेग, मध्य-रात्रि के बीच नौद न आना, मानसिक-कार्य से, मानसिक 
उत्तेजना से, झू झलाहट के बाद नीद न आना; नीद अनुभव करना परन्तु 
नीद न आना , भय अनुमव करते हुए नीद से जल्दी उठ पडना, नींद में 
चलना आदि लक्षणो में इस औषधि का प्रयोग होता है । 

( द्‌ ) शक्ति तथा प्रकृति--३ ०, २००, १५०००, नींद के लिये अनेक 
चिकित्सक कलि फॉस २००७ तथा एकोनाइट ३० या २०० पर्याय-क्रम से दिया 
दो ५ । (औषधि 'सर्दे--(0ए--प्रकृति के लिये है, उच्च-शक्ति से लाम 

ता है) 
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है । कई लोगो के दाँतो से बदव्‌ आने लगती है । इस सब बदव्‌ का कारण यह 
है कि इन स्थानों के ज्ञान-ततुओ में फैलि फॉस की कमी के कारण वे सूक 
जाते हैं, काम नहीं करते, इन तक रुधिर का पूरा सचार नही हो पाता, 
रुधिर न पहुचने से ये स्थान गलने-सडने लगते हैं। ऐसी अवस्था में फैलि- 
फॉस ज्ञान-ततुओ को सडने से बचा छेगा और बदवू देने वाछे अगो में रुधिर 
का पूरा सचार होने के कारण सडाद नहीं पैदा होगी। वायोकमिस्ट इस 
ओपधिका ३४, ६५, १२५ मे प्रयोग करते हैँ । 
[लि फॉस का होम्योपैथिक उपयोग] 

(१) स्वायु-सम्बन्धी रोग (पैधाए०४5 05९8505) --होम्योपैथ इस 
भौपधि का वायोकंमिक तथा होम्योवीथिक दोनों दृष्टियो से उपयोग करते हैं। 
वायोक॑मिक-दृष्टि से तो ३५, ६४, १२४में ही प्रयोग होता है, परन्तु 
होम्योपैथिक दृष्टि से डा० कैन्ट लिखते हैं कि उच्च-चवित, और उच्चतम 
शक्ति से उत्तम परिणाम दिखाई दिये हैं। उच्च-शक्ति में लक्षणानुसार इसका 
प्रयोग करते हुए एक ही मात्रा देनी चाहिये, उसे दोहराना नहीं चाहिये। 
होम्योप॑थिक-दृष्टि से इस औषधि का स्वस्थ-व्यक्तियो पर परीक्षण (]श0ए- 
778) बहुत कम हुआ है । आयोवा विश्वविद्यालय के डा० ज्योर्ज रॉयल तथा 
उनके छात्रों नेइस औषधि के परीक्षण किये है, परन्तु उन्हें विश्वसनीय 
नही कहा जा सकता । इस औपधि पर जो-कुछ ज्ञान है वह अनमव के आधार 
पर ही आश्रित है। 

(२) रोगी शीत-प्रधान होता है--रोगी शीत-प्रधान होता है, उसके दर्द 
आदि मे भी श्षीत से वृद्धि होती है। वह ठडी हवा नही पसन्द करता । ठडी 
हवा लगने से वह रूग्ण हो जाता है | ठड, ठडी हवा, ठडी हवा का झोका 
उसके रोग को बढा देता है । 

(३) प्रात, सायं और रात्रि को तया विश्राम से रोग-वृद्धि---रोगी का 
रोग प्रात काल, सायकारू और रात को बढ़ जाता है। उसकी अधिकाश 
शिकायतें आराम के समय बढती है। घीरे-घीरे चलने-फिरने से उसे राहत 
मिलती है । 

(४) एकागी रोग--रोगी के छक्षणो का शरीर के एक हिस्से पर ज़्यादा 
प्रभाव दिखलाई देता है । कमजोरी बढते-बढते शरीर के एक हिस्से मे पक्षा- 
घात हो जाता है। 

(५) स्वनायु-सम्बन्धो रोग---रोगी स्नायविक-मअकृति (भ८ए०ए8 07- 
?धभाशा() का होता है । जो छोग नाजुकमिजाज़ के, स्नायू-प्रघान होते हैं, 
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छोटी-सी वात से परेशान हो जाते हैं, या जिनको देर तक दुख और बेचेनी 
में से गुज़रना पडा होता है, देर तक मानसिक-कार्य में लगे रहने के कारण 
जिनका स्नायु-सस्थान थक ज्ञुका होता है, उनके लिये यह औपधि उपयुक्त 
है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति दुर्व्यसनों के शिकार होते है, व्यभिचार, दुरा- 
चार से जिनका स्नायु-सस्थान छिन्त-मिन्‍न हो जाता है, उनके लिये भी यह 
लापप्रद है। बुरे, दुखद समाचारों से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोगी 
बंठा-बंठा दुख की वात सोचा करता है, सोचते-सोचते हृदय घडकने लगता है, 
अन्य भी कई स्नायविक-उपद्रव उठ खडे होते हैं-“-इन सब मे कलि फॉस की 
उच्च-शक्ति की एक मात्रा देना लाभकारी है। मानसिक-कार्य, स्तायविक- 
शिथिलता, दीर्घकालीन चिन्ता, भीषण दु ख, दुश्चरित्र ता आदि मे इस औषधि 
की आवश्यकता पडती है । 

भय--रोगी को सायकाल भय सताता है। वह भीड मे जाने से डरता 
है, मृत्यु का मय उस पर सवार रहता है, वीमारी का भय, लोगो का मय, 
एकात का मय, वह इकलछा रहने से डरता है । वह आसानी से डर जाता है 
ओर इस डरने के कारण उसके अनेक मानसिक-रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
ऐसी अवस्था मे कलि फॉस से लाम होता है । 

दुख तया चिरस्थायी-शोकातुरता--दु ख तथा चिरस्थायी शोकातुरता 
से जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उनमे यह लाभप्रद साबित हुआ है। 

जलन (फ्रेप्रा8)--पीठ के नीचे के हिस्से मे जलन होना ४सका 
एक लक्षण । पैरो मे जलन, पैर के तलवो और पैर की अगुलियो मे भी जलन 
पायी जाती है । 

निद्रा--प्र गाढ निद्रा, बेचैनी करने वाले या प्रेम-सम्बन्धी स्वप्न । ऊपर से 
नीचे गिरने का भयजनक-स्वप्न | नगा हो जाने के स्वप्न, सोती हालत मे 
गरीर मे गर्मी उत्पन्न हो जाना, शाम को खाने के बाद नीद का एकदम 
आवेग, मध्य-रात्रि के वीच नीद न आना, मानसिक-कार्य से, मानसिक 
उत्तेजना से, झू झलाहट के वाद नींद न आना; नींद अनुमव करना परन्तु 
नींद न आना , भय अनुभव करते हुए नीद से जल्दी उठ पडना, नींद में 
चलना आदि छरक्षणो मे इस औषधि का प्रयोग होता है । 

(६) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २००, १०००, नीद के लिये अनेक 
चिकित्सक कलि फॉस २००५ तथा एकोनाइट ३० या २०० पर्याय-क्रम से दिया 
हे हा (औषधि सर्द _#9--प्रकृति के लिये है, उच्च-शक्ति से लाभ 

ता 
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कैलि सल्फ़्यूरिकम (0/व॥ 5ण्राप्रणाधाटए/) 


[कलि सलल्‍्फ का वायोकमिकु उपयोग] 


(१) खुली हवा चाहना तया पीछे रग का खाव--घढ भी घस्चर रे १२ 
लवणों में से एक है। हम पहले लिय आये है कि फेरस फॉस का काम जॉक्सी- 
जन को वाहर की वायु से शरीर के 'कोप्ठको' ((८॥७) में सीच लेना है । इस 
खीच लेने के बाद इस ओऑव्सीजन को झरीर के सब कोप्ठतोी तक दस्‍दूर 
पहुचा देना फैलि सलल्‍फ का काम है। जब घधारीर मे इसवी कसी होगी तब 
ओऑॉक्सीजन शरीर के दूरनूर तक के कोप्ठको में नहीं पहुच सकेगा । इसका 
परिणाम यह होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो रोग हो साले हैं थे 
सब हो जायेंगे । जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो तव रोग। बन्द कमरे मे 
नही रह सकता, सुली हवा चाहेगा, क्योकि सुली हवा में उसे ऑक्सीजन ऊेने 
को मिलेगी, बन्द जगह पर वह घुटा-घुटा-सा अनुम व करेगा, दरवाजे बन्द हो तो 
उन्हें खोलना चाहेंगा । इसके अतिरिक्त धाम को उसकी तवीबन गिरेगी क्योकि 
शाम को वायु-मडल में ऑक्सीजन की कमी होने छगती है । गर्मी उसे अच्छो 
नही लगती, ठडो हवा मे जिसमे ऑक्सीजन मरी हो उसकी तवीयन हरी हो 
जाती है | होम्योपेयी में पल्सेटिला के भो ऐसे हो लक्षण है, अत जो काम 
होम्योपैथी में पल्‍्स करता है वही वायोक॑ मिस्ट्री मे केलि सलफ करता है । डटा० 
क्लार्क का कयन है कि शुस्लर का फंलि सलल्‍फ होम्योपवी का पल्सेटिला है । 
प्राय कहा जाता है कि प्रत्येक वनस्पति का अनेन्द्रिक-जगत्‌ (॥702थ्षा॥0 
५0०70) में कोई-न-कोई 'तत्सम' (59/0780०) होता है। 'ऐनेलौग' का अर्य 
है--उसी के समान गुणोवाला, परन्तु रचना में मिन्‍्त--इसी को हमने 'तत्सम' 
कहा है, अर्थात्‌ उसी के समान । पल्‍्सेटिला वानस्पतिक है, इसका अर्नन्द्रिक तत्सम 
फंछि सल्‍्फ है, अर्थात्‌ इन दोनों के गुण समान हैं। कलि सल्फ में पल्‍्सेटिला के 
सबंध मे दो बातें स्मरण रफने योग्य है । यह पल्सेटिला का 'तत्सम'-- 
2 ०02876९--है, और पल्स का 'क्ौनिक' ((]707॥0) भी है, अर्थात्‌, जन 
रोग पल्सेटिला से ठीक होते-होते रुक जाय, तव फैलि सलफ से ठोक हो जाता है। 
परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इस सारे विवरण में हम वायोक॑मिस्ट्री 
ओर होम्योपंथी को मिला रहे है। 


(२) फंलि सलल्‍्फ का मुख्य काम ऑक्सीजन को शरीर से सव जगह 
पहुचाना है---ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में मारीपन और थकावट 


होने लगती है, सिर मे चक्कर आने रूगते हैं। दिल घडकने लगता है, सिर में 
और जिस्म में दर्द होने लगता है, चित्त उदास रहता है, चिन्ता बनी रहती 
है । ऑक्सीजन ही तो गर्मी पेदा करता है, यह न हो तो शरीर ठड महसूस करता 


कंलि सल्पयूरिकम (&॥ $पाए्ीपाएणा) ३९३ 


है, ऑक्सीजन कम हो जाने और कार्बन बढ जाने से जितनी शिकायतें पैदा हो 
सकती हैं वे सब कलि सलफ की कमी से होने लगती है, और इस औपधि को देने 
से दूर हो जाती हैं । 

शरीर की बाहर की और भीतर को त्वचा पर--अर्थात, एपिडरमिस और 
एपिथीलियम पर--मी ऑक्सीजन की पूरी माश्रा न मिलने के कारण फकंलि 
सल्फ अपना प्रमाव डालता है। बाहर की त्वचा--'एपिडरमिस--पर तो यह 
असर होता है कि त्वचा के छिछडे उतरने लगते है । इसलिये जिस-जिस वीमारी 
में छिछड़े उतरे उनमे फेलि सलफ दिया जाता है। खसरे (/०४5।०5) मे जब 
छिछड़े उतरने लगें, चेचक (879॥-090%) मे जब छिछडे उतरने लगें, या अन्य 
किसी धीमारीं में जब छिछड़े उतरने लगें, तव समझ लेना चाहिये कि शरीर 
में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और कलि सल्फ देने का समय आ गया है। 
इसी प्रकार भीतरी-त्वचा--'एपिथीलियम'---मे यह अवस्था तब होती है 
जब पीली पस, पीला स्राव निकलता है । फोडे-फुन्सी मे से जब पीली पस निकले, 
गोनोरिया में जब पीछा जल्ाव हो, ए्शसी जुकाम मे जब पीलापन थूक मे प्रकट 
हो, तब फंलि सल्फ का क्षेत्र होता है । आँखो में पीली गीद, कान से पीला स्राव, 
पेट की खराबी में जीम का पीछा रग--इन सब मे पीछे रग को देखकर 
इसी दवा को देना चाहिये । ऐसे समय फलि सल्‍्फ शरीर के ततुओ में ऑक्सीजन 
का प्रवेश वढा देता है, और नये 'कोप्ठक” ((९।६) बनने छूगते है पुराने 
शीघ्र ही मड जाते हैं, या फोडा-फुन्सी हो तो पस के द्वारा बाहर निकल जाते 
हैं। शरीर के स्लावो का रग तथा उनकी विशेषता देख कर दवा देनी चाहिये और 
स्मरण रखना चाहिये कि किस दवा का कंसा स्राव और कंसा रग होता है। 


(वायोक मिफ-औप धियी के स्राव का रुग-रूप ) 


नेट्रूस म्यूर--पानी का-सा स्राव । 
फरस फॉस--ज्राव में फाग-सी मिली होती है । 
फेलि म्यूर--त्राव मे फाइब्रिन होती है, अर्थात्‌ सफंदी चिकनापन होता है, 
आसानी से नही उत्तरता, चिपटता है, धागरे-से होते हैं । 

फंलफेरिया फॉस--स्राव में एलब्युमिन होता है। 

नेट्रस सलफ--ज्राव पानी की तरह पतला, पीछा या नीला होता है। 
फैलि सल्‍्फ- स्राव गाढा होता है, पीला होता है । 

फंलि फॉस--ल्राव बहुत वदबूदार होता है । 

साइलीशिया---म्नाव वदबूदार होने के साथ गाढा होता है। 

नेट्म फॉस--स्राव गाढ़ा और पीला या मलाई का-सा होता है । 
फंलफेरिया सलफू--ल्राव मे खून मिला होता है । 


३६४ होम्योपंथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


टाइफॉयड ज्वर में, या किसी भी ज्वर में, जो फंस्म फॉस देने पर भी 
टूटता न हो, सायकाल बढ जाता हो, फेलि सल्‍्फ छाम पहुचाता है । इम्तका 
कारण यही है कि शरीर में ऑक्सीजन की माश्रा शरीर के तन्तुओ में दृरददूर 
तक नही पहुँचती--इसलिये बुयार नहीं टूटता । फैलि सल्‍फ आवसीजन को 
सब जगह पहुँचाकर बुखार को तोड देता है । 

(३) पीछा पस--फलि सल्फ फोडे-फन्सी के शोय की तीसरी अयस्था 
में प्रयुकत होता है क्योकि इसी अवस्था में फोडे-फुन्सी का पस पक कर पीला 
हो जाता है। 


[किलि सल्फ का होम्योपैथिक उपयोग ] 
यद्यपि इसका भी स्वस्थ-व्यक्तियो पर होम्योपैथिक-दृष्टि से परीक्षण 
(श०शग्र8) नही हुआ, तो भी (रोगियो पर अनुमव के आधार ((॥709 
६67थाशा८6) पर इसे [ होम्योपैथिक दवा के तीर पर भी दिया जाता 
हैं। डा० नैश ने लिखा है कि वे इसकी ३० शक्ति दिया करते हैं । 

(१) कंलि सल्फके कुछ लक्षण-- 

। इलेष्मिक-भझिल्लियो से पनीला, पीछा या नीला त्राव (आस, कान, 
नाक, प्रदर आदि सब स्लरावो मे) 

॥ ज्वर के लक्षणों का सायकाल बढना 

शा रोगी का खुली हवा को चाहना 

7५ गठिया या वात-रोग मे दर्द का भिन्‍न-मिन्‍न अग्रो मे चलना-फिरना 

₹ गर्म कमरे मे रोग बढ जाना 

श कफ का घडघड करना तथा उसका पीला होना 

डा० कंन्‍्ट का कहना है कि अगर इस औपधि का लक्षणो के आधार पर 
सावधानी से प्रयोग किया जाय, तो इसके गहरे और चिरस्थायी प्रभाव को देख- 
कर चिकित्सक आश्चर्यचकित हो जायगा ! 

(२) यह पल्सेटिला को पुरक-भऔषधि ((0०ग्रए/शा।शाशिए (0 705 ) 
है--यह हम पहले ही लिख आये हैं कि केलि सल्‍फ और पल्स के लक्षण एक-समान 
हैं। जहा अन्य लक्षणों में इनकी समानता है, वहा दोनो 'ऊष्णता-प्रधान' 
( शैशधग) हैं । जब तक रोगी ऊष्णता-प्रधान रहता है, तब तक पल्स के द्वारा 
जारी किये हुए रोग-नाशक प्रभाव को कैलि सल्फ पूरा कर देता है क्योकि यह 
पल्‍्स की अपेक्षा गहराई में जाने वाली, देर तक प्रभाव रखने वाली दवा है । 
परन्तु कमी-कमी रोगी पर पल्स का प्रभाव यह होता है कि वह ऊण्णता-प्रधान 
से शीत-प्रधान हो जाता है। पल्‍स उसकी प्रकृति को बदल देता है। ऐसी 
अवस्था में अगर पल्स का रोगी पहले ऊष्णता-प्रघान था, अब पलल्‍स के प्रयोग से 


कंलि सल्फ्यूरिकम (88) 5प्राफ्पाएटणण) २९५ 


शीत-प्रधान हो गया है, तव उसका अनुपुरक केलि सल्‍फ न होकर साइलोशिया 
हो जायगा, जो शीत-प्रधान है। ऐसी अवस्था मे कुछ देर रोगी शीत-प्रधान 
अवस्था मे रहकर साइलोशिया हारा अपनी शीत-प्रधानता खोकर फिर ऊष्णता- 
भ्रधान हो जाता है, और तव फिर कंहि सल्‍्फ्‌ का कीत्र आ जाता है जो 
ऊष्णता-प्रधान है। अगर रोगी इस त्रिक--तीनत औषधियो--के चक्र मे से 
उक्त प्रकार गुज़रे तो पहले पल्स, फिर साइलीशिया, फिर कंलि सलफ दिया 
जायगा। एक भौपधि रोगी को दूसरी औषधि की तरफ ले जाती है, दूसरी 
उसे तीसरी की तरफ ले जाती है । ज़रूरी नही कि यह तीन का क्रम ज़रूर ही 
चले, परन्तु इसके चछ सकने की समावना रहती है! इस प्रकार औषधियो का 
एक-दूसरे मे जा पहुँचना प्राय होम्योपथिक दवाओ में पाया जाता है जिनमे 
से डा० कैन्ट लिखित कुछ ब्रिको की श्ुखला' (86765 ०0# 6705) निम्न है 


(डा० कंन्ट द्वारा प्रतिपादित भिन्न-भिन्न औषधियो की त्रिक-श्ख ला ) 


पल्सेटिला पल्सेटिला सल्फर सल्फर 
साह लीशिया साइलीशिया सारसापंरिला कलकेरिया कार्व 
कलि सल्फ्‌ फ्लोरिक ऐसिड सीपिया लाइकोपोडियस 
सल्फर समक्‍यू रियस. आरनिका कोलोसिन्य 
मार्सेनिक हिपर सल्फ रस टॉक्स कॉस्टिकम 
सल्फ्र साइलोीशिया फलकेरिया कार्ब स्टंफिसेग्रिया 

कॉस्टिफम एकोनाइट एकोनाइट 

कोलोसिन्य हिपर सल्फ पल्सेटिक्ता 

स्टेफिसंग्रिया स्पजिया साइलीशिया 


(३) कंलि सल्‍फ और पल्सेटिला मे भेद--इन दोनो मे समानता के 
साथ भानसिक-दृष्टि से भिन्‍नता भी है। पल्‍स नरम स्वभाव का, दूसरे की बात 
आसानी से मान जाने वाला होता है, कलि सल्‍्फ आसानी से गुस्से मे आ जाता 
है, हठी होता है और शीघ्र उत्तेजित हो जाता है। दोनो में कार्य करने के 
प्रति उदासीनता पाई जाती है, दोनो किसी से मिललना-जुलना पसन्द नही करते, 
दोनो शीघ्र रो देते है, परन्तु पल्‍्स मे कंलि सल्फ जैसी मानसिक-उत्तेजना तथा 
गुस्सा नही है। 

(४) शक्ति तथा प्रकृति--वबायोकैमिक ३५, ६५, १२», होम्योपैथिक 
३०, २०० (औपधि “गर्म'---70--प्रकृति के छिये है) 


३९६ होम्योपेथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


केलभिया लैटिफोलिया («7५6 ॥.#व्राए0.५) 
ठ5ञपप्छार#ा 5 रा) 7?0२7700.675 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१ बात-रोग (रशणयाशाआ) (६) 'स्नायु-आूल में कंलमिया तथा 


का दर्दे चलता-फिरता, ऊपर से स्पाइजें छिया फी तुलना 

नीचे की तरफ, और कभी-कभी (७) वात-रोग से उत्पन्न होने चाले 

नोचे से ऊपर फी तरफ जाता है बात-रोगी के हृदय के रोग 
(२) दर्द वर्छों भोकता-सा हुआ टीस में उपयोगी हे 

मारता है (८) आतशक से उत्पन्न होने वाले 
(३) दर्द हरकत से बढता है वात-रोगी के हृदय के रोग से 
(४) सिर-दर्द सूर्य चढ़ने के साथ आता, (९) आतशक के याह्मय-लेपो से दब 

उसके डूबने साय चला जाता है कर हृदय-रोग उत्पन्न कर देने 
(५) 'स्नायु-शूल' (]प८पाशए९ा4 ) पर उपयोगी है 

“एएकाएक आता है, एफाएक (१०) रात को होने वाले हडिश्यो के 

चला जाता है दर्दे मे उपयोगी है 


इस ओषधि का प्रभाव-क्षेत्र मुस्यतीर पर निम्न तीन रोगो पर है वात- 
रोग' (6णावाञव)) ,'स्नायु-शूल' (९ए7 थे 89) तथा वात-रोग से उत्पन्न 
होने वाले अथवा आतशक से उत्पन्न होने वाले बात-रोगी के हृदय के रोग 
(४0780 000965 ० प्रढ्प्रशथ्वा० 07 99५0 0ाष्टा) . 

(१) 'बात-रोग' (रिपटपरााधाहय) का दर्द चलता-फिरता, ऊपर से 
नीचे की तरफ, और कभी-कभी नीचे से ऊपर की तरफ जाता हे--यह 
मुख्यत वात-रोग (]२॥0ग्मा880॥) की औपधि है। इसका दर्द चलता-फिरता 
है, और ऊपर से नीचे की तरफ फंलता है--ऊपर से वाह में नीचे की 
तरफ, टागो मे ऊपर से उठकर नीचे पैर की तरफ, कन्धों से वाह की अगुलियों 
की तरफ, कूल्हे से पाव की अगुलियो की तरफ । दर्द का प्रभाव मास-पेशियो के 
सिरो (॥०४०075), जोडो तथा स्तायु के मार्ग पर होता है।कमी-कमी यह 
दर्द नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है | कंक्टस का दर्द भी ऊपर से नीचे की 
तरफ फंलता है। लछीडस का दर्द इससे उल्टा है। वह नीचे से शुरु होकर ऊपर 
को चढता है। जहा तक दर्द के चलते-फिरते रहने का सबंध है यह ध्यान मे रखना 
चाहिये कि पल्सेटिला, रुक फंनाइनम और फैलि बाईक्रोम का दर्द भी चलता- 
फिरता है । 

(२) दर्द बछों भोकता-सा हुआ टीस मारता है---यह दर्द वडा सख्त होता 
है। ऐसा लगता है मानो किसी ने वर्छी भोक दी | द्दे मे टीस उठती है। दर्द 
एकाएक स्थान बदल देता है, एक जोड से दूसरे जोड पर चला जाता है । 


बैलमिया लैटिफोछिया (४09 [.00॥9) ३९७ 


(३) दर्द हरकत से बढता है--इस ओऔषपधि के वात-रोग का दर्दे 
हरकत से बढता है। 

(४) सिर-दर्द सूर्य चढ़ने के साथ आता, उसके डूबने के साथ चला जाता 
है--इसमे सख्त सिर-दर्द होता है । गर्दन की गुृदुदी से या सिर के पीछे के माग 
से शुरु होकर सिर के ऊपरी भाग तक फैल जाता है ! माथे पर भी दर्द होता है । 
एक या दोनों आखो के ऊपर दर्द होता है जो गर्मी और हरकत से बढता है । 
दोपहर को दर्द सिर पर होता है । जब तक रोगी आराम से लेटा रहता है, कोई 
हरकत नहीं करता, तब तक मानसिक-कार्य कर सकता है, बैठने पर भी 
मानसिक-कार्य के लिए असमर्थ हो जाता है । ज़रान्सी हरकत भी उसे 
बर्दाश्त नही होती । हाथ के हिलाने तक से उसे चक्कर आ जाता है । 

(५) 'स्नायु-शूल' (]ए८ए्ा 989) का एकाएफक आना और एकाएक चले 
जाना--नसो के दर्द में यह उत्तम औषधि है। भाख, चेहरे का नरसे दर्द 
करती हैं। स्तायु-शूल एकाएक शुद होता है और एकाएक समाप्त हो जाता है । 
दर्द बिजली की तरह आता-जाताहै। बात करते-करते रोगी कहता है-- ओह! 
दर्द आ गया, थोडी देर बाद कहता है--दर्द चला गया । जब स्नायु-मार्ग पर 
दर्द चलता है, ऊपर से नीचे जाता है, हरकत से दर्द बढता है, तब ऐसे 
शियाटिका के दर्द में भी फलमिया छाम करता है। 

(६) स्तायु-शूल मे कैलमिया तथा स्पाइनेलिया की तुलना--स्तायु- 
शूल मे ये दोनो औषधिया वहुत समान हैं। दोनों मे आख की हरकत से दर्द 
बढ जाता है, दोनो हृदय को बात-व्याधि-जनित (पिंध्शा (0प00 णी रि60- 
780 ०ाएष्टा0) दर्द में उपयोगी हैं, परन्तु कैलमिया का दाये भाग और स्पाइ- 
जेंलिया का वायें भाग पर प्रभाव है, फेलमिया का रोगी आख में दर्द के साथ 
खिंचाव (50स्‍॥655) अनुमव करता है, स्पाइजेलिया का रोगी आख मे दर्द 
के साथ यह अनुमव करता है कि आख का गोलक छोटा है, आख उस गोलक से 
बहुत बडी है, उसमे समा नही रही । 

(७) बात-रोग से उत्पन्न होनेवाले हृदय के रोग में (('४7080 
६7007 ०ण रि]शाप्राशा0 ०0877)--जिनकों 'बात-रोग' होता है, उन्हें 
कमी-कमी उसके साथ हृदय का रोग भी हो जाता है। बात-रोगियो के हंदय 
के रोग में हृदय की घडकन होने लगती है, और यह घडकन वायी तरफ लेटने 
मे ज्यादा अनुभव होती है, चित्त छेटने पर या उठता : बैठने पर कम हो जाती 
है। आगे झुकने से बढ जाती है। अगर बात-रोग से पीडित व्यविंत में दवदय- 
सबधी उक्त-लक्षण पाये जायें, तो केलमिया से हृदेय का रोग भी जाता रहेंगा। 

(८) आतश्क (सिफिलिस) से उत्पन्न होने वाले वात-रोगी के हृदय के; 
रोग भे--कमी-कमी ऐसा भी होता है कि वात-रोगी को जो हृदय का रोग 
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हो जाता है उसके मूल मे आतशक होता है। इस वात-रोगी को हृदय में टीस 
मारता हुआ, चुभने वाला दर्द होता है, छाती मे दर्द महसूस होता है, नाडी 
अपने स्पन्दन मे बीच-वीच में एक स्पन्दन छोड जाती है । रोगी का धमनी- 
सस्थान या शिरा-सस्थान (#श्षाह्षं णा रैशा०00५ 5५४शंथा) या हृदय के 
वील्व रोग से आज्रान्त हो जाते है। किसी तरह की तेज हरकत से, जीने पर 
चढने-उतरने से दिल मे घडकन और घबराहट पंदा हो जाती है, रोगी हाफने 
लगता है, मास तेज़ चलने लगता है। हृदय की धडकन और हापना, भर्यात्‌ 
सास तेज़ चलना ((४7080 07४॥68)--इन दो के साथ रोगी का वात-रोग 
(रि॥७प॥7०॥5॥) से पीडित होना और रोग के मूल मे आतशक होना--इस 
अवस्था में कलमिया रोग की जड तक पहुँच कर उसे ठीक कर देता है । इन 
लक्षणों को ध्यान मे रखते हुए चिकित्सक का ध्यान उन लक्षणों की तरफ नी 
जाना चाहिये जो रोगी की वात-प्रकृति को प्रकट करते है । वे लक्षण है. दर्द का 
चलना-फिरना, ऊपर से नीचे की तरफ जाना, कनन्‍्धों से अगृलियो की तरफ 
जाना, कूल्हे से पेर की तरफ या मेरु-दड मे ऊपर से नीचे की तरफ जाना। 
अगर रोगी गोनोरिया से पीडित रहा हो, और उक्त-लक्षण पाये जाये, तव भी 
फंलमिया उपयुक्त औपधि है। 

(९) आतशक के वाह्म-लेपो से दवकर हृदय-रोग को उत्पन्न फर देने पर-- 
कभी-कभी पारे आदि द्वारा आतशक का रोग दवा दिया जाता है जिसके परि- 
णामस्वरूप रोग त्वचा पर से दवकर हृदय में जा केन्द्रित होता है। रोगी को 
घडकन शुरु हो जाती है, रोगी हापने लगता है, उसे सास चढ जाता है। यह 
ओऔषधि गहराई में जाती है, दीघेकालीन है, इसका असर देर तक रहता है। 
इस प्रकार की शिकायत को कैलूमिया दूर कर देता है। 

(१०) रात को होने वाले हड्डियो के दर्द--यह सव-कोई जानते हैं कि 
आतझञझक का दर्द रात को बढ जाता है । यह औषधि सोरा, साइकोसिस तथा 
सिफिलिस तीनो के दोषो को दूर करती है । इन तीनो में से किसी भी 'घातुगत- 
दोप' ('शध७7) को दूर करने के लिये इस औपधि का उपयोग किया जा 
सकता है । इस औपधि के रोगी को रात को हडिड़यो मे दर्द के दौर पडते हैं, 
घुटने के नीचे की हड्डी--शिन बोन--के आवरण मे ऐसा दर्द होता है मानो 
आवरण को छील दिया गया हो । हड्डियो का दर्द रात के पहले हिस्से मे 
होता है। सिफिलिस मानव का ऐसा शत्र है जो रात को अपना प्रभाव दिख- 
लाता है। गोनोरिया मे रोगी के कष्ट सर्य के उदय होने के साथ शुरु होते हैं 
अस्त होने के साथ अस्त हो जाते हैं, सिफिलिस में रोग सर्य के अस्त होने के 
साथ शुरु होते हैँ, उदय होने के साथ अस्त हो जाते हैं । 

(११) शक्ति तथा प्रकृति--('निम्न-शक्ति, सर्दे'--"!भ४--प्रकृति) 
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जारएए8ा.5 #ग7) ?४ए7ाएए,585 


व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) तौले, बदबूदार स्राव (%०णाक्ााड़, लक्षणों मे कमी (8८९7) 
एगापत, #ला06 ताइणाशा265) *गर्मी से रोग भे कमी 
(२) सारे शरीर से तपकन *र्स भोजन से रोग में कम्ती 


(३) ज्ञरा-सी चोद से बहुत ज़्यादा खून जाना 
(४) दातों के निकलते ही उनका क्षय शुदहोना लक्षणों मे वृद्धि (४०१५८) 
(५) बच्चे का पहलो नींद मे बिस्तर में पेशाव *शीत से रोग में वृद्धि 

कर देना *बाहरी हवा से रोग मे वृद्धि 
(६) रजो-घर्म का लेटने से होना, बेठने या *दाँत निकलने पर वृद्धि 

टहलते से रक जाना, रुक-रुक कर होना *६ साथ से ६ प्रातः वृद्धि 

(१) तोखे, बदबूदार ज्राव (0078, एचएठ, 7७6 05- 
लाशा2८५)--इस औषधि का ख्राव तीखा, काटने वाला, जलन पैदा करते 
वाला होता है। आख से आँसू निकलते हैं तो तीखे और जलन पैदा करते हैं, 
आखों की कोरो को जलन द्वारा काट देते है, जहा-जहा आसू लगते हैं, वहा- 
वहा जरूम की-सी छाली आ जाती है, वे स्थान दुखने लगते हैं। मुंह से जो 
लार निकलती है वह होठों को जला देती है, होठो के दोनो हिस्से जलते रहते 
हैं, कट-से जाते हैं । प्रदर का ज्ञाव यं,नि-मार्ग को काट देता है, उसमे जलन 
होती है, वह ज्नाव से लाल हो जाता है, जला करता है, कमी-कभी इस जलन 
से सूज भी जाता है, जलन तो हर समय होती रहती है । मैथुन के समय योति 
जलती है, खून तक निकलः आता है । मैथुन के दबाव के कारण रक्त-्जाव होने 
लगता है, जलन होती है, पुरुष को भी इस ल्लाव के सपकक से इन्द्रिय मे जलन 
होने लगती है। पेशाव जलन से आता है। स्राव के तीखेपन से हर अग मे 
जलन इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण है। तीखेपन के साथ ज्ञाव वददूदार होता 
है । सोरिनम मे भी अत्यन्त बदबू का छक्षण पाया जाता है। 

जलने के साथ बदबूदार स्राव का आना--जलन के अतिरिक्‍त ख्राव से 
बेहद सड़ाद और बदव्‌ आती हैं। डा० टायछर लिखती हैं कि उनके अस्पताड 
मे एक स्त्री लाई गई जिसे ब्रॉकाइटिस था। उसके साँस तथा थूक से इतनी 
वदबू बाती थी कि दूसरे रोग्यो से अछग रखे जाने पर भी उससे बदवू दुस्दू८ 
तक फँैलती थी। उसे क्रियोज़ोट २०० की दो-तीन मात्राएँ देने से सारी स्थिति 
बदल गई। बदबू दूर हो गई और रोगिणी ने शीघ्र स्वास्थ्य छात्र कर लिया। 
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(२) सारे शरीर मे तपकन--छोटी-सी भी उत्तेजित करने वाली घटना 
से रोगी इतना उहिग्न हो उठता है कि सारे शरीर मे तपकन होने लगती है, 
यहा तक कि अगुलियो के सिरे तक तपकने लगते हैं । प्रत्येक उद्वंग से रोगी 
को आँसू आ जाते है, और उद्ग गात्मक सगीत से आखो में जो आसू आते हैं, वे 
ढलते हुए गालो पर चरपराहट पैदा करते हैं, दिल मे धडकन होने छूगती है, जो 
अँगुलियो तक महसूस होती है। 

(३) ज्ञरा-सी चोट से बहुत ज्यादा खून निकलना--शरीर मे कही भी 
पिन, सुई, काटा चुभने से चमकदार, छाल खू न एकदम निकलने लगता है। 
इलैष्मिक-झिल्ली के किसी स्थान को जोर से दवाया जाय, तो वहा से स्राव 
निकलने लगता है। गले के शोथ मे चम्मच से जीम को दवायें तो उसका ज्राव 
रिस पडता है, रुधिर के कुछ कतरे भी निकल बाते हैं | जुकाम मे नाक से खन 
टपक आता है । आख आ जाने पर आखो की लछाली के साथ अगर सूजन हो 
जाय, तो आख से खन आ जाता है| अगुली मे सूई चुमने से एक ही कतरा 
नही निकलेगा, कई कतरे वह पडेंगे । आख, नाक, योनि, जरायु, गुर्दे आदि 
सव अगो से आसानी से खू न निकल पडना, मैथुन से मी रुधिर आ जाना, ट्यूमर 
में से आसानी से रुघिर वह पडना इस औषधि में पाया जाता है। 

(४) दाँतो के निकलते ही उनका क्षय शुरू होना--इसे दात और 

प्सूडो की सर्वोत्तम दवा कहा जाना चाहिये । बच्चो के दातो मे कीडे रूग 
जाते हैं, मसूडे फूल जाते हैं, दातो मे दर्द होता है, दात नीले, पीले, काले हो 
जाते हैं, उनमे केरीज़ हो जाता है। बच्चो के,.दात निकलते ही उनका क्षय होना 
शुरु हो जाता है। दातो से ख॒न जाने लगता है---इन सब उपद्रवों मे यह अनु- 
पम औषधि है । स्टैफिसेग्रिया मे दात काले पड जाते हैं, उन पर काली रेखाए 
दीखती है, कितना ही मजन करे काली रेखाएँ मिटती वही । दाँत भी दुकडे- 
टुकडे होकर टूटने लगते हैं। दातो की जडें खुरने लगें तो मेज्ेरियम तथा थूजा 
से लाम होता है। मेज्ेरियम मे दातो का क्षय एकदम शुरु होता है, दातो का 
इनेमल पहले खुरदरा हो जाता है, फिर उतर जाता है । थूजा के भी दात जड 
से सडते है, बाकी माग ठीक दिखाई देता है | क्रियोज्ञोट के दात निकलते साथ 
ही सडने लगते है । 

(५) बच्चे का पहली नींद से विस्तर मे पेशाब कर देना--पेशाव निकल 
जाने की हालत मे,यह महौषघ है । जो बच्चे नीद मे पेशाव कर देते हैं उनके लिये 
इसे प्रथम कोटि की औषधि समझ ना चाहिये । बच्चे के लिये ही नही, क्रियोज्ञोट 
का रोगी पेशाव के लिये बाथरूम की तरफ रूपकता है और वीच मे ही उसका 
पेशाब निकल जाता है। बच्चे को स्वप्त आता है कि वह किसी अच्छी जगह 
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पेशाब करने गया है, परन्तु बेचारा उठकर देखता है कि उसने अपना बिस्तर 
ही गीला कर दिया है। इस प्रकार की शिकायत मे इससे लाम होता है । 

(६) रजोधर्म का लेटने से होना, बंठने या टहलने से रुक जाना और 
रुक-दक कर होना--इसका एक बद्भुत लक्षण यह है कि रजोधर्म लेटने से तो 
होता है, परन्तु अगर स्त्री उठ बंठे, या टहलने लगे, तो रुक जाता है। रजोघर्म 
रुक-रुक कर होता है, कमी विल्कूल रुक जाता है, कमी फिर होने लूगता है। 
सल्फ्र मे भी यह लक्षण पाया जाता है । 

(७) इस ओषध के रजोधघमं-सवधी अन्य लक्षण-- 

। रजोधर्म से पहले और होते समय सिर-दर्द--रजोधमं शुरू होने से 
पहले और रजोघधर्म होते समय तेज़ सिर-दर्द होता है। सीपिया मे भी यह 
लक्षण हैं । 

गम जल्‍दी, अधिक, देर तक, दुर्गन्‍्ध वाला--रजोधरं बहुत जल्दी, 
बहुत अधिक, बहुत देर तक होता है । मासिक-रुघधिर बहुत ज़्यादा दुर्गन्ध-युवत 
होता है। ४ 

गा क्रियोज्ञोट तथा सोपिया की तुलना--दुर्गन्वयुक्त मासिक-स्लाव में 
क्रियोज्ञोद और सीपिया की तुलना करना आवश्यक है । दोनो मे मासिक दुर्गेन्ध- 
युक्त होता है, परन्तु सोपिया का रक्त-स्राव थोडा, क्रियोश्ञोट का अधिक, सीपिया 
का रक्त-स्लाव हरकत से अधिक, चुपचाप रहने से कम होता है, क्रियोज्ञोद का 
रक्त-स्राव हरकत से कम, चुपचाप रहने से अधिक होता है । लेटने से रक्त-स्ाव 
का होना---इस औषधि के इस लक्षण को हम पहले ही लिख चुके हैं । 

(७) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६, ३०, २०० (औषधि सर्दे-- 
(४॥9--श्रकृति के लिये है) 
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लेक केनाइनम--कुतिया का दूध 
(8० ०४५) 
5एशार८ए ७.5 8२0 ?४07700,475 


व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) भुलककडपन तथा अनसनापन (५) दर्द का एक तरफ से दूसरी तरफ 


(ऊए४पिए658 ध्ा0 जाकर फिर पहली तरफ लौट 
80500-706९0॥685 ) आना 
(२) स्पर्श-कातरता (6शआ॥आाक्षवं (६) सासिक-धर्म के साथ गला 
979078657059 ) दुखना और उसके बन्द होने के 
(३) अपने को आसमान में चलता साथ दुखना बन्द हो जाना 
या आसमान में लटकता हुआ (७) मासिक-घधर्म से पूर्व और उन 
अनुभव करना दिनो मे स्तनों की सुजन और 
(४) रोगी के चित्त-विक्षेप को दूसरे दर्द ()/855) 
नहीं जान पाते (८) मां का दूध सुकाने के लिये है 


(१) भुल्वकडपन तथा अनमनापन (7078८07658 शा0एं 80४शपईए- 
ग्रभा।000655) --मानसिक-लक्षणो की दृष्टि से रोगी मुखककड और अनमना 
होता है । बाज़ार में खरीदारी करता है, परन्तु सामान वही मूल जाता है। 
मन को केन्द्रित नही कर सकता । मुलक्‍्कडपन तथा मन को केन्द्रित न करने 
आदि की दृष्टि से इसकी निम्न औषधियों से तुलना की जा सकती है 

(भुलक्कडपन की मुख्य-मुख्य औपधिया ) 

ऐसिड फॉस--अधिक स्थत्री-प्रसग करने से मन कही नही टिकता ॥ 

ऐनाकार्डियम---अधिक मानसिक कार्य करने से व्यक्ति मुछक्कड हो जाता 
है। प्रात काल मुलक्‍्कड पन अधिक दिखाई देता है। 

बेराइटा कार्ब--वुद्धावस्था मे जब सब इन्द्रिया शिथिल हो जाती हैं । 

क्नेविस इडिका--रोगी इतना मुलक्कड हो जाता है कि बोलते-बोलते 
भूल जाता है कि मुझे क्या कहना था । 

ग्लोनॉयन--इतना भुझलक्‍कट हो जाता हैं कि जिस जगह वरसो से रह 
रहा है वहा के मली-मोहल्ले, अपने घर का नवर आदि सव मूल जाता है । 

संडोराइनस--अपना नाम भी भूल जाता है। 

थूजा, कंलि बाईक्रोम--नीद से उठने पर मुलकक्‍्कड होता है और ज्यो- 
ज्यों समय दीतता है स्मृति छौटने लगती हैं। 

(२) स्पशे-कातरता (5७॥0०| #ए99७78९४॥९578) --त्वचा मे स्पर्श 
कातरता उत्पन्त हो जाती है । रोगी कई दिव तक हाथ की अगृलियो को 
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फंलाकर पडा रहता है और एक अगुली को दूसरी से नही छूने देता । अगर 
उन्हें कोई छ दे तो चीख उठता है । स्पर्श से इतनी घवराहट दो दवाओ में ही 
है--इसमे और लंकेसिस मे। पेट से चादर छूना भी रोगी बर्दाश्त नही 
करता । इन दोनो मे यह लक्षण है । रँकेसिस मे स्पश कातरता गले के प्रति 
विशेष रूप में पायी जाती है। लंकेसिस का रोगी गले मे टाई या मफलर 
नही वाघ सकता | 

(३) अपने को आसमान मे चलता या आसमान मे लूटकता अनुभव करना 
--इसके मानसिक-लक्षणो मे एक विचित्र-लक्षण यह है कि रोगी जब चलता 
है तव ऐसा अनुभव करता है जैसे जमीन पर न चल रहा हो, आसमान मे चल 
रहा हो, जब लेटता है तव ऐसा अनुमव करता है मानो विस्तर पर न लेटकर 
आसमान में लटक रहा हो । यह लक्षण भी इसमे और लंकेसिस दोनों मे हैं। 

(४) रोगी के चित्त-विक्षेप को दूसरे नहींजान पाते-- रोगी का 
चित्त किसी वात पर जमता नही, सव-कुछ भूला-सा रहता है। खयाल करता 
है कि वह जो-कुछ कहता है ठीक नही है, सव झूठ है। खयाल करता है कि 
नाक उसकी नही है, घर की सामग्री उसकी नही है। चित्त चिन्ताओ से ग्रस्त 

रहता है। रोगिणी दिन भर धर के सव काम करती रहती है, उसके चित्त मे जो 
उल्ट-पुलट होता रहता है उसे कोई जान नही पाता । हा, अगर वह स्वय 
किसी से दिल खोले तमी उसे उसके चित्त-विक्षेप का पता चलता है। 

(५) दर्द का एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर पहली तरफ लोट आना-- 
इसका प्रमुख और विचित्र-लक्षण यह है कि कोई भी शिकायत क्यो न हो, वह 
पहले एक तरफ प्रकट होती है, फिर दूसरी तरफ, उसके वाद फिर पहली तरफ 
आ जाती है। उदाहरणा्ं, वात-रोग में अगर पहले दायें गिट्टं मे दर्द हो, फिर 
बायें मे, उसके वाद फिर दायें गिट्टे मे आ जाय, और इस श्रकार पासे बदलता 
रहे, तो यह्‌ इसी औपधि का लक्षण है | यही वात सिर-दर्द के विषय में कही 
जा सकती है । पहले दायें भाग मे, फिर बाये भाग मे, उसके वाद फिर पहले वाले 
भाग में दर्द आ जाता है । स्नायु-शूल भी इसी प्रकार अदला-वदली करता है। 
डिम्व-प्रन्थियो के शोथ या दर्द मे भी अगर यह अदला-वदली दिखाई दे, तो इसी 
ओऔपधि की तरफ घ्यान देना उचित है। गला पडने पर अगर ये लक्षण दिखाई 
दें, तो रुक कंनाइनस ही दिया जाता है। कभी-कर्मी चिकित्सक यह देखकर कि 
टामिल दाये से वाये चला गया है लाइकोपोडियम दे देते हैं, परन्तु अगर 
उससे लाभ न हो, और टासिल का झोथ फिर अपनी पुरानी जगह पर छौट आये, 
तो इसी औपधि से छाभ होगा। पल्सेटिला मे भी दर्द जगह बदला करता है, 
परन्तु उसमे दर्द कभी जोड़ में, कमी कन्वे मे, कमी घुटने मे--इस भश्रकार वह 
जगह बदलता है, लेक कंनाइनम मे तो पासा ही बदल देता है, और पासा 
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बदलते हुए अगर दायी तरफ बाह मे था, वायी तरफ भी वाह मे ही दर्द जाता 
है, और फिर लौटकर दायी बाह मे आ जाता है | डा० नंण का कहना है कि 
इन लक्षणों पर वात-रोग को उन्होने इस औपधि की (? |/ की एक मात्रा देकर 
ठीक कर दिया। 

(६) मासिक-धर्म के साथ गला दुखना और उसके बन्द होने के साथ 
दुखना बन्द हो जाना--- इस औषधि का एक विचित्र-लक्षण यह है कि स्त्रीके 
मासिक-घर्म शुरु होने के साथ गला दुखना शुरु हो जाता है, और मासिक-धर्म के 
बन्द होने के साथ गले का दुखना भी वन्द हो जाता है । 

(७) मसिक-धर्म से पूर्व और उन दिनों मे स्तनों की सूजन और दर्द 
(0(७5805)--मासिक-घर्मं के सबंध मे एक दूसरा लक्षण यह है कि रजो- 
धर्म से पहले और उसके दिनो मे स्तनों की गिल्टिया सूज जाती हैं, उनमे दर्द 
होता है, उनसे कपडे का भी स्पर्श सहन नही होता, चलते समय या सीढो से उतरते 
समय स्तनों को मज़बूती से पकडे रहना पडता है ताकि उन पर कपडे तक का 
घवका तर रंगे । अगर इस समय मासिक-ज्राव लगातार आने के स्थान पर रह- 
रह कर आये, तव तो इसी औषधि का प्रयोग करना उचित है। 

(८) दूध सुकाने के लिए उपयोगी--जब किसी स्त्री का बच्चा मर जाता 
है, ओर स्तन का दूध सुकाना होता है, तब रूंक कंनाइनम दिया जाता है। स्तन 
का दूध वढाना हो तो रूक डिल्फोरेटम दिया जाता है। दूध सुकाने-बढाने मे ये 
दोनो एक-दूसरे से विपरीत हैं । 

(९) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २०० या ऊंची (औषधि 'गर्म --घ्र0 
“प्रकृति के लिये है।) 


लेक डिफ़्तोरेटम--सैपरेटा, (0.8८ एकका.02७7ए५) 


(१) रोगी शीत-प्रघान होता है, हरकत से तकलीफ बढ़ती है, दूध का 

पीना सहन नहीं कर सकता--दूध मे से मलाई निकाल देने को लुक डिफ्लोरेटम 
(संपरेटा) कहते हैं। इस औषधि का व्यक्ति दूध पीने से बीमार पड जाता है। 

दूध उसके लिये ज़हर है। जो लोग दूध पीने से वीमार पड जाया करते हैं वे 
प्रकृति से शीत-प्रधान हुआ करते हैं, रक्तहीन होते हैं, गर्म कमरे मे बैठने पर भी 
उन्हें ठठ सताती है | जहा दूसरे लोगो को गर्मी महसूस होती है वहा उन्हे ठडक 
महसूस होती है। इस औपधिके रोगी की तकलीफें हरकत से बढती हैं, आराम से 
उसे चेन पडता है। अगर उक्त लक्षणों पर ऐसे रोगी को जिसे दूध विष-सा लगता 
हो, इस औप घि की उच्च-सात्रा दे दी जाय, तो उसका दूध को सहन न कर सकना 
खत्म हो जाता है, और वह बडे आनन्द से दूध का मज़ा लेने छगता है। जो 

बच्चे दूध से नफरत किया करते हैं उनके लिये यह औषधि मित्र-समान है । 
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कई बच्चे दूध से बीमार पड जाते हैं, परन्तु मलाई को बडे शौक से खाते हैं-- 
उन्हें मी अगर यह औषधि दी जाय, तो उनकी दूध के प्रति रुचि बढ 
जाती है । 

(२) यह स्त्रियो का दूध बढ़ाता है--जिन स्त्रियो को मरपुर दूध 
नही उतरता उनका दूध वढाने के लिये यह उत्कृष्ट दवा है । दूध सुकाने के लिये 
लेक कंनाइ नम उपयुक्त है। 

(३) सरूुत कब्ज को दूर करता है--बहुत पुरानी कब्ज इससे दूर हो 
जाती है। जब अनीमा और दस्तावर दवाए भी बेकार हो जाती है, तब यह 
ओऔषधि कब्ज को दूर कर देती है। डा० हैनरी ऐलन लिखते हैं कि एक 
रोगिणी जो १५ वर्ष से कब्ज की शिकार थी, प्रतिदिन १०-१५ पिचकारी छेती 





डा० हैनरी एलन 
(१८३६-१९ ०९) 
थी, जो कई वार ४-५ सप्ताह तक पाखाना नही जाती थी, इस दवा से ठीक 
हो गई। ट्ट्टी सख्त आती है, ऐसा लगता है कि गुदा-द्वार को लूकवा मार 
गया है, पाखाना आते-आते अन्दर चला जाता है, ऐसी हालत मे साइलीशिया 
से फायदा होना चाहिये, उससे भी फायदा न हो तो इस औषधि से लाभ 
होता है। 
(४) बहुमूत्र रोग ([0906८5) दूर करता है--मृत्र-ग्रन्थियो पर 
इसका विशेष प्रभाव है। वहुमृत्र-रोग की यह अनुपम औषधि है। डा० कैट 
लिखते ह कि इस औषधि ने अनेक बहुमूत्र के रोगी ठीक किये हैं। इसमे 
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आश्चर्य की भी कोई बात नहीं क्यीकि यह औपधि कमजोरी, रक्तहीनता, अत्यन्त 
प्यास, अधिक परिमाण मे पानी जैसा मूत्र आना, गाढा मूत्र आदि लक्षणों को 
ठीक कर देती है, और जिस प्रकार के रोगियो को यह ठीक करती है उनका 
स्वरूप बहुमूत्र रोगी का-सा ही होता है । रोगी वडा थका-थका रहता है, परि- 
श्रम नही कर सकता, बेचेन रहता है, निद्रा न मिले तो निद्रा-नाश को सहन 
नही कर सकता, थोडी दूर चलकर ही थक जाता है। पुछ-ताछ करने पर 
पता चलेगा कि दूध पीने से भी उसे नफरत है । 

(५) ढडे पानी मे हाथ रखने य। दूध पीने से माहवारी बन्द हो जाती 
है--इसका एक विचित्र-लक्षण यह है ।# रोगिणी ठडे पानी में हाथ रख दे तो 
माहवारी बन्द हो जाती है, शीत-प्रधान जो ठहरी । इसके अतिरिक्त माहवारी 
के सम्बन्ध में दूसरा विचित्र-लक्षण यह है कि एक गिलास दूध पीते ही दूसरी 
माहवारी के समय तक मासिक-धर्म फौरन बन्द हो जाता है । होम्योपेथी मे इस 
प्रकार के विचित्र-लक्षणी का औषधि-निर्वाचन मे बडा महत्व है। 

(६) सिर-दर्द मे पेशाब अधिक आता है--इसका सिर-दर्द के सम्बन्ध 
में विचित्र-लक्षण यह है कि जब सिर-दर्द होता है तव पेशाव वहुत आता है। 
जेलसीमियम मे मी सिर-दर्द के समय पेशाब अधिक आता है, परन्तु जेल्स में 
पेश्ञाव आने के साथ सिर-दर्द कम हो जाता है, इस औषधि मे ऐसा नही है। 

(७) शक्ति तथा प्रकृति---६, ३०, २०० (औषधि 'सर्द'--0॥॥9-- 
प्रकृति के लिये है) 
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लैकेसिस--सांप का विष, (7.5'्छ55) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) रोग का बाई तरफ से दाईं तरफ जाना. लक्षणों में कमी (80०7) 
(२) शुरु नींद मे और नींद टूटने पर रोग का *खुली हवा से आराम होना 
बढ जाना *स्त्राव बहने से चन पडना 
(३) स्पर्श सहन न कर सकना-नरर्दन पर “ठडे पानी से आराम सानना 
कॉलर, कमर पर कपड़ा न सह सकना 
(४) ज्ष्यादा रक्‍्त-स्नाव, त्वचा या फुन्सियो का 
बंगनो या नीला होना 
(५) रोगी का बातूनी, ईर्ष्यालु, सन्देह-शील 
होना तथा आत्म-भत्संना करना 
(६) चिरस्थायी दु ख शोक, भय, झु झलाहठ, 
ईर्ष्या, भग्न-प्रेस ले उत्पन्न रोग लक्षणो मे वृद्धि (४४०४८) 
(७) रजोधर्म से निवृत्त होने के समय के रोग. *नोंद के समय और नींद के 
) ज्राव जारी होने से रोग घटना बाद लक्षणो मे वृद्धि 
(९) दर्द की लहरें उठना (शोय, सिर-दर्द, *गर्मी से लक्षणों का बढना 
बवासीर, भगदर आदि से हथौडे की-सी *कमर तथा गले मे स्पर्श 


चोट अनुभव करना) को न सहू सकना 
(१०) अष्णता-प्रघान होना, ठडक से गर्मी मे *जल्रावों के दब जाने से 
जाने से बीमार होना किसी रोग का होना 


(१) रोग का बाई तरफ से दाहिनी तरफ जाना-न्यह साप का 
विष है । इसका सर्व-प्रधान लक्षण यह है कि रोग का आक्रमण वाई तरफ़ होता 
है, और वायें से दाई तरफ जाता है। पक्षाघात शरीर के बायें हिस्से मे शुछ 
होता है और घोीर॑-बीरे दायें हिस्से की तरफ वढता है। इसका विशेष-प्रभाव 
स्त्री की डिम्ब-ग्रन्थि (0५29) पर पडता है। पहले वाई डिम्ब-ग्र न्थि प्रमा- 
वित होती है, उसमे दर्द, शोथ, आदि कोई रोग उत्पन्न होता है, उसके बाद 
दाई ग्रन्थि प्रभावित हो जाती है । गले की शोथ हो, तो उसका प्रभाव पहले 
वाई तरफ होगा, और धीरे-घीरे वह दाईं तरफ बढेगा । डिफथीरिया का गले 
में आक्रमण भी पहले वाई तरफ ही होगा । सिर-दर्द मे मो सिर के वायें हिस्से 
की तरफ दर्द होगा | आँख का दर्द होगा, तो बाई तरफ से शुरू होगा और 
वहा से दाई तरफ वढेगा । अगर मिर की गुद्दी मे दर्द होगा, तो भी दायें की 
अपेक्षा वाया हिस्सा ही अधिक प्रभावित होगा । क्रोडेल्स भी सर्प-विष है, परन्तु 


४०८ होम्योपैथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


उसका प्रभाव दायी तरफ होता है, जैसे छाइकोपोडियम का प्रमाव दायी 
तरफ होता है । 

(२) शुरु नींद मे और नोंद टूटने पर रोग का बढना--रोगी जब जागता 
रहना है, तव उसके रोग के लक्षण दवे रहते है, हो सकता है कि उस समय 
उसे उनका कुछ भी अनुभव न हो, परन्तु जब नीद आः जाती है, तव रोग के 
लक्षण जागने छगते है। निद्रा जितनी लम्बी होती जाती है उतना ही ये लक्षण 
भी बढते जाते हैं। चुनाचे, लम्बी नींद के साथ रोगी के सव लक्षण प्रवल हो 
जाते है। जब रोगी जागता है, तब अपने रोग के लक्ष णो के विकट रूप घारण 
कर लेने के कारण परेशान हो जाता है, सोचता है, सोया ही क्यो था। देर तक 
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डा० कोनस्टेंटाइन हेरिग 
के (१८००-१८८० ) 
सोने के बाद जब वह उठता है, तो भयकर सिर-दर्द, हृदय की घडकन, मायूसी 


से अपने को घिरा पाता है, नख से शिख तक उसे निराशा-ही-निराशा घर 


पकडती है। उसका झरीर कष्ट से आक्रान्त हो जाता है, उसे जीवन में कही 
उजाला दिखाई नही देता । जीवन अन्वकारमय, मेघाच्छन्त, कप्टो से भरा 
प्रतीत होता है, और पागरूपन के विचार मन पर आक्रमण करने लगते हैं। 
खासी, दर्द, दमा, अकडन--कोई भी रोग हो, सोने के वाद वढ जाता है। 


लेकेसिस--साप का विष, (.80॥655) ४०९६ 


ले केसिस दक्षिणी अमरीका के एक साप का विष है। इसकी परीक्षा डा० 
कौनस्टेंटाइन हेरिंग ने की थी। वे जीवित सापो को हाथ से पकड लेते थे। वे 
मरते-मरते बचे। साप के विप से वे वेहोश हो गये और डिलीरियम की नीद 
में अनाप-सनाप बकते रहे । जब वे ठीक हुए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा 
कि बेहोशी मे वे क्या करते रहे, क्या बोलते रहे | वह संव लिख लिया गया। 
इस औपधधि का स्वस्थ-व्यक्ति पर यह सबसे पहला परीक्षण--औपधि-सिद्धि! 
(श०शा8ह)--था। इस औषधि के लिये होम्योप॑थी ड० हेरिंग की चिर- 
ऋणी रहेगी । 
नींद मे, और नींद टूटने पर तो रोग वढता ही है, रोगी जब सोने छूगता 
है, सोते ही कमी-कमी दम घुटता-सा है, दिल घडकता है, और रोगी विस्तर से 
उछलकर उठ खडा होता है। सोना शुरु करते ही रोग भी शुरु होने छगता है, 
अगर रोगी सो जाय, तो नींद के साथ रोग भीतर-हो-मीतर बढता जाता है, 
भौर सोकर उठने के वाद रोगी के सब कष्ट उग्र रूप घारण कर प्रकट हो जाते 
हैं। रोगी सोने से हो डरने लगता है। 
कई ऐसी शिकायतें पाई जाती है जिनका कोई डॉक्टर निदान नही कर 
पाता । ऐसी शिकायतों मे रोगी को कह दिया जाता है--तुम्हारी शिकायत सिफे 
नवंस है'-और बेचारा रोगी समझने रूगता है कि उसका रोग असाध्य है। 
होम्योपैथी मे इस प्रकार के निदान की कोई आवश्यकता नही, चिकित्सक को 
केवल लक्षणों से मतरूव होता है, रोग के नाम से नही | ऐसी हालत मे प्राय 
रोग का नाम घड लेना इलाज मे सहायक होने के स्थान मे वाधक हो जाता है। 
डढा० जे० टी० ड्यू 'मन्ध छी होम्योपैथिक रिव्यू” के ४६ वें खड मे लिखते हैं कि 
एक ४३ वर्ष का विवाहित व्यक्ति उनके पास इलाज कराने आया। उसे कई 
साल से गले का रोग था, वह द्रव पदार्थ निगल नही सकता था, ठोस पदार्थ 
के निगलने मे तो उसे बेहद कष्ट होता था । उसका अद्भुत-लक्षण यह था कि 
रात को सोते समय वह चौंक कर जाग उठता था, कभी-कभी विस्तर छोड देता 
था क्योंकि उसे गला घुटता हुआ अनुभव होता था। यह अनुभव मध्य-रात्रि 
तक होता था, उसके बाद नहीं | सोते समय नींद में कष्ट के लक्षण पर उसे 
लंकेसिस दिया गया और सालो का रोग जो 'नर्वेस! के नाम से चलता चला 
आ रहा था, ठीक हो गया । जैसा हम अभी देखेंगे, गले का घुटना भी इस 
ओऔपधि का एक व्यापक-लक्षण है। उक्त रोगी मे सोते समय रोग का बढना--- 
गछे का घुटना--इन दोनो लक्षणों के मिल जाने से औपधि का चुनाव अत्यन्त 
सरल हो गया । 
(३) स्पर्श सहन न कर सकना--गर्दन पर कॉलर, कमर पर कपडा न 
सहना--इस औषधि का एक मुख्य-लक्षण स्पर्श न सह सकना है। रोगी गर्देन पर 


४१० द्वोम्योपेथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


कॉलर या नेक टाई नही छगा सकता, कुर्ते का बटन सदा सुला रखता टै। यदि 
पूछा जाय कि वह ऐसा क्यो करता है, तो कहता है कि कॉलर, नेक टाई लगाने 
से गला घृटना-सा लगता है, ऐसा लगता है कि गले को किसी ने पकड लिया । 
डा०हेरिंग जिन्होने इस औषधि को अपने ऊपर 'सिद्ध ([70५८) किया था, वे 
उमर भर कॉलर नहीं ऊूगा सके | रोगी को ऐसा रूगता है कि कुर्ते का गले पर 
का बटन बन्द करेगा तो सास रुक जायगा | साधारण तौर पर देखने से समझ नही 
आता कि गले का कष्ट उसे इतना क्यों सताना चाहिये। जंसे आसे निक में शक्ति- 
होनता असाधारण होती है, वैसे रूकैसिस मे गले का कप्ट असाधारण होता है | 
गला खुला रहना चाहिये, अगर वहाँ बन्द लगा, तो रोगी को खाँसी आने लगती 
है। गर्म चाय नही पी सकता क्योकि गर्मी से उसका रोग बढ जाता है। गले मे 
कुछ अटकतान-्सा प्रतीत हुआ करता है। 

(४) ज़्यादा रक्त-स्राव , त्वचा या फुन्सियो का बेगनी या नौछा होना-- 
जितने भी सर्प-विष है सवका रुधिर पर विशेष प्रभाव होता है| रुघिर विश्वृख- 
लित ([0९0०077705९0) हो जाता है, पनीला हो जाता है, पनीला होने से 
रक्त-ज्ाव की प्रवृत्ति (स॒थाणगशरबचह्ाट (6००७ हो जातो है। लंकेसिस 
रक्त-स्लाव की औपधि है। नाक से, जरायु से या किसी अन्य द्वार से बडी माया 
में खून निकलता है | मासिक-धमं मे बहुत ज्यादा या बहुत देर तक खून जाता 
है । यही हाल नकसीर का है। खून पनीछा हो जाने के कारण जल्दी नही 
जमता | पनीछा होने के कारण ही छोटे-से घाव से बहुत ज्यादा खून निकलता 
है | क्रिपोज्ञोट तथा फॉसफोरस की तरह जरा-से काटे के लगने से एक बूद 
की जगह ढेरो खुन निकल पडता है। 

खून का रग बेँगनी या नीला होता है। साप कारने से भी तो रोगी 
नीछा पड जाया करता है। अगर शरीर मे कही शोथ, फोडा-फुन्सी हो, तो 
उसका रग भी बंगनी या नीला होता है। जिस जगह चोट लगे बह स्थान नीला 
पड जाता है । डा० कंन्‍्ट लिखते हैं कि अगर कोई हृदय का रोगी मिले, जिसका 
चेहरा फूल रहा हो, नीछा पड गया हो, उसे लंकेसिस दो, वह ठीक हो जायगा। 
मृ ह का घाव, सिफलिस, कार्वकल, डिप्थीरिया, सडा हुआ ब्रग--इनमे घाव 
का रग वेगनी और नीला होने पर छंँकेसिस का प्रयोग करना चाह । 

(५) रोगी का बातूनो, ईए्यॉलि, सन्देहश्ञोल होना तथा आत्म-भरत्सना 
करना--रोगी बडा वातूनी होता है । छयातार बोलता जाता है ! एक विषय 
को शुरू करता है, वीच मे छोडकर दूसरे विषय पर बोलने लगता है। वाक्यो 
को अधूरा छोड देता है, समझता है कि वाकी हिस्सा तुम समझ गये होगे--- 
इतनी जल्दी मे बोलता जाता है| बडी रूच्छेदार भाषा का प्रयोग करता है, 
परन्तु किसी वाक्य को पूरा नही करता । ऐपी हालत टाइफॉयड, डिप्थीरिया 
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या बच्चा जनने के समय के डिली रियम मे हो जाया करती है, कमी-क्ी पागल- 
पन में भी ऐसी अवस्था होती है। रोगी ईरप्यालु तथा सन्देहशील होता है । 
पत्नी अपने पति का दूसरी किसी स्त्री से बोलना पसन्द नही करती । ईर्ष्या से 
मरी रहती है। उसे अपने पति, वच्चो पर सन्देह रहता है । डाक्टर पर भी 
सन्देह करती है। समभती है कि डाक्टर औषधि मे विष मिलाकर उसे मारना 
चाहता है, उसके मगे-सम्बन्धी उसे मारने का पड़यन्त्र रच रहे है। अगर 
रोगी कही जा रहा है, तो मुड-मुडकर पीछे देखता है कि कही कोई पीछा तो 
नहीं कर रहा । लडकी सोचती है कि उसकी सहेलिया जब आपस मे खुसमफ्स 
करती हैं, तव उसी के विषय मे बात कर रही होती हैं, और उसे नुकसान 
पहुंचाना चाहती है। रोगी पर एक प्रकार का घामिक-पागरूपन सवार हो 
जाता है। इस प्रकार का पागलूपन पुम्पो की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया 
जाता है। समभनी है कि कोई दैवी-शक्ति उसका सचालन कर रही है। उसे 
इस देवी-शक्ति से आदेश आते सुनाई देते हैं । यह शक्ति उसे कहती है “तू 
चोरी कर, हत्या कर, तूने अमुक पाप किये हैं उन्हे स्वीकार कर ।' बेचारी, इन 
बादेशों के अनुसार आत्म-भत्संना करने लगती है, जो पाप उसने नहीं भी 
किये, उन्हे भी--उसने किये हैं--ऐसा स्वीकार करन लगती है | अपने मित्रो 
से कहती है कि उसने अमुक-अमुक पाप, अष्टाचार किये हैं जो वास्‍्तव मे उसने 
किये नही होते । 

(६) चिरस्थाई दुख, शोक, भय, हु झलाहुट, ईर्ण्या, भग्म-प्रेम से 
उत्पन्न रोग--खासकर नव-युवतियों मे तथा उन लडकियों में जिन्हे प्रेम मे 
निराशा कः सामना करना पडा है, जो रात-रात भर अपने दुख या शोक से 
सन्तप्त रहने और उसी पर सोचते रहने के कारण सो नही पाती, जिनकी 
आशाओ ओर उमगो पर तुपारपात हो जाने के कारण वे मानसिक तथा हृदय 
के रोगो से पीडित हो रही हैं, हर समय चिरस्थाई दुख, शोक, मु कछाहट, 
ईर्ष्या, भग्त-प्रेम से चित्त डावाडोल रहता है, निराशा, हतोत्साह मे डूबी रहती 
हैं, जीवन में कुछ अच्छा नही लगता, हुदय की घडकन, हृदय में पीडा होती 
है, सास लेने में कप्ट प्रतीत होता है, सदा आत्म-घात पर सोचा करती हैं और 
अन्न में चित्त की ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह न कुछ सोच सकती है, न 
कुछ कर सकती है, हर वस्तु से उदास्तीन हो जाती है--इन मानसिक 
अवस्थाओ में यह औषधि प्रमावज्ञाली काम करती है । 

(७) रजोघर्म से निवृत्त होने के समय के रोग--रजोधमं की निवृत्ति 
के समय स्थियो को अनेक कष्ट होने लगते है । ऐसी अवस्था प्रौढावस्था के 
वाद आती है। गर्मो की लहर आती है, तरेरें आती-जाती हैं। सिर कीत फ 
एकदम रुधिर का सचार होता है, सिर गर्म और पाव टठडे हो जाते हैं, हृदय में 
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घडकन होती है, दिल पर दवाव अनुभव होता है। रोगिणी अमी सुथध थी, मभी 
निराशा की-सी अवस्था आ जाती है | सदा के लिये रजोघर्म के समाप्त होने 
के समय कभी-कभी रक्त-त्राव भी होने लगता है, ववासी र, गर्मी की भले, पसीना 
आदि लक्षणों मे इस भऔपधि को ध्यान में रसना चाहिये । 

(८) स्राव जारी होने से रोग घटना--इस औपधि का रक्त-सचार- 
प्रणाली पर विशेष प्रभाव है, इसलिये स्राव बन्द होने के कारण अनेफ रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी तरफ हमने अमी ऊपर त्याव खीचा है। वे उपद्रव 
इसी लिये होते हैं क्योंकि ख्वाव बन्द हो गया । इसका यही अर्थ है कि खाव जारी 
होने से रोग घट जाते है । लंकेसिस का यह व्यापक-लक्षण है कि जल्ाव बन्द 
होने से रोग बढता, और स्राव जारी होने से रोग घटता है। मासिक-धर्म न होने 
से दर्दे शुरु हो जाता है, मासिक-घर्म जारी होने से जाता रहता है। मासिक- 
धर्म के दर्द मासिक जारी होने से पहले रहते है, वाद को भी रहते है, परन्तु 
जब मासिक चल रहा होता है तब दर्द नही रहता । इसी कारण प्रौढावस्था के 
रजोलोप मे यह्‌ औषधि गृूण करती है । 

(९) दर्द को लहरें उठना (सिर दर्द, शोथ, बवासीर, भगदर आदि मे 
हथौडे की-सी चोट )--सिर-दर्दे के विषय में रोगी कहता है कि गर्दन या सिर 
के पीछे से दर्द की लह्लर-सी उठकर सिर पर चढ आती है, जैसे नदी की तरग 
उठती है वैसे दर्द की लहर उठती है। दर्द की इन लहरो का हृदय के स्पन्दन 
के साथ सबध नही होता । रुघिर की गति के साथ इन लहरो का बिल्कुल भी 
संबंध न हो--ऐसा भी होता है। चलते-फिरते रोगी को अनुभव होता है कि 
दर्दे की लहर उठी, वह्‌ आराम से बैठ जाता है, तब यह लहर लहर न रह कर 
सिर्फ दर्द का रूप घारण कर लेती है। यह दर्द फिर किसी भी समय दर्द की 
लहर मे परिणत हो जाता है और रोगी को इतना परेशान कर देता है कि वह 
छटपटाने लगता है। 

कभी-कभी यह दर्द की लहर रुणण स्थान पर हथौडे की-सी चोट की 
तरह लगती है । दर्द की लहरें इस औषधि का चरित्रगत-व्यापक-लक्षण है। 
सिर-दर्द का तो वर्णन हमने अभी किया | यह्‌ दर्द की लहर, जहा भी शोथ 
हो, वहा हथीडे की-सी मार करती है। फोडे पर नाडी का जोरदार स्पन्दन 
महसूस होता है, अगर डिम्ब-ग्रन्थि मे शोथ है तो रोगी को वहा हर स्पन्दन की 
चोट लगती है, फोडा सूज रहा हो, तो वहा स्पन्दन की चोट रूगती है । हृदय 
से उठी नाडी की प्रत्येक हरकत सीधी सूजन की जगह पर चोट मारती-सी 
लगती है। लूँकेसिस से अनेक बवासीर, भगदर आदि के रोगी तब ठीक हुए हैं 


जब रोगी को ऐसा अनुभव होता था कि नाडी का हर स्पन्दत बवासीर के 
मस्सो या भगदर की नली मे प्रहार कर रहा था । 


४2) 
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(१०) ऊष्णता-प्रधान रोगी , ठडक से गर्मो मे जाने से बीमार होना-- 

रोगी ऊष्णता-प्रधान होता है । सूजन पर गर्म पानी सहन नहीं कर सकता। 
सूजन के स्थान पर गर्म सेक या गर्म पानी डालने से वेचेन हो जाता है, मान- 
सिक-लक्षण प्रवल हो जाते हैं। ठडे स्नान से गर्म स्थान पर जाने से उसके 
लक्षण. वढ॒जाते है । गर्म पानी से वह स्तान नहीं कर सकता । इससे उसे घड- 
कन होने रूगती है । गर्म पानी से नहाने से उसे ऐसे लगता है मानो सिर फूट 
जायगा, सारे शरोर में नसो में घमधम होने लगती है | कई वार लडकिया 
गर्म पानी के स्वान से बेहोश हो जाती है । रोगी को ठड लग रही हो, परन्तु 
तव भी अगर वह गर्म कमरे मे जाता है, तो गर्मी सहन नही कर सकता । गले 
के सबंध में तो हम पहले लिख ही चुके हैं | गर्म पानी, या गर्म चाय वह नहीं 
पी सकता। गले का स्पर्ण तो वह सहन कर ही नही सकता--यह पहले लिखा 
जा चुका है। लंकेसिस का नया रोगी, अर्थात्‌ जिसके नवीन-रोग मे इसके लक्षण 
हों, वह गर्म पानी पीयेगा तो गला रुघध जायगा या उल्टी कर देगा, अछवत्त इस 
बौपधि के हक्षणोवाला पुराना-रोगी ((॥ाणा० ०४४०) अगर ठडा 
पानी पीयेगा तव उसका गला रुघेगा और जी मतलायेगा । इस भेद को सामने 
रख लेना चाहिये। गले के शोथ या डिप्थीरिया मे शोथ या श्र दाह लंकेसिस 
तथा संबंडिझ्ला दोनो मे वाई तरफ से शुरु होता है, परन्तु रूकेसिस मे रोगी 
ठंढा पानी चाहता है, गर्म से उसका रोग बढता है, संचेडिला मे इस से उल्टा 
होता है, वह गर्म पानी चाहता है, ठडे पानी से उसका रोग बढता है । 

(११) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २०० (यह बहुत गहरी क्रिया करने 
वाली औपधि है । क्योंकि यह घातक-विष है इसलिये निम्त-शक्ति मे इसका 
प्रयोग नही करना चाहिये । बहुत निम्न-शक्ति में तो यह मिलती ही नहीं। 
इसका वार-बार प्रयोग मी उचित नही है । निम्त-शक्ति तथा बार-बार के 
प्रयोग से रोगी मे ऐसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो उम्र भर उसका पीछा च 
छोडें । डा० हेरिंग जिन्होने इस औषधि की अपने ऊपर सिद्धि की थी वे उम्र 
भर गले का कॉलर नही छगा सके ये। औषधि 'गम--र्ि०--प्रकृति के 
डिये है) 


लॉरोसिरेसस (.5ए0700528&808) 

(१) प्रतिक्रिया फ्ा अभाव (7.80८ ० 768००)--जब रोगौ 
बीमारी की क्षपेट मे होता है तब औषधि की सहायता से वह बीमारी के 
खिलाफ प्रतिक्रिया करता है, बीमारी का मुकाबिछा करने की उसमे शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जौर वह रोग-मुक्त होने छग॒ता है । परन्तु अगर लक्षणो के 
अनुसार अच्छी-से-अच्छी औषधि देने पर भी रोगी में रोग के साथ लड़ने के 
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लिये प्रतिक्रिया उत्पन्त न हो, रोगी गिरता ही चला जाय, तो इस औषधि को 
प्रतिक्रिया उत्पन्न कय्ने के लिये दिया जाता है। प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के 
लिये तिम्न-लक्षणो पर निम्न-औषधिया प्रयोग में लाई जाती है 


(प्रतिक्रिया के अभाव में मुख्य-मुस्य ओऔषधिया ) 


लॉरोसिरेसस---जव प्रतिक्रिया की शक्ति न रहे, जीवनी-शक्ति अत्यन्त 
निर्बंछ' पड जाय, रोगी फेफडे या दिल की बीमारी से इतना कमज़ोर हो जाय 
कि शरीर मे गर्मी विल्कुल न रहे, रोगी को कपडो से लपेटा जाय, अगीटी के 
पास रखा जाय, परन्तु शरीर गर्म न हो पाये | हृदय तथा सास की बीमारी में 
चुनी हुई दवा से छाभ न हो, शरीर नीला पड जाय तब यह लाम करती है | 

फंपसिकम--थुलमुर मासपेशि के रोगियो 'भे प्रतिक्रिया का अभाव । 

ओपियम--ऐसे रोगियो में प्रतिक्रिया का अभाव जो अर्थ-निद्रित 
अवस्था मे पहुच जाये, जिन्हें दर्द ही महसूस न होता हो । 

वेलेरियन तथा एम्ब्रा ग्रेसिया--स्नायु-प्रधान रोगियो मे प्रतिक्रिया का 
अभाव जब कि ठीक-से चुनी हुई दवा लाभ न करे । 

फार्वो वेज--रोगी मरणासन्न प्रतीत हो, घुटनों तक ठडा हो जाय, 
परिस्थिति के प्रति सर्वथा उदामीन हो जाय । 

सलफर तथा सोरिनम--जव सोरा-विष (25070 वर) के कारण 
रोगी प्रतिक्रिया न कर रहा हो । 

सबपु रियस--जब उपदश अर्थात्‌ आतशक के विप (897]006 ईशा) 
के कारण प्रतिक्रिया न हो रही हो । 

(२) हृदय के रोग के फारण खासी का दौर पडना--हुदय के रोग के 
कारण अगर खासी का दौर पडता हो, तो इस औषधि से आइचर्येजनक 
लाभ होता! है । 

(३) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६, ३० (औषधि 'सर्दे>-(४॥ाए।ए-- 
प्रकृति'के लिये है ) 

लीडम (४०0५) 

शरीर के बडे जोडो तथा माम-पेशियों में दर्द को वात-रोग' (२॥8७॥8- 
(७0) और छोटे जोडो में दर्दे को गठिया ((४०ए००) कहते है । इसमे जोडो में 
सूजन ओर कभी-कभी बुखार हो जाता कठिन रोग है। 

(१) वात-रोगी या गठिये का रोगी (सिह्परात्षाआ 0 000)-- 
इसमे वात या गठिये का रोग तोचे के अग से शुरु होता है और ऊपर फैलता है। 
कलमिया में इस से उल्ठा है। उसका वात-रोग ऊपर के अग से चलता है और 
नीचे फलता है। लीडम के वाव-रोग मे जोड यूज जाते हैं, गर्म महसूस द्वोते हैं 
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परन्तु छाल नही होते । जोडो में गाठें (२०००४॥८५) पड जाती हैं। जिस 
अग में वात-रोग हो वह पतला पड जाता है। इसका वात-दर्द तिरछा ((7055- 
७56) चलता है, भर्थात्‌ दायें कन्धे से दर्द चलेगा तो वायें कूल्हे के जोड मे चला 
जायेगा या वायी कोनही मे चला जायेगा, वाये कन्धे से चलेगा तो दरें कल्हे के 
जोड में या दाई कोहनी मे चछा जायगा । घुटनों तक सूजन आ जाती है, टखने 
सृज जाते है । पाव के तऊवो पर बोभ पडने से चला नही जाता । 

लीडम के वात-रोग की विशेषता यह है कि रोगी पाव खुले रखना चाहता 
है, कमी-करी वर्फ-समान ठडे पानी में पाव रखना चाहता है। साधारणतौर पर 
वात-दर्दे मे गर्मी से आराम मिलना चाहिये, परन्तु डा० कंन्‍्ट लिखते हैं कि 
उन्होंने एक रुमेटिज्म के रोगी को टव मे पाव रख कर वर्फ डालते देखा । यह 
अदुमुत-लक्षण लोडम का है, और उसे इस दवा से एकदम लाभ हो गया । 


(वात-रोग तथा गठिये के रोग की अन्य मुख्य-मुख्य औषधिया ) 


लीडम---रोग नीचे से ऊपर फैठता है, रोगो को ठड से आराम मिलता है, 
रात को, या विस्तर की गर्मी से रोग वढ जाता है । 

कलमिया--रोग ऊपर से नीचे को जाता है। 

कॉलोफाइलस--स्त्रियो की अगुलियो के जोडो मे दर्द, शाम को 
बढ जाता है। 

ऐंक्टिया रेसिमोसा--छोटे-छोटे जोडो के दर्द जो चलने-फिरने से वढ जायें । 

सबयूं रिगयस--इसमे पसीना बहुत्त आता है, लीडम को पसीना नही आता, 
मक दीत-प्रधान है, लीडम ऊण्णता-प्रधान है । 

ऐल्टिम ऋड--अन्य औषधियो की तरह इसमे भी जोडो में सूजन है, परन्तु 
इसमे एडी मे दर्द होता है । 

साइलोशिया--यह रोगी शीन-प्रधान होता है और गर्मी पसन्द करता है । 

आटिका युरेन्स--डा ० बर्नेट कहते हैं कि गठिये मे इसके मूल-अक की ५ 
बूद गर्म पानी मे च।र-चार घटे के बाद देने से यूरिक ऐसिड निक्छ कर गठिया 
ठीक हो जाता है। 

(२) लीडम होम्योपथों की ऐन्टी-टिटेसस औषधि है--हम हाइपेरिकम 
पर लिखते हुए लिख आये हैंकि अगर चोट छगते पर उसी समय छलीडम 
नही दिया गया, तो टिटेनस हो सकता है, अगर उसी समग्र दे दिया जाय वो 
टिटेनस नही होगा । घोडे को कील चुम जाय, तो उसे भी यह दवा देने से टिटे- 
नस नहीं होगा। स्तायु पर चोट का असर पहुचते ही छोडम का क्षेत्र है, अगर 
चोट लगने के वाद दर्द स्नायु-मार्ग से चढते लगा तब हाइपेरिकम का क्षेत्र है* 
कील लगने, फाँस चुमने पर अगर उससे कोई 'स्तायु' (]7%८) प्रभावित हो 
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गई, तो टिटेनस हो सकता है, और उस समय लीडम प्रतिरोधक (श९ए९॥- 
09५०); का काम करता है। आनिका हाइपेरिकम, स्टफिसंग्रिया तथा अन्य चोट 
की औपधियो की तुलना नीचे दी जा रही है 


(चोट लगने पर मुख्य-मुस्य औपधिया ) 


लीडम--कील, सूई,फास आदि से छिद कर स्नायुओ तक चोट पहुंच जाना 
(?णालण्ा८त ए०प08) , चूहे का कादा, ततेये का काटा । 

आर्निका--मासपेकणियो पर कुचल जाने की-सी चोट (970526 7050०७) 
आनिका जब अपना काम कर चुके तव लोडम देने से स्नायुओ पर जो चोट 
पहुची है वह ठीक हो जाती है। चोट से त्वचा के नीला पड जाने पर आनिका दी 
जाती है । 

हाइपेरिकम--अगुलि आदि के स्नायु-ततुओं को चोट (उपशए८ 
7079) , स्नायु-ततुओ की चोट के शुरु में छीडम, और चोट के वाद दर्द 
स्नायु-मार्ग से चल पडने पर हाइ पेरिकम दी जाती है । 

रुूटा--अस्थियो के आवरण (?०705०0॥) पर चोट पहुचे तब दी 
जाती है। 

स्टंफिसग्रिया--ऑपरेशन आदि में सफाई के साथ होने वाले ज़रूमो को 
यह ठीक करती है। 

सिम्फाइटस--आख की पुतली पर चोट रूगने पर । 

कलन्डुला--यह गेंदे के पत्तो से बनता है। इसे होम्योपैथी का एण्टी- 
सैप्टिक कहते है । घाव को सडने से रोकता है । घाव होने पर इसके लोशन 
से घो देनेपर पीव नहीपडती | १ हिस्सा टिचर ४-५ हिस्से पानी मे मिला 
कर लोशन वन जाता है। इन सबका वर्णन आनिका तथा हाइ्पेरिकस में भी 
दिया,गया है। 

(३) विस्की पीने क्री इच्छा को रोक देता है--यह औषधि विस्की पीने 
की उत्कट-इच्छा को रोक देती है। तम्बाकू पीने की इच्छा को कैलेडियम 
रोक देती है । 


(४) शक्ति तथा प्रकृति--३, ३० (औपधि “गर्म'--स्‍0---प्रकृति के 
लिये है) 


लिलियम टिग्रिनम (गरातणणाश्ध प्राणयापगाश) 


(१) _3ह अनुभव करना कि जरायु तथा भीतर के सब अग योनि-द्वार 
से निकल पड़ेंगे--यह्‌ स्त्रियो की औषधि है और इसकी सब तकलीफे जरायु तथा 
डिम्बकोश्य पर तिर्मर है । रोगिणी अनुभव करती है कि उसके आम्यन्तरिक 
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सब अग---जरायु, डिम्बकोश, पेट, आतें---सभी-कुछ योनिद्वार से बाहर निकले 
पड रहे हैं। योनिद्वार को या तो कपडे से वाधे रखना पडता है या वहा हाथ 
रख कर उसे समालना पडता है । यह लक्षण सीषिया मे भी है, परन्तु दोनो 
मे भेद है। 

(२) लिलियम तथा सोपिया की योनि-मार्ग पर वबाव के अनुभव की 
सुलना--ऐसे लक्षणो मे इन दोनो औषधियो मे निर्वाचन करने भे कठियाई 
होती है। यह स्मरण रखना चाहिये कि लिलियम मे इन लक्षणो से कष्ट तथा 
परेशानी सीपिया से ज़्यादा होती है, परन्तु इन दोनो मे से सीपिया की रोगिणी 
पुरानी बीमारी की मरीज़ होती है। सीपिया का शरीर अत्यन्त क्षीण होता 
है, लिलियम मे मूत्राशय का प्रदाह रहता है, वार-बार जाना पडता है, प्रदाह 
को देखते हुए कंन्थरिस के लक्षण मालूम पडते हैं, परन्तु अगर मूत्राशय की 
इन जलन के लक्षणों के साथ जरायु के योनि-द्वार से निकल पडने का अनुमव 
हो तो लिलियम उपयुक्त है । 


लिलियम सीपिया 
प्रजनन की तरह का दबाव *प्रजनन की तरह का वबाव 
*भीतरो अंग योनि-द्वार से निकले जा. *भीतरी अग योनि-द्वार से निकले जा 
रहे हैं अनुभव करना रहे हैं अनुभव करना 
*बड़े-बडे दस्त आना (डायरिया). *दस्तो का अभाव 
अऊष्णता-प्रधान (0) *शीत-प्रधान (८५) 


(३) योनि-द्वार पर दबाव के साथ हृदय को लोहे के शिकंजे से जकड़े 
होने का अनुसव--योनि-द्वार मे से भीतर के अगो के निकल पडने के-से 
अनुभव के साथ रोगिणी को ऐसा अनुभव होता है कि उसका हृदय लोहे के 
शिकजे से जकडा गया है| हृदय मे तीखा दर्द होता है और दिल फडकता-सा 
प्रतीत होता है । हृदय के शिकजे से कसे जाने का-सा अनुमव केक्‍्टस के-से 
अनुभव के समान होता है, परन्तु लिलियस मे योभि-ह्वार का उपरोक्त लक्षण 
मिला रहता है । 

(४) रोगिणी उदास रहती तथा झट रो देती है--इसके मानसिक- 
लक्षण पल्सेटिला जैसे होते हैं। रोगिणी उदास रहती है, मठ रो देती है। 
पल्सेटिला की तरह ही खुली हवा पसन्द करती है, ठडा कमरा चाहती है। 
सिर-द्द तथा अन्य अनेक शिकायतों मे रोगिणी को ठडक से आराम मिलता है। 

(५) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २०० (उच्च-शक्ति अच्छा काम करती 
है। औषधि “गर्म'--.0---प्रकृति के लिये है) 
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नाइकोपोडियम (7-१८07009ए/७) 


छल्पष्टार 5.5 शा) 7#७ए77ट0.४ए5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) मानसिक-लक्षण--अपनी योग्यता पर 
सन्देह, छोभी, फजूस, लडाकृपन (नवस 
से तुलना) 

शाम के ४ से ८ तक रोग फा बढ़ना 
वाहिनी तरफ का रोग, या रोग का 
दाहिने से वायें को जाना, या क्षोणता का 
ऊपर से नीचे को आना 

(४) पेट में अफारा (कार्वों वेज-लाइको-चायना 
की तुलना ) 

(५) अभ्रीर्ण-रोग--बेहद भूखा किन्तु दो कौर 
के बाद उठ जाता है (अजोर्ण मे लाइको 
तथा नक्स की तुलना) 

(६) पेशाब में वालू की तरह का लाल च्रा-- 
मूत्राशय की पथरी, सिर-दर्द; गठिया 

(७) नपुसकता की औषधि 

(८) दाहिनो तरफ का हनिया 

(९) न्यूमोनिया के जाव से रोगी कभी अच्छा 
नहीं हुआ 

(१०) रोगी शीत-प्रधान होता है 
(१) सानसिक-लक्षण-- अपनी योग्यता 


(२) 
(३) 


00#7र2ट5 
प्रकृति 
लक्ष णो में कमी (8667) 
हगर्म पेय, गर्म भोजन पसन्द 
करना 

*हरकत से रोगी को आराम 
*डकार आने से आराम 
*सिर खुला रखने से आराम 


लक्षणो में वृद्धि (४४०5७) 
*४ से ८ शास तर रोग-बढ़ि 
*दाहिनी ओर रोग होना 
*सर्दो से रोग बढ़ना क्योंकि 
ओबषधि शीत-प्रघान है 
*ठडा साने-पीने से रोग-ब॒द्धि 
पर सन्‍्देह, लोभो, कंजस, 


छड़ाकूपन (भवस से तुलना )--मानसिक-लक्षणो मे छाइको और नकक्‍स मे इतनी 


समानता है कि चिकित्सक 


को यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि 


किस ओषधि को दे । दोनो तीब्र-बुद्धि हैं, शरीर से कमजोर, शरीर के विकास और 
मावसिक-विकास में अन्तर पाया जाता है, शारीरिक-विकास पिछडा हुआ और 
मानसिक-विकास आगे वढा हुआ। कमज़ोर पतले-दुबले व्यक्ति जो पहली नज़र 
में देखने वाले पर कुछ प्रभाव नही छोडते, परन्तु कुछ देर तक उनसे वात-चीत 
* करने पर पता चलता हे कि इस दुबले-पतले शरीर मे किसी बुद्धिमान्‌ आत्मा 


का निवास है। बडे नाजुक (8$०7४प४९१ 
जाता है ।-घेयंहीन, असन्तुष्ट, किसी पर 
मानसिक-लक्षणो में दोनो में समानता है । 


होते हैं। ज़रा-सी बात पर पारा चढ़ 
विद्वास न करने वाले । यहां तक 
परन्तु इनमें भेद भी हैं। मश्स का 


छाइकोपोडियम (7,7009००णा) ४१९ 


गुस्सा, उसकी चिडचिडाहट, वदमज़गी तब ज़ाहिर होती है जब कोई दूसरा 
उसके नज़दीक झगडने जाय, लाइको तो खुद छोगो से झगडा मोल लिया करता 
है। लाइको का मरीज दूसरे पर हावी होना चाहता है, हर वात मे न॒क्स 
निकाला करता है, तेज़ मिजाज का होता है, कोई उसकी वात को काटे तो सह 
नही सकता । डा० एलन ने उसकी ऐसे व्यक्ति से तुलना की है जो डडा लिये 
यह सोचा करता है कि किस पर वह प्रहार कर सकता है । इसके अतिरिक्त 
नक्‍स के रोग प्रात काल बढते हैं, छाइको के सायकाल ४ बजे के वाद, नक्स 
भरपेट खाना खा लेता है, बाद को उसकी पेट की तकलीफ शुरु होती है, छाइको 
तो दो-चार कौर खाकर आगे खा ही नही सकता, दो-चार कौर के बाद ही पेट 
भारी लगने लगता है। छाइको लोभी, कजूस, लालची, और लडाक होता है । 

अपनी योग्यता पर सदेह--इसके रोगी मे प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति 
को अपनी योग्यता मे सदेह होता है। उदाहरणार्थ, वकीछ को जज के सामने 
अपना केस पेश करने मे यह सन्देह बना रहता है कि वह अपना केस सफलतापूर्वक 
रख सकेगा या नहीं, नेता को जनता के समक्ष भाषण करने मे यही सन्देह बना 
रहता है कि उसका भाषण सफल होगा या नही । यद्यपि ये दिन-प्रतिदिन केस 
लड़ते तथा भाषण करते हैं, तो भी इन्हें अपनी योग्यता पर सन्देह वना ही 
रहता है। जब ये माषण करते हैं तव बडी सफलता से अपना कार्य निबाहते 
हैं, परन्तु शुरु-शुरु में यह डर सताता रहता है कि कही माषण करते हुए अटक 
न जायें, अपनी युक्तियों को भूल न जायें । अपनी योग्यता में इस प्रकार का 
सन्देह, अपनी कार्ये-क्षमता मे आत्म-विश्वास का अमाव साइलीशिया में भी पाया 
जाता है । इस प्रकार का आत्म-विश्वास का अमाव इन दो औषधियों मे सबसे 
अधिक है | इस लक्षण को दूसरे शब्दों मे 'घटना होने से पहले चिन्ता (#0क्‍07- 
एभॉं०ण५ व्थवा) कहा जा सकता है। यह लक्षण अजेन्टम नाइट्रिकम तथा 
जेलसीमियम मे भी है । 

एकान्त से डरना भी, ओर एकान्त चाहना भी--रोगी उन्हीं के पास 
रहना चाहता है जो सदा उसके साथ रहे हैं, अपरिचितो से वह दूर रहना 
चाहता है । एक छोटे-से कमरे मे एकान्त रहना वह पसन्द करता है, परन्तु 
यह भी चाहता है कि उसके पास एक दूसरा भी कमरा हो जिसमे कोई उसका 
जान-पहचान का व्यक्ति रहे । इस दृष्टि से छाइको एकान्त चाहता भी है, और 
निपट एकान्त से डरता मी है । 

झट रो देता है--जव कमी कोई मित्र मिलता है, तो उसकी आखो 
मे आँसू आ जाते हैं। अगर कोई मित्र कुछ मेंट दे, तो घन्यवाद देने के साथ-साथ 
उसके आँसू टपक पड़ते हैं । वह इतना स्नायु-अवान होता है कि जरान्सी खुशी 
के मुकाम पर रो देता है, अत्यत भावुक होता है। 


४२० होम्योपेथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


अन्घकारमय पागलूपन का दष्टिकोण--- उसके चित्त मे अजीब तरह के 
बरे-वरे विचार आते रहते है । अगर जगत्‌ का नाश हो जाय , अगर धर क॑ सब 
लोग मर जायें, अगर मकान को आग लग जाय, मविष्य के विषय में इस तरह 
के विचारों को सोचते-सोचते पागलूपन आ जाता है । 

(२) श्ञाम को ४ से ८ तक रोग का बढना--इसके रोग के बढने का 
समय निश्चित है । इसकी शिकायतें शाम को ४ से ८ तक बढा करती हैं । नये 
तथा पुराने रोगो मे प्राय उनके बढने का यही समय होता है । रोगी कहता है 
कि बुखार ४ बजे आता है, ८ बजे तक रहकर हट जाता है | मलेरिया हो या 
कोई भी बुखार हो, अगर उसका यह समय निश्चित है, तो इस मीपधि से मवश्य 
लाभ होगा । मलेरिया, टाइफॉयड, गठिये का दर्द, वात-रोग के बुखार, न्यूमोनिया, 
दमा आदि कोई रोग भी क्यो न हो, अगर ४ बजे तबीयत गिर जाती है, ४ से 
< बजे रोग के बढने का समय हैं, तो इस औषधि को मुलाया नहीं जा सकता । 
राइको से अपचन के ऐसे अनेक रोगी ठीक हुए है जिनमे पेट मे जलन ३ बजे 
दोपहर शुरु हुई और शाम ७ बजे पित्त की उल्टी के बाद जलन टूर हो गई । 

(३) दाहिनी तरफ का रोग, या रोग फा दाहिने से वायें जाना; या क्षीणता 
का ऊपर से लोचे आना--कोई भी रोग जो शरीर के दाहिने हिस्से पर आक्रमण 
करे, या दाहिने पर आक्रमण करके बायी तरफ जाय, तो इसकी तरफ ध्यान 
जाना चाहिये | दासिल का शोथ जो पहले गछे के दाहिने हिस्से पर आक्रमण 
करता है इसके द्वारा शुरु मे ही समल जाता हूँ । छाइकोपोडियम, लंकेसिस, 
लुक कनाइनम, फाइटोलंका मे से लक्षणानुसार किसी भी औपधि से टासिल को 
एकदम रोका जा सकता हूँ । पेट, डिम्वकोश, जरायु--इनके दर्द मे अगर पीडा 
दाहिने से शुरु होती हो, या दाहिने से शुरु होकर बायी तरफ जाती हो, फुन्सियाँ 
दायी तरफ से वायी तरफ जायें, शियाटिका का दर्द दायी तरफ से बायी तरफ 
जाय, कोई भी शिकायत जो दायी तरफ से शुरु होती, दायी तरफ ही रह जाती, 
या दायी से वायी तरफ बढती हें--->उसमे इस औपधि का कार्य-क्षेत्र हैं । 

क्षीणता का ऊपर से नीचे आना--अगर रोगी का नीचे का भाग सही- 
सलामत हो, ऊपर का भाग क्षीण हो जाय, गर्दन से क्षीणता शुरु हो, या यह्‌ 
क्षीणता सिर से छाती की तरफ चले, तो यह इस जऔौषधि का लक्षण हैं। नीचे 
से शुरु होकर दुवकापन ऊपर की तरफ बढे तो ऐश्रोटेनस दवा है । सूके के रोग 
में मुख्य-मुख्य औषधियों का वर्णन हम ऐदन्नोटेनम मे कर आये हैं। 

(४) पेट मे अफारा (कार्बो बेज, छाइफो, चायना की तुलना)--पेट के 
अफारे या पेट मे हवा बनने के सवध मे तीन औषधिया मुख्य है ---कार्बो वेज, 
लाइ को, चायना । यह गैस की ओषधियों का “त्रिक' है। कार्बो वेज मे पेट के 
ऊपर के हिस्से मे हवा मर जाती है, नाभि से उपरला भाग भरा रहता है, रोगी 


लाइकोपोडियम (7.9०0700एा॥) डर! 


ऊपर से डकारा करता है। लाइको मे पेट का निचला हिस्सा वायु से भरा 
रहता है, भातो में मोजन पडा सडा करता है, हर समय गुडगुड होती है, नीचे 
के पेट मे हवा फिरती रहती है । छाइको का रोगी कहता है कि मैं जी-कुछ 
खाता हु सव हवा बन जाता प्रतीत होता है । हवा की गुडगुडाहट विशेषत्तौर पर 
बडी आत के उस हिस्से मे पायी जाती है जो तिलल्‍ली की तरफ है, अर्थात्‌ पेट 
के वायीं तरफ । हवा उठती तो दायी तरफ से ही है, परन्तु निकल न सकने के 
कारण वायी त्तरफ अटक जाती है। दायी तरफ उठने के कारण बाई तरफ होते 
हुए मी पेट में ऐसी गंस लाइको का ही लक्षण है । चायना की हवा सारे पेट मे 
भरी रहती है, रोगी यह नहीं कहता कि हवा ऊपर है या नीचे, वह कहता है 
कि सारा पेट हवा से मरा पडा है । 

(५) अजोर्ण-रोग--वेहद भूखा परन्तु दो कौर खाने फे बाद उठ जाता है 
(अजोर्ण मे लाइको तथा नकस की तुलना)--डा० चौघरी अपनी “मंटीरिया मैडिका' 
में लिखते हूँ “में साहसपूर्वक कह सकता हू कि अपचन या अजीर्ण रोग के ५० 
प्रतिशत रोगी लाइको से ठीक हो सकते है । हम पहले ही कह चुके है कि 
लाइको तथा नक्स एक-दूसरे के अत्यन्त निकट हैं। अजीर्ण-रोग में भी दोनो 
ओपधियो में मोजन के उपरान्त वेचेनी होने का लक्षण है, परन्तु लाइको में 
रोगी बेहद मूसा होता है किन्तु दो कौर खाने के बाद ही पेट की बेचनी शुरू हो 
जाती है, पेट मरा-मरा लगता है। इस प्रकार का लक्षण कि रोगी भूखा तो वेठे 
किन्तु दो कौर खाने के वाद भूख न रहे, उत्कट रूप मे अन्य किसी औषधि में नही 
पाया जाता । नक्स का रोगी भर पेट खा लेता है, परन्तु उसकी बेचेनी तव शुरु 
होती है जब पाचन-क्रिया शुरु हो चुकी होती है, लाइको के रोगी की बेचनी तो 
पाचन-क्रिया के शुरु होने के पहले ही शुरु हो जाती है । 

(६) पेशाब मे बालू की तरह फा लाल चूरा--मूत्राशय फी पथरी, सिर- 
दर्द, गठिया--पेशाव मे बालू की तरह का लाल चूरा इस औषधि का बडा मुख्य 
लक्षण है। जिन रोगियो के पेशाब मे इस प्रकार का छाल चूरा प्रचुर मात्रा मे 
पाया जाय, उनके हर-किसी रोग मे यह ओऔपधि लाभकार्री है। छाल च्रे का 
मतलब सिर्फ छाली नही, अपितु बालू की तरह के छाल ठोस कग हैं, जो पेशाब 
को किसी बर्तन मे रख देने से नीचे बैठ जाते है । अगर शुर-शुरु मे लाइको से 
इसका इलाज न किया जाय, तो गुर्दे मे पथरी पैदा हो जाती है, जो अत्यन्त 
दर्द पैदा करती है | अगर यह दर्द गुर्दे के दाहिनी तरफ हो, तब तो छाइको 
निश्चित औषधि है। बायें गुर्दे के दर्द के लिये वरवेरिस दवा है।सासपिरिला 
में पेशाब के नोचे सफेद-चूरा जमता है, छाल नही । वच्चों तथा बड़ों में भी 
पेशाब मे लाइको का छाल चूरा पाया जाता है, इसके साथ कमर मे दर्द होता 
है, और यह द' पेशाव करने से जाता रहता है । इन लक्षणों के होने पद 


डश्र होम्योपथिक ओऔपधियो का सजीव-चित्रण 


लाइको की तरह और दूसरी कोई औपधि इतना छाम नही करती और इन 
हक्षणो में छाइकों पथरी को गला कर निकाल देती है। 
पेशाब मे लाल घूरा हां तो सिर-वर्द चला जाय--रोगी के सिर-दर्दे का 

पेशाव के छाल चरे के साथ विशेष सबध पाया जाता है, जब तक पेशाव में 
छाल चूरा निकलता रहता है, तव तक रोगी सिर-दद से मृक्त रहता है, जब 
यह लाल चूरा निकलना बन्द हो जाता है तव सिर-दर्दे मी शुरु हो जाता है। 
यह लाल चूरा यूरिक ऐसिड होता है जो शरीर के मीतर होने से सिर-द' का 
कारण बना रहता है । 

पेशाब में छाल चूरां हो तो गठिया रोग चला जाय -जो लोग गरठिये के 
शिकार होते हैं उनमे जब पेशाव मे छाल चूरा आता रह है, तब जैसे सिर- 
दर्द नही रहता वैसे गठिये का दर्द भी नही रहता, जब € ल चूरा आना बन्द 
हो जाता है तव सिर-दर्द और गठिये का दर्दे भी आ जाता है | पेशाब में छाल 
चरे का सिर के दर्द और गठिये के दर्द--इन दोनो के साथ सवध है। लाल चूरा 
हीगा तो न सिर-दर्द होगा, न गठिये का दर्द होगा ; लाल चूरा नही होगा तो 
या सिर-दर्द होगा या गठिएे का दर्दे होगा, या दोनो होगे । इस लाल चरे का 
यूरिया से सवध है और इसलिये छाल चूरे के रूप मे जब यूरिया निकलना 
बन्द हो जाता है तब यही यूरिया सिर-दर्दे या गठिये का दर्द पैदा कर देता है । 

खा लेने पर सिर-दर्दे चला जाय---इस औषधि के रोगी का सिर-दर्दे खाना 
खा लेने से घंट जाता है । निश्चित समय पर मोजन न मिले तो सिर-दर्द शुरू 
हो जाता है ।फॉसंफोरस और सोरिनम मे मी समय पर भोजन न खाने से सिर- 
दर्द शुरु हो जाता है, परन्तु फॉसफोरस और सोरिनम मे सिर-दर्द शुरु होने से 
पहले पेट मे भूख की घबराहट पैदा होती है, जो मोजन करने पर भी नही 
जाती । कंक्‍्टस मे ठीक समय पर मोजन न करने से सिर-दर्दे हो जाता है, और 
भोजन कर लेने के बाद और बढ जाता है । 

जुकाम के पुराने मरीज को ठड रूगने से दोबारा जुकाम होने पर सिर- 
बर्दे---जो रोगी सदा जुकाम के शिकार रहते हैं, गाठा, पीछे रग का स्राव सिनका 
करते हैं, अगर उन्हें ठठ छग कर नया जुकाम हो ज्यय, और गाढे की जगह 
पतला पानी आने लगे, तो उन्हें तव तक सिर-दर्द होता रहता है जब तक 
उनका जुकाम फिर गाढा नही हो जाता ५ उनके जुकाम के फिर से गाढ़ा हो जाने 
पर सिर-दर्द जाता रहता है । ऐसे रोगियो के सिर-दर्द मे लाइकोपोडियम लाभ 
करता है। 

(७) नपुसकता की औषधि--नयूसकता दूर करने की मुख्य औषधियों 
मे यह एक है। जो लोग बहुत थके-मादे रहते हैं, जिनके शरीर मे जीवनी-शक्ति की 
कमी है, जननाग कमज़ीर हैं, उन्हें फॉसफोरस की अपेक्षा छाइको की आवश्यकता 
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होती है। जिन नवयुवकों ने दुराचरण, ब्यभिचार, हस्त-मैथुंन आदि दुष्कर्मो 
से अपने को क्षीण कर लिया है, जननेन्द्रिय मे उत्तेजगा नही होती, उनका यह 
परम मित्र है। डा० नंश लिखते हैं कि वृद्ध लोग जो दुवारा विवाह कर अपनी 
नव यौवना पत्नी को सन्तुष्ट नही कर सकते उनको इस मौषधि की उच्च-शक्ति 
की एक मात्रा उनके कष्ट दूर कर देती है। 

(८) दाहिनी तरफ का हनिया---बायी तरफ के हनिया मे नक्स वोमिका 
तथा दाहिनी तरफ के हानिया मे छाइको दिया जाता है । 

(९) न्यूमोनिया के आद से रोगी कभी अच्छा नहीं हुआ--ब्रॉकाइटिस 
या न्यूमोनिया के बाद कई रोगी अपने को ठीक हुआ नही पाते । ब्रौंकाइटिस या 
न्यूमोनिया का ठीक-से इलाज न होने के कारण या अधूरा इलाज होने के कारण 
रोगी को क्षय हो जाता है | ऐसे रोगियो के लिये यह उत्कृष्ट दवा हैं । इसके 
अतिरिक्त न्यूमोनिया में इसका उपयोग किया जांता है । न्यूमोनिया में रोगी तीन 
अवस्थाओ मे से गुज़रता है। पहली अवस्था वह है जिसमे फेफडो में शोथ हो 
जाता है, जिसे 'शोयावस्था' ((07स्‍/०४776 5888) कहा जाता है। इसके 
बाद दूसरी अवस्था आ जाती है, जिसमे फेफडो से कफ निकल कर फेफड़ों में 
जमने लगता है, इसमे फेफडे मे कफ भरा हुआ होता है, जिसे कफ की 'स्थूलछा- 
वस्था' ($980 ० 00४/724007) कहते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था 
आती है जब कफ ढल जाता है, इसे 'परिपाकावस्था' (5428 ० 76580४- 
007) कहते हैं । तीसरी अवस्था से पहुच कर या तो कफ़ घुल जाने से 
रोगी अच्छे हो जाते हैं या कफ के न घुलने से मर जाते हैं क्योकि उस अवस्था 
मे जाकर न तो कफ निकलता ही है, न अन्दर घुलकर समाप्त ही होता है। 
उस समय रोगी का सास भारी हो जाता है, सास लेने मे कष्ट होता है, 
ऐसा लगता है कि सारा फेफडा कफ मे घुला पडा है, कितना ही मर-मर कर 
कफ़ क्यो न निकले, रोगी को किसी तरह चैन नही पडता, सास जल्दी-जल्दी, 
थोडा-थोडा चलता है, और दोनो नकुरे तकलीफ से सास लेने की चेष्टा से हिलते 
हैं। इसी को होम्योपँथिक पुस्तको में 'नकुरी का प्ले की तरह हिलना' (का- 
॥76 ॥000॥ ० 888 7/8&) छिखा है । डा० कैट लिखते हैं कि अगर न्यूमो- 
निया का रोगी इस अवस्था में पहुच जाय, तो छाइको अपना चमत्कार दिखलाता 
है। यह वह अवस्था है जब छाती मे घडधड होती है, नाक के नकुरे प्खे की 
तरह हिलते दीखते हैं और छाती मे कफ निकालने की शक्ति नही होती । 

(१०) रोगी शौत-प्रधान होता है--रोगी शीत-प्रधान होता है, उसमे 
जोबनी-शक्ति की कमी होती है, जीवन के लिये जिस गर्मी की ज़रूरत है वह 
उसमे नहीं होती | समंचा शरीर ठड तथा ठडी हवा को नहीं चाहता । रोगी 
गर्म खाना और गर्म पीना चाहता है | उसके दर्द यर्मी से शान्त होते हैं । इस में 
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एक अपवाद है । उसके सिर तथा मेर-दंढ के लक्षण गर्मी मे बड़ जाते हैं, बिस्तर 
की गर्मी को सिर के लक्षण मे वह यबर्दाधनत नही हर सकता। सिस्‍नाई गा मृ 
और हरकत से बढ जाता है। सूजन के स्थान, गये की धोण, पेट का इदें-न्ये 
सब गर्मी चाहते हैं, सिर्फ सिर नेः लक्षणों में रोगी को ठद वी छल पढ़ती है। 
छाइको शीत-प्रधान है, परन्तु फ्ट की रिपिर्टेटी मे एस औषधि को आयोडियम, 
पत्स, लंकेसिस, नंट्रम म्यूर तथा सत्फर आदि गर्म-ओीप धियों के साथ डिसिठाया 
गया हैं । इसका समावान यहो हूँ कि रोगी समृचे रूप में सो धीत-प्रयान /# / 
परन्तु उसके सिर तथा मेर-दड येः लक्षण ठट पसरः करने कै। बसे, यश “िगी 
गर्म भोजन, गर्म पीना पसन्द करता है, गर्म शितर में उम्र आराम मिदया हक । 

(११) इस ओपषधि फे अन्य सक्षणं-- 

। कब्ज से नश्स से तुलता--हम जान ही चुके हैं कि छाइशों और नर्स 
बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। कब्ज में भी में मिटते है । दोनों में गब्ज की उबर्देस्त 
शिकायत रहती है | हाइको का रोगी फई दिन तक पायाना नहीं जाता सद्दपि 
मल-द्वार भारी और भरा रहता है। टटूटी की स्वाहिश नहीं होती, मल द्वार 
क्रियाहीन होता है| दोनों मे वार-वार जाना और एक बार में पूरा महल न आना 
पाया जाता है, परन्तु नयस में आँतो की मद यो आगे घकेंलने की शर्मित (ह0- 
58]00 8८00॥) की कमी के कारण बार-बार जाना पहता है, साइकों में 
मलन्द्वार के सकचित होने या उसको जियाक्षीलता के अमाव (79300789) के 
कारण ऐसा होता है | देखना यह है कि कया रोगी ऐसा अनुमयव करता है कि 
मल-द्वार तो मरा पडा है परन्तु टट्टी नही उतरती ? तब छाइकी उपयोगी होगा । 

॥ खाँसी--हलक भे पर लगने की-सी सरसराहदट प्रतीत होती है । सूखी 
छासी आती है । गले मे घु आ-सा उठकर खासी जाती है। 

था बच्चा दिनभर रोता रातभर सोता है--इसका एक लक्षण यह है 
कि बच्चा दितभर तो रोता रहता है, रातमर चेन से सोता है। जेलापा और 
सोरिनम में बच्चा दिनमर सोता और रातमर रोता है। 

77 योनि की खुदको--यह स्त्रियो की योनि की खुश्की को दूर करता 
है जिसके कारण सगम में कष्ट होता है। योनि मे से हवा निकलना इसका 
विचित्न-लक्षण है । 

ए दुबछी लडकिया--जों लडकिया १६-१७ वर्ष की हो जाने पर भी 
नही वढत्ती, रजस्वछा नही होती, जिनकी छाती दबी रहती है, शरीर पृष्ठ नही 
हो पाता, वे इस औषधि से पुष्ट होने लगती है । 

शा. पसीना न आना--अगर रोगी को पसीना न आता हो तो इस औषधि 
को ध्यान मे रखना चाहिये । 


शा, कन्धो के छोच जलन--इस प्रकार की जलन फॉँस मे भी है। 


लाइकोपोडियम (7.9००7००0ए7) ४२५ 


शाप. सोते हुए बिस्तर मे पेशाव कर देना--जिन बच्चों को दित को 
तो पेशाब ठीक आता है, परन्तु रात को पेशाब की मात्रा बढ जाती है, विस्तर 
में पेशाब कर देते हैं, उसके लिये उपयोगी है। 

ए. फ्लू के बाद-फ्लू के आक्रमण के वाद दिमागी काम करने वालो की 
दिमाग़ी कमज़ोरी को छाइको दूर कर देता है और वे फिर-प्ते काम करने लगते 
हैं। स्तायु-प्रधात रोगियो को पल के बाद दिमाग्री कमज़ोरी के लिये स्कुटेलेरिया 
छाम्रप्रद ह। बहुत लम्बी वीमारी हो जाय तो चायना उपयुक्त है । 

(१२) लाइकोपोडियम का सजीव तथा मूर्त-चित्रण--पतला-दुबछा पीला 
चेहरा, पिचके हुए गाल, चेहरे पर जवानी मे मी बुढापा लिखा हुआ, अपनी उम्र 
से ज़्यादा बूढा, अगर वच्चा है तो बडा सिर और ठिंगना, स्ग्ण शरीर, ऊपर 
से नीचे की तरफ क्षीण होता हुआ , शरीर के क्षीण होते हुए भी बुद्धि मे तेज , 
लडने पर आमादा, किसी की वात न सहने वाला, जरा-सी वात पर तिनक जाने. 
वाला, बदहज़मी का शिकार , मीठे का प्रेमी, गर्म मोजन और गर्म चाय का 
इच्छुक , पेट मे अफारा, शाम को ४ से ८ वजे की शिकायतों को लेकर आने- 
वाला--यह है सजीव मूर्त-चित्रण लाइकोपोडियम का । 

(१३) शक्ति तथा प्रकृति--३०,२०० तथा ऊपर | हनीमन का कथन 
है कि यह औषधि एन्टी-सोरिक, एन्टी साइकोटिक तथा एन्टी-सिफिलिटिक हैं । 
इसका असर ४० से ५० दित तक रहता है | इस औषधि को दोहराना हो, तो 
किसी दूस दी एन्टी-सोरिक औषधि को देने के वाद दोहराना चाहिये, परन्तु पहली 
मात्रा का जो प्रभाव होता है दूसरी मात्रा का उतना गहरा प्रभाव नही होता ! 
डा० कंन्‍्ट लिखते हैं कि किसी 4राने रोग की चिकित्सा का प्रारभ लाइको से 
नही करना चाहिये । अच्छा यह है कि पहले कोई अन्य एन्टी-सोरिक दवा दी 
जाय, और उसके बाद इसे दिया जाय | यह औषधि 'सर्दी--(४॥॥|४--अक्ृति 
के लिये हू । डा० कैन्ट के अनुसार सल्फर, फेलकेरिया, छाइकोपोडियम का 'त्रिक' 
है जो एक-दूसरे के पीछे लक्षणानुसार दिये जाते हैं । इस त्रिको को हमने एक- 
साथ कंलि सल्फ में दिया है । 
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७एछपफ्रार७ 5 8० ?#थाटएण.85 /070%47758 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) बच्चों के हरे, पतले, लेई-के-से दस्त और लक्षणों में कमी (8०7) 
उनके साथ अपच का दूघ निकलना * हरकत से आराम पाना 
(२) बच्चे को दस्त आने से पहले पेट मे दर्द * घूमने-फिरने से आराम 
जिसमे सामने झुकने से आराम मिले * खुलों हवा में अच्छा लगना 


(३) बच्चे से खटटो ब्‌ आना 
(४) स्नायु-शूल, बायें चेहरे का दर्द, दात का 
दर्द, दर्दे मे खलने-फिरने से आराम 
(५) मासिक आने से पहले जुकाम हो जाना 
(६) रात को लेटने से ही रज स्राव होता है, 
खड़े होने पर बन्द हो जाता है 
(७) बच्चे को दूध हज़्म नहों होता 
(८) वश्ानुगत क्षय-रोग के बच्चे को छाभ लक्षणों मे वृद्धि (५४056) 


करता है * रात को रोग का बढ़ना 
(९) इस ओषधि के रोगो से खडको पायो * विश्राम से परेशान होना 
जाती है * ठड़ से रोग में वढ्धि 
(१०) जीवनो-शक्ति के हरास ([.80:0  * बच्चे या युवा को दूध 
शा) मे लाभवायक है पीने फी इच्छा का न होना 


(१) बच्चों के हरे, पतले लेई-के-से दस्त और उनके साथ अपच का द्ष 
निकलना---यह ओषधि वच्चो के हरे, पतले दस्तो की और ऐसे हरे पतले दस्तो 
की जिनके साथ अपच का दूघ निकले, बढिया दवा है। दस्तों का रग हरा 
होता है, साथ उनमे भाग होते हैं, मल मे सफेद चिकनी चर्बी के-से टुकडे तरते 
हैं। उनकी ऐसी शक्ल होती है जैसीं काई-लगें तालाब के पानी की होती हैं । 

(२) बच्चे को दस्त आने से पहले पेट मे दर्द होता है जिसमे सामने झुकने 
से आराम मिलता है--दस्त आने से पहले वच्चे को इतना पेट-दर्द होता है कि वह 
आराम पाने के लिये सामने की तरफ झुक पडता हैँ। यह लक्षण कोलोसिन्य मे 
भी है, परन्तु इस लक्षण के साथ मेग्नेशिया कार्ब का अपना लक्षण यह हैं कि 
उसके शरीर से तथा मल से बेहद खट्टी बू आती हूँ । यह खटूटी बू रिउम्र मे 
भी हूँ परन्तु रिउम की खटूटी ब्‌ सेग्नेशिया कार्द से मी अधिक हैं। दस्त आने 
से पहले पेट-दर्े, दस्त का हरा रग कंमोसिरस्ता मे भी हैँ, परन्तु कंमोमिला का 
मर पानी की तरह ओर सेग्नेशिया कार्ब का मल लेई को तरह लरूसदार होता 
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हैं। मबयूं रियस का मल हरा और लेई की तरह का होता है । परल्तु सक्‍यूं रियस 
मे मल-त्याग के समय बच्चा बहुत काखता हैं। निम्न-अकार इन चारो दवाओं 
की एक-दूसरे से पृथकता को समझना चाहिये-- 


(बच्चो के दस्तो में मुख्य-मुख्य ओऔषधिया ) 


मैंग कार्ब--दस्तो के अन्य लक्षणों के साथ हरापन मुल्य ह। 

कोलोसिन्य--दस्तो के अन्य लक्षणों के साथ पेट को दबाने से 
आराम आना मुख्य है । 

रिउस्तर--दस्तो के अन्य लक्षणों के साथ खटटी बू मुख्य है । 

कंमोमिला--दस्तो के अन्य लक्षणो के साथ दस्त का पनीलापन मुख्य है । 

मबयूं रियस--दस्तें। के अन्य लक्षणो के साथ फाँखना मुख्य है। 

इथयूज्ा--वच्चा दूध नही हज़्म कर सकता, ईव पौते ही उल्टी कर देता 
है, पतला, हरा दस्त आता है, अत्यन्त कमजोर हो जाता हैं परन्तु आर्से की तरह 
बेचैन नही होता । इसमे हरापन मुख्य है । 

(३) खट्टी बु आना--वच्चे को कितना ही नहलाया जाय, उसमे हिपर 
की तरह की खट्टी वास आती है, वच्चा बहुत मैला लगता है। यह सिर्फ बच्चो 
की दवा नही है, बडें। को भी दी जाती हैं । रोगी को गले तक पेट से खट॒ठा 
पानी आता है, इस खट्टेपन से जी मतलाता है । शरीर से और मल से खट्टी 
व्‌ छूटती है। डा० चौधरी का तो कहना यह हैं कि अगर रोगी मे तीत्र खट्टेपने 
की बू न हो, तो यह औषधि निर्दिष्ट नही है । 

(४) स्नायु-शूल, बायें चेहरे का दर्द, दाँत का दर्द; वर्द मे चलने-फिरने 
से आराम--जितने मैग्नेशिया हैं उनका स्नायुन्शूछ पर विशेष प्रमाव 
है । स्नायु के मार्ग मे दर्द होता इसका स्वभाव है। दर्द ऐसा मयकर होता है 
कि रोगी स्थिर नही बैठ सकता । वह चलता-फिरता रहता है, चलने-फिरवे से 
उसे आराम मिलता है। यह तेज़ दर्द किसी भी अग मे हो सकता है, परन्तु 
अगर इस दर्द मे चलने-फिरने से रोगी को चेन पडे, तो इस औषधि पर विचार 
करना होगा । 

चेहरे के बाये हिस्से मे दर्दे इसकी विद्येषता है। रात को चेहरे के बायी 
तरफ इतना दर्द होता है कि रोगी विस्तर छोडकर चलता-फिरता है । ज्योही 
वह शान्त होकर बंठता है त्योही उसे दर्द घर पकडता है । दात का दर्द तो रोगी 
को विशेष सताता है | दातो की जडें इतनी नाजुक हो जाती हैं कि उनमे 
अयकर दर्द होता है । मासिक-घर्मे से पहले और मासिक होते समय सन्नी को 

दात मे दर्द होता है। गर्भावस्‍था मे रोगिणी को दांतों में और चेहरे के वायी 
तरफ़ दर्दे होता है। रोगी के दात इतने नाजुक होते हैं कि दन्‍्त-चिकित्सक उन्हें 
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छू तक नही सकता । गर्भावस्‍था मे अगर दात का दर्द हो तो मंग्नेशिया कार्ब तथा 
चायना उत्तम औषधिया हैं । मैग्नेशिया कार्ब का प्रभाव दात की जडो पर और 
ऐन्द्क क्ूड का प्रभाव दात की डेन्टाइन पर अधिक है। 

(५) मासिक आने से पहले जुकाम हो जाता है--मासिक-धर्म होने से 
पहले रोगिणी को जुकाम हो जाता है। मासिक से कुछ दिन पहले उसको 
तबीयत गिर जाती है । जुकाम [हो जाने के लक्षण को देखकर वह स्वय कहती 
है मैं जानती हू कि मेरा मासिक-धर्म का समय निकट आ गया है क्योकि मुझे: 
सिर मे ठड छूग रही है, जुकाम होने वाला है।' रोगिणी को प्रतिमास रज 
ज्राव होने से पहले जुकाम हो जाता है। 

(६) रात को लेटने से रज* स्राव होता है, खडे होने पर बन्द हो जाता 
है---इसका एक विचित्र-लक्षण यह है कि रज स्राव केवल रात को जब वह 
बिस्तर पर लेटती है तव होता है। चलते-फिरते रहने से रज स्राव रुक जाता 
है | ऐमोनिया म्यूर और वोविस्टा मे भी मासिक रात को लेटने से होता है, 
चलने-फिरने से बन्द हो जाता है । इसके विपरीत कंक्टस, कॉस्टिकम, लिलियम 
में ऋतु-त्राव दिन को होता है, लेटने से बन्द हो जाता है। फ्रियोज्ञोट मे ऋतु- 
स्राव सिर्फ लेटने पर होता है, चलने-फिरने से वन्‍्द हो जाता है--चाहे दिन हो, 
चाहे रात हो । 

(७) दूध हज़्म नहीं होता--रोगी दूध हज़्म नही कर सकता, भैग्नेशिया 
स्‍्यूर मे भी ऐसा ही है । 

(८) वशगत क्षय-रोग के बच्चो को छाम करता है--टी० वी० के 
रोगी माता-पिता के वच्चो के लिये यह औषधि विशेष उपयोगी है। ये बच्चे 
खुश्क खासी के मरीज हुआ करते हैं। टी० बी० के शिकार माता-पिता की यह्‌ 
संतान साल-दर-साल खासते-खासते अपना जीवन-यापन किया करती है। खासी 
वहुत ज्यादा नही बढती परन्तु पीछा भी नहीं छोडती, थोडी-बहुत वनी ही 
रहती है । अन्त मे कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब देर तक मुह 
छिपाये पडा हुआ क्षय-रोग उभर आता है, और रोगी स्पष्ट-रूप मे क्षय-प्रस्त 
ही जाता है । ठीक समय पर इस दवा के प्रयोग से रोगी क्षय की तरफ बढने 
से रुक जाता है। 

_(९) इस ओौषधि के रोगो से खुशको पायी जातो है--शरीर के हर 
भाग में खुश्की इस औषधि का चरित्रगत-लक्षण है| त्वचा में ख्‌ इकी, इलेण्मिक- 
सस्थानो मे खुश्की, खुडक जुकाम, खुश्की के कारण नाक से मर ही नहीं 
निकलता पुराना ज़रूम सूक जायगा, उसमे से मवाद नही निकलेगा, परन्तु ज़रूम 
बना रहेगा । नाक सूक जाती है, आखें इतनी सूक जाती हैं. कि पलकों आपस मे 
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उलझ जाती हैं, उन्हें एक-दूसरे से अलग करना कठिन हो जाता है। त्वचा सूक 
जाती है, जलन होती है। 

(१०) जीवनोी-शक्ति के ह्वास (.30८ ० ५॥४॥0५) मे छाभदायक है--- 
यह ओऔपधि सब आयु के लोगो तथा स्त्री एव पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। 
जीवन की अत्यधिक चिताओ, ज़िम्मेवारियो, परेशानियों से जो छिन्न-मिन्‍न हो 
गये हैं, मासपेशिया जिनकी ढीली पड गयी हैं, जिनके शरीर मे सजगता, टोन नही 
रहा, जीवत की सफलता, उत्साह, क्रियाशीलता जो अन्तरतम से फूठा करती हैं, 
वह जिनकी सूक गई हैं, जिनका जीवन छिछडे-सा हो गया है, जो चिन्ताकुल- 
जीवन को बर्दाश्त नही कर सकते--ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मेग्नेशिया कार्ब लाम 
पहुचाता है। उक्त लक्षणो मे यह टॉनिक का काम करता है । अगर रोगी बच्चा 
है, तो वह ठिगना, रोगी-सा होता है जिसके शरीर की पाचन-क्रिया दोषपूर्ण 
है, वह पनप नही पाता । अगर स्त्री है, तो सदा शोकाकुछ, निराश तथा दुखी 
रहती है । उसके कापते हुए हाथ, किसी काम मे मन न छगना, चक्कर आना 
सिद्ध करते हैं कि उसकी जीवनी-शक्ति का प्रवाह सूकता जा रहा है। रोगी 
शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अत्यन्त नाजुक हो जाता है, कुछ सहन नहीं 
कर सकता। ज़रा-से शोर से परेशान हो जाता है, ज़रा-सी ठडी हवा के कोके 
से उसे अत्यन्त कष्ट होता है । ऐसो मे यह औषधि जीवनी-शक्ति फू क देती है । 

(११) शक्ति तथा प्रकृति ३, ६, ३० (औषधि सर्दे--था[॥9-- 
प्रकृति के लिये है) 


मैग्नेशिया म्यूरियेटिका 
(४५०58४8 ४एछारा47702) 
ढश्र्ार57,5 2.० ?8ए7प7८टएा575 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) जिगर के रोग की मूख्य (४) हर छठे हफ्ते सिर-दर्द होना 
ओषधि (]/एथ एथआ८त५) (५) रोगी रात को बिस्तर पर आख 


(२) भेड की सेंगनियों का-सा कब्ज बन्दकर लेटने से बेचेन हो जाता है 
वाला पाखाना (६) झमुद्र के किनारे या नमक से 
(३) बच्चों को दूध न पचना दमे आदि तकलीफो का बढ जाना 


(१) जिगर के रोग की औषधि (ए७7 7था०0५9)---इसका विशेष 
प्रभाव जिगर पर पडता है | आखें पीली पड जाती हैं, त्वचा पीली पड जाती 
है, जियर के दाहिनी तरफ़ का हिस्सा दुखता है, दायी तरफ़ लेटने से दर्द होता 
है, टटूटी में पीछा रग नहीं रहता, हल्के रग की होती है, जीम पर दाँतों के 
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निशान पड जाते है। दातों पर निशान मबयू रियस में भी पडते है, परन्तु दोनों 
के मल मे मेद है। मेग्नेशिया म्यूर का मल मेड की मेगनियो के समान होता है 
मर्क मे ऐसा मल नही होता । मर्क जिगर के हाल ही के रोगो मे इस्तेमाल होता 
है, मैग्नेशिया म्यूर जिगर की पुरानी मर्ज मे काम देता है। प्राय चिकित्सक हर 
प्रक्रार के रोग भे फॉसफोरस और सल्फर की तरफ भागते हैं, परन्तु स्नायु-प्र धान 
रोगियी के लिए जो जिगर के रोग से पीडित हो मंग्नेशिया म्यूरियेटिका उत्तम 
ओषधि हैं । 
भेंड कौ मेंगनियों का-सा कब्जवाला पाखाना--यह औषधि कब्ज की वढिया 
दवा है। मंग्नेशिया कार्ब दस्तो के लिये, और मंग्नेशिया म्यूर कब्ज के लिये 
प्रसिद्ध हैं। इसका कब्ज विशेष प्रकार का होता है | पाखाना सख्त होता है, मेड 
की मेंगनियो के समान, गुदा के वाहर आते ही किनारे से टूट-टूट कर गिर पडता 
है, इतना सख्त होता है कि पेट की मासपेशियो पर दबाव डालकर ही पाखाना 
निकलता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि जितने म्यूरेट्स हैं सव॑ में पाखाना 
खुश्क और ट्ट-टुट कर गिरने का लक्षण मौजूद है। नेट्रम स्यूर और ऐमोनिया 
स्‍्थ॒र मे भी ऐसी कब्ज़ है । 
बच्चों को दूध न पचना--दात निकलते समय वज्चौ को प्राय दूध नहीं 
पचा करता । दूध से पेट मे दर्द होता है और बिना पच्चे ही वह निकल जाता है। 
बच्चे मे मीठे के प्रति उत्कट चाह होती है। मंग्नेशिया कार्य ओर इयूज़ा मे भी 
दात निकलते समय दूध न पचने के लक्षण हैं, परन्तु मंग कार्य मे दस्त आते हैं, 
संग म्पूर मे कब्ज होती है, और इथ॒ज्ञा मे दूध दही की तरह फूटा हुआ निकलता 
है । कलकेरिया कार्ब मे भी वच्चा दूध पीकर उल्टी कर देता है, परन्तु इथूज्ञा 
का बिचित्र-लक्ष ण यह है कि बच्चा उल्टी करने के वाद फिर तुरत दूघ पीने 
लगता है, कलकेरिया मे ऐसा नही होता । इथुज्ञा का वच्चा या तो दूघ पीते ही 
उसे उगल देता है, या कुछ देर रखकर दही की तरह का दूध उलट देता है, 
और उल्टी करते ही थक्वान के कारण सो जाता है । 

(४) हर छठे हफ्ते सिर-दर्द होना--हर छटे हफ्ते माथे और आखो के 
इदें-गिदे सिर-द्दे होना इसका विद्येप-लक्षण है।इस सिर-दर्दे में कपडा 
लपेटने से, गर्मी से आराम मिलता है, ठडक से दर्द बहता है, हरकत से 
भी बढता है। 

(५) रोगी रात को बिल्तर पर आँख बन्द फर लेटने से वचन हो जाता 
है, धो नहीं सकता--पह रोगी अत्यन्त बेचैन रहता है। बडी मुहिकक से उसे 
शान्त रखा जा सकता हे । अगर उसे ज़बर्दस्ती श्ञान्त रखते का प्रयत्त किया 
जाय, तो और जधिक वेचन हो जाता है। बेचनी उसका प्रमुख रूप॑ हैँ । सारे 
इारीर में वेचेती भरी पडी होती है, टिककर बैठ नही सकता, हरकत करता 
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रहता है। किसी समय भी यह बेचेनी प्रकट हो सकती है, परन्तु रात को बिस्तर 
पर लेटते समय जब वह आँखें, बन्द करता है, तब तो इतना बेचन हो जाता है 
कि कपडा उतार फेंकता है, गहरा सास लेता है, और इस बेचेनी से सो नहीं 
सकता । आँखें मू दते ही वेचेनी आ घेरती है। आँख मू दते ही किसी लक्षण का 
प्रकट होना--यह बात होम्योपैथी मे ही समझ मे आती है, और होम्योपैथी मे ही 
ऐसे लक्षण का इलाज है। कोनायम मे आखें वन्द करते ही पसीना आने रूगता 
है। डा० कैन्ट लिखते हैं कि गोतोरिया के एक रोगी ने उनसे कहा कि सोने के 
लिये आँखें मीचते ही उसे पसीना आने लगता है। इस लक्षण पर कोनायम देने 
से उसका पसीना ही दूर नही हुआ, गोनोरिया भी ठीक हो गया । 

(६) समुद्र के किनारे या नमक से दमा आदि तकलीफो का बढ़ना-- 
समुद्र के किनारे पर जाने से, नमक खाने से, नमकीन जल के स्वतान से, समुद्र 
की नमकीन हवा मे सास लेने से दमा आदि रोग उठ खडे हो, तो इससे लाम 
होता है। अगर समुद्र के किनारे रहने से पित्ती (7०७78) उछल आये और 
दूसरा कोई लक्षण न हो, तो आसेनिक लाभ करता है; मंग्नेशिया म्यूर की 
शिकायत समुद्र मे जाने से होती है, समुद्र से दूर रहने पर नहीं, ब्रोमियम्त की 
शिकायत समुद्र मे रहने से नही, समुद्र से दूर जाने पर होती है। नाविक लोग 
जब तक समुद्र पर रहते हैं दमा तंग नही करता, जब किनारे आ जाते है तब 
दमा तग करता है। उन्हे ब्रोमियम से छाम होता है। मेडोराइनम मे समुद्र-तट 
से रोगी की दमा आदि शिकायतें दूर हो जाती हैं । 

(७) शक्ति तथा प्रकृति--३, ६ २०० (औषधि सर्द --(४7|५-- 
प्रकृति के लिये है ) 


मेग्नेशिया फॉसफ़ोरिका 
(४७०रप59% एप्र0$एप00८8) 
[मिंग्नेशिया फॉस का बायोकसिक उपयोग | 
स्‍्तायू-शूल जिसमें गर्मी से तथा दबाने से आराम घिले--यह शुस्लर के 
१२ लवणो मे से एक है। वायोकमिस्ट ठोग नर्द-सवंधी बीमारियों में संग 
फ्रॉत और ऊकछि फ़ॉस दिया करते हैं, परन्तु इन दोनो मे भेद यह है कि संग- 
फॉस में इस लवण की कमी के कारण 'नर्वे' तन जाता है, इत्तेजित (774०0) 
हो जाता है, कलि फ़ॉस मे उसकी कमी के कारण नर्वे म्लान (0०77055०0) हो 
-जाता है । कंलि फ्रॉस तो सर्वे का मोजन है अतः कंलि फॉँस की शिकायतें नर्वे को 
पूरी खराक न मिलने के कारण होती हैं, मैग फ़ॉस की शिकायतो मे नर्व की उत्तेजना 
. प्रधान कारण होता है। उत्तेजना सिलने पर नव में दर्द पैदा हो जाता है 
इसलिये जितने काटने वाले, गडते-से ठीखें दर्द होते.हैं, भले ही वे शरीर मे कहीं 
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भी हो, सब की दवा संग फॉस है । कमी-कमी ऐसा महसूस होता है कि शरीर में 
कही खेंचन पड रही है, ऐसा दर्द होता है कि शरीर निचुडता-सा जान पडता है, 
कभी घूमता-फिरता दर्द होता है--ये सब दर्द नर्व' की उत्तेजना से होते हैं, और 
इन सबका इलाज यही दवा है। 'नर्व” का स्वभाव है कि जरा-सा छू दो, तो 
उत्तेजित हो जाती है, लेकिन पकडकर दबा दो तो शान्त हो जाती है, इसलिये 
मेंग फॉस में भी हल्के दवाव से तो छू जाने का-सा काम होता है, दर्द बढता है, 
परन्तु जोर से दवा देने से दर्द को आराम पड जाता है। 'न्वें” को ठड लगने से 
भी दर्द बढा करता है, अत मंग फॉस में ठडक से दर्द को आराम नही होता, 
गर्मी से आराम मिलता है। इस लिहाज़ से फरम फॉस के दर्द मे और संग फॉस 
के दर्द मे मेंद यह है कि फरम फॉस का दर्दे तो ठठक से आराम मानता है, मंग- 
फॉस का ददं सेक से आराम मानता है। सिर-दर्द, दात के दर्द, अगो मे दर्द में 
सेक से आराम हो तो यही दवा दी जाती है। पेट के दर्द मे रोगी अगर आगे 
को दवाव के लिये झुके और सेक से आराम हो तो इसी दवा से लाम होगा। 
फ्रयोकि नवे को ज़ोर-से दवा देने से और सेक से नर्वे की उत्तेजना शान्त हो 
जाती है, इसलिये पेट दर्द के उक्त लक्षणों मे इस औषधि से लाभ होता 
है । कमी-कमी पेट-दर्द के साथ रोगी को पनीले दस्त आ जाते हैं । पनीले दस्त 
आने का कारण भी यही है कि आतो मे संग फॉस की कमी के कारण वे उत्तेजित 
हो जाती हैं, मरोड से आँतो का पानी निकल पडता है, और पनीला दस्त, आव 
या खून आने लगता है। अगर ददे के साथ आतो मे उक्त-लक्षण प्रगट हो, तो 
यह दवा लाभ करती है। 
क्योकि संग फॉस नव की उत्तेजना (]77007) को ठीक करता है, 
इसलिये यह दवा सिफे दर्दे को ही नही, नव की दूसरी बीमारियों को भी ठीक 
करती है | कई तरह की अकडलनें नव की उत्तेजना से पंदा होती हैं, अत जबडा 
अकड जाना, हिचकी, पिंडलियो मे अकडन आदि भी इससे ठीक हो जाते हैं । 
हृपिंग-कफ मे भी नवे उत्तेजित हो जाती हैं जिसमे यह दवा फायदा करती हे । 
प्रसूता को जब बच्चा होता है तब मूत्र-स्थान निकट होने के कारण कभी-कभी 
नवे इतनी उत्तेजित हो जाती है कि पेशाव रुक जाता है। उस समय नर्वे की 
उत्तेजना को संग फॉस दूर कर देता है। होम्योप॑थ ऐसी हालत मे कॉस्टिकम 
देते हैँ परन्तु यह औषधि भी वही काम करती है और पेशाव आ जाता है। 
मासिक-घर्म का दर्द भी नर्वं की उत्तेजना से होता है। अगर इस दर्द मे सेकने से 
आराम हो तो संग फॉस से ठीक हो जायगा | 
कभी-कभी सेग फॉस से पूरा काम नही चलता, तब इसकी क्रिया को पूरा 
करने के लिये कंलकेरिया फॉस देना पडता है । इसलिये कहा जाता है कि 
मंग फॉस का क्रोनिक कलकेरिया फॉस है । अस्ठ भे, इसका कारण यह है कि 
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कंसकेरिया फॉस का प्र माव शरीर मे नये-नेये कोष्ठको को उत्पन्न करना हैं । 
अगर शरीर मे कंसकेरिया फॉस की कमी हो जाय, तो नये 'कोष्ठक” ((0७॥9) 
बनने चन्‍्द हो जाते हैं, शरीर निर्बल हो जाता है। जब कोई औषधि काम 
करना बन्द कर दे, तो अधिक समावना यही होती है कि शरीर मे नवीन- 
कोष्ठको का तेजी से निर्माण नहीं हो रहा । ऐसी अवस्था में कैलकेरिया 
फ़ास देने से नवीन-कोप्ठक बनने लगते हैं और रोगी के चगा होने मे जो वाघा 
थी वह दूर हो जाती है । वायोक॑मिस्ट चिकित्सक ३5५, ६४, १२४५ विचूर्ण का 
प्रयोग करते हैं। गर्म पानी के साथ दवा लेने से जल्दी लाभ होता । चार-चार, 
पाँच-पाँच गोली गर्म पानी के साथ दिन मे तीन-चार वार दी जाती हैं, आराम 
पडने पर दवा बन्द कर दी जाती है । 
मिग्नेशिया फॉस का होम्योपेथिक उपयोग] 

। हर प्रकार के स्नायु-शूल मे जिस मे सेक से तया दवाने से आराम मिले-- 
वायोक मिस्ट्री की तरह होम्योपैथी मे भो इस औषधि का प्रयोग स्नायु के शूलछ 
मे होता है। शुस्कूर तो हर प्रकार के दर्द मे, स्नायु की अकडन मे, स्नायुओ के 
ताडव ((॥४0768) मे इसका प्रयोग करते थे, परन्तु होम्योपैथ 'सम सम 
शमयति' के आधार पर ही इसका प्रयोग करते हैं, वे यह नही मानते कि इस 
लवण की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें इस लवण द्वारा पूरा करके इन रोगों 
का उपचार किया जाता है। मेग्नेशिया फॉस देने के अन्य लक्षण निम्न हैं 

ए गर्मो से दर्द को आराम--यह औषधि उस दर्द मे दी जाती है जिसमे 
दर्दे को गर्मी से, सेक से आराम पहुचे । अगर रोगी को ठड लगे, या वह ठडी 
जगह पर जाये, तो उसे दर्द मे महान्‌ कप्ट होता है | देर तक ठड छूने पर दर्द 
हो जाता है । चेहरे पर ठड लगे तो चेहरा दर्द करने लगता है, और गर्म सेक से 
आराम मिलता है । दर्द मे गर्म सेक से आराम आर्सेनिक मे भी पाया जाता है, 
परन्तु आर्ेनिक मे उस दर्द को आराम पहुचता है जो जलनवाला दर्दे 
(89णाणाए एशा।) हो । जो दर्द जलूनवाले न हो उनमे उत्कृष्ट-औषधि सेंग- 
फॉस ही है । 

॥7। कृच्छ-रजोघर्म (/07शाभा०णाा]९8) में अगर सेक से आराम 
पहुचे--कष्टपूवंक रजोघम मे जब दर्द मे गर्म सेक से रोगी को आराम पहुचे, 
तब यह सर्वोत्तम औषधि है । डा० टायलूर का कहना है कि उनके अस्पताल मे 
अनेक रोगिणो को जिन्हें कृच्छू-रजोवर्म था मेंग फॉस (० / की मात्रा देने 
से आज्ञातीत लाम हुआ । डा० नैश का कथन है कि कष्टप्रद-रजोधमें में यह 
ओऔषधि पल्सेटिला, कॉलोफाइलम, सिमिसिफ्यूगा या अन्य किसी मी औषधि 
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से अधिक प्रभावशाली सावित हुई है | ढा० नैश ने भी शयका ५५४ दक्ति मे 
प्रयोग किया और उसे निम्न-शवित की अपेक्षा अधिक सफ़छ पाया ॥ 

।४ देर तक फाम करने से ऐंठन हो जाना--डा० मस्ट खिसते हैं कि जब 
हाथो का बहुत अधिक उपयोग करने से उनमे ऐटन होते लगे, उसमें अकटन 
((/श्या05) पढने लगे, तब इस ओऔपधि से छाम होता है। उदायटरणाएं, घिगते- 
लिखते अगुलिया ऐंठ जायें, कारीगर के हाय काम फरने-करते अणडने लगें, 
पियानो बजाने वाले की अगुलिया मरोढ सा जायें--किसी भी काम करने वाले 
के सीमा से अधिक काम करने पर ऐंठन पड़े, तो यट औषधि छाम् करती है । 

५४ सिर-दर्द, चेहरे का दर्द, आँखो के ऊपर था नीचे दर्द जिसे सेक या 
दवाने से आराम हो--अगर सिर-दर्द में मेक से या दवाने से आराम पहुने, 
अगर चेहरे के दर्द मे या आँखों के ऊपर तया नीचे के हिस्से में सेफ या दवाने से 
आराम हो, तव भी इसी दवा से छाम होगा । वात-रोग (र#॥टएशाभाप्र। ) 
मे सेक से और विश्वाम से छाम होने पर, हरकत से दर्द के बढ जाने पर भी 
प्रही औपधि उपयुक्त है। 

श पेट में केन्द्र से उठकर फैलने वाला दर्द जिसे सेक से और दबाने से 
आरास हो---कमी-कमी पेट में ऐसा दर्द उठता है जिसमे रोगी दर्द फे मारे 
दोहरा हो जाता है । यह दर्दे एक केन्द्र से उठकर पेट मे चारो तरफ फंल जाता 
है । इसमे प्राय कोलोसिन्य दिया जाता है परन्तु इन दोनो औषधियों मे भेद 
यह है कि कोलोसिन्य का दर्द किसी सख्त वस्तु के द्वारा पेट को दवाने से ठीक 
होता है, उसमे ग्रम॑ सेक से दर्द के शान्त होने का लक्षण नही है, मंग फॉस में 
दवाने से दर्द के श्वान्त होने का लक्षण तो है ही, परन्तु साथ ही गर्म सेक से 
दर्द के शान्त होने का लक्षण भी है। 


(दर्द को मुख्य-मुख्य औपधिया ) 
एकोनाइट--ठड लगने, ठडी हवा से दर्द, रात्त को बढ जाता है, घवराहुट । 


ऐमोनिया स्यूर---वैंठने पर उ्यादा, चलने-फिरने पर कम, छेटने पर 


गायश्ञ | शियाटिका में उपयोगी है। रोगी ऐसे चलता है मानों मासपेशी 
छोटी हो गई हो, लूगडाता-मा । 


ऐक्टिया रेसिमोसा--जरायु या डिम्ब-काश के रोग के कारण स्त्रीके 
किसी भग में दर्द । 


एपिस--चलता-फिरता दर्द जिसे ठडी हवा या ठड्ढे सेक से आराम हो । 
भासे निक---जलनवाला, भध्य-रात्रि मे बढने वाछा दर्द । 


कंवट्स--मोजन न॒खाने पर दर्द, समय छोड कर (?९०४०9४८७) 
गाने वाला दर्द | 


मेर्नेशिया म्यूरियेटिका (४९658 ए॥0०४.. ) ४३५ 


कंपसिकम--गर्म या ठडी, किसी भी तरह के हवा के झोंके से बढने 
वाला दर्दे 
सिड़न--आख के ऊपर के हिस्से मे दर्द; समय छोडकर आने वाला ५ 
मैथुन के वाद बढने वाछा , रजोधमं के दिनो मे बढने वाला; वायी करवट लेटने 
पर बढने वाला | 
कंसोसिला--अत्यधिक चिंड चिडेपन से दर्द, श्रोध से भड़क उठने वाला + 
दर्दे से माथे और चेहरे पर पसीना आने लगे ऐसा दर्द । 
चायना---समय छोडकर आने वाहला [ एशा०वाएणा५); खतहीन 
व्यक्तियों का सिर-दर्द; चेहरे मे आखो के नीचे दोनो तरफ के हिस्सो में होने 
वाला दर्द । 
चिननस आसं---वायें-स्तन प्रदेश मे होने वाला दर्द । 
इग्तेशिया--पेट से गोला (0॥090$ #५४७7०४५) उठने के साथ होने 
वाला दर्द, सिर मे ऐसा दर्द मानो कील ठोकी जा रहो है । 
जेलसीसियम---मेरु-दड के गले के पास से उठकर माथे और आख के 
गोलको में आ जाने वाला दर्द । 
कंसि बाईक्रोम--चलता-फि रता दर्द । 
भेग फॉस---चलूता-फिरता दर्द जिसे सेक और दवाने से आराम हो । 
नेंट्रम म्युर--सूयोदिय से सूर्यास्त तक का सिर-दर्द या कोई-सा ऐसा दर्द । 
प्लम्भभ---गुदा-प्रदेश मे दर्द । 
पल्सेटिखा---अनियमित तथा दौरे-जैसा (शा &00 बाते एथ०४एशग न) 
दर्दे जो प्राय वायी तरफ होता है , दर्द के साथ ठडक ((४॥|॥7655) महसूस 
करना | 
रोडोडेन्द्रन--अडकोश का दर्द | 
स्पाइजेलिया--सूर्योदय के साथ दर्द शुरु होता है, दोपहर को नीक्रत्तम हो 
जाता है, दर्द बायी आख के ऊपर टिक जाता है, शाम को शात हो जाता है, 
दर्द के साथ पित्त की उल्टी आतो है। सैंग्विनेरिया से उल्ठा। 
सेग्विनेरिया--सिर की ग्रुद्टी से दर्द शुद्द होकर ऊपर चढता है और 
दायीं आख के ऊपर आ टिकता है। स्पाइज़ेरिया से उल्टा । 
स्टंफिसग्रिया--कन्धो के और हाथ के जोडो का दर्द । ेृ 
थूजा--जो रोगी गोनोरिया रोग से जो पीडित रहे हो उनका दर्द, नम- 
मौसम में रोग का बढना। हे 
शा शक्ति तथा प्रकृति---उच्च-शक्ति २००, १००० (ओऔपधि “सर्द । 
“7४॥॥9--प्रकृति के लिये है) 
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मेंगेनम (४406#]70५) 


(१) रकक्‍तशुन्य, पीले चेहरे की क्षय-रोगिणी-जंसी लडकियां--मुख्य तौर 
से यह औपधि उन लडकियों के लिये लामप्रद है जो रकतशुन्य, पीले चेहरे की 
दीखती हैं, जिनका शरीर पनपने के वजाय क्षय-रोग की आशकाओ को सूचित 
करता है। उनके जीवन का इतिहास पूछा जाय, तो पता चलेगा कि १८-२० 
वर्ष की आयु तक उन्हें रज स्राव नही हुआ । उनकी छाती सिकुडी होती है, पेट 
में दर्द रहता है, परीक्षा करने से पेट में छोटी-छोटी चने-जैसी गिल्टिया प्रतीत 
होती हैं। शाम को हल्का ज्वर भा जाता है, खून नही बनता, भूस नही छगती । 
ऐसा छगता है कि रोगिणी क्षय-रोग से जल्दी या देर मे ग्रस्त हो जायगी । ऐसी 
अवस्था में यह औषधि लछामप्रद है। 

(२) शरीर का हड्डियो तक दुखना--इस रोगी का स्व-प्रधान छक्षण यह 
है कि उसके शरीर का प्रत्येक माग छूने से दर्द करता है । प्रत्येक अग वडा 
नाजूक होता है, दर्द करता है, ठीक ऐसे जैसे आनिका मे शरीर की मास-पेशिया 
दर्दे किया करती है । इन दोनो में मेंद यह है कि मेगेनस का मास-पेजियों का 
ह्वी दर्द नही, बहुत गहरा दर्द होता है, ऐसा लगता है मानो हहियो के परिवेप्टन 
तक दर्द पहुच गया है | घुटने के नीचे की हड़डी के परिवेष्टन मे विशेष तौर से 
दर्दे हुआ करता है । शरीर के सव अगो मे घीमा दर्द ($0707655) होता है। 
चलते हुए हड्डियों मे दर्द होता है। आनिका से तो एक या दो दिन के लिये 
ही फायदा होता है, यह्‌ औषधि बहुत गहराई मे जाती है गौर इसका प्रभाव 
देर तक होता है । 

(३) लेटने से सत तकलीफो मे आराम आ जाता है--रोगी का मन 
मय, घवराहट और परेणानी से वेचेन होता है । उसे घबराहट होती है कि न- 
जाने क्या होगा । व्यापार की या किसी तरह की चिंता या परेशानी हो सकती 

है, रोगी वेचेन और घवबडाया हुआ रहता है, मकान मे इघर-उघर चवक्‍कर 
लगाता है, और जितना ही चक्कर छगाता है उतनी ही उसकी परेशानी और 
वेचेनी बढती जाती है । इस औषधि का विचित्र-लक्षण इस वात मे है कि वह 
इस वेचेनी और परेशानी से निकलता कैसे है। वह हार कर विस्तर पर छेट 
जाता है, और क्षण भर मे सारी बेचैनी काफूर हो जाती है। यह कैसी विलक्षण 
वात है। यह इस औषधि का अनहोना व्यापक-लक्षण है। इस लक्षण मे औषधि 
का स्वरूप चित्रित हो जाता है। अभी उसका सारा जीवन उत्तेजना से खिनन्‍न 
था, लेटते ही चैन पड जाता है। रोगी सोचने लगता है मुझे पहले यह क्‍यों 
नही सूका । लेटने के वाद अब वह बिल्कुल परेशान नही । वह उठता है, और 
फिर परेशानी उस पर सवार हो जाती है। रस टॉब्स मे चलने-फिरने से रोगी 
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की परेशानी दूर होती है, आसेंनिक इतना परेशान होता है कि कभी इस कुर्सी 
पर कमी उस पर बेंठता है, कमी इस चारपाई पर कभी उस चारपाई पर, 
आराम से बैठ ही नही सकता क्योकि जब भी आराम से बैठने की सोचता है 
तप्ती परेशानी उसे बेचैन कर देती है, परन्तु मैगेनस मे बैठने या लेटने से परेशानी 
जाती रहती है । जब तक चलता-फिरता है परेशान रहता है, जब आराम से 
लेट जाता है तब शान्त हो जाता है, कितना विचित्र-लक्षण है परन्तु ऐसे विचित्र 
लक्षणो को ढूढ निकालने से ही चिकित्सक चमत्कारपूर्ण चिकित्सा कर 
सकता है । 

(४) खांसी लेटने से नहीं भाती, चलने-फिरने से आती है--जैसा अभी 
कहा गया, इस औषधि का विचित्र-लक्षण यह है कि लेट जाने से रोग काफूर 
हो जाता है, यह बात बेचैनी और परेशानी तक ही सीमित नहीं, खासी में भी 
इसका विचित्र-लक्षण यह है कि जब तक रोगी चलता-फिरता रहता है तव तक 
खासी भी वनी रहती है, जब लेट जाता है तब खासी बन्द हो जाती है। प्राय 
खासी लेटने से बढा करती है, परन्तु इस औषधि मे लेटने से यह घट जाती है! 
गुफ्रेशिया मे भी लेटने से खासी घट जाती है, परन्तु उसकी खासी का प्रारम्म 
जुकाम से होता है। स्तायु-प्रघान लडकियों को लेटने से खासी हुआ करती 
है, जो हायोसाइमस से ठीक हो जाती है। हायोसाइमस में प्राय 'युब्युला--- 
तालु मे लटकती जीम-सी--सूज जाती है और लेटने से ्ुव्युला' के तालु मे छूने 
से खासी आने लगती है । 


(खासी को मुख्य-मुख्य ओऔषधिया ) 


खासी को समझने के लिये यह समझना आवश्यक है कि मुख से फेफडो 

तक जो इवास-प्रणाली है उसके भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों की शोथ से खासी होती है, 
और प्रत्येक स्थान पर प्रभाव करने वाली भिन्न-भिन्न औषधिया हैं । मुख मे 
ताल का हिस्सा 'फरिग्स' (28075 )--गल-कोष'--कहलछाता है, उसके बाद 
इवास-प्रणालिका शुरु होती है जो फेफडे की तरफ जाती है। उसका उपरला 
हिस्सा 'लेरिस' ([ाजाए)--स्वर-यत्र-कहलाता है जो गले के रूप में 
बाहर दीखता है, इस के बाद श्वास-प्रणालिका का जो हिस्सा बाता है वह 
'टरैकिया” (प80०8)--श्वास-नली ---कहलछाता है। 'श्वास-तली' आगे चल 
कर दो शाखाओ मे विभकत हो जाती है जिन्हें ब्लौकाई' (छिणाला)-- 
ववायु-नली'--कहते हैं । इन मे से एक ववायु-नली' दायें फेफडे मे और दूसरी बायें 
फेफड़े मे चली जाती है। फेफडो मे जाकर ये दोनों वायु-नलिया 'इवसोपनलियो' 
(छगाणशाश ॥ए0०8) मे विभवत हो जाती हैं जो फेफडो में फेल जाती 

हैं ।इस प्रकार गले और इवास-प्रणालिका का क्रम यो चलता है फैरिंग्स, 
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लेरिग्स, एंकिया, ब्रोकाई, ब्रोकाइल-ट्यूब्स । जब तालु का शोय होता है तब 
फरिजाइटिस (तालु-शोथ), जब लेरिग्स तथा ट्रैकिया का थोय होता 2040 
लेरिजाइटिस (स्क्स्थत्र-मोय), जब ब्रॉकाई का शोय होता हैं तब ब्रौंकाइटिस 
(वायु-नली-शोथ) और जब ब्रोंकाइल-ट्यून्स या फेफड़े का शोथ होता हूँ तब 
न्यूमोनिया कहलाता हूँ । 
(खुशक खासी) 
एकोनाइट---इस में इवास-प्रणालिका (५४70-7०) में शोय होती है 
जिसमे छेरिंग्स तथा ट्रैंकिया दोनो शामिल हैं । यह खुब्क खासी होती है, गला 
रेघता-सा प्रतीत होता है। बच्चा खासते हुए गले को पकडत” है। क्रुप-लासी, 
जिसमे लेरिग्स और ट्रैकिया का शोय होता है, एकोनाइट ६ प्रमाव के अन्तर्गत 
है। शुरु-शुरु मे सर्दी रगने पर खुइक खासी, थोडी-थोडी खेंच के साथ-- 
(5707, 0779, गाता 8, 509897000, 00778 7५/4 5 9700 5(८75), 
सैलफर---ऊपर कहे गये एकोनाइट के लक्षणों मे जब खासी पुरानी हो 
जाय, या जब ज्यादा कफ आने लगे तब भी उपयोगी है। 
वेलाडोना---गछे भे जुश्क खासी, गला दुखने लगे, खासते-खासते चेहरा 
छाल ओर गर्म हो जाय, शाम को विस्तर मे लेटने से वढ़ जाय । 
फॉसफोरस--दिन रात लगातार ख्‌ इक खासी, थूक बहुत कम, गला और 
छाती पक जाने का-सा दर्द, गहरा सास लेने से खासी उठ खडी हो । के 
इग्नेशिया--खुश्क खासी मे रोगी जितना खासे उतना ही खासी छिड़े। 
ब्रायोनिया---खुइक खासी, ज़रा भी बोलने से खासी छिड जाय, ठडे से गर्म 
था गर्म से ठडे कमरे मे आने से खासी छिड जाय, खासने से छाती तथा सिर मे 
दर्द हो, रात को विस्तर मे लेटा न जा सके, रोगी उठ बैठे । 


“-खुश्क खासी, गले मे छगातार खुरखुरी (र/ध०) 
बनी रहने से खासी आती रहे, बहुत थोडा खून निकले, लेटने पर वढ जाय, बैठने 
से आराम पडे । गछ-जिब्हा' (9०७) के तालु मे स्पर्श से खासी उठे । 'श्वास- 
यत्र' (9/97९) मे एक सूके-से केन्द्र” (7)/9 8000) से खासी उठती है. 

केलफेरिया कार्ब--खो-खो वाली जुर्क खासी (फ्रबणताह ००एष्टा) 
मानो गले मे घृछ-सी ([208:) अटकी हो, खाने के वाद खासी आने लगे । 

आनिका--थोडी देर की खुसखुसी खुश्क खासी । 

कंसोमिछा--वच्चो की दात निकछते समय की सूकी खासी । गले मे 
जुजलाहट (१7807 ) की खासी जिसमे कंमोमिला तथा भर्क उपयोगी हैँ । 


एलूमिना--स्वर-यत्र” ( (शाशाफ) की खुजछाहट से खुश्क, खो-खो 
को खासी। 
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ऐसोनिया स्पूर---इसकी खासी स्वर-यंत्र' से उठती है । 'स्वर-्यत्र' मे 
लगातार खुरखुराहट होती है, सफेद कफ निकलता है। सारे गले मे (लेरिग्स) 
तथा ट्रैकिया मे खासी का प्रकोप एकोनाइट में पाया जाता है। सिर्फ 'स्वर- 
यत्र' (लेरिग्स) मे खासी का प्रकोप एमोनिया म्यूर में पाया जाता है। दोनो 
औषधियो में खासी मुख्यत खुइ्क ही होती है । जिकम भे भी एमोनिया म्यूर 


जँसी खासी है। 
(तर खांसी) 


ऐन्टिम टार्ट---दमे मे या गले मे गाढे कफ के भरे होने से घडघड-शन्द । 
ऐसोनिया कार्ब--दमे की प्रकृति के वृद्ध-व्यक्तियों की खासी में बहुत 
कफ आना । 
इपिकाक--पुरानी खासी जिसमे छाती मे कफ भरा हो, कठिनाई से 
निकले । 
हिंपर सल्फ--पुरानी खासी, दमे की प्रकृति, खासते-खासते गछा झुंध 
जाना, कफ निकलने मे कठिनाई होना। 
केलि बाईक्रोम--खासने मे कठिनाई से डोरे-्जेसा तारदार कफ का 
निकलना । 
स्टैनम--छाती मे कफ भर जाय, जो आसानी से निकले । 
नेट्म स्यूर--साफ पानी, की तरह, या झागदार कफ, सस्वर-यत्र' का एक 
सूका-सा केन्द्र जहा से खासी छिंड़ती है । 
कलि सलल्‍्फ तथा पत्स-टपीले रग का ढीछा कफ निकलता है । 
ड्रौसरा--खासते-खासते क़य हो जाना, क्त्ता-खासी | 
मर्क तथा ,नक्स--“गले को वार-्वार साफ करना पडे ($0शभए॥8 
था पा वा०वथॉा) , | 
रस टॉक्स---गले से खासी उठती है। भीग जाने से होती हैं। पर 
होती है। न हा 
(५) , रोगी के सब कष्ट कान मे केन्द्रित हो जाते हैं“7शरीर के ऊ 
हिस्से के सब दर्दों का केन्द्र-स्यान कान हो जाता है । गले मे कष्ट ही तो वह 
कान तक टीस॑ मारता है, दांतो का दर्द हो तो वह भी कान की तरफ जाता है, 
म्ँखो के दंद का केन्द्र मी कान ही होता है। कान के शोथ से होने वाले 
बहरेपन मे, युस्टेकियन टयूव॒ के शोथ तथा उसमे टीस पडने मे, निगलते समय 
कान मे शब्द होने मे इस औषधि से लाभ होता है । व 
(६) शक्ति तथा प्रकृति---६ ३०» २०० (औषधि “सर्द _-(एएए-- 
प्रकृति के लिये है) 


० 34009७8:-: 
डी तो 
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मेडोराइनम या गोनोरिनम 


(/ए790राशारए]॥ 0२ 00070ए१शफ्राारए७ ) 


(१) गोनोरिया के दन्र जाने से उत्पन्न होने वाले रोग--सवा सो साल 
से अधिक हुआ जब अमरीका के डा० स्वत ने इस औषधि की रोगो का उपचार 
करने मे उपयोगिता पर होम्योपैथो का ध्यान आकपित किया था। अमरीका के 
अनेक डाक्टरों ने इस विष की अपने ऊपर 'परीक्षा-सिद्धि' (श०शा8) की । 
अधिकतर परीक्षण ५० शक्ति मे किये गये थे । यह्‌ औपधि गोनोरिया का विष 
है इसलिये इसे गोनोरिनस भी कहते हैं । गोनोरिया की तरह सिफिलिस के विष 
की भी 'परीक्षा-सिद्धि” की गई है। इन विषो को नोसोड्स ()१०५००७८७) कहा 
जाता है जिनका एक ही स्थान में वर्णन हमने पुस्तक के अन्तिम पृष्ठों में 
किया है। डा० बर्नेंट, जिन्हें रोगियो को लक्षणानुसार नोसोड्स देने का विशेष 
अनुसव था, लिखते हैं कि घृणिततम पदार्थ को अगर होम्योपैथी के नियमों के 
अनुसार शक्तिकृत किया जाय, तो यही नही कि वह दोष-होन हो जाता है अपितु 
सोने के समान मूल्यवान्‌ हो जाता है। ऐसी ही मृल्यवान्‌ औषधिया गोनोरिया 
के विष से बनी सेडोराइनम तथा सिफिलिस के विप से वनी सिफिलोनम हैं। 

जिसे गोनोरिया हो वह एलोपैथिक इलाज करा कर सममभता है कि 

रोग ठीक हो गया । असल में, रोग ठीक नही होता, दव जाता है, और गोनो- 
रिया दब कर 'वात-रोग' (]२॥6४ए४मा४आ॥) को उत्पन्न कर देता है । वात-रोग 
से पीडित अनेक रोगी अपने जीवन-काल मे गोनोरिया के शिकार रह चुके होते 
हैं। जब ये लोग विवाह करते हैं, तव उनकी स्त्री को जो विवाह से पहले बिल्कुल 
ठीक थी अनेक रोग हो जाते हैं। यह नही कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी को गोनो- 
रिया ही हो जाय, वह तो दव चुका होता है, परन्तु जो विष रुधिर मे प्रसुप्त 
हो गया है वह पुरुष मे वात-व्याधि तथा पुरुष के सगम से स्त्री मे डिम्ब-ग्रथियो 
मे द्दे, मासिक-घर्मं को गडवडी, रति-क्रिया के प्रति उदासीनता, चेहरे का 
पीलापन, स्नायु-रोग आदि उत्पन्न कर देता है। ऐसे पुरुष-स्त्री की सन्तान में 
भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। बच्चा सूकने रूगता है, दमे का शिकार 
हो जाता है, नाक बहती रहती है, आख के पपोटे सूजे रहते हैं, सिर मे दाद, 
चेहरा बौतो-सरीखा होता है। इन सब रोगो मे जिनका आधार पुरुष का 
गोनोरिया से पीडित होना है, या जिन रोगो मे वशानुगत गोनोरिया का विष 
काम कर रहा होता है, यह औषधि जादू का काम करती है । परन्तु यह सम- 
भना मूछ है कि क्योकि रोग की जड मे गोनोरिया का विष है, और क्योदि 
रोगी के इस विष को सेडोराइनम सफलता से दूर कर रहा है, इसलिये रोगी 
को गोनोरिया हुआ ही है। तो फिर क्‍या स्थिति है? 
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(२) ग़ोनोरिया न होने पर भी इसका विष रोगी की प्रकृति से, 

उसके रुधिर से हो सकता है--हेनीमन का कहना है कि मानव-समाज सदियों 
से चला आ रहा है। आदि-पूर्वज को क्या रोग था--इईसे कौन जानता है । 
माता-पिता के रज-वीयें से वशपरपरा द्वारा सजाने कौन-कौन-सी प्रकृति हमे 
विरासत मे प्राप्त होती है। तीन आधारमूत विप जो माता-पिता के रुधिर मे 
वश-परपरा से हमे प्राप्त हो सकते हैं, वे हैं--सोरा (25079), साइकोसिस 
($9०॥085) तथा सिफिलिस (5५ाए5) । ससोरा! बडा विस्तृत शब्द 
है, और यहा इसकी व्याख्या करने का स्थान भी नहीं है । 'साइकोसिस' गोनो- 
रिया के विप से उत्पन्न होने वाली प्रकृति (0४४०8) की कहते हैं; 
'सिफिलिस' का अर्थ भी उपदश् के विष से उत्पन्न होने वाली प्रकृति है। हनीमैन 
का कश्नन था कि सुनिर्वाचित औषधि देने पर भी अगर रोग ठीक नही होता, 
तो इसके तीन कारण हो सकते हैं । या तो रोगी पसौरा'दोष से पीडित है, 
या 'साइकोासस'-दोप से पीडित है, या 'सिफिलिस'-दोष से पीडित है। इन 
दोषो को दूर करने के लिये एन्टी-सोरिक ( &70-05070) एन्टी-साइकोटिक 
(#आा-5५०ीा०णा०) तथा एन्टी-सफिलिंटिक (&॥0-8५9॥7॥6) औषपधिया 
देनी पडती हैं। ये या तो उस विष को दूर कर रोगी को ठीक कर देती हैं, 
या इनके द्वारा स्वस्थ होने मे वाघा डालने वाली उकावट दूर हो जाती है, 
और सुनिर्वाचित-औष थि अपना काम ठीक-से करने छगती है । हनीमैन ने 
सोरा-दोष को दूर करने वाली औषधियों में षूजा ते नाइट्रिंक ऐसिड को 
एवं सिफ़िलिस-दोष को दूर करने वाली औषधियो में सक्‍यूं रियस सोल को 
मुख्यता दी थी । उनके बाद, डा० स्‍्वैन के परीक्षणो से गोनोरिया विष के 
दोषो तथा गोनोरिया-रोग के उपद्रवों को दूर करने के लिये मेडोराइनस को भी 
विज्येप उपयोगी पाया गया है । 

(३) समुद्र -तट पर दमा , वात-रोग , ड्युडिनम के अल्सर , सिर की 
खुजली आदि में खाभ--ईस औषधि का एक प्रमुख -छक्षण यह है कि रोगी 
को समुद्र-तट की हवा से लाम होता है। समुद्र-तट पर रोग में छाम विशेष तौर 
पर दमे के रोग में पाया गया है। रोगी जब समुद्र-तट पर रहने लगता है तब 
उसका दमा ठीक हो जाता है। इसके विपरीत ब्रोमियम में नाविक लोग जब 
तक समुद्र के बीच में नौका या जहाज पर रहते हैं, तब तक तो उन्हें दमा नही 
सताता, परन्तु समुद्र-तट पर आने से दमा सताने रूगता है | ब्रोमियम की तरह 
मेग्लेशिया म्यूर मे भी समुद्र-तट पर रहने से दमे की शिकायत होती है, समुद्र" 
तट से दूर रहने पर नही । 

बात-रोग' (कध्णाएक्षाभा ) प्रायः गोनोरिया के दब जाने से हुआ 
करता है। अनेक वात-रोगी जो इस कष्ट से पीडित रहते हैं गोनोरिया के 
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शिकार हो चुके होते हैं। बिना गोनोरिया के भी शरीर मे साइफॉसिस-दोय के 
वशानुगत होने से वात-रोग होता है । अगर वात-रोग मे समुद्र-तट की हवा से 
लाभ हो, तो मेडोराइनम अमोघ-भऔौपधि है | डा० टायछर लिखती हैं कि एक 
६० वर्ष का वात-रोगी जो मृत्यु से मय के लक्षण की शिकायत करता था, 
इकला नही रह सकता था, जब समुद्र-तट पर रहने गया तव उसका वात-रोग 
दूर हो गया । उसे मेडोराइनम ३० की एक मात्रा देने से उसका मृत्युका मय 
तथा वात-रोग शीघ्र जाता रहा । 

एक अन्य ३८ वर्ष की स्त्री का उल्लेख करते हुए वे लिखती हैं कि उसे 
ड्यूडीनम का अल्सर था, खाने के दो घटे वाद पेट में दर्द उठता था, पेट 
फूछता था, वह ८ साल से रोग पीडित थी | उसकी पेट की शिकायतें समुद्र-तट 
पर रहने से कम हो जाती थी। उसे मेडोरोइनम (' | दिया गया जिससे 
सब लक्षण जाते रहे । 

एक पतली-दुबली स्त्री जिसके सिर मे सदा खुजली मचती थी, बाल 
झडते थे, समुद्र-तट पर उसे छाम होता था | उसे मेडोराइनम १० )/. 
दिया गया और उसकी सब शिकायतें दूर हो गईं, वाल झडने भी बन्द हो गये । 

(४) गोनोरिया-दोष की माता-पिता की सन्‍्तान के रोग--जो बच्चे 
गोनोरिया-दोष के माता-पिता से उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्वयं तो गोनोरिया नही 
होता, परन्तु 'साइकोसिस' के कारण उन्हें अनेक रोग हो जाते हैं, वे सूकने लगते 
हैं, दमा हो जाता है, नाक वहा करती है, आखें सजी रहती हैं, सिर दाद से 
मरा रहता है, बढ नही पाते । माता-पिता से चिकित्सक को पूछ लेना चाहिये 
कि उनके घराने मे गोनोरिया तो नही रहा | रहने पर इस औषधि से ये सब 
रोग जड-मूल से उखड जाते हैं । 

(५) गोनोरिया-दोष से हृषित पति से पत्नी के रोग--गोनोरिया-दोष 
से या साइकोसिस से पति द्वारा पत्नी को अनेक रोग हो जाते हैं । विवाह से 
पहले वह स्वस्थ थी, विवाह के,वाद उसे डिम्त-ग्रन्थियो मे दर्द हेने लगा, 
मासिक मे गड़बडी आ गई, जरायु-सवधी अनेक शिकायतें हेने रूगी | ऐसी 
हालत मे भी चिकित्सक को पति को एकान्त मे बुलाकर पूछ लेना चाहिये कि 
उसे गोनौरिया तो कभी नही हुआ | साइकोसिस के दोष से ये शिकायतें हे 
सकती हैं। इन सबको मेडोराइनम दर कर देता है। 

(६) सोराइनम, सेडोराइनस (समुद्र तट पर ठीक), सिफिलीनम (पहाड़ 
पर ठोक) की तुलना--सोरा-दोष मे सल्‍्फर और सोरिनम, साइकोसिस-दोष 
भे मेडोराइनम, थूजा, और नाइट्रिक ऐसिड तथा सिफिल्िस-दोष में सिफिलीनम, 
मक सोल लाम करते हैं। मेडोराइनम की तकरीफें दिन को, और सिफिली- 
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नम की तकलीफें रात को परेशान करती हैं । मेडोराइनम का रोगी समुद्र-तट 
पर, और सिफिलोनम का रोगी पहाड पर ठीक रहता है । 

इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

). बच्चा तकिये पर मुह नीचा करके, या आधे मुह घुटनो के वलया 
पेट पर सोता है । 

॥. रोगी के पैरो के तल्‌वे नाजुक होते हैं, दर्दे करते हैं , कई रोगी तो इस 
दर्द के कारण घुटनों के वल चलते हैं। 

गा गोनोरिया के कारण वात-रोग (एकाल्ाप्राभाशा) मे यह अत्युत्तम 
दवा है। 

ए मेरु-दड के ऊपरी भाग मे बहुत गर्मी महसूम होती है । 

५. सलल्‍्फर की तरह पैर जलते हैं और जिकस की तरह पैर टिकते नही, 
हिलते रहते हैं । 

७ किसी भी रोग के लक्षण दिन को प्रकट होते हैं, रात को गायब हो 
जाते हैं--यह विचित्र-लक्षण है। 

(८) शक्ति तथा प्रकृति---डा० कैट लिखते हैं किइस औषधि का 
निम्न-शक्ति मे कभी प्रयोग नही करना चाहिये । गोनोरिया के रोगी को देर- 
देर बाद १० ५ शक्ति की मात्रा देना उचित है । रोगी नमी में ठीक नहीं रहता 
परन्तु समुद्री-हवा मे ठीक रहता है । 


मैफाइटिस (0ध5शप्ाग8) 


डॉ० फैरिंगटन लिखते है कि इस औषधि का 'नर्वेस सिस्टम” पर प्रवल 
प्रभाव है। यह औपधि निम्न -शक्ति (१ से रे शक्ति) में ली जाती है, स्वल्प- 
कालिक है, इसलिये दोहराई जाती है। नर्वेस सिस्टम की 'शक्तिहीनता' 
(880७०) के लिये अनुपम औषधि है। डा० फैरिंगटन लिखते हैं. ॥ 
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, इसका-मुंख्य क्षेत्र 'कुत्ता खासी' (५/४००णाड़ ९०ण्डा) है । डॉ० फरिंगटन 
का अनुभव यह है कि इस औषधि के देने से ऐसा लगता है कि, खासी बढ गई, 
परन्तु असल में यह खासी के समय को कमर कर देती है | डॉ बोरिक लिखते हैँ 
कि इस औषधि की कुत्ता-खासी इस ज़ोर की होती है मानो प्राण निकल, जायेंगे। 
इस औषधि का प्रधान-क्षेत्र श्वास-नछी है। खासी के दौर दिन को उतने, नही 
जितने रात को उठते हैं । दमे में भी इसकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है। 
इसकी तुलना ड्रोसरा तथा स्टिक्टा से की,जा सकती है । 

रोगी वर्फ के समान ठडे पानी से स्नान करना चाहता है । 


डंडड होम्योपेथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


मकयू रियस--पारे का योग, (४फ९८एशए8) 


०हशरहर&5 ७० ए4पट॒एण,0725 ॥७0086.755 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) सिफिलिस या उपदश रोग को मसुख्य- लक्षणों मे कमी (860०7) 
ओऔषधि *न अधिक गर्मो हो न अधिक 


(२) मुख मे केन्द्रित होने वाले रोग--फूले हुए ठंड हो (मध्य तापमान मे 
खून रिसते मसुडे तथा वात का दर्द; मुह रोगी अच्छा अनुभव करता 
से लार बहना, मुख के तर होने पर भी है) 
बेहद प्यास होना, फूली, पिलपिली जीभ, 
मुख से बेहद बदब्‌ परन्तु मल-म्‌ त्र-रज- 
प्रदर मे बदब्‌ नहीं आती, बच्चों के म्‌ हा 
पेचिद् (डिसेन्ट्री) से मल और आव आने 
के बाद भी मरोड़ बने रहना (नकतस से 
तुलना) 
(४) शरीर में थरथराने को ठंड चढ़ना 
((ए०क्कुपड ररा०5५)---जुकाम , 
ब्रॉंकाटिस, न्यूमोनिया, बुखार मे थर- लक्षणों मे वृद्धि (९०४०) 
थराने के साथ गर्मी का पर्याय-क्रम से *रात को रोग का बढ़ना 
आना-जाना *पसीने से रोगी की परेशानी 
(५) जह्म बनने तथा पस पड़ने को प्रवृत्ति, *दाहिनी तरफ लेटने से वृद्धि 
फोडे को पकाना या सुकाना , ठंडा फोड़ा *पाखाने से पहले और बाद 
(६) गिल्टियों का सुजना (सम्प्स) मरोड़ से रोगी को परेशानी 
(७) बिस्तर से, या रात को कष्ट का बढ़ना *बिस्तर मे रोगी को परे- 
(८) बेहद पसोना आना, विशेषत रात को, शानो 
पसीने से कष्ट न घटना *अधिक गर्मो, अधिक ठड से 
(९) दाहिनो तरफ़ लेटने से रोग बढ़ना रोगो का परेज्ञान हो जाना 
(१) सिफिलिस या उपदश रोग की मुख्य-ओबधि---हम अभी मेडोरा- 
इनस पर लिखते हुए स्पष्ट कर आये हैं कि हनीमन का कथन था कि मानव- 
समाज के रोगो के आघार मे तीन विष हैं जो भिन्‍न-भिन्‍न रोग उत्पन्न होने का 
कारण हैं। वे हैं सोरा, साइकोसिस तथा सिफिलिस । सल्फर मुख्य तौर पर 
सोरा-दोष-नाशक है, भूजा, नाइट्रिक ऐसिड तथा सेडोराइनम मुख्य तौर पर 
साइकोसिस-दोष-ताशक हैं , मर्क॑ मुख्य तौर पर सिफिलिस-दोष-नाशक है ! 


(३ 


अिजमनी 
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मोटे तौर पर 'सोरा' का स्वरूप त्वचा की खुजली तथा त्वचा के रोग 
हैं; 'साइकोसिस' का रूप गोनोरिया या सुज़ाक के विषर का शरीर मे सचार 
है, 'सिफिलिस” का रूप उपदश या आतशक से पीडित होना है । परन्तु हनीमैन 
का कहना था कि त्वचा के स्थूल-रोग का होता या गोनोरिया या सिफिलिस 
का स्पष्ट रूप से होना ही सोरा, साइकोसिस या सिफिलिस नहीं है। इतका 
होना तो स्पष्ट रोग है ही, परन्तु इनके स्थूल रूप मे न होने पर भी व्यक्ति इन 
रोगो से अव्यवत-रूप मे पीडित हो सकता है । अव्यक्त-रूप मे वह कव पीडित 
होता है ? जब या त्तो इन रोगो को तेज़ दवाओ से दवा दिया जाय, या इनका 
विप वद्यानुगत रूप मे व्यक्ति के शरीर मे माता-पिता से चछा आये । इस दृष्टि 
से सोरा-साइकोसिस-सिफिलिस को शरीर की अवस्था या धातु कहा जा सकता 
है। ये विष दव कर जीवनी-शक्ति पर ऐसे हावी हो जाते हैं कि वह इनसे अपना 
पीछा तब तक नहीं छुडा सकती जब तक एण्टी-सोरिक, एण्टी-साइकोटिक तथा 
एण्टी-सिफ़िलिटिक औपधियो का प्रयोग करके शरीर की इस घातुगत-अवस्था 
(एणाशएा079 580०) को न बदल दिया जाये । सिफिलिस की घाजुयत 
अवस्था को लक्षण मिलने पर भर्क सौल से बदला जा सकता है। अन्य औषधियो 
की अपेक्षा इसमे सिफिलिस के-से लक्षण सव से अधिक हैं । सिफिलिस से आक्रान्त 
व्यक्ति को इस औषधि से लाम होता है। सिफिलिस का दोष माता-पिता 
से वशानुगत रूप मे घराने मे चछा आता हो, तव भी इस से लाभ 
होता है। हम अमी आगे चलकर देखेंगे कि सिफिलिस के रोगियों 
में जो लक्षण पाये जाते हैं, वे लक्षण मय रियम मे पाये जाते हैं, और उन 
लक्षणों के किसो भी रोग मे मिलने पर यह औषधि लाम करती है। सिफिलिस 
के अनेक रोगी इससे ठीक हुए है । 

यहा यह स्पष्ट कर देना उचित है कि 'मकयू रियस-शब्द का प्रयोग 
होम्योपैथिक पुस्तकों मे सक्‍यूं रियस-सौल्यूबिलिस के लिये ही किया जाता है। 
सर्क सोलल और भर्क विवस दो ओऔषधिया हैं, परन्तु दोनो के गुण इतने समान हैं 
कि इन दोनो मे से किसी का प्रयोग हो सकता है यद्यपि कइयो का कहना है कि 
सर्क सोलछ स्त्रियों के लिये और सर्क विवस पुरुषो के लिये उपयुक्त है। अधिकतर 
सक सौछ का ही प्रयोग होता है । 

(२) मुख मे केन्द्रित होने वाले रोग--फूले हुए ख़ुन-रिसते ससूडे तथा 
वात का दर्द, मुह से लार बहना, मुख के तर होने पर भी प्यास होना, फूलो पिल- 
पिली जीभ , मुख से बेहद बदब्‌ परन्तु मल्‍ू-मूत्र-रज-प्रदर मे बदबू नहीं आती , बच्चो 
के मुहा--डा० नैश का कहना है कि जैसे ऐन्टिस ऋूड के मुख्य लक्षणों का केन्द्र 
मुख है---जीम पर दूध का-सा गहरा लेप आादि--वैसे मर्क के श्रमाव का भी 
भुख्य केन्द्र मुख ही है। सिफिलिस के रोगी के मुख मे जो लक्षण पाये जाते हैं 
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वे सव इस औषधि के मुख के लक्षणों मे मिलते हैं । मुख के जितने लक्षण इस 
ओऔषधि मे है उतने लक्षण मुख के सबंध में अन्य किसी औषधि मे नही पाये जाते। 
उदाहरणार्थ-- ४ 
। फूले हुए खन-रिसते मसूडे तथा दाँत का दर्द--इस औषधि के रोगी 
के मसूडे फूल जाते हैं, उनमे से खून रिसा करता है, पस पड़ जाती है, और 
पस के कारण मुख से बेहद बदबू आती है। मसूडे दातो को छोड देते हैं, 
ऊपर एक लाक़-नीली रेखा देखने मे आती है । दात-दर्दे की यह अमोघ दवा 
है । दात का दर्द तीखा होता है और चेहरे तथा कानो तक पहुचता है। दात 
का दर्द विस्तर की गर्मी से और ठड दोनो से बढ जाता है क्योकि मर्क सौल 
गर्मी और सर्दी दोनो को वर्दाइत नही कर सकता । इस औपधि में दात की जड 
तो ठीक रहती है, परन्तु सिरे टूटने, गलने-सडने लगते हैं क्योकि वे वाहर 
रहते हैं और मुह की सडाद के सप्क मे आते रहते हैं। मेज़ेरियम मे इससे उल्टा 
है । उसमे जडें सड जाती हैं, बाहर का हिस्सा ठीक रहता है। दात और मसूडई 
की तकलीफ मे मर्क सौल से लाम होता है । 

| सुख से लार बहना, मुखके तर होने पर भी बेहद प्यास होना--रोगी 
के भुख से बदबूदार छार बहती है, सैलाइवा बहता है, मुख खुइश्क न होकर लार 
की वजह से तर रहंता है , परन्तु अद्मुत-लक्षण यह है कि मुख के तर होते हुए 
भी रोगी को वेहद प्यास लगा करती है, वह खूब पानी पीता है। सैलाइवा की 
वजह से थूका करता है। 

॥ फूली, पिलपिलो जीभ--रोगी की जीम फूल जाती है, मु ह जीम से 
भरा महसूस होता है, जीम के फूल जाने से वह मुह को मर लेती है, उस पर 
दातो के निशान प्रड जाते हैं, जीम तर रहती है, उसमे से लार बहती है । 
पल्स मे जीभ सूकी रहने पर मी प्यास नही छगती । गुएरेन्सी का कथन है कि 
अगर जीभ खुद्क हो तो मर्क का क्षेत्र नही है। 

77 सुख से बेहद बदबू परन्तु मलू-मूत्र-रज-प्रदर से बदब्‌ नहीं आती-- 
डा० टायछर लिखती हैं कि सर्क सौल के रोगी से बेहद वदव्‌ आती है, कमरा 
बदबू से मर जाता है, परन्तु अद्मुत-लक्षण यह है कि यद्यपि मुख से तो इतनी 
वू आती है, तो भी रोगी के मल से, मूत्र से, उसके रज स्राव से तथा प्रदर- 
स्राव से बदबू नहीं आती। हा, सर्क कौर के मल से बदव्‌ आती है । रोगी से 
दूर से बदन आने रूगती है। किसी अन्य औषधि मे इतनी तीज बदबू का लक्षण 
नहीं है। डा० नेश लिखते हैं कि मुख की इस बदबू के लक्षण पर उन्होंने अनेक 
रोगियो के टासिल इस लक्षण पर ठीक कर दिये कि उनके मुख से बदव्‌ आती 
थी, टासिल सूज गये थे और उनमे पस पडने ही वाला था । 

९ बच्चों के मुहाँ (89096०)---दूध पीते बच्चो का मु ह आ जाता है, 
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गरालो के अन्दर सफेंद-सफेद घाव हो जाते हैं। मुहाँ मे इसके अलावा बोरेक्स, ब्रायो- 
निया तथा एरम लाम देते हैं। मर्क सौल मे मुहा के साथ लार बहती है, बोरक्स मे 
नहीं । ब्रायोनिया मे छाले मुह की खुश्की से होते हैं, बच्चा जब कुछ घू 2 
दूध पीकर मु हू तर कर लेता है तब गटागट पीता चला जाता है । एरम मे मु ह 
के घाव से मुह सृज जाता है, शिशु के नाक के बाहर पपडियाँ जम जाती है 
जिन्हें वह खून मिकलने पर भी नोचता रहता है। 

(३) पेचिश (डिसेन्ट्री) मे मल और आव आने के बाद भी सरोड बने 
रहना (नक्स से तुलना)--इस औषधि का मुह से लेकर ऐलीमेंटरी-कनारू के 
सपूर्ण हिस्से पर प्रभाव पडता है। इसी प्रमाव के कारण पेचिश मे इसका 
विशेष महत्व है। पेचिश मे इसका मुख्य-लक्षण मल के साथ आव तथा खून का 
आना है। मल आने के वाद भी मरोड वना रहता है । रोगी मल निकलने के 
वाद भी जोर लगाता रहता है, यद्यपि और मल नही आता तो भी ऐसा मालूम 
होता है कि वस नही होगा--'कमी वस न होने” के लक्षण को होम्योपैथिक 
पुस्तको में ॥२९ए९-९९-४०॥०-४४॥॥४' का नाम दिया गया है। सर्क कौर 
में भी यह लक्षण है, परन्तु दानो मे मेंद यह है कि अगर मल के साथ आव का 
भाग अधिक हो, खन का भाग कम हो , तव सर्क सोल अधिक छाम करता है, 
अगर मलरू के साथ खून का भाग अधिक हो, आव का भाग कम “हो, तब सर्के 
कोर अधिक लाभ करता है। पेचिश मे नक्स वोसिका और रस टॉक्स भी दिये 
जाते हैं, परन्तु उनमे मर्क सौल से उल्टा लक्षण है । सर्क सौल मे तो मल आने 
के वाद भी मरोड वता रहता है, नक्स और रस टॉक्‍क्स मे मल आने के बाद रोगी 
को शान्ति पड जाती है, मरोड नही रहता, फिर भले ही दुबारा जाना पडे । 
नकक्‍स मे वार-वार तो जाना पडता है, टटूटी पूरी नहीं आ जाती, परन्तु नक्‍्स 
तथा रस टॉक्स दोनो मे एक वार जाने के बाद उस समय मरोड नही रहता । 
सके ओर सल्फर भे रोगी कमोड पर बैठा रहता है, जोर लूगाता रहता है। मर्क 
मे--प९५७-९७-४०१९-७७१॥४--है, नक्स मे--$श॥5४0 88 पर 70 
गिशाह्त, +९वएथ १९5४८ [07 800]----रहती है । सर्क कमोड से उठता 
ही नही, नकस बार-बार कमोड की शरण जाता है। 

(४) शरोर में थरयराने को ठड चढ़ना ((्क्ाए ाए०55) 
“जुकाम, ब्रोकाइटिस , न्यूंमोनिया ,चुखार में थरयराने के साथ गर्मी का 
पर्याय-क्रम से आना-जाना---डा० नैश लिखते हैं कि रोगी को एक विशेष प्रकार 
की ठड रूगकर जुकाम,काइ ब्रौंटिस, न्यूमोनिया या बुखार का आक्रमण होता है । 
इस ठड में शरीर का कपन (ह9था8) होने के स्थान में शरीर मे थरथरा- 
हट चढती है जिसे उन्होंने '(४७००॥॥8 ०ं॥॥|॥8४४' का नाम दिया है। जब 
रोगी को इस प्रकार की थरथराहट महसूस हो, तब समझ लेना चाहिये कि शरीर 
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मे ठड बैठ गई है, और अगर इसी समय मर्क सौल से उसे रोक न दिया गया, 
तो जुफ़ाम हो सकता है, गला दुख सकता है, न्नॉकाइटिस हो सकता है, भौर 
इसका परिणाम न्यूमोनिया तक हो सकता है। अगर इस थरथ राहट के शुरु होते 
ही भर्क सौल की एक मात्रा दे दी जाय, तो रोग की शुरुआत ही रुक सकती है । 
यह धरथराहट प्राय सायकाल प्रारम होती है और रात मे बढ जाती है| अगर 
इस थरथराहट के बाद्द रोगी को बुखार चढ जाय, तो सर्दी और गर्मी का पर्याय- 
क्रम से अनुभव होता है । पहले सर्दी छूगेगी, फिर गर्मी की झलक आयेगी, फिर 
सर्दी और फिर गर्मी | शरीर के एक-एक अग मे प्राय ऐसा अनुमव होता है। 
सर्दी लूगने पर शरीर का कापना जेल्सीमियम और नकस दोनो मे भी पांया जाता 
है, परन्तु जेल्स मे सर्दी के जवर्दस्त आक्रमण होते हैं और अग॒ शिथिल तथा 
भारी हो जाते हैं, नक्स मे हर हरकत से रोगी को ठड लूगती है, वह आग के 
पास बैठे रहना चाहता है, ज़रा हटते ही उसे ठड सताती है। सर्दी और गर्मी 
की झलक का पर्याय-क्रम से आना-जाना आर्सेनिक मे भी पाया जाता है, परन्तु 
आसेनिक मे थोडी-थोडी और वार-वार, सक मे ज़्यादा और कम बार प्यास 
लगती रहती है। 

(५) जछत बनने तथा पस पड़ने की प्रवृत्ति, फोडे को पकाना या 
सुकाना , ठडा फोडा--सिफिल्सि मे जैसे अल्सर बनने की प्रवृत्ति पायी जाती 
है, वंसे इस औषधि में भी अल्सर बनने की प्रवृत्ति है। हर जगह ज़रूम पाये 
जाते है--नाक, मुह, गले तथा मिन्‍न-भिन्‍न अगो मे । हम अभी आगे चलकर 
देखेंगे कि मर्क की शिकायतें रात को बढ जाती हैं, इसके दर्द रात को रोगी को 
परेशान करते हैं । सिफिलिस के अस्थि-परिवेष्टन-शोथ (?७770४68] वा- 
(477907$) भी रात को बढ जाते हैं। इसीलिये सिफिलिस के जरूमो 
को जो रात को दर्द करें मर्क ठीक कर देता है। जख्म बनने की प्रवृत्ति के 
साथ शजरुम मे पस पडने की प्रवृत्ति मी इस औषधि में पायी जाती है । पस 
पडने से पहले ज़रूम मे सूजन आती है। सूजन का मर्क के साथ विशेष सबब है। 
फोडा बनने में पहले सूजन होती है, फोडा छाल-लाल होता है, बुखार भी 
आ जाता है। यह फोडे की प्रथम अवस्था है । इसमे बेलाडोना काम आता है 
जो मुख्य तौर पर सूजन की अवस्था की दवा है । सूजन के वाद फोडा पकने 
लगता है, या वह सूक जाता है, या उसमे पस पड जाती है। फोडे में जितनी 
पस पडेगी उतना ही मर्क का क्षेत्र अधिक समझना चाहिये । पस पडने पर भी 
अरथराहट हो सकती है । यह थरथ राहट (0॥7]7058) मर्क का चरित्रगत 
लक्षण है | 

पस पड जाने पर भर्क का प्रयोग होता है---जब फोडे मे सूजन वढना 
समाप्त होकर पूरी सूजन आ जाने के वाद उसमे पस पडनी शुरु हो जाती है, 
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सब मर्क का प्रयोग करना चाहिये । मर्क पस वनने को नहीं रोकता, रोकने के 
बजाय पस बनने में सहायता देता है, इसलिये इसका प्रयोग तव करना चाहिये 
जब पस बनना शुरु हो जाय | मर्क से पहले भौर बेल के वाद जब पस॒ बनना 
जमी शुरु ही हुआ हो, तव हिपर सल्फ का क्षेत्र है।इस समय उच्च-शक्ति 
का हिपर या तो पस को सुका देगा या फोडे को पका देगा । अगर जीवनी- 
शक्ति फोडे को सुका सकती होगी, सो सुका देगी, अगर सुका नहीं सकती 
होगी, तो पका देगी । जब फोडे मे पस पड जाय, तब मर्क का क्षेत्र है। जब भर्के 
अपना काम कर चुके, फोडें मे पस पड जाय, और ठीक होने मे देर लगे, तव 
साइलीशिया फोडे मे से पस निकाल कर उसे ठीक होने मे सहायता देता है। 
इस दृष्टि से बेल-हिपर-मर्क-साइलीशिया---इस क्रम से लक्षणानुसार औपधि 
दी जाती है। इन सवको देना आवश्यक नही है, परन्तु क्रम निम्न-प्रकार ही है 
बेलाडोना--जव फोडे में सूजन हो, बुखार हो, अमी पस न पडी हो । 
हिपर--जब फोडे में पस पढने के आसार प्रकट होने लगे। 
मर्क---जब फोडे मे पस पड जाय । 
साइलीशिया--जवब पस पडने के वाद उसके ठीक होने मे देर लगे । 
हिपर के प्रकरण में हम कह चुके हैं कि सकयूं रियस के पीछे घाइलीशिया 
नहीं देना चाहिये । इसका कारण यह है कि मर्क का काम फोडे को पकाना 
होता है, जितनी पस वननी है वह वन जाय-न्यह सर्क॑ का काम होता है । 
साइलीशिया का काम तो पस निकल जाने के बाद घाव को भरना होता है । 
अगर जब मर्क पस को वना रहा है, तव साइलीक्षिया दे दिया जाय, त्तो 
परस्पर-विरुद्ध प्रक्रियाए शुरु हो सकती हैं--मर्क तो पस को बना रहा है, और 
साइलीशिया घाव को मर रहा है। इसीलिये कहा जाता है कि भर्क के पीछे 
तत्काल साइलीशिया नही देना चाहिये । अगर मर्क का काम समाप्त हो जाय, 
फोडे मे पस प्री वन चुके और हिपर से या किसी और वजह से पस निकल 
जाय और घाव मरने भे देर हो रही हो, तव मर्क के वाद घाव को मरने के 
लिये साइलीशिया देने मे हानि नही है। सीपिया के प्रकरण मे डा० नैश लिखते 
हैं कि वे दवाओ के परस्पर-विरुद्ध (70077थ7०79) होने के सिद्धान्त 
को नही मानते | अगर लक्षण मिलते पाये जाये, तो वे सर्क के वाद साइलीशिया, 
'एपिस के बाद रस टॉक्स और फ़ासफोरस के वाद कॉस्टिकम जिन्हें परस्पर-विरुद्ध 
(7007920०8) कहा जाता है देने में नहीं चूकेंगे। असली सिद्धान्त 
लक्षणों के मेल खाने का है। 
ठंडा फोड़ा--कई फोडे ऐसे होते हैं जिनमे वार-बार धूजन हो जाती है, 
परन्तु फोडे मे गर्मी नही होती । किसी जोड मे फोडा हो जाता है, रोगी सिर 


से पाँव तक पसीने से तर हो जाता है, रात को तकलीफ वढ़ जाती है, रोगी को 
२९ 
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कपन होता है, वह दुबला होता जाता है, फोडें में गर्मी नही होती परन्तु फोडा 
बढ़ता जाता है, वह ठीक होने मे नही आता, उसमे से पस॑ जारी रहती है, 
परन्तु ऐसा लगता है कि वह स्थान मृत-प्राय है, उसके स्वस्थ होने के लक्षण 
नही उत्पन्न होते । ऐसे टडे फोडे में मर्क गर्मी उत्पन्त कर देगा, रोगी को पसीना 
आना बन्द हो जायगा, ओर फोडे के ठीक होने के लक्षण शुरु हो जायेंगे दे है 
(६) गिल्टियो का सुजना (मम्प्स)--इस भीषधि का गिल्टियो पर विशेष 
प्रभाव है । कानों के पास की गिल्टिया (47०05) सूज जाती है, जीम के 
नीचे की गिल्टिया (570-॥205) सूज जाती है, गर्दन के नोचे की, वगल की, 
जाघों की गिल्टिया सूज जार्त, हैं, स्तन सूज जाते हैं, जिगर सूज जाता है। ये 
गिल्टिया स्‌ूजकर सख्त हो जातो 6, जीम के नीचे की गिल्टियो के सूजने से ही मुख 
से लार बहा करती है, जाघ वी गिल्टियो के सूजने और पकने से उनमे मवाद 
भी पड सकता है, जाघ में गिल्टी के सूजने से वाधी (8770) हो जाती है। 
कान के नीचे की गिल्टी की सूजन से 'कर्ण-मूल-घोथ' हो जाता है जिसे “मम्प्स' 
(४ए75) कहते है । मम्प्स में सर्क सौल को रुटीन औपधि के तौर से दिया 
जाता है क्योकि इस रीग मे कान के नीचे की गिल्टी का शोथ होता है। 
(७) बिस्तर में या रात फो कप्ट का बढना--इस औपधि की “प्रकृति' 
(१४०१७॥५) के लक्षण बहुत मुस्य हैं । इन मुख्य-लक्षणो मे भी रात को रोग 
का वढ जाना सर्व-प्रधात है। रोगी जब विस्तर मे लेटता है और विस्तर की 
गर्मी बढती है, तो उसका रोग भी उग्र रूप धारण कर लेता है। रोगी विस्तर 
से ही घबराने छगता है। दात का दर्द हो, वात-रोग (रुमेटिज्म) हो, कर्ण- 
मूल-णोथ (मम्प्स) हो, टासिल हो, डिसेन्ट्री हो, विस्तर की गर्मी से रात मे रोग 
बढ जाता है। रात को रोग वढ़ जाना इसका इतना प्रवान लक्षण है कि 
अगर किसी रोग मे रात को रोग के बढने का लक्षण न हो, तो मर्क का क्षेत्र 
नहीं समझना चाहिये । रात को कप्ट का बढना अनेक औषधियो मे है, परन्तु 
रात को बिस्तर की गर्मी से रोग का वढना कम पाया जाता है | डा० नैश लिखते 
है कि विस्तर की गर्मो से रोग के बढने के लक्षण पर उन्होंने कई रोगियो के 
त्वचा के रोग ठीक किये हैं। आसेमिक के रोगी को बिस्तर की गर्मी से तो 
जाराम मिलता है, परन्तु बयोकि वह कही टिक नही सकता इसलिये विस्तर 
मे पड़े रहने से उसे तकलीफ होती है । डा० एलन ने बडे सुन्दर शब्दों मे मर्क 
और अआर्स के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है. (९४८ 35 ए056 09 04 
0०६ 986 00075 ए७(९॥ 07 ॥९४६॥ 960, ज्ञा।श०8५ 475 45 छलश ति 
प6४६ 0 960 ७ए 5 90756 [07 76४६ ॥ 98०0? इस प्रकरण मे ध्यान 
देने की वात यह है कि मर्क के रोगी का कप्ट बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाता है, 
विस्तर की गर्मी के अतिरिक्त रात को उसका रोग बढ जाता है। रोगी की 
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हड्डियो का दर्दे, हड्डियों मे भी खासकर उन स्थानों का दर्द जहाँ हड्डी 
पर मास को हल्की परत है, जोडो का दर्दे, रात को, विशेष रूप से बिस्तर की 
गर्मी से बढ जाता है। सिफिलिस के दर्दों की तरह भर्क का दर्द रात को बढ 
जाता, दिन को घट जाता है। 


(८) बेहद पसीना आना ; विशेषतः रात को , पसीने से कष्ट न घटना 
“बेहद पसीना आना भी इस औषधि को 'प्रकृति' का एक अग है। रोगी को 
बेहद पसीना आता है, नींद मे भी आता है, परन्तु पसीने से आराम नही आता । 
पसोना वदबूदार होता है क्योकि वदयू तो मर्क की प्रकृति मे ही है । जब पसीना 
था रहा होता है तव कष्ट भी शिखर पर होता है, जितना पसीना अधिक होता है 
उतना ही कष्ट भी वढता है । ठीलिया में भी पसीने से रोग मे वृद्धि होती है। सेम्बू- 
कस मे भी पसीना बहुत होता है, परन्तु सेम्बूकस का पसीना नींद टूटने पर आता 
है, इतना वदवूदार भी नही होता । कलो बाईक्रोम मे पसीना त़्व आता है जब 
रोगी शान्त होकर बैठा होता है। कॉस्टिकम में रोगी को बन्द कमरे में 
इतना पसीना नही आता जितना खुली जगह पर आता है। कोनायम मे आखें बन्द 
करते ही पसीना आने लगता है, नीद टूटने पर वनद हो जाता है। हायोसाइमस, 
प्रेफाइटिस, म्यूरेब्स तथा विरंद्रम मे माहवारी के दिनो मे पसीना बढ जाता है, 
सासेंनिक, नंटूम म्यूर तथा सोरिनम मे पसीना आ जाने से रोग के लक्षण कम 
हो जाते हैं। होम्योपवी मे इस प्रकार औषधियो का मेद समझा जाता है। 

(९) दाहिनी तरफ लेटने से रोग बढ़ना--डा० एलन लिखते हैं कि 
दाहिनी तरफ छेटने से रोगी परेशान हो जाता है, यह छक्षण कम दवाओ मे 
मिलता है, यह लक्षण इस औपधि मे है। डा० नैश ने मो लिखा है कि मर्क 
का रोगी दाहिनी त्तरफ नही लेट सकता | मर्क का प्रमाव जिगर पर है--यह हम 
गिल्टियो की सूजन के सबध मे लिख आये हैं। जिगर दाहिनी तरफ ता 
जिगर की बीमारी मे रोगी के लिये दाहिनी तरफ लेटना कठिन हो ज़ाता है। 
दाहिनी तरफ लेटने से खासी मी बढ जाती है। फेफड़े, पेट आदि की शिकायत 
भी दाहिनी तरफ लेटने से बढ जाती है। फॉस बाई तरफ नही लेट सकता। 

(१०) इस औपधि के अन्य-लक्षण-- 

। रोगी पारे को तरह ठड गर्मा दोनो से प्रभावित होता है--यह औषधि 
पारे से बनी है। पारा सर्दी से गिर जाता है, गर्मी से चढ जाता है। ठीक इसी 
तरह इस औषधि का रोगी न अधिक सर्दी वर्दाइत कर सकता है, न अधिक गर्मी । 
हाल के रोगो मे जब रोगी को बिस्तर की शरण लेनी पडती है, तब उसको 
शिकायते विस्तर की गर्मी से उसे परेशान कर देती हैं। वह कुछ देर कपडा 
ओढे पढा रहता है, परन्तु गर्मी के मारे कपडा परे फेंक देता है। जब कपडे 

बिना पडा रहता है, तब उसे ठड सताने रूगती है और वह अपने को ढक 
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लेता है। यह बात दर्द में, बुखार में, फोहो में--हर किसी शिकायत में पायी 
जाती है। ् 

॥ सिर बंध जाने वाला जुकाम--सिर मे, आरा मे, जुकाम में, दर्द एंसा 
प्रतीत हो जैसे कि सिर वधा हुआ है, जैसे कि मिर पर हैट पटा हुआ है । जिस 
प्रकार के जुकाम मे हकीम छोग जुशादा देते है, उसमे मरे खोल २०० अच्छा 
काम करता है। यह अवस्था तव आती है जब जुकाम गाठा, पीला हों, बिगड़ 
गया हो, बहुत दिनोज्तक उसका सिलमिला जारी रहे । इस प्रकार के जुकाम 
से हो जाने वाले सिरुद्धरद को यह ठीक कर देता है । 

॥7. माहवारी के स्थान पर स्तन में दूध--माहवारी के समय रज' स्राव 
न होकर स्तन में दूध आ जाना इसका विचिप्र-लक्षण है। डा० कैल्ट लिसते हैं कि 
एक १६ वर्ष के बालक के स्तन में दूध आ जाने के लक्षण पर उन्होंने इस औषधि 
से उसे ठीक कर दिया था। 

ए सिफिलिटिक तथा रुसटिक रोगियों के आंख, कान, नाक के रोग-- 
इस औषधि का सिफिलिस तथा ग्ोनोरिया के रोगियो पर विशेष प्रभाव है। 
गोनोरिया के दव जाने से या वशानुगत विप से रुमेटिज़्म (वात-रोग) और 
गाउट (गठिया) हुआ करते हैं। सिफिलिस तथा गोनोरिया के विष के कारण 
आख, कान, नाक के भी रोग हुआ करते हैं । इनसे मवाद आया करता है--गाढ़ा, 
पीला, नीला, रूगातार वना रहने वाला, वदवृदार | इस प्रकार के मवादी रोगियों से 
उनका अपने तथा वश का इतिहास पूछ लेना चाहिये। अगर आख, कान, नाक, 
के जीणं--पुराने रोगो--मे सिफिलिस या साइकोसिस का वीज हो, तो इस 
ओषधि से रोग ठीक हो जायगा क्योकि यह इन दोनो विषो को दूर कर देती है। 
परन्तु अगर जुकाम आदि सोरा-दोप के कारण हुए हैं, तव मर्क के लक्षणों के होते 
हुए भी इससे लाम नही होगा । ऐसी हालत में अगर विस्तर की गर्मी से जुकाम 
बढता दीखे, तो कंलि आयोडाइड एक ही रात मे ठोक कर देगा ) मर्क के विषय 
में डा० कैन्‍्ट लिखते हैं कि इसे वार-वार नही देना चाहिये, ज़्यादा-से-दयादा 
सदियो मे दो वार । 

५. सुज्ञाक तया आतशक--सुज़ाक में सब्ज़ रग की पस, रात्रि मे रोग की 
वृद्धि, जननेन्द्रिय के अग्रमाग का चमडा न खुलना तथा आतशक (सिफ़िलिस) में 
इन्द्रिय के सुपारे पर गहरा घाव (शकर) हो जाने पर और उसकी सूजन मे मर 
अत्युत्तम काम करता है। 

शा सिर में पपड़ो के नीचे पस--प्राय बच्चो के सिर के वाल गुच्छेदार 
होकर पपडी मे उलझ जाते हैं, पपडी जम जाती है, उसके नीचे पस जमा हो 
जाता है, सर की हड्डी सूज कर गाठ-सी पढ जातो है, छने से पल तथा खन 
“निकलने रूगता है । इसमे इससे तथा मेडेरियम से लाम होता है। 
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शो, मारना या मरना चाहता है--रोगी को कमी-कमी किसी को, अपने 
पति तक को मारने का उद्ेग उत्पन्न हो जाता है | कमी-कमी वह आत्म-ह॒त्या 
करना चाहता है। अन्य लक्षण होने पर सर्क से लाम होगा । 

(१०) मक्‍यूं रियस का सजीव तथा मूर्तचित्रण--मु ह से वेहद बदबू, 
लार टपकना, आख-नाक-कान में से किसी मे से बदवृ्‌दार मवाद, बिस्तर की 
गर्मी से और रात के समय रोग का बढ जाना, वेहद पसीना आना, फोडे-फुन्सी 
को भरमार, ज्वर मे शरीर का थरयराना, जीम फूली हुई जिस पर दातो के 
निशान पढ़ें हुए हो, मुंह तर होन पर भी प्यासा, सुज्ञाक या आतशक का स्वय 
रोगी या इस रोग का वद्धर--ऐसा है मूर्त-रूप मक्‍यू' रियस का । 

(११) शक्ति तथा प्रकृति--३०,२०० (डा० नैश का कथन है कि 
निम्न-शक्ति मे यह पस को जल्दी बना देता है, उच्च-शक्ति मे पस को खत्म कर 
देता है। टासिल में उन्होंने ऐसा ही पाया है । प्रकृति की दृष्टि से यह औषधि 
'स्दं! तथा 'गर्म'--(.9 थात॑ ल्0--दोनो प्रकृतियों के लिये है) 


मकयू रियस कोरोप्चिवस (४5ए८एतशाए5 ९०0४.) 


छह 4.5 #पए० ए4राटए #एड 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) पेचिश में ऐंठन ओर मल के साथ (५) आतदाक के विष के कारण आंख 


आँव की अपेक्षा खून ज्यादा आना को जलन, सुर्खो, पानी निकलना 
(२) भर्क सोल की अपेक्षा भर्क कौर आदि आंख के रोग तथा अन्य 
ए्यादा तोम़ रोग की औषधि है जख्म 


(३) मलद्वार तया मुश्रद्वार की एकसाथ (६) अगर तीवता और वेग से गले 

या एक-दूसरे के बाद ऐंठन होना का शोथ हो और वह बु से 
(४) सुझ्ाक को दूसरी अवस्था मे... (७) एलब्यूमिनोरिया 

(१) पेचिश (डिसेन्ट्री) से ऐंडन और मल के साय आंव की अपेक्षा ख न 
ज्यादा आना--पेचिश के लिये हम मर्क सोल का ज़िक्र कर आये हैं। पेचिश मे 
एंटन सर्वे-प्रधान लक्षण है। ऐंठन के साथ अगर मर मे रक्त की अपेक्षा आव 
अधिक हो तव भर्क सोल, और अगर ऐंठन के साथ मरू मे आव की अपेक्षा 
रक्त अधिक हो तव मर्क कौर उपयुक्त है। विकट पेचिश में इसी का प्रयोग होता 
है। मल-त्याग करने पर भी बेहद ऐंठन वनी रहती है। मल मे बदबू आती है, 
खन के साथ इलेष्मिक-भिल्ली के टुकडें भी पाये जाते हैं। कमी-कमी निरा खन 
भी आता है, परन्तु ऐंठन होना ज़रूरी है। इस का रोगी पर आक्ररण मर्क सौल 
की अपेक्षा ज्यादा तेज़ होता है, ज़्यादा प्रबल | मल से पहले, मछू करते समय, 

._मरून्याग के बाद ऐंठन बनी रहती है। 


डप्४ होग्योपसिक औदपियों शा गजीब दिप ५ 


(२) महंशोप्त शी अपेधा मश शौर दघादा तो शोत को ऋ्रौषदधि है-- 
जमा अमी पहा गया, सझं कोर पया सर रौछ रे हद भेद रद की उण्ताशा है। 
महँ कौर था आपमभ ज हीया है, छत, सह करता कि घटलदार के टन 
के साय मृत्रद्धार रो भी ऐटा होतो है । सश गौर का आफमर धप्यम, सक कौर 
का आक्रमण प्रदद होगा है । इस ब्रीमेदग ओर दरमखवा को देख रार हो रोगों 
ओोपधियों में मे वियी एवं का सवाब करा शोदा है । 

हा० पन्ट शिशिते है (4 हिने शोमों भे मर भोख |े शरा4 धोख पर उनसे 
अगर तोग्नता नहीं है तर सा दे भरें सोख भगे, हर एपमे ीयता है और 
रोग भा रूप मापारण मे पिक है, एप रूप है, और था भक्ष शौछ मे टोर 
नही एआ नव ये भर शोर रेगे । 

(३) मतद्वार ओर मत्रनद्धार दोनों शी एश्साप या तक-जूसरें के अआद 
ऐंठदन--7स औषधि के तेज होने शा प्रमाण पढ़ है विद्ेग मे मजन्वार और मुच- 
द्वाग्मयातों एकसाथ ऐटन उोही $, था पहले से घर शोरर टुमरे मेझभा 
होने लगती है। मूपर-द्वार री ऐडन थे इसकी क“यरिर, कं पशिकुम 7४ नक्‍्स मे 
पुलना की जा सकती है । 

(४) मुझारू (प्रमेट) को दूसरों अवस्पा में उपयोगी है--हुझक की 
दूसरी अवस्था में जब मूत्रन्नछी मे जलन मोर ऐटव होने रूणती है, जर एममे 
से सब्ज रग का मबाद जाने एगना है, रात में रोग बड़ शाता है, जनमेस्ट्रिय मो 
अगली याल बन्द हो जाती या सिकुट जागो है, तव यह औषधि स्पम परती है । 

(५) आतद्क के दिप के कारण आँस़ शो जसत, सुर, पानी तिरुसना 
भआादि आख के रोग तया अन्य जहम--आयप ऊे अनेय रोगो के लिये यह औषधि 
विशेष उपयोगी है । इन रोगों का उदमय शरोर में प्रगट या अप्रक्ट रूप मे 
आतशक के विय के कारण होता है। आप में दर्द, जलन, पानी निकलना, आख 
में जख्म हो जाना आदि उपद्रव इस औपधि से मरू सोछ को अपेक्षा तैश होते 
हैं। मर्क कौर का दम किसी नी स्थान में एफ ही रात में इतना बड़ा हो 
जाता और फंलछ जाता है कि उसकी आशा नही को जा समती थी । 

(६) अगर तोवता और वेग से गले को शोय हो और तोब्ता और देग 
से बह दु खे--हम ऊपर कह चुके हैं कि इस औपधि के रोगों में सौद्रता और वेग 
पाया जाता है। अगर गले की शोध हो, वह दुसने लगें, तो रोग का आक्रमण 
बड़े वेग से होता है, जल्दी ही सारा गला पकडा जाता है, गछे की गिल्टिया एक- 
दम सूज जाती हैँ, बेहद प्यास लूगतो है । मुह तर रहने पर भी प्यास छगना 
तो मकरी का चरित्रगत-लक्षण है ही । 

५ (७) एलब्पूसिनोरिया--अगर मूत्र मे एलब्यूमिन ज़्यादा आने लगे तो 
भक सोल की अपेक्षा भर कोर अधिक उपयोगी साबित होता है। यह ऊपर 


मड्ेरियम (/७2८८एा) ड५प 


कहा ही जा चुका है कि इस औषधि मे मूत्राशय की ऐंठन है। मूत्राशय की ऐंठल, 
हो, मूत्र मे जलन हो, मूत्र में एलव्यूमिन हो, और साथ हो अगर रोगी ग्रठिया- 
रोग से पीडित हो, तव यह औपधि अवदय लाम करती है। 

(८) शक्ति--६, ३०, २०० या उच्च-शक्ति । 


मेज रियम (र52छए5एध) 


(१) त्वचा पर ऐसी फुन्सिया जो सूक फर पपडी बन जाती हैं और जिनके 
नोचें पस जमा हो जाती है--त्वचा के किसी भाग पर फुन्सिया हो जाती हैं, 
जो फंलकर एक पपडी-सी वन जाती हैं, इनके नीचे पस जमा हो जाती है। 
इस पपडी के नीचे सफेद शहद जैसा पस इकट्ठा हो जाता है । 

(२) सिर पर पपडो जमना जिसके नीचे पस हो, इसमे यह स्पेसिफिक 
है, त्वचा के रोग के दब जाने से उत्पन्त रोग--कई बच्चों के सिर पर मोटी 
चमडें-सरीखी पपडो जम जाती है जिसके नीचे सफेद, झहद-सरीखा मवाद 
जमा हो जाता है। इस पपडी में बच्चे के वाल चिपक जाते हैं और बच्चा 
बहुत गन्दा प्रतीत होता है।इन फुन्सियो पर की पपडी चॉक जैसी सफेद होती 
है जिसके नीचे कीटाणु जमा होते हैं । कमी-कमी यह पपडी सारे सिर को भर 
लेती है और सिर पर टोपी-सी लगती है जिसके नीचे पस भरी होती है, उस 
पर सिर के बालू चिपके होते हैँ। इसे अग्रेजी मे केरिओन (<७707) कहते हैं । 
सिर की पपडी के नीचे मवाद का लक्षण प्रेफाटिस मे भी होता है। डा० टायलर 
का कथन है कि इस रोग मे सेज्ञेरियम स्पेसिफिक का काम करता है। यद्यपि 
होम्योपैथी मे स्पेसिफिक नाम की कोई त्ीज़ नही, तो भी कई ऐसे रोग हैं जिनमे 
सब रोगियों मे छक्षण एक-से होते हैं । हनीमैन का कथन था कि कीटाणुओं के 
रोगो मे जिनमे रोग का कारण सवमे एक-समान हो, लक्षण एक ही हो, रोग 
की प्रगति मी एक-समान हो, उनमे होम्योपैथी के स्पेसिफिक को दूढना चाहिये। 
उक्त रोग मे भेजेरियम स्पेसिफिक ही समझना चाहिये । 

इस प्रकरण में डा० डनहम के अनुमव का उल्लेख करना असगत न होगा 

जिससे स्पष्ट होता है कि'त्वचा का रोग दव कर अनेक प्रकार के नये रोगो 
को उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार के रोगों मे मेज्ञेरियम लामप्रद है। 
एक रोगी ४ वर्ष की अवस्था से वहरा था। बडे होने पर, उसके वहरेपन के 
कारण, कोई उसे नौकरी नही देता था । वह अपने बहरेपन से इतना दुखी था 
कि घरवालों से भी जुदा-जुदा रहता था, किसी से मिलता-जुलता नहीं था। 
डा० डनहम के पास वह इलाज के लिये गया । उसके ऐसे कोई रक्षण नही थे 
जिनके आधार पर दवा को चुना जा सकता। हनीमेन का कथन है कि जब रोगी 
के लक्षण स्पष्ट न मालूम पड़े तब उसके इतिहास को जानने का प्रयत्न करना 


कमक अब 


४५६ होम्पोपेथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


चाहिये। इस इतिहास मे रोग का कारण छिपा हो सकता है जिसके आधार 
पर दवा कर निर्वाचन किया जा सके । जव इस रोगी का इतिहास पूछा गया तब 
पता चला कि वचपन मे उसके सिर मे फून्सिया होती थी, पपडी जम जाती थी, 
उसके नीचे मवाद भरा रहता था, एलोप॑थिक इलाज से उसके सिर पर तारकोल 
की टोपी चढाई गई । जब तारकोल ने खोपडी के बालो को जकड लिया तव जोर 
से उसे उतारा गया । इससे सिर की सारी पपडी निकल आयी । उसके बाद सिर 
पर सिलवर नाइट्रेट लगा दिया गया | इसी से सिर का मवाद तो चला गया, 
परन्तु वालक तव से निपट बहरा हो गया। सिर की मवाद मरी पपडी के इस 
इतिहास के आधार पर डा डनहम ने उसे मेज्ञेरियम ३० की एक मात्रा दी 
एस एक मात्रा का प्रभाव यह हुआ कि २१ दिन वाद उसे थोडा-थोडा सुनाई 
पडने छगा । फिर ६ दिन बाद इस औपधि की ३० शक्ति ही दूसरी मात्रा दी 
गई, फिर कई महीने के वाद तीसरी मात्रा । अन्त मे रोगी बिल्कुल ठोक हो 
गया । इससे स्पष्ट है कि कितने ही साल क्यों न बीत जायें, रोग की शुरुआत मे 
रोगी को जो दवा दी जानी चाहिये थी, उसके देने से, सालो बाद भी रोगी 
ठीक हो जाता है। इस रोगी को ४ वर्ष की अवस्था मे जब सिर पर पपडी जमने 
और उसमे मवाद पडने की शिकायत हुई थी तब मेज्जेरियम दिया जाना चाहिये 
था, वह नही दिया गया, तेज्ञ दवाओं से उसका रोग दबा दिया गया, परच्तु 
सालो बाद मेज्ञेरियम से ही उसका नया रोग दूर हो गया। असल मे, दब 
जाने पर रोग जो नया रूप घारण करता है, वह रग-रूप मे भिन्न होने पर मी 
पुराने रोग का ही नया रूप होता है, इसलिये इस नये रूप मे भी उसे वही दवा 
ठीक करती है जो शुरु-शुरु के रोग को दूर करती फोडे-फुन्सी त्वचा के 
रोग दवने पर अनेक रोग खडे हो जाते हैं, दिमाग्र तक पर उनका असर हो 
जाता है, उनमे यह दवा लामप्रद है। 

(३) एग्ज्ञोमा--ऐसा ए ग्जीमा जो जमी हुई पपडी-सरीखा हो, जिसके 
नीचे मवाद जमा हो जाय, वह कही भी हो, उसमे मेज्ञेरियम छाम करता है । 

(४) त्वचा मे स्तायविक खुजलो (]४७7ए०७५ (6७॥्४ ० ालेए8)-- 
कभी-कमी किसी प्रकार की फुन्सी आदि के न होने पर भी रोगी को त्वचा 
में ज़वदेस्त खुजली होने छगती है। रोगी विस्तर मे गया नही, या गर्म कमरे: 
में पहचा नही कि उसे खूजली शुरु हो जाती है। वह एक जगह खुजलाता है, 
खुजली दूसरी जगह होने रूगती है । जितना खुजलछाता है उतना खुजली बढती 
जाती है। खुजलाते-खुजलाते त्वचा छाल और नर्म पड जाती है । यह स्नायविक 
खुजली होती है । जहाँ खुजलाता है वहाँ लाल चकत्तें पड जाते हैं। इस औषधि 
का त्वचा पर विशेष प्रभाव है। इसीलिये यह खुजली तथा ऊपर जिन फुन्सियों 
का वर्णन किया गया है उनमे यह औषधि उपयोगी है। 
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(५) घुटने के नोचे की हड्डी टोबिया मे दर्द--इस औषधि का जैसे 
त्वचा पर प्रमाव है वैसे हड्डियो के दर्द पर भी प्रभाव है, धुटने के नीचे की 
हरडी 'टोविया' के दर्द पर इसका विशेष प्रमाव है । 

(६) दांतों का एकदम क्षय--दसके दात निकलते ही सडने छगते हैं। 
पहले दातो का इनेमल खझुरदरा हो जाता है, फिर उतर जाता है । दातो की जड 
सबने लगती है। दातो के रोग में ह्हकिसंप्रिया, क्रियोज्ोट तथा धूजा पर भी 
ध्यान देना चाहिये। 

(७) शकब्ति---६, ३०, २०० 


मिलेफ़ोलियम (धाजछ#0.ए0) 


(१) कहीं से भी खमकीजा, छाल, दर्द रहित रुघिर-स्राव--यह रक्त-स्लाव 
को ओपषधि है । इसके रक्‍त-ज्राव को विशेषता यह है कि रक्त चमकीला, छाल 
और दर्द-रहित होता है। चमकील्‍ा लाल हो और दर्द-रहित हो--इन दो लक्षणों 
के होने पर किसो भी रबत-स्राव मे यह उपयोगी है। मुख से, नाक से, फेफडो 
से, पेट से, मूत्राशय से, मल-द्वार से, जरायु से अगर चमकोला, और दर्द से रहित 
खन निकले, तो इससे लछाम होगा | एकोनाइट में भी ऐसा रक्‍्त-स्राव होता है, 
परन्तु उसमे घबराहट होती है, इसके रक्‍त-स्राव मे घवराहूुट नहीं होती । अगर 
बवासोर मे खुन जाता हो--खुनी बवासीर हो--या क्षय-रोग मे इस प्रकार का 
रकत-लाव हो, तो इस औषधि से लाम होगा । कमी-कमी माहवारी बन्द होने 
पर फेफडों से रक्त आने लगता है । ऐसे रक्‍्त-ज्राव मे भी यह फायदा करती है । 
खासी में रोगी को खून आता है। खासी में ४ बजे प्रतिदिन दोपहर को 
खन आने के लक्षण मे यह लाभप्रद है। यह देख लेना चाहिये कि खून चमकीला 
हो, छाल हो, और खन आने मे किसी प्रकार का दर्द न हो । 

(२) रकक्‍त-स्राव को प्रतिरोधक (]28एशाएए8 07 #॥707886) 
--जो रोगी रक्‍त-स्राव की प्रकृति का हो, उसे दात निकलवाने से पहले लंके- 
सिस या मिलेफोलियम की एक मात्रा दे देनी चाहिए । कई ऐसे रोगी होते हैं 
जिनका रक्त बहना शुरु होने पर बन्द नही होता । उनके रकत-स्लाव के लिये यह 
प्रतिरोधक' का काम करती है। जो स्त्री रक्त-स्राव की प्रकृति की हो, उसे 
बच्चा जनने से पहले इस औपधि को मात्रा दे देनी चाहिये, अथवा उसका रक्त 
जारी होने पर बन्द होना कठिन हो जायगा | गिर पडने से रक्‍त-ल्राव होने लगे, 
और आनिका से लाम न हो, तो इस औषधि को देना चाहिये । 

(३) शबक्ति--मूल अर, १, ३, ६, ३० (मूल-अर्क तथा निम्न-शक्त्ति 
लाभप्रद है) 


डपप होम्योपेथिक औषधियों का सजीव-चि!त्रण 
भौस्कप्त--कस्तूरी, (४05८प्रए8) 


(१) हिस्टीरिया को अमोष-औषधि--जों लडकिया मा-बाप की ही 
छाडली होती है, जिनकी हर इच्छा को पूरा किया जाता है, जिन्हें आज्ञापालन 
जँसी किसी सौख का ज्ञान ही नही होता, उन्हें अपनी इच्छा को मनवाने की 
ऐसी आदत होती है कि स्वार्थंपन और हंठ-घमिता उनके चरित्र का अग बन 
जाती है। जब वे बचपन से १८ वर्ष की आयु तक देसती आ रही होती हैं कि उनकी 
हर इच्छा को पूरा किया जाता रहा है, तव थे मोस्शस, ऐसाफ़ेंटिडा, इग्नेशिया, 
तथा वेलेरियन के रोगो की सहज शिकार होने लगती हैं। उनमें अनेक असली 
तथा काल्पनिक मानसिक-लक्षण प्रकट होने छगते है। वे अपनी इच्छाओं को 
हरा कराने के लिए ऐमे-ऐसे मानसिक-लछक्षण दिसलछाने रूगती हैं कि अपनी 
इच्छाओं को पूरा करा कर ही हटती है। कितना ही वे कहें कि उनके लक्षण 
असली हैं, परन्तु उन पर विश्वास नही किया जा सकता। वे अपने बनावटी 
लक्षणो को दिखाकर इतनी देर तक अपनी इच्छाओं को पूरा कराती रही हैं कि 
सह समभना कठिन हो जाता है कि वे जो-कुछ कह रही हैं उसमे कितना सच है 
और कितना बनावटी है। चिकित्सक के लिये ये लडकिया एक समस्या वन 
जाती हैं क्योकि उसे औषधि का निदचय करते हुए यह निर्णय करना होता है 
कि कहा तक रोगिणी की शिकायतें वनावटी न होकर यथाय॑ हैं । 

हिस्टीरिया की यथार्थ शिकायतें हैं पेट से गोल गेंद का-सा उठना (0]0- 
008 ॥प्रञध्याणा5) , त्वचा का स्पर्श न सह सकना--स्पर्श-असहिप्णुता--- 
(सए९ा०आ]०६४) , मास-पेशियो की कपन ((१एएथआा३ ०णी (७६- 
०९४) , अनिद्रा, हृदय की घडकन, मन की उत्तेजित अवस्था / बेहोशी , मूर्च्छा, 
सपृूर्ण शरीर का कापना, सारे शरीर में भयकर पीडा, सिर की तरफ खून का 
दौर, हाथ-पेर मे अकडन,सारे शरीर को अकडन आदि । रोगिणी कमी 
हसती है, कभी रोती है । हिस्टीरिया के लक्षणों मे यह औषधि लामग्रद है । 

(२) हिस्टीरिया के शारोरिक-लक्षणो का आधार सानसिक-विकृति है--- 
ऊपर हिस्टीरिया के जिन शारीरिक-लक्षणो का वर्णन किया गया है, उनका 
आधार कोई मानसिक-विकार होता है । हिस्टीरिया मे रोगी शरीर से जो 
भिन्‍्न-मिन्‍न सवेदन (860596078 ) अनुभव करता है, और शरीर जिस प्रकार 
की असाधारण क्ियायें (4७7०गाधा गरा०ध075) करता है, उनके माधार मे 
कोई-न-कोई मानसिक-कारण होता है। उदाहरणार्थ, हिस्टीरिया-रोगी की अयर 
हैक गाल छाहू और ठडी है, दूसरी पीछी और गर्म है, तो समझ लेना चाहिये 
कि उसके मन का कोई विकार इस शारीरिक-विकृति का कारण है क्योकि लाल 
गाल को ठडा न होकर गर्म और पीलो गाल को गर्म न होकर ठडा होना 


कप 
ि 


मौस्कस--#स्तूरी, (](05०॥0७५ ) प्र 


चाहिये था । शारीरिक-विकृतियो को देखकर यह कल्पना कर लेना उचित ही है 
कि रोगी के मन में कोई विकार है। मानसिक-विकार के ठीक होने से शारीरिक- 
विकार अपने-आप जाता रहता है। 

(३) हिस्टीरिया को मूर्च्छा मर्यात्‌ बेहोशी के आते समय ठ 52 थरघराहट 
और कपन अनुभव करना--ईैसे औषधि का निर्देशक-लक्षण रोगी का बर-वार 
बेहोश, मूच्छित हो जाना है । बेहोशी के लिये यह मुख्य देवा है। अगर रोगी 
बेहोशी के आक्रमण या भुगी के दौर पडने के शुरु मे ठठ महसूस करने लगता है, 
शरथराने और कापने लगता है, तो समझ लेना चाहिये कि इस औषधि से छाम 
होगा । दौर पडने से पहले और दौर के दौरान में इस प्रकार की ठड और कपन 
बना रहता है । गला रुघ जाता है, छाती में ऐंठन पड़ जाती है। रोगी के गले को 
रूघते देखकर आस-पास के लोग समझने लगते हैं कि वह मर जायेगा, बचेगा 
जही । रोगी भी 'मरा-मरा' चिल्लाता है। 


(बेहोशी मे मुख्य-मुख्य उपयोगी औषधिया ) 


एकीनाइट---अगर कोई डर से बेहोश हो जाय । 
ओपियम---यह भी डर से बेहोश होने पर दी जाती है । 
पल्‍्तेटिला--जब बन्द कमरे मे हवा न होने से वेहोशी हो । 
सल्फर--११ बजे दोपहर खाना न मिलने से वेहोशी, खाना मिलने से ठीक । 
फॉसफोरस--११ व्जे दोपहर खाना न मिलने से वेहोश, खाना मिलने 
पर ठीक (सल्फर की (तरह) ! 
मैग्नेशिया स्यूर--भोजन के लिये बैठने पर मुँह मे झञाग आते रहने के साथ 
नेहोशी (सल्फर और फॉस का उल्टा) । 
एलूमिना--अगर देर तक खडे रहना पडे, बठे रहने पर ठीक । 
कोनायम, पोडो, सल्फर-:्ट्टी जाने के बाद वेद्दोशी । 
स्प्रेक्स, लाइको, थूजा-महीता मं दीक, परन्तु महावारी आने से 
पहले बेहोशी । 
एसाफेटिडा--वीयेंपात के बाद बेहोशी । 
एगेरिकस--मथुन के बाद बेहोशी । 
सोपिया--ज्वर मे शीतावस्था के बाद या परिलिम के बाद वेहोशी । 
(४) ऊचाई से गिरते और सिर में कील गणड़ें जाने का-सा अनुभव--रोगी 
को ऐसा अनुभव होता है कि वहें किसी ऊची जगह से नीचे गिर रहा है, 
थह अनुभव होता है कि सर की गुद्दी मे कील गडा जा रहा है। 
(५) शक्ति--९ रे ६ या उच्च-शक्ति 
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४६० होम्योपथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 
म्यरियेटिक ऐसिड (#धण्रा&वाट &टा0) 
५ 


(१) टाइफॉयड को उत्कृष्ट ओषधि--फरिंगटन का कथन है कि ऐसिड 
दो प्रकार के हैं, 'वनिज” (](॥7८४ 4205) तथा 'वानस्पतिक' (५०४८- 
(80|8 ४८05) । इन दोनो मे कमज़ोरी तथा शक्तिहीनता पायी जाती है। 
खनिज-ऐसिड मे कमज़ोरी के साथ उत्तेजना (॥777(80779) भी होती है, 
'वानस्पतिक'-ऐसिड मे उत्तेजना के बिना सिर्फ कमज़ोरी पायी जाती है। ध्यान 
देने की वात यह है कि सब ऐसिडो में अत्यन्त कमज़ोरी के लक्षण होते हैं । 
यही कारण है कि यह औषधि टाइफॉयड की उत्कृष्ट दवा है। रोगी इतना 
कमज़ोर होता है कि विस्तर मे भी अपने को सम्माल नही सकता, नीचे की ओर 
खिसकता जाता है, उसे बिस्तर मे वार-वार समालना पडता है । उसका निचला 
टबडा लटक जात है। मुह मे छाले पड जाते हैं, जीम सूक कर पहले से 
तिहाई हो जाती है, चमडे जैसी लगती है। रोगी बेहोश पडा रहता है, 
वीच-बीच में कराहता है । अनजाने मल-मूत्र निकल जाता है । स्पर्श के प्रति 
उत्तेजना अनुभव करता है, स्पर्श से बिगड जाता है, उत्तेजित हो जाता है। 
क्योकि यह 'खनिज'-ऐसिड है, इसलिये यह उत्तेजना इसकी प्रकृति मे है । 
ऐसी अवस्था टाइफॉयड मे होती है। 

इस प्रकार की कमजोरी आसेनिक और ऐसिड फॉस मे भी पायी जाती 
है। आर्सेनिक मे कमज़ोरी के साथ बेचैनी और घबराहट भी रहती है, ऐसिड' 
फॉँस मे पहले मानसिक कमज़ोरी आती है, फिर शारीरिक, स्यूरियेटिक ऐसिड 
में पहले शारीरिक कमज़ोरी आती है, जबडा लटक जाता है, रोगी बिस्तर मे 
आर-बार नीचे की तरफ खिसक जाता है, फिर मानसिक कमजोरी आ जाती 
है। इन रक्षणों मे ये तीनो टाइफॉयड मे लक्षणानुसार दी जा सकती हैं। अन्य' 
किसी रोग मे ये लक्षण हो, तब मी ये दी जाती हैं। 

(२) बावासोर की उत्कृष्ट औषधि--डा० गुएरेंसी के कथनानुसार यह 
बवासीर की प्रधान दवाओ में से एक है । ऐलो के प्रकरण मे हम इस औषधि के 
बवासीर को ठीक करने के प्रभाव पर, लिख आये हैं। बवासीर के मस्से सूज जाते 
हैं, नीले पड जाते हैं, छआ नही जा सकता, छूने से बेहद दर्द होता है, चादर छू 
आय तब भी रोगी चिल्ला उठता है । ठडे पानी से दर्द बढ़ जाता है, गरम पानी 
से आराम मिलता है । इसके विपरीत ऐलो मे ठडे पानी से आराम मिलता है । 


(३) कांच बाहर निकल पडना--वच्चो का गुदा-अदेश इतना कमजोर 


हो जाता है कि गुदा से हवा निकलते समय या पेशाब करते हुए काच निकरू 
पडती है। इस रोग मे यह छाम करता है। 


(४) शक्ति--६, हि ०, २०० 


नेजा--कोग़ा का विष, ()१७।9) ४६१ 


नेजा--कोब्रा का विष, (0७१५) 


किन्‍्हीं विशेष-लक्षणों के न होने पर हृदय के रोग मे--नेजा कोब्ा के 
विष का नाम है । वियो मे क्रोटेल्स और लंकैसिस का विशेष प्रयोग होता है, 
इलेप्स और नेजा का कम । फ्रोटेलल और लंकेसिस के विषय भें हम इनके 
प्रकरण में इन के लक्षणों के सवध मे लिख भागे हैं। इलूप्स के लक्षणों मे दो 
लक्षण मुख्य हैं. एक है वच्चो का नाक बन्द हो जाना, दूसरा है किसी अगर 
से काला खन वहना | जब जरायू से लगातार काला खून बहता है, रोगिणी 
समझ्नती है कि भीतर कोई अग फट गया है, तव प्राय जरायु का कसर होता है 
और उसमे इल्नप्स छाम करता है। नेजा के सव लक्षण लेकेसिस की तरह 
के हैं। इसका बायें अग पर प्रमाव है, नीद के वाद रोग बढ जाता है, रोगी गले 
में कॉलर नही पहन सकता, गले में कोई वस्तु लपेटी जाय तो गला घुटता- 
सा रूगता है, नम मौसम मे रोग बढ जाता है, परन्तु इसकी एक विशेषता यह 
है कि रोगी की सारी परेशानी उसके हृदय मे केन्द्रित होती है, वही आकर 
जम जाती है। स्कूली लडके-लड कियो मे जिनमे कोई विशेष सूचक-लक्षण न 
मिले, और रोगी कहे कि उसका दिल घबराता है, तो नेजा ही देता चाहिये । 
नेजा के लक्षण विशेष रूप से 'स्नायु-प्रवान! (]ए८४०प४७) होते हैं। लंकेसिस 
भर करोलेलस की तरह नेजा रक्‍त-ल्लाव की औपधि नही है, इसका प्रघान-स्षेत्र 
हृदय का स्नायविक-रोग है । रोगी आत्म-हत्या करना चाहता है | ६ से ३० 
शवित दी जाती है। 
(हृदय के रोग की भिन्‍न-भिन्‍न औषधिया ) 
एकोनाइट---खु इक, ठडी हवा से यकायक तथा तेज़ हृत्पीडा जिसमे बेचैनी, 
परेशानी तथा मृत्यु का भय हो । 
बेलाडोना ---हृदय की सुजन जिसमे रुघिर का सिर मे सचय हो जाय, 
सिर गर्म हो, सिर-दर्द हो, चेहरा छाल हो जाय, फूल जाय, गर्दन की नर्सें 
फडकती दीखें, आँखें सुख हो जायें। 
कोलिनसोनिया---ववासीर की वजह से हृदय घकडने लगे । 
डिजिटेलिस---रोगी अनुमव करे कि अगर वह हिले-डुलेगा तो हृदय 
चलना बन्द हो जायगा। जेलसीमियम से उल्टा । नाडी वहुत घीमी, वेहोशी-की- 
सी हालत, अत्यन्त कमजोरी, पेट मे वेठता-सा ($फ्रांतापड़ इथ्ाध्थांणा 
6 5॥0॥2८॥) अनुमव | आखें, होठ, जीम, नाख न नीले पड जायें। रात को 
सास घुटता-सा महसूस हो । पेशाब रुक जाय! 
जेलसीमि यम---रोगी जनुमव करे कि अगर वह हिले-डुलेगा नही तो हृदय 
इसने बन्द हो जायगा | डिजिटेलिस से उल्टा । नाडी अति मन्द । 


॥ 
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स्लोनॉयन---रोगी अनुमव करे कि हृदय तथा सिर की तरफ रुघिर दौड़ 
रहा है। ज़बर्देस्त घडकन। 

फलमिया--गठिया या वात-रोग के कारण हृदय-रोग | हृदय तेज़ी से 
घडकता है, घडकता दीखता है, धडकने की आवाज़ होती है। इस रोगी में 
बाृत-रोग होना आवद्यक है। 

लेंकेसिस--तरुण या जीर्ण हृदय-रोग जिसमे सास घुटता-सा प्रतीत हो 
और छाती मे 'जकडन' ((07577८707) की अनुमूति हो । 

नेजा--हृदय-रोग के कारण ख इक, सताने वाली खासी, सास घुटता-सा, 
हृदय-प्रदेश मे घबराहट, वात-रोग के कारण ज्वर, सृजन, मन्द तथा अनिय- 
मित नाडी । 

स्पाइजेलिया--वात-रोग के कारण हृदय का रोग, हूंदय मे अत्यन्त दर्द, 
तेज़ धडकन, सारी छाती हिलती दीखती है, घडकन बिता स्टैथोस्कोप के भी 
सुनाई पडती है। 

स्पजिया--ऐंजाइना पेक्टोरिस जो रात को मयकर, जोरदार खासी के 
साथ आक्रमण करे, साथ वडी घबराहट हो। ऐंजाइना पैक्टोरिस के लिये 
लेट्रोडेक्सस ६ शक्ति अत्युत्तम है। 


बज के 
नेट्रम ग्रा्सनिकम 
(२०पर)/ 6२७षहायाएए/ ) 

(१) जुकाम में सिर-दर्द के साथ नाक की जड मे दर्द और गले मे नज़ले 
का गिरना---यह नज़ले की प्रधान दवा है। इसमे सिर-दर्द होता है, नाक से 
पनीला स्राव बहता है और नाक बन्द हो जाती है, नाक के मीतर गाढा पीला 
स्राव गले की तरफ गिरता है। नाक की जड मे दर्द इसका मख्य-लक्षण है। 
गले के भीतर पनीला स्राव भी गिरा करता है । नाक मे सखी पपडिया जम 
जाती हैं जिनके छीलने से नाक ज़रूमीली हो जाती है । 

(२) गले मे घोर लाल और बेगनी रंग की सूजन--जैसी डिफ्थीरिया मे 
गले मे घोर छाल और बंगनी रग की सूजन हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है. 
गले में वेसी सूजन हो जाने पर यह उपयोगी है। इस सजन मे दर्द नही होता । 
एपिस मे भी यह लक्षण है, परन्तु इस औपधि के निर्वाचन मे मुख्य-लक्षण नाक 
की जड मे दर्द होना है । ह 


(३) दाक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (औषधि 'सर्दी--(४रए-- 
प्रकृति के लिये है) 


नेट्रम कार्बोनिकम (पिद्वाप्रा। (&90०गाएणा) ४६३ 


नेट्रम कार्बोनिकम 
(८7777 (4२80२ए0+॥ ) 
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(१) मस्तिष्क की थकावट, मानसिक कार्य न लक्षणों मे कमी (866७) 
कर सकना +भोजन के बाद रोग मे कमी 
(२) परियार के लोगो से उदासीनता *सलने और घसने पर कमी 
(३) सगीत से शोकातुर होना लक्षणो मे वृद्धि (५०:5०) 


(४) सूर्य को गर्मो, गंस को रोशनी से सिर-दर्द *धूप से, ठड से रोग में वृद्धि 
(५) पुराना नज़ला जिसमे रेशा गले मे गिर. *गंस के प्रकाश से वृद्धि 


(६) बन्ध्यात्व +सानसिक-अ्म से रोग मे वृद्धि 


(७) बच्चों के टखनो की कमजोरी और मोच . *सगीत से रोग मे वृद्ध 

आ जाता *दूध माफिक न पड़ना 

(१) मस्तिष्क की थकावट, मानसिक कार्य न कर सकना--रोगी थोडे 
से भी मानसिक-परिश्रम से पस्त हो जाता है । सोच-विचार नही सकता, मान- 
सिक-कार्य नही कर सकता, अगर मानसिक-कार्य करना पड जाय, तों थक जाता 
है, सिर-दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है | अगर इस औषधि का 
सिर्फ यही लक्षण होता, तो भी यह औषधि बहुमूल्य होती क्योकि चिकित्सक को 
ऐसे अनेक रोगियों से आये-दिन वास्ता पडता रहता है जिनका विमाग्र हर 
समय थका रहता है । डा० नैश का कथन है कि वे ऐसी शिकायतो मे इस 
ओऔपधि की ३० शक्ति का प्रयोग सफल पाते रहे है। मस्तिष्क की थकावट में 
अर्जेन्टम नाइट्रिकम भी उपयोगी है। अर्जेन्टम नाइट्रिकम व्यापारियों, विद्याथियो 
तथा मानसिक कार्य करनेवालो, सिनेमा के एक्टरो आदि के लिए जिनका मन 
उत्तेजित रहता है, उपयुक्त है। 

' (२) परिवार के लोगों से उदासीनता--इस औपधि का एक लक्षण यह भी 
है कि रोगी को परिवार के लोगो, मित्रो आदि से उदासीनता हो जाती है। वह 
मानव-समाज से पृथक रहना चाहता है । समाज के लोगों से मेल-जोल बनाये 
रखने की इच्छा नही रहती । उसे अपने मे और घर-वार के या दुनियाँ के 
अन्य लोगो मे ऐसी खाई दिखलाई देती है कि उसे पाटना समव नहीं जान पडता। 
किन्‍्हीं खास-खास लोगो व्वी तो वह शक्ल भी नहीं देखना चाहता । परिवार के 
लोगों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता सीपिया मे भी पायी जाती है । 

(३) सगीत से शोकातुर होना--उदासीनता इतनी उम्र हो जाती है कि 
संगीत सुनने से उसे रोना आता है, दुख होता है, मय छूगता है, भात्म-घात 
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करने की भावना जागृत होती है। सगीत से इतना चित्त खिन्‍न हो जाता है कि 
घामिक-पागलपन सवार हो जाता है। जितने नैट्रम (सोडियम) हैं, सव में इस 
प्रकार की खिन्‍त मनोवत्ति पायी जाती है, परन्तु नेद्रम कार्ब मे ऐसी खिन्न-चित्त- 
वृत्ति मुख्य तौर पर है। 

(४) सूर्य की गर्मी और गैस की रोशनी से सिर-दर्द--जिन लोगो को 
सर्य की गर्मी से सिर-दर्द हो जाता है, उन्हें नट्रम कार्ब से लाभ होता है। अगर 
आस की रोशनी से सिर-दर्दे होने लगे, तव इस से छाम होता है। सूर्य की गर्मी से 
सिर-दर्द ग्लोनॉयन, लेकेसिस तथा रहाइसीन मे भी पाया जाता है। पहली दो का 
वर्णन तो हम यया-स्थान कर आये हैं, छाइसीन का वर्णन नही किया | यह औषधि 
पागल कत्ते की लार से शक्तिकत की गई है । डा० हेरिंग ने इसकी परीक्षा-सिद्धि 
(एा०शा8) की थी । लाइसीन का सिर-दर्द बहते पानी की आवाज़ या चम- 
कीली रोशनी से बढ जाता है । 

(५) पुराना-नज़ला जिसमे रेशा गले से गिरे--कई लोगो का नज़ला 
बहुत पुराना हो जाता है, नाक के नज़ले का रेशा नाक के पिछले माग से होता 
ह_ुआ गले मे गिरता रहता है, रोगी जोर से खासा करता है, गाढा श्लेष्मा गले 
से निकलता है, और जितना निकलता है उतना ही फिर नाक के जरिये गले मे 
जाकर इकद्ठा हो जाता है ॥ 

(६) ठंडे स्थान से गर्म स्थान मे जाने से खांसी आदि में वृद्धि--इस 
प्रकरण मे यह लिख देना आवश्यक है कि नेंट्रम कार्बे तथा आ्रायोनिया मे ठडें 
स्थान से गर्म स्थान में जाने से खासी-जुकाम आदि का रोग हो जाता है या वढ 
जाता है। रुमक्स मे इससे उल्टा है । उसमे गर्म स्थान से गंदे स्थान में जाने 
से खासी-जुकाम आदि रोग बढ जाता है । 

४ (७) वन्ध्यात्व--कई स्त्रिया स्नायु-प्रधान (]ए८ए००७) होती हैं, हाथो 
मे कोहनियों तक और पैरो मे घुटनो तक ठडी रहती हैं। वे अपनी शारीरिक-अव- 
स्था के कारण गर्मवती नही हो पाती, उनके योनि-द्वार को सकुचित करने वाली 
मासपेशी इतनी ढीली ओर शिथिल होती है कि पुरुष का वीर्य अन्दर रहने के 
वजाय बाहर वह जाता है । उनके वन्ध्यात्व का यही कारण है | इस प्रकार की 
स्तायु-प्रधान, शिथिलाग स्त्रियों के वन्ध्यात्व को नेट्रम कार्ब दर कर देता है । 

(८) बच्चों के टखनों को कमजोरी और मोच जा जाना--चलते हुए 
घुटने के पीछे के खोल मे दर्द, घुटने के घमाव मे वोझ या दर्द, कमजोरी की 
वजह से वच्चो के टखनों मे मोच आ जाना, चलने के समय पैर टेढे हो जाना-- 
ये इसके लक्षण हैं । 


(९) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (ओषधि 'सर्दे'---0809-- 
अकृति के लिये है, रोगी दूध नहीं पचा सकता) 


नैट्रम म्यूरियेटिकम---नमक, (पडा) शाला) ४६५ 


नेटूम म्यूरियेटिकम---नमक, (४७१४0 #एएे ) 
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(१) हिस्टीरिया के-से लक्षण, कभो रोना, कभी लक्षणों मे कमी (8667) 
हसना *खुलो हवा से रोग मे कमी 


(२) सन का विवश हो जाना, किसो विचार *ठड़ पानी से स्नान से कमो 
को न छोड सकना, शोक, भय, क्रोध के *वायीं करवट लेटने से रोग 
वुष्परिणाम में कमी 

(३) सहानुभूति से रोगी का कुद्ध हो उठउना 

(४) पुष्टिकारक भोजन खाने पर भी दुबला 
होते जाना 

(५) लड़कियों को रक्‍त-क्षीणता ((॥0085 
था #आश्ाव9) लक्षणों मे वृद्धि ( '४०5०) 

(६) सुर्योदय के साथ सिर-दर्द होना, ओर *समुद्र-तटत या समुद्री 
सूर्यास्त के साथ सिर-दर्द समाप्त हो जाना. नमकीन हवा से रोग का 

(७) सविराम-ज्वर (मलेरिया) मे १० बजे. बढ़ जाना 


प्रात ज्वर आना #१०-११ बजे प्रात काल 
(८) छींको के साथ बहने वाला कच्चे अडे की रोग का बढ़ जाना 

सफेदी जँसा जुकाम *सूर्य की गर्मी से रोग में वृद्धि 
(९) नमक के लिये विश्येष चाह होना *सहानुभ्‌ति से रोग में वृद्ध 


निटुम स्यर का होम्योपेथिक उपयोग] 

(१) हिस्टीरिया के-से लक्षण, कभी रोना कभी हसना--यद्य पि यह रोज- 
मभर्स का शक्तिकृत नामक है, तो भी यह अंत्यन्त गहन-क्रिया करने वाली औषधि 
है। इसका गहरा और देरपा असर होता है| शक्तिकतत होकर यह नमक 
जीवन के स्रोत पर प्रहार करता है। इस औपधि की रोगिणी मे हिस्टीरिया के- 
से लक्षण पाये जाते हैं--कमी रोना, कमी हंसना, ऐसी वात पर हसना जिसमे 
हसने की कोई वात नही है । हसने का देर तक दौर-सा पड जाना, और बाद 
को रोने रूमना, उदास हो जाना, खुशी का नामोनिशान तक न रहना । 

(२) सन का विवश हो जाना, किसी विचार को छोड न सकना, शोक, 
भय, क्रोध के दुष्परिणाम--रोगिणी का मन उसके कावू नहीं रहता, वह विवश 
हो जाती है, जो विचार उसे पकड लेता है, ऐसा जकडता है कि वह लाख किये 
छूटता ही नही | उदाहरणार्थ, अविवाहिता छडकी किसी विवाहित व्यक्ति के प्रेम 
मे फस जाती है | वह जानती है कि यह भावना मूख्ंतापूर्ण है, परन्तु उसी के प्रेम 
३० 
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मे रात मर नींद नही आती । कोई लडकी अपने ड्राइवर के प्रेम मे फस जाती 
है, जानती है कि यह अनुचित कार्य है परन्तु अपने को विवश पाती है । प्रेम ही 
नही, कोई भी विचार पकड छे, छुडाये न छूटे, तो इस औषधि की एक मात्रा 
सारी विचारधारा को बदल देती है और रोगी का जब उस विचार से पीछा छूंट 
जाता है, तब वह आश्चर्य करने लूगता है कि उसे हो क्या गया था । 
इस रोगी का मन कमज़ोर हो जाता है--इसीलिये इस श्रकार की बातें 
होती हैं । 
शोक, भय, क्रोध के दुष्परिणासम--रोगी किसी वात से भी मन को दुखी 
करने लगता है, बिना वात के दु खी होता है । पुरानी बातों को उखाडने लगता 
है, उन्ही को याद करके दु खी होता है । कितनी ही सानन्‍्त्वना दी जाय, दु.खजनक 
घटनाओ को स्मृति-पथ में ताज़ा करता है और दु ख मनाता रहता है मानो उसे 
इस प्रकार के रज मनाने मे भी कोई सुख मिलता हो । छोटी-छोटी बातो 
को लेकर उन्हें वडा बनाकर हाय-हाय किया करता है। क्रोघ के मारे आग- 
बबूला हो जाता है। शोक, भय, क्रोध आदि उद्दबेगो को मन-ही-मन दवा रखने 
से जब कोई मानसिक-रोग उत्पन्त हो जाय, तब इस औषधि को स्मरण करना 
चाहिये । उदाहरणार्थ, घरो मे सास-बहू का वर्ताव अच्छा न हो, तो बहू अन्दर- 
ही-अन्दर घुन की तरह गलती-सडती, घुटती रहती है । उसे इस घुटन से दु ख- 
मिश्चित क्रोष तथा सास या पति से भय के कारण क्षय रोग हो सकता है, 
हिस्टीरिया हो सकता है। इस प्रकार के शोक, भय, क्रोध से जो रोग उत्पन्‍न 
हो जाते हैं, उनमे नवीन रोगो मे हग्नेशिया और पुराने रोगो मे नेट्रम म्यूर उप- 
पुक्‍्त औषधि है। चैट्ूम म्यूर को इसीलिये इग्नेशिया का ्रेतिक कहा जाता है । 
अगर रोग गहरा हो, तो शुरु मे ही नेट्रम म्यूर दे देना उचित है । 

(३) सहानुभूति से रोगी का ऋुद हो उठना--इस रोगिणी का मत 
अत्यन्त चिडचिंडा (]77806) होता है । ज़रा-जरा-सी बात पर उत्तेजित हो 
उठती है, रोने लगती है। रो रहना और उदास, खिन्‍्न, दु खी हो जाना-ये 
दोनो इसके चरित्रगत लक्षण ([/8 उसे पता नही कि वह क्यो रोती रहती है, 
एकान्त मे जा बैठती है और आंसू बहाया करती है। छोग यह समभते हैं कि उसके 
दुःख मे उसके साथ सहानुभूति दक्शायेंगे तो उसका दु ख कम होगा, परन्तु नही, 
सहानुमूति उसे और चिडा देती है । यही कारण है कि वह एकान्त दढू ढा करती 
है, इकली बैठी रोया करती है, चुप रहती है, गुमसुम । यह्‌ लक्षण सीपिया मे 
भी है | इसके विपरीत पल्सेटिला भी रोती है, परन्तु वह अपना दुःख प्रकट 
करती रहती है क्योकि वह सहानुभूति चाहती है । नेदरस म्घूर और पल्स दोतों 
रोती रहती हैं, परन्तु पल्‍स सहानूमूति चाहती है, नेट्रस स्पूर और सीपिया 
नही । सीपिया सर्दे-प्रकृति की है, नद्रम स्यूर तथा पल्स गर्म-प्रकृति की हैं ; 
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(४) पुष्टिकारक भोजन खाने पर भी बुबला होते जाना--दुबला होने 
ओर शरीर पर से मास के क्षीण हो जाने मे इस का अन्य मुख्य-औपधियों से 
अपना ही स्थान है । बच्चा अच्छा खाता-पीता है, और फिर भी उसके शरीर पर 
खाया-पीया लूगता नही, वह दुबला होता जाता है| यह दुबलापन भी अजीब 
किस्म का होता है । गले की हड्डिया चमकने लगती हैं, गला सिकरुड जाता है, 
अत्यन्त पतला, नीचे के अग--घड आदि मोटे बने रहते हैं। वच्चा ऊपर से 
सूकना शुरु करता है, यह सूकना ऊपर से नीचे को जाता है | इतनी मूख और 
इतना दुवलापन--यह देखकर आइचय होता है| खाने के बाद रोगी थक जाता 
है, निद्रालु हो जाता है, पेट मे मारीपन महसूस होता है, पेट और जिगर मे 
वेचेनी लगती है, और ज्यो-ज्यो मोजन पचता जाता है रोगी-को आराम 
मिलता है । 

दुब॒ला होने मे जो मुख्य-मुख्य औपधिया हैं उनकी गणना हम एक्रोटेनम मे 
कर आये हैं और उनके लक्षण भी वहा दिये गये हैं । 

(५) लड़कियों की रक्तक्षीणता ((र]/07088 थातं 8॥67०9)-- 
जैसे वच्चो के या युवकों के दुवलेपन मे यह औषधि उपयोगी है, वैसे ही लड- 
कियो की रक्तक्षीणत्ता मे इसका उपयोग है। लडकी का रग पीला पड जाता है। 
माहवारी दो-तीन महीने मे एक वार होती है। रज स्राव जब होता है तब या 
तो बहुत अधिक होता है, या पनीला होता है, और थोडा होता है। अगुली में 
चाकू लग जाय, तो खून क्‍या, पानी जैसा रुघिर निकलता है। मासिक-घर्म क्या, 
प्रदर का-सा स्राव जाता है। यह मयकर रक्तशक्षीणता---अनीमिया--की हारूत 
है। नेद्रम म्यूर देने से रोगी का जीवन-स्लोत सुघर जाता है, और फीके रग की 
लडकी पर लछालिमा छा जाती है। परन्तु स्वास्थ्य मे यह परिवर्तन जल्दी नही 

भाता, इसे समय लगता है वयोकि यह औषधि जहा जीवनी-शक्ति के गहरे स्नोत 
पर पहुचती है वहा इसे अपने प्रमाव को जाहिर करने मे समय लगता है । 

होम्योपैथी मे औषधि का चुनाव करते हुए सिर्फ लक्षणों को ही नहीं 
देखना होता, लक्षणो के साथ औषधि की चाल को-भी देखना होता है। औषधि 
की चाल और रोग की चार मे समता होना आंवेश्यक है । औषधि और रोग 
की चालू से हमारा क्या मतरूव है ? उदाहरणार्य, एकोनाइट और बेलाडोना 
की चालू यकायक होती है, इनमे देर का काम नहद्दी ! जो रोग यकायक होगे, 
तेज़ी से, वेग से होगे, उन्ही मे एकोनाइट और बेलाडोना कारगर होगे । अगर 
बुखार धीरे-घीरे आया, तेज़ी से और जोर से न आया, जैसा टाइफॉयड में होता 

है, तव एकोनाइट या बेलाडोना काम नही देगे, मले ही लक्षण क्यों न मिलते हो । 
ब्रायोनिया और रस टॉक्स की चाल घीमी होती है, यकायक नहीं होती, इसलिये 
टाइफ़ॉयड में श्रायोनिया और रस्र टॉक्स काम देते हैं। इस सब को ध्यान में 
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रखते हुए यह प्यान रखना घाहिये नि मंद्रम स्पूर का अगर घीरे-पीरे होता है, 
बहुत समय छग जाता है, इगट्िये ससनक्षीणाता भी उस छोछत में जब सौश पीरें- 
घीरे आया हो, गह भऔपदि उपयुवत है । 
रज खाय की रमनक्षीणसा से मसजोरी झसि कार्य और पत्श में मी पायी 
जाती है । वीर्म-धाय से कमजोरी छायना और ऐसिड फ्रॉस में पायी जाती है। 
(६) सूर्यदिय के साथ सिर-नर्दे होना और समस्त के साथ शमाप्त 
हो जाना--मसिर-दर्द मे इस ओपधि का स्थान निमी अन्य औषधि से कम नहीं 
है। विशेषतीर पर रमन-श्ीण (#वगशाओंट) खटड़फियों के सिस्न्‍ददे में यह अत्यत्त 
उपयोगी है ! रोगी अनुमव करता है हि सेवड़ो फसमौ्डों की उसके सिर पर घोट 
पठ रही है। कमी-कमी यह सिर-दद प्रात १०-१६ बजे घुर शी है, ३ बजे सूर्य 
ढलने तक बनी रहा है, तद समाप्त हो जाती है । मिर-दर्द सामगिक [00- 
ता८्थ) होती है--अ्तिदिन, प्रति तोसरे या प्रति घोधे इिन । घिर-दर्द येग से 
आता है, समय छोड-छोड वर इसका दौर पढ़ता है । इतना सीम्र होता है कि 
चिकित्सक बेलाडोना देने की सोचता है, परन्तु अगर रोगी का चेहरा 
पीला हो, वह रक्त-क्षीण हो, तो नट्रम म्यूर से ही छाम होगा। अगर ग्रेहरा छाछ 
हो, जल रहा हो, आसें निकछी पड रहो हो, दर्दे के साथ टपक्‍न (77709- 
0०॥॥8 ) हो, तब तो मेलिलोटस, बेलाडोना, नस बोमिशा की तरफ़ ध्यान जायगा । 
नंद्रम म्यूर का सिर-दर्द प्राय माहवारी के बाद होता है, शायद इसलिये ममोकि 
खन जाने से रोगिणी रक्त-क्षीण हो जाती है। इस प्रफार फी रक्तक्षीणत्ता फे कारण 
होनेवाले सिर-दर्द में घाथना भी दिया जा सकता है। स्कूल में पढने वाली 
छात्राओं के मिर-दर्द मे नेट्रम म्यूर या फंलकेरिया फॉस उत्तम है । बहुत पढने 
के वाद होनेवाले सिस-दर्द मे अर्जेम्टम नाइट्रिकम या रूटा की तरफ घ्यात 
जाना चाहिये । 
कया नेट्रम म्यूर का रोगी 'सर्द' था 'शर्म' प्रकृति का है (5 ॥0 (॥9 
0 ४/शग ) --अमी हमने कहा कि नंद्रम स्पूर के रोगी का सिर-दर्द सूर्य फे चठने 
के साथ बढ़ता और घटने के माथ घटता है । इस औपधि की प्रकृति को देखते 
हुए इमका क्या अर्थ है ? इसका यही अर्थ तो हो सकता है कि क्योकि सूर्य की 
गर्मी से इसका सिर-दर्द बढ़ता है इसलिये यह औपधि “गर्म'--स्‍70--है | डा० 
केन्ट अपनी 'मेटीरिया मैडिका' के पृ० ७३० पर लिखते हैं-- "8०00 एक 
(४9 370 'पिश्नाणा। शपा ॥2ए6 हाल एशालतं वढए०05 (लाहा0णा ए 
ि्याणा, छप/ 076 ॥5 व जाए एवगणा, धी8 गीलश ॥8 धागा 
0]00080”'-...इसका यही अर्थ है कि नेट्रम कार्द 'शीत-प्रधान' (८॥ण९) है, 
नद्ूम स्यूर 'ऊष्णता-प्रघान! ( २/शगा) है | परन्तु कैट की रिपर्टरी मे नेट्रस म्पूर 
की गणना 'शीत-प्रघान' (099) औषधियों मे भी की गई है । इस विरोध 
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का कारण यह है कि यद्यपि 'व्यापक-लक्षणो' (597०2$) की दृष्टि से यह 
भौषधि ऊष्ण-प्रकृति की है, तो मी 'एकागी-लक्षणो' (?7ध९०पशा5) की दृष्टि 
से यह औषधि छीत-प्रकृति की हो सकती है । रोगी ऊष्ण-प्रकृति का है इसलिये 
सिर-वर्दे मे ठड पसन्द करता है, बन्द कमरे मे रोग वढ जाता है, खुली हवा 
चाहता है। डा० वीलर अपनी पुस्तक “इन्ट्रोडक्शन टु दि प्रेव्िटिस एण्ड प्रिन्सिपल्स 
ऑफ़ होम्योपैथी! मे लिखते हैं “[॥6 लाएए॑काणा एथाड़ 00ण 'पिद्याणा 
शत एभाशाड भर ठगोाए बात ]8०९ शा जाया, 7ए 250 
पाए हाध्यीए 76०0 था था0ते 76घ०ा ०056870078 क्ात॑ 0एशग्रापणी 
कांग्राध ॥6३६ ण धाए दात”, डा० वर्नेठ अपनी पुस्तक गाउट एन्ड 
इट्स क्युर' मे लिखते हैं “म नंद्रम स्‍्यूर का गठिये मे वहुतायत से प्रयोग करता 
हू । जब रोगी ने कुनीन का अधिक इस्तेमाल किया हो, 'शीत-अ्रकृति' ((॥॥9) 
का हो, समुद्री हवा से गठिये का रोग उमर आता हो, तब नेद्रम म्यूर ६ शक्ति 
विचूर्ण को प्रति तीन घटे बाद देने से दो दिन मे गठिया झान्त हो जाता है ।” 
यह उदाहरण भी हमने सिर्फ यही बतलाने के लिये दिया है कि नेद्रम-म्यूर का 
व्यापक-लक्षण' तो 'ऊष्णता-प्रधान' होना ही है, कैन्ट ने इसे जो 'ऊष्णता-प्रधान' 
लिखा है, वह इसका “व्यापक-लक्षण' है, परन्तु किन्ही 'एकागी-लक्षणो' में यह 
'धीत-अघान' भी हो सकता है । इस प्रकार के “व्यापक तथा 'एकागरी' लक्षणों 
में पारस्परिक-विरोध की चर्चा हमने कौककस फंक्‍्टाई मे मी वी है। 

(७) सविराम-ज्वर (मलेरिया) में १० बजे प्रात ज्वर आना--आय सभी 
होम्योपेथिक-चिकित्सक जानते हैं कि ज्वर मे इस औषधि का महत्वपूर्ण 
स्थान है। मलेरिया बुखार मे, जब ज्वर जड से नही गया परन्तु कुनीन से दबा 
दिया गया है, तव इसकी विशेष उपयोगिता है। ऐसे ज्वर मे रोगी को सवेरे 
१०-११ बजे के बीच मे ठड छूगने लगती है। ठड लगने के समय के लक्षण 
को देखकर अनेक रोगियो को औषधि दी जाती है। उदाहरणार्थ-- 

नट्म स्यूर---१ ०-११ वजे के बीच ठड लगना शुरु होता है 

युपेटोरियम पर्फ---७ बजे प्रात ठड लगने लगती है 

एपिस--३ बजे दोपहर ठंड छूगने लगती है 

लाइकोपोडियम--४ बजे शाम ठड लगने लगती है 

भासे निक---दोपहर या रात १ बजे से २ व्जे के बीच ठड लगने लगती है 

इसमे सन्देह नहीं कि सविराम-ज्वर (मलेरिया )मे, और खास कर क्रीनिक 
०5 में, रोग को दूर करने में सर्वोच्च स्थान नैट्रम म्यूर का है । इस औषधि 
दो हक के जितने रोगी ठीक हुए हैं उतने अन्य किसी औषधि से नही । 

बे घि जो इस क्षेत्र मे नेंट्रम म्यूर के आस-पास पहुँचती है, आसेनिक 
नेदूम म्यूर के ज्वर मे जो स्पष्ट लक्षण होते हैं, वे निम्न हैं 
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। ज्वर का १०-११ बजे के बीच प्रात ठड लगने से आक्रमण छुरु होना। 
7 ठड पावों तथा हाथो की अगुलियो से शुरु होती है । 

था ठड बहुत जबर्दस्त लगने लगती है । 

ए. ठड, गर्मी, पसीना--इन तीनो हालात मे असहनीय सिर-दर्द होता है । 
५ तीनो हालात मे जवर्दस्त प्यास होती है--ठड मे भी प्यास लगती है। 

(८) छोंकों के साय बहने वाला कच्चे अडें को सफेदी-जेसा जुकाम--यह 
जुकाम, वहनेवाला, ऐसा जैसे कच्चे अडे की सफेदी का होता है ' शुरु-शुरु मे लगा- 
तार तेज्ञ छीकें भाती हैं , या यह पनीला होता है, या ग॒ ॥ सफेद । साधारण 
तौर पर तो यह पनीला ही होता है, परन्तु कई नज़ले के क्रौनिक रोगियों का 
ल्ञाव गाढा सफेद होता है । डा० वोरिक “मैटीरिया मेडिका' मे लिखते हैं कि अगर 
जुकाम छीको के साथ शुरु हो, तो इस औपधि की ३० शक्ति की एक मात्रा देने 
से वह रुक जाता है। 

(९) नमक के लिये विशेष चाह होना--रोगी को नमकीन वस्तुंए खाने 
की विशेष चाह होती है। हर वस्तु मे नमक चाहता है । घर के लोग जानते हैं 
कि उसे नमक अधिक चाहिये । कॉस्टिकम और कंलकेरिया मे भी नमक के लिये 
अस्वामाविक-इच्छा होती है । नेद्रम का रोगी समुद्र तट पर या समुद्री हवा 
में जिसमे नमक अधिक होता है मच्छा नही अनुमव करता । उसके रोग का 
कारण अधिक नमक खाना होता है इसलिये जब समुद्र-तट पर उसे हवा में 
अधिक नमक मिलने लगता है तव उसकी तवीयत खराब हो जाती है। डा० बर्नेट 
लिखते हैं कि एक रोगी को स्नायु-शूल' (उरधपा०2879) था। जब स्तायु-शूल 
की सब दवाए देकर वे हार गये, तव उन्होंने उसे समुद्र-तट पर जाकर रहने 
की सलाह दी । समुद्र-तट की हवा से उसका रोग और बढ गया । इस से डा० 
बनेट इस नतीजे पर पहुँचे कि समुद्री हवा ने, जिसमे नमक होता है, तमक के 
कारण उसे नुक्सान पहुँचाया । जो वस्तु जो रोग उत्पन्न करती है, शक्तिकृत होकर 
वही उसे ठीक भी कृर देती है--इस नियम के आघार पर उन्होंने उसे नेद्रम म्यूर ६ 
शक्ति का दिया और वह झट ठीक हो गया । पल्स के रोगी को नमक का स्वाद 
अनुमव ही नहीं होता । 

(१०) इस मोषधि के अन्य लक्षण--- 

मुह का निचला होठ बीच मे फट जाता है, खुश्की रहती है । 

7 कोई दूसरा सामने हो तो रोगी पेशाब नही कर सकता । 

पा जीभ पर बाल होने का अनुमव होता है। 

7ए जीम पर नवशा-सा बना होता है। 
*. प्यास बहुत होती है। 
शं गले मे फास चुमती-सी लगती है। 
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शा हिचकी को ठीक कर देता है। डा० वर्नेट लिखते हैं कि उन्होने इस 
ओऔषधि से एक रोगी की १० साल थुरानो हिचकी दूर कर दी । 
णा। ज्वर मे होठ पर पानी के छाले उमर आते हैं। 

(११) नेद्रम म्थूर का सजीव तथा मूते-चित्रण--दुबढा-पतला, कमज़ोर, 
रक्त-शुन्य, पीला चेहरा, फीका बदन, शोकातुर, रोने वाला परन्तु सहानुमूति 
दशने पर विगड जाने वाला, नमकीन चीज़ो मे रुचि, सर्द प्रकृति का परन्तु खुली 
हवा चाहनेवाका, सिर-दर्द तथा कब्ज का रोगी, पुराने नज़हे की शिकायत--यह 
है सजीव तथा मू्त-चित्रण नेट्रम म्यूर का । 

(१२) शक्ति तथा प्रकृति-१२, ३०, २०० (औषधि “गर्म--0-- 
प्रकृति के लिये है, परन्तु किन्ही-किन्ही छक्षणो मे 'शीत---(॥ए४--मी है) 


[ नेदू्‌म म्पुर का बायोकेसिक उपयोग | 


नेट्रम म्यूर का होम्योपेथिक वर्णन हम ऊपर कर आये हैं, अब इसका 
वायोकंमिक वर्णन करेंगे । नेट्रम स्‍्यूर नमक को कहते हैं। बायोकंमिस्ट्री के 
प्रवर्तंक शुस्लर का कहना है कि नेद्रम स्पूर जब शरीर के 'कोष्ठको' मे पहुँचता 
है, तब नमक के कारण उसमे तरी आती है । नमक का काम पानी को खीचना 
है--यह सब-कोई जानते हैं | इस प्रकार जब शरीर के 'कोष्ठको' (८७5) मे 
तरी आती है, तब “कोष्ठक' बढने लगते हैं, एक 'कोष्ठक” के अनेक “कोष्ठक' 
हो जाते हैं। अगर शरीर मे नेद्रम म्यूर (नमक) न हो, तो कोष्ठको में पानी 
नहीं जायगा, उन्हें तर नही करेगा, परन्तु शरीर मे जहा है वही इकट्ठा होने 
लगेगा, जलाधिक्य हो जायगा । जैसे शरीर मे फेरम फॉस की कमी के कारण 
भिन्‍्त-भिन्‍्न स्थानों मे रुविर इकट्ठा हो जाता है, उन स्थानों में रुधिर के 
इकटूठे होने से कभी-कभी रुधिर-स्नाव भी होने लगता है, उसी प्रकार नेद्म म्यूर 
की कर्मी के कारण शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न अगो मे जल इकट्ठा दो जाता है, 
'कोष्ठको' मे नहीं पहुंचता । इसी से जलोदर (॥070759५) आदि रोग हो जाते 
हैं, मस्तिष्क मे भी जल-सचित हो जाता है जिसे हाइड्रोसेफेलस (िप्रता008- 
ए॥०08) कहते हैं । ऐसे रोगियो का चेहरा पीला-सा हो जाता है, फूछा-फूला- 
सा रहता है । नेट्रम म्यूर की कमी के कारण रोगी के जिस्म मे 'कोष्ठक' पानी 
को जज़्व नही करते, इसी लिये इधर-उघर पानी मरने छंगता है, ज्ञान-ततुओ 
में थकावट बनी रहती है, रोगी निद्रा-की-सी अवस्था मे पडा रहता है । पानी 
क्योकि जज््य नहीं होता इसीलिए आखो से पानी वहने लगता है। रुआई 
जल्दी-जल्दी आती है, और ज़रा-सी बात पर रोगी की आखो से झरनान्सा 
हट पढ़ता है। जुकाम मे पानी की घार नाक से बहने रूगती है, दात मे दर्द हो 
तो दर्द के साथ दातों से खब लार बहती है । रोगी को पनीले दस्त आते हैं ।इन 
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पनीले दस्तो का कारण यह है कि स्वस्थ अवस्था मे आतो की झिल्ली का काम 
शरीर मे विद्यमान नेम भ्यूर की सहायता से पाये हुए पानी को वीना पोर्टा मे 
डाल देना है, परन्तु जब नेट्रम म्यूर की शरीर मे कमी हो जाय, तब यह पानी 
वीना पोर्टा मे न जाकर आतो के रास्ते ही बाहर निकलने लगता है और इसी 
को पनीले दस्त कहते हैं। अगर म्यूकस-सेलो मे नंद्रम म्यूर की कमी हो जाय, 
तो पानी के साथ-साथ दस्तों मे आँव भी आने लगती है। 

शरीर की त्वचा के भीतर अगर न॑द्रम स्‍्पर की कमी हो जाय, तव चमडी 
पर शुद्ध पानी के छाले पड जाते हैं जिनमे सिर्फ पानी नज़र आता है। ये छाले 
इसलिये पड़ते हैं क्योकि कोप्ठको मे नमक की कमी के कारण पानी का शरीर 
में सम-विभाजन नही होता और वह शरीर से वाहर निकलने लगता है । इस 
प्रकार के छाले हो जाने पर नैट्रम म्यूर अच्छी दवा है। कैलि म्यूर के फोडे- 
फुन्सियो मे शुद्ध पानी नही, परन्तु फाइब्नीन के कारण सफेदी होती है, अत इन 
दोनो मे भेद करना आसान है। जैसे नेट्रम म्यूर मे त्वचा पर छाले पडते हैं वैसे 
आखो मे भी पानी का छाला पड जाया करता है, उसमे इस औषधि से छाम 
होता है। 

यह भी हो सकता है कि शरीर मे एक तरफ तो तरी ज़्यादा हो, दूसरी 
तरफ़ खश्की हो। यह इसीलिए होता है क्योंकि नेट्रम म्यूर की किसी अग 
मे अधिकता के कारण उस तरफ पानी खिंच जाता है, दूसरी तरफ अपने-आप 
खदकी हो जाती है । उदाहरणार्थ, यह हो सकता है कि नंद्रम म्यूर की कमी के 
कारण पेट की कटार हो जाय, पेट से पानी तथा इल्ष्मा की उल्टी आने लगे 
और इस पानी के खिंच जाने से आतो मे खश्की आ जाय, कब्ज़ हो जाय । 
ऐसा वहुघा पाया भी जाता है ! इसीलिये नेट्रम म्यूर जहा अधिक तरी की दवा 
है, वहा अधिक खुश्की की मी दवा है। खुश्की के कारण रोगी की जीभ फटी- 
सी रहती है ! 

नेंट्रम म्यूर के वीमार को नमकीन चीज़ो की बहुत इच्छा रहती है, वह हर 
समय नमकीन चीज़ें खाना चाहता है ! यह इसलिये होता है क्योंकि उसमे नमक 
की कमी हो जाती है, और प्रकृति उस कमी को पूरा करना चाहती है। परन्तु 
अधिक मात्रा मे नमक खाने से वह कमी पूरी नही, हो सकती क्योकि शरीर मे 
सूक्ष्म रूप मे जाने से ही वह कमी पूरी हो सकती है। उसमे वह नमक कम है-- 
नेट्रम स्यूर का सूक्ष्म रूप---जिसकी मदद से वह गेंहे, चना, दाल आदि वस्तुओं 
में मौजूद नमक को अपने झरीर मे रचा सके । इस कमी को तभी पूरा किया 
जा सकता है अगर सूक्ष्म रूप के नमक का सेवन किया जाय जैसा वायोकंमिस्ट्री 
के नेंड्रम म्यूर का होता है। ऐसे छोगो का मुख भी अक्सर नमकीन-सा रहता 
है क्योकि जो नमक जज्ब होना चाहिये था वह जज्ब न होकर रिसता- 
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सा रहता है। इनके स्राव मे भी नमकीनपन होता है, इनके जख्म भी काट 
करते हैं क्योकि उनमे भी नमक होता है जो जष्टम में लगता है। नेदूम म्यूर का 
मुख तमकीन-सा रहता है । 
नेंट्रस स्‍्यूर का रोगी ठड ज्यादा महसूस करता है क्योकि उसके जिस्म का 
पानी शरीर मे जज्व न होकर भिन्‍न-भिन्‍न अगो में भुर जाता है। इसी ठंड 
लगने के लक्षण पर इस औषधि का मलेरिया म॑ सफल प्रयोग होता है । रोगी के 
हाथ-पैर ठडे रहते हैं, रीढ को हड्डी के साथ-साथ ठड का अनुभव होता है । 
यह शुस्कूर के १२ लक्षणो मे से एक है। वायोकैमिस्ट लोग इसका रे», 
६४ मे प्रयोग करते हैं । होम्योपेथी मे भी इसके प्राय वे ही लक्षण हैं जो 
बायोकंमिस्ट्री मे कहे जाते हैं । होम्योपैथ इसका उच्च-शक्ति में--३०, २००; 
१००० मे--सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं । होम्योपैथी मे इसका बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान है। 


नेट्रम फॉसफोरिकम (प्रताप एप05?९ँणशाटएण५) 


[ नेंट्म फॉँस का बायोक मिक उपयोग | 

मनुष्य जो भोजन करता है, उस से पेट मे कई ऐसिड पैदा हो जाते हैं, 
जिनमे से एक छेक्टिक ऐसिड है । अगर यह पेट मे ही पडा रहे और इसे बाहर 
निकाल फेंकने की कोई तदवीर न हो, तो वहा पडा-पड़ा ऐसिडिटी पैदा करे, खट्टे 
डकार आने लगें, खट्टी उछाछी आये तथा ऐसिडिटी के अन्य उपद्रव उठ खडे हो 
जायें । नैद्रम फॉस का काम इस लेक्टिक ऐसिड के साथ सपर्क में आकर छैक्टिक 
ऐसिड को तोड देना और इसे 'कार्वोनिक ऐसिड' और पपानी? मे विभक्‍त कर देना 
है। लैक्टिक ऐसिड को इस प्रकार तोडकर नैटूस फॉस कारबोनिक ऐंसिड को 
फेफडो मे ले जाता है, और वहा से इसे सास द्वारा वाहर फेंक देता है । पानी 
पेशाब के रास्ते निकल जाता है। अगर शरीर मे नेट्स फॉस की कमी हो जाय 
तो लैक्टि ऐसिड बाहर न निकल कर पेट मे पडा रहे, और पेट मे ऐसिडिटी 
उत्पन्न हो जाय । ऐसिडिटी का परिणाम खट्टे डकार, खट्टी कय होती है, कय 
मे पनीर की तरह का कुछ पदार्थ पेट से निकलता है । ऐसिडिटी--अम्ल की 
अधिकता--के कारण पीले-नीले दस्त आने छगते हैं, पेट मे दर्द होने लगता है । 
बच्चो को जब दूघ या मीठा अधिक दिया जाता है, तब उनके पेट में भी लैक्टिक 
ऐसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, और उनका हाज़्मा बिगड जाता है, उनसे 
खट॒टेपन की बू आने लगती है। ऐसी अवस्था में सेंदूम फॉस लाम करता है! 
नेट्स फॉस से पेट के कीडे भी निकल जाते हैं । 

लैक्टिक ऐसिड की तरह यूरिक ऐसिड भी शरीर मे पैदा होता रहता 
है। वह या तो गर्मी से हल होता है, या नेद्रम फॉस से | अगर नट्रम फॉस की 
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धरीर मे कमी हो, तो घृरिक ऐसिंट हछ होने के बहाय छोडी में उन झंगाा 
है जिससे गठिये फी शिकायत हो जाती है । गदिया तथा बाउन्‍्रीग मे बट हवंध 
बहुत उपयोगी है । नेद्रम फॉस बात-रोग (साट्एहाडय) और येट ने शरीर 
फो मुस्य दवा है । 

घी आदि चर्बी के पद्ायों को भी नंद्रम फॉस ही पणाणा है। जिखे थो भ्रादि 
गर्प्ठि पदा्य साने से अपनन हो जाय, उसे दगी छब था प्र गग ब्रश आटिये। 
इसके सेवन से व्यक्ति घो आदि में यो पदार्थों को महंत पा सरेया । 

हम ऊपर कह आये रे कि नेट्रम फाॉँत का आम डविदका रिमिदर 8। 
तोढ देना है। अगर नैट्रम फॉस थी शरीर मे कमी हो जाए, तो एम हो शा 
पीते हैं उससे रैमिटफ ऐसिट बनता रहता है । एम जो दस पीते है उससे शुगर ता 
खमीरा बनकर लैक्टिक ऐसिट बनने का फ्रम जारी रहात है। यह कैविदन ऐ मिंट 
जहा पेट में ऐमिडिटी पैदा करता है, वहां साथ ही घरीर मे मिन्‍न-मिन्‍्ल स्थानों में 
पहुचता भी रहता है। जहा-जद्ा लिम्फैटिक रही हम हैं, यहा है विटक ऐसिंद पहुँच 
कर लिम्फमे विद्यमान ऐलब्यूमिन को जमा देता है । नेट्रस फॉस की करो से जब 
लिम्फेटिक ग्लेंड्स की ऐलव्यूमिन जम जाती है, तब ये ग्ल्‌एस सूय झाते हैं । गलैदस 
की यही सूजन तपेदिक फी प्रथम अवस्था है । इस अवस्था में अगर लंद्रप फॉँश 
दे दिया जाय, तो वह लेविटक ऐसिट यो शरीर में नही रहते देगा और इसलिए 
स्लेंड्स--प्रधिया--नही सूजेंगे । तपेदिक की प्रधम-अवस्था में जब प्रसि-्भोय 
प्रारम्म होने लगे तो मेट्रम फॉस देना चाहिये, द्वितीय अवर पा में संग्नेशिया फॉस । 

हम कंलकेरिया सल्फ के प्रकरण में ठिस आयें हैं कि इसका कगम पस 
को सुका देना है। पहले तो ुस्कर ने अपने १३ छप्रणों में इसे स्थान दिय 
था, परन्तु आगे चल कर ये ब्रणों की पस फो सुकाने के लिये मंद्रम फॉस 
या साइलीशिया से काम लेने लगे ओर कंलकेरिया सल्फ को अपने छबणों मे 
से निकाल कर लवणों की सर्या १२ की जगह ११ कर दो । हम यहा इस 
वात का उल्लेख इसलिये कर रहे हैं क्योकि नेट्रम फोस का काम फोडो की 
पस को सुकाना भी है। नेंद्रम फॉस और साइलीशिया का पस को सुकाने 
मे जो आपसी स्वध है, उसे देख कर वायोकंमिस्ट्रो की पुस्तकों में साइलोशिया 
को ब्रेट्रम फॉस का क्रोनिक कहा गया है, इसे दोथ मे दिया जाता है । 


[ नेदूम फॉँस का होम्योपेथिक उपयोग ] 
जिस प्रकार यह रूवण वायोकैमिस्ट्री में प्रयुक्त होता है उसी 
प्रकार दक्तिकृत रूप मे होम्योपैथी मे भी प्रयुक्त होता है। डा० कन्‍्ट लिखते 
हैं कि बीस वर्ष से वे इसका अनेक रोगियों पर सफलतापूर्वक उपयोग 
करते रहे हैं। इसके उपयोग के लिये मुख्य-रोग निम्न हैं--- 
7 पुरानी बबहजमो--ऐसिडिटो-.(0)०ण८ट. 09छुथ्एआ४-- 
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/००॥9)--इस औषधि का प्रमुख लक्षण ऐसिडिटी है, खट्टापन । रोगी के 
हर-एक अग पर इसका प्रभाव पडता है। प्रात काल उठंने पर रोगी का मुख 
खट्टा-खट्टा होता है और यह खट्टापन दिन मर बना रहता है । रोगी को खट्टे 
डकार आते रहते हैं, खद्टी उल्दी आाती है, ऐसिडिटी, के कारण सिर-दर्द होता 
है, चक्‍कर आते हैं । 

70 खट्टी गंध--ऐसिडिटी की जब और जहा अधिकता हो, तब नेद्रस- 
फाँस पर ही घ्यान जाना उचित है। प्रदर मे पनीछा, मलाई का-सा सफेद स्नाव 
भमिकलता है, खुजली होती है। इस स्लाव से भी खट्टी बू आती है, रोगिणी 
इससे बडी परेशान रहती है । 

या बर्च्चों के हरे, खटटी व्‌ के दस्त--वच्चों को हरे-हरे, खट॒टी बू वाले 
दस्त आते हैं जिसका कारण ऐसिडिटी का वढ जाना है। ऐसिडिटो इस 
ओपधि का व्यापक-लक्षण' (5छाथ्य० 8शाए0०7) है। 

7ए स्नायविक चिड़चिड़ापन (४७४ 7 8 [०४ )--डा० कंन्द 
लिखते हैं कि जिन लोगो के स्तायु मानसिक-कार्य, दृश्चरित्रता, व्यभिचार 
आदि दुष्कर्मों के कारण चिडचिडाते रहते हैं, जिनके लक्षण प्रात काल, 
सायकाल, रात्रि तथा मध्य-रात्रि मे बढ जाते हैं, उनके स्नायु-रोग को यह 
दूर कर देती है। मैथून के बाद जिन लोगो को स्तायु-मडल के रोग सताते 
हैं उनके लिये यह विशेष लामप्रद है । इस औषधि को 'स्नायु-औषधि' 

(९९८ए५७7७77००9) कहा जा सकता है। 

९ सेंर-दंड फी उत्तेजना--मेर-दड मे जलन, खासकर कमर के नीचे 
के हिस्से मे जलन इस औषधि मे पायी जाती है । 

शक्ति तथा प्रकृति---६, ३०, २०० (औषधि 'सर्दें"-८४णा५--अकहृति 
के लिये है। रोगी घी, चर्बी, ठंडा मोजन, खट्टी चीजें नहीं खा सकता) 


नेट्रम सलफ्यूरिकम (07877700५ 50 एप्रणराटएश ) 


निंदस सल्‍्फ का बायोकंमसिक उपयोग] 

शरीर मे जो ऐलब्यमिन है उसमे सल्‍्फर होता है जिसका शरीर मे 
सलफ्यूरिक ऐसिड वनता रहता है । अगर यह सलप्यूरिक ऐसिड अपनी ऐसिड 
की हालत मे ही बना रहे, तो शरीर के सब तन्‍्तुओ को खा जाये, नष्ट 
कर दे । इसलिये शरीर की रक्षा के लिये इस सलूफ्यूरिक ऐसिड को तोडना 
आवश्यक है। 

यह सलूफ्यरिक ऐसिड जब शरीर मे विद्यमान सोडियम कार्बोनिट से 
मिलता हैं तब टूट कर सोडियम सल्फेंट, कार्बोनिक ऐंसिड तथा जल--इन 
तीन हिस्सों मे बंट जाता है । इन तीनो में से कार्बोनिक ऐसिड तो फेफडो 


४७६ होम्योपंधिक औषधियो का सजी व-चित्रण 


के जरिये, श्वास द्वारा बाहर निकल जाता है, मूत्र आदि द्वारा जल बाहर निकल 
जाता है, शेष सोडियम सल्फेट रह जाता है। इसी सोडियम सल्फ़ेट को नेदूम 
सल्फ कहते हैँ । नेट्रम सल्फ का वायोक॑मिक-दृष्टि से क्या काम है? 
हम पहले नेद्रम स्यूर का वर्णन कर आये हैं । ने्रस सल्फ भी नेट्रम म्पूर 
की श्रेणी का है क्योकि दोनो लवण 'सैदट्रम' हैं--नैट्रम, अर्थात्‌ सोडियम । एक 
ही श्रेणी के होते हुए भी इन दोनो का कार्य एक-दूसरे से विरोधी है । दोनो 
पाती को खीचते हैं, परन्तु नेद्रम म्यूर का कार्य तो शरीर के 'कोष्ठको' (0०॥5) 
में पानी को खीच कर कोष्ठको की वृद्धि करना है, और नेट्रम सलल्‍फ का काम, 
जैसा हमने अभी देखा, सलप़्यूरिक ऐसिड को तोड कर एक तरफ नेद्रम सल्‍्फ 
की वृद्धि करते जाना, और साथ-साथ सलफ्यूरिक ऐसिड का पानी खीच कर उसे 
वाहर निकालते जाना है । नेट्रम स्‍्यूर हारा जल शरीर के काम आ जाता है, उससे 
शरीर के 'कोष्ठको' की वृद्धि होती है; नैद्रम सलफ द्वारा सलफ्यूरिक ऐसिड को 
तोडकर जो जल बनता है वह अवाछनीय होता है, उसे शरीर से निकाल देना 
है। नेट्रम सलल्‍्फ की शरीर में कमी हो तो वह नहीं निकलता, कोष्ठको और 
ततुओ के बीच जो स्थान है, उसमे जमा होने लगता है । उदाहरणार्थ, जिगर के 
वढने का अर्थ यह नही है कि जिगर के “कोष्ठक' ((८॥६) बढ गये, उसका 
यह अर्थ है कि जिगर के पित्त (86) उत्पन्न करने वाले कोष्ठको और ततुओ 
(९:8६ ७70 ११६४०७७) मे जो स्थान है उसमे बाहर निकल जाने की अपेक्षा जल 
नहा इकट्ठा हो गण जिससे जिगर वढ गया । इसका वायोकैमिक इलाज नेद्रम 
सल्फ है। अगर शरीर मे न्ेद्स सलफ की कमी हो जाय, तो जिगर पर दो प्रकार 
का भ्रभाव पडेगा। पहला प्रभाव तो यह होगा कि कोष्ठको के रिक्त-स्थान में 
पानी भर जाने के कारण जिगर बडा मालूम होने रूंगेगा, दूसरा प्रमाव यह 
होगा कि इन कोष्ठको पर पानी के दबाव पडने से इस दबाब के कारण जिगर के 
कोष्ठकों मे से पित्त ज़्यादा निकलेगा । जब जिगर के कोष्ठको मे से पित्त ज़्यादा 
निकलेगा, तव पीले-पीले दस्त आने शुरु हो जायेंगे, और कुछ देर बाद जब 
कोष्ठको मे पित्त की कमी हो जायेगी तब सफेद दस्त आने छंगेंगे । इसी तरह 
जिगर की जगह अगर तिल्‍्ली के “अन्त -कोष्ठीय-तन्तुओ” (राश्ष-०्थापाः 
(58088) मे चैट्रम सल्फ की कमी हो जाय, तो तिल्‍ली के तन्तुओ की बीच 
की जगह मे पानी भरने लगेगा, तिल्‍्ली बढ जायेगी। इसलिये जहा जिगर बढने मे 
नद्रम सल्फ दिया जाता है वहा तिल्ली बढने मे भी यही रूवण दिया जायगा। 
भोटी वात यह है कि लेद्रस म्यूर की कमी से कोष्ठकों (८७॥5) की बढती 
नानी जज़्व न होने से रुक जाती है, नैद्रम सल्फ की कमी से कोष्ठको के बीच 
के स्थान मे पानी भर जाने से 'अन्त कोष्ठीय वृद्धि! (प्राश्च-०थापरशआः ह7०णत) 
ही जाती है, शरीर को नेद्रभ स्यूर पूरा मिलेगा तो कोष्ठको की वृद्धि ठीक 
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होगी, नेट्रम सलफ पूरा मिलेगा तो अन्त -कोष्ठीय जल-सचय न होने के कारण 
अस्वाभाविक “अन्त कोष्ठीय-वृद्धि' नही होगी । नेद्रम म्यूर शरीर मे पानी को 
जज़्व करता है, नेंट्रम सल्‍फ शरीर के अवाछनीय पानी को बाहर फेंकता है। 
नंद्रम स्‍्यूर कम हो तो शरीर का पानी जज़्व होने के बजाय फिकने लगेगा, 
नेद्रम सलफ कम हो जाय तो शरीर का गन्‍्दा पानी शरीर मे से निकल जाने 
के बजाय शरीर मे जमा होने छंगरेगा । शरीर के कोष्ठको की वृद्धि दो तरह 
से रुक सकती है। या तो यह हो सकता है कि शरीर के कोष्ठकों को तरी 
नही मिल रही | उस हालत मे जिगर आदि बढते नही, शरीर मे सूखापन 
आ जाता है, और नंद्रम म्यूर देने से वह अवस्था सुधर जाती है। या, यह 
हो सकता है कि शरीर के “अन्तः-कोष्ठीय-तन्तुओ' (॥7थ-०थप्रक्षा-58708) 
में गन्दा पानी जमा होने लगता है और उसके दबाव से कोष्ठक पिचके रहते 
हैं, वढ नहीं पाते । उस हालत मे पानी जमा हो जाने के कारण शरीर मे 
मोटापन आ जाता है, जिगर बढ जाता है, तिल्‍ली बढ जाती है या पेट मे पानी 
भर कर जलोदर हो जाता है। ऐसी हालत मे नेद्रम सल्‍फ दिया जाता है। 
नेट्रम म्यूर मे पानी बहता है, नेद्रम सल्फ़ मे अवाछनीय पानी शरौर मे जमा 
होने रगता है। पानी जमा होने का यह मतलब नही है कि नैद्रम सल्फ मे 
पनीले दस्त या बहुमूत्र रोग नही हो सकता । अभी कहा जा चुका है कि जब 
अन्त -कोष्ठीय-तन्तुओ' (/७7-०८॥ए]-व55068) मे जल रुक जाता है, तव 
उस पानी के दवाव से जिगर के कोष्ठक पिचक जाते हैं, और वे इस दबावके कारण 
पित्त का स्राव अधिक करने लगते हैं। वह पित्त आरतों मे उत्तेजना पैदा करके 
दस्त ले आता है। ण्रन्तु इन दस्तो के आने पर भी जिगर के “अन्त -कोष्ठीय- 
ततुओं' मे अवाछनीय पानी भरा रहता है। इस प्रकार जिगर मे जलू-सचय 
के कारण उसके बढ जाने, पीले दस्त आने मे यह अत्युत्तम दवा है। कभी-कमी 
शरीर के सफेद कोष्ठको (५/॥॥७ 9[0006 ००79प४५४०७७) का जल नंद्रम सल्फ 
की कमी के कारण किसी जगह इकट्ठा हो जाता है । जल के दूसरी जगह जाकर 
इकट्ठा हो जाने के कारण ये कोष्ठक मर जाते हैं । शरीर मे सफेदी नज़र 
आने लगती है जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं । अगर ल्यूकीमिया मे शरीर के किसी 
स्थान पर जल सचित हो जाय, तो यह उत्तम दवा है । 

शुस्लर का कथन है कि नेद्रम सल्‍्फ का मूत्र-प्रणाली (एप्याक्षात्र एथ- 
2), पित्त-प्रणाली (छाल 60०), पेक्रियाटिक-प्रणाली (?थ्ाएए/०४0 
१7०) , आतो के एपीथीलियल सेल्स तथा नर्वंस पर उत्तेजक प्रमाव होता है। 

मूत्र-प्रणाली के जो एपीथीलियल सेल्स होते हैं उनमे नंट्रम सल्फ़र होता है 
जिसके कारण दारीर का अनावदयक तथा अवाछनीय जल मूत्र के रूप में बाहर 

जाता है। अगर मत्र-प्रणाली मे नेद्रम सलफ की कमी हो, तो मूत्र जमा 
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होने लगेगा, और क्योकि नर्वेस को भी यही रूवण उत्तेजित करता है इसलिये 
इसकी कमी के कारण मत्राशय की नवेस काम नही करेंगी और पेशाब बू द- 
बूद टपकेगा। अगर 'ज्ञान-ततुओ' ($७7509 ॥श9५6५) मे नद्रसम सल्फ 
की कमी होगी तो पेशाव बू द-बू द आयेगा, अगर ्रिया-तंतुओ (४०00० 
६७) मे इस लवण की कमी होगी तो पेशाव आयेगा ही नहीं, रुक जायगा ।- 
जैसे मूत्र-प्रणाली के ऐपीथीलियल सेल्स तथा नर्वेंस पर इस लवण का 
प्रभाव है, वैसे ही पित्त-प्रणाली पर भी इसका प्रमाव है। इस प्रभाव का कारण हम 
पहले ही लिख आये हैं। इसका कारण “अन्त -कोष्ठीय-ततुओ” ([0-०थएशिा 
058728) मे जल का सचित हो जाना है । इस जल-सचय से पित्त-अगाली के 
कोष्ठको पर दवाव पडता है और वे अधिक पित्त निकालने लगते हैं, कुछ देर 
अधिक पित्त निकल जाने से पित्त तिकलना बन्द भी हो जाता है। अधिक पित्त 
निकलने से पित्त-पथरी हो जाती है। इस अवस्था मे नैद्रस सलल्‍फ लाभ करता है । 
पैक्रियास का काम शुगर तथा अन्य कार्बो हाइड्रेट्स को हज़्म करना है । 
पेक्रियास शूगर को हज़्म करने का काम नेद्रम सल्‍फ की सहायता से करता है। 
अगर नेद्रम सल्‍्फ कम हो जाय, तो पैक्रियास का काम ढीला पड जाता है, शूगर 
हज्म होनी बन्द हो जाती है। इसी को 'बहमूत्र-रोग” (॥0780०65) कहते हैं । 
इसमे भी नंद्रम सल्फ लाभ करता है। 
इसीप्रकार अगर नंद्रभ सल्‍्फ आतो को उत्तेजित न करे, तो कब्ज हो 
जाती, पेट मे हवा मर जाती है। कब्ज़ तथा पेट की हवा मे भी यह उपयुक्त है। 
नेट्रम सलल्‍फ की कमी के कारण शरीर के “अन्त -कोष्ठीय-ततुओं' (7रश- 
००४४-0६५॥७४) मे से जब अनावश्यक जल बाहर नहीं निकलता, तब वह 
अन्दर इकट्ठा होने लगता है, इसी से जलोदर (970759), सिर मे जल-सचय 
( स907०००ए/श/!०५), अडकोषो मे जलू-सचय ('्रए000०७७) आदि रोग 
होने लगते हैँ जिन्हें यह लवण दूर कर देता है। शरीर मे जब अधिक जल होगा 
तब जल के कारण जो वीमारिया होती हैं वे मी होने लगेंगी । इन्फ्लुएनज़ा 
नमी की बीमारी है इसलिये नैद्रम सल्‍्फ इन्पलुएनज़्ा की बढिया दवा है। 
शरीर मे पानी बढ जाने से यह तो स्पष्ट है कि इस लूवण का रोगी सर्दी 
अनुभव करेगा, इसलिये सर्दी गकर चढने वाले बृखारो मे इसका अच्छा इस्ते- 
माल होता है। पित्त के बुखार मे, पित्त की कय मे, पित्त के दस्तो में इसका 
प्रयोग होता है । शरीर मे कही पानी का सचय हो जाय, पानी की वजह से 
शरीर फूल जाय, शरीर मे तर फून्सिया हो जिनमे पीलछा-पीछा या नीला-नौला 
पानी मरा हो, जुकाम मे पीछा या नीला मवाद निकले--इस सब मे नेंद्रम 
सल्फ छामदायक है । बच्चो के जिगर बढने की यह उत्तम दवा है। जिन लोगो 
को सील मे, पानी के नज़दीक, बरसात मे शिकायत हो जाती है, उन्हें यह लाम 
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करता है। ऐसे लोगो का शरीर 'जल-सचीय-शरीर' (पज्ताणटुभाणत 00ा- 
४ प्त0॥) कहलाता है क्योकि उनके शरीर मे जल की मात्रा अधिक होती 
है । ये लोग सब्जियाँ खाने से बीमार हो जाते हैं, वायु-सडंछ मे नमी को 
वर्दाश्त नही कर सकते । 
[ नेट्म सल्‍्फ का होम्योपेथिक उपयोग | 

(१) रोगी तर हवा सहन नहीं कर सकता, परन्तु सुकी हवा में अच्छा 
रहता है---इस औषधि का सव्वे-प्रधान लक्षण इसकी 'प्रकृति' (१(002॥759) है। 
रोगी तर हवा, समुद्री हवा, नम मौसम, आसमान मे बादल, वरसात आदि को 
सहन नही कर सकता | थोडी-सी भी तर हवा लगने से वह बीमार हो जाता है। 
पानी से पैदा होने वाले खरबूजे, तरवृज़, ककडी आदि फल भी नहीं खा सकता । 
इनके खाने से उसका पेट विगड जाता है, दस्त आने रूगते है। सूखी हवा मे वह ठीक 
रहता है। कोई भी रोग क्यो न हो, अगर रोगी की ऐसी प्रकृति ऐसी है कि वह 
तर हवा को सहन नही कर सकता तो इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये । सीलून 
वाले घरो मे रहने से होने वाले रोगो के लिये इस औषधि से लाभ होता है । 

(२) प्रात २से ३ या ४ से ५ दमे या किसी अन्य रोग का बढ़ता--- 
इसके रोगों मे समय का मी प्रमाव है। प्रात काल २ से ३ या ४ से ५ के 
समय रोग बढ जाता है। उदाहरणाथे, अगर दमे का रोगी तर हवा को न 
सह सकता हो, खुश्क हवा मे आराम अनुभव करता हो, और उसका रोग सवेरे 

२ से ३ या ४ से ५ के समय बढ जाता हो, तो यह दवा लाभ करेगी + दस्तो 
में भी यह लक्षण होने पर लाभ होता है । 

(३) दमा शुरु होने के साथ दस्त आने रूगना--डा० गुएरेन्सी लिखते 
हैं कि उन्होने एक स्त्री का दमा नेट्रस सल्फ से इस लक्षण पर ठीक कर दिया 
कि रोगिणी को दमे के आक्रमण द्वोने के साथ ही दस्त भी आने लगते थे। 
दमे के रोगी के सबन्ध मे यह जान लेना आवश्यक है कि क्या रोगी का दमा 
नम मौसम में बढ जाता है, क्या २ से ३ या ४ से ५ बजे प्रात काल बढ जाता 
है, क्या दमा शुरु होने के साथ ही दस्त भी आने लगते हैं। इन लक्षणों मे से 
किसी के, या सबके एक-साथ होने पर इस औषधि की तरफ घ्यान देना होगा । 

(४) नया या पुराना डायरिया---डायरिय। की भी यह उत्तम औषधि 
है। सल्फ़र का रोगी उठने से पहले ही टट्टी के'लिये भाग पडता है , थूजा का 
रोगी एक कप्र चाय पीते टी रुक नहीं सकता; नेद्रम सल्‍फ ओर ब्लायोनिया 
का रोगी उठ कर जब कुछ चर--फिर छेता है तब उसे टट्टी जाने की हाजत 
होती है, यह हाजत एकदम भाती है और पेट में गडगड शब्द होता है । 

(५) सिर-दर्द के समय मु हू में छार आना--डा० बलज्ार लिखते हैं 
कि एक लडकी को जिसे सिर-दर्द के साथ मु ह मे छार भर जाती थी सिर्फ इस 


४प० होम्योपेथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


लक्षण पर उन्होंने नंट्रम सलफ से ठीक कर दिया । वह सिर-दर्द में छार को 
बराबर थूकती रहती थी । 

(६) ख्राव गाढ़ा, पीछा या पीला-नीछा होता है-आख, कान, पेट, फोडा, 
डिसैन्द्री, गोनोरिया, प्रदर, दमा आदि सब रोगो में स्नाव गाढा होता है, पीछा 
या पीला-नीछा होता है। यह लक्षण पल्स जंसा है, परन्तु ओऔवधि का निर्वाचन 
करते हुए नम्न मौसम तथा २-३ या ४-५ बजे लक्षणों के बढ जाने को ध्यान में 
रखकर निश्चय करना होगा । 

(७) खासो मे ब्रायोनिया और नेद्रम सलफ की तुलना--दोनों में खासी 
से छाती दुखने लगती है परन्तु ब्रायोनिया मे खासी सकी होती है, नंद्रम सल्फ 
में तर होती है। 

(८) खासी, दमा, न्यूमोनिया तया तपेदिक में कंलि कारन और नेट्रस सत्फ 
की तुलना--खासी, दमा, न्यूमोनिया, तपेदिक मे जो दर्द होता है वह कंलि कार् 
मे दाहिनी तरफ के फेफडे के नीचे के हिस्से में होता है, नैंट्रम सलल्‍्फ में बायी 
तरफ के फेफडे के नीचे के हिस्से में होता है । 

(९) सिर पर चोट के दुष्परिणाम--डा० ऊक॑न्ट लिखते हैं कि सिर पर की 
चोट पर जब दर्द होने लगे, तव आनिका से छाम होता है, परन्तु अगर सिर पर की 
चोट के वाद मानसिक-लक्षण उत्पन्न हो जायें--स्मृति-ताश, अगों का फडकना, 
मृगी आदि--तव नेट्रम फॉस से छाम होता है। अगर कोई रोगी चिकित्सक 
के आफिस मे आये, एकदम खडा हो जाये, कुछ देर तक खडा-खडा अ्रान्तन्सा 
होने लगे, पसीना आ जाये, और ठीक होने पर कहे कि डाक्टर जब से मुझे 
सिर पर चोट लगी है तव से ऐसा होने छगा है, तो नैद्रम सल्‍फ से छाम होगा। 

(१०) खुइक से तर हवा होने पर या बसन्त-ऋतु में होने वाले रोग-- 
खण्क ऋतु से तर हवा की मौसम आ जाने पर अनेक रोग हो जाते हैं। वसनन्‍्त 
मे त्वचा के रोग प्रकट हो जाते हैं। हाथ-पैर की अग्रुलियो मे गलन दीखती 
है। गठिया सताने लगता है। इन सब अवस्थाओं मे इस से छाम होता है। 

(११) पित्त-पथरी का दर्द--इस औषधिका जिगर पर विशेष प्रभाव 
है। जिगर के दर्द मे रोगी दाहिनी तरफ नही लेट सकता । इस के द्वारा जिगर 
स्वस्थ-पित्त का निर्माण करने रूगता है, और अगर पित्त की पथरी (छगशाण 
८2०ए) वन भी गई होती है, तो उसे घोल देता है। इसे जिगर के रोगों की 
दवा (एथ 7७॥०09) कहा जाता है। 

(१२) शक्षित तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (रोगी के लक्षण रस टॉक्स 
तथा डलकेसारा की तरह तर हवा मे बढ जाते है, यह उसकी प्रकृति है) 
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नाइट््‌क ऐसिड (शाराट ४270) 


5आाप्र4ा-5 8 ए4एााटए,0725 ४00/,728 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) किसी अग से खप्पच चुभने का-सा दर्द लक्षणों मे कमी (80/&) 
($एाधछ&-ा(8 9थाा) *सवारी से रोग के लक्षणों 
(२) ख्रावो का अग्रो को छीलते जाना (20- का कम हो जाना 
ए0शए&6 ताइलाश 265) (कोक्युलस का उल्टा) 


(३) त्वचा और इलंष्मिक-झिल्लो को मिली 

हुई जगह का चटख जाना 
(४) पेशाब से से घोडे के पेशाब की-सी तेज़ व्‌ 

आना और पेजश्ञाव का ठडा महसूत्त होना, 

पाखाने तथा पसीने से बदव्‌ आना 
(५) कब्ज़ या दस्त से पाखाने के बाद घटो 

चीसें पडना 

(६) सिफिलिस तथा गोनोरिया से उपयोगी लक्षणों मे वृद्धि (४०5९) 
(७) गाडी को सवारी से तकलीफो का कम्म *शास और रात को रोग-वदि 

हो जाना, सवारी से बहरापन न रहना. *तापसान से परिवतन से वृद्धि 
(८) घी-चर्बी तथा नमक के लिये उत्कट- *मौसंम मे परिवर्तन से वद्धि 

इच्छा (ब्याह णि ४६ शार्त 58)  *पसीना आने पर वृद्धि 
(९) हठघर्मो स्वभाव, माफो सागने पर भी “जागने पर रोग-वृद्धि 

अपनी वात पर अडे रहना *जाडे से ठड से रोग-वृद्धि 

(१) किसो अग में खप्पच चुभने का-सा दर्द (99॥7 "0-8 0धा)--- 
डा० वलाक का कहना है कि इस औषधि का एक मुख्य-लक्षण खप्पच चुमने 
या छिदने का-सा दर्द हो । शरीर के किसी भी मांग में यह चुमन हो सकती 
है। उदाहरणार्थ, डिफ्थयीरिया (गल-क्षत् ), गले की पीडा, बवासीर, न्यूमोनिया, 
ब्रौकाइटिस, दस्त, पेचिश, सिफिल्िस के फोडे, जाघो की ग्रिल्टियो की सूजन, 
गोनोरिया, नाखून का अन्दर की तरफ मुडना, कान का रोग, मगनन्‍्दर, मस्से 
आदि किसी भी रोग मे अगर सुई या खप्पच चुमने जैसा दर्द हो, तो यह औषधि 
छाम करती है । जिस अग में रोग हो उसको छूने से ही चुमन होती है । गले मे 
निगलते से, गुदा मे से मछू निकलने से, मूत्राअय मे से पेशाब के आने से चुमन । 

(२) ख्रावो का अगों फो छोलते जाना ((00998 05धा९०5)-- 


शरीर के सब स्राव तेज होते हैं जिस अग को छूते हैं उसे छील-सा देते हैं । 


दो 


जुकाम हो जाय, तो नाक के दोनों नथुने नाक के स्राव से छिल जाते हैँ, सूज जाते 
रे१ 


डंए२र होम्योपैथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


हैं। कान पक जाय, तो कान के तेज, काटने वाले स्राव से वे लाल हो जाते हैं। 
स्त्रियों के प्रदर मे स्नाव इतना तेज़, काटने और छीलने वाला होता है कि अगो 
को ऐसा महसूस होता है मानो तेज़ाब लूग गया हो । इसी प्रकार पेशाब, पाखाना, 
रज स्राव आदि मे स्राव तेज़ाब-सा तेज्ञ लगता है। 

(३) त्वचा और इलंष्मिक-झिल्ली की मिली हुई जगह का चटख जाना-- 
शरीर के जिस अग मे भी त्वचा और इलेष्मिक-भिल्ली मिलती हैं, उस जगह पर 
अपना प्रभाव दिखलाना इस औषधि को विश्येष प्रिय है। उदाहरणार्थ, मुह के 
कोने, नाक, आख, मूत्र-प्रणाली, गुदा-प्रदेश, योनि-द्वार आदि जिन स्थानों पर 
त्वचा और एलंष्मिक-झिल्ली मिलती है, वे स्थान चटख जाते हैं । इनके चटखने 
का कारण उन स्थानों से निकलने वाला तेज़ स्राव होता है। चटखने से इन 
स्थानों मे घाव हो जाते हैं। 

गुवा-प्रदेश मे चटखने से घाव, पीडा और बवासीर के मस्से--सुदा-प्रदेश 
पर इस औषधि के समान अन्य किसी औषधि का इतना प्रमाव नही है। पाखानां 
इतना तेज़, काटने और छीलनेवाला होता है कि वहा दरारें पड जाती हैं, वह 
स्थान चटख जाता है, वहा घाव हो जाते हैं, मस्से वांहर निकल आते हैं, वे मी 
चटखते है, खून निकलता है, मस्से अत्यन्त दर्द करते हैं, छूए नहीं जा सकते। 
इसका विशेष-लक्षण यह है कि नर्म पाखाना भी बडी दर्द के साथ आता है 
क्योकि गुदा-प्रदेश चटखा रहता है, और वहा से जब छील देने वाला पाखाने का 
ल्ाव आता है, तो भले ही वह पतला ही क्यो न हो, रोगी को तडपा देता है ! 
रोगी पाखाना जाने के घटा-दो-घटा बाद तक आराम से नही बंठ सकता, 
मभयकर पीडा से इधर-उघर चक्कर लगाया करता है। इस प्रकार की बवासीर 
मे यह अमोघ-औषधि है । 

डिसेन्ट्री मे नाइट्रिक ऐसिड, नक्स और सर्क सौ की तुलना--डिसेन्द्री 
मे पीडा तो इन तीनो ओषधियो मे पायी जाती है, परन्तु नक्स मे रोगी पाखाना 
जाने के वाद आराम अनुमव करता है, मर्क मे हर समय--पाखाने के पहले, बीच 
में, और अत मे--मरोड बना रहता है, नाइट्रिक ऐसिड मे गुदा-प्रदेश की 
चटखन पर तेज़ स्राव के लगने से पीडा एक-दो घटे बनी रहती है । 
बी (४) पेश्ाव मे घोड़े के पेशाब की-सो बू आना और पेशञाव फा ठडा महसूस 

ना, 


पाखाने तथा पसीने से बदबू आना--इस औषधि के पेशाब मे घोडे के 
पेशाव की-सी वू आती है। पेशाब थोडा आता है, बार-बार आता है, काले-मूरे 


रग का होता है, बदवूदार । किसी भी रोग मे इस छक्षण के होने पर यह देना 
उचित है। बेनज्ोइक ऐसिड तथा सोपिया मे भी घोडे के पेशाब की-्सी बू 
आती रहती है। सीपिया मे बदवू के साथ पेशाब का रग छालिमा और खटास 
लिये होता है। उसका रग लाल होता है और बदबू के साथ पेशाब मे खट्टी 


नाइट्रिक ऐसिड (]गरत० 8८6) परे 


नू आाती है। नाइट्रिक ऐसिड मे पेशाब मे से घोटे के पेशाब की-सी बू तो भाती 

ही है, परन्तु पेशाव काटता हुआ निकलता है, और एक विचित्र-लक्षण यह है 
कि जब पेशाव निकरूता है तब बिल्कुल ठडा महसूस होता है । पेशाब की 
बदबू के अतिरिक्त रोगी के पाखाने तथा पसीने से भी बदबू आाती है। 

(५) कब्ज या दस्त से पाखाने के याद घटों चीस पड़ना--यह तो हम 
लिख ही चुके हैं कि रोगी को पाखाने के वाद घटो चीसें पढ्ती हैं, गुदा-प्रदेश 
में चटखे हुए स्थानों पर ऊूगने वाले पाखाने से, चाहे वह कब्ज़ से आये चाहे 
दस्तो के रूप मे, इतना दर्द होता है कि रोगी आराम से नही बैठ सकता, फ़र्श 
४ टहछा करता है। हनीमन ने लिखा है कि नाइट्रिक ऐसिड उन लोगो के 
लिये अधिक उपयुक्त है जिन्हें दस्त आया करते हैं, परन्तु क्लार्क ने लिखा है 
कि उन्होने इस औषधि का प्रयोग कब्ज दूर करने मे वहुत सफलतापूर्वक किया 
है। क्‍्छाक॑का कहना है कि रोगी मे औषधि के किसी लक्षण का न होना 
यह सूचित नही करता कि वह औषधि उस रोग के लिये उपयुक्त नही है । 
किसी लक्षण का होना तो होने का लक्षण! (0ञञ0४6 5श7ए907॥) है, इस 
पर तो दवा का चुनाव होना ही चाहिये, परन्तु किसी लक्षण का न होना 
न होने का लक्षण! (]ए९४4४४७ इज़ााणा ) नही है, इस पर दवा को यू ही 
नही छोड़ा जा सकता । उदाहरणार्थे, रिपर्टरी मे सोपिया का लक्षण--कुकने से 
रोग का बढना'---लिखा है, यह लक्षण किसी अन्य औषधि मे नही है। झुकने 

रोगी को चक्कर आ जाता है, यह 'होने का लक्षण” (/20धए8 5ज्ाए- 
(०) है, अगर किसी रोगी में यह लक्षण पाया जाय तो सीपिया ही औषधि है, 
रन्तु अगर किसी रोगी मे सीपिया के अन्य लक्षण पाये जायें और यह लक्षण 
त पाया जाये, तो 'न होने के लक्षण' (१९४७४ए४७ $जए007) के कारण 
सीपिया को दवा के रूप मे छोडा नहीं जा सकता । इसीलिये यद्यपि नाइट्रिक 
ऐसिड दस्तो के बीमारो के लिये उत्तम औषधि है, तो भी अगर कव्ज्ञ में इसके 
इसरे रक्षण मिल जायें, तो कब्ज मे भी नाइट्रिक ऐसिड औपधि होगी। उदा- 
हरा, अगर कव् के रोगी मे घी-चर्वी और नमक की चीजो के लिये तीन्न- 
एच्ठा (टाथवए्ाट्ट) हो, जो कि इस औपधि का 'प्रकृतिगत-लक्षण' 
$04008॥9) है, तो दस्त न आने पर भी रोगी की प्रकृति के कारण नाइट्रिक 
एसिड कब्ज को दूर कर देगा। 

(६) सिफिलिस तथा गोनोरिया के लिये उपयोगी--सिफिलिस की 
भश्राथमिक तथा द्वितीय दोनो अवस्थाओ के लिये यह उपयोगी है, विशेष तौर पर 
इतीय-अवस्था के लिये जब रात को हड्डियो मे दर्द होने छगता है, खास कर 
“है दर्दे सिर में और लम्बी हड्डियो तथा इन हड्डियो के आवरण पर विद्येष 

- प्रौर से होता है। सिफिलिस के उन रूछमो मे भी यह उपयोगी है जो ठेढ़े-मेढे 
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होते हैं, चौढाई में ज़्यादा फैलते हैं, गहराई मे कम जाते हैं, और जिनकी 
सतह कच्चे मास की-सी होती है । 

गोनोरिया मे यह अत्यन्त प्रभावशाली दवा है। हनीमन ने गोनोरिया मे 
थूजा तथा नाइट्रिक ऐसिड पर विशेष वलू दिया है। लक्षणानुसार इनमे से एक 
औपधि पहले देकर जब वह अपना प्रमाव समाप्त कर ले, तव दूसरी देने से रोग 
समूल नष्ट हो जाता है। ये दोनो एक-दूसरे से आग्े-पीछे अनुपूरक के तौरपर 
दी जा सकती हैं । एक दवा जिस काम को शुरु करतो है, दूसरी उसे पूरा कर 
देनी है । इसी प्रकार रस टॉक्स और ब्रायोनिया भी एक-दूसरे का कारये पूरा 
करती हैं, परन्तु वहले उसी दवा को देना चाहिये जिसके लक्षण मौजूद हो | उस 
ओऔषधि को देने के वाद रोगी दूसरी दवा के लक्षणों को प्रकट करने लगेगा। ने 
प्रकट करे, तब दूसरी दवा देना उपयोगी नही है। गोनोरिया मे रोगी का ज्ाव 
पीला, खन मिला हुआ या नीला होता है। अगर गोनोरिया के कारण मूत्र-नली 
में रुकावट का घाव (5070०776) पड जाय, या प्रोस्टेट का शोध हो जाय, तब 
भी नाइट्रिक ऐसिड से लाम होता है। जिन लोगो के रुधिर में 'गोनोरिया का 
विष” (5५००५) होता है, और इस विष के कारण या तो उनका कोई रोग 
ठीक नही होता या इससे ठीक होने में रुकावट पडती है, तब इसकी २०० शक्ति 
की एक मात्रा दे देना लामकारी होता है। 

प्रायः सिफ़िल्स और गोनोरिया के रोग्रियो को ऐलोपथी, वेद्यक तथा 
हकीमी में भिन्‍न-मिन्‍न रूपो मे पारा दिया जाता है। पारे के देने से जो उपद्रव 
खडे हो जाते हैं उन्हे दूर करने के लिये सर्वे-प्रधान हिपर सल्फ और उसके बाद 
नाइट्रिक ऐसिड का स्थान है। 

(७) गाडी को सवारो से तकली फ़ो का कम हो जाना, सवारी से बहरा- 
पत्र ने रहना--इस औषधि से अनेक ऐसे रोग दूर हो जाते हैं जिनमे गाडी की 
सवारी से रोगी की तकलीफ कम हो जाती है। उदाहरणार्थे, जब तक गाडी 
चलती रहती है तब तक रोगो को वहरेपन मे आराम अनुभव होता है। 
प्रेफाइटिस मे भी गाडी की सवारी से वहरेपन मे कमी महसूस होती है, परन्तु 
नाइट्रिक ऐसिड में सिर-दर्द, बहरापन, ववासीर की पीडा आदि हर वात में 
गाडी की सवारी से रोग मे कमी दीखती है | जब तक वह गाडी में सवार 
रहता है तव॒ तक उसकी मानसिक-दशा भी ठीक रहती है । 

(८) धी-चर्बो तथा नमक्त के लिए उत्कट-इच्छा ((एचएणएड णि। व 
थाए 580) --इस रोगी को घी के पदार्थे, चर्बी के पदार्थ तवा नमक या नमकीन 
चीज़ो के लिये उत्कट इच्छा होती है। सल्क़र को मी घी तथा नमक खाने की 
घाद होती है। आंसेनिक, हिपर, नक्‍स, सीपिया को घी या चर्वी के पदार्थ 
खाने को इच्छा होती है, परन्तु नमक की तीव्र इच्छा नहीं होती । नेद्रम म्पूर 
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के रोगी को नमक या नमकीन पदार्य खाने की तीव्र इच्छा होती है । 

(९) हृठधर्मो स्वभाव, माफी मांगने पर भी अपनी बात पर अड़े रहना-- 
इस औषधि के मानसिक-लक्षण हैं उदासी, अनुत्साह, किसी काम मे चित्त न 
लगना, उपेक्षा, चिडचिड़ापन, निराशा, ठुख। ईन सब के साथ रोगी वडा 
ह॒ठघर्मी होता है, वदर्मिजाज़, अपनी बात की काट नही सह सकता, प्रतिहिसाशील, 
निर्देयी, और क्षमा मागने पर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है, क्षमा नही करता 
अनेक बातो की चिन्ता किया करता है--अपने स्वास्थ्य की चिता, अपने भविष्य 
की चिता, ऐसी वातो की चिता जिनका उसके साथ कोई सरोकार भी नही है। 
उसके चित्त की इस अवस्था का कारणनिरन्तर नौद का अमाव या अपने किसी 
निकट सबंधी या मित्र की मृत्यु आदि हुआ करता है। पउपेक्षा' (रक्षा 
वटि०॥०४) में नाइट्रिक ऐंसिड और सौषिया मे एक-सी मनोवृत्ति पायी जाती है, 
परन्तु सीपिया घी तो पसन्द करता है, नमक की उसे विशेष चाह नहीं होती, 
नाइट्रिक मे होती है । 

(१०) नाइट्रिक ऐसिड का सजीव तथा मूर्त-चित्रण--रोगी साधारण 
तौर पर पतला-दुबला होता है, स्तायु-प्रधान | ठंड झैंद जाती है, प्राय 
दस्त आते रहते हैं। शरीर तथा मन कमज़ोर होते हैं, कमजोरी से शरीर कापता 
है, मन चिडचिडा होता है | ज़रा-से श्रम से रोगी थक जाठा है, कई वार तो 
बिस्तर की ही गरण मे पडा रहता है। सर्दी से घबराता है, सर्दी से सब 
लक्षण बढ़ जाते हैं | गले या अन्य किसी स्थान मे खप्पच की-सी अनुभूति होती 
है। उदास, खिन्‍त तथा चित्त मे हर वात के प्रति उपेक्षा, परन्तु चिडचिंडापन 
ऐसा कि कोई क्षमा मांगे तव भी अकडने वाला और क्षमा करके भी न भूलनेवाला । 
आतशक या सुज़ाक के रोगो से पीडित या इन त्रिषो का शरीर में कुछ अश 
मे विद्यमान होना । घी के पदार्थ तथा नमक के प्रति विशेष रुचि । यह है सजीव, 
मूर्त-चित्रण नाइट्रिक ऐसिड का । 

(११) इस औषधि के विषय में अन्य ज्ञातव्य लक्षण-- 

+ गुदा से सस्से( (०709ए०728 7) धवा०5) 

॥ बुखार से प्यास न होना--बुखार मे सर्दी, गर्मी, पसीना इन तीनो 
हालात मे प्यास न रहने पर इस ओऔषधि को भी ध्यान में लाना चाहिये । 

॥॥ उच्च-शक्तित न दें-"इस औबधि के रोगी प्राय उच्च-शक्ति की 
औषधि सहन नहीं कर सकते, अत उन्हें उच्च-शक्ति नही दी जानी चाहिये । 
उनको जो भी उच्च-शक्ति की औषधि दी जायगी उसी के लक्षग उनमे प्रकट 
होने लगेंगे । 

(१२) शक्ति तथा प्रकृतित--६ २३०५ (औषधि सर्दें”->(ल/-० 
प्रकृति के लिये है) .-' 


पी म 
० रे 
पक हि 
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(१) स्वायु-संस्थान के शारीरिक रोग--लड़खड़ाना--ड़ा० कैन्ट लिखते 
हैं कि यह ओषधि मुख्य औषधियों मे नही है, हम प्राय 'अनेक-कार्य-साधक! 
(?0/०॥९5४8) औषधियो से अपना काम चलाया करते हैं, परन्तु जहा इस 
औषधि के लक्षण हो, वहा इसी से काम चलता है । इस औषधि का स्नायु- 
सस्थान (८०००६ 5५४८7) पर विशेष प्रभाव है, इसलिये स्तायविक रोगो 
मे इसका उपयोग होता है। स्नायु-सस्थान के रोग शारीरिक तथा मानसिक 
हो सकते हैं। शारीरिक रोगो मे हाथ-पैर का ठीक-से न चलना ([.00०- 
77007 44579), लडखडाना, कापना, थकावट, सुस्ती आदि लक्षण ऐसे हैं 
जो इस औषधि के अधिकार-क्षेत्र मे आते हैं। ये शारीरिक कमज़ोरी के 
रोग आसेंनिक की-सी कमज़ोरी को नहीं सूचित करते । आसनिक मे तो 
शारीरिक कमज़ोरी से रोगी इतना पस्त हो जाता है कि उसमे बल ही नही रहता। 
नक्स सोस्केटा का रोगी स्नायु-शक्ति (]ए०४००७४ #0०७) की हीनता के 
कारण अपने को दुबेछ अनुभव करता है, थका रहता है, इस थकावट से उस 
पर सुस्ती चढी रहती है, छेटा रहता है। कभी-कभी इस स्नायविक-दुर्बछता 
से उसे बेहोशी के दौर पड जाते हैं । 

(२) स्तायु-संस्थान के सानसिक रोग--मूगी, स्मृति-लोप, रोगी जो कर 
रहा है उसे छोड़ आगा-पीछा भूल जाता है--मानसिक-दृष्टि से रोगी जो-कुछ कर 
रहा होता है उसे तो किये जाता है, परन्तु उसे किसी बात का आगा-पीछा याद 
नही रहता । दिन भर रोगी अपने पुत्र से बात करता रहे, परन्तु उसे इतना भी 
स्मरण नही रहता । भूत-काल की किसी घटना को वह याद नही कर सकता, जो 
ऊछ वह कर रहा है उसे वह जानता है, परन्तु थोडी देर बाद ही उस सब किये 
को वह भूल जाता है। एक तरह से वह वर्तमान-काल मे जीता है, मत-काल 
से उसका नाता टूट जाता है, वह अपने काम को किये जाता है, परन्तु जी ऐसे रहा 
होता है मानो किसी स्वप्न मे जिन्दगी बिता रहा हो। अपने मित्रो तक को भूल 
जाता है | ऐसी मानसिक-अवस्था प्राय हिस्टीरिया रोग -प्रस्त पुरुष-स्त्रियो की 
हुआ करती है। इस औषधि के निर्वाचन मे रोगी की मानसिक-अवस्था चिकित्सक 

के लिये निर्देशन का काम करती है । 

(३) रोगो तन्द्रा मे रहता है, उसे जगाये रखना कठिन होता है---रांगी हर 
किसी समय सोने के लिये तैयार रहता है। उसे जगाये रखने के लिये बडी-अ्यत्त 
करना पडता है। समय-कुसमय, जिस किसी भी समय वह झट सो जांता है, बहुंत 
अयत्न करने पर भी वह नींद का दमन नहीं कर सकता । उस पर नींद की 
खमारी चढी रहती है, मानो नशे मे हो। 'तन्द्रा' (0)70एथ7685) की यह हारूत 
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ओपियम में[मी है, परन्तु ओपियम मे प्तन्द्रा' (070फ27655) की जगह 'बेहोशी' 
(0०7४) होती है, रोगी जोर-जोर से खुर्राटें भरता है, मछ-मूत्र अपने-आप 
निकल जाता है, इन्द्रिया शुरु मे तो बेहद तीत्र होती हैं, परन्तु पीछे जाकर 
कुठित हो जातो हैं, ओपियम की ये अवस्थाए नक्स मौस्कैटा मे नहीं होती । 

(४) कभी रोना, कभो हसना जेसी हिस्टीरिया फी-सो मानसिक-अवस्था 
--रोगी क्षण भर पहले हसता था, खेलता था, क्षणमर बाद रोने बैठ जाता है, 
या अमी रोता था, कुछ देर बाद हसने लगता है । इस प्रकार की मनोवृत्ति 
हिस्टीरिया मे होती है, और इसीलिये हिस्टीरिया मे लक्षणानुसार इसका उप- 
योग होता है । इग्नेशिया मे भी ऐसा होता है। 

(५) जरा-सो बात पर बेहोशी (एथव7॥78 45)--किसी ज़रा-सी बात 
से शेगी को मूर्च्छा का दौर पड जाता है। खून देख लेना, देर तक खडें रहना, 
तेज़ गन्ध, कोई उद्ेगात्मक घटना, किसी भी बात से रोगी को मूर्च्छा आ 
जाती है । 

(६) मुख सूके होने पर भी प्यास न होना--रोगी का हर अगर सूका 
होता है । त्वचा सूकी, आखें सूकी, नाक, होठ, गला सव सूका रहता है। जीम 
इतनी सूक जाती है कि तालु मे चिपक जाती है, परन्तु इस सारे सूकेपन 
में अद्मुत-लक्षण यह है कि रोगी को प्यास नही लगती । जीम इतनी सूकी होती 
है कि उसमे से लार न निकलने के कारण भोजन गले के नीचे नहीं उतरता । 
एपिस, पल्स, रुंकेसिस मे मी प्यास नही है । 

(७) जो-कुछ खाता है उसका गैस बन जाता है, बवहजमी (/2४29०0- 
अ#8)--बदहज़मी मे यह अत्युत्तम औषधि है । रोगी को गैस की शिकायत रहती 
है । जो-कुछ खाता है सव गैस बन जाता है। वेट गैस से इतना फूल जाता है 
कि गैस का दिल और फेफडो पर दवाव पडने से रोगी को दिल की घड़कन 
और दइवास-कष्ट होने लगता है | नक्स भौस्केटा मे खाना खाते ही पेट-दर्द हो 
जाता है, नकस वोमिका में खाने के वाद वेट मारी हो जाता है या हल्का 
दर्दे शुरु हो जाता है, खाना हम होने तक वना रहता है, एनाकार्डियम में पेट 
खाली होने पर पेट-दर्दे शुद हो जाता है, खाना डा लेने पर पेट-दर्दे ठीक हो 
जाता है। 

(८) पसीना न आना--5ैस ओऔषधि का एक विचित्र-लक्षण यह है कि 
उसे पसीना नहीं आता । 

॥ ९) इक्ति तथा प्रकृति--५५ ३०,२०० (औषधि पसर्द'“-(व[[-- 


प्रकृति के लिये है) 
हल ह 
के बट, 


४डंपप 


होम्योपेथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


नक्स वोमिका---कुचला, (४ए०८ ए08९4) 


"छाष्ा२७,5 #घ्र०0 ए&रपा7टएा.8४५ 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) मानसिक लक्षण--रोगी उद्यमी, कार्य-शील, 
झगडालू, चिड़चिडा, कपटी, प्र तिहिसाशील 
होता है (नक्स तथा लाइको की तुलना ) 
(२) शारोरिक-कार्य न करने परन्तु सानसिक कार्य 
करने वालों के चिडचिंडाहट आदि रोग, 
विद्यार्थी, वकील, व्यापारी, नेता आदि के रोग 
(३) डाबटरी, वेद्यक, हकीमी दवाओ के बाद के 
रोगो में कुछ दिन नक्स देना चाहिये 
(४) स्नायु-मण्डल का तनाव (]थाहतगा गा शो 
॥76 707९५) , नक्स तथा सल्फर का सबं घ 
(५) जुकाम--पनीला-स्राव होने पर भो नाक 
बन्द होना और खुले मे आराम, इन्फ्लए न्ज़ा 
मे प्रमुख औषधि (हनोमेन की सम्मति) 
(६) पेट की शिकायतें--खाने के एक-दो घटे 
के बाद तक के लिये पेट भारी हो जाना 
(७) कव्श--कई वार पाखाने जाना, पूरा साफ 
नहीं हुआ--ऐसा महसूस करना, आतों को 
प्रतिगाम्ी-गति (१२९ए८४९०१ एशप्रश्षो।८ 
80०(07) से कय हो जाना 
(८) पेचिश या दस्त--मल-त्याग के बाद कुछ 
समय के लिए मरोड हट जाना, पेचिश मे 
नवस, सर्क सौछ तथा मर्फ कौर की तुलना 
(९) बादी बवासीर से दिन को सल्फर और रात 
को नवस देना लाभदायक है 
(१०) खाने के बाद नोंद के लिये विवज्ञ होना 
ओऔ,र ३ बजे प्रात. जग जाना 
(११) ज्वर का हर बार समय से पहले आना 
(शरशएराणए €एछ) 
(१२) माहवारी का समय से पहले आना, पहली 
समाप्त नहीं होती कि दूसरी आ जाती है 


॥४07057,7755 
अ्रकृति 

लक्षणों मे कमी (30०) 

#*सिर लपटने से रोगी को 
आराम 

*गर्म दूध अच्छा लगना 

*दिः मे से रोग में कमी 

*साः काल रोग कम हो 
जाना 

+त्र , वा से आराम 

*उत्तेजक, नशीले, चटपटे 
खाने की विशेष रुचि 

श्रिष्ट-भोजन पचा सकने 
के कारण ज़्यादा खा जाने 
का स्वभाव 


लक्ष णो में वृद्धि(ए/०४०) 
+ठड, ठडी या खुली हवा 
से रोग बढ़ जाना 
*क्पडा उघाडने से वृद्धि 
*प्रात काल रोग-वृद्धि 
*मोजन के बाद रोग-वद्धि 
*ऋरषध आदि से रोग-वृद्धि 
+नशीले पदार्थों से वृद्धि 
+पूरी नींद न आने से वृद्धि 
*अधिक खा जाने से रोग- 
वृद्धि 
*बठे रहने की आदत से 
रोग हो जाना 
*सानसिक-भय से रोग 
+अति-व्यसन से रोग 


नवस वोमिका--कुचछा, (रिपे एणा</) ड्टछ 


मानसिक लक्षण--रोगी उद्यमी, कार्य-शोलछ, झगडालू, चिडचिड़ा, कपटी, 
प्रतिहिसा-शोल होता है (नक्स तथा ल्‍राइको की तुलना )--इस औपधि को 
'अनेक-कार्य-साघक औपधियो का राजा' ((॥7ाहु 0 7?0एला०«5 7श॥०११९७) 
कहा जाता है | इसके मानसिक-लक्षण बहुत मुझ्य है । अगर मानसिक-लक्षणों फे 
आधार पर विज्व के नागरिकों वा विभाजन किया जाय, तो दो-तिहाई छोग इस 
ऑपधि के क्षेत्र मे आ जायेंगे।इप ओयपधि की प्रकृति का व्यक्ति अत्यन्त 
उद्यमी और कार्यथील होता हैं । जिन काम को हाथ मे लेता है उसमे जी-जान 
से जुट जाता है | किसी काम को घीरे-वीरें सहज-भाव से करना उसकी प्रक्ृत्ति 
मे नहीं हू । जो करना होता है झट कर डालता है, इन्तिज़ार नहीं करता। 
चिट्ठो लिखता है, तो उसी समय डाकखाने में डालठकर दम छेता है। यही कारण 
है कि इस प्रकृत्ति के छोग सत्र घवो में दूसरों ने आगे दिखलाई देते है | वे उच्च- 
कोटि के वैज्ञानिक, सर्वप्थेठ डॉक्टर, वकीलों में शिरोमणि, व्यापार में सबसे 
आगे, राजनीति में अग्रणी, नये-नये प्रगतिशील कार्यों मे पहल करने वाले होते 
हैं। क्योकि वे अपनी बात दुमरो से मनवाने जौर दूसरों पर शासन करने के 
आदी होते हैँ, इसलिये उनकी बात को कोर्ट नें माने तो जल्दी चिड जाते हैं, अपने 
विरोबी को सहन नहीं कर सकते । यही कारण है कि वे कपटी तथा प्र तिहिसा- 
शील भी हो जाते हैं। चिडचिडापन कंमोमिछा में नी पाया जाता है, परन्तु बद- 
हजमी के रोगी इस नकस के सामने कंप्रोमिक्ता मी शान्तिमय प्रतीत होता है। 
नवस का स्वमाव अत्यन्त झगडाल, चिडचिडा होता है । वह अपने रास्ते मे किसी 
रुकावट को बदणश्ति नहीं कर सकता । आदमी की रुकावट तो क्या, अगर उसके 
रास्ते में कुर्सी आ जाती है तो कु झछाहट मे छात मारकर उसे परे फेंक देता है, 
अगर कपडा उतारते हुए बटन उल्झ जाय, तो इतना झु झछा जाता है कि वटन 
को तोड डालता है | नक्स-प्रकृति का व्यवित वडा नाजुक-मिजाज (0एशइछा- 
8॥0५6 ) होता है । ऊची आवाज़, तेज़ रोशनी, हवा का तेज़ झोका--किसी चीज़ 
को वर्दाब्त नही कर सकता | अपने मोजन में भी यह नहीं खा सकता, वह 
नही खा सकता--इस प्रकार के मीन-मेख निकाला करता है । 

नक्‍स के विपय में हनीमेन ने लिखा है. “प्‌ 78 दगालए 5ए०265४४7 
शातिर ऊल्न50णा5 रण गा बला टीशबगल , णी वा ग्रााक्ष॑ॉ०, ॥7- 
एभाला।, साफुबाशाशा, 5905९८0. ॥40 शाइश', शुभांड.. थार, 
१6००छाएणा?” 

नवस तथा लाइको को तुलना--झगडालूपन, वदमिजाज़ी, प्रतिहिसा की 
दृष्टि से नक्स तथा छाइको एक-समान हैं, परन्तु इनमे भेद यह है कि नक्स की 
बदमिजाज़ी तब प्रकट होती हैं जब कोई उससे जा भिडें, परन्तु लाइको तो 
दूसरो से छडाई मोल छेता फिरता है, अपने आस-पास के लोगों से उनके विना 


४९० होम्योपेथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


छेडे उनसे छेडखानी करता है। वह हर समय दूसरो के दोष देखा करता है, 
उन पर रोब जमाता है, किसी की वात को सहन नहीं कर सकता ।डा० 
ऐलन का कथन है कि लछाइको उस व्यक्ति के समान है जो हाथ में डडा लिये 
इस तलाश में फिरा करता है कि किस पर उसका प्रहार करे । लछाइको का 
स्वभाव नफ्स से भी तेज होता है, और नक्स का फंमोमिला से तेज़ होता है। 

हमने नक्स के मानसिक-लक्षणो के सबध मे लिखते हुए जो कहा कि ऐसे 
लक्षण वकीलो, डॉक्टरो, व्यापारियो, राजनीतिक नेताओ मे पाये जाते हैं, इसका 
यह अभिप्राय नही कि इन लोगो के बीमार पडने पर नकप्त ही दिया जाना 
चाहिये । कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इन लोगो के रोग प्राय ऐसे होते 
है जिन मे नक्स के लक्षण प्रकट होते हैं, और उन लक्षणों के प्रकट होने पर 
इसे देना पडता है । 

(२) श्ारीरिक-कार्य न करने परन्तु सानसिक-कार्य करने वालो के खिड़- 
चिडाहूट आदि रोग, विद्यार्यों, वकील, व्यापारी, नेता आदि के रोग--जो लोग 
शारीरिक-कार्य नही करते, हर समय बैठे रहते हैं, पढा करते हैं, मकान से वाहर 
नही निकलते, मेहनत-परिश्रम नही करते, उन्हे धीरे-धीरे कई रोग आ घेरते हैं । 
उनका मस्तिष्क ही काम करता है, वे अपने मानसिक-कार्य मे इतने व्यस्त रहते हैं 
कि शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनका शरीर टूट जाता है, नींद ठोक-से 
नही आती, भूख नही लगती, कब्ज़ रहने लगता है। डा० कैन्‍्ट इस प्रकार के 
लोगो मे से नक्स-प्रकृति के व्यापारी का चित्र खीचते हुए लिखते हैं--“व्यापारी 
अपनी मेज के पास बैठा-बेठा काम करता रहता है, काम करते-करते नितान्त 
थक जाता है। उसे ढेरो पत्र आते हैं, उसने वी सियो काम सहेड रखे होते हैं, उसे 
हजारो छोटी-छोटी बातो की चिन्ता करनी पडती है । उसका मन एक से दूसरी 
ओर दूसरी से तीसरी बात पर उडा फिरता है। हर वात की चिंता करते-करते 
वह परेशान हो जाता है। बडे काम उसे इतना नही सताते जितना ये छोटे-छोटे 
अनगिनत काम उसे परेशान करते “रहते हैं। वह इन छोटे-छोटे कामो की बारी- 
कियो को स्मरण रखने का प्रयत्न करता है। घर आकर सोते समय भी ये छोटी- 
छोटी बातें उसका पीछा नही छोडती। वह सोता नही, इन्ही व्यापारिक बारी- 
कियो मे उलझा रहता है । उसका मन थक जाता है, मस्तिष्क काम नही करता। 
अब जब ये छोटी-छोटी बातें उसके सामने आती हैं तव वह कागज़ फाडने लगता 
है, सब-कुछ उठा रखता है, घर लौट आता है, चिडचिडा हो जाता है, और 
व्यापार की उलझन अपने वीवी-बच्चों पर निकालता है। इस प्रकार की मान- 
सिक-चिडचिडाहट व्यापारियों की ही नही, उन सब की हो सकती है जो शरीर 


को भूछकर भानसिक-कार्य मे ही जुटे रहते हैं। ऐसी अवस्था मे नक्स छाम 
करता है ।” 
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(३) डाक्टरी, वेद्यक, हकोमी दवाओं के जाद रोगों मे कुछ दिन नक्‍स 
देना चाहिये--जिस प्रकार के रोगियों का हमने ऊपर वर्णन किया वे बदहजमी 
कमजोरी, निद्रा-नाश, स्तायु-मडल की शिकायतो के मरीज़ होकर डाकटरी, वद्यक, 
हकीमी इलाज कराते हैं । उन्हें तरह-तरह के टॉनिक दिये जाते हैं, शराव पीने 
को कहा जाता है ताकि शरीर तथा मन मै शक्ति का सचार हो | ऐसे रोगी जब 
होम्योपैथ के पास आते हैं, तव कहते हैं कि वैद्य जी ने मस्म दी थी, हकीम जी 
ने कुश्ता दिया था, डॉक्टर ने एक टॉनिक दिया था, परन्तु कुछ लाम नही हुआ | 
डा० कंन्‍्दठ का कहना है कि ऐसी हालत में रोगी को कुछ दिन नक्स पर रखना 
चाहिये | इस से टॉनिक आदि का अगर कोई दोष शरीर मे आया होगा, तो 
उसका प्रतीकार हो जायगा, या रोगी इसी से ठीक होने लगेगा, या अन्य जो हो म्यो- 
पंथिक दवा देनी चाहिये उसके लक्षण स्पष्ट होने लगेंगे ॥ नकस का प्रमाव बहुत 
दिन तक नही रहता, एक से सात दिन तक इसका प्रभाव रह सकता है, इस- 

लिये इसे दोहरा देते हैं, यद्यपि बहुत देर तक नही | 

(४) स्वायु-मंडल का तनाव (7रक्वाशआ07 77 था गर्ा४०४) ; नकस तया 

सल्फ़र का संबंध--आजकल के युग मे लोग चाय, कॉफी, शराब तथा अन्य 
उत्तेजक पदार्थों का सेवन लगातार किया करते हैं। सिनेमा, थियेटर, दिन-रात 
के नाच-घर मे समय विताते हैं, रातो जागते हैं । इस सवका अन्त स्नायु-मडल 
के तनाव के रूप मे होता है । दुराचार, व्यभिजार वढता जा रहा है, और इसका 
आरीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है । इन छोगो का 
स्तायु-सस्थान छिन्न-भिन्‍न हो जाता है। दिन-रात व्यभिचार आदि मे पडे रहने 
के कारण शारीरिक तथा मानसिक थकावट, तनाव, चिडचिडाहट को दूर करने 
लिये ये लोग चाय, कॉफी, शराब का सहारा लेते हैं। इनका शरीर तथा मन 
डूट जाता है, चिड़चिडापन आ घेरता है, थकावट होती है, जरा-से मे पसीना 
आता है, ठडी हवा, क्षोर, रोशनी को वे वर्ददित नही कर सकते | इन लोगो 
को चाय, कॉफी, शराब की ज़रूरत नही होती, नक्स की ज़रूरत होती है जो 
स्तायु-मढल के तनाव को दूर कर देता है । 

नकस तथा सल्‍्फर का एक-दूसरे से सवध है। सल्फर के शरीर की गहराई मे 

जानेवाले प्रमाव को यह दूर नही करता, परन्तु नक्स उसके 'अतिरजित' प्रभाव 
(0ए८7-३०४०) को दूर कर देता है । नकक्‍स के लिये सलल्‍्फर “अनुपूरक' 
((णाफ़ाशालशाशओ) ओौषधि है,'इसलिये नक्स के वाद सल्फर दिया जाता है। 

(५) जुकाम--पनीछा स्राव होने पर भी नाक बन्द होना और खुले में 
आराम, इन्पलुएन्जा की प्रमुख औषधि (हनोसेन की सम्मति)->-यच्," नकत्त 
शीत-प्रघान--सर्दे--४ए--दवा है, और इसलिए नक्स का रोगी भी शीत- 
अधान ही होता है, तो भी मामूली जुकाम मे रोगी गर्म कमरेमें परेशान रहता है, 
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सुली हा से उसे आराम मिहा | । झुशाम की शरहात मे प्राय सश्म दे 
की प्रथा है । जब जाम मी शरआव हो, उगको प्रधमायश्या हो, माश से घार 
बाला पनीटा साथ बाने पर भी साब खुद और छा माणएम को, दागलयार 
छोके आयें, तब यरी दया दो जादे है । ध्राप कुआम की दुरजाग कीठी भी हेगे 
ही है। सयेरे नाय बहता रहता है, ्षाम और रा वी शावा बरद का होगा है, 
गम कमरे में परेशानी शीयी है, सु में बाशाम मिखात ही ।इस शशाए मे साय 
प्राय सिर--दई हुआ करता है, घेएरा गर्म कह वा है, ४ महसूस कोगी कै । साह में 
जरम हो जाते हैं । रास भा सार परद ठता से सास रा ?ै। राह को सवा 
का मवाद में भरे रहना, बन्द रहो जोए दिल था धोखे रराव गरहाया इसरा 
लद्षण है। रोगी थे शीव-प्रघान शोते पर भी छुकाम मे हुछी हथा छापा 
परस्पर-विरोधी मासूम पहता है, पररणु जैसा हम पहले व छोहे है, प्रीत बार 
व्यापकन्लक्षण और एगागी छक्षण परस्थर-मगिसोयों न्‍व सबने है । 

इन्पलुएन्सा मे हनीमेन की सम्मति--नागीमस ४ अनुसार इ स्पारटा मे नमस 
घोमिका प्रमप-औपधि है । कंप्फर रो 'परोद्षत/ (९:05 02) थे प्रशगण ने ये 
लिसते है--/जय दन्पदुएन्जा का सप्रामन प्रकोप हो, तब यार के प्रारस होने ने 
समय कंम्फर उपयोगी है, परन्तु इसतो उपयोगिया रोग के ब्रेग को मम बर देने 
के रूप में ही है, रोग को एकदम कफाट देने मे नही है। इसे पानी में डाछ मर बार- 
बार देने से रोग घातक सिद्ध नहीं होता और सोगी निध्िचित समय में रोग से गट 
जाता है। परन्तु शवितिकृतत नश्स बोसिका की एय मात्रा देने से गुछ ही घटो में 
रोग नप्ट हो जाता है ।” रा० यूनान लिगते है गि इन्फ्ट्न्जा ने छिये अगर मोई 
प्रतिरोधक' ([70०फ/99८००) भ्रौपधि ऐै, तो वह नस घोसिका हो है। इस 
दृष्टि से इस रोग में इस जोपधि ने बढ़ा नाम पाया है । इन्फ्टएजा मे दुछ अन्य 
भी उपयोगी औषधिया हैं जिनमे से कुछ मुरुष-मुरुय निम्न है-- 


(इन्फलुएन्जा में मुत्य-मुढ्य औपधिया) 

जेलसीमियम--डा० टंम्पलटन लिसते हैं कि १०० सोगियों में से ३६ 
प्रतिध्त जेल्स से ठीक हुए हैं। 'पलु' के लक्षणो मे अगर सारा शरीर दुसता हो, 
सिर-दर्द, खाँसी-जुकाम हो, अत्यन्त कमजोरी हो, रोगी नोद की-सी हालत में 
पडा रहे और साथ प्यास विल्कूल न हो, तव इस औपधि का मुम्य क्षेत्र है । 55 
छगने पर जैसे पहले-पहल एकोनाइट की तरफ ध्यान जाता है, वैसे 'पल' होने 

पर पहले-पहल जेल्स या नकस पर ध्यान दिया जाता है। 
नवस दोसिका--जब इन्फ्लुएन्ज़ा सक्रामक रूप से फैल रहा हो, तब नश्स 
२०० की एक मात्रा दे देनी चाहिये, वह 'प्रतिरोधक' का काम करेगी। रोग 
० . गे आक्रमण होते ही इसके प्रयोग से छाम होता है। अगर 'पलु” मे ठड मह- 
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श्रूंस हो, कितनी भी गर्मी पहुचायी जाय ठड न जाती हो, पर हिलाते ही शरीर 
में ठड की कपकपी दोड जाती हो, कपडा ओढ़ने पर गर्मी आती हो, रोगी उसे 
उतारना चाहता हो, परन्तु कपडा उतारते ही शरीर थरथरा जाता हो--ऐंसी 
हालत मे खासी, जुकाम, शरीर-दर्द आदि 'फ्ल' के अन्य लक्षण होने पर इसे दो । 
यूपंटोरियम--इ समे रोगी को हड्डियो मे दर्द होता है, रोगी वेचन 
होता है और हिलने-डोलने से उसे आराम अनुमव होता है । त्वचा गर्म होती 
है परन्तु पसीना या तो आता नही, या बहुत थोडा भाता है। इस ओऔषधि मे 
रोग का मुख्य केन्द्र-स्थल हड्डियो में दर्द है, श्वास-प्रणालिका उतना नहीं | 
ठाखो के डेलो तक मे उनके बिना हिलाये मी उनमे रोगी को दर्द होता है । 
ब्रायोनिया---इसमे भी रोगी को हड्डियो मे दर्द होता है, परन्तु रोगी 
भाराम से पडे रहना चाहता है, हिलना-डोलना नही चाहता, उससे उसका दर्दे 
बढ़ जाता है, जेल्स का रोगी नीद में होने के कारण हिना नही चाहता, ब्रायो- 
निया का हिलने से शरीर दुखता है | रोगी को पसीना बहुत आता है, व्यसानी 
से आता है। इस औपधि मे रोग का मुख्य केन्द्र-स्थल श्वास-प्रणालिका होती 
है । जैसे जल्स में प्यास का न होना है, वैसे उससे उल्टा इसमे भारी प्यास का 
होना है । ब्रायोनिया के रोगी मे खासने से सिर तथा पसलिया तक दुखते 
लगती हैं । 
ऐसमोनिया कार्व--इन्फ्छुएन्जा के बाद जब रोगी की खासी बची रहे, 
जाने का नाम न ले, तव इस औपधि की २०० शाक्ति की एक मात्रा से यह 
खासी चली जाती है | डा० यूनान ने लिखा है कि यह उनका निजी अनुभव है। 
आरसेनिक--यह ओऔपधि नकक्‍स की तरह इन्फ्लुएन्ज़ा के शुरु में उप- 
योगी है । या जब रोग का आक्रमण घीमा पड जाय, तरुण-लक्षण (४८प(९ 
$शा.96०॥79) चले जायें, परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के उपद्रव बने रहें--भिन्‍न- 
मिन्‍न प्रकार के दर्द, ज्वर कमी चढ जाय, कभी उत्तर जाय या न उतरे--ऐसी 
अवस्था में आरससेनिक २०० की एक-दो मात्रा से ये बचे-खचे लक्षण वंसे ही 
चले द़ात्ते हैं जैसे ऐमोनिया फार्ब २०० की मात्रा से इन्फ्लुएन्जा के वाद की 
वची-खुचो खासी चली जाती है । 'फ्लु के अन्य लक्षणों के साथ अगर थोडी- 
धोटी प्यास के साथ हिलने-जुलने से आराम पहुचे तो रस, अगर इस प्यास 
के साथ चेहरा लाल, तमतमा जाय तो बेल, और अगर प्यास के साथ रोगी 
को मानस्रिक वेचेनी हो जिसके कारण वह कही न ठिक सके तो आर उपयोगी 
है । 'फ्ल में प्यास के न्‍्गथ आर्स की वेचेनी शारीरिक न होकर मानसिक 
होती है। 
रस टॉक्स--अगर 'फ्लु' होने से पहले रोगी पानी से भीगा हो । आखो के 
देने को इधर-उधर 'हिलाने से जेल्स, ब्रोयो, रखस--इन तीनो में दर्द होता है, 
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परन्तु अगर शरीर की हरकत से आराम हो तो रस देना चाहिये । रस में भी 
रोगी आस की तरह थोडा-पोडा और बार-बार पानी पीता है । रस और मार्स 
बहुत कुछ समान हैँ, परन्तु रस की बंचनी शारीरिक होती है, आर्स की मान- 
सिक। रस हिलता-जुलता है जिससे शरीर को आराम मिलता है, आर्स कहीं 
दिकता नहीं जिसका कारण उसकी मानसिक बेचनी है । 

(६) पेट की शिकायतें--खाने के एक-दो घंटे के बाद तक के लिपे पेट भारी 
हो जाना--पाचन-सस्थान पर इसका प्रभाव किसी कदर कम नही है। जेसे जुकाम 
के लिये इसे रुटीन की तरह दिया जाता है, वैसे कई चिकित्सक मूख न होने पर 
इसे रुटीन की तरह दिया करते हैं । लक्षण न होने पर रख बढाने के लिये देने 
का परिणाम भूख बढना तो हो सकता है, परन्तु इससे रोगी को छाम के स्थान 
में हानि हो जाने की अधिक सभावना है। नक्स घोमिका मे तकलीफ खाने 
के २-३ घटे वाद तक रहकर जव तक कि खायी हुई वस्तु अच्छी तरह से हस्म 
नही हो जाती तव तक वनी रहती है, ऐनाकार्डियम मे खाने के एक-दो घटे के 
वाद जव पेट खाली हो जाता है तब पेट मे दर्द शुरु हो जाता है, खाने से 
दर्द हट जाता है, नक्‍स मौस्केटा तथा कैलि श्रोमियम मे खाना खाते ही पेट मे 
दर्द शुष्ठ हो जाता है। नकस का रोगी वदहजमी का पुराना रोगी होता है। 
पतला-हुबला, झुरिया मुख पर, कमर झुकी हुईं | समय से पहले बूढ़ा लगने वाला, 
मिर्च-मसाले, चटपटी चीज़ें चाहने वाला, कडवी चीज़ें पसन्द करता है| घो की 
चीज़ें पसन्द करने वाली औषधियों मे यह एक है, एलकोहल-बीयर चाहता है, 
भूख लगने पर भी गोइ्त, तवाकू को न चाहे--यह भी हो सकता है। टॉनिको के 
पीछे भागा करता है। खाने के वाद या एक-दो घटे वाद पेट भारी हो जाना या 
फूछ जाना, पत्थर की तरह कडा हो जाना, पेट का हवा से इस कदर मर जाना 
कि हवा प्रेट के डायाफार्म को ऊपर की तरफ दवाने छूंगे जिससे दिल पर 
दवाव पडकर उसमे घडकन होने रूगे । भोजन करने के बाद तुरन्त खायी हुई 
वस्तु/ का कय कर देना नक्स का लक्षण है, कई घटों बाद खायी हुई वस्तु का 
कय कर देना क्षियोज्ञोट का लक्षण है। 

(७) पेट तथा आतो की गति का आगे जाने के स्थान मे पीछे को जाना, इस 
प्रतिगामी-गति' के कारण उल्टी तथा कब्ज, कन्ज़ से कई बार पाखाने जाना, पूरा 
साफ नहीं हुआ ऐसा महसूस करना (२८एश:5९० ए78शव0 20007 7०5४ए- 
पए8ठ0 7छंएाएह बात इडाक्यायाए 20 /005,- 985565 676 एल 
ए९५९७ )--पेट तथा आतो की स्वामाविक-क्रिया के अनुसार पेट का भोजन 
और आतो का पाखाना आगे-आगे घकेला जाना चाहिये । पेट तथा आतो की इस 
क्रिया को 'पेरिस्टेलटिक एकशन' कहते है, नक्स के रोगी मे यह गति अनिय- 
मित हो जाती है । पेट का खाना आगे घकेले जाने के बजाय पीछे को लौटने 
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की कोशिद्य करता है जिससे उल्टी जा जाती है। स्वाभाविक-गति' खाने को आगे, 
भौर नक्स के रोगी की पेट की गति उस खाने को पीछे घकेलती है । पेट की इस 
अनियमित गति से उबकाई आती है ॥ इन दो गतियो के विरोध के कारण रोगी 
बार-वार उल्टी की कोशिश करता है, आती भी है, नही भी आती, अन्त मे 
जोर लगाकर उसे उल्टी करनी पडती है | इस प्रकार की अवस्था को 'उबकाई 
(२९०४४) कहा जा सकता है, 'उल्टी” (५०णग्रा7एष्ट) नहीं । यह उबकाई 
उल्टी की असफल-क्रिया ([7४िणए्रथ त6आ० 07 एणाया?ढ) कही जा 
सकती है, उल्टी मे इपिकाक औषधि है। पेशाब मे भी रोगी को इसी प्रकार कोशिश 
($0था।) करनी पडतो है। मूत्राशय मरा होता है, परन्तु उसकी 'प्रतिगामी- 
गति! (#ञाध-0आाशंकात0 770एशशा।) के कारण पेशाब निकलता नही । 
आतो मे इस 'प्रतिगामी-गति', अर्थात्‌ उल्टी-गति का परिणाम यह होता है कि 
रोगी को ज्ञोर लगाकर टट्टी आती है, परन्तु एक बार मे पूरी नही आती, उसे 
वार-बार पाखाने जाना पडता है। हर बार थोडी-सी टट्टी आती है, उस थोडी- 
सी आने से उसे कुछ आराम मिलता है, परन्तु कुछ देर बाद उसे फिर जाना 
पडता है। नक्स की कव्ज़ का मुख्य-लक्षण यह है कि रोगी कई बार पाखाने जाता 
है, महसूस करता है कि पूरा साफ नही हुआ, जब जाता है तब कुछ देर के 
लिये पेट हल्का हो जाता है, परन्तु उसे फिर जाना पडता है । कंव्ज़ मे नक्‍स 
की एशूमिना, ब्रायोनिया तथा ओपियमस से तुलूना की जाती है। नकस की कब्ज 
का कारण आतो की “अनियमित्त-क्रिया' (शेश ० ए०प्रशं55) है 
एलूमिना मे कव्ज़ का कारण गुदा की “क्रिया-शून्यता' (पराबलवाशाए 
६8 760"एा॥) है, ब्रायोनिया मे कब्ज़ का कारण आतो से स्राव न निकलना' 
(फ्थ्वा। 0 5९८०८४०१) है, और ओपियम मे कब्ज का कारण आतो की 
'शिपिलता' (ए?शथाएंवों एशर्थशआड$) है। 

(८) पेन्षिश या दस्त--मल-त्याग के बाद कुछ ससय के लिये मरोड़ हट जाना, 
पेचिश से नक्स, मके सोल तथा सर्क कौर की तुलना--पेचिश मे मरोड हुआ 
करता है । नक्स की पेचिश या दस्तो भे रोगी ज़ोर लगाता है, मरोड हो तो भी 
वह जोर लगाता है, कोशिश करने पर बहुत थोडा मल निकलता है, जितना भी 
थोडा-वहुत निकलता है उससे उसे राहत मिलती है। नक्स, सर्क सोल, और मर्क 
कौर---इन तीनो की पेचिश मे मरोड होता हे। नकस मे टट्टी आने के बाद मरोड 
जाता रहता है, रोगी को आराम मिलता है, मर्क सौल मे पाखाने से पहले, 
बीच मे, और पाखाना आने के वाद भी 'मरोड' (]&॥6आ॥आए5) बना रहता है, 
उसे आराम नहीं मिलता, मर्क कौर मे मी सर्क सोल जसी ही हालत होती है 
परन्तु भेद यह है कि मर्क कौर मे पाखाने के साथ पेशाब की हाजत (078०) 
बनी रहती है । सका सोल का मरोड केवल आतो तक सीमित रहता है, 


फर्श जा 
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भर्क कौर का मरोठ आतो और म॒त्राशम दोनो को दुखी रखता कै । इसके 
अतिरिक्‍त भसर्क सोल फी पेलिश में रु न गग आय जधिय होती है, भर कौर भी 
पेचिय में सन पयादा आब फेम होती के । 

(१) बादो बवासोर में दिन को सन्‍्फर रास को सश्स देना--डा ० टायदर 
लिंगती हैं कि उन्हें उनके होम्मोैथिक-अस्पथवाझ थो नर्गों ने बतरापा एि पुराने 
होम्योपेथ बयगासीर का चीर-फाद मे इख्याज परने के बजाय निम्न-शर्ति की 
सल्फर और नवस घोसिका देकर ८स रोग पो ठीक झर दिया मरते थे। बादी 
बवासीर के छिये फुछ दिनों तक ३० शपित भें झने दोनो को देकर देश ऊझेना 
ठीक रहता हे । प्राव काल १० वजे से पटले सहफर और सोने से दो परदे 
पहले नबस देकर देसना चाहिये । 

(१०) खाने फे याद नींद फे लिये वियण होना और तीन बजे प्रात जग जाना-- 
रोगी खाने के बाद निदासा हो जाता है। शाम फो गुर्सी में बठे्चैंठे या पढने- 
पढ़ते सोने के समय से पहले सोने लगता है, जल्दी सो जाता है, और रात को 
३ बजे सबेरे नींद खुल जाती है, फिर सो नहीं सकता । उस समय दिन मर ने 
काम उसे घेर छेते हैं, सोच-विचार में देर तक पड़ा रहता है, अत में थक्क कर 
फिर मो जाता है, देर तक सोता रहता है, जब उठता है तव धका होता 
है । टूटी-फूटी नीद आती है। थोढी-सी भी नीद से अच्छा अनुमव करता है, 
अगर कच्ची नींद में उठा दिया जाय, तो तबीयत ठीक नहों रहती ।॥ पत्स नींद 
के लक्षणों मे नकस से उन्टा है। उसे देर मे नींद आती है, नश्स को सोने के 
समय से पहले नीद आ जाती है । 

(११) ज्वर फा हर वार समय से पहले आना (#॥॥0.9909 0५०७)-- 
ज्वर के सबंध में इसका मुरय-लक्षण यह है कि ज्वर आने का जो समय रहता है, 
उससे अगला आक्रमण कुछ घटे पहले होता है। ज्वर की तोन अवस्थाएं होती 
है--सर्दी; गर्मी, पसीना | नक्स के ज्वर में शीतायस्था में प्यास नहों रहती, 
गर्मी की अवस्था में बेहद प्यास होती है, पसीने की अवस्था में भी प्यास नहीं 
रहती। नवस शीत-प्रवान है । एसका थीत ((॥॥॥7055) आता-जाना रहता है, 
और आने-जाने के रूप गे तीनो अवस्थाओं में शीत बना रहता है। जरा कपड़ा 
हटने से रोगी को जाडा छूगने लगता है। 

(१२) माहवारी का समय से पहले आना, पहली समाप्त नहीं होतो कि 
इसरो आ जातो है--माहवारी समय से पहले होने छगती है, पहली समाप्त 


नही होती कि दूसरी का समय आ जाता है। रक्‍त-ख्राव भी बहुत ज्यादा होता 
है, बहुत दिनो तक रहता है। 
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(मासिक-धर्म की गडबडी में कुछ मुख्य-मुख्य ओषधियाँ ) 
प्राय मासिक की गडबडी में पल्स तथा सीपिया मुख्य दवाएं हैं। पल्‍्स 
स्त्रिया काले रग पर, सीपिया गोरे रग पर होती हैं, पल्‍स मोटी तथा 'ऊष्णता- 
प्रधान--0--तथा सोपिया पतली एव शीत-प्रधान---(४ए--होती हैं । 
स्त्रियो के मासिक-धर्म की गडबडी के मुख्य पाच प्रकार हैं--(१)“रज 
रोघ'--मासिक प्रारम होकर वन्द हो जाना (#गाभाणा]69), (२ ) देर मे 
रज स्राव' होना (/0689०त 7707565) , (३) 'अति-रज '-मासिक मे बहुत 
ज़्यादा खन जाना (]/०००7989), (४) “ऋतु-शुल'--मासिक मे ज़्यादा 
दे होना (70एश7०॥07769), (५) अन्त ऋतु-स्राव'---दो मासिको के 
बीच मे जरायु से रुधिर जाना (रथचशा/णाग289) । मासिक-धर्म की इन 
पाँचो प्रकार की गडबडी की मुख्य-मुख्य औषधिया निम्न हैं-- 


(१) रज रोध (७छाटापठाशरक्ताइ8) 


पल्सेटिला--दर्द, थोडा, अनियमित, रुक-8क कर होना, दिन को ज़्यादा, 
पहली माहवारी मे देर, खुली हवा पसन्द, कोमल, मृदु स्वभाव । पलल्‍स तथा 
सल्फर रज रोघ की खास दवाएं है । 

साइक्लेमेन--रज रोध में शोकाकुल, हतोत्साह, घुमेरी, खुली हवा 
नापसन्द । 

सल्फर--अगली वार के मासिक आने के समय उसका न होना, ११ बजे 
जी बेठने का-सा अनुमव होना (&पता&8 इशाइश्वााणा) । े 

नेद्रम स्पूर--रज रोध के साथ सोकर उठने पर सिर-दद, ठंड लगना, 
हतोत्साह, कब्ज । 

कंलि फार्ब--अगर न॑द्रम म्यूर के लक्षणो पर उससे लाभ न हो तब दो । 

एकोनाइट---एक वार रज स्राव होकर एकाएक सर्दी छगकर या डर 
से ऋतु बन्द हो जाना । 

ब्रायोनिया--रज स्राव के वदले नाक से खून जाना । 

प्रेफाइटिस--बहुत देर मे, वहुत थोडा, वहुत दर्द, मासिक का पीला रग, 
सख्त कब्ज । 


(२॥ देर में रज स्राव एछ84ए80 ऋष्टपडाफाए [0 

पल्‍्सेटिला तथा सल्फर--ये दोनो इसकी भी मुख्य दवाएं हैं । 

कलकेरिया फॉस---काला खून, कमी-कमी पहले लाल फिर काला, सख्त 
दर्दे के साथ रज स्राव होना । 

सेनेशियो--पहली वार रज स्राव होकर ठडे स्नान आदि से या अन्य 
कि से माहवारी बन्द हो जाना, बन्द होने से फेफडे आदि से झधिर जाना, 
रछ 


जम 
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लडकी का पीला पड जाना, मासिक बन्द होने से खो-खो की-सी खासी 
(प्र३०ताह ००एष्टा)) हो जाना | मूल-अर्क छामर करता है | 
(३) भति-रज (छष्टाएणरश्प्र&69) 

हाइड्रेस्टिस--डा० वाफोड का कहना है कि हाइड्रेस्टिस १५ इसमे बहुत 
लाभ करता है ! 

हमेमेलिस तथा चायना--इनको पर्याय-क्रम, अर्थात्‌ एक-दूसरे का बाद 
देने से यह रोग अच्छा हो जाता है। 

नवस योसिका--समय से कुछ दिन पहले हो, खून की मात्रा अधिक, कई 
दिन तक चले, पहला समाप्त नही होता कि दूसरे का समय आ जाता है। इस 
अवस्था मे ज्हार ने नक्स की बहुत तारीफ की है । 

कैलफेरिया कार्ब--यह नकक्‍्स की तरह ही है, परन्तु दोनो का स्वभाव 
तथा शरीर की रचना भिन्‍न-भिन्‍न है । नक्स पतली-दुबली, कलूकेरिया धुलथुल 
होती है। दोनो शीत-प्रधान हैं । 

चायना--अति रज , काले-काले टुकडे निकलें। 

फंमोमिला--अगर मानसिक-विक्षोम के कारण मासिक ज़्यादा हो । 

इपिकाक--मितली के साथ या बिना मितली के अति-रज -स्लाव, चम- 
कीला लाल खून। 

मंग कार्व--अति-रज लेकिन रात को स्राव का बढ जाना । 

फेरम मेंट---रज ज्राव का बहुत वढ जाना । 


(४) ऋतु-गूल (०१5छटाप0शरप्तः& 


संग फॉस--ऋतु-शूल में अगर गर्म सेक से आराम हो तो ३5 या ६+ 
विचूर्ण गर्म पानी के साथ दस-दस मिनट वाद दो । दर्द दूर करने की यह वढिया 
दवा है। 

वर्सस्योक्साइलस--इसकी १७ या ३7 मात्रा देने से ८० फी सदी रोगी 
ठीक हो जाते हैं । 

वाइवरनम ओप्युलस--इस दर्द मे मल-अर्क या ३5 बहुत अच्छी दवा 
है। दर्द एकाएक पैदा होकर ८-१० घटे रहता है | जरायु से दर्द उठकर समूचे 
पेट में फल जाता है । 

बेलाइोना--चाहे ज्यादा खून जाय या कम, परन्तु दर्द बहुत होता है! 
मासिक होने से पहले थकावट, भूख न होना, मासिक के दिनो में छाती पर 
राद के पसीने आना, कभी-कमी ठड की फ्रहरी; छाल परन्तु बहुत गर्म खन । 

कंकरसं--दर्दे के मारे रोगिणो चिल्लाती है, अत्यन्त कमजोरी । 

सोपिया---जवब ऋतु-बर्म कम जाने के कारण दर्द हो । 


नक्स वोमिका--कुचला, (रफट ४०एा०७) ४९९ 


(५) दो मासिको के बीच में जरायु से रुधिर (छ्टाए0एएप्त४७५) 


इग्तेशिया--हर दसवें या पन्द्रहवें दिन रज' स्राव, प्रमूत, काला, 
थक्‍केदार रुघिर । 

इपिकाक---डा० ज्हार का कहना है कि अगर कोई अन्य औषधि निदिष्ट 
2 जरायु से रुघधिर बहुत जाने लगे, तो वे सदा इपिकाक से लाम उठाते 
रहे हैं। 

सिकेल कौर---अगर इपिकाक से लाम न हो तो सिक्केल से लाभ होता है। 

चायना--अगर सिकेल से भी लाम न हो तो चायना उपयोगी है। अगर 
रोगिणी रुघिर-स्नाव से अत्यन्त निर्वेह हो गई हो तो चायना का तुरत प्रयोग 
करना चाहिये | डा० ज्हार का अनुभव है कि इपिकाक, सिकेल, चायना--इन 
तोन मे से किसी-त-किसी से यह रोग पकडा जाता है । 

(१३) इस ओदषधि के अन्य लक्षण-- 

। गुदा तथा मूत्रादय पर दर्द का दबाव--नवयुवतियों तथा वुद्धाओं की 
उन दर्दों मे यह उपयोगी है जिनका दर्द बढ़ता हुआ उनके गुदा-प्रदेश तथा 
मृत्राशय पर दबाव डालता है । 

0 प्रसव के समय ज़च्चा को अपर्याप्त दर्द के फारण बार-बार टट्टी 
या पेशाब जाना---अगर जच्चा को प्रसव के समय जो दर्द होना चाहिये वह 
पर्याप्त न हो, और रोगिणी को भीतरी दवाव के कारण वार-बार ट्ट्टी या पेशाव 
को हाजत हो, तो इस औषधि से लाम होता है। 

शा. अगर गुर्दे की पथरी या पित्ताशय फी पित्त-पयरी का दर्द गुश 
की तरफ चले और टट्ठी जाने की हाजत हो--प्राय गुर्दे से पथरी मूत्र-तली 
में आकर अटक जाती है, और दर्द हुआ करता है। इसी प्रकार पित्ताशय की 
पथरी के पित्त-नली मे अटक जाने से दर्द पैदा होता है। अगर इस दर्द की चार 
के गुदा-प्रदेश की तरफ़ जाने से रोगी मे वार-वार टट्टी जाने की हाजत॑ पैदां हो, 
तो नक्स से छाम होता है । यह औषधि उस प्रणाली को जिसमे पथरी अटक कर 
दर्द पैदा करती है फंलछा देती है और पथरी निकलछ जाती है| इसके वाद, यह 
ओौषधि शरीर की पथरी बनने की प्रवृत्ति को भी रोक देती है। 

7ए अति-भोजन से दमा--जिन लोगो को भरपेट खाने के वाद दमे 
का आक्रमण हो जाता है, उनके लिये भी इसका उपयोग होता है । बहुत ज्यादा 
पेट भर जाने से गैस का रुख ऊपर को हो जाता है, और रोगी को सास में 
कष्ट होता है । 

५ सबिराम-ज्वर के शीत, गर्मो तथा पसीना--इन तानों हालतों में ठंड 
महसूस होना--मलेरिया या सविराम-ज्वर (]शैव्विात& 07 व्रालिएरशाएं 
टिए०7) में नकत अत्यन्त उपयोगी औषधि है । तीसरे दिन अनने वाले ज्वर में 

का जा , 


कक 
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जब ज्वर का आक्रमण प्रात काल हो, इसकी तरफ विद्दोष-घ्यान जाना चाहिये। 
इस ज्वर का मुख्य-लक्षण शीत, गर्मी तथा पसीना--इन तीनो अवस्थाओं में 'शीत' 
(7०88) का अनुभव करना है| गर्मी की अवस्था मे भी जब कि वह 

अन्दर-बाहर से तप रहा होता है, तव भी ज़रान्सा भी कपडा उघड जाने पर 
रोगी ठड अनुभव करने रूगता है। वह अपने को इस गर्मी मे ढक भी नही सकता, 
उघडा भी नही रह सकता। 

श कमर दर्दे--कमर दर्द मे रोगी लेटे हुए पासा नही पलट सकता। 
उठ कर बैठता है, तव पासा पलटता है। 

(१४) नकक्‍स वोसिफा का सजीव तथा मूर्त-चित्रण--इस औषधि का 
व्यक्ति पतला-दुबला, चिडचिडा, स्तायु-प्रधान, मेलेंखो रिया के स्वभाववाला, हर 
वात मे चुस्त, चोकन्ना, बडा साव्रधान, प्रखर-बुद्धि, विद्वेशी, कार्य-पटु, उत्साही, 
जोशीला, घर बैठे रहनेवाला, चलने-फिरने से कतराने वाला, मानसिक-कार्य मे 
लगा हुआ, सर्दी से परेशान, थका-मादा, टॉनिक, शराब से थकावट को दूर 
करना चाहता है, मिर्च-मसाले, तथा दूघ-घी-चर्वी के पदार्थों का प्रेमी, वदहजमी 
का शिकार--यह है सजीव मृत्तें-चित्रण नकस वोमिका का। 

(१५) शक्ति तथा प्रकृति--- १२, ३०, २०० या ऊपर | औषधि सर्द-- 
(7--.श्रकृति के लिये है । हनीमैन ने छिखा है कि नक्स को, जहा तक समव 

/ भीत काछ नही देता चाहिये। कई चिकित्सक नकस को सोते समय देते हैं, 
परन्तु हनीमेन के कथनानुसार इसे सोने से कुछ घटे पहले देना चाहिये, तब 
उसका प्रभाव मृढु होता है। इसके अतिरिक्त नक्स तथा अन्य होम्योपैथिक 
मौषधियो के विषय मे हनीमेन का आदेश है कि औषधि लेने के बाद किसी 
पकार का मानसिक-कार्य--पढ़ना-लिखना, वाद-विवाद, ध्यान आदि--नही 


करना चाहिये । हनीमैन के कथनानुसार प्रात काछू नवस छेने से रोग के 
लक्षण दिन को बढ सकते हैं। 


ओपियम--अफीम, (07फएा)) ५०१ 


ग्रोपषियम---त्रफ़ीम, (0शएश) 


ऊारहर #_्षा5 8० ए4शाटफण,&२५ ४0084755 
व्यापक-लक्षण त्तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) सुनिर्वाचित-ओऔषधि का फल न होना लक्षणों मे कमी (80(८7) 
(२) कठिन रोग होने पर भो दर्द आदि *ठड से रोगी को अच्छा 
तकलीफ अनुभव न करना--उदाहरणार्थ,  रूगना 
ज्रुम, ज्वर, मत्ररोध आदि मे *लगातार चलने से आराम 
(३) अगो में पक्षाघात की-सी शिथिरूता 
(४) गहरी नोंद में खर्राट का शब्द करना लक्षणो मे वृद्धि (४४०४०) 
(५) भय से उत्पन्न रोग--भयोत्पादक-दृश्य “भय, प्रसन्नता से रोग-वृद्धि 
का सासने बने रहना, भय से दस्त, मृगी *उद्देग से रोग का बढ़ना 
आदि होना *गर्सो से रोग का बढ़ना 
(६) कब्ज तथा दस्त, निद्रा तथा निद्रा-्नाश *अलकोहल से रोग-बृद्ध 
--ओऔषधि को प्रायसिक (एक *ज्ावों के दवने से रोग से 
तथा द्वितीयक (56000079) क्रिया का वृद्धि 
विवेचन *जींद में तथा नींद के वाद वृद्ध 
(७) बिस्तर को अधिक गर्म अनुभव करना. *पसीना आने से परेशानो 
(१) सुनिर्वाचित-ओषधि का फलन होना--प्राय कहा जाता है कि 
अगर सुनिर्वाचित-औषधि का फल न मिले, तो सल्फर का प्रयोग करना चाहिये, 
परन्तु कई अवसरो भे सलल्‍्फर के स्थान में ओपियम अधिक उपयुक्त औषधि 
होती है। सलल्‍्फर तव दी जानी चाहिये जब सुनिर्वाचित-औषधि किसी सोरा- 
दोष के कारण निष्फल हो रही हो । सोरा-दोष को ध्यान मे रखते हुए सल्‍्फर 
के अन्य लक्षण भी होने चाहियें। मोरा-दोष मे सलल्‍्फर देने पर मी अगर सुनि- 
वॉचित-औषधि छाभ न करे, तो सोरिनम का प्रयोग करना चाहिये, परन्तु 
अगर कोई विशेष-लक्षण न हो, सिर्फ जीवनी-शक्ति प्रतिक्रिया (० शाथें 78- 
8०४०॥) न कर रही हो, तव ओपियम देना चाहिये । इस दिश्ञा मे फार्बो वेज, 
लॉरोसिरेसस, ट्युबरक्युलीनम, वेलेरियन को भी ध्यान मे रखना होता है। 
सल्फर में रोगी एक स्थान में खडा नही रह सकता, खजली या खुजली का लेपो 
से दव जाने का इतिहास होता है, शिकायतें बार-बार होती हैं, रोगी को प्रात 
उठते ही टट्टी की तेज़ हाजत होती है, कार्बो वेज में पेट मे गेंस की शिकायत 
रहती है, लॉरोसिरेसस मे रोगी दिल या फेफडे की बीमारी से इतना शक्ति- 
होन हो जाता है कि शरीर में गर्मी बिल्कुल नहीं रहती, उसे कपडे से लपेट 
- ऊर रखना पढ़ता है, ट्युबरक्युलीनम मे रोगी के वश मे क्षय-रोग रहता है, 
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बेलेरियन मे हिस्टीरिया, स्नायु-रोग आदि के कारण उपयुक्त दवा के प्रति 
जीवती-शक्ति प्रतिक्रिया नही करती । 

(२) कठित रोग होने पर भी दर्द आदि तकलीफ अनुभव न करना 
--अहम, ज्वर, मूत्ररोध आदि मे--इस औषधि का विलक्षण-लक्षण यह है कि 
रोगी को कितनी भी तकलीफ क्यो न हो, वह कहता है कि उसे कोई कष्ट नहीं 
है । होम्योपैथी के सिद्धान्त के अनुसार यह बात आसानी से समझ में आा जाती 
है। होम्योपैथी का सिद्धान्त यह है कि स्वस्थ-व्यक्ति मे औषधि जो लक्षण उतब्न 
करती है किसी भी रोग मे उन लक्षणो को वह औषधि दूर कर देती है। अफीम 
स्वस्थ-व्यक्ति मे सुन्‍्वमाव पैदा कर देती है| व्यक्ति को कुछ भी अनुभव नहीं 
होता । उसकी सवदेनश्लीकता मारी जाती है। इसलिये स रोग मे भी संवे- 
दन शीलता न रहे, उसमे ओपियम से छाम होता है, शर यह है कि सवेदन- 
शीलता का हास ओपियम से ही न हुआ हो । उदाहरणार्थ, अगर डिफ्यी रिया भे, 
कार्बकल मे, फोडो मे जिनमे स्वाभाविक तौर पर दर्द होना चाहिये किसी प्रकार 
का दर्द न हो, न्‍्यूमोनिया, टाइफॉयड आदि बीमारियों मे रोगी को कुछ भी अनु- 
भूति न हो, तो ओपियम से राम होगा | बालक को १०५ डिग्री का ज्वर हो, 
मोर वह दूसरे बच्चो के साथ खेलता फिरे, रोगी को ८-१० दिन से मूत्र न 
आया हो, इस बात से तो परेशान हो कि इतने दिनो से पेशाब नहीं हुआ, 
परन्तु उसे कष्ट किसी प्रकार का न हो, तब इस औषधि की २०० शक्ति की 
एक मात्रा से लाम होता देखा गया है। मूत्र रुक जाने मे यह प्रमुख औषधि 
है। ज्वर मे, वच्चा जनने के बाद अगर मूत्र न आये, तो इससे छाम होता है। 

रोगी शान्त-मुद्रा मे पड़ा रहता है--कठिन-रोग मे भी तकलीफ न होने 
का एक रूप यह भी है कि ओपियम का रोगी बिल्कुल शान्त-मुद्रा मे पडा रहता 
है, चाहता है कि उसे दैसे ही पड़े रहने दिया जाय, कोई न छेडे । रुग्णा कहती 
है कि उसे कुछ नही है जव कि उसे १०५-१०६ डिग्री का बुखार होता है । 
गर्मी से वह तप रही होती है, पसीने से तर, परन्तु अगर पूछें---तबीयत कंसी 
है, तो कहती है, विल्कुल ठीक हू, प्रसन्‍न हू, उसे किसी प्रकार का दर्द या कष्ठ 
महसूस नही होता । नर्स कहती है कि रुणणा को कई दिन से न टट्टी आयी है, 
न पैशञाब आया है, परन्तु रुप्णा को कोई कष्ट नहीं। ऐसी हालत मे ओपियम 
काम करता है। हि 

कमी-कभी यह झ्ञान्त-मुद्रा 'मूच्छा! (0079) में पायी जाती है। उस 
हालत मे रोगी की पुतछी मानो एक-टक केन्द्रित दिखाई देती है। मूर्च्छा में 
पुतछी का एक-टक होना ओपियम का विशिष्ट-लक्षण है। इस लक्षण को याद 
रखने के लिये 9-9-9” को याद रखना चाहिये । ?-7?-7 का बर्थ है---7- 
?०एर"0एफा--अर्थात्‌, पिन जैसे एक बिन्दु पर टिकी हुई नज़र ! 
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(३) अग्गों में पश्षाघात को-सो शिधिलता--रोगी के मिन्‍न-मिन्‍्ने अर्गों 
मे पक्षाघात की-सी शिथिलता आ जाती है। पेट की आते काम नही करती, 
टट॒टी नहीं बाती, गुदा मे सख्त, गोल-गोल, काले लेंड मरे रहते हैं जिन्हें गुदा 
मे से चम्मच या अगुली से ही निकाला जा सकता है। रोगी मर को निकालने , 
के लिये जोर लगा ही नहीं सकता, गुदा-प्रदेश क्रिया-हीन हो जाता है। मूत्राशय 
में मी मूत्र निकालने की शक्ति नही रहती, मूत्र रूक जाता है । रोगी पानी 
पीता है तो गले के नीचे नहीं उतर सकता, पानी नाक से निकल जाता है । 

(४) गहरी नींद में खर्राटे का शब्द करना--रोगी गहरी नींद में नाक 
से ज़ोर-जोर-के खुर्राठे मरता है, यह इस ओऔयधि का विदोष-लक्षण है। इस 
लक्षण मे न्यूमोनिया तथा मस्तिष्क की नाडी के फट जाने के कारण पक्षाघात 
(0८००० 8००7/०५४) तक को ओपियम से लाम होता है। एक वार गहरी 
नींद में पड जाने पर उसे जगा सकना कठिन हो जाता है। मस्तिष्क की नस फट 
जाने पर जो दिमाग़ मे रक्त-न्लाव हो जाता है उसमे रोगी चेतनाशून्य, बेहोश- 
सा हो जाता है, सास बडे-बडे खर्राठों से आता है, जबडा गिर जाता है, आर्खें 
सिकुड जाती हैं, गरम पसीना आता है, प्रत्येक सास के साथ गाले फूलकर सास 
बाहर निकलता है। यह ओपियम की पूरी तस्वीर है। डा० नद्य लिखते है कि 
इस गहरी नींद को हालत मे रोगी पर रोशनी, स्पर्श, शोर-गुरू या किसी 
वाह्म-वस्तु का प्रभाव नही पडता, इस समय होम्योपैथिक ओपियम का ही 
प्रभाव हो सकता है। 

(५) भय से उत्पन्न रोग--भयोत्पादक दृश्य का सामने बने रहना--भय 
से दस्त, मृगो आदि होना--भय से उत्पन्न होनेवाले रोगो मे इससे लाम होता 
है। उदाहरणाय, किसी के ऊपर अचानक कुत्ता झपट पडा, उसे मय के मारे 
ऐंठन होने लूगी, मृगी का दौर पडने छगा, दस्त आने ऊगे । कई दिन, कई हफ्ते * 
वीत जाने पर यह रोगी भय से छुटकारा पाता है। इसकी शिकायतें तब तक 
'बनी रहती हैं जब तक रोगी के सामने मय उत्पन्न करने वाला दृश्य बना रहता 

है। एक गर्भवती स्त्री के सामने भय उत्पन्न करने वाली कोई घटना घटी, उसे 
गर्भपात छी समावना पैदा हो गई । हर समय उसके सामने भय उत्पन्त करने 
वाली परिस्थिति वनी रहती है इसलिये उसका रोग भी बना रहता है । इस 
हा का लाम करेगा । एकोनाइट मे मी मय से रोग उत्पन्न होता है, 
१5 ट का मय बना नहीं रहता, ओपियम का भय घटना बीत जाने 
न तक बना रहता है। इसी प्रकार कई लोगो को तब से मृगी 
है जब से उनके जीवन मे कोई भयकारक घटना घटती है, 
पटना भूछती ही नहीं, भय वना रहता है इसलिये मृगी का दौर भी 
रहता है। कई स्त्रियो की इस भय की घटना के कारण माहवारी रुक 


का दौर पडने छगता 
उन्हें वह्‌ 
पढ़ता 
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जाती है। ओपियम मे स्मरण रखने की बात यह है कि रोग का प्रारम भव 
के कारण हुआ हो और भय की घटना बीत जाने के बाद भी रोगी के सामने 
वह घटना वब्रार-वार आती रहती हो । 
डा० एऐलन का कहना है कि एकोनाइट तथा ओपियम वानस्पतिक-दृष्टि 
से एक ही वर्ग के हैं, समवत दोनो मे मय के लक्षण होने का यही कारण है। 
(६) कब्ज तथा दत्त, निद्रा तथा निद्रा-नाश--औदषधि की प्राथमिक 
(एशगञाए्ा५) तथा द्वितीयक (560070 89) क्रिया का विवेचन--यह औषधि 
कब्ज के लिये भी है, दस्तो के लिये भी है, नीद छाने के लिये भी है, नींद 
उडाने मे लिये मी है, इस औषधि से मस्तिष्क जड (7) 7!) भी हो जाता है, 
मस्तिष्क तेज़ भी हो जाता है। ये सव परस्पर-विरोधी लक्षण इस दवा मे पाये 
जाते हैं । जब कब्ज होती है तव कई दिन तक टट्टी नही आती, गुदा सख्त मल 
से मरा रहता है, मय, अचानक-हष आदि उद्गेगो से दस्त आने लगते हैं, दस्त 
अपने-आप निकल जाते हैं, काछे और वदबूदार होते हैं। रोगी नींद मे पडा 
रहता है, कभी-कभी नीद पछको पर घरी होती है परन्तु नीद नही आती, रोगी 
की सव इन्द्रिया उत्तेजित रहती हैं, उसे मुर्गे की आवाज़, सडक पर गाडियो की 
गडगडाहट, दरवाज्ञे का खुलना-वन्द होना, घडी की टिक-टिक--सब सुनाई देता 
है, जो शब्द या गन्घ दूसरो को पता भी न चलें, वे सब उसे अनुमव होते हैं, जहा 
तक मस्तिष्क का सम्बन्ध है वह जह भी पडा रहता है। यह परस्पर-विरोघ है । 
प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रभाव--एक ही औषधि मे दो परस्पर- 
विरुद्ध लक्षण क्यो पाये जाते हैं ? ओपियम के रोगी मे कव्ज़ और दस्त, निद्रा 
ओर निद्रा-नाश, जडता और चौकन्नापन--इन विरोधी-लक्षणो का क्या कारण 
है, और किस लक्षण पर, कब यह दवा देनी चाहिये ? 
होम्योपंथी मे किसी औषधि के लक्ष णो को जानने के लिये स्वस्थ-व्यक्ति 
पर उस औषधि को देकर देखा जाता है कि उसमे वह किन लक्षणों को उत्पन्न 
करती है। ये लक्षण जिस रोग मे दीखें उसमे वह दवा दी जाती है और रोगी 
के उन लक्षणो को वह दूर कर देती है । यह होम्योप॑थी का सिद्धान्त है । 
ओपियम के विषय मे यह देखा गया है कि जब स्वस्थ-व्यक्ति को यह दवा 
दी जाती है तव परस्पर-विरुद्ध छक्षणो को उत्पन्त करती है। अगर किसी 
ओषधि-परीक्षक' (0707७) में यह पहले कब्ज करती है, तो वाद को उसी 
मे यह दस्त ले आती है, अगर किसी मे पहले दस्त लाती है तो पीछे कव्ज़ कर 
देती है। इसी प्रकार अगर पहले किसी को नींद छाती है, तो पीछे उसे उन्सिद्र 
कर देती है, अगर पहले उन्निद्र करती है तो पीछे उसे नींद लाती है, अगर 
पहले उसे जड कर देती है तो पीछे चुस्त कर देती है, अगर पहले चुस्त करती है 
, पी पीछे जड कर देती है। एक ही औषधि मे ये दो परस्पर-विरोधी गुण क्यो 
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पाये जाते हैं? डा० कैन्ट और डा० नैश का कथन है कि इन दोनो मे से पहला 
'प्राथमिक' (?पगश३) गुण है, और दूसरा 'द्वितीयक' (5००णार्पक्ष३) गुण 
है। इस 'प्रायमिक' तथा द्वितीयक' का क्या मतलब है ? 

'प्राथमिक-गृुण” (एशग्रशाए 8०४07) तो जौषधि का अपना गुण होता 
है, 'द्वितीयक-गुण' (860००॥त49 2०४०7) जिसे हम भ्रमवश औषधि का गुण 
कहते हैं, वास्तव मे औषधि का गुण नही होता, वह जीवनी-शक्ति की औषधि 
के प्राथमिक-गुण के प्रति प्रतिक्रिया (रि०३४०प० ० शॉ्-णिएल 489 
06 07ए8४-४०४०) होती है। उदाहरणार्थ, ओोपियम ने 'ओपधि-परीक्षक 
(?700७) मे कब्ज उत्पन्न किया | क्योकि जीवनी-शक्ति रोग का मुकाबिला 
किया करती है इसलिये औषधि के इस प्रमाव का जीवनी-शक्ति मुकाबिला 
करने के लिये इससे उल्टी प्रक्रिया करमे लगती है | जीवनी-शक्ति तो मनुष्य 
को स्वस्थ करना चाहती है, इसलिये किसी भी रोग का, चाहे वह कौषधि से 
उत्पन्न किया यया हो, चाहे रोग रूप में हो आया हो, जीवनी-घक्ति मुकॉबिला 
करते हुए रोग से उल्टी प्रक्रिया उत्पन्त कर देती है। अगर ओपियम ने कव्ज 
पैदा किया था, तो जीवनी-शक्ति दस्त उत्पन्न कर देती है ताकि व्यक्ति 
कब्ज और दस्त के अति के छोरो मे आगे-पीछे होता हुआ बीच मे आ ठिके। 
जैसे घडी का पेढुलम एक तरफ जाकर दूसरी तरफ लौटता है, और इस 
प्रकार आगे-पीछे होता हुआ बीच मे ठीक अपने स्थान पर आा टिकता है, इसी 
तरह जीवनी-शक्ति की प्रतिक्रिया औषधि से उत्पन्त होने वाले रोग से ठीक 
उल्टी होती है ताकि अन्त मे व्यक्ति स्वास्थ्य के केन्द्र मे आकर टिक जाय | अगर 
जीवनी-शव्ति औषधि से उत्पन्न होने वाले रोग के समान “अति की प्रक्रिया 
न करे, तो रोग प्रवक रूप धारण कर जाय। इससे स्पष्ट है कि “औषधि- 
परीक्षक' (007७०) जब औपधि की अपने ऊपर परीक्षा करता है, तव उस पर 
पहला प्रमाव औषधि का होता है, जिसे हमने 'प्राथमिक-प्रमाव' (एगागधा५ 
20(07) कहा, दूसरा प्रभाव पहले प्रमाव से उल्टा जीवनी-शक्ति का होता है, 
जो भौषधि के रोग उत्पन्न करने वाले प्रभाव को मिटाने के लिये होता है, 
जिसे हमने 'द्वितीयक-प्रमाव' (860०070979 8०707) कहा । 

डा० नैश छिखते हैं कि ओपियम और कॉफियाँ को निद्रा और अनिद्रा, 
पोडोफाइलम को दस्तो और कब्ज दोनो के लिये दिया जाता है। क्यो ”? इसका 
कारण यही है कि प्रत्येक औषधि देने के वाद रोगी पर प्राथमिक और द्विती- 
यक ये दोनो प्रभाव होते हैं। प्राथमिक-प्रमावः तो जीपधि का अपना होता 
है, द्ितीयक-प्रमाव औषधि का नही होता, जीवनी-शक्ति का होता है। उ घाई 
ओपियम का और दस्त पोडो का 'प्राथमिक-प्रमाव” (शिपञरक्षा४/ ४०४07) है, 
मानसिक-उत्तेजना कॉफिया का 'प्राथमिक-प्रमाव' है । औषधि के अपने ऊपर इस 
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आक्रमण के विरुद्ध जीवनी-शक्ति लडाई छेड देती है । जीवनी-शक्ति की लडाई का 
रूप ओषधि द्वारा उत्पन्न लक्षणो से उल्टे लक्षण उत्पन्न कर देना है। औषधि 
ने उ घाई पेदा की, तो जीवनी-शक्ति निद्रा-हीनता उत्पन्न कर देती है, औषधि 
ने कब्ज़ पैदा की, तो जीवनी-शक्ति दस्त पैदा कर देती है। यही कारण है कि 
ओऔषधि-परीक्षको मे हमे एक-दूसरे से उल्टे लक्षण दिखलाई देते हैं । इन 
लक्षणो को देखकर यह समझना भूल है कि ये लक्षण औषधि ने उत्पन्न किये 
हैं। इनमे से एक प्रकार के लक्षण औषधि के हैं, उससे उल्टे लक्षण जीवनी- 
शक्ति ने पंदा किये हैं। इस दृष्टि से इन विरोधी-लक्षणों को औषधि के ही 
प्राथमिक" तथा “द्वितीयक' लक्षण कहना भूल है । ओपियम के कब्ज़ आदि लक्षण 
ओषधि के अपने हैं, दस्त आदि उल्टे रूक्षण जीवनी-शक्ति की प्रतिक्रिया के 
परिणाम हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि औषधियो के परस्पर-विरुद लक्षण 
वयो दिखलाई देते हैं । 

अब भ्रश्न यह रह जाता है कि औषधि का निर्वाचन करते हुए किस 
प्रकार निश्चय किया जाय कि कौन-से लक्षण पर औषधि दी जाय? क्‍या 
उ धाई मे ओपियम दिया जाय, या नींद न आने मे, क्या दस्तो मे पोडोफाइलम 
दिया जाय, या कब्ज मे, क्या उत्तेजना मे कॉफिया दिया जाय, या उत्तेजना- 
हीन अवस्था मे ? 

इसका उत्तर देते हुए डा० कैन्ट लिखते हैं कि जब स्वस्थ व्यक्ति पर 
ओपियम के लक्षणों मे हम यह देखते हैं कि औषधि का प्रभाव निदासापन लाता 
है, उसके बाद जीवनी-शक्ति का प्रभाव अपने-आप निद्राहीनता ले आता है, तब 
रोग मे भी हमे यही देखकर औषधि का चुनाव करना होगा । अगर कोई 
रोगी उद्निद्र है, उसे नीद नही आती, परन्तु नीद न आने से पहली दशा मे वह 
ऊधता ही रहता था, तव उसके लक्षण ओपियम से मिल गये। इसी प्रकार 
अगर कोई रोगी पहले कब्ज का शिकार था, अब उसे दस्त आने लगे, तब भी 
उसके छक्षण ओपियम से मिल गये क्योकि उसमे भी पहले कब्ज़ और फिर 
जीवनी-शक्ति की प्रतिक्रिया के रूप मे दस्त आने लगते हैं। अगर रोगी को पहले 
दस्त जाते थे, बाद को कब्ज़ हो गई, या पहले कब्ज थी बाद को दस्त आने लगे, 
दोनो हालात मे ओपियम इसलिये दिया जायगा क्योकि रोगी मे इसका गति- 
कम वही है जो स्वस्थ-व्यक्ति पर ओपियम के परीक्षण मे पाया गया है। 

ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त अगर कब्ज, दस्त आदि के 
साथ ओपियम के अन्य लक्षण हो, रोगी रोग होने पर भी रोग अनुमव न करता 
हो, नींद मे रहता हो, भय बराबर बना रहता हो, तो इन लक्षणों के 
आधार पर किसी भी रोग मे ओपियम दिया जा सकता है। इसीलिये डा० क्लार्क 
का कहना है कि हमे इस पचडे मे पडने की आवश्यकता नही कि औषधि का 
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प्रभाव प्राथमिक (शाणक्षाए) है या 'द्वितीयक' (860णा(थ १) है। हमे 
लक्षण देखकर दवा दे देनी चाहिये । क्योकि होम्योपैयक पुस्तको में औषधि के 
'प्राथमिक' तथा 'द्वितीयक' प्रमाव पर काफी वाद-विवाद पाया जाता है इसलिये 
हमने भी इस विषय कर डा० कैन्ट और डा० नेश की विचारवारता को यहा 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । 

(७) बिस्तर को अधिक शर्म अनुभव करना--रोगी विस्तर को बहुत 
गर्म अनुभव करता है, विस्तर में ठड की जगह को तलाशता रहता है। कंपडा 
नही ओढता | 

(८) शक्षिति तथा प्रकृति--६५ २०५ २०० (औषधि वार्म'--गिएण-- 
प्रकृति के लिये है) 


ग्रीग्ज लिक ऐसिड (का&प० 8९०) 


(१) भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार का दर्द--डा० कैन्‍्ट का कहना है कि इस 
औषधि के समान शरीर के भिन्‍त-भिन्‍नत स्थानों में दर्द के लिये कोई दूसरी दवा 
नही है। भयकर दर्द होता हैं, काटने वाला, गोली के लगने की तरह का । निम्न 
दर्दों मे इस औषधि की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये-- 
3 एन्जाइना पेक्टोरिस (:+08778 ए०००॥5)- है औषधि हृदय के 
अनेक-रोगो को ठीक कर देती है जिनमे हम लोग प्राय अन्य असफल 
का प्रयोग किया करते हैं। 'एन्जाइना वेक्टोरिस' मे निम्न-लक्षण हो तो इससे 
विशेष लाभ होता है । 
बांयें फेफड़े के नीचे के हिस्से का दर्द एन्जाइना पेक्टोरिस' में अगर 
वायें फेफड़े के नीचे के हिस्से मे दर्द हो, तो इससे लाम होता है। शरीर क्र 
सपूर्ण बायें हिस्से मे इसका बायें फेफडे के नीचे के हिस्से पर विशेष प्रमाव 
पडता है । यह उस स्थल को खास तौर पर चुनती है। वायें फेफडे के नीचे के 
भाग में काटता हुआ दर्द इस औषधि का विशेष-लक्षण है । यह दर्दे इतना तेज़ 
होता है कि रोगी का कुछ क्षणो के लिये सास तक रुक जाता है | 
5 0 आम के नीचे के हिस्से (7-पाएए०श 7०९/०॥) से दर्द ठागों तक 
फंल जाता है--इस औषधि का मेरु-दड (99776) पर मी विद्येष प्रभाव 
पडता है । इसी प्रभाव के कारण कम के नीचे के हिस्से से दर्द च् कर दोनो 
गुर्दों के ऊपर से होता हुआ ठागो तक फल जाता है। सारी पीठ मे दर्दे हीता है । 
हाथ और पाँव सुन्त पड जाते हैं । कन्मे से अगुलियो तक सुन्पत आजाता है। 
गा चक्षास्थि (80गप्य) से दर्द चल कर बायें कन्धे की तरफ जाता 
है--काटता हुआ दर्द वक्षास्थि से उठता है और वायें कन्घे और वा की तरफ 
जाता है । स्कन्ध-फलूक ($८४४००) के नीचे के बिन्दु पर दर्द होता है + 
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कन्धो के बीच से दर्द उठकर कमर के नीचे तक जाता है। कमर के नीजे से 
जाघो तक दर्दे हो सकता है। इस दर्द का विदोप-लक्षण यह है कि हरकत से 
रोगी को आराम पहुचता है। जिस स्थिति में वह बैठा होता है उसे बदलते से 
उसे राहत मिलती है। यह लक्षण विश्लेष इसलिये है क्योकि प्राय दर्द मे रोगी 
को विना हिले-जुले पड़े रहने से आराम मिला करना है। दायें कन्पे के अस्पि- 
फलक (5080७) के नीचे के बिन्दु पर दर्द में चेल्डोनियस लाम करता है, 
अगर रोग पुराना हो जाय तो लाइको लामप्रद रहता है--वेलिडोनियम तया 
लाइको दोनो ओऔपधियाँ दायें माग पर असर करती हैं । 

(२) ओषधि बायीं तरफ प्रभाव करती है---यह औषधि मुल्य तौर पर 
दारीर के वायें हिस्से पर प्रमाव करती है । 

(३) खट्टी चोज्ञ तया मौठा खाने से रोग बढ़ता है--ख टूटे फल, सटूटा 
सेव, खट्टे अगूर, टमाटर आदि खाने से रोग वढता है । मीठा खाने से भी रोग 
में वृद्धि होती है। स्टार्च का भोजन अनुकूल नही पडता । 

(४) दर्द आदि लक्षणों पर सोचते ही लक्षण बढ़ जाते हैं--रोगी ज्यो 
ही अपने दर्द के विषय मे सोचता है, दर्द लौट आता है। यह बात दर्दों के 
विपय मे ही नही घटती, अगर पेशाब की सोचता है तो पेशाब रोक नही सकता, 
साग कर जाना पडता है, अगर पाखाने की सोचता है तो पाखाने को रोक नहीं 

कता, पाखाना जाना ही पडता है। ऐसे लक्षण महत्व के होते हैं ! 


(५) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३० (औषधि 'सर्द'---(॥ा।ए--प्रकृति 
के लिये है) 


पेंट्रोलियम (एजार0ा,5ए)५) 


(१) एग्जीमा तथा छोटी-छोटी (५) सिर की गुद्दी से दर्द होता है 
फुन्सियों से से पतला, पानो (६) शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों से 
जसा स्राव निकलना ठडक अनुभव करना 

(९) एग्लीमा आदि सर्दो मे होते हैं, (७) खाने से पेट का दर्द ठीक हो 
गर्सो में हट जाते हैं जना 

(३) पेच्िश या दस्त दिन को आते (८) पाँव की ऐडी मे दर्द 
हैं, रात फो नहीं आते (९) सम॒द्र-यात्रा मे जी मतलाना 

(४) खासी रात को आती है, दिन (१०) पुरुष तथा स्त्री के जननागो 
फो नहीं आती से फोडे-फुन्सी 
(१) एग्ज्ञीमा तथा छोटी-छोटो फुन्सियों मे से पतला, पानो जैसा स्राव 

निकझना--यह दवा एग्ज़ीमा और छोटी-छोटी फुन्सियो मे विद्योष छाम करती 

है। ये एग्जीमा तथा पुन्सिया शरीर के किसी भाग मे ही हो प्तकती हैं। विशेष 
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त्तौर पर ये खोपडी पर, कानो के पीछे, अडकोशो की थैली, गुदा, हाथ, पैर, 
अगुली आदि पर होती हैं। हाथ फट जाता है, परो मे विवाइया पड जाती हैं, 
प्वचा जगह-जगह फटी दिखलाई देती है । इस प्रकार के एग्ज्ीमा मे, फुन्सियो 
तथा अग्रो के फट जाने पर ग्रेफाइटिस दिया जाता है, परन्तु इन दोनो के स्राव मे 
भेंद है। पंट्रोलियम का स्राव पतला, पनीछा होता है, ग्रेफाइटिस का स्राव चिप- 
चिपा, शहद के समान होता है । चम-रोग, अगुलिया खुरखुरी और चिटकी हुई 
“यह पैट्रोलियम का घातुगत (0णाआाध्ातणा4]) रूप है । 

(२) एग्जीमा आदि सर्दी मे होते हैं, गर्मी मे हट जाते हैं---इस औपधि 
का मुख्य सूचक-लक्षण यह है कि एग्ज़ीमा आदि त्वचा के रोग सदियों मे प्रकट 
होते हैं, गर्ियो में चले जाते हैं । दूसरी कोई औपधि ऐसी नही है जिसमे यह 
वात विशेष रूप से पायी जाती हो । सदिया आते ही रोगी के हाथ-पैर फट जाते 
हैं। उनमे से खून निकलने रूगता है, एग्जीमा प्रकट हो जाता है, और गमिया 
बाते ही यह सब ठीक हो जाता है। डा० नेश लिखते हैं कि एक रोगी जिसके 
हाथ सदियों में एग्जीमा से मर जाते थे अतिसार--दस्तो--से पीडित था । 
सदियों मे एग्जीमा प्रकट होने के लक्षण पर उसे पैद्रोलियम २०० देने से उसका 
अतिसार रोग और त्वचा का रोग दोनो जाते रहे । 

(३) पेचिश या दस्त दिन फो जाते हैं, रात को नहीं--इसका एक विशेष 
लक्षण यह है कि रोगी को पेचिश या दस्तो की शिकायत मे टट्टी जाने की हाजत 
दिन को तो होती है, रात को नही होती । रात को रोगी आराम से सोता है। 

(४) खासी रात को आती है, दिन को नहीं--खासी के सबंध मे उल्टी 
वात है । रोगी रात को खासा करता है, दिन को खासी नही उठती, दिन को 
वह आराम से रहता है । 

(५) सिर को गुद्दी से दर्द--रोगी को सिर की गुदुदी मे दर्द होता है, 
सिर के पीछे का भाय सीसे की तरह भारी मालूम होता है। यह दर्द सिर के 
ऊपर के माय से चढता हुआ आखो तक फैल जाता है। 

(३) शरोर के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों मे ठठक अनुभव करना--रोगी 
शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों मे ठठक अनुभव करता है। यह इस औपधि का 
भदुभुत-लक्षण है। किसी को पेट मे ठडक अनुमव होती है, किसी को आँतो मे, 
किसी को पौठ के दोनो फलकों के बीच मे, किसी को हृदय मे ऐसा रूयता है 
मानो हृदय ठंडा हो । स्त्रिया को जरायु मे ठठक अनुमव होती है। 

(७) खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाना--इस औपधि मे चेलिडोनियम 
पेया ऐंनाकाडियम की तरह खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है । गर्भवती 
स्त्री को खाली पेट होने पर जब पेट का दर्द होता है, तब इसे दूर करने के 
लिये वह छगातार खाया करती है । ऐसे छक्षण मे इससे लाम होता है । 


५१० 


होम्योप॑थिक ओषधियो का सजीव-चित्रण 


(८) पाँव की ऐडी में दर्द--रोगी के पाव के ऐडी मे दर्द होता है, वह्‌ 


चल- फिरि नही सकता | 


(९) समुद्र-यात्रा मे जो सतलाना--समुद्र्यात्रा के समय या गाडी 
आदि पर चढते हुए चक्कर आने पर यह अत्युत्तम भौपधि है। इस लक्षण मे 


यह कौब्युलस के समान है। 


(१०) पुरुष तथा स्त्री के जननागो से फोडे-फुन्सी--पुरुष तथा स्त्री के 
जननागो पर फोडे-फुन्सी हो जाने मे पंद्रोलियम तथा रस टॉक्स दोनो लाम 
करते हैं, परन्तु पेद्रोलियम के फोडे-फुन्सी छोटे होते हैं, रस टॉक्स के बडे । 


(११) शक्ति--३, ६, ३०, २०० 


फॉसफोरस (ए॒प्रठऋप्तठारए8) 


0०झारपह्टा२56.5 870 ए०४ए77०ए,525 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) स्नायु-सस्थान ()रए००६ 5५४०7) पर 
के रोगो की प्रमुख-भोषधि (लक्षणों का 
यकायक होना--एकवम नि सत्व होजाना, 
बेहोशी, एकदम पसीना आ जाना आदि) 

(२) जीवनी-शक्ति का निम्नतम-स्तर पर पहुच 
जाना (शोक, चिता, सानसिक-कार्य मे 
अति, व्यभिचार आदि का वृष्परिणाम) 

(३) स्नायु-रोग से भिम्त-भिन्‍न अग्रो मे जलन, 
जलन में सलफर, आसेनिक से तुलना 

(४) उपेक्षा (॥तथि०१००) , उपेक्षा से नेद्रम 
म्यूर तथा स्रीपिया से तुलना 

(५) सहज-स्राव (8]6606प8 7७7०09) 

(६) सारी पाक-स्थली का खालो-खाली अनु- 
भव फरना और रात को भी उठकर खाना 

(७) श्ीत-प्रधान होने पर भी पेट तथा सिर 
में ठड पसन्द करना 

(८) कब्ज मे कुत्ते के मल जेसा, और दस्तो मे 
मल-द्वार मानो खुल गया जैसा 

(९) गर्म कमरे से ठड मे जाने से खांसी, गला 
पकना या बंठ जाना 

(१०) न्यूमोनिया तथा टी० बी० में उपयोगी 


४070857॥7585 
प्रकृति 


लक्षणों मे कमी (86॥८४) 

*+खाने से रोगी को झ्ाराम 

+जतींद से रोगी को आराम 

कपसालिश से रोगी को आराम 

+पेट के लक्षणों मे ठंडे भोजन 
से रोगी को अच्छा लगना 

#नमकीन और घी के पदार्थ 
पसन्द करना 


लक्षणों में वृद्धि (४४०७७) 
*ठडी हवा से रोग-वृद्धि 
*वायु-नलडल में एकदम 
परिवतेत से रोग-वृद्धि 

*सानसिक अस से रोग-वद्धि 
*सानसिक-यकावट से वृद्धि 
#सानसिक उठ्देंग से रोग-वृद्धि 
*बाई करवट लेटने से वृद्धि 


फॉसफ़ोरस (?]05970ण7ए5) ५११ 


(१) स्नायु-सस्थान (८९०४६ 5५४था॥ ) के रोगो की प्रमुख औषधि 
_(सक्षणों का यकायक होना--नि सत्वता, बेहोशी, पसीना )--स्नायु-सस्थान पर 
प्रभाव करने वाली इसके वरावर दूसरी कोई औषधि नही है। स्तायु-सस्थान का 
केन्द्र मस्तिप्क तथा मेरु-दंड (99॥79 ००70) हैं। इन पर जब रोग आक्रमण 
करता है तव यकायक लक्षण (87008॥ $५977/०79) प्रकट होते हैं। रोगी 
एकदम नि सत्व, शिथिल, सत्वहीन, वलहीन हो जाता है, कापने लगता है, अग 
सुन्त पड़ जाते हैं, पक्षाघात हो जाता है, वेहरोशी आ जाती है, एकदम पसीना आने 
लगता है। ये सव मस्तिष्क अथवा स्तायु-सस्थान पर रोग के आक्रमण के लक्षण 
हैं, और इन लक्षणों के होने पर फॉसफोरस का घ्यान मे रखना उचित है। 

(२) जोवनी-शक्ति का निम्न-स्तर पर पहुच जाना' (शोक, चिता, मान- 
सिक कार्य मे अति, व्यभिचार आदि का दुष्परिणाम )--इस प्रकार मस्तिष्क तथा 
मेरु-दण्ड पर रोग का आक्रमण तव होता है जब जीवनी-शक्ति अपने निम्न-तम 
स्तर पर पहुच जाती है। निम्न-तम स्तर पर पहुचने के अनेक कारण हो सकते 
हैं। उदाहरणार्थ, दु ख, शोक, चिन्ता, दिन-रात मानसिक-कार्य मे छगे रहने से 
उसमे अति कर देना या व्यभिचार आदि कुकर्मों मे जीवनी-शक्ति का छ्वास कर 
देना आदि ऐसे कारण हैं जिनसे जीवनी-शक्ति निम्नतम-स्तर मे पहुंच जाती है 
गौर यकायक शक्तिहीनता, कपन, अगो का सुन्न पड जाना, एकदम पसीना आना 
आदि हक्षण प्रकट होने छगते हैं। फॉसफोरस का इस अवस्था पर विश्वेष 
स्वास्थ्यप्रद प्रभाव है। इससे स्नायुओ का पोषण होने छूगता है, उनका क्षीण 
होना रुक जाता है। इसलिये इसे 'स्नायु की औषधि' ('८ए७ 7०7०0प) कहा 
जाता है। जीवनी-शक्ति के निम्न-स्तर पर होने की दशा में कोई छोटा-सा 
भी कारण शारीरिक तथा मानसिक क्षीणता को उत्पन्न कर सकता है और 
ज़रा-से ही मानसिक-आधात से मनुष्य ढह सकता है । 

(३) स्नायु-रोग मे भिन्‍न-भिन्‍न अगों से जलन, जलन में सलफर और आसें- 
निक से तुल़ना-जीवनी-श क्ति के निम्नतम-स्तर पर पहुचने का 9थम-प्रकाश शरीर 
के भिन्न-भिन्न अंगो भे जलन के रूप मे प्रकट होता है । यह जलन विशेष तौर 
पर त्वचा मे होती है। रोगी खासकर प्रात काल इस जलन से बेचेन रहता है, 
घवराया रहता है, चिताकुल रहता है, टिक कर बैठ नहीं सकता, लगातार हर- 
कत करता रहता है, कभी यहा बैठता है, कमी वहा, न कही चैन से खडा रह 
सकता है, न कही चैन से वैठ सकता है, कही टिक नहीं सकता, इसे अग्रेजी में 
“भिष्ट७४५-- कहते हैं। जिकम मे भी न टिकने का लक्षण है, परन्तु न टिक 
सकने की बेचैनी उसके पैरो तक सीमित रहती है, वह पैर हिलाता रहता है, 
परन्तु फॉसफ़ोरस नो समस्त शारीर से बेचेन रहता है, वेचेनी सिर्फ परो मे 
ही सीमित नही रहती । 


५१२ होम्योपेथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


फॉसफोरस की जलन विशेष तौर पर रीढ की हड्डी में पायी जाती 
है। रीद की हड्डी के भिन्‍न-मिन्‍न स्थानों भे रोगी को जलन अनुमव होती 
है, खास करके दोनो फलको के बीच के स्थान पर । लछाइकों में भी फलको के 

बीच के स्थान पर जलन पायी जाती है। लाइको में कन्घो के बीच में जलन 
ऐसी अनुमव होती है जैसे राई का प्लास्तर लगा हो। रीढ की हड्डी के 
अलावा पीठ में भी जलन नीचे से ऊपर को जाती है। इस जलन का लक्षण-- 
कुछशापउह णी व्रॉल्ाइ० ॥6व 7पधाएं पए धी6 080०९--इन घच्दों में 
प्रकट किया गया है । इस प्रकार की जलन इसमें अन्य किसी जीपधि की 
अपेक्षा अधिक है। मेरु-दड (5974] ००0) के रोगो में फॉसफोरस का अन्य 
ओऔपधियों की अपेक्षा प्रमुख स्थान है । 

जलन मे फॉसफोरस की सलफर तया आस निक से तुलना--जलन मे मुख्य 
तौर पर त्तीन औपधियो की तरफ ध्यान दिया जाता है। वे हैं--सलफर, 
आसेनिक तथा फॉसफोरस | जलन के पुराने रोगो मे सछफर और नवीन रोगों में 
आसे निक उपयोगी है । इसका यह अभिष्राय नही कि आसेनिक जलन के पुराने 
रोगो मे छाम नही करता । अगर घाव बहुत पुराना हो जाय, सडने लगे, जलन 
करता हो, तो पुराना होने पर भी उसमे आर्सेनिक लाभ करेगा । फॉसफोरस 
की जलन इतनी ही तीन होती है जैसी सलफर या आर्सेनिक की, परन्तु मेंद यह 
है कि आर्सेनिक की जलन में सेक से रोगी को आराम पहुंचता है, जो बात 
सलफ र और फॉसफोरस में नहीं है । फॉसफोरस की जरून सिर्फ स्तायविक 
(ए७/४००६ १6 5ए70]6०7५९) हो सकती है। जहाँ कही भी तीन जलन का 
लक्षण हो, वहा फॉसफोरस को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिये । सिकेल 
कौर भे भी. जलन है, परन्तु उसकी जलन आर्सेनिक से उल्टी होतो है। 
आ्सेनिक तो गर्मी पसन्द करता है, परन्तु सिकेल गर्मी को बर्दाश्त नही कर 
सकता, कपडा तक अपने पर नही रख सकता । सल्‍ूूफर की जरून प्राय पाव 
के तलुवो मे अनुमव होती है, बिस्तर मे जाते ही रोगी के पाव के तल॒वे जलने 
लगते है, वह बिस्तर मे पाव रखने के लिये ठडी जगह ढृढा करता है या 
बिस्तर से पाव बाहर निकारू छेता है, फॉसफोरस की जलून विशेष तौर से 
हथेलियो मे होती है। जैसे सलफर का रोगी पावों को नहीं ढक सकता, 
वेसे फॉसफोरस का रोगी हाथो को नही ढक सकता । जलन हाथो से शुरु होकर 
शरीर के अन्य स्थानों पर, चेहरे तक भी फैल जाती है। 

(४) उपेक्षा-चृत्ति (]ताशि&7०8), उपेक्षा मे नेट्रम म्यूर तथा सीपिया 
से तुलना--इस औषधि में “उपेक्षा (वृतताशि०॥०७) विशेष रूप मे पायी 
जाती है । किसी बात मे रुचि नही रहती, रोगी कोई काम नही करना चाहता। 
उपेक्षा की दृष्टि से इसकी नेद्रम स्‍्यूर तथा सीपिया से तुलना की जानी चाहिये । 


फॉसफ़ोरस (?॥057॥0७७) ५१३ 


संगे-सबधियो, मित्रो के प्रति उपेक्षा इन तीनो में है, परन्तु फॉसफोरस और 
सौपिया मे नेंट्रम स्यूर की अपेक्षा यह उपेक्षा अधिक है । जीवन की हर बात के 
प्रति उदासीनता एवं घर के लोगो के प्रति उपेक्षा के लक्षण होने पर इन 
तीनों मे मिम्न प्रकार भेद किया जा सकता है-- 


सहानुभूति पसत्द करता है फॉसफोरस रु ५ 
सहानुभूति पसन्द नहीं करता र्‌ नेंट्रम म्यूर... सीषिया 
बूसरो का साथ चाहता है फॉसफोरस अर अर 
इकला रहना चाहता है ञ्र नेद्रम स्पूंर. सीपिया 
नमक के लिये विशेष रुचि है फॉसफोरस.नेद्रम म्पूर ञ 
थी के पदार्थों से घुणा करता है ञ नेट्रम म्यूर.. सीपिया 
सर्द--00॥ए--है फॉसफोरस है सीषिया 
गर्म--शे शाए-- है चर नेद्रम म्पूर ६ 
तूफ़ान-आषो-अधघड़ से रोग बढ़ता है. फॉसफोरस ञ्र सीपिया 


'उपेक्षा' अथवा किसी भी काम मे रूचि का अभाव-न्यह इन तीनो में पाया 
जाता है, परन्तु अपने सगे-सबधियो, यहा तक कि अपने बच्चो के प्रति भी 
प्रेम का अमाव विशेष रुप से सीपिया और फॉस मे पाया जाता है । फॉस दूसरों 
की सहानुमूति चाहता है, दूसरो के साथ रहना चाहता है, इकला रहने से डरता 
है, इकला रहना नही चाहता, नेंद्रम म्यूर और सीपिया सहानुभूति पसन्द नहीं 
करते, इकले रहना पसन्द करते हैं। फॉस और सीपिया दोनो सर्द हैं, नेट्रम म्यूर 
गर्म है। फॉस और नेद्रस स्यूर दोनो नमकीन चीज़ो के बहुत शौकीन हैं, सीपिया 
नमक की शौकीन नही है। फॉस घी के पदार्थों का शौकीन है, नेट्रम म्यूर और 
सीपिया घी के पदार्थों से घुणा करते है। फॉस और सीधिया सर्दे'--(फ9-- 
प्रकृति की हैं, नैदूम सर 'गर्म--र्ि०--अकृति की है। 

(५) सहज-त्राव (8]0०0॥78 एथ॥ए०0५9)-+ईसे औषधि के रोगी को 
रक्त-स्नाव झट-से होने लगता है। जरा-्सी चोट से खन निकलने लगता है, 
जमता नही। किसी-किसी रोगी के लिये रक्त-ल्ाव की यह प्रकृति अत्यन्त 
खतरनाक होती है। उसका रक्त वहता ही जाता है, इसी से उसकी मृत्यु तक हो 
सकती है। फॉसफोरस-प्रकृति को स्त्री को रक्त-ल्लाव तो होना ही चाहिये, अगर 
माहवारी का रक्त-ज्लाव नही होता, तो किसी और जगह से खून बह निकलेगा । 
नाक से, फेफडो से, किसी भी स्थात से रक्त वह-निकलना ईसका चरित्रगत- 
लक्षण है। जहा से स्वामाविक तौर पर रक्त निकलना चाहिये वहा से न निक- 
लेगा, तो दूसरी जगह से--४08077005 छ6९०१॥४--मिकलेगा । 

(६) सारी पाक-स्थलो का खाली-खाली अनुभव करना ओर रात को 
भो उठकर खाना--रोगी अनुमव करता है कि उसकी सम्पूर्ण पाक-स्थली 
३३ 
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खाली हो गई है, उसमें वुष्ठ नहीं रहा । रागी दिया सादे नं रह सजा, रात 
फो भी उठकर गाता है। भूत को धाघ मर मे जिद भी इंदइज नं कर 
सकता । अमो साया है, पररु ये के बाद हिर मुठ का अनुमद करए | । 
सामने से उसका कप्ट मिटा है, धररु शो हे घाद गिर भछ को आागव कीड़ा 
है। इस प्रगार भुगा फा अनुभव होता आायोशहत, घेशिशेतिय, पंड्रोछियस सदा 
ऐनाका्डियम में पाया जाता है। पररु झुस अनुभव हीत से अतिरिशा रोगी को 
पेंट का गाली-पाट़ी होने झा अनुमव होना भी फ्ॉगफोरग वेद राय पेट व 
सालो-एाली होने बा लक्षण इग्मेन्षिया, हाईड्रेंस्टिस, केछि कारक, सीदिया तथा 
स्टनम में मी पाया जाता ही, पररु फॉसफोश्स में पद का खाछोंदा हाशलगीन 
सारे पेट में होता है, पेट (90॥90) में हो नहीं, शर्त 'दाकज्याएओं (#000- 
गाशाओ में पाया जाता है। ह्नेशिया मे पेट के खादोवा के साथ रोगियों गहरे 
सास छोडतो है, हाइड्रेंस्टिस गे गाने मे याद भी गा साशीपए, शस्याा शी 
रहती है, और साथ हो गाने की समस्त से धेणया होती, और साहा वह्छ रहपाक, 
कंलि कार्य में पेट अन्दर पगता-गा महसूस होता है, साने में मी झा प्रतीत नही 
मिटती, सोषिया में पेट की धृन्यता मानों पेंट मे झाछ भो नहीं खाने में कम हो 
जाती है , स्टैसम में पेट के सादीपन के साथ छायी की कमझोरों पायों जाती 

पेट के खालीनयाली होने वा अतुमव फॉसफोरस मे मद में सादा पाया जाता # । 

(७) रोगो के ध्ीत-प्रषान होने पर भी पेट लपा सिर से ठर पप्तार शझरना-- 
रोगी स्वभाव से शीत-प्रघान होता है, ठड से उसने रोग बढ़ जाते हैं, गर्मी पदन्‍द 
करता है, यह उसग्ा व्यापक-्लदाण' है। परन्तु फर्मी-प्मी 'स्यापर-शधपण! 
(0७णर्वा इशाएणा) तया 'अग-विशजेष मेः छल्दण' (रिक्त पोहा 5३था- 
ए०ा) में विरोध भी होता है। फॉसफोरस का रोगी अपने 'ध्यापना-लद्यघ' 
में तो शीत-प्रधान है, परन्तु पेट तथा सिर के रोगो में उसे ठटना पसन्द होतो 
है। वह आइस-क्रीम साना पसन्द करता है, बर्फ का पानी पीना चाएनसा है, 
परन्तु पेट में ठड़ें पानी पीने के साथ एसवा खक्षण यह है कि पेट मे जब यह 
पानी गर्म हो जाता है, तब उल्टी हो जातो है। अगर रोगी शीत-प्रपान शो, परन्तु 
हडा पानी पीये और ठडा पानी पीने के वाद जब बह पेट में गर्म हो जाय तब 
उल्दी हो जाय, तो फॉसफोरस से अवश्य छाम होगा । पेट मे दर्द मे अगर ठठो 
नीजें खाने से आराम हो, गर्म पाने से तकलीफ बढें, तो पेट में केसर होने की 
समावना होती है | ऐसे लक्षण में फॉस छाम करता है। 

(८) कब्ज मे कुत्ते के मल-जंसा, और दस्तों में मल-द्वार मानो खुछ गया 
श्रंसा सगना--कब्ज़ मे मल खुश्क, लम्बा, कुत्ते के मल-जैसा, चिमडा और बहुत 
कांसने से निकलता है। अगर रोगी को दस्त आये तो ऐसे छगता है मानो पानी 
का नलऊका घडाके से खुल गया और नल के पानी की तरह बहने छूगा | अगर 
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ऐसा नहीं होता, तो मर अपने-आप गुदा-प्रदेश से रिसा करता है। हनीमेन ने 
लिखा है कि यह औषधि उन रोगियो को बहुत लाम पहचाती है, जो पतली 
ट्ट्टी या अतिसार (दस्तो) के पुराने मरीज होते हैं । 

(६) गर्म कमरे से ठडे स्थान से जाने से खासी, गला पकनाया बंठ 
आना--गर्म कमरे से ठडी हवा मे जाने से खासी उठने लगे तो फाँस, और 
उडक्‌ से गर्म कमरे मे जाने से खासी आये तो ब्रायोनिया औषधि है। गला पक 
जाता है, दुखने लगता हैं, बोला नही जाता। गाण्कों तथा व्याख्याताओो के 
गला बैठ जाने और दूखने मे फॉस छाभप्रद हे। 

(१०) न्यूमोनिया तथा टी० बी० से उपयोगी--न्यूमोनिया मे रोगी बॉर्यी 
करवट नहों लेट सकता--हम लाइकोपोडियम के प्रकरण मे लिख आये हैं कि 
न्यूमोनिया मे तीन अवस्थाए होती हैं--पहली अवस्था शोयावस्था' ((०7- 
8०५४९७ 5826) की होती है जिसमे फेफडे मे शोय हो जाती है, दूसरी अवस्था 
'स्पूलावस्था' (७०2/24707) की है जिसमे फेफडा कफ से मर जाता और 
कढा पढ जाता है, तीसरी अवस्था 'विपाकावस्था' (988० ० 7२6५5०एणा०7) 
की है जिसमे अगर कफ घुल गया तो रोगो अच्छा हो जाता है, न घुला तो कफ 
न निकल सकने के कारण मर जाता है। तीसरी अवस्था मे रोगी सास के लिये 
छठपटाता है और उसके नथुने पखे की तरह सास लेने के लिये चलते हैं । इस 
अवस्था में राइको चमत्कारी काम करता है। फॉसफोरस मे न्यूमोनिया का 
माक्रमण प्राय दाहिने फेफडे के निचले आधे हिस्से (7.0४० वोर्शी ० पड 
गष्ठा। [णाष्ट) पर होता है। रोगी को छाती पर वडा बोक महसूस होता है, 
बाय्ी करवट नही लेट सकता। पहली तथा दूसरी अवस्थाओं में फॉस रोगी 
को लाभ करता है! 

टो० बी० मे बहुत नीचो तथा बहुत ऊची शक्ति नहों देनी चाहिपे-- 
डा० कैन्ट का कहना है कि टी० बी० की जब शुरुआत हो, तब फॉँस उपयोगी 
ओऔषधि है । रोगी की सिकुडी-हुई छाती होती है, पतला-दुबला शरीर, जीवनी- 
शक्ति-शून्य । हर वार जब ठड लगती है, वह छाती मे बैठ जाती है । हर वार 
की ठड के वाद छाती में घडघडाहट होती है, कफ भीतर चिपका होता है, 
खासते-खासते जिस्म कापने छगता है । रोगी छाती और गर्देन से सूख जाता है! 
कमजोरी जब वढती जाती है, तो यह खासी क्षय-रोग का रूप घारण कर लेती 
है, तेज़ बुखार होने छगता है, रात को पसीना आता है, दोपहर को बुखार 
चढ़ता है, और मध्य-रात्रि तक बना रहता है | ऐसी अवस्था मे फॉसफोरस की 
उच्च-शक्ति की एक खराक देने से बुखार घट जायगा और रोगी मृत्यु-समय तक 
आराभ से रहेगा | डा० कैन्‍्ट कहते हैं कि क्षम-रोग (तपेदिक) में जब फॉसफो- 
रस की उच्च-शक्ति की एक मात्रा देने से बुखार घट जाय, तब फॉसफोरस की 
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उच्च-शक्ति की दूसरी मात्रा का प्रयोग नद्वी करता चाहिये क्योति ऐसा झरने मे 
पहली मात्रा का असर जाता रहेगा और रोगी को फिर बुखार चढ़ जायगा। उनके 
कथनानुसार तपेदिक फे रोगियों फो यह भोपमि तब दी ज्यनी पाहिये थी जब ये 
अमी ठीक होने की हालत में थे) अगर पना ही ठीका मंसे, सो ३० दाक्ति की 
मात्रा देकर देख लेना चाहिये, इसमें कोई आपत्ति नही । ३० धक्ति मी सात्रा 
से यदि लाम होता दीसे, तव उच्च-दक्ति फी मात्रा दी जा सती है, परस्नु जो 
रोगी तपेदिक के पूरे कब्जे में आ चुके हैं, उन्हें ३० या २०० में ऊपर मी दाक्ति 
की फॉसफोरस देना सतरनाक है, सासप्र जब रोगी लपेदिक की अन्तिम 
अवस्था मे हो । जो फॉसफोरस फे रोगी हैं उ्कें अति निम्न-द्क्ति (३, ६) 
की यह औषधि देना मी विय के समान है | इस संबंध में डा० पन्‍्ट के सन्फर, 
फॉस तथा साइलोशिया फे विषय में विचार हमने सत्फर के प्रवरण में दिये हैं । 

(११) इस ओषधि के अन्य छक्षण-- 

। पपो्े सूजना--ऊपर के पपोटो के सू जने मे कृति का, नी थे के पपोटो नेः 
सूजने मे एपिस तथा आखो के ऊपर-नीचे और चेहरे के सुजने मे फॉस उपयोगी है। 

0 नींद फे बाद आराम--थोटी भी नोद के बाद रोगी को आराम 
मिलता है । लंफेसिस मे नीद के वाद रोग के लक्षण यग जाते हैं । 

शा वृद्ध-पुरुषों फे चयकर--मस्तिप्क के रोग भें चगकर आने तथा 
ब॒द्ध-पुरुषों के अनेक प्रकार के चवकर, पे यह महौषधि है| दूसरी कोई औषधि 
चक्कर के इतने लक्षणों पर नही घटती । 

7९ रोगी नगा हो जाता है--क्मी-कमी रोगी प्रेमायेश मे आकर अपने 
को नगा कर लेता है। निर्लंज्ज होकर अपने अग्रो का प्रदर्शन फरता है। हायों- 
साइमस में भी यह लक्षण हे । 

५ पुराने ज़ुफाम मे खून आना--रागी का जुकाम पुराना हो जाता है । 
उसके रुमाल में जुकाम का खून लगा रहता है । 

५ नोंद देर से और टूट-टूट कर आती है--रोगी फो नींद देर मे, और 
टूट-टूट कर आती है। प्रेम के स्वप्न आते है । 

(१२) फॉसफोरस का सजीव मूतं-चित्रण--स्नायु-प्रधान, तपेदिक के 
रोगी जैसा, लम्बा, पतला, चिपटी छाती, जन्म से कमजोर, हड्डिया ऐसी जैसे 
जल्दी वढ गयी हो, ज़रा-से शारीरिक या मानसिक श्रम से पस्त हो जाने वाला । 
किसी बात में मन नही रूगता । चाहता है कि कोई शरीर को दवाता रहे, 
मालिश कर दे | रक्तहीन लडके या लडकिया । सर्दी वर्दाश्त नही होती । नम- 
कोन चीजें पसन्द होती हैं। ऐसा है मूर्त-हूप फॉसफोरस का । 

(१३) दाक्ति तथा प्रकृति---.६, ३०, २०० (औपधि 'सर्द'--0०॥४॥9 
-+भरकृति के लिये है) 
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०ए्रहार ७5 &० २४ए7ाटए0ा#एछ5 ७0794प्रप5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग प्रकृति 
(१) शोक, इ'ख, मग्न-प्रेम, कुटुम्वी की. लक्षणों मे कमी (6७7) 
मृत्यु का आघात, रोगो की चिता- #गर्मो से रोग भे कमी 
पूर्वक देर तक सेवा करने तया +नींद की झपकी से आराम 
व्यापार की झंझटो और चिताओं से 
उत्पन्त रोग, ऐसिड फॉस, दइग्ने- 
क्षिया और नेट्रम म्पूर की तुलना लक्षणों में वृद्धि (२४०४८) 
(२) हस्त-मंथन, स्त्री-प्रसग, स्वप्न-दोष, *बोरय आदि स््रावों के निकलने 


इन्द्रिय-चालन आदि से रोग से रोग मे वृद्धि 
(३) पहले सानसिक-कसज़ोरी, फिर *अति-मंयुन से लक्षणों मे वृद्धि 
शारोरिक-कमज़ोरो आतो है *शोक, दुख सानसिक-आधात 
(४) टाइफॉवड में मानसिक तथा शारी-.. से परेशानों मे वृद्धि 
रिक कमज़ोरी प्रेस मे निराशा से उत्पन्त रोग 
(५) दस्त आने पर भी कमजोरी न होना. *उड या ठडी हवा से वद्धि 
(६) डायबिटोज़ (बहुमूत्र-रोग) *घर जाने की उदासी से परेशानो 


(१) शोक, दु.ख, भग्न-प्रेम, कुटुम्बी को सृत्यु का आधात, रोगी की 
चिन्तापूर्षक देर तक सेवा करने तथा व्यापार को झंझटो और चिताओ से उत्पन्न 
रोग, ऐसिड फॉस, इस्नेशिया और नंद्रम म्यूर की तुलना--रोगी किसी मान- 
सिक-आधघात से पीडित होता है। किसी प्रकार का शौक या दु ख उसके हृदय 
मे बैठ चुका होता है । हो सकता है, लडकी किसी प्रेमी के वियोग में परेशान 
हो, उसके प्रेमी ने उसे दगा दिया हो, उसे प्रेम का आधात पहुचा हो, हो सकता 
है किसी कुटुम्बी की अचानक मृत्यु हो गई हो और वह उसके मर जामे के 
सदमें को न सह सका हो, अन्दर-ही-अन्दर शोक-भग्न रहता हो। कई वार 
पत्नी को अपने रोगी पति की सेवा में दिन-रात एक कर देना पड रहा हो, 
उसकी चिन्ता मे वह घुली जा रही हो , व्यापारी अपने व्यापार की परेशानियों 
से घिरा रहता हो , छोटे बच्चे को बोडिग हाउस मे डालने से वह घर जाने 
के लिये व्याकूछ रहता हो--इन सब कारणो से कई मानसिक-रोग उठ खड़े 
होते हैं । रोगी को रात को, या सवेरे के समय, पसीना आने लगे, रात को नीद 
ही नआये , या किसी बात मे चित्त ही न लगे, मन दु खो और व्याकुल रहने 
लेंगे, रोगी हेतोत्साह हो जोय-ू्ऐेसे हालात मे ऐसिड फॉस छाम्रद है। 

ऐसिड ” ही हे म्यूर की तुलना--शोक, दुख आदि 

स 


»-ी एस; 
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में इस्तेशिया, नेद्रम म्यूर ओर ऐसिड फॉस की तुलना की जा सकती है। चित्त 
पर 'हतोत्साह' (0०.70०5५0) उत्पन्न करने वाले कई कारण हो सकते हैं। 
दु ख, शोक, मित्र या कुट॒म्बी की मृत्यु, प्रेमी का बिछोट, रुपये-पेसे का डूब जाना, 
नौकरी का हाथ से चला जाना इत्यादि कारणों से मानसिक-आधात पहुच 
सकता है । इन स्थितियों मे अगर आघात बहुत गहरा है और इहृग्नेशिया से लछाम 
नही होता, तो ऐसिड फॉस से छाम होगा क्योकि ऐसिड फॉस का प्रमाव इग्ने- 
शिया से गहरा है। इग्नेशिया के विषय में हम लिस आये हैं कि इस का फ्रोतिक 
नेटूस श्यूर है। इग्नेशिया तथा ऐसिड फॉस दोनो 'सर्द'--(॥॥9-हैं ; 
नंद्रम म्यूर 'गर्म---५/2॥7--है । दु ख, शोक आदि से उचपन्‍न हुआ रोग अगर 
बहुत पुराना हो जाय, तो ऐसिड फॉस या नेंद्रम की तरफ १ व्रान जाना चाहिये। 

(२) हस्त-मंथुन, स्त्री-प्रसग, स्वप्न-दोष, इन्द्रिय-च छन आपि से उत्पन्न 
रोग--इन कारणो से भी कमी-क्ी कोई मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। 
दिल घडकने लगता है, स्नायु-मडल दुर्बल हो जाता है। रोगी हताश रहता है, 
दु ली रहता है, उदास रहता है, वीरय॑-त्राव के कारण नपुसक हो जाता है | ऐसी 
अवस्थाओं मे भी यह औपधि लामप्रद सिद्ध होती है | इन्हें सिर के ऊपर, सिर 
की गृही में मारीपन महसूस होता है, थकावट महसूस होती है, रोगी विस्तर 
पर पडा रहना चाहता है । 

(३) पहले भमानसिक फमज़ोरी, फिर शारीरिक कमज़ोरी आतो है-- 
डा० कैन्‍्ट लिखते है कि इस औषधि की गति मस्तिष्क से मास-पेशियों की 
तरफ जाती है । इसका मतलरूव यह है कि रोगी का पहले मस्तिष्क दुव होता 
है, तवतक शरीर मला-चगा रहता है, परन्तु घीरे-धीरे मानसिक-कमज़ोरी जब 
बड जाती है, तव आगे चलकर शरीर में भी कमजोरी आने लगती है। म्यूरि- 
श्ेटिक ऐसिड मे इससे उल्टा होता है । स्यूरियेटिक ऐसिड मे पहले शारीरिक- 
कमजोरी शुरु होती है, मन विल्कल स्वस्थ रहता है, और जब शारीरिक-फमज़ोरी 
चरम सीमा पर पहुच जाती है, तव मानसिक-कमज़ोरी भी आ जाती है ! ऐसिड 
फॉस के रोगी के विल्कुल कमज़ोर हो जाने पर भी शरीर पर उसका कोई प्रभाव 
नही दीखता। वह शरीर से व्यायाम मी करता है, सव शारीरिक-श्रम किये जाता 
हैं, परन्तु जहा तक मन का सबंध है, मानसिक-कार्य नही कर सकता | वह अख- 
वार नही पढ सकता, अपने घरवालो के नाम मूल जाता है, व्यापारी को अपने 
कारिन्दों तक के नाम याद नही रहते । अको का जोड नही कर सकता, उसका 
मन अत्यन्त झिथिल हो जाता है। 

(४) टाइफॉयड से सानसिक तथा शारोरिक कसज्ोरी--इस औषधि की 
कमजोरी को अवस्था टाइफॉयड-ज्वर मे स्पष्ट सामने आती है। रोगी इतना 
वठ्द्दीन हो जाता है कि सिर्फ देखता जाता है, कुछ बोलता नही | मन बिल्कुल 
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थका रहताहै। अगर कुछ प्रइन किया जाय तो बहुत धीरे-धीरे बोलता है, या 
बोलता भी नही, प्रश्न करने वाले की तरफ सिर्फ ताकता रहता है। उस मे सोचने 
तथा बोलने की शक्ति ही नही रहती । अगर बहुत पूछा जाय, तो कहता है-- 
डाक्टर, मुझ से बात मत करो, मुझे इकला पडा रहने दो । वह मानसिक तथा 
शारीरिक दृष्टि से इतना पस्त होता है कि बोलना-चालना उसे नहीं भाता। 

(५) दस्त आने पर भी कसज्ञोरो न होता--इसका एक विचित्र-लक्षण यह 
है कि उक्त प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक कमज़ोरी होने पर भी रोगी को 
दस्तों की बीमारी मे किसी प्रकार की कमज़ोरी अनुमव नही होती । बच्चे को 
बडे-वढे पनीले दस्त आते हैं, इतने बडे कि लगोट सारा तर हो जाता है, दस्त 
लगोट से बाहर फैल जाता है, परन्तु बच्चा रोने या घबराने के स्थान मे हसता 
है, मानो कुछ हुआ ही नहीं | मा कहती है--इतने भारी दस्त आ रहे हैं और 
बच्चा समझता है कि कुछ हुआ ही नही | ऐसे दस्तो मे, चाहे वे बच्चे को आयें 
चाहे बडे को, ऐसिड फॉस ल्‍ाम करता है 4 कई रोगी ऐसे होते हैं जो जब तक 
दस्त आते रहते हैं, तब तक वे अपने को नीरोग पाते हैं, दस्तो के रकते ही उन्हें 
कमज़ोरी, पस्त हो जाने, मस्तिष्क की थकावट और तपेदिक के-से लक्षण होने 
लगते हैं। जो लोग कहें कि जबतक दस्त न आते रहें तबतक वे अपने को चगा 
नही महसूस करते, उनके लिये ऐसिड फॉस परम-उत्तम औषधि है । इसके दस्त 
सफेदी लिये हुए , सफेद मैले पेंट की तरह के या पनीले पीले होते हैं, बदवूरहित 
और भारी-भारी दस्त। पोडोफाइलम के दस्त पीले होते हैं, ग्रेटिभोला के हरे 
होते हैं। चायना मे ऐसिड फॉस की तरह वेदना-रहित, पीछा या सफेद दस्त 
आता है, परन्तु चायना के दस्त में रोगी अत्यन्त कमज़ोर हो जाता है, ऐसिड 
फॉस में कमज़ोर नही होता । 

(६) डायबिटीज्ञ--डायविटीज़ (बहुमूत्र-रोग) से ऐसिड फॉस उत्तम 
ओषधि है । मूत्र का रग पानी-जैसा या पानी मिला दूध जैसा होता है । बहुत 
भधिक आता है, रात को बार-बार पेशाब जाना पडता है। मूत्र मे फॉसफेट 
अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। मूत्र रखने से तछछट में सफेदी बैठ 
जाती है। 

(७) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

। शोक को दूर करता है--शोकाकुल को प्रधनन्‍न बना देता है। 

गनर्वे की दवा है--डा० ह्य जेज़ का कहना है कि रक्तहीन के लिये जो 
काम आखने (लोह) करता है, स्तायु-मडकू की कमज़ोरी के छिये वही काम 
ऐसिड फॉस करता है। 

पा जल्दी बढना--डा० नैश लिखते हैँ कि कैलफेरिया फार्ब का रोगी 
अत मोदा होता है, एसिड फॉस का रोगी बहुत जल्दी रूम्बा हो जाता है! 


प्र्‌२० होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


0ए स्वप्नदोष--स्वप्दोपष की यह उत्तम दवा है । डा० ज्हार के 
कथनानुसार स्वप्नदोष मे १८ शक्ति विशेष सफल पायी गई है । 

५ नींद से छाभ--फॉस, सौपिया और ऐसिड फॉस के रोगी के लक्षण 
नींद आने से घट जाते हैं। 

श। स्नायु-मडल की कमज़ोरी--चायना की कमजोरी शरीर के ज्लावो के 
निकलने से, और ऐसिड फॉस की कमजोरी स्नायु-मडलू (७००05 5५४४०॥) 
की कमज़ोरी से होती है। 

शा बाल झडना--वाल झडना इसका विशेष लक्षण है। 

शा। अगुलियों मे खुनली--अगुलियो के बीच या जोडो के वीच खुजली 
इससे दूर होती है। 

7 लडकियों फा सिर-दर्द--स्कूल जाने वाली लडकियो के सिर-दर्द को 
यह दूर करता है। नंद्ृभ म्पूर भे मी यह लक्षण है। 

(८) शक्ति तथा प्रकृति--१, ३०, २०० (डा० ज्हार के कथनानुसार 
स्वप्नदोष मे १८ शक्ति लछाभप्रद है। औषधि 'सर्देी--2॥9-प्रकृति के लिये है) 


फाइटोलैक्का (फ्राश्यणा.४0९५) 
06एछीगआर ७5 #र0 ?४रापएएएा,#२5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) ग्लैंड्स की दवा (/ ह070- (५) सारे शरीर से दर्द (जब रस टॉक्स 


पएर४0 7७॥०९१५) --स्तनो का और ब्नायोनिया से काम न हो) 
अथवा ठासिलो का पक जाना (६) शियाटिका का दर्द (अग के बाहर 
(२) स्तनों की सुजतत और उनके से नीचे को दर्द जाता है) 
पुराने घावों का फिर फूट पडन, (७) कंलि हाइड्रायोडाइड का वान- 
(३) टॉसिल फा पक जाना स्पतिक अनुपुरक फाइटो है। 
(४) पारे के दोष से गढिया' (८) रासायनिक औषधियो फी वान- 
(000०) तथा (बात-रोग' स्पतिक अनुपरक ओषधियो 
(१॥6णा४79॥) की दवा (2802065) की सूची 


(१) ग्लेड्स की दवा (/ 289॥009 70609)--स्तनों का अथवा 
टासिलों का पक जाना--इस औषधि का गलेड्स पर विद्येष प्रभाव है। 'मंटीरिया 
मेडिका' की किसी अन्य औषधि का स्त्री के स्तनों के शोथ पर इतना प्रभाव 
नही जितना इसका है। रोगिणी को ठड लग्री नही कि स्तन सूज जाते हैं, उनमे गाठें 
पड जाती हैं, स्तन दुखने लगते हैं । अगर बच्चे को दूध पिलाती स्त्री के किसी 
भी कष्ट से स्तन सूज जायें, या उनमे दर्द होने लगे, तो उसे फाइटोलैक्का देना 
चाहिये | अगर माता कहे कि उसे दूध नही उत्तरता, अगर उतरता मी है तो बच्चे 
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के लिये बहुत थोडा होता है, गाढा होता है, अस्वास्थ्यकर होता है, कट सूक 
जाता है, उसके घाग्रेग्से बन जाते हैं, सूत जेसा लटकत्ता है, तब अन्य किसी 
ओषधि के लक्षण न होने पर फाइटोलक्का उसकी घातुगत-औषधि ((!०॥आ॥ए 

प्रणार्श पट्टी) होगी । स्तनों से ऐसे प त्तील रक्त मिले स्राव जो किसी भी औषधि 
से पाच साल मे भी ठीक न हुए इस औषधि से ठीक हो गये । स्तन इतने दुखने 
छगते हैं कि जब माता बच्चे को दूध पिलाने बैठती है तब उसे ऐंठन (8999 ) 
पड़ जाती है। दर्द होने छगता है जो पीठ से नीचे तक फैल जाता है, सारे शरीर 
में भी फैछ जाता है। वच्चा स्तन को मुह लगाता है और स्तन से दर्द उठकर 
सारे शरीर मे फेल जाता है। स्तन वडे सख्त होते हैं, गाठ पड जाती हैं, सूज 
जाते हैं। स्तनों में ट्यूमर बनने को यह दवा रोक देती है। कोनायम, कंलकेरिया 
एलोर और साइलोशिया मे भी स्तनों मे गाठें पड जाती हैं । 

(२) स्तनों की सूजन और उनमे पुराने घावों का फिर फूट पड़ना 
जिन स्त्रियों के स्तनों के सूज जाने पर उनमे सख्त फोडा-सा वनकर रह जाता 
है, न पकता है न आराम होने मे आता है, पक कर उसमे नासूर पड जाता है, 
बाव का मुह खुछा रहता है, उसमे से मवाद निकला करता है, सूक जाता है तो 
पराने घाव का स्थान बना रहता है, उनके घाव का इलाज ऐलोपथी मे पुलटिस 
लगाना या अन्त मे नह्तर छगाना है । जब इस स्त्री को दुबारा बच्चा होने 
लगता है तब ये घाव फिर ताज़ा हो जाते हैं, और थुराने घाव फिर सूज जाते 
हैं, ये घाव दूध की ग्रन्थियो को नष्ट करने लगते है, दर्द टपक मारते लगता है, 
दूध मे खन आने लगता है । इस प्रकार की स्तनो की सख्त गाठो की सूजन तथा 
स्वत चिटकने में ग्रेंफाइटिस प्रचलित औषधि है, परन्तु फाइटोलंक्का उससे भी 
उत्तम है। स्तनों की सूजन मे अन्य भौषधिया भी दी जाती हैं। उदाहरणार्थ, 
अगर स्तन पत्थर की तरह मारी हो, ज़रा-सी हरकत से दर्द होने लगे, हरकत से 
बचने के लिये स्त्री उन्हे हाथ से समाऊे रखे, तो ब्रायोनिया , अगर तेज़ बुखार 
हो, और सूजे हुए स्तन से चारो तरफ़ लाली फैल रही हो, तो बेलेडोना , अगर 
स्तन का पक जाना ज़रूरी दीखे और रोगी को सेक से आराम पहुचे, तो हिपर 
या साइलीशिया दिया जाना चाहिये ! 

(३) दटांसिलों का पक जाना--ठासिला के पक जाने के लक्षण में यह 
अमूल्य औषधि है। गले के टाँसिल सूज जाते हैं। पहले वे तेज़ छाल रग के होते हैं, 
फिर उन पर सफेद निश्ञान पडने छगते हैं जो आये चलकर मिल जाते हैं और 
डिप्थीरिया की-सी शक्ल घारण कर लेते हैं। इन टासिलो से एक या दोनो कानो 
में टीस पढती है। टासिल की ग्रन्थिया सूज जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, गला दर्द 
करने लगता है और कान के पास तथा जबडे के नीजे ग्लैंड्स सूज जाते है। गले 
मे टासिलो की सूजन के साथ गाढा, लसदार इलेष्मा इकट्ठा हो जाता है, रोगी 
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गर्म पानी नहीं पी सकता । इस औषधि के ग्लड्स पर प्रभाव के कारण ही स्तनों 
तथा गले की ग्रन्थियों के शोथ मे यह लाम करता है। 

(४) पारे के दोष से गठिया तथा वात-रोग की दवा (रथिल्ालया।8। 
(0 धार्त (॥07900 7975) --इस औषधि का शरीर के ततुओ, हड्डी 
पर की फिल्ली--अस्थि-परिवेष्टन ( एशा0#6७०07)--मासपेशियो के आवरणों 
पर विशेष प्रभाव है । इसीलिये वात-रोग की भी यह उत्तम दवा है। दर्द विजली 
की तरह टीस मारता है, एक स्थान पर होता है, झट दूसरे स्थान पर चला 
जाता है। रात के समय इस वात-रोग मे वृद्धि होती है। अगर रोगी'के वात- 
रोग के पीछे सिफिलिस का विप छिपा हो, तो मी यह लाम करती है। प्राय 
सिफिलिस मे पारे से इलाज किया जाता है । रोगी की हड्डियों आदि पर पारा 
मला जाता है जिससे पारे का दोष शरीर मे जा बैठता है। परिणाम यह होता 
है कि रोगी को रात को हष्डियो मे दर्द होने ऊुगता है, मासपेशिया दुखती हैं, 
खासकर जोडो मे और हड्डियो मे जहा पतली त्वचा है वहा दर्द होने लगता है, 
मुह से छार ठपकती है। ऐसे वात-रोग मे यह लाभ करती है । 

(५) सारे शरीर से द॑द (जब रस टॉंक्स और ब्रायोनिया से लाभ न हो)-- 
रोगी का सारा शरीर दुखता है। रोगी जब भी हिलता है, हरकत करता है, तव 
सम्पूर्ण शरीर मे टीसें पडती हैं। सिर तथा पीठ का दर्द बेहद होता है, परन्तु दर्द 
सिर्फ पीठ या सिर तक ही सीमित नही रहता, शरीर के प्रत्येक माग में पीडा 
होती है। रोयी सोचता है कि उसे हिलना-जुलना चाहिये, हरकत करनी चाहिये । 
इस लक्षण को देखकर रस टढॉक्स का ख्याल आता है, परन्तु जब मी वह हिलता 
है, उसका, सारा शरीर दर्दे करने लूगता है। इस लक्षण को देखकर ब्रायोनिया 
का रपाल आता है। परन्तु इन दोनो दवाओ से लाम नही होता । डाः० एलन का 
कहना है कि फाइटोलक्का उक्त दोनो दवाओ के बीच की औषधि है, इसलिये 
जब ब्रायोनिया लाभ न करे तो इस औपधि से लाम होता है। फाइटोलेफ्का 
सिर से पर तक हर अग में पीडा अनुभव करता है, मुदिकल से हिल-जुरू 
सकता है, हिलने पर कराह उठता है। 

(६) शियाटिका का दर्दे अग के बाहर से नोचे फो जाता है--हमे 
यह नही मूलना चाहिए कि पीडा के लक्षण पर शियाटिका के दर्द को मी यह 
दूर कर देता है। शियाटिका के दर्द मे यह सफल दवाओं में से एक है। इस 
रोग में इसका मुख्य लक्षण यह है कि दद जाघ के बाहर की तरफ से नीचे को 
जाता है। अग के वाहर की तरफ से दर्द के नीचे को जाने के लक्षण मे इससे 
लाम होता है। 

(७) कलि हाइड्रायोडाइड इसका रासायांनक अनुपूरक ((॥शयाठ8। 
धाधे०87०) है--डा० हेरिंग कहते हैं कि प्रत्येक रासायनिक! ((४शा॥०४) 


पिकरिक ऐसिंड (?ि07० &0००) भ्ररे 


ओवधि का उसी के गुणो वाला वनस्पति के जगत्‌ में 'वानस्पतिक' अनुटूस्क 
(५८४०४६७०।७ 2080 ९76७) पाया जाता है'। 'अनुपूरक (/80280० ) 
का अर्थ है--जों चीज क्रिया में दूसरे के गुणो के अनुकूल हो, परन्तु उसकी 


रचना ( 50000 ७) उससे भिन्न हो । ऐसे निम्न-अनुपूरको का उल्लेख डा० 
हॉरिंग ने किया है-- 


रासायनिक ओषधि उसका वानस्पतिक अनुपूरक 
(एाथा०्शे 0षष्ट) (प८४०४०० भा ०2००) 
कली हाइड्रायोडाइड *** .., « «» ** फाइटोलवका 5 

संत्पार: लेडी. ध “हे पट, 7 हमे: अड्डे * एलो 
फॉसफोसस ' एलियम मीपा 
मेग्नेशिया कार्बे थ, % हक | ककोक ५ हक कीमोमिला 
पर अर लिकया पी की, मय ... » चायना 
कलवे स्या कार्व है दर 226 मय ड बढ बेलाडोना 
क्यूप्रम '' इपिकाक 
एलमिना * बा ४4 * 23 ढेडेूा हे झायोनिया 
कंलि सल्फ़ हे .. «  पल्सेटिला 
भर्क्यूरियस , भेशेरियम, पोडोफाइलम 
प्लैटिना * न ४ चेलेरियाना 


(५) शबित तथा प्रकूति-- झेरे० (सम मौसम में रोग बढता है) 
पिकरिक ऐसिड (शटश८ #टाए) 


5छष्ार 5. धर ए2ए77टए0,#ऐ5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) मस्तिष्क की थकावट से मेर्देनदड (४) विल्लाम से और डुसीलिये रात 
की जरून ( छिपा रत छुआ0० को रोगी लाभ अनुभव करता ऐ» 
॥ छाक्षएर्न2£) दिन को परेशान रहता है 
(२) सर्वागोण थकावट (पिकरिफ (५) दुख आदि उद्देंगो से सिर-दद 
और ऐंसिड फॉस की तुलना) (५६) थकावट, पस्त होता आदि लक्षणो 


(३) स्कूल में पढ़ने वाले युवकों, मे अन्य औ 

अध्यापको, मानसिक-कार्य करने (७) अषधि ऊष्णता-प्रधान (०४) 

बालों की मानसिक-थकावट में है. इसलिये रोगी ठंड पसन्द 
उपयोगी 


रह के 
मस्तिष्क की थक्रावट से भेय-दड फी जलन :8णग्राए8 >ी 89॥6 
0 काउावछ 2 मस्तिष्क: थकावट की महे अमोघ औषधि है । 


किन आरं५७: 
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इसका मुख्य-लक्षण यह है कि थोडा-सा भी अध्ययन करने से मेदझु-दंड में 
जलन होने लगती है। आसेनिक, फॉसफोरस, लाइकोपोडियम, जिकस मे भी 
मेर-दड की जलन पायी जाती है। आस की जलन मे जलनेवाले स्थान मे गर्म सेक 
से रोगी को आराम मिलता है, काइको की जलन कन्धो के दोनो फलको के बीच 
होती है, फॉस और कैलि बाई की जलन भी दोनो कन्धो के बीच होती है, परन्तु 
फॉस मे मालिश से आराम मिलता है , पिकरिक-की ही ऐसी जलन है जिसमे 
मानसिक-श्रम से मेर-दड भे जलन होने लगती है। पिकरिक ऐंसिड का मुख्य 
लक्षण पढने-लिखने, मानसिक-श्रम से रीढ मे जलन का होना है | भेरीडियन मे 
कमर के नीचे (॥.श9०7 7०80॥) के स्थान मे जलन होती है, रोगी स्पर्श 
और शोर को नही सहन कर सकता । पिकरिक ऐसिड, जिकम सेटेलिकम तथा 
फॉसफोरस मे भी कभी-कभी कमर के नीचे जलन होती है । 

(२) सर्वांगीण यकावद (760 िशागहट् शी 0४० 6 9009)-- 
जब कोई व्यक्ति अपने को हर दृष्टि से थका हुआ, शक्तिहीन, पस्त पायें, 
सर्वांगीण कमज़ोर, नि स्वत्व, और यह थकावट दिनोदिन वढती जाय, यह भी 
सभव है कि इस बढती हुई थकावट का अन्त पक्षाघात मे हो जाय, थोडा-सा 
भी शारीरिक या मानसिक श्रम करने मे अगर वह अपने को असमर्थ पाये, 
तो इस औषधि को स्मरण करना चाहिये | डा० नेश लिखते हैं कि एक 
वृद्ध पुरुष जो सालूमर पहले सर्वथा स्वस्थ था, अनुभव करने रूगा कि उसकी 
दिमाग्री ताकत क्षीण होती जा रही थी, उनसे इलाज कराने आया । वह 
अनुमव करता था कि उसके सिर के पिछले भाग में हर समय भारीपन रहता 
है, वह कोई मानसिक-कार्य नहीं कर सकता था, सोच-विचार करना भी 
उसके लिये भारी था, उसे उन्होने पिकरिक ऐसिड ६ शक्ति का चूर्ण दिया और 
वह जल्दी ही ठीक हो गया । 

मस्तिष्क की थकावट में हमे जेलसोमियम, फॉसफोरस, फॉसफोरिक 
ऐसिड, पिकरिक ऐसिड, अर्जेन्टम नाइट्रिंकम, सलरूफर, एलमिया, तथा 
साइलोशिया की एक-साथ तुलना करनी चाहिये क्योकि इन सब औषधियों 
का मस्तिष्क, मेह-दड तथा सपूर्ण स्नायु-मडलू पर प्रमाव है। पिकरिक ऐसिंड 
तथा फॉसफोरिक ऐसिड बहुत मिलते-जुलूते हैं, इन मे से किसी एक का निर्णय 
कर सकना कठिन हो जाता है | इनकी तुरूना निम्न है 


पिकरिक ऐसिड फॉसफोरिक ऐसिड 
# जननाँगो की उत्तेजना (॥77[8007) *जननागो की कमजोरी (५/००:४०४५» 
* रोगी जल्दी-जल्दी थक जाता है * रोगी कमजोरी अनुभव करता है 
(766 ६€७॥णष्ट) (72०07080०06 #०७॥7) 


पिकरिक ऐसिड (एछा० 40०0) भ२५ 


पिकरिक ऐसिड फॉसफोरिक ऐसिड 
+ पीठ तथा अगो से मारीपन होना * अगो के सचालन मे घधीमापन होना 
(छ6०ए॥7१९६५) (80977055 
+ दिमाग मे थकावट * सन में थकावट 
(9भा धा्त) (श/०७/०४०४५ ० 7्रग76 ) 
+ ठड़ से आराम + गर्मी से आराम 
(8७6४ 77०0 ०006 &ए) (36७४० 00 जब) 


(३) स्कूल में पढने वाले युवको, अध्यापकों, मानसिक-कार्य करने वालों 
के लिए दिमागी यकावट मे उपयोगी-- जब बच्चे पढता-लिखना शुरु करते हैं, 
तव जो बच्चे थोडें-से भी मानसिक-प्रयास से थक जाते हैं, सिर मे दर्द होने 
लगता है, जब भी पढ़ना शुरु करते हैं सिर-दर्द लौट आाता है, उनके लिये 
यह उपयोगी है | स्कूल में पढाई शुरु करते ही सिर मे दर्द होने लगता है। 
सानसिक-श्रम से सिर में चक्कर आ जाता है। विद्यार्थियो, अध्यापको, दिमागी 
काम करने वालो के लिये अगर उन्हें मानसिक-श्रम से सिर-दर्द होने लगे, थकावट 
आजाय, काम न किया जा सके, तो यह उपयोगी है| व्यापारियों के लिये जिन 
पर कार्य का अत्यन्त मार रहता है, यह लामप्रद-औषधि है । जिन विद्यार्थियों 
का पढने में ध्यान केन्द्रित नही होता उन्हें डा० क्लार्क इथूज़ा के पाउडर दिया 
करते थे जिन्हें वे 'फंक पिल्स” कहते थे, इनसे विद्याथियों का ध्यान केन्द्रित हो 
जाता था । 

(४) ठड़ से तथा विश्राम से और इसीलिये रात को रोगी लॉभ अनुभव 
करता है, दिन फो परेशान रहता है--यह गर्म (४४४८॥) औषधि है, इसलिए 
रोगी दिन की गर्मी को वर्दाइत नही कर सकता, ठड पसन्द करता है, ठडी हवा, 
ठड़े पानी से स्तान करना उसे रुचता है। दिन को काम करने की उस मे शक्ति 
नही रहती, रात्त को जब वह विस्तर पर पड जाता है तब उसे आराम मिलता 

है, सोने से उसका रोग शात होता है। वह इतना थका रहता है कि दिनमर 
ऊघता रहता हैं। इस ऊघाई का नतीजा यह होता है कि रात को तवीद नही 
आती | कमजोरी को वजह से दिन को मी लेटा रहना ही पसन्द करता है। 

(५) दुख आदि उद्वेंगो से सिर-दर्द---दु ख आदि उद्देंगो से हतोत्साह 
हो जाना और इस प्रकार सिर-दर्द रहना---इसमे भी यह उत्तम औषधि है। 

(६) थकावट, पस्त होना आदि लक्षणों मे अन्य औषधियों से तुलूना-- 
जब भनुष्य अत्यन्त शक्तिहीन, पस्त (70877260) हो जाता है--भले ही वह 
शारीरिक कमजोरी हो या मानसिक---तव निम्न-औषधियो पर ध्यान देना 
उचित है | इनके लक्षणों को हम आगे दे रहे हैं--- 


५२६ होम्योपेथिक औपधियों का सजीव-जित्रण 


(कमजोरी में मुख्य-मुरुष औपधियाँ) 

अर्जेन्टम नाइट्रिकम--व्यापा री, विद्यार्यी, एक्टर आदि को मानसिक-कार्य 
से थकान आ जाती है। सवीगीण थकान, कमजोरी, सुन्नपन, कपन, पेट मे गेंस 
आदि लक्षण उत्पन्न हो जाने मे उपयोगी है। 

आसे निक--इसकी कमजोरी शारीरिक कमज़ोरी होती है, पिकरिक को 

कमजोरी से बहुत ज्यादा | रोगी सचमुच सकट की स्थिति में होता है । 

| फलकेरिया कार्व--इसकी कमज़ोरी मैथुन के वाद अनुमव होती है। 
रत्रो-सग के वाद अगो में शिथिलता, हाय-पैर मे कपकपी, थकाबट, सिर-दर्द 
भादि होने लगता है। इस प्रकार की नि सत्वता प्राय प्रात काल अधिक 
अनुभव होती है। 

चायना--रोगी मे रक्त का अभाव हो जाता है। बहुत अधिक खून जाने, 
बहुत अधिक पसीना आने, दस्त आने से कमज़ोरी मे यह लामग्रद है । वीर्य- 
क्षय से होने वाली कमजोरी में भी इससे छाम होता है। जीवन-प्रद किसी भी 
स्नाव के निकल जाने पर इसे स्मरण करना चाहियें। चायना और फेरम फॉँस 
दोनों क्रमश ३< देने से कमजोरी दूर हो जाती है। 

फोनायम--हस्त-मैथुन आदि घृणित आदतों से होने वाली कमज़ोरी मे 
इससे लाम होत, है। 

जेलसीमियम-- मास-पेशियो की शिथिलकृता, सव अगो »में भारीपन, 
थकावट, स्तायविक कपन, निद्राृता, जडता, सिर मे चचकर आना आदि लक्षणों 
में दी जातो है। 

नेदुस कार्ब--- सूर्य की गर्मी से थकावट आ जाने पर उपयोगी है। 

पिकरिक ऐसिह---क्रमश होने वाली स्नायविक-क्षीणता (शि०7५४07) 
में जो थकावट के रूप मे शुरु होती है और जिसका अन्त पक्षाघात में हो सकता 
है। शरीर के कई अग सुन्‍्न होने लगते है, अगो मे बोझ, मारीपन महसूस होता 
है, रोगी लेटे रहना चाहता है, ज़रा-सी हरकत या परिश्रम को सहन नही कर 
सकता निद्रा-नाश, सानसिक-श्रस या चिन्ता से ऐसी हालत पैदा हो जाती है। 


रोगी में नितान्त उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है, किसी काम को करने को जी नही 
चाहता । 


पिकरिक ऐसिड मे कमर के नीचे मेरु-दण्ड (].प्रा0 शा 9॥76) पर हाथ 
लगाने से गर्मी महसूस होती है, कमर-दर्द भी होता है। 

फॉसफोरस--कमज़ोरी (५/८४|॥५६४) के साथ रोगी मे चिडचिडाहट 
(एग्राबणा५) भी पाई जाती है। रोगी प्रत्येक वाह्य-सवेदन (फिर 


प्राएए68$07) से चिड उठता है। शोर-गुल, रोशनी, उमग्र-गध--किसी चीज 
को बर्दाइत नही कर सकता। 
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फॉसफोरिक ऐसिड--ऊपर जितनी ओऔषधियो का हमने ज़िक्र किया उनमे 
से पिकरिक ऐसिड, फॉसफोरस तथा फॉसफोरिक ऐसिड--ये तीनो एकनसी हैं। 
इन तीनों मे थकावट, कमजोरी, कपन, जलन और जनने द्रवियो पर प्रमाव पाया 
जाता है। इन तीनो मे फॉसफोरिक ऐसिड में सब से अधिक कमज़ोरी पायी 
जाती है। रोगी इतना कमज़ोर, शिथिल, उपेक्षावान हो जाता है जितना अन्य 
किसी औषधि मे नहीं होता । 
सेलेनियम--अत्यघिक विषय-भोग करने से कमज़ोरी। रोगी को 
'मृत्राशय-मुखशायी-प्रन्य' (070४6 890) का ज्लाव टपकता रहता है, 
नींद मे वीय॑-त्नाव हो जाता है। 
सलफर--मूख से शक्तिहीनता जो खाने से चली “जाती है, ऐसी कमजोरी 
में उपयोगी है । 
सा नक्स तथा हाइपोफॉस--डा० वर्नेट 'क्यूरेविलिटिं ऑफ द्यूमस बाई 
मेडिसिन! मे लिखते हैं कि नकस वोसिका १५ तथा कलकेरिया हाइपोफॉस रेफ 
लक्षणानुसार कमजोरी दूर करने वाली--'शी 70णाते ए०८-॥6 पए हैं। 
शक्ति तथा प्रकृति--६,३० (औषधि 'गर्म--र्ते०--अरकृति के लिये है) 
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(१) मानसिक-दृष्टि से अपने को सबसे बड़ा समझ्तनना--यह हिस्टीरिया- 
ग्रस्त उन रोगियो की दवा है जो अपने को दूसरों से बडा समझते हैं । स्त्री 
घमड मे अपने को इतना बडा समझती है कि दूसरो को तुच्छ, अत्यन्त छोटा 
समभने लगती है। रानी की तरह गर्दन तान कर चलती है मानो उसके चारो 
तरफ के लोग तुच्छ, घणित जीव हो । उन पर नज़र उठा कर देखना भी अपनी 
शान के खिलाफ समभती है। उन्हे अपनी स्थिति से बहुत नीचे-का प्राणी 
ख्याल करती है, मानो उसके सामने सव कीडे-मकौडे हो । अपने रिश्तेदारों को 
अपने वश से बहुत हीन समझती है । 

(२) पक 5 से भी अपने को सब से बडा समझती है--इस 
भानसिक-विक्षेप का असर यहा तक होता है कि वह दूसरो को शारीरिक-दृष्टि 
से भी अपने से बहुत छोटा देखती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर 
किला बडा है, उसके शरीर के मुकाबिले मे दूसरो का शरीर उसे बहुत छोटा 
डक देता हे । दूसरो की तुच्छता, क्षुद्रता, छोटेपन को देखकर उनके प्रति 
बा पर घृणा का भाव झलकता है। छोटे-छोटे मामछो मे जिनमे 
बे का कोई स्थान नही होता वह गभीर-मुद्रा घारण कर लेती है, और 

।-जरा-सी बात पर चिदने रूगती है, मुह फुला लेती है। 
(३) कमी दु-शो कभो प्रसन्‍त--परिवर्तित सानसिक-सुद्रा मे रहती है-- 
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उसकी मानसिक-मुद्रा बदखती रहती है। कमी यह दु री दिखसाई देती है, कमी 
प्रससी । दस प्रकार मानसिक-मद्रा का परिगसेन इलनिशिया, जोह्स, नश्म 
मौस्फेटा, पह्स तथा एकोनाइट भे भी पाया जाता है । मे सब हिस्टीरिया-एस्ल 
दीगी के लक्षण हैं । 

(४) जोवन से घुणा परन्तु मृत्यु गे मय--गय परम क्ौषधि का प्रमुख 
लक्षण है। उसे उर लगा रहता है कि हुए अगहीनी बात ने हो। जाग, ऐसान 
हो कि उसका पति जो रोज खोट आया करता मै आज ने लौटे । यह फीवन मे 
घुणा करती है, चिटलिटा स्वभाव होगा है, झर छगनता है, परसु मरने से 
भी डरती है। 

उक्त प्रकार की अवस्पा हर जाने, रज, गुस्या, अभहेवार, विपय-आासना 
आदि से उत्पन्न हो सकती है । 

(५) दर्द घोरे-पोरे बढ़ता और प्ीरे-पोरे घटता है--इसतवा दर्द 
धीरे-धीरे वढता है, और उच्च-धिस र पर आ जाने के साद पीरेन्धोरे घदता 
है, और दर्द का स्थान सुन्त पड जाता है। स्टैनम के दर्द मे भी यही लट्ाण 
हैं, परन्तु स्टंनस मे छाती की अत्यधिक कमशोरो होती है, जो प्लैटिनम में 
नही है। बेछाडोना और मंग फॉस में दर्द एशाएक शुद होता है और एगाएक 
ही समाप्त हो जाता है। सलफ्यूरिक ऐसिट मे दर्द घीरे-धीरे बढ़ता है, परन्तु 
एकाएक हट जाना है । 

(६) शारोरिफ तया मानसिक लक्षणों फा पर्याप-क्रम (2॥ए5९8] शत 
ग्रधाश इजग़ाएण0ता53 शीहााधा०ए)--दरस औषधि गा एक विभेषन्‍्दसण 
यह है कि जब्र शारीरिक-लक्षण प्रकट होते हैं, तव मानप्तिक-लक्षण नहीं रहते, 
जब मानसिक-लक्षण प्रकट होते हूँ, तब शारगीरिया-लक्षण नही रहते | डॉ० 
नेश ने एक पागरूपन के रोगी का उल्लेख किया है जिसके मानसिक-लक्षण तया 
रीढ' की हड्ढी--मेद-द ड--मे दर्द के छक्षण एक-दूसरे के बाद आते-जाते रहते 
थे। जब मानसिक-लक्षण प्रकट होते थे त्तव स्पाइन का दर्द गायब हो जाता था, 
जब स्पाइन का दर्द प्रकट होता था तब मानसिक-लक्षण नही रहते थे । वह 
इस औपधि से ठीक हो गया । 

(७) गुदा-प्रदेश मे ट्टी चिकनो मिट्टी की तरह चिपक जातो है-- 
मल गुदा-प्र देश मे चिकनी मिट्टी की तरह चिपट जाता है । कब्ज मे जब नक्स- 
वोमिका से भी फल नही मिलता तब यह उसे दूर कर देता है । 

(८) अप्राकृतिक संथुन की प्रवृत्ति--जिन लोगो मे अप्राकृतिक-मंथुन की 
घृणित प्रवृत्ति पायी जाती है उनकी इस प्रवृत्ति को यह रोक देता है। 

(९) रजोधरमम समय से पहले, देर तफ रहने वाला, स्पाह रग का होता 
है--माहवारी अपने नियमित समय से बहुत पहले होती है, देर तक रहती है, 


| 
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थौर खून का रंग स्याह, जमा हुआ बौर बदबूदार होता है । बच्चेदानी मे दर्द 
होता हैं, खुजली होती है, और ऐसा रूगता है कि मानो लटक रही है । 

(१०) स्त्रियो में अत्यन्त काम की प्रवृत्ति (भिश्ञाग०#07धा॥)-- 
स्त्रियों मे, विशेषकर कुमारियों मे अत्युत्तट काम-भावना इस औषधि में पायी 
जाती है। सेक्‍स की चेतना का समय से पहले जाग उठनवा इसका निर्देशक- 
लक्षण है। जननेन्द्रिय इतनी संवेदनशील होती है कि चिकित्सक परीक्षा करने 
के लिये मी उसे छू नही सकता, छूते ही उसे ऐंठन पड जाती है। ऐसी स्त्रिया 
मंथुन से वेहोश हो जाती है। ऐसी स्त्रियों के वाझपन को प्लेटिनम दूर देता है। 


(काम-प्रवृत्ति के इलाज की मुख्य-मुख्य औषधियां ) 


प्लेटिनम--सवयुवतिया जिनके ग्रुप्ताग तथा काम-वासना समय से 
पहले जाग उठते हैं, जिन्हें काम-चेष्टाए आ घेरती हैं, और बुरी आदतो की 
लत पड जाती है उनके लिए यह उपयोगी है | गर्मवती स्त्रियों को सगम की 
प्रबल इच्छा होने पर यह लछाभप्रद है। गुप्ताग इतने नाजुक होते हैं कि 
उनको छूकर परीक्षा नहीं कर सकता । 
एस्टेरियस--विषय-तृष्णा इतनी जवर्दस्त होती है कि मंधुन से भी 
दूर नही होती। स्त्री तथा पुरुष दोनो के लिये उपयोगी है। 
एपिस---विघवाओ की अत्यधिक विषय-मोग की इच्छा । 
कॉफिया--जननागो मे विपय-मोग की खुजली, जननागो का चाजुक 
($शाशा९6) होना । 
ग्रेंटिओला तथा प्लैटिनस--गर्भवती स्त्रियों की विषय-मोग की इच्छा । 
हायोसाएमस---रोगी की विषय-भोग की. इतनी उत्कट इच्छा होती है 
कि गुप्तागों को खोलकर दिखलाता है । 
केलि फॉस--अविवाहिता लडकियों मे प्रत्येक माहवारी के बाद विषय- 
कामना की उत्तेजना । 
लिलियम टिग--डिम्ब-ग्रन्थि की शिकायतों के साथ विपषय-वासना 
का होना । 
स्प्रेक्स-- विपय-भोग की प्रवरू इच्छा की दृष्टि से इसके मुकाबिले में 
दूसरी दवा नही है। रोगी अपने को वश में नहीं रख सकता । विषय-भोग की 
इच्छा उसे पागरू-सी कर देती है । 
_ ओरिगेनस-- विपय-भोग की इच्छा से बाधित होकर रोगी हस्त-मंथुन 
करने लगता है। 
फॉसफोरस-- वाधित-सयम के कारण विधवाओं की काम-प्रक्ृत्ति । 


रोगी हायोसाएमस की तरह गुप्तागों को खोलकर दिखलाता है। 
३४ 


रो 
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(११) शवित तथा प्रकृति-- ६,३० (रोगी ठडी हवा में घूमना पसन्द 
करता है) 


प्लम्बम मेटैलिकम--प्तीसा, 

(शएाश5तश धरराातटा॥श) 
जलजपएशर 3.5 8२० ९28२7 700.5725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) पेट-दर्द के समय रोगी अनुभव (५) आँतो की शियिल्‍ता (कब्ज) 
फरता है कि उसके पेट की पेशी (६) मूत्र-द्वार की शिथिलता (मूत्र 
को किसी ने पीछे पीठ की ओर रुक जाना) 

खींच रखा है ([0 2७0०॥गराश (७) मन की शिधिलता (सोच न 
००॥0 ०णा6 6७8 8$ यम & सकना) 

50778 5 एण्ड 008 ४060- (८) शिविल्ल मन से भी रोगी का 
गया 4099705$ ॥6 शुआ॥०) सोचते रहना और नींद खो बेठना 
धीरे-धीरे होने बाला पक्षाघात (९) रोगी अपना रोग बहुत बढा- 
(कतरर्श 99768$ ए 48705 200. चढा फर कहता है--बहाना 
ग87 9५9 ए७3 ० ए0]8) बनाता है 

(३) त्वचा की शिथिलता या सघेदन- (१०) दातो के साथ मसूडो पर नीली 


ना 


(२ 


बीलता का हास (8088श- लकौर का पड़ जाना 
859, 4.80 ० ६७॥४४0४०)) (११) मन के क्षीण होने के साथ तन 
(४) कहई गिर पड़ती है का भी क्षीण होते जाना 


(४६६ 6709) (॥780&07 ) 

जो छोग पेन्टिग का या छापेखाना में कम्पोजिंग का काम करते हैं, उन्हे 
दिन-रात सीसे के सपर्क में आना पडता है। पेन्ट मे सीसा होता है, और टाइप 
तो सीसे का ही होता है। नये पेन्ट हुए मकान में सोने से अनेक व्यक्तियों को 
पेट-दर्द होने लगता है जिसे 'सीसे का दर्द' ([,०४0 (१0॥0) कहा जा सकता है । 
कम्पीजीटरों को इसी प्रकार का पेट-दर्द तथा अगो का पक्षाघात (7४59 रण 
|९४0 ०7८७७) पाया जाता है। नये पेट हुए मकान में पेट का क्या सूक्ष्म तत्व 
है जो मनुष्य को रूण कर देता है, या सीसे के टाइप मे क्‍या सूक्ष्म-तत्व है जो 
कम्पोज़ीटरों को पक्षाघात की तरफ ले जाता है ? इसका उत्तर सिवाय इसके 
नया हो सकता है कि सीसे के सू#म-अणु जो माइक्रोस्कोप से भी नही देखे जा 
मक़ते, व्यक्ति की जीवनी-शकित पर आक्रमण करते हैं, और पेट-दर्द या पक्षाघात 
कोनमी अवस्था उतन्न कर देते है। होम्योपैथी की दृष्टि से वे सीसे की 'परीक्षा- 


प्लम्बम मेठेलिकम--सीसा, (पाए (०धाणा॥)।. ४३१ 


सिद्धि (70५78) के शिकार हो रहे होते हैं। किसी रोग में इस प्रकार के 
लक्षणो के उत्पन्त हो जाने पर प्लम्बम लामदायक सिद्ध होता है। 

(१) पेट-दर्द के साथ रोगी अनुभव करता है कि उसके पेट की पेशी 
को किसी ने पीछे पीठ की ओर खींच रखा है ( ॥ 00 
९०॥0 076 ६8 8॥7 8 हगाए 75 - छह 6 89007णा (0- 
भरश्वव5 (6 8076)--पेट-दर्द ऐसा होता है मानों पेट को कोई पीछे से 
रीढ की हड्डी की तरफ रस्सी से खीच रहा है। यह खिंचाव या तो सिर्फ 
अनुभूति के रूप मे होता है, या तो पेट सचमुच पीछे की ओर पिचक जाता है 
और पीठ के साथ रूग जाता है। दर्द से रोगी वेचन हो जाता है। दर्द अगर नीचे 
की तरफ फैलता है तो पावों मे ऐठन होती है, ऊपर की ओर फंलता है तो 
वेहोशी आ जाती है। रोगी अपने शरीर को रूम्बा फैलाने की कोशिश करता है, 
परन्तु किसी करवट उसे चैच नही मिछता । इस दर्द के साथ प्राय कब्ज रहती 
है। पेट-दर्दे मे इसका मुख्य-लक्षण दर्द के साथ पेट का पीठ के साथ सट जाना 
है। पेट का दर्द बेलाडोना, फौलोसिन्य, क्यूप्रम, संग फॉस और डायोस्कोरिया में 
भी है, परन्तु इनका भेद निम्न है 

वेलाडोना का पेट-दर्द--यह चलता-फिरता पेट-दर्द है जो यकायक आता 
और यकायक चला जाता है | रोगी ऐसा अनुभव करता है मानो पेट मे कील 
घुसेडी जा रही है । थोड़े भी स्पर्श से दर्द बढ जाता है, रोगी पेट-दर्द के स्थाव 
को छूने नही देता, परन्तु जोर से दवाने से आराम आता हं। 

फौलोसिन्ध का पेट-दर्द--यह पेट-दर्द प्लम्बम के दर्द जैसा है, जो कि 
नाभि-प्रदेश के केन्द्रीय-स्थान से उठता है, वहा से उठकर सारे पेट मे तथा छाती 
तक फैल जाता हैं। रोगी ऐसा अनुभव करता है मानो उसकी आते पत्थरों के 
दो पाठो से पिसी जा रही हैं । रोगी व्दें से दोहरा हुआ जाता है । दोहरा 
होने से पेट जब दबता है तो उस्ते आराम आता है । अगर रोगी किसी सख्त 
वस्तु के साथ पेट को दवाता है तो पेट-दर्द हल्का पड जाता है। 

क्यूप्रस का पेट-दर्द--इस में पेट मे भयकर एऐठन पडती है। आँतो के एक 
भश्ञ के दूसरे अंडा मे घुस जाने (055750७०07) पर जो मयकर पेट-दर्द 
होता है, जिसमे रोगी की चीखें निकल जाती हैं, उल्दी होने लगती है. उसमे 
यह औपधि आइचर्य-जनक काये करती है। है 

भंग फ़ॉस का पेट-दर्द--इसका दर्द सेक से, ठागो को सिकोड कर लेटने 
से, दवाने से ठीक होता है, परन्तु विशेष-लक्षण सेक से दर्द का कम होना है। 

पेट-दर्द मे प्लम्बस और प्लेटिनम की छुलना--पेट-दर्द में नाभि-प्रदेंश से 
पीठ की तरफ रस्सी से खिचे जाने का अनुभव प्लेंटिनम मे भी वाया जाता है। 
पेंटरों के पेट-दर्द में दोनों दवाओं के लक्षण मिलते है, परन्तु इनके मानसिक- 


१३२ होम्योप॑धिक मौपधियों पा सजीव-सित्रण 


लक्षण एक-दूसरे से मिन्‍न है। प्लग्बम का रोगी उपेक्षा-यूत्ति (70कि०ा००) 
का, शोफातुर (]/०४॥०॥०५) द्वोता है, प्ैदिमम गा धमंडी, उदत तथा अपने 
को सब से बडा समझता #£ | 

(२) धीरे-घोरे होनेवाला पक्षाघात (विज छ्ा०55 शाएं पौधा 
एका8५85 0 छ्व5, धा0 त्रिताए ० ताल ा००)--पह पक्षाघात 

धीरे-घीरे बढ़ता है । त्वचा की, आनो की, मूत्रादाय की, मन की शिपिरछूता 
बढती जाती है, पहले शिन्‍म-शिनत अग्ो का, और अन्त में सपूर्ण-घरीर गा 
पक्षाघात हो जाता है । 

(३) त्वचा की शिथिलता या समेवन-शीछता फा हरास (5॥0708शी- 
7655)--रोगी की त्वचा की सवेदनशीलता धीरे-धीरे कम होती जाती है। उदा- 
हरणाथं, साघारण तौर पर अगर किसी व्यग्रित को चूंटी मारी जाय, तो वह झट 
प्रतिक्रिया करता है, परन्तु प्लम्बम के रोगी को चूंटी मारी जाय, तो घोष्टी देर 
बाद वह कहता है ओह ! इससे स्पष्ट है कि उसकी संवेदनशीलता शिथिल पढनी 
जा रही है। अगुलिया सुना पडने ऊछगती है, हथेली और पाव के तलवे सुन्‍न होने 
लगते है, त्वचा में भी सुन्नपन आने छगता हे। शरीर के अन्य सब अगो का काम 
धीमा पडने लगता है। स्नायु-सस्यान पहले जैसी सजगता से काम नही फरता । 
मास-पेशिया भी अपने काम में ढीली पड जाती है । इस प्रकार शुरु में 'हलका- 
पक्षाघात' (?४055) दिसलाई देता है, किसी-किसी अग में सुन्नपन आने 
लगता है, और अन्त में 'पूर्ण-पक्षाघात' (9०9४५) हो जाता है । 

(४) फलई गिर पडती है (शआ7४ 0709)--इसका भी त्वचा की 
शिधथिलता से ही सबध है । रोगी की वे मासपेशिया जिन फी द्ावित से हाथ 
या पाव को इच्छानुसार घुमाया-फिराया जा सकता है--जिन्‍्हें अग्रेज्जी मे 
'एक्सटेंसर मसल्स' कहते है--शिथिल पड जाते है, और हाथ की मांसपेशी की 
शिथिलता के कारण रोगी की कछई गिर पडती है। वह हारमोनियम तथा 
पियानो नही बजा सकता, कलम हाथ मे ले कर लिख नही सकता, अगुलियो का 
इच्छानुसार सचालन नही कर सकता । जब मासपेशी से अधिक काम लिया जाता 
है तब भी थक जाने के कारण वह काम नही कर सकता, घकी हुई हालत मे 
भीग जाने से भी मासपेशिया जवाब दे देती है। ऐसी हालत मे रस टॉब्स छाम 
करता है, परन्तु रस टॉक्स दीर्घधामी औपधि नही है, हाल के और हल्के रोगो 
में दसका उपयोग किया जाता है, गहरे तथा क्रौनिक लक्षणों में प्लम्भस से ही 
लाभ होता है। 

के (५) भँतो की शिथिज्तता (फन्ज)--इस औपधि की चरित्रगंत- 
शधिलता का प्रमाव आतो पर भी पडता है जिससे आतें शियथिल हो जाती हैं, 
संत को बाहर नही घकेल सकतीं । आतो मे मल सूख जाता है, मल की गांठ 


प्लम्बम मेटैलिकम--सीसा, (?प्रशा0णा 'शक्षीएणा) ई#रैरे 


पड जाती हैं, वह भेंड की मेगनी की तरह का हो जाता है। ओपियम में 
भी ऐसा गठीला मल पाया जाता है | ओोपियम के रोगी को उधघाई रहती है, 
प्लग्बम में स्तायविक-शिथिलता रहती है। अगर प्लेंटिना के लक्षणों पर 
कव्ज़ में छाम न हो, तो प्लम्बस से लाभ होता है। अगर गुदा मे खइक 
मल बहुता-सा इकट्ठा हो जाय, और गुदा की माँस-पेशियो की शिधिलता 
के का रण वह न निकले, तो प्लम्बम्त से मल आ जाता है । सलत कब्ज की यह 
उत्तम औौष घि है । 

(६) मृत्र-दवार की शिपिलता (पेशाव एक जाना) --शिधिलता का मूत्र- 
द्वार पर प्रभाव पडने पर रोगी का पेशाव रुक जाता है। डा० कैन्ट एक स्त्री 
रोगिणी का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि वह दो दिन तक बेहोशी मे पडी रही 
और इस भर्स मे उसका पेशाब रुका रहा। प्लम्बम की उच्च-शवित की एक 
मात्रा से वह होश मे भी आ गयी और उसे पेशाब भी आने छगा। 

(७) मन की शिथिलता (सोच न सकना )--इस औपधि की चहुमुखी 
शिथिलता का प्रमाव मन पर भी पटे बिना नही रहता । रोगी का मन शिथिल 
हो जाता हैं। कुछ भी याद नही रहता । वात समझ में नही आाती। जो-कुठ 
कहना चाहता है उसे कहने के लिये शब्द याद नही आते । मन की गति अति 
वीमी हो जाती है। रोगी से वात करते हुए जब वह देर तक उत्तर नही देता, 
तो छोग समझते है कि वह उत्तर सोच रहा है, परन्तु उसका तो मन ही शिथिल 
पडा होता है इसलिये वह उत्तर दे ही नही पाता । 

(८) शिथिल मन से भी रोगी सोचता रहता है और नींद खो बंठता है-- 
यद्यपि उसका मन अत्यन्त चिथिल हो जाता है, तो भी उसका मन भीतर से 
किसी सोच-विचार में पडा रहता है और नींद नही आती । सोचने के निरन्तर 
प्रयत्न से वह उन्तिद्र हो जाता है। मन काम नहीं करता, तो भी रोगी भिन्‍त- 
भिन्न कल्पनाओ और उद्बेगो से घिरा रहता हैं। इसका परिणाम यह होता 
है कि उन्‍्निव्र-अवस्था (50778) से रोगी मूर्छा ( (०णा) में जा 

पहुंचता है। 

(९) रोगी अपना रोग बहुत बढा-चढ़ा कर कहता है--बहाना बनाता है-- 
डा० कैन्ट छिखते है कि एक स्त्री ने आत्मघात करने के लिये एसिटेट ऑफ लेड 
खा लिया। वह आत्मघात तो नहीं कर सकी, परन्तु उसमे अजीब हिस्टीरिया के 
लक्षण प्रकट होने लगे | जब कोई उसकी तरफ नही देख रहा होता था तव 
वह ठीक रहती थी, परन्तु जव कोई उसकी तरफ ध्यान देता था, अगर किसी के 
कदमो की आहट भी उसे सुनाई पड जाती थी, तो वह बहाना बना कर पलग पर 
पड जाती थी मानो कब-की बीमार हो । जब वह देखती थी कि कोई उसे देख 
नहीं रहा, तव उठकर शी के सामने खडी होकर देखती थी कि वह कितनी 
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सूवसूरत है। अगर रोगी अपने लक्षणा को बटाना बना कर बडाता-चंढाता 
रहे, तो इस औपधि से लाभ होगा। 

(१०) दातो के साथ मसूडो पर नीौछी छफीर पठ जाना--इस ीपधि 
का एक आजमाया हुआ लक्षण यह है फ्रि दातों पर मसूडो के साथ-साथ 
उम्बाई के रुस में एक लम्बी नीली छकीर पट जाती है । 

(११) मन के क्षीण होने के साथ तन का भी क्षोण होते जाना ( शि]8- 
८४॥07)--यह तो हम कह ही चुके है कि सर्वागीण शिथिलतता इस औपधि 
का चरित्रगत-लक्षण है। मन की शिवित्ता के साथ थरीर इतना क्षीण हो 
जाता है कि हड्डियों का ढात्रा मात्र रह जाता है, त्वचा सूख जाती है, उसमें 
भुर्रिया पड जाती है।इस प्रकार के गरीर के सूक जाने फ्रे विषय में अन्य 
ओऔपधियो की चर्चा हम एब्रोटेनस गे कर आये है । 

(१२) वक्त तथा प्रकृति--३, २०, २०० 


पोडोफाइनम (?000ए7#श7रए७) 
ठाजरप्टा२8,5 रा) ए#रव007.8725 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) गडगडाहुट के साथ दस्त अधिक ५) दस्तो तथा सिर-दर्द का पर्याय- 


परिमाण मे होते हैं ऋम (307९ ताक्षायीद्ा 
(२) दस्त में बदबू आती है, दर्द नहीं 9य॥03680७) 
होता (६) सिर-दर्दे का जियर की बीमारी 
(३) दस्त प्रात काल आरभ होकर में पर्याय-क्रम (60208 
दोपहर तक बन्द हो जाता या धीलाकााए का वरटा 
घट जाता है ६70779]65) 
(४) दस्त तथा कब्ज का पर्याय- (७) गुदा-द्वार या जरायु का बाहर 
ऋम (#&लाहा& ताश- निकल पड़ना 
7०80 शी ०णाशाए08-. (८) ज्वर ७ बजे प्रात आता है 
(0) (९) दाहिनी तरफ का रोग 


(१) गडगडाहट के साथ वस्त अधिक परिमाण मे होते हैं--इस भीषधि 
के दस्त अधिक परिमाण मे होते है, वहुत बडे-बडे पनीले दस्त आते हैं, रोगी को 
समझ नही बाता कि इतने भारी दस्त कहा से आ रहें है। दस्त इतना भारी 
होता है कि प्रत्येक दस्त के बाद रोगी समझता है कि सब पानी बह गया और 
भव उसके अन्दर कुछ नही रहा, परन्तु उसके बाद फिर गडगडाहट के साथ 
इसरा दस्त जा जाता है। दस्त आने के पहले गडगड होना और फिर बहुत 
मारी बदबूदार बिना दर्द के दस्त होना--इस औषधि का लक्षण है । दस्त का 


के 


पोडोफाइलम (?00०,ाश़ाप्मा/) प्र्३्५ 


रग हरा या पीला होता है, खून मिला भी हो सकता है। दात निकलते समय 
बच्चों के दस्तो मे भी लाभ करता है। 

(२) दस्त में बदव्‌ भाती है, दर्द नहीं होता--यह जो भारी दस्त आता 
है इसमे बेहद बदवू होती है। अगर दस्त मे बदबू न हों, तो समझ लेना 
चाहिये कि इस औषधि का क्षेत्र नही है। इस दस्त में दर्द भी नहीं होता। 
दस्त ऐसे निकलता है जैसे नल में से पानी एकदम बह पडा हो । 

(३) दस्त प्रात काल आारभ होकर दोपहर तक बन्द हो जाता या घट जाता 
है--इस के दस्तो की विशेषता यह है कि सवेरे शुरु हो जाता है, दिन के दस 
बजे तक बढ़ता रहता है, फिर घट जाता है, या शाम तक स्वाभाविक पाखाना 
आ जाता हैं। रोगी समझता है कि अब ठीक हो गया परन्तु अगले दिन सबेरे 
से फिर वैसे ही दस्त शुरु हो जाते है। सवेरे ४-५ बजे से पाखाना जाने की 
हाजत सल्फर में भी है, उसके दस्त भी दोपहर तक घट जाते हैं । दस्तों मे 
पोडो और सल्फर का लक्षण प्रात काल रोग का बढ जाना है। 

(४) दस्त तथा कब्ज का पर्याव-क्रम (5॥हततक्वाठ ताक्षापराढ फ़ाधिे 
००॥89 ४07)---रोगी को ठड लगी, मानसिक उत्तेजना हुई, शक्ति से अधिक 
काम लिया, कच्चे फल खा गया, गरिष्ठ भोजन किया, या किसी भी कारण से दस्त 
आने लगे, दस्तो के वाद उसे कव्ज हो गई और हफ्तो वह कब्ज का शिकार रहा। 
व्टूटी नहीं आती, टढटी के सिर्फ कुछ ढेले मुशिकिछ् से निकलते हैँ। इसमप्रकार 
दस्त औौर दस्ती के वाद कब्ज--यह पोडोफाइलम का लक्षण है । कमी दस्त, कमी 
कब्ज, इनका एक-दूसरे के बाद आति-जाते रहना इस औपधि में पाया जाता है। 

(/) दस्तो तया सिर-दर्द का पर्याय-क्रम (5]0छ786 ताद्याए॥898 एफ 
१68020॥6)--रोगी को सिर-दर्द होता है, परन्तु सिर-दर्द, समय-समय पर 
बानेवाला सिर-दर्द, किसी तरह का भी सिर-दर्द हो, अगर उसके बाद दस्त 
थाने छगे और सिर-दर्द जाता रहे, दस्त वन्द होने करे वाद फिर सिर-दर्द शुरु हो 
जाय, तो यह भी उसी औषधि का उक्षण है। प्राय देखा जाता है कि पोडोफाह- 
लम के दस्तो मे जब इस औपधि की उच्च-अग्नि की मात्रा दी जाती है तब 
दमन बन्द हो जाते है, और सिर-दर्द शुरु हो जाता है। इसका यही अभिमप्नाय है 
कि औपचि ने एकदम प्रभाव कर दिया है, दस्तो को रोक दिया है, और सिर- 
दर्द शुर हो गया है। परन्तु ऐसी अवस्था में औपधि बदलना ठीक नही क्योकि 
कुछ देर बाद जैसे दस्त चले गये, वेसे सिर-दर्दे मी जपने-आप चला जायगा। 

(६) सिर-दर्द का जिगर की बीमारी से पर्याय-क्रम (9080० 
भाधारधाह एप तएएथ ध0प्रश७६४)--जैसे दस्तो और सिर-दर्दे के पर्याय- 
क्रम मे पोढ़ो उपयोगी है, वैसे सिर-दर्द और जिगर की बीमारी के पर्याय-क्रम 
मे, एक रहे तो दूसरी न रहे--इस में भी यह औपधि उपयोगी है। जिगर की 


९५000 22% :.2, 


५१६ होम्वोपैंधिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


बीमारी के लक्षण है. जिगर के स्थान पर भारीपन, दर्द या मीठा दर्द रहना है, 
खासने पर जिगर के स्थान पर दर्द होता है, मोजन के खट्टे डकार भाते है, 
पीलिया हो जाता है, मुह कडवा रहता है, चककर आते है, और साथ ही दस्तो 
और कव्ज का भी पर्याय-क्रम रहता है। पोडो मुख्य तीर पर जिगर के रोगो 
की दवा है-- (7[ 75 ज़ातयशायओए 8 ए७/ ॥णा००१९) 

(७) गुवा-द्वार या जरायु का बाहर निकल पठना--पाखाने के पहले 
और बाद मे गुदा-दार का बाहर निकल पडना इसका चरित्रगत-लक्षण है। 
भारी वस्तु उठाने से स्थ्रियो मे जरायु भी अपने स्थान से बाहर आा सकता है। 

(८) ज्वर सात बजे प्रात जाता है--रोगी को ज्वर प्रात, सात बजे 
आता है। सर्दी और ज्वर की अवस्था मे रोगी चहत बोलता है, और पसीने की 
अवस्था मे सो जाता है। नींद के समय बहुत पसीना जाता है । 

(९) दाहिनी तरफ का रोग --उस औपधि का छाइको की तरह शरीर 
के दायें भाग पर विशेष प्रमाव॑ है। दाये गले, दाये डिम्ब-्फ़रोश, दायी कोख ने 
दर्द आदि का आक्रमण होता है । 

(१०) शकिति--६, ३०, २०० 


५३७ 


सोरिनम (?४०0शाएएाश) 


5छापटए ७.5 &र० ए&ए।टए.,3588 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) सपूर्ण-शरीर से अत्यन्त बदबू 

आना, (क्रियोज्ञोट से भी दू है), 

(0॥6४. 079 0007 

(6 ९१००४ 9500५) 

त्वचा-सवधी अनेक प्रकार के 

रोगो की प्रकृति (998007[- 

छाए (0 भी [ता05 र्णा 

80॥ 0॥988565) , स्वान न करता 

(३) गर्म मौसम से भी ठंड महसूस 
करना 

(४) शीत-प्रकृति का होते हुए भी 
एग्ड्वीमा पर ठंडी हवा चाहना 

(५) दसे मे लेटने तथा जिस्म से हाय 
अलग फलाकर पडले से आराम 

(६) रोग के आक्रमण के एक दिन 
पहले अत्यन्त स्वस्थ अनुभव 
करना 

(७) गर्भपात के बाद कुछ दिन थोडा- 
थोडा खून झरना 

(५) पतला दस्त भी सुद्दिकल से 
निकलना 

(९) बच्चे का दिनभर खेलना, रात 
भर रोना (लाइको से उल्दा) 

(१०) सुनिर्वाचित-औषधि से भी 
जीवनी-शब्ित मे प्रतिक्रिया का 
न होना; सल्फर से ठुलना 
(जीणे-रोग में सोरिनम तथा 
तझण-रोग से सल्फ्र ) 
(१) सपूर्ण शरोर से 


(२) 


४४00 &.7755 
प्रकृति 


लक्षणों मे कमी (5००7) 


शयर्मी से रोगी को आराम 

अगर्स पोशाक पहनने से आराम 

असिर पर कपडा लपटने से रोगी 
का आराम अनुभव फरना 

*सपचाप जेटे रहने से आराम 


च्छ 


#लक्‍्सीर फटने से रोगी फो आरास 


दर 


“खाने से रोगी का आराम अनुभव 


करना 
#*घिर नीचा करके लेटने से आराम 
अनुभव करना 


लक्षणों में वृद्धि (५४०४०) 


*ठंड, ठडी हवा से वृद्धि 

#सौसम के एकदम बदलने से रोगी 
का परेशान हो जाना, ठंड भमह- 
सूस करना 

*स्तान से रोग की वु्धि 

“बिस्तर फी गर्मी से वद्धि 

#ब्रति-वर्ष रोग का आगमन 
अत्वच्या के रोग के दबने से वि 


अत्यन्त बदबू आना, (क्रियोज्ञोट में भी ग्‌ है) 


(जब रतए 0007 ० 08 ज्ञ06 800ए)-- हंस औषधि का सर्वे- 
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प्रधान लक्षण इसकी बदबू है। सड़े मास की-सी, या से अडे की-सी रोगी से बदबू 
आती; है। रोगी के प्रत्येक खराव से--मल-मूत्र, कान की पस, प्रदर, पसीना, 
माहवारी--से ऐसी दुर्गन्व आती है कि पास खडा नहीं रहा जाता। डा० 
ल्यूयलर ने ऐसे कुछ रोगियो का जिक्र किया है जिनसे इतनी दुर्गन्‍्ध आती थी 
कि उनके पास से हट जाने पर उस दुगेन्ध को भगाने के लिये चिकित्सक को 
ठडी हवा लेने की आवश्यकता महसूस होती थी। ऐसे रोगियो को सोरिनस 
देने से उनका रोग तो ठीक होता ही है, उनकी दुर्गन्‍्ध भी जाती रहती है।इस 
प्रकार की दुर्गन्च का न होना इस औषधि को न देने का छक्षण है । इस औषधि 
का निर्वाचन तभी किया जाना चाहिये जब रोगी मे इस प्रकार की दुर्गेन्ध 
आती हो । ऐसी दुर्गन्‍्व का लक्षण क्रियोज्ञोद मे भी है। 
(२) त्वचा-सम्बन्धी अनेक प्रकार के रोगों की प्रकृति (5780९06709 

0 2॥ [07038 ०0 शुधा] 688888$) , सवा व करना--रोगी की त्वचा, खास- 
कर चेहरा गन्दा लगता है | रोगी की आक्ृति ऐसी प्रतीत होती है जैसे कब से 
उसने स्नान नहीं किया । वह स्नान करने से घवराता भी है, स्तात कम करता 
है, या नही मी करता | अपने को खूब घो भी ले तो भी वह गन्दा, मैला ही 
दीख पडता है। त्वचा खुरदरी होती है, कही से साफ कही से मेठी, जगह-जगह 
फटी हुई। खुजली, छिलकेदार फुन्सिया, त्वचा में दरार्डे जिसमे से आसानी मे 
खून निकलता है, खोौपडी तथा चेहरे का एग्जीमा, सिर पर पपडिया, वार झडना 
आदि त्वचा के रोग इस औपधि की प्रक्कति मे है। रात को विस्तर में रोगी 
सूजली से दीवाना हो जाता है। अगर रात को कपडा उत्तार फेंकता है तो 
सर्दी सताती है, अगर बदन पर कपडा ओढ छेता है तो खुजली सताती है। 

(२) गर्म-मौसस से भी ठड महसूस करना--रोगी इतनी ठड महसूस 
करता है कि गर्म-मौसम में भी गर्म कपडे पहने रहता है। आसमान में बादलों के 
आते ही मकान मे घुस जाता है, वाहर की ठडी हवा वर्दाश्त नहीं कर सकता । 
यद्यपि उससे पहले ही गर्म कपडे पहने होते है, वह उनसे भी ज्यादा गर्म कपदे 
ओढ छेता है । यह रोगी एक तरह का चैरोमीटर होता है। मौसम का उतराव- 
चढाव उसमे दीख पठता है | 

(४) शीत-प्रकृति का होते हुए भी एग्ज्ञीमा पर ठडी हता क्षलता है-- 
प्रथ्पि सोरिनम का रोगी शीनत-प्रकृति का है, सर्दी से घब्राता है, तो भो जहा 
तक उसके एग्जीमा का सवन्ध है, वह उस पर ठडक ही चाहता है, उस पर गम्मे- 
सेक से उसे तकलीफ होती है । रात को एग्जीमा फ्रा कष्ट बढ जाता हैं। रोगी 
की त्वचा ठइ से वचती है परन्तु उसकी त्वचा का एग्ज़ीमा ठड चाहता है। 
हम पहले भी कई जगह लिख आये हैं कि रोगी के छक्षणो मे और रोगी के अगो 
के छक्षणो मे विरोध हो सकता है, परन्तु इस विरोब के होते हुए भी औषधि का 
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चुनाव रोगी के 'व्यापक-लक्षणो' (007०/9]5) के आधार पर ही होगा, एकागी 
(९थघ0०परॉध$) के आधार पर नही । इस प्रकार का विरोध फॉसफोरस और 
आसंतिक में भी पाया जाता है। फ़ाँस शीत-प्रधान--॥४--औषधि है, परन्तु 
इसका रोगी पेट मे ठड ही पसन्द करता है, आइस-क्रीम खाना चाहता है, सिर 
नगा रखना चाहता है। इसी प्रकार आसेनिक भी शीत-प्रधान --(४॥॥४-- 
है, परन्तु सारे जिस्म पर कम्बल ओढे हुए भी वह अपना सिर खिडको को 
हवा के सामने रखना चाहता है। क्योकि फॉस का रोगी आइस-क्रीम चाहता 
है या आर्स अपना सिर ठंडी हवा मे रखता है--इस 'एकागी' (९४४॥०एॉ४7) 
लक्षण को महत्व नही दिया जायगा, इनके व्यापक-लक्षणो' (5०॥02$ ) 
को ही ध्यान मे रखा जायगा, यह देखा जायगा कि अपने स्वरूप मे रांगी किस 
प्रकृति का है । 

(५) दसे में छेटने तथा जिस्म से हाथ अलग फेला कर पडने से आराम-- 
दम का रोगी साधारण तौर पर बैठा रहने मे चेन अनुमव करता है, परन्तु दमे 
में इस औवधि का विचित्र-लक्षण यह है कि वह लेटने पर अपने रोग मे आराम 
अनुभव करता है । इस विचित्र-लक्षण पर सोरिनम देने से दमे को लछाम हो 
जाता है । इसके साथ इसका यह भी लक्षण है कि रोगी अपने अगो को एक- 
दूसरे के सपर्क मे छाना पसन्द नहीं करता, विस्तर में ऐसे छेटता है जिससे हाथ 
जिस्म से न मिले रहें, विस्तर पर अछूग फैले रहें । हाथ को छाती पर रखकर 
नहीं सो सकता | छैकैसिस हाथ को पेट पर रखकर नहीं सो सकता, उसे 
वद-आरामी होती है । 

(६) रोग के आक्रमण के एक दिन पहले अत्यन्त स्वस्थ अनुभव 
करना--इसका एक विचित्र-लक्षण यह है कि जब भी किसी रोग का आक्रमण 
होता है, उससे एक दिन पहले रोगी अत्यन्त स्वस्थ अनुभव करता है। इस 
प्रकार के विचित्र तथा अद्भुत लक्षण होम्योपैथी में महत्वपूर्ण समभे जाते हैं । 

(७) यग्रभपात के बाद कुछ-दिन योडा-योडा खु न झरता (0 दशा 800- 
07 8 ॥॥]6 89978 ० 9]006 6एश५ए 69 06295) --कभी-कभी ऐसा 
होता है कि गर्भपात के वाद जब प्लेसेटा--खेढी--भी निकल जाता है, तव भी 
थोटे-थोडे दिन बाद कुछ ताज़ा खून, चमकीलछा, छाऊ, थक्‍केदार झरा करता है, 
या कई दिन या हफ्तों थोडा-वोश लारू खून रिसा करता है। जब 
भी यह स्त्री खडी होती हे नये सिरे से यह रक्त-लाव होने छगता है, रोगिणी 
ठीक होने मे नही आती । ऐसी दशा मे दो ही औपधिया हैं जो इस रोग को 
ठोक करती हैं--- एक है सोरिनम, दूसरी है सल्फर ! 

(८) पतला दस्त भी सुदिकल से निकलना--इस औषधि के इस 
लक्षण को भुाया नहीं जा सकता | पतला दस्त तो आसानी से निकल जाना 
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चाहिये, परन्तु इसमे पतला दस्त भी आसानी से नहीं निवादता ! इस औपधि 
में पाखाने के लिये दोडफर जल्दी वाय-मम जाने का सत्फर का छउद्लण, पागान 
के समय पेट में हवा का एलो का लक्षण, और पतले दस्त में भी कियाइस 
पायूना निकलने का एल्मिना, चायना और नक्‍्स मौस्कैटा का झक्षण एक 
साथ फया जाता है! 

(९) बच्चे का दिन भर सेना, रात भर रोनॉ--परद्या दिनमर सेठतता 
है, रात भर रोता है। जेलापा में भी वच्चा दिन भर ठीक रहता है, रात मर 
परेशान रहता है । इस दृष्टि से सोरिनम तथा जेलापा एक-्समानर | लाइको 
इन दोनो के विपरोत दिन मर बिल्लाता है, रातमर सोता है । 

(१०) सुनिर्वाचित-औषधि से भी जीवनी-॥पित मे प्रतिक्रिया का न होना; 
सल्फर से तुलना--हनीमन का कथन है कि अगर ऊक्षणों के आधार पर मौपधि 
का चुनाव किया जाय, और फिर भी रोग पूर्णतया शान्त न हो, तो इसका यह 
अर्थ है कि रोगी के घरीर में कोई ऐसी 'धातुगत-बाधा' ((0॥ए0॥9॥| 
०४४70०७०7) है, जो उचित दवा के उपयोग से भी रोग को शान्त नहीं होने 
देती। ऐसी वाधाए तीन प्रकार की होती है--तोरा, साइको सिम तया सिफिलिस । 
इनमे से साइकोसिस (प्रमेह--सुझ्ञाक--गोनोरिया का विष-बीज) का जिक्र हम 
मंडोराइनस मे और सिफिलिस (उपदश--सिफिलिस--का विप-बीज) का लिक़ 
भक्‍यू रियस में कर आये है। सोरा (शारीरिक तथा मानसिक खुजली का विप- 
वीज जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन 'सल्फर' में किया गया है) ऐसा सर्व-व्यापक 
दोष है, जो सुनिर्वाचित औपधि देने पर भी रोग को निमू छ नही होने देता । 
इसलिये हनीमन का कथन है कि अगर लक्षणानुसार दवा देने पर भी रोग जड से 
नही जाता था वार-वार उठ खडा होता है, तो इसका कारण सोरा-दोप है। 
इसका नाझ करने के लिये सल्फर देना चाहिये। अगर सल्फर देने पर भी रोग 
जड-मूल से नही जाता तव सोरिनम दिया जाना उचित है। 

जीण-रोग मे सोरिनम तया तरुण-रोग मे सल्फर--रोग की तरुण 

(2०८६८) अवस्था में अगर सुनिर्वाचित-औपधि से छाम नही होता, ती सलफर 
दिया जाता है, और जी ((४070) भवस्था हो, रोग की कठिन हू” हे 


|| 


हो, तव सोरिनम दिया जाता है । अगर सल्फर देने के वाद भी रोग; 
हो, या सल्फर देने के वाद सुनिर्वाचित-औपधि काम न करे, तव भी 

दिया जाता है। बसे सल्फर और सोरि / “5, 7 समानता 

जाती है। दोनो स्नान पसन्द नही करने... ता ५ 
फीडे-फुन्सियो से भरे रहते हैं, मंले-ब'* प्रयोग 

शक्ति की रोग के प्रतिक्रिया के न होने जब 


““- शवित रोग द्वारा ऐसे आकान्त हो 


मा 
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जीवनी-शक्ति को सचेत नही करती, तब सोरिनम उस पर कोडे का-सा प्रहार 
कर उसे जागृत कर देता है और वह रोग के साथ युद्ध करने में जूझ पडता है, 
और रोग को परास्त कर देता है ! 

(११) इस औषधि फे विषय मे अन्य ज्ञातव्य बातें-- 

! गर्भावस्‍था में साता तया बच्चे की दोष-ताशक है--जब माता गर्भवती 
होती है, तद उसकी शारीरिक-अवस्था होम्योप॑थिक-ओऔपधि के प्रभाव के 
लिये इतनी उपयुक्त हो जाती है कि उस समय उसके किसी भी रोग पर औषधि 
देने से उसके अपने तथा वच्चे के मावी-रोग जढ-मूल से जाते रहते है। इस- 
लिये गर्भावस्‍था मे किसी योग्य-चिकित्सक से होम्योपैथिक इलाज कराना 
भावी-जीवन के लिये ठीक रहता है। सोरिक प्रकृति होने पर गर्भावस्‍था में 
सोरिनम् २०० की मात्रा लेने से माता तथा शिशु के अनेक रोग दूर हो जाते है । 

॥ रजोघम के समय चेहरे पर फुन्सियाँ-- (3९०7०) रजोंधर्म के समय 
अगर युवती स्त्रियो के चेहरे पर फुन्सिया निकलें, तो इससे लाम होता है। जो 
फुन्सियाँ हर जाडे में प्रकट होती और गर्मी मे चली जाती है उनमे भी 
यह फलप्रद है । 

ऐए। सुज्ञाक जो न अच्छा हो, न दबे--ऐसे सुज्ञाक मे जो वर्षो से चल 
रहा हो, अच्छा होने मे न आता हो, जिसमे ग्छीट का मवाद कपड़ों में छूगता 
रहता हो, यह छाम करता है । 

7. हर सर्दी की ऋतु से खांसी--जिन छोगो को हर शीत-ऋतु में 
खाँसी हो जाती है, या जिन्हें खुजली या एग्जीमा के दव जाने से खासी बाती 
रहती है, उनके लिये भी यह उपयोगी है। खखार का स्वाद नमकीन होता है। 

ए आइसोपथी तथा होम्योपेयी--आइसोपैथी तथा होम्योपैथी में 

- यह भेद है कि आइसोपैथी भे तो जिस रोग के विष से दवा बनाई जाती है, 
चह उसी रोग में दी जाती है। उदाहरणार्थे, चेचक के विषसे जो लिम्फ लिया 
जाता है वह चेचक को रोकने के लिये दिया जाता है। होम्योपैथी मे जिस रोग 
के विष से औषधि बनायी जाती है वह उसी रोग मे नही दी जाती, उस श्रकार 
के लक्षणों वाले (उसमे नही, उस-जंसे मे) रोग में दी जाती है। होम्योपैथी मे सिर्फ 
सोरिनम का प्रयोग आइसोपैथी के आध्यर पर किया जाता है क्योंकि इसकी 
परीक्षा (20शा्ट) करने पर देखा गया है कि त्वचा की खुजली के विप से 
बनाई गई यह मौषधि त्वचा के रोगो को दूर करती है। रोग के विषो से अन्य- 
औषधिया भी होम्योपैथी मे वनी हैं जिंनका एक-साथ वर्णन हमने पुस्तक 
के अन्त मे 'नोसोड्स” ()१०50065) ---'सेगज-औप घियो'--मे दिया है । 

(१२) शाक्ति तथा प्रकृति--३२०, २०० (भऔषधि जीत--(४ए-- 
प्रकृति के लिये है) 
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चाहिये, परन्तु इसमे पतला दस्त भी आसानी से नहीं निकरप्ता। इस ओऔपधि 
में पाखाने के लिये दोटकर जल्दी वाय-रूम जाने वा सल्फर फा लक्षण, पागाने 
के समय पेट मे हवा का एछो का लक्षण, और पते दस्त में भी कठिनाई से 
पायूाना निकलने का एलूसिना, चायना और नप्स मोस्कैशा छा रोल एक- 
माथ पाया जाता है । पु 

(९) बच्चे फा दिन भर फेलना, रात भर रोना--बच्या दिनमर शेलता 
हे; रात भर रोता है। जेछापा में नी बच्चा दिन भर ठीक रहता है, रात भर 
परेशान रहता है। इस दूृर्टि मे सोरिनम तथा जेलाप एकन्समान है । झादशो 
इन दोनो के विपरोत दिन भर चिल्लाता है, रातमर सोता है । 

(१०) सुनिर्वाचित-ओऔषधि से भो जीवनो-शबित मे प्रतिक्रिया फा म होना, 
सल्फर से तुलना--हनीमेन का कथन है कि अगर छक्षणों फे आधार पर औषधि 
का चुनाव किया जाय, और फिर भी रोग पूर्णतया धान्त न हो, तो इसका यह 
अर्थ है कि रोगी के धरीर में कोई ऐसी 'घातुगत-बाधा' ( (०0श/एा०॥8)] 
00४४ए५।०07) है, जो उचित दवा के उपयोग से भी राग को झानल नहीं होने 
देती। ऐसी वाधाए तीन प्रकार की होती है--सोरा, साइकीमिस तथा लिफिलिस । 
इनमे से साइकोसिस (प्रमेह--सुजाक--गोनोरिया का विप-ब्रीज) का शिक्र हम 
मेडोराइनस में और सिफिलिस (उपदश--सिफिलिस--का विपन्यीज) का जिंक 
सक्‍यू रियस में कर आये है। सोरा (शारीरिक तथा मानसिक खुजली का विप- 
वीज जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन 'सल्फर' में किया गया है) ऐसा सर्थ-ब्यापक 
दोष है, जो सुनिर्वाचित औपधि देने पर भी रोग को निमू छ नही होने देता । 
इसलिये हनीमेन का कथन है कि अगर लक्षणानुसार दवा देने पर मी रोग जड से 
नही जाता या वार-वार उठ खडा होता है, तो इसका कारण सोरा-दोप है! 
इसका नाश करने के लिये सल्फर देना चाहिये। अगर सह्फर देने पर भी रोग 
जइ-मूछ से नहीं जाता तव सोरिनम दिया जाना उचित है। 

जीण-रोग में सोरिनम तथा तरुण-रोग मे सल्फर--रोग की तरुण 
(:000(8) अवस्था में अगर सुनिर्वाचित-औपधि से लाभ नही होता, तो सल्फ़र 
दिया जाता है , और जीर्ण( (॥70णा०) अवस्था हो, रोग की कठिन अवस्था 

हो, तव सोरिनम दिया जाता है। अगर सह्फर देने के वाद भी रोय द्ात्त न 

हो, या सल्फर देने के वाद सुनिर्वाचित-औपधि काम न करे, तव भी सोरिनम 
दिया जाता है। वैसे सलल्‍्फर और सोरिनम के लक्षणों मे समानता भी पायी 
जाती है। दोनो स्नान पसन्द नही करते, दोनो को खुजली बहुत सताती है, दोनो 
फोडे-फुन्सियो से भरे रहते हैं, भंले-वदन होते हैं, दोनो का प्रयोग जीवनी- 
शक्ति की रोग के प्रतिक्रिया के न होने की अवस्था में होता है। जब जीवनी- 
“-. गवित रोग द्वारा ऐसे आकान्त हो जाती है कि अच्छी-से-अच्छी दवा भी 
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जीवनी-शक्ति को सचेत नही करती, तव सोरिनम उमर पर कोडे का-सा प्रहार 
कर उसे जाशत कर देता है और वह रोग के साथ युद्ध करने मे जूझ पदढता है, 
भौर रोग को परास्त कर देता है| 

(११) इस जौषधि के विषय से अन्य ज्ञातव्य बातें-- 

! गर्भावस्‍था में साता तया बच्चे की दोष-नाशक है--जब माता गर्भवती 
होती है, तव उसकी द्वारीरिक-मवस्था होम्योपैथिक-औपधचि के प्रभाव के 
लिये इतनी उपयुक्त हो जाती है कि उस समय उसके किसी भी रोग पर औषधि 
देने से उसके अपने तथा बच्चे के भावी-रोग जड़-मूल से जाते रहते है। इस- 
लिये गर्भावस्‍था में किसी योग्य-चिकित्सक से होम्योपैथिक इलाज कराना 
भावी-जीवन के लिये ठीक रहता है। सोरिक प्रकृति होने पर गर्भावस्‍था में 
सोरिनम्न २०० की मात्रा लेने से माता तथा शिशु के अनेक रोग दूर हो जाते है । 

मं रजोधर्म के समय चेहरे पर फुन्सियाँ--(/४०॥७) रजोधर्म के समय 
- अगर युवती स्त्रियों के चेहरे पर फुन्सिया निकले, तो इससे लाम होता है। जो 
फून्सियाँ हर जाडे में प्रकट होती और गर्मी मे चलछी जाती है उनमे भी 
यह फलप्रद है । 

गा सुज्ञाक जो वे अच्छा हो, न दबे--ऐसे सुज्ाक मे जो वर्षों से चल 
रहा हो, अच्छा होने मे न आता हो, जिसमे ग्लीट का मवाद कपडो में छगता 
रहता हो, यह छाम करता है । 

९ हर सर्दो की ऋतु मे खांसी--जिन छोगो को हर शीत-ऋतु मे 
खाँसी हो जाती है, या जिन्हें खुजली या एग्ज़ीमा के दव जाने से खासी आती 
रहती है, उनके लिये भी यह उपयोगी है। खखार का स्वाद नमकीन होता है। 

५ ओआइसोपंथी तथा होम्योपयी--आइसोपैथी तथा होम्योपैथी से 
यह भेद है कि आइसोपैथी मे तो जिस रोग के विष से दवा बनाई जाती है, 
वह उसी रोग मे दी जाती है । उदाहरणार्थ, चेचक के विष से जो लिम्फ लिया 
जाता है वह चेचक को रोकने के लिये दिया जाता है। होम्योपैथी मे जिस रोग 
के विध से औषधि बनायी जाती है वह उसी रोग मे नही दी जाती, उस प्रकार 
के छक्षणो वाले (उसमे नही, उस-जैसे मे) रोग मे दी जाती है। होम्योपैथी मे सिर्फ 
सोरिनम का प्रयोग आइसोपैथी के आण्यर पर किया जाता है क्योंकि इसकी 
परीक्षा (?70५प्रषठ) करने पर देखा गया है कि त्वचा की खुजली के विप से 
बनाई गई यह औषधि त्वचा के रोगो को दूर करती है । रोग के विषो से अन्य- 
ओपधिया भी होम्योपैथी मे बनी हैं जिनका एक-साथ वर्णन हमने पुस्तक 
के अन्त में 'नोसोड्स” (]ँ०5०००४)--'रोगज-औपधियो'--मे दिया है । 

(१२) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २०० (औषधि गीता--(४गोए-- 
प्रकृति के लिये है) 
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पत्सेटिला (एण-$७7पा।,8) 


यह 'अनेक-कार्य-साथका (?20]एणा०७) ओपयि दें 


उसके लक्षण 


भी बहुत है, इसलिये हम उस औपधि का विवरण दो भागो में विभक्‍त करके 
दे रहे है । 


ठफएण्एछार 4वा,5 #र०0 ?8शप८0/8२6 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) रोगिणी की शारीरिक रचना-- 


(२ 
(३) 


नी 


न्ब् 
जिनाकमन?ी, 


[ प्रथम-भाग--व्यापक-लक्षण ] 


सोटी-ताजी, नक्स पतली-दुबली 
लज्जाशील, नम्न, फोमल, फरदन- 
शील तथा दीर्धसुत्ती स्वभाव 
फ्रन्दनशील स्वभाव मे पत्स, 
नेंटूम म्यूर, छाइकों, सीपिया, 
इग्नेशिया, स्टेनम फी तुलना 
पल्सेटिला का मृदु, नक्स फा उग्र, 
फंसोमिल्ा का फ्रोधी स्वनाव हे 
उचित-अनुचित फे सबंध में 
पल्स के रोगी की विभिन्‍न 
विचार-सरणी 
इक-तरफा शिकापतें 
मुह खुश्क होने पर भी प्यास न 
होना 
गाढ़ी, म्‌दु, हरी या पीली रतूबत 
प्रकृत्ति--- खुली हुवा फो इच्छा' 
भर 'चलने-फिरने से आराभ' 
गरिष्ठ-भोजन की इच्छा जो उसे 
रण कर देता है ( पल्स तथा 
नवस की पेट के लक्षणों में तुलना) 
लक्षणो की परिवेत्तनशीलता 
और दर्द के साथ ठड महसूस 
होना ((॥४४26४७॥४॥ए ०6 
बग्राए005 8006 €शाप्रए 0 
एंप्रतए655 पणग फएथा7ऐ 


१४008.7775 
प्रकृति 

लक्षणा में कमी (860(0॥) 

* ठड, ठढी हवा से रोग घटना 

* कपडा न ओढ़ने से आराम 

* हल्का चलने-फिरने से रोग 
घटना 

* दिल भरफर रोने से जी हल्का 
हो जाना 

* सहानुभूति प्रदक्षित फरने से 
रोग से फम्ी अनुभव करना 

* सूब रो लेने पर अच्छा अनुभव 
करना 


लक्षणों में वृद्धि (४०१5०) 

* गर्मी, गर्म फसरे से परेशानी 
* पाँव भीग जाने से रोग होना 
“ स्राव के रुकने से रोग-वृद्धि 
* सायकाल रोग का बढना 
४ आराम से रोग का बढना 
# हरकत की शुरुआत मे तकलीफ 

महसुस करना 
* गरिष्द भोजन, घी आदि के 

पदार्य खाने से बदहज़मी 
* माहवारी से पहले रोग-बृद्धि 
# गर्भावस्‍था या जयानी के रोग 
* लोह या कुनीन के ठों निक लेने 
से किसी रोग का हो जाता 
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(१) रोगिणों की शारीरिक रचना ((!0787(प0॥0॥) --शरीर-रचना 
की दृष्टि से पल्स-स्त्री मोटी-ताज़ी होती है। उसका शरीर कफ-प्रकृति का 
होता है। उसके शरीर को देख कर कोई नही कह सकता कि वह रोगिन है । पल्‍स 
मुख्य तौर पर स्त्रियों की औषधि है। इसके मुकाविले से तकस पुरुषो की औषधि 
कही जाती है। नक्स का रोगी पतला-दुबला, वात-प्रकृति का कहा जा सकता 
है। इन दोनों के स्वभाव में भी परस्पर-विरोध है। पल्स मृदु-स्वमाव, लज्जाशीऊ 
ओर नम्न-प्रकृति की स्त्री या पुरुष होता है, नक्स का उम्र-स्वभाव होता है, परच्तु 
इसका यह मतलव नही कि स्त्रियो को नक्स या पुरुषो को पल्स नही दिया जा 
सकता, लक्षणानुसार सब को सब-कुछ दिया जा सकता है। 

(२) लज्जाशीज, नम्र, कोमल, ऋन्‍्दनशील तथा दीघं-सूत्री स्वभाव--इस 
ओऔषधि की प्रकृति की स्त्री लज्जाशील, नम्न, मृदु, कोमलर स्वभाव की होती है, 
वीसियो मे उसे पहचाना जा सकता है | वह इतनी मृदु-स्वभ्ाव की और मीठे बोछ 
की होती है कि उसके मुख से किसी के लिये कडवी बात नही निकलती । उसे को ई 
कुछ भी कह दे वह सब सह लेती है, अत्यन्त घैयेशीला होती है। उसके नम्र, मुदु 
तथा को मल स्वभाव के कारण सब उसे चाहते हैं । वह किसी से झगडती नही । 
पति के साथ उसका व्यवहार सदा प्रेम और सौजन्य का होता है । कई स्त्रिया 
ककेशा होती हैं, पति को एक की दो सुनाती है, वह ऐसी नहीं होती । उसके 
कोमल-स्वभाव को देखकर छोग उसका नाजायज्ञ फायदा भी उठाया करते है । 
वह किसी बात में निर्णय पर नही पहुच पाती । सदा सोचा करती है--क्या करू, 
क्या न करू, दृढ़ निश्चय का उसमे अभाव होता है । तुतं-फु्ते काम कर डालना, 
मुस्तैदी से, बिना क्रिकक जो मन मे आया उसी समय उसे निपटा लेना उसे नही 
जाता | सब की वात बने--यही सोचा करती है, और यही कारण है कि सब उसे 
चाहते हैं। हनीमेन ने पल्‍्स पर लिखते हुए लिखा है “एपा|5869 75 श००००।ए 
बत॥ए67 07 श०फ़ ए्माह्श्ाए४0 ाफशशाला(5, धात धरा6 हपा०त 
ति एश३णाड शञ0 लिया तरल 768800005 'तत उ्वणाताए, परत 
कह वुपांलर व प्ाणा ग्रा0एथकमालशाड 8एशा ीणाषशी 09 799 
4978थ' 00 958 8006 ाएथ०१”--अर्थातू, यह औपधि दीघंसुत्री- 
स्वभाव के लोगो के लिये उपयक्त है, और जो व्यक्ति कठपट अपना निर्णय 
कर डालते हैं, और हर काम मे तेजी दिखलाते है, वे मृदु-स्वभाव के भी क्यों 
ने हो, उनके लिये उपयुक्त नही है। इस दृष्टि से मुदु-स्वभाव की अपेक्षा दीर्घ- 

सूची-स्वभाव, आलसी-स्वभाव इस औपधि का मुख्य-लक्षण है । 
फ्र्वनशील-स्वभाव--अगर उसमे कोई दोष है, तो यही कि बह छोटी-सी 

वात से भी इतना परेज्षान हो जाती है कि जरा-ज्ञरा-सी बात पर रोया करतो 

है । अगर कुछ नही नी हुआ, तो भी उसके आसू टपका करते हें, कभी-कभी यह 
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समझना ही कठिन हो जाता है कि वह रो क्‍यों रही है। चिकित्सक के सामने 
अपने रोग के लक्षण कहते-कहते वह रोने छगती है। इस प्रकार का क्रन्दनशील- 
स्वभाव पल्स का अत्यन्त प्रमुख-लक्षण है। ऋन्‍्दनशील-स्वमाव की अन्य 
ओऔपधिरयाँ भी हैं जिनका हम अमी उल्लेख करेंगे । 

(३) ऋन्‍्नशील-स्वभाव मे पल्स, नेद्रम म्पुर, छाइको, सीपिया, इग्ने- 
शिया, स्टेनस की तुलना--इन सव ओौपधियों में क्दनशील-स्वनाव है, परन्तु 
इस स्वभाव के होते हुए भी इनमे निम्न भिन्‍नता है 

पत्स--यह स्त्री स्थूल-शरीर की, मृदु-स्वमाव की ओर आलसी होती है, 
ज़रा-जरा-सी बात में रोया करती है। जब कोई उसके साथ महानुनूति प्रदर्शित 
करता है, तव उसका जी हल्का हो जाता है । वह अपने दु स में सहानुमूति ने 
लिये तरसा करती है। 

नेट्रम म्यूर--रक्तहीन दुवली स्त्री या पुरुष वडा दु खी, हतोत्साह होता है, 
परन्तु अपने दुख पर उसे काबू होता है जैसा पल्स को नही होता। नेद्रम के दु ख 
का प्रकाश तब होता है जब कोई उसके साथ उसके दुख में सहानुभूति 
दर्शाता है। पल्स को अपने दु ख पर काबू नही होता, वह सबके सामने अपने दु.खव 
की गाथा सुनाया करती है। नेट्रम मे ऐसा नही है। जब लोग उसके दु ख में 
सहानुमूति प्रदर्शित करने लगते हैं, यह कहते हैं कि किस प्रकार उसके साथ 
अन्याय हुआ, तव नेट्रम ज़ार-जार जासू वहाने लूगती है, सहानुभूति प्रदर्शित करने 
से उसका दु ख कम नही होता, और उमर आता है, जौर वह नहीं चाहती कि 
कोई उसके साथ सहानुमूति प्रदर्शित करे । कनी-क्रमी तो लोगों को पछताना 
पड जाता है कि उन्होंने क्यो सहानुमूति दिखलाई जिससे उसका दु ख घटने 
के वजाय बढ गया। नेद्रम इस्नेशिया की निक है । 

झाइकोपोडियम--अगर वह किसी के प्रति उपकार का कार्य करे, और 
उसे धन्यवाद दिया जाय, तो घन्यवाद की वात से ही उसे रुआई जा जाती है । 
जब वह रोती है तो घाड़ें मार-मार कर रोती है। छाइको की रोगिणी शारीरिक- 
दृष्टि से कमज़ोर होती है । 

सीपिया--धर के काम मे इसका जी नहीं लूगता, उदास रहती है, रोया 
करती है। प्राय इसके रोने का कारण कोई जरायु-सत्रघो रोग होता है । 
यह सहानुमूति पसन्द नही करती, इसमे यह नेट्रम म्यूर के समान है। 

इस्मेशिया--इसे जो दुख होता है उसे दवाकर रखती है, किसी से कहती 
नही, एकान्त मे बेठ कर खामोशी से दुख सहती है, बाहें भरती है, 
और रोया करती है। आहें मरना इसका प्रधान-लक्षण है। 

स्टंसम--यह भी रोया करती है, रोने से इसकी तकलीफे बढ जाती है। 
रोगिणी अत्यन्त कमज़ोर, विशेषकर छाती मे अत्यन्त कमज़ोरी महसूस होती है । 
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(४) पल्सेटिला का सुदु, नकस का उग्र, तथा कंमोमिला का क्रोधो स्वभाव 
होता है--तोनों की तुलना--जंसा पहले कहा जा चुका है, पल्स और नकक्‍स का 
स्वभाव एक-दूसरे के विपरीत है। पल्स को स्त्रियों की और नक्स को पुरुषो की 
ओआषधि कहा जाता है। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि इनमे से पल्स की 
शिकायतें अधिकतर स्त्रियों मे, और नकक्‍स की शिकायतें अधिकतर पुरुषो मे 
पायी जाती हैं। पल्स के स्व॑ंमाव के विषय में डा० हेरिंग ने लिखा है “मुदु, 
कोमलू तथा दूसरो की बात मान लेना इसका स्वभाव है, किसी भी वात मे 
रोगी रोने ऊुगता है, शोकातुर और निराश, हर वात मे आसू, रोने के कारण 
रोगी अपने लक्षण भी नहीं वता पाता ।” नदस का स्वभाव तेज़ होता है, उद्र- 
स्वभाव, कगडालू, चिडनिडा, प्रतिहिसाशील, एक की दो सुनाने वार । इसी- 
लिये कहा जाता है कि इन दोनो औषधियों के स्वभाव एक-दूसरे से उल्टे हैं। 
अमोमिला का स्वभाव भी तेज़ होता है, परन्तु उससे क्रोध और चिडचिडाहट 
ज्यादा पायी जाती है । उदाहरणाययं, कान के दर्द मे पल्स दें या कंमोमिला दें-- 
इसका निर्णय केसे होगा? दोनो दवाएं कान के दर्द में दी जाती है। फैंसोमिला 
के कान के दर्द मे बच्चा क्रोध दिखलायेगा, चिडचिडाहट दिखलायेगा, किसी वात 
से खुश नही होगा, माता और नर्स पर विगडेगा, उसे लेकर घूमते रहें तभी 
चुप होगा। चिडचिडापन हो तो कंमोमिला से ही यह दर्दे दूर होगा । परन्तु अगर 
बच्चा दयनीयमाव से रोता है, उसे छाती से चिपटा कर उसके प्रति सहानुभूति 
प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, अगर इस से बच्चा चुप द्वो जाता है, तब 
उसे पल्स देना होगा, जो बच्चा यू ही चिल्लाता जाय, चिडचिडाहट दिखलाये, 
जिस पर दया आने के स्थान पर उसे परे फेंक देने को जी करे उसे कमोमिला 

देना होगा । 

(५) उच्ित-अनुचित के सबन्ध में पलस के रोगी को विचित्र विचार- 
सरणी (50786 ४00075$ ० 8०0०0 ०7 990)--उसके विचारों मे 
अजीब गोरखबधा पैदा हो जाता है । वह सोचने लगती है कि सभ्य-समाज मे 
कुछ बातें करना उचित है, कुछ न करना उचित है । उदाहरणार्थ, खाने के कुछ 
पदार्थों के विषय मे उसकी अटपटी घारणाए बन जाती हैं । वह सोचने छगती है 
कि दूध नही पीना चाहिये, अमुक पदार्थे नही खाना चाहिये, और यह सोचते-सोचते 
दूध पीना छोड देती है, कोई विशेष वस्तु खाना छोड देती है। रोगी सोचने 
लगता है कि उसे अपनी पत्नी से सहवास नही करना चाहिये, रोगिणी सोचने 
लगती है कि पति से सहवास करना घृणित कार्य है, नवयुवक या नदयुवती में 
विवाह के श्रति ही घ॒णा पैदा हो जाती है। रोगी बैठा-बैठा घार्मिक विषयो को 
सोचा करता है। यह विचार-सरणी बढते-वढते, पागलपन का रूप घारण कर 
लेती है, और वह चुप बेठा रहता है, अगर कोई प्रश्न पूछा जाय तो उत्तर 
३५ 
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नही देता, देता है तो सिर्फ 'हा' या 'ना' मे उत्तर देता है। इस प्रकार को विचित्र 
विचार-घारा पल्स के रोगी की हो जाती है। 

(६) इक-तरफा शिकायतें (076-आ0०0 ए०9ए|भि्पा5 )-््स 
ओऔषधिका एक विचित्र-लक्षण यह है कि इसमे इक-तरफा शिकायतें पायी जाती हैं । 
सिर के एक तरफ दर्द होगा, अघसीसी-दर्द, सिर के एक हिस्से मे पसीना आयगा, 
दूसरे मे नही, चेहरे के एक हिस्से मे पसीना होगा, दूसरे मे नही, शरीर मे बुखार 
होगा तो एक तरफ गर्म होगा, दूसरः हिस्सा ठीक होगा । डॉ० कैन्‍्ट लिखते हैं 
कि एक स्त्री को जचज्चा-ज्वर था, उसके एक हिस्से में ज्वर के साथ पसीना आ 
रहा था, दूसरा हिस्सा ज्वर से गर्म तो था, परन्तु उसमे पसीना नही भा रहा 
था । पल्‍्स देने से उसका ज्वर जाता रहा । डॉ० टायरूर लिखती हैं कि उनके 
अस्पताल मे एक व्यक्ति इस वात से परेशान था कि उसके चेहरे के एक तरफ़ 
बहुत पसीना आ रहा था, चेहरे का दूसरा हिस्सा खुश्क था। दूसरी सब तरह से वह 
ठीक था, परन्तु इस लक्षण ने उसे चितित कर दिया था। उससे जब पूछा गया 
कि वह वया कोई औषधि ले रहा था, तो उसने कहा कि वह पल्स बहुत देर से 
ले रहा था। असल मे, अनजान मे वह पल्स की (परीक्षा-सिद्धि (?0शा8) कर 
रहा था । औषधि बन्द कर दी गई, और इक-तरफा पसीना आना भी बन्द हो 
गया। पलल्‍्स मे निम्न-लक्षण पाये जाते हैं--शरीर के सिर्फ दायी या बाईं तरफ 
पसीना, एक हाथ या एक पाव गम, दूसरा ठडा, चेहरे का एक तरफ ठड से 
कापना, दूसरी तरफ ठड न रूगना । ऐसे लक्षण विलक्षण हुआ करते हैं, और 

ओऔपषधि के निर्वाचन मे सहायक सिद्ध होते हैं। 

(७) मुह खइक होने पर भी प्यास न होता--यह मी विचित्र-लक्षण है । 
रोगी का मूख खुइक हो तो प्यास लूगनी चाहिये, परन्तु इस औषधि मे मुह के 
खुश्क होने पर भी प्यास नही रूगती । यह लक्षण नकक्‍्स सौस्केटा मे भी पाया 
जाता है, परन्तु उसमे मुह में ही नहीं सपूर्ण शरीर में खुइ्की पायी जाती है । 
मुंह इतना खुश्क होता है कि खुश्की के कारण मोजन गले के नीचे नही उतरता। 
पल्स मे इतनी प्रवल खुश्की तथा सव अगो की खुड्की नही होती । मय रियस मे 
मुह तर रहता है परन्तु मुख के तर रहने पर भी रोगी को बेहद प्यास लगती 
है। एपिस मे भी प्यास न होने के लक्षण हैं, परन्तु उसमे प्यास न होने के साथ 
शरीर मे शोथ होती है । 

(८) गाढी, मृदु, हरो या पीलो रतृबत निकलना (लए, छाधातं, 
दा6श " 76॥09 08०826)--इस जभौषधि के स्रावो की भी अपनी 
विशेषता है । ज्राव गाढे, मृदु, खराश न पैदा करने वाले, न लगने वाले, हरे या 
पीले रग के होते हैं। आाख, कान, नाक या खासी के रूप मे मुख से जो भी 
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पस या थूक आदि निकलते हैं वे गादे होते हैं, हरे या पीले रग के होते हैं, और 
मृदु होते हैं, लगते नहीं | थूक का स्वाद कडवा होता है । 

प्रदर का ख्वाब खूगनेवाला होता है--इन ख्रावो मे प्रदर का स्राव 
अपवाद रूप है। और स्राव तो लगते नही, परन्तु पल्स के रोगी का प्रदर का स्राव 
लगने वाला (2:00०7४४ग१) होता है । इसका यह अभिप्राय नहीं कि पल्स 
के रोगी का प्रदर का स्राव न लूगने वाला (8]&70) कमी नही होता । इस 
औषधि का चरित्रगत-लक्षण तो न ऊूगनेवाला, मृदु स्राव ही है, सिर्फ़ प्रदर मे 
अपवाद है। कमी-कमी अन्य लक्षणों के प्रबल रहते अगर पल्स-रोगिणी को न 
लगने वाला प्रदर हो, तो पल्स ही दवा है क्योकि औषधि का निर्वाचन करते 
हुए लक्षण-समष्टि ( [00॥9 ०६ ६शगएॉा०॥5 ) पर ही ध्यान रखना 
उचित है, एक लक्षण पर नही । 

जकास जिसमें गाढ़ा, हरा या पीला स्राव नाक से निकले---रोगी को 
जुकाम के बार-बार आक्रमण होते हैं जिनमे छीकें आती हैं, नाक बन्द हो जाता 
है, नाक मे गाढी, हरी या पीली रतूबत मरी रहती है, छीको के साथ नाक से 
पानी भी बहता है। नाक का स्राव लगता नही, मृदु (8]शा6) होता है, 
ओर रोगी को जुकाम के होने पर भी बाहर, खुली हवा में टहलने से 
आराम अनुमव होता है, गर्म कमरे में जाने से उसका जुकाम बढ जाता है, 
तबीयत परेशान हो जाती है | बाहर ठडी हवा मे घूमने से वह सास सरलता 
से ले सकता है, बन्द गर्म कमरे मे नाक बन्द हो जाती है। कमी-कमी इस से 
उल्टा भी होता है, रोगी को बन्द कमरे मे छीकें अधिक आने लगती हैं, परन्तु 
ऐसी हालत मे अन्य लक्षणों को ध्यान मे रखकर औषधि का निर्वाचन करना 
चाहिये । साघारण तौर पर पल्स के रोगी को जुकाम मे खुली हवा अच्छी 
लगती है, नाक की रतूचत गाढी, पीछी होती है । नक्स के जुकाम मे भी खुली 
हवा रोगी को ठीक लगती है, परन्तु उसका जुकाम पनीछा होता है, रोगी भी 
शीत-प्रघान होता है। 

(९) प्रकृति--'खुली हवा की इच्छा' और 'चलने-फिरने से आराम'---इस 
ओषधि की प्रकृति इसके निर्वाचन मे वडी सहायक है। इसकी प्रकृति के 
मुख्य लक्षण दो हैं, एक है खुली हवा की इच्छा' (8&#0 | 76 ००था शा), 
तैथा दूसरा है 'चलने-फिरने से आराम (8७९7 पिणा ४[0०छ 770एशआआ०ए() 
इन दोनो में खुली हवा की इच्छा' ज़्यादा प्रमुख है । 

खुली हवा को इच्छा परन्तु भीग जाने से रोग बढ़ना--रोगी को खुली 
हवा पसन्द होती है, खुली, ठडी हवा मे घूमने से उसकी तबीयत हरी रहती 
है। बन्द कमरे भे उसे घुटन महसूस होती है। दर्द भी बन्द कमरे मे रहने से 
बढ़ता है। सव प्रकार की सृजन, स्नायु-शूल, वात-रोग--इन सब मे ठंडक से 
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उसे आराम मिलता है, ठडी वस्तुएं साने से, ठड्े पेय पीने से, सूजन आदि पर 
ठडी पट्टी लगाने से तवीयत ठीक रहती है | यद्यपि पल्‍्स के रोगी को प्यास 
नही >गती, तो भी ठडा पानी पीकर उसे राहत मिलती है। ठड्ें भोजन को बह 
आामानी से पचा लेता है, गर्म मोजन से तवीयत गिर जातो है | प्यास न रहने 
पर भी पानी में बर्फ डालकर वह पानी पीना पसन्द करता है । पल्स का रोगी 
'ऊष्णना“प्रधान--५/ शव7-0]006०0--होता है, इसीलिये वहू ठंड पसन्द 
करता है। इस से उल्ठा नकस 'शीत-प्रधान--(॥9-द्वोता है । 

ठड पसन्द करने पर भो भीगने से रोग बढ़ता है--खुली हवा में सिर-दर्दे, 
चवकर, जुकाम, सासी, दात का दर्द आदि पीडाए पल्स के रोगी की कम हो 
जाती हैं, परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि अगर वह भीग जाता है, तो उसके 
रोग के क्षण व४ जाते है। भीग जाने से उसे पेट-दर्द का दौर पड सकता है, 
आव आते छूग सकती है, दस्त आा सकते हैं, पेशाव रक सकता है, डिम्ब-अ्रन्यियो 
का दर्दे हो सकता है, माहवारी रुक सकती है, वात-रोग हो सकता है, जोडों में 
दर्दे हो सकता है । इसलिये यह समझ लेना चाहिये कि पल्स के रोगी को ठडी 
हवा तो पसन्द है, परन्तु खुष्क ठडी पसन्द है, नमीदार ठडी हवा नहीं। इस 
प्रबगर औषधि की प्रकृति के मेद को समझने से ही उचित ओषधि का निर्वाचन 
हो सकता है। औपधियों को चुनने मे रोगी तथा औषधि की 'प्रकृति'(१(008॥॥9) 
को व्यान में रखना, और दोनो का मेल हो जाय तमी औषधि का निश्चय 
करना--यही होम्योपैथी मे सफलता की कुजी है । 

चलने-फिरने से आराम--रोगी को ठडी हवा से ही नहीं, ठडी हवा मे 
धीरेग्चीरे चलने-फिरने से आराम मिलता है। अगर वह न चले-फिरे, हरकत न 
करे, तो परेशान रहता है, तवीयत बिगड जाती है। उसे कुछ-न-कुछ करते 
रहना चाहिये, बिना कुछ किये वेठे रहना उसकी प्रकृति मे नही है, कुछ-्त-कुछ 
करते रहने से तवीयत वहाल रहती है। हरकत हल्की-हल्की, तेज़ नही। 
आराम से पडे रहने से परेशानी, कुछ-न-कुछ करते रहना, खुली हवा मे धीरे-धीरे 
घूमना, वन्द कमरे मे रोग का बढना, बन्द कमरे मे त्वीयत का ग्रिरना--ये 
लक्षण पल्स की प्रकृति को सुन्दरता से सूचित करते हैं | घीरे-बीरे चलने-फिरने 
से रोगी को आराम होना जिन थोडी-सी दवाओ मे पाया जाता है उनमे पल्स 
नथा फेरम भेट मुख्य हैं । जल्दी-जल्दी हरकत से आराम महसूस होने में मुख्य 
ओपधिया आसेनिक तथा ब्रोमोन हैं। आस के रोगी-वच्चे को तो जितनी भी 
तेज़ गति दी जाय वह घोडी जान पडती है, पल्स प्रकृति का बच्चा धीरे-धीरे 
की हरकत से सन्तुष्ट हो जाता है। क्योकि तेज़ हरकत से उसका शरीर गम हो 


5 भरे 
जाता है, और गर्मी को वह पसन्द नही करता, यही कारण है कि मन्द-गति 
उसे भाती है। 
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(१०) गरिष्ठ-भोजन की इच्छा जो उसे रुग्ण कर देतो हैं (पलस तया 
सब्स की पेट के लक्षणों मे तुलना)-7रोगी को आइस-क्रीम, पेस्ट्री आदि हज्म 
नही होती, परन्तु इन्ही बस्तुओ के लिये उसमे चाह बनी रहती है। वह भाइस- 
क्रीम या अन्य गरिप्ठ-वस्तुएण खा जाता है, जो चीजे विगाड करती हैं उन्‍्हा के 
लिये ऊलचाया करता है, उन्हें खा लेता है, और फिर खा छेने के वाद पेट फूठ 
जाता है। धी के पदार्थ उसे पचते नही, परन्तु उन्हें वह छोडता भी नहीं । ऐमी 
अवस्था में गरिप्ठ-मोजन न पचने पर इस दवा से लाम होता है । पेट की 
शिकायतों में नबस भी उत्तम औपधि है, प्राय अग्वन में नकस देने की ही प्रथा 
है, परन्तु पेट के रोग मे नवस और पल्स में मेंद है। नक्स घी-दूछ पसन्द कर्ता 
है, पचा भी छेता है, मिर्च-ममसाले ज्यादा खाता है, उन्ही से उसका पेट दिगडता 
है, पल्स का पेट घी-चर्वी-गरिष्ठ वस्तुओं को खाने से बिंगठता है, और उन्हें को 
वह खाता भी है। पल्‍्स ठडा खाना चाहता है, वही उसे पचता है, नकस गर्म 
खाना पसन्द करता, वही उसे पचता है, ठडा खाना वह पसन्द नहीं करता। 

(११) दर्द, पाखाना आदि लक्षणों की परिवर्तनशीलता और दर्द के साय 
ठड सहसूस होना( (फक्षाए०४)ा।ए ०" 9ज़ञतए70णा$ 200 लएी॥655 छा 
एशा)--दर्द एक जोड से दूसरे जोड में चला बाना है, दर्द का छक्षण बदलता 
रहता है । रोगी को कमी कव्ज, कमी दस्त, पाखाने का रुग कमी कुछ, कभी 
कुछ, ठड छूगती है तो कमी एक-सी नहीं होती। छक्षण इतने बदलते रहते हैं 
कि उनका आगा-पीछा समझ नही आता । रोगिणी आज जिन लक्षणों की चर्चा 
करती है अगले दिन आकर उन लक्षणो की चर्चा न कर दूसरे ही किन्‍्ही लक्षणों 
की शिकायत करने लगती है। रक्त-ल्लाव कमी होता है, कमी बन्द हो जाता है, 
फिर शुरु हो जाता है, उसका रग मी लगातार वबदरूता रहता है। दस्तो का रग 
कभी हरा, कमी पीला, कभी सफेद, कमी गाढे, कमी पनीछे, कभी झागदार। 
छक्षणों का वदलना दर्दे, पाखाना, ठड और रक्‍न-ल्ाव तक ही सी मित॒ नही 
रहता, यह परिवर्तनशीलता उसके स्वभाव में भी चित्रित दिखलाई देती है-- 
रोगिन कमी चिंठती है, कमी रोती है, कभी वडा मीठा बन जाती है। लक्षणों 

की परिव्तंनशीलता इसका चरित्रगत-लक्षण है । 

दर्द के साथ ठंड महसूस होना (व्रार655 जाती 9शा)--देंर्दे के 

सबधघ मे इस औषधि का विशेष-लक्षण यह है कि दर्द के साथ मुरमुरान्सा जाडा 
लगता है, और जिस परिमाण में दर्द बढ़ता है उसी परिमाण में जाडा भीजोंय 

पकडता है । रोगी की प्रकृति यद्यपि ऊष्णता-प्रधान है, तो भी दर्द के साथ जाडा 

होना इसका अद्मुत तथा विश्विष्ठ लक्षण है । पलसेटिला और ठंडक -मह 

विचित्र-सी बात छगती है, वयोकि पल्‍्स को हम ऊष्ण-प्रकृति (एशभागर-00०५- 
८0) समझते हैं, परन्तु कमी-करमी पल्स में गर्म कमरे में ठंड महसूस का 
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(एगरात्वा०४5 क॥ 8 एधा ॥00ग्रा) का लक्षण भी पाया जाता है। इसके 
लक्षणों का उल्लेख करते हुए “(ध॥५ ४८ ५०75० 0॥ ९37'---'शीत-प्रकृति 
का परन्तु गर्मी न सह सकना--यह भी पाया जाता हैं। बोरिक की “मैटीरिया 
मेडिका' मे पल्स के लक्षणों मे लिखा है “[रा५055, 9००एं५॥ 20 (0॥9', 
बोगर की 'सिनोप्टिक की! मे पल्स के लिये लिखा है '(फराए जला 8९८६८ 
60 ॥64/ --बोगर की 'सिनोप्टिक की' की रिपर्टरी में पत्स को मोटे अक्षरों 





डा० सो० ए म० बोगर 
(१८८८-१९३५) 

मे- (॥॥ए- -लिखा है। इस सबसे पल्स का मुख्य-लक्षण इतना ही है -रोगी 
कक हक या ऊष्ण-प्रकृति का हो, गर्मी को वह वर्दाश्त नही कर सकता, 
देंढे के साथ उसे ठड की भुरमभुराहट प्रत्तीत होती है। दर्द एकदम आता है, 
घीरे-धीरे जाता है। जहर हि 5 
पल्स और श्ीत-प्रकृति--पल्स और साइलोशिया का सबंध--जैसा हमने 

अमी कहा, पल्स अपने स्वमाव से ऊष्णता-प्रघान (५/४४४7-9]00060) है, रोगी 
खुली हवा चाहता है, ठड पसन्द करता है। परन्तु इतने से यह नही समझ लेना 
चाहिये गक वह “शीत-प्रधान' ( (00-00000680 ) नही है। पल्स के रोग के दो 
हक खश सके, (2००७ 5926) तथा 'जीरण-रूप? ((एा०ग्रा० 5828 )। इन 
8 8 से 'तरुण-रूप' मे पल्‍्स 'शीत-प्रधान” (07९) होता है, 'जीणं-रूप' मे 
रा जा (०६) होता है । डाँ० कैन्ट साइलीशिया पर लिखते हुए कहते 
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परध्या, 00 गत ध॥ 3006 (0०पएरग6 38 जाए, ढा69 था एपी5$ 8० 
एर5ए७६5९०१ 88 0 शा 8४०७९ 800 जाएणाएए ४85 ए?ए5 गा ४6 
छव्शाणाएह ७ गाए शा उपज़०ध72 --पल्स का रोगी प्रारम मे शीत- 
प्रधान ही होता है, परन्तु ज्यो-ज्यो रोग बढता जाता है, वह ऊष्णता-प्रधान 
होता जाता है । इमीलिये पल्स के लक्षणो के होने प्र--उप्तकी ऊष्ण-प्रकृति को 
छोड कर--अगर रोग के प्रारभ मे पल्‍्स से लाम न हो, तो साइलीशिया (जो 
शीत-प्रधान है) देना चाहिये, उससे छाम होगा। इस दृष्टि से स्पष्ट हो जाता 
है कि यद्यपि सर्दी-गर्मी की दृष्टि से पल्‍्स और साइलीशिया मे भेद है, तो भी 
इन दोनो का एक-दूसरे से सबध है, और शुष्न्शू रे मे जब पल्‍्स काम नहीं करता, 
तब पह्स के काम को साइलीशिया कर देता है । पल्‍स और साइलीशिया के 
इस सबंध पर हमने कैलि सल्‍्फ पर लिखते हुए प्रकाश डाला है। 


[ द्वितीय-भाग--मुख्य-रोग | 


९0.45 
मुख्य-रोग 
(१) पाव भोग जाने से ऋतु-घ्म (७) कान-दर्दे मे बच्चो के दीनता- 
सक जानता (इस मे पत्स तथा पूर्वक चिल्लाने पर उत्कृष्ट 
कंलकेरिया फॉस की तुलना) औषधि है 
(२) विलम्ब से, और थोडे ही समय (८) झुकाम तथा खासी में गाढ़ा, 
तक मासिक-घधमम होना पीला या हरा स्राव निकलना; 
(३) प्रसब को पीडा मे अनियमितता प्रात काल तर और शाम की 
([प्र९्ष्ठणाधाा। ) सुला स्राव, नाक बन्द होना 


(४) मासिक-घर्म जारी होने के समय (९) आख की गुहौरी (स्टाई ) 
से किसो रोग फा प्रारभ होना (१०) गोनोरिया में गाढ़ा, पीला या 
(५) सासिक से पहले या बीच में हरा मवाद निकलना 
नक्‍सोर फूटना (११) खसरे को. उत्कृष्ट औषधि है 
(६) चेहरे पर झूठी छालिमा का (१२ ) रोग के एक जगह से हटने 
होना जो मासिक-स्राव के हो पर दूसरी जगह चले जाना 
जाने से दूर हो जाती है (](८(8995 ) 

(१) पाव भोग जाने से ऋतु-घर्म रुक जाना (पल्स तथा फेलकेरिया फॉस 
को तुलना)--जिन कुमारियों या स्त्रियों को ऋतु-घर्म हो रहा हो, उनका पाव 
भीगने से, या ऋतु-घर्मे मे ठडे पानी से स्तान करने से, या गीली जगह देर तक 
बैठने से ऋतु बन्द हो जाता है। ऋतु-घर्म के होने के स्थान मे उसके रुक जाने 
से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । लडकी सूकती जाती है, पीली पड जाती है? 
दोनों फेफडो के ऊपर के भाग मे दर्दे होने लगता है, सनव्र पर चिकित्सा न 


"5 < अकेली मा०याक 


भ्भ्२ होम्योपयिक औौपधियों का सजौव-चित्रण 


णाय, तो क्षय-रोग होने की सभावना रहती है । ऐसी अवस्था में पत्स से ऋनु- 

धर्म होने लगता है । डा० कैनन्‍्ट इस सदर्म मे छिखते है कि अगर खडकी का 

क्रतु-काल में स्नान से रज म्राव बन्द हो जाय, उसकी माँ आकर कहे कि जब 
से यह ऋतु-काल में नहायी है, तव से इसका रोग प्रारम हुआ है, तब अगर वह 

लडकी हृष्ट-पुष्ट दीखती है, मोटी-ताज़ी है, तब तो पल्स देना चाहिये, परन्तु 

अगर वह लडकी पतली-दुबली है, और उसने ठडे पानी में पाँव रख दिये है, य । 
ठडे पानी से नहा छी है, और तव से उसे दई होने लगा है या कोर्ड रोग तब से 

चला आ रहा है, तो कलकेरिया फॉस से लाभ होगा। 

(२) विलग्व से, और योडे ही समय तक मासिक-धर्म होना--यह 
ओऔपधि ऋतु-सवधी रोगो मे स्थ्रियो की ।उत्र है। ऋतु विलम्ब से, और थोडे 
ही समय तक रहे, रह-रहकर थोडा-थोडा सेंता रहे, और फिर बन्द हो जाय, 
कमी छाल, कभी पीछा, कमी रग रहित, कभो जमा हुआ, कमी पत्ता, लक्षण 
वदलू-वदलू कर हो, मासिक से पहले पेट में दर्द की अनुभूति हो, दर्द नोचने 
जैसा, रोगिणी को वेचेन करे, और दर्द के साथ सर्दी की ठिदुरन हो, तव पल्स 
छाम करता है। जंसा पहले कहा जा चुका है, दर्द के साथ ठिदुरन, शीत 
छगना इसका विशेष-लक्षण (ऐ८णात्वाः $५॥77079) है। रोगिणी ठंडी हवा 
पसन्द करती है, वन्द कमरे मे घुटन अनुमव करती है। 

(३) प्रसव को पीडा मे अनियमितता--प्रसव के समय का दर्द भी 
अगर अनियमित हो, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी एकदम बन्द हो जाय, 
शूरु से ही दर्द मे ज़ोर न हो, रोगिणी खुली हवा चाहे, बन्द कमरे के दरवाजे- 
खिडकिया खुलवाना चाहे, हर दर्द के आवेग के साथ ठड की झुरझुरी अनुमव 
हो, तो पल्स देने से दर्द मे नियमितता आ जाय्रेगी, और प्रसव सरलता से हो 
जायेगा । 

(४) मासिक-धर्म जारी होने के समय से किसी रोग का प्रारंभ होना-- 
अगर रोगिणी कहे कि जव से उसके मासिक-घर्म होने का समय आया, तब 
से मासिक की गडबडी के कारण वह अस्वस्थ चली आ रही है, चेहरा पीला 


पड गया है, शरीर मे रक्त नही रहा, क्षय-रोग के लक्षण प्रकट होने छगे है, 
खासी-जुकाम रहता है, इनसे पीछा नही छूटता, तव पल्‍्स से लाभ होता है 
ओर मासिक ठीक हो जाने से सब उपद्रव जझ्ान्त हो जाते हैं । 

(५) मासिक से पहले या बोच मे नकसीर फूटना--जब किसी स्त्री को 
मासिक-धर्म से पहले या बीच मे नक्सीर फटे, मासिक के रुक जाने से, देर मे 
होने से, थोडा होने से नक्सीर फूटे, या मासिक इतना हल्के रग का आये मानो 
भदर का-सा ज्ाव है, और अगर रुघिर-स्राव हो, तो भी थोडा-बहुत काला धव्बा 
या रुघिर का काला-सा टुकडा निकले, तो पल्स लाम करता है। 
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(६) चेहरे पर झूठी लालिमा जो मासिक-ल्राव हो जाने से हुट जाय-कई 
स्त्रियो के चेहरे पर झूठी लालिमा जा जाती है, चेहरा फूल जाता है, आख, पेट, 
पाव सब में सूजन-सी आ जाती है। इस फूल जाने से रोगिणी जूता भी नही 
पहन सकती । मासिक-ख्राव होते ही यह झूठी लालिमा, अगो की सूजन, उनका 
फूलना जाता रहता है । पल्स इस दणा में छामप्रद है । 

(७) कान के दर्द से बच्चो के दोनतापुर्व 6 (चल्लाने पर उत्कृष्ट औषधि 
है--यह वच्चो के कान के दर्दे में अत्युत्तम है । कई लोग तो «च्चो के कान के 
दर्द मे उसे अक्मीर मानते हैं। पल्स के रोगी का कान का बहना साधारण-सी 
वात है। गाढा, पीछा मवाद निकलता है जो मृदु (छोथ्व0) होता है, जहा 
लगता है वहाँ जलन नही पैदा करता । कान बन्‍्द-सा हो जाता है, कान का 
पर्दा फट जाने पर यह अत्युत्तम है। खसरे के परिणामस्वरूप अगर कान से 
सुनाई कम देने छगे, तो इस से राम होता है। वच्चो के कान के दर्द में 
कमोमिला भी दी जाती है, परन्तु इन दोनों के मानसिक-लक्षणो मे भेद है। 
केंमोमिला के बच्चे मे क्रोय, खिजलाहट है, उसे पुचकारे तो भी चीखुता है, उसे 
चपतियाने को जी करता है, पल्स-बच्चे के रूदन को सुनकर दया आती है, वह 
दीनतापूर्वक चिल्छाता है और वह पुचकारने से चुप हो जाता है। कान के दर्द मे 
भी इन मानसिक-लक्षणों के आधार पर दवा दी जानी चाहिये । 

(८) जुकाम तथा खासी में गाढ़ा, पोला या हरा स्राव, प्रात काल तर ओर 
शाम को सूखा, बन्द नाक--जुकाम पक जाने पर जब गाढा, पीछा या हरा स्राव 
नाक से आता हो, तव पल्स नया मर्क सौल उत्तम औपधिया है, परन्तु इनमे मेंद 
यह है कि पल्स में प्यास नहीं रहती, सर्क मे प्यास रहती है। पल्‍स में जुकाम और 
खासी दोनो प्रात काल तर रहती हैं, शाम को नाक बन्द हो जाती है और 
खासी खुडक आती है । अगर रोगी का स्वमाव मृदु हो, तो पुराने जुकाम और 
खासी में मिम्न-लक्षणों के रहते पल्‍्स चमत्कारी प्रभाव करता है । लक्षण हैं-- 
प्रात काछ खूब गाढी, पीली या हरी रतूबत निकले, शाम को सूख जाय, रोगी 

को खुली हवा पसन्द हो, खुली हवा में चलने-फिरने को जी करे और नाक 
को किसी प्रकार की गन्ध अनुमव न हो । 

(९) आँख की गुहौरी (स्टाई)---यह औषधि आख की ऊपर की पछको 
पर गुहौरी के लिये उत्तम है। इसकी विशेषता यह है कि गुहौरी पक कर अच्छी 
होती रहती है। गुहौरी अच्छी होकर एक सख्त ढेला-सा पड जाय और 
बार-बार हो, तो स्टंफिसंप्रिया उत्तम है । 

(१०) गोलोरिया से गाढ़ा, पीछा या हरा मवाद--गोनोरिया मे जब 
गाढा, पीछा या हरा मवाद आता है, अगर रोगी गर्मी से परेक्षान होता और 
बाहर खुली हवा में चलना-फिरना पसन्द करता है, तब पल्स की इन दो 
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मुख्य-प्रकृतियों (१/0020०७) के होने पर पल्स छामप्रद सिद्ध होता है। 
अगर ठड लगने से गोनोरिया के रोगी का दवा हुआ रोग उमर काये, या स्त्री- 
प्रसग से तक्त प्रकार का स्राव जारी हो जाय, तव मी यह उत्कृष्ट गौपधि है। 
(११) खसरे को उत्कृष्ट औषधि है--खसरे (7४९४५।८५) की यह 
उत्कृष्ट औषधि है । इसे 'प्रतिरोषक' ([7९ए०ए९८) के तौर पर मी दिया जा 
सकता है | खसरे के दिनो मे ३० शक्ति की मात्रा देते रहने से छाम होता है । 
(१२) रोग के एक जगह से हटने पर उसके दूसरों जगह घले जाना 
(0/९४४४४४४७), पल्‍्स तथा एब्रोटेनमस की तुलना--उक्त दोनो दवाएँ एक रोग 
के हटने पर उसके स्थान में रोग के दूमरी जगह चले जाने में दी जाती हैँ । अगर 
स्‍त्री को मम्प्स (१/एा05)--गलपेडे--हो जायें, और गलपेडो की हालत मे 
उसे ठड लग जाय, तो गले के स्थान मे स्तन सूज जाते हैं, या सूजन किसी 
दूसरी जगह चली जाती है; पुरुष मे ठंड से गलपेडे की सूजन अड कोश में 
चली जाय--इस हालत मे पल्‍स दिया जाता है । पल्स में स्नायु-शुलू या वात-रोग 
पाया जाता है, दर्द इघर-उबर दौडता है, एक जोड से दूसरे जोड मे जाता है, 
सूजन एक ग्रन्थि से दूसरी ग्रन्यि मे चली जाती है, परन्तु इस प्रकार इसके 
एक जगह से हटने और दूसरी जगह चले जाने मे एक विशेषता है । शिकायत 
अपनी जगह तो बदल देती है, परन्तु अपनी प्रकृति नही बदलती । उदाहरणार्य, 
दर्द एक जोड से हस्ता है तो दूसरे जोड मे चला जाता है, रहता वह जोड़ो का 
दर्द ही है, एक ग्रन्यि का शोथ हटता है, दूसरी ग्रन्यि मे चला जाता है, परल्नु 
रहता वह ग्रन्थि-शोथ हो है। जगह बदलता है, प्रकृति नहीं बदलता । 
एड्रोटेनस मे भी रोग जगह वदलता है, परन्तु इसमे रोग जगह ही नही बदलता 
अपनी प्रकृति मी बदल देता है । उदाह रणाथथ, रोगी को आज दस्त आ रहे हैं, 
दस्त बन्द होंगे तो गठिये का रोग हो जायेगा, या रक्त-स्राव होने ऊंगेगा। 
बवासीर के मस्से काट दिये गये, तो एक नई बीमारी खड़ी हो गई जिसका 
पहली से कोई सबंध नही । वच्चे के दस्त रोक दिये गये, तो मस्तिष्क, गुर्दे, या 
जिगर की कोई बीमारी खडी हो गई । ऐलोपैय इसे नई बीमारी का नाम देते 
हैं, परन्तु होम्योपैथी की दृष्टि से यह नया कहा जाने वाला रोग वही पुराने 
रोग का, जो दवा दिया गया, नया रूप है, और इसकी ओऔपधि एब्रोटेनम है । 
इस मे रोगी नीचे से कुश होने लगता है, और यह कृशता नीचे से ऊपर को 
आती है । 
(मासिक-धर्-सवधी रोगो की मुरुय-मुख्य औषधिया) 
पल्सेटिल्ा मुख्य तौर पर स्त्रियों के रोगो को औषधि है । इसका 


रजोघम पर विशेष प्रभाव है । हम यहा रजोघमम के सबंध मे कुछ मुख्य-म्‌रुय 
ओपधिया दे रहे हैं । कुछ का वर्णन हम नक्स मे कर आये हैं--- 


पल्सेटिला (?ए5&79 ) श्श्५्‌ 


पल्‍्सेटिला--माहवारी अनियमित होती है, विलम्ब से होती है, खून जब 
भाता है तब थोडा-थोड़ा आता है | दिन को जब स्त्री चलती-फिरती रहतो है 
तब रक्त-ल्लाव ज्यादा होते है, रात को कम होता है। रक्त-त्लाव का रग हल्का 
होता है, कमी-कमी इतना हल्का कि प्रदर-जैसा रग होता है । 
कॉस्टिकस--माहवारी सिर्फ दित को होती है। जब रोगिणी लेट जाती 
है तब स्राव बन्द हो जाता है। रात को रक्त-ल्लाव नही होता। रक्त-ज्लाव रुक- 
रुक कर होता है । जारी होता है, फिर बन्द हो जाता है, फिर जारी होने 
लगता है। 
कॉफिया--इस मे श्री माहवारी सिर्फ दिन को होती है, लेकिन दिन को 
भी माहवारी दोपहर बाद होती है । 
हैमेसेलिस--इसमे माहवारी बहुत अधिक परिमाण में होती है, परन्तु 
होती सिर्फ दित को है, रात को विल्कुल बन्द हो जाती है । रक्त स्राव जब 
होता है, तव छूगातार एक-सार होता जाता है, कॉस्टिकस की तरह रुक-रुक 
कर नहीं होता । पेड मे सख्त दर्द होता है, कमर मे भी दर्द होता है, दर्द पेट 
तक जाता है। 
बोविस्ट--इसमे रक्त-स्राव राठ को-होता है जब रोगिणी'लेट जाती है । 
उठते ही बन्द हो जाता है। माहवारी हर दो हफ्ते बाद होती है, और उससे 
पहले दस्त आने छगते हैं। पेड्‌ में दर्द होता है। 
मेस्नेशिया कार्ब--इसमे भी बोविस्टा की तरह रक्त-स्नाव सिर्फ रात को 
होता है, उठते ही बन्द हो जाता है। रक्त-त्राव जारी होने से पहले जुकाम 
ही जाता है, नाक बन्द रहने छगती है, और प्रसव जैसी पीडा होती है। 
सोपिया--इसमे माहवारी की हर प्रकार की अनियमितता पायी जाती 
है--जल्दी हो, देर में हो, कम हो, अधिक हो, दर्द हो, न हो, परन्तु इन सब मे 
एक मुख्य-लक्षण यह पाया जाता है कि रोगरिणी यह अनुमव करती है कि 
जरायू आदि सब आन्तरिक-अग योनि-द्वार से बाहुर खिसके आ रहे हैं ओर वह 
ईस सकट को रोकने के लिये एक जाघ को दूसरी जाघ से दवा कर बेठती है। 
(अपने-आप पेशाब निकल जाने पर मुख्य-मुख्य औपधिया ) 
पल्‍सेटिला---अगर रोगिणी पीठ पर लेटती है तो पेशाब जाने को रोक 
नही सकती, अगर करवट से सोये तो रातभर सोती रहे पेशाव नही जायेगी, 
परन्तु सोते हुए भी ज्यो ही वह पीठ के बछ आयेगी तो उसे झट पेशाव की 
हाजत होगी और सोते से मी वह जय जायेगी । अगर वह सोचेगी कि पेशाब 
जाने की जल्दी क्‍या है, तो उसका बिस्तर मे ही पेशाव निकल जायेगा । खासने 
से, छीकने से, किसी मानसिक-आघात से, आदइचर्यमय घटना से, आशातीत 
असन्नता से, हसने से अनायास पेशाब निकल जाना इसका लक्षण है। रोगिणी 


भ््द होम्योपधिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


को हर समय निरतर अपना ध्यान पेशाव रोकने पर केन्द्रित फरना पढ़ता है, 
अन्यथा पेशाब निकल जाता है। ज्यो ही वह सोती है कि पेशाब वह पढ़ता है 
क्योकि उस समय उसका पेशाव को रोकने का ध्यान हट जाता हे | छोटे बच्चे 
ज़िनका मुदु स्वभाव होता है, मोटे-ताज़े, ऊप्ण-प्रकृति के जो सोते हुए कपडे 
को लात मार कर परे फेंक देते हैं, उनका अनायास पेशाब करना पल्स से ठीक 
हो जाता है । है 
सीपिया--पतले-दुव ले, मरीज के-से, जो सोते ही पहली नींद में अनायास 

पेशाब कर देते हैं, उनके लिये उपयुक्त है । 

कॉस्टिफम--यह तथा सीपिया दोनों पहली नींद में पेशाव करने पर 
दी जाती है। 

रस टॉक्स--जवतक रोगी चलता-फिरता रहता है, हरकत करता है, 
अपने काम में लगा रहता है, तवतक पेशाव रुका रहता है, परन्तु ज्यों ही 
वह वेठ जाता है, उसे पेशाव रोकने के लिये यत्न करना पडता है---इतनी 
जोर मे पेशाव आता है । रस टॉक्स का लक्षण ही है--चलने-फिरने से रोग 
में कमी, वही लक्षण इस समय प्रकट होता है । 

सल्फर---इस ओऔषधि से भी सोने में पेशाव निकल जाने का रोग 
ठीक हो जाता है । 

(१३) पल्सेटिला फा सजीव तथा मूत्त-चित्रण--मूख नही, प्यास नही, 
रोती है, इतना रोती है कि अपनी वात भी नहीं कह सकती, सहानुमूति 
की भूसी, शाम को उसके लक्षण उमर आते है, आलसी, धीरे-धीरे काम 
करती है, सोच-विचार भी धीरे-धीरे, किसी निर्णय पर नही पहुचती, लज्जाशील, 
नम्र, मृदु-स्वभाव, शरीर से देखने मे दृष्ट-पुष्ट, स्त्री-रोगो की शिकार, बन्द 
गर्म कमरे मे परेशान, खुली हवा में चलने-फिरने से तवीयत हरी हो जाती 

? द्दे मे ठड की झुरझुरी या सिहरन महसूस होती है, गरिष्ठ भोजन, आइस 
क्रीम आदि की इच्छा रहती है, परन्तु इनसे हाज़मा विगड जाता है, तबीयत 
गिर जाती है--यह है सजीव तथा मूत्त-चित्रण पल्सेटिला का। 


(१४) शक्ति तथा प्रकृति--३०,२०० (ओपधि 'गर्म'--.]04--प्रकृति 
क्रेलियेहै) 


पाइरोजेन (2४702) प्र७ 


पाइरोजेन (?९श्‌ए०5४४) 
5छएए #.5 #र० ए४७एपाटए.585 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) बिबले-ज्वर (5०000 लिए) (६) भ्रूण याज़ारबेल के गर्भाशय मे 
को ओऔषधि सड़ जाने या 'मेला-पानों न 
(२) शरीर को 'पीड़ा (500655) के... निकलने से होने वाला ज्वर 
कारण बिस्तर का कड़ा अनुभव (७) विवेक्ली-गंस को सू घने से ज्वर 


करना (जैसे, टाइफॉयड-ज्वर मे ) ($०प्र७-295 0080778) 
(३) हड्डियों मे दर्द (28॥7 7। 00765) (८) ऑपरेशन से होनेवाला विवेला- 
(४) बेचेनी जो गर्सी और हरकत से ज्वर (50780 6७०07) 
कस हो (९) असहनोय दुगंध 
(५) भ्रसूत-ज्वर (१०) प्रसूत-ज्वर के बाद के उपद्रव 


(१) विषले-ज्वर (50000 ए०5) की औषधि--यह औषधि सोरि- 
नम की तरह एक 'नोसोड' ()0०५००8) है । इसका प्रारम डॉ० ड्विसडेंल ने किया 
था। उनके वाद डॉ० स्वान ने, जैसे अन्य नोसोड्स की उच्च-शक्तियो का निर्माण 
किया, वैसे इसका भी सडी हुई पस से शक्तिकरण किया । यह ज्वरो के लिये 
महान्‌ बौषधि है। ये ज्वर एकोनाइट की तरह के तरुण-ज्वर (2०7० ५05) 
नहीं, परन्तु जिन ज्वरों मे सडाद आती है, बेहद बदबू--ऐसे ज्वरों भे, टॉइफा- 
यड, प्रसृत-ज्वर, भ्रूण के गर्माशय मे मर जाने पर अन्दर सडते रहने पर आने- 
वाला ज्वर, नार-बेल (?]800709) के न निकलने परल्तु अन्दर सडने पर होने- 
वाछा ज्वर, विपैली-गैस सूधने से आनेवाछा ज्वर, ऑपरेशन से डाक्टर की 
अगुली आदि कट जाने से विष चढ जाने पर ज्वर--इस भ्रकार के सब विपेले- 
ज्वरों मे यह औपधि उपयोगी है । 

(२) शरीर को 'पीड़ा' (50727०55) के कारण बिस्तर का कड़ा अनुभव 
करना ( जैसे, टाइफॉयड-ज्वर से )--टाइफॉयड एक विपैला-ज्वर है । इसमे अगर 
ठीक समय पर यह औषधि दे दी जाय, तव या तो रोग होता नही, या उसकी 
मियाद घट जाती है | रोगी को विस्तर कडा अनुमव होता है, रोगी विस्तर पर 
पड़ा ऐसा अनुमव करता है मानो चट्टान पर पडा हो, तकिया वडा कड़ा प्रतीत 
होता है। सारा शरीर छिठा-पिटा महसूस होता है । शरीर की इस पी 

(80767655) भे इसके लक्षण आनिका तथा बेप्टीशिया से मिलते है। 

(३) हष्टियों में दर्द--रोगी की सिर्फ शरीर की मास-ेशिया ही ५ दर्दे 
नही करतीं, उसकी हह्डियो में भी दर्द होता है। यह दर्द यूपेटोरिग्रम के हड्डियों 
के दर्द जसा होता है । 


५५८ होम्योप थिके ओय पियों का सजीव-नित्रण 


(४) बेजेनो जो पर्मो मोर हरकत से कम होती हो--०यर मे छदाणों 
मे शरीर की पीटा तथा हृट्ियो मे दर्द के अतिरिक्त इसका तीसरा रृदाण यह 
है कि रोगी बेचेन रहता है, और यह बेचनी "गर्मी और 'हरकत' से गस होती 
है। इन दो लक्षणों मे रस टॉब्स तथा पाइरोमेन एक-समान हैं, परन्तु इनमें मेंद 
यह है कि रस टॉब्स जय पहली हरफत करता है तब दर्द बढ़ता है, जब छगा- 
तार हरकत जारी रहती है तब दर्द कम द्वो जाता है, पाइरोजेन जब पहलों 
हरकत करता है, तब दर्द घटता है, परन्तु थोटी देर बाद फिर दर्द शुरु हो 
जाता है, वह्‌ फिर हरकत करता है जिससे दर्द घटता है, परन्तु मुछ देर बाद 
फिर दर्द शुरु हो जाता है। पाइरोजेन के बुगार का रोगी घोटी-पोटी देर के 
वाद हरकत करता रहता है ।रस टॉबस में पहली हरफत में दर्द बठ़ता है, 
पाइरोजेन मे हर पहली हरकत मे दर्द घटता है। 

(५) प्रसूत-ज्वर (?7०एथरश (ए७)--प्रसूत-ज्यर भी विर्षछा-ज्वर 
है, भौर जैसे हर विपछे-ज्वर मे पाइरोजेन छाम करता है, बसे इस में भी छाम 
करता है। विपले-ज्वर मे शुरझ्ुरी चढ़ा करती है। प्रसूत-ज्वर में दोनों कपो के 
फलको के बीच से जाडा चढता है, धरीर में दर्द होता है, हृष्टियों मे भी दर्द 
होता है, रोगी को विस्तर कटा अनुमव होता है, बेचनी होती है, गर्मी और 
हरकत से आराम मिलता है। बुखार बहुत ऊचा चला जा मकता है। 

(६) अूण या नार-बेल के गर्भाशय मे सड़ जाने या 'मैला-पानी' न निक- 
लने से ज्वर--अगर गर्माद्य मे भ्रूण मर जाय या गर्भपात के वाद 'नार-देल' 

(?]४००७॥७) न निकले, अन्दर ही सड जाय, तो विषेला-ज्वर ($0॥0 €४८:) 
हो जाता है । कमी नार-बेल आधी निकलती है, आधी भीतर रह जाती है 
और भीतर सडती है, ज्वर आ जाता है । कमी-कमी प्रसव के बाद जरायु से 
जो 'मैला-पानी' (7.0०॥8) निकलना चाहिये वह नही निकलता और ज्वर हो 
जाता है। इन सब दछ्षाओ में पादरोजेन अमोघ-ओऔपधि है । गर्मपात या प्रसव 
के वाद यदि नार-बेल (]80७7 ) पूरा बाहर न निकले, और उसका कुछ 
अश भीतर रह जाय, तो फंन्यरिससे वह निकल जाता है। इसके अलावा 
सिसिसिफ्यूगा (जिसे एकिटया रेसिमोसा भी कहते हैं) इस कार्य के लिये दिया 
जाता है। इन दोनो से फल न मिले, तो पाइरोजेन का प्रयोग फरना चाहिये । 

(७) विषेलो-गेस को सूघने से ज्वर ($०छ९-895 905०गापाए)-- 
अगर विषेली गंस को सूधने से ज्वर चढ़े जाय, और विपंले-ज्वर के उक्त लक्षण 
प्रकठ होने लगें, तो इसे स्मरण करना चाहिये । 

(८) ऑपरेशन से विषेला-ज्यर (870३ _ पराल्लाणा)--कमी- 


कभी ऑपरेशन करते हुए डाक्टर को ही नइ्तर लग जाता है और उसे विपला- 
ज्वर हो जाता है। उसमे भी यह राम करता है। 


रेननबयुलस (छ४0०॥०ए०४७ ) ५५९ 


(९) असहनोय दुर्गन्‍्ध--रोगी के प्रत्येक स्वाव से असहनीय दुर्गेन्‍्ध आती 
है। ऋतु-ल्लाव, मेछा-पानी, पसीना, सास, मुहं-“ईत सब से अत्यन्त बदवू का 
भाना इस औषधि में पाया जाता है । 

(१०) प्रसूत-ज्वर के बाद के उपद्रव--अगर किसी स्त्री को प्रसूत-ज्वर 
के बाद से ही तरह-तरह की शिकायतें चली आ रही हो, तो इस औषधि के 
समान दूसरी औषधि नही है। 

(११) शक्ति तथा प्रकूति--६३ २०, २०० (ओषधि सर्दो-->.(॥7[ए-- 


थ 


प्रकृति के लिये है, मात्रा को दोहराना ठीक नही है) 


रेननक्युलस (ए&0ए07८ए.ए8 ) 


(१) हरपीज जोस्टर, शिगल्स (पछल्वए७ श0०भंल 0० 87265) 
की औषधि--त्वचा की स्नायुओ के मार्ग पर दर्द करने वाले छालो का समूह- 
कान्समूह उमर आता है, इसे हरपीज़ ज्ोस्टर या शिगल्स कहते हैं । इस रोग 
में, डॉ० टायछर के अनुसार, यह उच्च-श्क्ति में दी जाय, तो अपूर्व लाभ 
करती है। अगर इन छालो मे जलन हो जिसमे गर्म सेक से लाभ हो, तो 
आरसेनिक उपयुक्त है । कई डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने मेजेरियम से 
विद्येप छाम देखा है । हरपीज्ञ ज़ोस्टर में डॉ० बर्नेंट के अनुसार 
दर्द, और उसके साथ के रोग के अन्य सभी लक्षणों को साफ कर देती है । 
हरपीज जोस्टर मे रस टॉक्स का भी विशेष महत्व है । 

(२) पसलियों को हडिडियो के बीच दर्दे ([7८00४ 9धाए०३)-- 
पसलियो के बीच के दर्द मे इससे छाम होता हैं । पलुरिसी, स्यूमोनिया आदि में 
ठड छगने से छाती में और पसलियो की हडिंडयो के बीच दर्दे होता है । पस- 
लियो के बीच इस प्रकार के दर्द के लिये यह औषधि स्पेसिफिक समझी जाती 
है। ब्रायोनिया मे भी प्लूरिसी, न्यूमोनिया आदि में छाती मे दर्द होता हैं, 
छाती मे टीस पडती है, परन्तु न्लायोनिया के रोगी को दर्दवालें भाग की 
तरफ़ लेटने से, उसे दवाने से आराम मिलता है, इस प्रकार उस भाग के दब 
जाने से उघर हरकत नही होती, और हरकत ने होने से ब्रायोनिया का रोगी 
अच्छा अनुमव करता है, रननक्युलूस दर्दवाले माग की दूँना या दवाना 
वर्दाइत नही कर सकता । इसके अतिरिक्त ब्रायोनिया की रोगी खुश्क, ०डी 
हवा पसन्द नहीं करता, उसमे उसका रोग बढ जाता है; उसका रोग 
एकोनाइट की तरह खुश्क, ठंडी हवा से बढ जाता है, रेननक्युलस का रोग नम 
मौसम से बढता है । छाती के दर्द मे लानिका भी बहुत उपयोगी है छाती 
के ददे मे यह प्रसिद्ध औषधि है, इसमे भी छाती में टीस पडती है, ऐसी टीस 

कि रोगी गहरा सास भी नही ले सकता, शरीर के अग कुचलेनसे प्रतीत होते हैं 
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जैसे उन्हें कूटा-पीटा गया हो, आनिका के इन लक्षणों पर सर्दी, गर्मी, खुश्क, नम 
आदि मौसमो का प्रभाव नही होता, सिर्फ शरीर कुचछा गया महसूस होता 
है और बिस्तर अत्यन्त कठोर लगता है, विस्तर का कडापन सहा नही जाता । 
रंननकयुलूस छाती के वात-रोग (२॥6णा॥॥४॥शाग) मे भी उत्तम है। 

(३) शराब पोने के बुरे फल को दूर करता है--डॉ० एलन का कहना 
है कि शराव पीने के बुरे फल को यह दूर करता है । उदाहरणायं, शराव पीने 
से हिचकी वध जाय, अग फड़कने लगें या और कोई तकलीफ उठ खडी हो, 
तो इससे लाम होगा । 

(४) ठंड और नमो से रोग का बढ़ना--रोगी ठड तथा बरसात की 
नमी को वर्दाश्त नहीं कर सकता । इसकी प्रकृति डेलकेमारा जसी है । ठडी, 
खुली हवा, नम मौसम से उसे सिर-दर्द हो जाता है, वात-रोग (सि60॥78- 
धश7) हो जाता है, छाती का दर्द, मेर-दड या डिम्ब-ग्रन्थियों मे दर्द होने 
लगता है | ठड लगने से छाती की मास-पेशिया दुखने लगती हैं। ठडी हवा 
का झोका शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न अगो मे दर्द पैदा कर देता है। वरसात, तूफान 
ओर झभ्रावात से तो उसे महान्‌ कष्ट होता है । ऐसे मौसम मे उसे कान, 
छाती, जिगर, पेट, कन्घे, जोड, मेर-दड, कमर, कमर मे कन्धो के बीच काटता- 
चुमता दे होने लगता है। 

(५) शक्ति तया प्रकृति--३, ६, ३० (ओऔपधि 'सर्दे-.(॥॥॥9-- 
प्रकृति के लिये है ) 


रियूम (शम्ाएए७) 


(१) बच्चों में कच्चे-फल खाने से या दांत निकलते समय दस्त आना, 
खट्टी बू आना--कच्चे-फल खाने से बच्चो को जो दस्त आने लगते हैं, उनमे यह 
प्रमुख औपधि है। कच्चे-फल खाने से पेट बिगड जाता है, दस्त आने लगते 
है। इस औषधि का मुख्य-लक्षण खट्टी व्‌ है । इस लक्षण + होने पर बच्चो के 
दस्तो मे कोई इस औपधि को भूछ नही सकता। दात निकलते समय के दस्तों मे 
अगर दम्तो से खट्टी वू आये, तब भी यही औपधि दी जानी चाहिये । विशेष 
रूप से यह बालकों की औषधि है । हरकत से दस्त आते है, आराम से पड़े 
रहने पर रोगी ठीक रहता है । | 
(२) सद्दी बू तथा खट्टापन--इस औपधि का मुख्य-लक्षण खट्टापन 
रा लाली ब्‌ जो बालक को चारो तरफ से घेरे रहती है । उसके 
का भव ज्ावो ने खट्टेषन की बू आती है । टूटी में खट्टी बू, पसीने मे 
हि न रे पह से खट्टी व्‌, उसके मुह का स्वाद भी खट्टा, यहा तक कि उसका 

वि भी खटाई जैसा तीखा। बच्चा इस खट्डेपन से ऐसा घिरा रहता है 


है, ऐसा 
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कि उससे कोई बचाव नहीं । बच्चे को कितना ही निल्हाया-घुलाया जाय, 
खट्दी,बू उसका पीछा नहीं छोडती । उसके तकिये और विस्तर तक से 
खट्टी बू उठती है । 

(३) शरीर के हर भाग मे पसीना आना--खद़्टी वू के अतिरिक्त 
इस औषधि का दूसरा लक्षण है शरीर के हर माग में खूब पस्तनीना आना। 
पस्तीना लगातार आता रहता है और खूब आता है । सिर पर, माथे पर, 
चेहरे पर, मुख पर, नाक पर--उसकी हर जगह पमीने से तर रहती है । 
कंलकेरिया कार्द मे केवल नीद के समय सिर पर पसीना आता है । 
रियूम मे बच्चे के सिर के वाल हर समय पसीने से तर रहते हैं । 

(४) बच्चा रात भर रोता है और दिन फी ठीक रहता है--वच्ना 
रात भर रोता है, दिन मर ठीक रहना है । जेलापा तथा सोरिनम में भी 
यह लक्षण है। छाइको मे वच्चा दिन भर चिल्लाता और रात को आराम से 
सोता है। रियूम के बच्चे को सन्तुष्ट करना कठिन होता है, अघीर तथा तेज 
मिजाड़ का होता है । 

(५) ख़द्टो द के दस्तों मे सैग कार्ब और रियूस की तुलना--बच्चो 
के दस्तो मे जब खट्टी व्‌ आती हो, तब मेंग कार्ब और रियूम मे भेद करना 
आवश्यक है। संग कार्द में खट्टी व्‌ है, परन्तु दस्तो का हरा रग होना मुख्य 
है, रियूम्र मे भी दस्त हैं, परन्तु इनमे खट्टी वू मुख्य है । 

(६) शबक्ति--३, ६, ३० 


रोडोडेन्ड्रन (एप्घ०07005घ0200) 


(१) बिजलो कडकने और अघड़ आने से पहले रोग की वृद्धि-इस 
बौषधि की "प्रकृति! (४००४॥७9) ही इसका मुख्य-लक्षण है । कोई भी रोग 
क्यो न हो, अगर अंधड आने से और विजली कडकने से पहले रोग वढ़ 
जाता है, तो इस औपधि को स्मरण करना पडता है । अबड आने से पहले 
रोग का बढ़ना ठड या नमी के कारण नहीं होता, वायु-मडल में विद्युत्‌ के 
संचार के कारण होना है। होम्योपैयी मे कुछ औषबधिया ऐसी हैं जिनका मौसम 
से सवध है। वर्पा-ऋतु मे छक्षणो का वढना डलकेमारा में है, अंधबड-विजली 
में लक्षणों का बढ़ना रोडोडेन्ड्रन मे है। नेद्रम सलफ, रस टॉक्स तथा नबस 
मोस्केटा नम मौसम की औषप धिया हैं, नेंद्रम फॉस उस मौसम की ओऔपधि है, जब 
वरफ पिघल रही हो और वर्फीली ठड पड रही हो। रोडोडेन्ड्रन के रोगी का 
गठिया त्तथा वात-रोग विजली-अघड से पहले बढ जाता है, पेचिश का बिंजली- 
अघड से पहले आक्रमण होता है, सिर में तथा अगो मे अधड से पहले दर्द होने 
लगता है, अघड से पहले जोडो मे दर्द होता है । जब ऐसे रोगी को अधड़ से 
६ 


किन बा आय 


५६२ होम्योप॑धिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


पहले होनेवाले ये या इन जैसे लक्षण प्रकट होने लगें, तो वहू इन छक्षणों को 
देखकर कह देता है कि आधी आने वाली है, या बिजली कइबने बाली है । 
तफान निकड जाने के बाद रोग के लक्षण काम हो जाते हैं । रोडोडेन्ड्रन तगा 
रस टॉक्स दोनो में वात-रोग (२॥०ए0॥7ञ) का दर्द तर हवा में बढ़ता है, 
हरकत से घटता है, परन्तु इनमे मेद यह है कि रोडो मा वात-दर्द अत्थियों मे 
अधिक होता है, अम्बियों के आवरण (?८05९ए॥) में, दातो में, हाथ 
को, और घुटने के नीचे की हट्डी (799) में पाया जाता है, रस टॉद्स का 
वात-दर्द मास-पेशियों (|/ए५०७५) में अधिक होता है, रोडो का बात-दर्दे अधड 
मे, विजली कडकते समय पाया जाना है, अप्र्ध निकल जाने पर हट जाता 
है, रस टॉक्स का वात-दर्द समृची वर्षा-ऋतु में बना रहता है । रस टॉबस का 
वात-दर्द पहली हरकत में बढ़ता है, यह लक्षण रोडो में नहीं है । वात-रोग में 
दर्द एक जोड से दूसरे जोड में चला जाता है, इस प्रकार चसता-फिरता यह 
दर्द फिर पहले जोड में भी कमी आ जाता है। यह लक्षण रोडो में है, रस टॉश्स 
मे नही है। 

(२) अण्डकोष फो वृद्धि और सुजन--इस औपधि का अण्डकोपो पर 
विशेष प्रमाव है । 'बात-रोग' ([२॥७४॥३७॥57) में या सुज्ञाक के परिणाम 
स्वरूप अण्डकोप के सूज जाने पर यह्‌ औषधि लामप्रद है। इसका विशेष प्रमाव 
दाये अण्डकोप पर होता है। बच्चो के अण्ड-कोप फूल जाने में यह उपयोगी है । 
अगर अण्डकोय को वृद्धि का कारण सिफिलिस हो, और रोगी को ठीक करने 
के लिये पारे का कोई योग दिया गया हो, तो ऑरम , अगर अण्ड-वद्धि का कारण 
गोनोरिया का औपबियो से दव जाना हो, तो कलंमेटिस या पल्सेटिला, अगर 
वात-रोग ([श०ए॥897) के कारण अण्ड-वृद्धि हो गयी हो, तो रोडोडे- 
म्ड़ुन उपयोगी सिद्ध होता है । 

(३) रोगी टागर पर टांग रखकर सोता है--इस औपधि का एक विचित्र 
लक्षण यह है कि रोगी टाग पर टाग रखें वगर नही सो सकता। 


(४) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (रोग अघड तथा बिजली की 
कडक से बढता है) 
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रस टॉक्स (शेप्त05 705) 


अफाधरका.5 6० एफएए.#ए५ 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) मुहय छक्षण--विश्वाम से रोग- 
बुद्धि; हरकत से रोग घटना; 
प्रयम हरकत से यदे, बाद को नहों 
(२) दूसरा मुख्य-लक्षण--नमी या ठड 
को त सह सकता 
(३) गर्मो था पसोने को हालत भे 
भोग जाने या ठंड छगने से 
उत्पन्त हुए रोग 
(४) मास-पेशियों के अक्ड जाने में 
उन में रद से बेतनी, इस दर्द 
का हरकत से कम होना, वात- 
रोग, कमर में दर्द आदि 
(५) अत्यधिक-अम (0ए९--०ए४९- 
00०) से उत्पनल रोग; भोच 
(99शा)), सुन्नपन (पए0- 
7255) आदि कष्ट 
(६) बेचेनो (!२८४(७६७॥०४५)-- 
एकोनाइट तथा आस से तुलना 
(७) जोम के अप्र-भाग पर लाल- 
खाल तिकोना 
(८) चर्म-रोग, खुजलो, पित्तो उछ- 
लता, हरपीज्ष ज्ोस्टर 
(९) मुख के आस-पास बुखार के 
छाले पढ़ना, सविराम तथा 
अविराम ज्वर मे उपयोगी 


ज09#ग्राए्ध5 
प्रकृति 
लक्षणों मे कमी (860०7) 
गर्मी से, गर्म सूखी हवा से 
रोग में कमी 
"लगातार हरकत से रोग से कप्ती 


लक्षणों में वृद्धि (२४०7४७) 
*नम-हवा से रोग का घदना 
*गर्म से सर्द होने से रोग होता 
*पसोने से ठठ रूप जाने से रोग 
*विश्ाम से रोग का चढ़ना 
*पहली हरकत से दर्द होना 


(१) मुध्य-लक्षण--विधास से रोग-वृद्धि, हरकत से रोग घटना प्रथम 
हरकत से द्दं--इस औषधि का मुख्य-लक्षण इसकी प्रकृति' (४०००)  'है। 
भाय विश्वाम से रोग घटा करता है, परन्तु इस औषधि का विरत्षण लक्षण 
गह है कि रोग विश्राम से बढता और हरकत से घटता है। इसका कारण यह है 
कि यह शीत-प्रधान औषधि हैं, ठड या नमी की हवा को रोगी बर्दाइत नही कर 
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सकता, गर्मी से उसे आराम मिलता है। वात-रोग (+र6प74/57) में जब 
रोगी चछता-फिरता है, तब उसके अग्रो मे गर्मी आ जाती है और इसलिये उसे 
भाराम पहुचता है । यह रस टॉक्स की प्रकृति है। इसके विपरीत ब्रायोनिया 
में विश्राम से रोग घटता, और हरकत से, चलने-फिरने से बढता है । हम आगे 
देखेंगे कि एकोनाइट, आर्सेनिक तथा रस टॉक्स--ये तीनो वेचनी की मऔषधिया 
हैं, तीनो मे रोगी विस्तर पर पडा करवटें बदलता रहता है, परन्तु एकोनाइट 
तथा आरसेनिक मे करवट बदलने से तवीयत मे फर्क नही पडता, परन्तु रस टॉस 
में करवट बदलने से रोगी को आराम मिलता है क्योकि करवट बदलना भी तो 
एक प्रकार की हरकत है। ब्रायोनिया मे रोगी जितनी भी हरकत करता है 
उतना ही उसका कष्ट बढ़ता है, रस टॉक्स मे रोगी जितना चलता-फिरता है, 
अगो का सचालन करता है उतना ही उसे आराम पहुचता है, परन्तु रस 
टॉक्स के सवध मे एक बात का ध्यान रखनी चाहिये । यद्यपि रोगी हरकत 
से, चलने-फिरने से कष्ट मे कमी अनुभव करता है, तो भी चलते-चलते 
वह थक भी जाता है और अपने को शक्तिहीन पाता है। किसी प्रकार का भी 
निरन्तर परिश्रम, भले ही वह शारीरिक हो या मानसिक, रोगी को थका देता है 
भर वह आगे श्रम नही कर सकता । 

हरकत से कष्ट कम होने के अनेक दृष्टात पाये जाते हैं । उदाहरणार्थे, 
वक्ता का गला बंठ गया है परन्तु वह बोलता जाता है । पहले कुछ कष्ट होता 
है परन्तु वह जोर रूगाता जाता है और गला खुल जाता है, आवाज़ दूर-दूर 
सुनाई देती है। गायक का गला बेंठ गया, पहले उसका गाना सुनाई नही देता, 
 रन्‍्दु वह आवाज़ मे जोर छूग्राता जाता है और गाना सुनाई पडने रूगता है। 
अन्‍ना दूध पीने के छिए भा के स्तन मे मुह देता है, शुर-शुरु मे मा को दर्दे 
होता है, परन्तु ज्यो-ज्यो वच्चा स्तन चूसता जाता है दूध निकलने लूगता है 
और मा का स्तन दर्दे करना बन्द कर देता है। ये सब दृष्टात हरकत से कष्ट 
दूर हो जाने के हैं और इन सब में रस टॉक्स छाम करता है। 

(२) दूसरा मुख्य-लक्षण--नमी या ठंड को न सह सकना--हरकत से 
रोग की कमी के अतिरिक्त इस औपधि का दूसरा मुख्य-लक्षण नमी या 58 न सह 
सकना है। रोगी वायु-मडलरू के छग्रातार होने वाले परिवर्ततों को नही सह 
सकता | आसमान मे बादरू आने पर एतियातन वह गर्म कपडा ओढ लेता है । 
थोडी-सी भी नमी या हवा रूगने से रस के दर्द, वात-रोग उमर आते है। ठड के 
प्रति निम्त-औपधियो की निम्न प्रतिक्रिया है-- 


एकोनाइट तथा ब्रायोनिया---खु श्क, ठडी हवा से रोग होता और बढ़ता है। 


50003 तथा डल़केमारा--ठडी, नमीदार हवा से रोग होता और 
बढ़ता है । 
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रस टॉबत--ठंढ, नमी ओर वरसात से मीगने से रोग होता और बढता है। 

रोडोडेस्ड्न--तूफान और बिजली चर्मकने से रोग होता और बढ़ता है । 

सोरिनम, ट्यूबबयु लीनम--ुष्क, तथा नमीदार किसी भी प्रकार 
की ठंड को रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकता । 

रस टॉक्स और ब्रायोनिया एक-दूसरे के प्रक हैं--डॉ० फैरिंगटन ने लिखा 
है कि रस टॉक्स तया ब्रायोनिया एक-दूसरे के पूरक है। हनीमन ने लिखा है 
कि इन दोनों के छक्षण समान होते हुए भी इनकी 'प्रकृति'(0(००9॥0/) मे 
भेद है--रस हरकत से ठीक होता है, ब्रायोनिया दु खी | उस भेद के कारण 
हनीमन ने इन दोनो औषधियों को 'एक-दूसरे के विरुद्ध बहनें (५४0 श॥820- 
78 88८४४) कहा है। एक ही रोगी में रस टॉक्स के छक्षणो के वाद श्रायो- 
निया के लक्षण आ सकते हैं। उस हालत में जिसे रस टॉक्स दिया है उसे ब्रायो- 
निया देना पड़ सकता है और जिसे ब्रायोनिया दिया है उसे रस टॉक्स | 

प्रथम हरकत से वर्द--यदपि रोगी को हरकत से, चलने-फिरने से आराम 
होता है, तो भी इस वात को ध्यान मे रसना चाहिये कि प्रथम हरकत से दर्दे 
होता है । उदाहरणार्थ, अगर रोगी बैठा हुआ है, तब जब वह पहले-पहल उठेगा 
तब दर्द होगा। अगर घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो उठते हुए पहली हर- 
कत में तो घुटने मे या कमर मे दर्द महसूस होगा, परन्तु ज्यो-ज्यो रोगी चलना- 
फिरना शुरु करेगा त्यो-त्यो अगो के गर्म हो जाने के कारण दर्द घटता जायगा। 

(३) गर्मो या पसीने की हालत में भोग जाने या ठड छगने/ से उत्पन्न 

हुए रोग--जब कोई व्यक्ति पसीने की हालत में भीग जाय, और उसे तर हवा 
की 5ढ छूग जाय, तो अनेक शिकायतें पैदा हो जाती हैं। इसे वोल-चाल की भाषा 
में गर्म-मर्द होना कहते हैं । ऐसी हाछूत मे बुखार आ सकता है, जुका। हो 
सकता है, किसी प्रकार का वात-दर्द हों सकता है, दस्त छग सकते हैं । पक 
भारा मे भी गर्मी की हालत में, या पसीना आते हुए बरसाती हवा मे भीग जाने 
से, ये लक्षण उत्पन्न हो जाने है । होम्योपैथिक औपधि पद्युओ पर भी वैसा ही असर 
रखती है जैसा मनुप्यो पर--इसका उदाहरण हनीमैन के मित्र तथा समकालीन 
डा० बोनिनघॉसन ने देते हुए लिया है कि एक किसान अपने घोडें को उनके 
पास इलाज के लिये छाया | घोडा तीन महीने से बीमार था और पशु-चिकित्सा- 
हयो के इलाज से भी ठीक नही हुआ था। पूछने पर पता चछा कि जब वह गाडी 
खीच रहा था, तव वह पसीने से तर-ब-तर था, इतने में सख्त बारिश आ गयी, 
बर्फोछ्ा पाछा भी पढने लगा | तब से वह रोगी था और इतना कमजोर हो 
गया था कि गाडी नही खीच सकता था । उसे रस टॉक्स २०० की एक मात्रा दी 
गयी ओर बह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना काम करने ऊूगा। प्राय किसान 
खेतों में काम करते-करते पसीने से तर हो जाते हैं, इतने मे बारिश आ जाय तो 
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पसीने की हालत में मीग जाते हैं, और ग्यामी, जुकाम, बुखार, दस्त, जोटो मे दर्द 
आादि से पीडित हो जाते हैं । उनके लिये यह महोपधि है । 

सीलन मे बठने से बच्चो का पक्षाघात ([थञा[८ एन्‍म9/55 00९ 
0 त्॑वाग07055 ) --प्राय देखा जाता है फि बच्चो की अयाये बच्चों गो धघुमाने 
ले जाती हैं और किसी पार्क मे बच्चे को सीलनवाली ज़मीन पर खेलने के लिये 
बैठा देती है । कुछ दिन बाद उस सीलन के चढ़ जाने के कारण बच्चे को पक्षा- 
घात का आक्रमण होने लगता है। एन अवस्थाओं के लिये यहु भौषधि अमृत 
तुल्य है । 

(४) मासपेशियो फे अकड जाने से उनमे दर्द होने से येचेनी , इस दर्दे का 
हरकत से कम होना , चात-रोग , कमर से दर्द आदि--इर ओऔपधि का मुख्य- 
प्रभाव मासपेशियो, पुट्ठो पर होता है। मामपेद्षियो के पुट/ अकड जाते हैं, दर्द 
करने लगते है। इस दर्दे के कारण अनेक हो सकते हैं । या तो पुट्ठों का यह दर्द 
वात-रोग (२]00॥79097) के कारण हो सकता है, या कोई भारी वस्तु उठाने 
से हो सकता है, या कठिन शारीरिक-श्रम से हो सकता है, या ठड छगने से हो 
सकता है, या पीठ की मासपेशियो और मेरु-दड पर जोर पडने से हो सकता है। 
हर प्रकार का दर्द हरकत से कम हो जाता है | इन दर्दों मे यह औपधि उपयोगी है। 

चात-रोग का हरकत से फम होना (रिटशाध्षाआओ ॥छी€ए०० ४५ 
प्रा0शश॥०॥)--वात-रोग का नाम लेते ही रस टॉवस का ध्यान आता है। यह 
नाना-प्रकार के गठिया और वात-रोग में छाभग्रद है। रोगी को हड्डियों मे दर्दे 
होता है, मासपेशिया, मास-तन्तु, जोड--ये सब दर्द करते है। पसीने की हालत॑ 
में वारिश में भीग जाने से पस्तीना रुक जाता है, ठड रूगने से मी पसीना रुक 
सकता है । इसका परिणाम गठिये का दर्द, बुघधार सहित या बिना बुखार के 
भी जोडो मे दर्द होने लगता है। रोगी को हरकत से और गर्म सेक से आराम 
मिलता है, शरीर अकड जाता है, पुट्झे अकड जाते है। इस अकडन में जवे 
रोगी पहले-पहल हिलता-जुलता है तब दर्द होता है, परन्तु लगातार चलते 
रहने से शरीर गर्म हो जाता है और दर्द जाता रहता है। चलते-चलते वह 
थक जाता है, आराम करने लगता है, परन्तु आराम से देर तक बैठ नही 
सकता, बैठने पर उसे वेचेनी घेर लेती है, वह फिर उठकर चलने लगना है | अब 
जब वह फिर उठता है, तब उठने पर होनेवाल्गा दर्द फिर होता है, परन्तु चलते- 
चलते फिर यह दर्द चला जाता है । 

कमर-दर्द का हरकत से कम होना ([.पा७3९0 7७॥6ए०१ ७५ गरा०९०- 
ए6॥( )--कमर का दर्द भी सीलनवाली जगह में सोने या सीलनवाछे फर्श 
पर बेठने से होता है। रस टॉक्स के रोग गर्म या पसीने की हालत मे वरसात से 
भीग जाने से, सीलनवालो ज़मीन पर बैठने या सोने से, नदी मे देर तक स्नान 
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करने से या देर तक तैरते रहने से हुआ करते हैं, मे ही शरीर का वात-दर्द 
हो या कमर का दर्दे हो, या मासपेशियो का अकड जाना हो। उक्त कारणों से 
होनेवाले रोगो मे रस टॉबस उपयोगी औपधि है। 

(५) अत्यधिक-श्रम (0प2८-७४९॥०ा ० शाक्षा॥) से उत्पन्न रोग; 
भोत्र (5.92॥) , सुन्नपन (व पएत0॥855) आदि--जव कोई रोग अत्यधिक- 
श्रम के कारण उत्पन्न हो, रोगी का इतना बूता न हो जितना श्रम उसने कर दिया, 
तव भी रस टॉब्स उपयोगी सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, अगर मुंह की फूक से 
वाजे को बजाने वाले को फेफडो से खुन आने छगे, तों इस दवा से लाभ होगा 
क्योकि उसका रोग अत्यधिक-श्रम से हुआ है। अत्यधिक-शारीरिक-श्रम से रोगी 
को पक्षाघात हो जाय, अत्यधिक-श्रम से हृदय पर वोझ पड जाय, घडकन होने 
लगे, तो इससे लाम होगा । 

अति-श्रम, मिचकोड तया सुन्नपन (90थ॥, इ| भा 0 गरगरं7०58) 
“जसे अति-प्रम से उत्पन्न रोगो मे यह लाभप्रद है, वैसे ही मिचकोड तथा 
सुलपत में इससे छाम होता है । पर के गिट॒टे में मिचकोड भा जाती है भौर 
रोगी चल नहीं सकता | प्राय इस शिकायत में आनिका दिया जाता है, परन्तु 
अगर उससे लाम न हो तो रस टॉव्स देना चाहिये। मिचकोड के बाद प्राय 
मासपेकियों मे ज्ञिचिछता आ जाती है। शरीर के जिस अग मे मिचकोड आ 
जाती है उसके साथ के जोड मे भी कमजोरी महसूस होने छूगती है। इस 
देक्षा को रस ढॉक्स दूर कर देता है । 

हृदय को जब अपनी झक्ति से अधिक काम करना पटत्ता है, तब वायें 
हाथ में सुन्तपन का अनुभव होने छूगता है, कभी-कर्मी हाथ में शक्ति नहीं 

रहती । इस दया में भी रस टॉक्स देना उचित है । 

(६) वेचेनो (२८५(॥४४॥८५५)--एकोनाइट तथा आर्स से तुलना-- 
डा० नैश्ञ लिखते हैं कि वेचेनी की तीन दवाएं हैं--आसेनिक, एकोनाइट तथा 
रस टॉव्स । एकोनाइट की वेचनी किसी जगह सूजन से बुखार चढ जाने या 
अविराम-ज्वर' (टाइफॉयड ) आदि में पायी जाती है | एकोनाइट की वेचनी के 
विपय में डा० हेस्ग ने लिखा है. “गर्मी, प्यास, भरी हुई नाडी, घबराहट, 
अधीरता, किसी तरह भी थान्त न होना, आपे-से बाहर, अत्यन्त कप्ट से 
विस्तर पर करवरें वदछना--पें लक्षण है एकोनाइट के | आर्सेनिक के विषय 
में कहा जा सकता है कि इसके समान बेचैन दूसरी कोई दवा नहीं है। एकोनाइट 
की बेचैनी ोथ-रोगो के प्रारम में होती है, जब कि ज्वर बहुत ऊचा चला 
जाता है। भासमिक का प्रभाव-क्षेत्र तव आता है जब रोगी अत्यन्त दुर्बरू, 
क्षीण, शक्ति-रहित हो जाता है, या जब टाइफॉयड जैसा ज्यर होता है 
एकोनाइट का रोगी वेचैनी, घबराहट और मय से परेशान विस्तर पर करवर्ट 
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बदलता है, आ्सेनिक का रोगी सी बेचैनी मे करवटें बदलना चाहता है, परन्तु 
वह इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि करवट बदलने की मी उसमे ताकत 
नही रहती । वह जंसी हरकत चाहता है वेसी नही कर सकता, परन्तु चाहता 
है कि उसके अभिभावक उसे एक बिस्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे विस्तर 
पर ले जाते रहे , उसकी मानसिक-वेचनी इतनी ही जबर्दस्त होती है जितनी शारी- 
रिक-वेचेनी । रस टॉक्स की वेचेनी इन दोनो से भिन्‍न है। उसका तो शरीर, 
उसको मासपेशिया दर्द करती हैं, और इस दर्द मे हरकत से उसे आराम मिलता 
है। रस टॉव्स के रोगी के शरीर के दु खने के अछावा उसमे एक और तरह 
को भी बेचनी होती है । यह स्नायविक-अघी रता है जिसके कारण अगर शरीर 
मे दर्द नही मी है, तो भी वह आराम से टिक कर छेटना नही चाहता । थोड़े 
शब्दों मे कहा जा सकता है कि एकोनाइट की बेचैनी के साथ उत्तेजना (#- 
९(शाशक्रा) की प्रवछता होती है, आर्सेनिक की बेचैनी के साथ कमजोरी 
(९0५४8 ४४०7) की प्रवलता होती है, रस टॉक्स की वेचेनी मे न तो एकोनाइट 
की उत्तेजना पायी जाती है, न आर्सेनिक की कमज़ोरी पायी जाती है, इसमे 
बेचेनी के साथ मासपेशियों आदि में पीडा तथा दर्द (80767655 थ्षा्ते 
एक्षा।) विशेष रूप से पाया जाता है। 


(७) जीभ के अग्रभाग पर लाल-लाल तिकोना--जीभ के अग्रमाग पर 
तिकोनिया छाल निशान बन जाना इस औषधि का विशेष सूचक है। जीम पर 
इस अकार का छाछ त्रिकोण, पेचिश, न्यूमोनिया, वात-रोग, मलेरिया तथा टाइ- 
फ़ॉयड मे बन सकता है। बीमारी का कुछ भी नाम हो, अगर इस प्रकार का 
तिकोन चिन्ह जीम पर बने, तो वह रोग इस औषधि के प्रमावक्षेत्र मे है। 

(८) चर्म-रोग, खुजली, पित्ती उछलना ( एग्रात्थ्ा79) तथा हरपीज 
जोस्टर (८0०5 20& ७ )--चर्म रोगो मे इस औषधि का प्रमुख स्थान है। 
बर्म-रोग मे रोगी को सारे शरीर मे खुजलो होती है, बालवाले हिस्सो मे 
विशेष रूप से खुजली होती है । फुन्सियाँ, छाले, एग्जीमा पर मोटी पपडी 
का जस जाना, उसमे से बदबूदार पानी तिकलना--इन मे बेचैनी के लक्षण 
साथ हो ओर रोगी हरकत करता रहे, ठड से घबराये, तो इस औषधि से 
अवश्य लाभ होता है। पित्ती उछलने की भी यह उत्कृष्ट दवा है । डा० नैश 
छिखते हैं कि हरपीज़ ज़ोस्टर ( रचा का वह रोग जिसमे स्तायु-मार्गे पर 
दर्दे मरे छाले समूह-के-समूह रूप मे उभर जाते हैं ) मे प्रायः इसी औषधि से 
लाम होता है। हरपीज मे रेननक्युलस भी उपयोगी है, परन्तु इस रोग मे रस 
का स्थान उस से भी ऊचा है। हरपोज्ञ में डॉ० व्नेंट वेरीयोलीनम के मक्‍्त हैं । 

(९) मुख के आस-पास बुखार के छाले पड़ना (6ए०० छाइश5 
भ0०पात 70000) --अगर बुखार मे मुख के आस-पास छाले पड जायें, तो उस 


रुमैक्स (रेए6%) प६९ 


ज्वर में इससे छाम होता है। ज्वर मे यह इस औषधि का विशेष-लक्षण है। 
रस का उपयोग 'सविराम' ([एरश्षायाका--मेलै रिया आदि) तथा “अविराम' 
(ए०पर/प---दाइफॉयड आदि) दोनो प्रकार के ज्वरो 'मे किया जाता है । 

सविराम ज्वर मे जांघ या कन्धों के वोच से शीत शु होता है--सविराम 
(#/शातञशा--मलेरिया)-ज्वर में रस का शीत एक ह्वाग, साघारणत एक 
जाँघ से शुरु होता है। शीत दोनो कबो के बीच से या कधे के फलक से भी 
शुरु हो सकता है । शीत के वाद गर्मी की हालत में सारे शरीर में पित्त (एए7॥- 
८७79) उछल माता है, शरीर मे खुजली होती है, और उसके वाद पसीने की 
अवस्था आने पर पित्त चला जाता है। इस ज्वर में होठों पर मोती के-से छोटे- 
छोटे दाने उमर आते हैं जिनका हम अभी पहले जिक्र कर आये हैं। इस तरह 
के मोती के-से दाने नेंट्रम म्यूर के ज्वर में मी है। रस के ज्वर मे रोगी लगातार 
हरकत किया करता है | डनहम का कहता है कि सविराम-ज्वर में रस का 
रोगी शीतावस्था में खासता है। डा० नैश ने लिखा है कि ज्वर में यह बड़ा 
विश्वासनीय लक्षण है । 

अविराम-ज्वर मे पतला या खूनी दस्त आना रस टॉब्स का लक्षण है“: 
हमने पहले कहा था कि रस का उपयोग सविराम तथा अविराम दोनो ज्वरो में 
किया जाता है । अविराम ( पिला गॉयड )-ज्वर में रोगी को पतले 
दस्त जाने लगते हैं, कमी-कभी खूनी दस्त आते हैं । अविराम-ज्वर (टाइफॉयड) 
मे रोगी को हल्की वेहोशी (४0 तलामणाए) होती है, रोगी वेचैन होता है, 
शान्त होकर बिस्तर पर लेट त्रही सकता । ऐसे छक्षण किसी भी ज्वर में हो, 
रस लाम करेगा, ज्वर का नाम क्या है--यह टाइफॉयड है, या कुछ भौर ज्वर 
है--यह महत्व की वात नहीं है । 

रुटीन तौर पर औपधि देनेवाले टाइफॉयड मे अगर खुश्क टटूटी आती 
हो, तो दरायोनिया और अगर दस्त आते हो, तो रस टॉक्स दिया करते हैं । 

(१०) शक्ति तया प्रकृति--६/ रै० १००९ (रोगी नमी या वरमात को 

हवा को नही सह सकता ) 


रुमेक्‍्स (#एाशाउ5) 


इस औपधि के प्रमाव-क्षेत् के तीन स्थान है. वें हैं-- (१) श्वास-प्रणा- 
लिका (रि659एञाध०ण५३ ०६०75), (२) आतें ( छ०फर्ट5) तथा (३) त्वचा 
(86) | श्वास-प्रणालिका पर के प्रमाव से यह खासी की, भातो पर के 
प्रमाव से यह दस्तो की, और त्वचा पर के प्रभाव से यह खुजली 
औषधि है! 
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(१) रुमेक्स का इवास-प्रणालिका पर प्रमाव---स्तास मे जरा-सो भी ठडो 
हवा के आने से गले मे सुरसुराहुट के साथ लगातार सुखी लखासो छिड जाना-- 
होम्यौपेथी मे ऐसी दूसरी कोई दवा नहीं है जिसमे ठडी हवा का श्वास- 
प्रणालिका पर इतना जबरदस्त प्रमाव होता हो जितना रुमेबस का होता है। 
रोगी अपने सिर को विस्तर मे ऐसे ढाप लेता है कि किसी कोने से भी ठंडी 
हवा सास मे न आने पाये । डा० चौधरी एक गमंवती स्त्री की खासी का 
उल्लेख करुते हुए लिखते हैं कि उसे ऐसी सलत सूखी खासी थी कि खासते-खासते 
सारा जिस्म हिल जाता था, गर्भपात न हो जाय--ऐसा डर लगता था | अनेक 
ओऔबधिया जो निर्दिष्ट लगती थी दी गई परन्तु कोई लाभ न हुआ । अच्त मे, 
इस लक्षण पर कि वह ठडी हवा बर्दाश्त नही कर सकती थी, उसे रुमेक्स की 
कुछ मात्राए दी गई और खासी जाती रही । जब भी उसे देखा गया वह अपने 
मुह को कपडे से ढापे पडी होती थी और ठडी हवा को सास मे लेने की 
परेशानी से वचने की कोशिश करती थी । डा० कट लिखते हैं कि इस औषधि 
में जुकाम तथा खासी का प्रमुख स्थान है । नाक, आख, छाती, संपूर्ण श्वास- 
प्रणालिका से वहत अधिक परिमाण मे इलेष्मिक-ल्लाव बहता है। उन्होंने लिखा 
है कि नाक तथा आमभ्यन्तर इवास-प्रणालिका से जुकाम और खासी के रूप मे 
उन्होने इतना अधिक सफेद, झागदार पानी-जैसा पतला-ख्राव निकलते देखा है, 
ढेर-का-ढेर, कि थोडी देर मे ही प्याछा मर गया है। ऐसे जुकाम तथा खासी में 
जव रोगी अपने सिर को ठडी हवा से बचाने के लिये इस प्रकार ढक ले कि 
उसके सास मे ठंडी हवा न जा सके, जाये तो एकदम जोर का जुकाम और खासी 
उठ खडी हो, तब यह्‌ औषधि एकदम असर करती है और जुकाम और खासी 
को ठीक कर देती है । है 

। ठडो साँस लेने से खाँसो के लक्षण से रुमेक्‍्स, स्पंजिया-और फॉस की 
तुलना--ठडी सास छेने से खासी उमर आने का लक्षण रुमेकस के अतिरिक्त 
स्पजिया और फॉस मे भी पाया जाता है, परन्तु रुमेवस मे यह सब से उयादा 
है । स्पजिया की खासी मे खासने के समय सूखा हिस-हिंस याँ आरे से लकडी 
को चीरने का-सा झब्द सुनाई देता है, फॉस मे वाई करवट सोने से खासी 

बढ जाती है। 

प्‌ रुमेक्‍्स की खाँसो रात को ११ बजे छिडती है और क्षय-रोग में रम्त 
कोर वजे--इस औपधि की खासी रात के ११ बजे छिडती है। ११ वजे खासी 

छिडनेवाली दो है जषधियाँ --रुमेक्‍्स तथा लरूकेसिस। बच्चा ११ बजे तक 
जागता रहे तो खासी न हो, किन्तु अगर जल्दी सो जाय,तो ११ वजे खासी छिड 
जाय, ऐसी हालत मे लंकेसिस औषधि है क्योकि नींद मे रोग का बढना इसका 
लक्षण है। लंकेसिस मे बच्चा ११ बजे तक नही सोया तो खासी नही छिडी, सो 
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गया तो ११ बजे खासी ने जगा दिया । रमेक्स में तो बच्चा चाहे जागता रहे, 
चाहे सो जाय, ११ बजे रात को उसे खासी आतो ही है । 

रुमेक्स क्षय-रोग की खासी मे मी छाम करता है। क्षय-रोग की खांसी 
जब रात को २ बजे छिडे तब इससे लाभ होता है । 

पा. भर्स स्थान से ठड़े स्थान से जाने से खासी का बढ़ना--अगर रांगी 
गर्म-स्थान से ठडक में जाता है, गर्म कमरे से वाहर ठडक में जाता है, तो खासी 
बढ जाती है, या न हो तो आने छूगती है। न॑द्रम कार्च मे इस से उल्टा है। 
इस में ठंडक से गर्म कमरे में जाने से खासी आने लगती है, या बढ़ जाती है। 
डायोनिया मे गर्म से सर्द या सर्द से गर्म होने से जुकाम-खासी-बुखार हो जाता है । 

(२) रुमेक्‍्स का आतो पर प्रभाव--प्रात काल भूरे रग के दस्त खासी 
सहित, क्षय-रोग में भी ऐसे दस्त जाना--श्वास-प्रणालिका के अतिरिक्त इसके 
प्रभाव का दूसरा क्षेत्र भाते हैँ । रोगी को सचेरे ही दस्त भाते है । विस्तर से उठते 
दही सबेरे दस्त आने में नंटस सल्फ, एलो, सल्फर और पोडोफाइलम मुख्य-औप- 
घिया हैं, परन्तु रभेक्‍स के प्रात काल के दस्त बादामी रग के होते है, इन वस्तों 
में खासी का लक्षण भो साथ रहता है। जैसे सल्फर मे रोगी उठते ही वाथ-छूम 
को भागता है, वही लक्षण इस औपधि में भी है । क्षय-रोग की बढी हुई अवस्था 
में यह लक्षण पाया जाता है ) क्षय-रोगी भी दस्त के वेग के कारण प्रात कारू 
उठते ही धाध-रूम की जोर मागता है, उसे खासी मी होती है, इसलिये खासी के 
साथ क्षय-रोग के प्रात काल के इन दस्तो मे यह औपधि लामग्रद है । 

(३) रुमेक्स का त्वचा पर प्रभाव--त्वचा पर ठड लहूगमे से या कपड़े 
उतारते हुए ठड रूगने से खुजलो---त्वचा पर ठड के प्रभाव से खुजली, जबर्दस्त 
खुजली इसका तीसरा लक्षण है । सोते समय जब व्यक्ति कपडे उतारता है, तब 
हवा की ठडक से उसे अत्यन्त खुजली होने छगती है। त्वचा पर फुन्सिया हो 
जाती हैं या पित्ती उछल आने की-मी (छ7०क१) दशा हो जाती है 
रुमेक्‍्स की खुजली ठडक से होती है, परन्तु गर्मी से खुजली वढ जाना, खासकर 
विस्तर की गर्मी से खुजली वढ जाना मर्क सौल का लक्षण है। 

(४) सर्व-प्रधान लक्षण है ठडी हवा के सास से रोग बढ़ना---ऊपर जिन 
सक्षणों का हमने उल्लेख किया, उनमे आधारमूत लक्षण इस जौषधि की प्रकृति है। 
खासी ठडी हवा के सास लेने से वढ जाती है, रोगी अपना सारा शरीर--आख, 
चाक, कान, मुह--सब-ऊुछ कपडे से इस प्रकार छपेट लेता है कि किसी छिद्र से 
भी ठडी हवा का प्रवेश न हो सके । 

(५) शकित तय, प्रकृति--३, ६, ३० (औपधि सर्द'--(धाएए--प्रकृति 
के लिये है) 
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रूटा जीवियोलेन्स (ए7५ 54५४850.038) 
हा ७हापछह२ ७5 8प० ?७ए077८एा.5४85 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) शरीर में कुचले जाते का-सा दर्द (५) आख की सासपेशी से अधिक 


(२) हड्डी के परिवेष्न (?070४- काम लेने (बारीक टाइप पढ़ने, 
था) के कचले जाने या सोच घडीसाज़ का काम करने, 
आ जाने से दर्द (सिस्फाइटम सिलाई का काम करने) से 
के बाद अस्थि-परिवेष्टन की आखो से वर्द, सिर दर्द 
चोट में रूटा लाभप्रद है) जलन , आखो की कमज़ोरी आदि 
(३) रुटा तथा रस टॉक्स की तुलना का रोग होना 


(हटा का क्षेत्र 'अस्थि-परिवेष्टन' (६) कलाई और गिद्टे का सुड जाता 

(?थ्ा०४ंगागा) है, रस टॉक्स (७) शियाटिका का दर्द (50209) 

का क्षेत्र मास-पेशी है) (८) कांच निकल पड़ना (?70- 
(४) चोट के बाद गाठ पड जाना 9575 07[76 7९007) 

(प्रक्नातशाध्त (०058 शीश (९) मूत्राशय पर पेशाब के लगातार 

छाए्75८४) , चोट से आर्निका के बाद दबाव के कारण बार-बार पेशाय 

बची-खुच्ो चोट को ठोक फरता है। जाने की हाजत होना 

(१) झरोर मे कुचले जाने का-सा दर्दे--सिर से पाव तक रोगी को 
शरीर के कुचले जाने का-सा दर्द होता है। सारा शरीर इतना दुखता है कि 
किसी करवट भी नही लेटा जा सकता। खोपडी, आखें, जघा, टार्गे, गिट्टे--इन 
सब में ऐसी पीडा होती है मानो किसी ने पीट कर शरीर की भुजिया बना दी 
हो । रोगी के हर जोड मे, प्रत्येक हड्डी मे ऐसी पीडा होती है कि उस से भुका 
तक नही जाता । हाथ की कलाई और पैर के गिट्टो मे ऐसा दर्द होता है मानो 
अपनी जगह छोड गये हो, मानो मोच आ गयी हो । 

हि २) हड्डी के परिवेष्दन (?&708०ए॥) के फ्चले जाने से द्दं-- 
डा० नैश का कहना है कि रूठा का अस्थि-परिवेष्टन (?श॥०४6एा) के 
साथ, कलंडुला का चोट छग कर फटने भऔर छितर-वितर हो जाने थाले ज़रूम 
के साथ, स्टंफिसंप्रिया का छुरा या अस्तुरा जैसे तेज़ औज़ार से हो जाने वाले 
घाव के साथ, रस टॉक्स का मिचकोड के साथ, और आनिका का कोमल अगो 
के कुचले जाने के साथ विश्ेषप-सवध है, और इन सबधो को दृष्टि मे रखकर ही 
दवा का निशमुचय करना चाहिये । शरीर मे जहा-जहा हड्डी के ऊपर मास कम 
होता है, उस स्थान मे हड्डी के ऊपर का आवरण चोट छूगने से दु खने लगता है, 
कभी-कभी उस जगह सुपारी की तरह की गाठ पड जाती है । घुटने के नीचे की 
हेंड्डी--टीविया--जैसी हड्डियो की अल्थि-परिवेष्टनो की चोट मे रूटा से विशेष 
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रूम होता है । अस्थि-परिवेष्टन की चोट मे उस जगह के कुचले जाने का-सा 
दर्दे होता है । ऐसी चोट में सिम्फाइटस के बाद इसे देने से लाम होता है। 

(३) रुूटा तया रस टॉबस की तुलना (रूटा का क्षेत्र अस्पि-परिवेष्ठन है, 
रस टॉक्स का क्षेत्र मांसपेशी है)--प्रकृति की दृष्टि से ये दोनो औषधिया एक ही 
वर्ग की हैं, दोनों की शिकायतें एक-दूसरे से मिलती हैं। दोनो मे ठड से रोग की 
बृद्धि होती है, नमीदार हवा से रोग वढता है, शरीर के अगो का ज़रूरत से 
ज्यादा श्रम करने से, अत्यधिक-श्रम से शिकायतें पंदा हो जा-ी हैं, परन्तु रूटा का 
विज्येष-लक्षण यह है कि इसकी शिकायतों का केन्द्र शरीर के वे स्थरू हैं जिनमे 
हड्डी पर मास वहुत पतला रहता है । उदाहरणार्थ, घुटने के नीचे 'टीविया-हड्डी 
पर मास बहुत कम पाया जाता है, कलाई पर, गिट्ट पर मास कम रहता है। 
इन स्थलो पर नोट लगने का प्रभाव सीधा अस्थि-परिवेष्टन पर पडता है। 
ऐसी चोटो मे रस टॉक्स काम नही देता, रूटा काम देता है । 

(४) चोट के बाद गांठ पड जाना ( स्वातशारत 570 क्षीशः 
छाए्ा5७5)--अस्थि-परिवेष्टन की जिन चोटो का हमने वर्णन किया, वे धीरे- 
धीरे ठीक हो जाती हैं, परन्तु अस्थि-परिवेष्टन की चोटवाला हिस्सा मोटा 
हो जाता है, वहा गाठ पड जाती है, वह दर्द करता रहता है और ठीक होने 
में नही आता। कमी-कमी यह गाठ महीनो, सालो वनी रहती है। इस प्रकार 
की गाठो में रूटा छामप्रद है। चोट मे आनिका के वाद कमी-कभी देना पडता है। 

(५) आँख की साँसपेशी से अधिक काम लेने ( बारोक टाइप पढ़ने, 
घडोसाज्ञो का काम करने, सिलाई का कास करने) से आँखो से दर्द, सिर-दर्दे 
जलन, आँखो की कमज़ोरी--जो लोग आँखों से ज़्यादा काम लेते हैं, उनकी 
बाखो की मासपेशियो पर बोभ पडने से आख के ग्रोलक मे दर्द होने 
लगता है, आख पर ज़ोर पडने के कारण सिर-दर्द मी होने लगता है, आखें 
छाल हो जाती हैं, जलन होने लगती है। किताब के बारीक अक्षर पढने से, 
बारीक सिलाई करने से, घडीसाज का काम करने से जिसमे बारीक पूुर्जों पर 
आंखें गडानी पडती हैं आखो मे दर्द होने लगता है, रोगी किसी एक केन्द्र पर 
ध्यान नहीं गडा सकता । आखों की ऐसी शिकायतो मे इस से लाभ होता है । 

(६) कलाई और गिदटे का मुड़ जाना--इस औषधि का अस्थि-परिवेष्टन 
पर विशेष प्रभाव है--यह ऊपर लिखा जा चुका है । हाथ की कलाई और पैर 
के ग्रिट्टो मे भी हड्डियो के ऊपर मास कम होता है, वहा भी. इस औषधि का 
विशेष प्रभाव है । इन स्थानो की मास-पेशियाँ जब सिकुड९़ जाती हैं, तब 
कलाई और गिट्ट मुड जाते हैं। ऐसी अवस्था मे रूटा को स्मरण करना चाहिये । 

(७) दियाटिका का दर्द (8008009)---इस औषधि के लक्षणों से 

दर्द एक मुस्य-छृक्षण है। किसी मी तरह का दर्द हो, वह इसके प्रभाव-क्षेत्र 
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मे आता है--काटता हुआ, चीरता हुआ, किसी प्रकार का भी शियाटिका का 
दर्द होने पर इस औषधि की याद आती है । दर्द पीठ से शुरु होता है, क्ल्हो 
से होता हुआ जाघो मे चला जाता है । रोगी रात को ज्यो ही बिस्तर पर लेटता 
है कि दर्द शुरु हो जाता है। कोलोसिन्य के प्रकरण मे हम शियाटिका को 
ओऔपधियो का वर्णन कर आये हैं। 

(८) काँच निकल पड़ना (270]90578 0[7 68 7९८ण०ा)--ज रा-सा 
भी जोर लगाने से काच (गुदा-द्वार) का निकल पडना, या रोगी झुके तो भी काच 
निकल आना इस औप धि का प्रधान-लक्षण है। प्रसव के बाद काच निकलने गे 
भी इससे छाम होता है। काच निकल पडने का लक्षण इग्नेशिया, पोडो फाइलम 
तथा म्यूरियेटिक ऐसिड मे भी पाया जाता है| इग्नेशिया मे नक्स की तरह वार- 
बार पोखाना जाने के साथ काच निकल आने की प्रधानता है, पतले दस्त से 
रोगी को कष्ट होता है; पोडो मे काच निकलने के साथ पतला दस्त आना मुख्य 
है, म्पूरियेटिक ऐसिड मे पाखाने के साथ बवासीर की मुस्यता है, रूठा मे ज़रा-से 
ज़ोर लगाने या झुकनेमात्र से काच निकल आना मुख्य-लक्षण है । 

(६) मूत्राशय पर पेशाब के लगातार दबाव फे कारण बार-बार पेशाब 
जाना--रोगी मूत्र को रोक नही सकता | मूत्राशय मे मूत्र के आते ही वाथ-रूम 
जाने की इच्छा होती है। अगर रोगी ज़बदस्ती से मूत्र को रोक लेता है, तो बाद 
को पेशाव करना कठिन हो जाता है, मूत्राशय में दर्द होने लगता है और भरा 
हुआ मूत्राशय खाली नही होता । 

(१०) शबित तथा प्रकृति--१ से ६, आखो मे इसका छलोशन बनाकर 
लगाया जाता है । (ठड या नमी से रोग बढता है) 


सैबैडिला (8७8७0०॥7.6) 


(१) जुकाम में लगातार छोफें आना (एशशिायतों, शाल्ट्टपाड 
एथ॥00५ ) , हें-फीवर--रोगी को जुकाम मे लगातार बार-बार छीके आती है, 
अनगिनित छीकें । पहले नाक से पतला पानी आता है, फिर गाढा हो जाता है । 
नाक भीतर से जलने रूगती है, नाक बन्द भी हो जाती है । जब जुकाम बहुत 
ल्म्वा हो जाता है, साघारण दवाओ से भी लाभ नही होता, देर तक बना 
रहता है, छीकें आती रहती है, नाक से मवाद जाते-जाते नाक मे ज़स्म-से हो 
जाते हैं, तव यह औपधि छाम करती है । ऐसी हालत हे-फीवर मे हो जाया 
वारती है। हे-फोवर उस मौसमी-ज्वर का नाम है जिसमे ज्वर के साथ घोर 
जुकाम हो जाता है, नासिका की झिल्ली का शोथ और नाक से पानी बहा 


गरता है, नाक बन्द भी हो जाती है, दमे का-सा अनुभव होता है। इस प्रकार 
के जुबाम में भी संबंडिछा छाम करता है। 


सेब डिला (98920॥|9) ५७५ 


(छीको के साथ जुकाम में मुख्य-मुख्य औषधिया ) 
सेबेडिला--बहुत छीकें, आखो से पानी, आखो में जलन, सिर-दर्द, स्राव 
जलन नही करता । 
एलियम सोपा--छीकें, आखो से पानी, नाक की रुतृबत से नाक मे जलन । 
युफ्रेशिया--छीके, आखो के पानी से गाल छिल जाते हैं, नाक की रतूबत 
से कुछ नहीं होता । 
आसेनिक--छीकें, आखो के पानी से कुछ नही होता, नाक की रतूवत से 
होठ और नाक के किनारे छिल जाते हैं । 
नकक्‍त वोमिका--सुबह बहुत छीकें, नाक और गले मे सुरसुराहट होती है। 
(२) नियत समय पर रोग का आना (?िश700/टॉए)--निय्त समय 
पर किसी रोग का उत्पन्त होना इस औषधि का विश्येष-लक्षण है । इसी लक्षण: 
के आधार पर स्नायु-शूल (९७ए7०8/9 ), सिर-दर्द, ज्वर आदि मे इसका मुख्य- 
स्थान है। तियत समय पर ज्वर आदि मे मुख्य औषधिया निम्न है 
( रोग के नियत समय पर आने में कुछ मुख्य-मुख्य औषधिया ) 
सेबेडिला--इसका रोग ठीक घडी के अनुसार निश्चित समय पर प्रकट होता 
है। ज्वर आयेगा तो अपने निश्चित समय पर, सिर-दर्द होगा तो निश्चित समय 
पर। जहा तक ज्वर का सवध है, इसके ज्वर मे शीत टागो से शुरु होता है, धीरे-धीरे 
टागो से ऊपर चढता है । ज्वर को तीनों अवस्थाओ--'शीत” (का) , 'ज्वर' 
(स९०६), 'स्वेद! (5९४६)--मे से 'ज्वर' की अवस्था कभी-कभी नही रहती, 
कभी-कभी हल्की रहती है, परन्तु शीत” की अवस्था सपूर्ण-ज्वर मे मुरय रहती 
है। 'शीत” की अवस्था इतनी मुख्य रहती है कि रोगी अगीठी जलाकर उसके पास 
ही बंठा रहता है। वेरंद्रम मे तो 'शीत' इतना प्रधान होता है कि अंगीठी के 
पास वेठने से मी जाडा नही जाता, परन्तु उस मे संबंडिला की तरह ज्वर का 
घड़ी के अनुसार निश्चित-समय पर आना नही है। 
सिड़न--इसमे भी सेबेंडिला की तरह घडी के अनुसार निश्चितनसमय पर 
ज्वर आता है | ज्वर के सब लक्षण उसी दिन, उसी समय, उमी घड़ी प्रकट 
होते है । ज्वर सुबह आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, परन्तु पहली 
बार जिस समय आया अगली वार ठीक उसी समय आयेगा, और अगले जितने 
भी रोग के आक्रमण होगे उसी निश्चित समय पर होगे | किसी भी रोग मे अगर 
रोग का दुवारा आक्रमण बिलकुल घडी की चाल से हो, तो सिड्न को नहीं 
भुलाया जा सकता, यह इस दृष्टि से मुख्य-औपधि है । 
चायना--इस का रोग हर सातवें दिन उमरता है। 
आउसेनिक--इसका रोग १४ वें दिन या प्रति-वर्ष प्रकट होता है। 
भमक्‍स तथा सीपिया--इनका रोग २८ वें दिन प्रकट ह्लोता है! 


१७६ होम्योपधिक औषधियों का सजीग-जिजरण 


(३) रोग का बायीं तरफ रे दाहिनी तर फ़ जाना--टांसिल आदि रोगों 
में इसका रोग लंशेसिस की तरह बाई तरफ में दाहिनी ग़रध जाता है। गरे ५॥ 
दर्द पहले बाई तरफ होता है, बाई में दाहिनी तरफ जाया है । इसे दोनों में मेंद 
धघैह है कि छंफेसिस में तो गर्म घस्तुओ से गठे का यदे था जाता है, गा गपन्या 
जाता है, गर्म वस्तुओ मे पवद्धा-सा जाता है, इसोलिये यह ठही पघीडे पीता है, 
परन्तु संबेडिला को गर्म सेक से तथा गम बस्तुएं शानेन्यीगे से आराम मिख्सा 
है, वह अगीठो गर्म करके उसकी गर्म एवा भें सास सेना परान्‍ह़ता है 
(४) पुमि-रोग फी टोन औपधि--बच्यों के पेट में छोटे-छोटे भिर्ठ॒षों, 
कीडो, फीते की तरह-फे कुमियों को दूर क रसे की सह अमृह्य ओषपि है । शुमिसे 
उत्पन्त सिर-दर्दे आदि के लिये भी उपयोगी है। मिर नो खोपड़ी में, गुदा-प्रदेश में, 
नाक मे, कानो तथा घरीर के भिन्‍न-भिन्‍न भागो में जो कृमि-रोग से साज होती है, 
उस पर एसे दिया जाता है। इस दृष्टि से यह फौर-नाशक औपणि है। हिना तया 
ट्युक्रिपम के सदृश यह कूमि-नाथक है। छा० सन्‍्ट छिलने है कि एक परेट फुर्ते 
को जो बार-बार अपने गुदा-प्रदेश को जमीन में पिमता या, गुदा की छाज के 
लक्षण पर उन्होने सेबंडिला दिया और परिणामस्यरुप उसके पेट में से कमियों 
के गुच्छे-के-गुच्छे निकल आये | 
(५) रोगी के सानसिक लक्षण--रोगी न होता हुआ भी अपने को रोगी 
समझता है--इस रोगी के अजीव मानसिफ-रक्षण होते हैं । यह रोगी नहीं 
होता, परन्तु अपने को रोगी समझता है । डा० हेरिग ने इस लक्षण के माधार 
पर एक स्त्री को, जो गैस से पेट फूल जाने फे कारण गर्भवती न होते हुए भी अपने 
को गर्भवती समझती थी, इस औपधि से ठोक कर दिया । रोगी समझता है 
कि उसका दारीर दुबला, क्षीण होता जा रहा है, उसके अग ढेढ़े-मेंढ़े हैं, उसकी 
छोडी लम्बी हो गई है। यह सब देखते हुए भी कि कुछ नहीं हुआ र॒पाल में यह्‌ 
उसा समझा करता है। वह समझता है कि उसे गछे का कोई भयकर रोग ह्दो 
गया है जिससे उसकी मृत्यु हो जायगी। इस प्रकार के काल्पनिक-लक्षण मानसिक- 
विश्वम को सूचित करते है। थूजा की रोगिणो कल्पना किया करती है कि उसका 
शरीर काच का वना हुआ है, ठोकर लगने से वह टूट जायगा । वह यह भी 
सोचा करती है कि उसके पेट मे जिन्दा जानवर है, उसका भात्मा शरीर से 
अलग है, या कोई अपरिचत पुरुष उसके पास छेटा हुआ है । पल्स के रोगी 
की मिथ्या-धारणा होती है कि अपनी पत्नी से सहवास पाप है । ऐनाकाडियम 
का रोगी कहता है कि उसके एक कस्पे पर ध्ैत्तान और दूसरे कन्धे पर फरिद्ता 
वेठा है जो उससे वातें करते हैं, वह अपने को एक नही दो समझता है । 
(६) शौत-प्रधान रोगी--यह रोगी शीत-प्रघान होता है, ठड को सहन 


नही कर सकता, छरा-सी ठड मे सारा शरीर ठड से थर-पर कापता है। वह 


सबाइना ($20779 ) ५७७ 


ठडे कमरे मे, ठडी हवा में नही रह सकता । गर्म पानी पीने से उसे आराम 
मिलता है। ऊपर हम लिख ही आये हैं कि यद्यपि लैकेसिस तथा सँबडिला के 
गले के लक्षण बाई तरफ़ से चछकर दाहिनी तरफ जाते हैं, तो भी लेकेसिस 
तो ठढा पानी पीता है, सेबेडिला गर्म पानी पीता है । ठडी वस्तु गले के नीचे 
उतारना उसे कठिन प्रतीत होता है, गर्म वस्तु ही वह खाना-पीना चाहता है। 

(७) शक्ति तथा प्रकृति--३ से २० (औषधि सर्द'---॥ए--अकृति 
के लिये है ) 


सेबाल सेसलेटा (858७7. डग्पररणा&78) 


मृत्राधय मुख-शायी प्रन्यि का प्रदाह ( ?0श20॥5 )---इस औषधि का 
प्रमाव-क्षेत्र इतना सीमित है कि सिर्फ़ इसी वजह से इस औषधि का यहाँ 
उल्लेख किया जा रहा है।। प्रोस्टेट ग्लेड के बढ जाने पर इसका विद्येष प्रमाव 
है। प्रोस्टेट-ग्रन्थि का शोथ, उसका स्राव तथा उसके रोगो के लिये यह परीक्षित 
ओषधि है । औषधि का अर्क १० से ३० बूद तक लिया जा सकता है, परन्तु 
अगर वह ताज़ा होगा तमी उपयोगी होगा। रे घक्ति की औषधि प्राय अधिक 
राम करती है । 


सैबाइना (8$509738) 


(१) रकक्‍्त-ज्लाव की ओोषधि ( पिंला70798० 727609 ) ; रक्‍्त- 
स्राव के साथ दर्द कमर से खसू कर योनि के ऊपर उठी हुई हड्डो या जरायु 
तक जाता है--थह रक्त-ल्ाव की प्रमुख-ओषधि है। किसी प्रकार का भी रक्त- 
स्राव हो, गुर्दे से, मूत्राशय से, मल-द्वार से, बवासीर के मस्सो से, जरायु से। अगर 
कहीं से रक्त-ल्ाव हो रहा है, तो रक्त-ल्लाव की औषधियों की तरफ़ ध्यान देते हुए 
इस औषधि को भी ध्यान मे रखना आवश्यक है । इस औषधि का विद्येष उपयोग 
जराय से होने वाले रक्त-स्राव पर होता है। जरायु से रक्त-ज्ञाव का मुख्य 
लक्षण है--'रक्त-स्नाव के समय कमर मे दर्द! । यह दर्दे कमर से उठता है, और 
सीधा योनि के ऊपर उठी हुई हड्डी या जरायु तक जाता है । असहनीय पीडा 
होती, है । इस लक्षण के रक्त-स्नाव को यह रोकती है 

रक्त-ल्लवाव के साथ कमर से उठ कर योनि के ऊपर उठी हुई हड्डी तक 
जानेवाला दर्द सेबाइना तथा वाइबनंम मे पाया जाता है, परन्तु इन दोनो मे मेंद 
यह है कि दर्द उठता तो दोनो में कमर से ही है, किन्तु सेबाइना मे सीधा योनि 
के ऊपर की हड्डी या जरायु तक जाता है, वाइबनंस मे सीधा न जाकर कमर 
के चारो ओर से होता हुआ योनि के ऊपर की हड्डी या जराडु तक पहुचता है । 

रक्त-स्राव के साथ इस प्रकार का दर्दे तीन अवस्थाओ मे पाया जाता 


है--जब अत्यधिक रक्त-स्राव' (!शै079288 ) हो, जब एक माहवारी 
ड्े७ 


१७८ होम्योपैथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


तथा दूसरी माहवारी के बीच के दिनो मे रक्त-स्नाव' (१(८६०7०89) होता 
रहे तथा जब गर्मपात की आशका' ([क्राध्४/०॥०१त ४00707) हो । 

(२) रक्‍त-त्राव अधिक; चमकीोला लाल या काला, यबके-पवके, और 
फुच्चारे-ता फूटठता है (708 75 ००एछाॉ०05, 6277, ढ0ा<्त ज्ञात ०0765 
70 87०॥65 )--रक्त-क्लाव कहीं का मी क्यो न हो, सेबाइना का रक्त अधिक 
परिमाण में वहता है, चमकीला छाल या काला होता है, इसमे रक्त के यक्‍के 
मिले होते हैं, और वीच-बीच मे फब्वारे-सा फूटता है । हम क्योकि इस औपधि 
के जरायु पर विशेष-प्रमाव की चर्चा कर रहे हैं, इसलिये यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि रजोबर्म मे चाहे 'अतिरज' ()(/७००78289 ) हो, चाहे एक 
माहवारी से दूसरी माहवरी के बीच रज-स्नाव (/०४०77४४६9) हो, चाहे 
गर्मपात की आशका (प्रश्रान्‍्न्‍वआ०त ४007007) से रज. स्राव हो, रक्त- 
स्राव की प्रकृति यही रहगी, अर्थात्‌ रक्त-त्नाव दर्द के साथ होगा, अधिक परि- 
माण में होगा, काछा-काला थक्‍्केवाला होगा, और वीच-बीच मे फवब्वारे का- 
सा फूठेगा। दर्द का वही रक्षण होगा जिसका हम ऊपर वर्णन कर आये हैं। 

(३) हर तीसरे महीने गर्भपात या गर्भपात की आशका--अमी तीन 
प्रकार के जरायु-सववी खत-ल्राव का हमने वर्णन किया | इन तीनो रकत-स्लावो 
मे से गर्भपात की आशका पर इस ओषधि का विद्योप प्रयोग होता है। जिन स्त्रियों 
को हर तीसरे महीने रक्‍त-स्राव के साथ गर्मपात हो जाता है, या तीसरे महीने 
रक्‍त-ल्ाव से गर्भपात की आशंका हो जाये, तो इस मौषधि से छाम होता है ! 
तीसरे महीने होनेवाले गर्मपात को यह औषधि रोक देती है। तीसरे महीने 
गर्मपात को रोकने के लिये मुख्य तौर पर दो औषधियाँ हैं--बेलाडोना तथा 
सेबाइना । 

3. तीसरे महीने गर्भपात को रोकने का बेलग्डोना का ऊक्षण--सवेदन- 
शीलता' (स्ए०००७४॥८४७)--जगर रोगिणी अत्यन्त-संवेदनशील हो, 
स्पर्श, शब्द ब्रादि को न सह सकती हो, नर्स जब विस्तर बनाती हो तव चादर 
को ज़रा-सी मो फडकन न सह सके, जरायु से जो रुबिर जा रहा हो उसका 
बहना रोगिणी को अनू मव होता हो, उज्वल रक्त-वर्ण का रुघिर हो क्रौर इतना 
गर्म हो कि रोगिणी उसकी गर्मी अनुमव करती रहे, यह महसूस होता रहे कि 
रुधिर गर्म है, दर्द यकायक आये और यकायक चला जाये--इन लक्षणो के 
होने पर तीसरे महीने के गर्मपात को रोकने के लिये बेछाडोना औषधि होगी । 

! सोसरे महीने गर्भपात को रोकने का सैबाइना का सक्षश--रक्त- 
खझ्ाब के साथ दर्द कमर से चलकर योनि के ऊपर उठो हुई हडडो (९77०5) 
या जरायु तक जाता है--अगर तीसरे महीने गर्मपात हो जाता हो, यः तीसरे 
भहीने गर्भपात के लक्षण दिखाई देने लगें, दर्द के साथ रबत-स्राव होने लगे, 
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ओर यह दर्द कमर से चलकर योनि के ऊपर उठी हुई हड्डी जहा बाल उगते 
हैं वहा या जरायु तक चला जाय, तो इन लरकक्षणो के होने पर तीसरे महीने 
के गर्भपात को रोकने के लिये सेबाइना मुख्य-मौषधि है। सेबाइना की रोगिणी 
गर्मी सहन नहीं कर सकती, ठडक पसन्द करती है। सिकेल कौर मे भी तीसरे 
महीने मे होनेवाले गर्भपात को रोकने का लक्षण है। 

(गर्भपात को रोकने की अन्य मुख्य-मुख्य औषधिया) 

3, पहले भहोने गर्भपात--वाइवनेम 
7. दूसरे महीने गर्भपात--एपिस, कंलि कार्व॑ 
शा. तीसरे सहोने गर्भपात--संवाइना, सिकेल कौर, बेलाडोना, 
सीपिया, थूजा 
77. तौसरे, पाँचवें, सातवें महीने गर्भ पात---सीपिया 

(४) रूठकते रहनेवाले रक्‍त-स्राव (],ा780778 [7770778?205) 
में सल्फर या सोरिनम---रवत-स्राव के कई रोगियो को रक्‍त-ल्ाव का जीर्ण- 

रोग हो जाता है, पुराना-रोग । औषधि के सेवन से रक्त-ल्ाव एक वार रुक 
जाता है, परन्तु फिर किसी कारण से शुरु हो जाता है । प्राय उत स्त्रियों को 
जिन्हें गर्मपात हो चुका होता है, ऐसी शिकायत हो जाया करती है। जरायु 
के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भी रकत-स्राव ठीक हो-होकर फिर-फिर 
होने लगता है, फव्वारे-सा फूटता है। ऐसी दशा मे सैबाइना लाम तो करेगा, 
परन्तु इस से चिर-स्थायी लाभ नहीं होगा। ऐसी हालत मे एन्टी-सोरिक दवा 
देनी होगी । सल्फर से लाम होगा, सल्फर भी लाम न करे तो सोरिनस से 
स्थिर लाम होगा। सल्फूर और सोरिनम दोनो एन्टी-सोरिक हैं । 

(५) रक्‍त-ल्राव तथा गठिये में पर्याय-क्रम--जब रकक्‍त-स्राव हो तब 
गठिया न रहे, जब गठिया प्रकट हो तब रकक्‍त-स्राव चला जाय, इस प्रकार के 
पर्याय-क्रम मे गठिये को यह दवा ठीक कर देती है । हाथ की कलाई और पैर 
की अगुलियों मे सूजन वाले वात्त-रोग मे संबाइना, हाथ की कलाई और पैर 
को अगूलियों की सूजन का वात-रोग स्थान परिवर्तन करता रहे, तो कॉलो- 
फ़ाइलम, और वडी-वडी मासपेशियो मे वात-रोग के दर्द मे सिमिसिफ्यूगा लाम 
हक । स्त्रियों के इन वात-रोगो मे जरायु की कुछ-न-कुछ गडबडी होनी 
चाहिये । 

(६) संबाइना का रोगी संगीत नहीं सहू सकता--संगीत इस रोगी को 
अधीर बना देता है, वह मानो उसकी हड्डियो तक को छेद देता है, सगीत को 
वह सहन नही कर सकता । थूजा का रोगी सगीत सुनकर रोने छगता है । ये 

“दीनो सगीत को सहन नहीं कर सकते । 


का (७) शक्ति तथा प्रकति--३, ३० (औषधि 'गर्म--0६--्रकृति के 
, लिये है) 
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होम्योपथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


सेंग्विनेरिया ($४४०णार&रा५) 


ठ0पछ्ञाए:ए ०४, 8४४० 275007007,57२5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) दाहिनी तरफ जाधे सिर मे दर्द 
जो सूरज के चढ़ने के साथ 
दाहिनी आंख पर जम जाय 

(२) सेंग्विनेरिया मे सिरके दायों 


॥00०6,7रए4 
प्रकृति 
लक्षणों मे कमी (9७/67) 
*ठड़ी हवा से रोगो में कमी 
#लींद के याद अन्धकार में रोग घटना 
*लेटने से रोग का घटना 


भौर स्पाइजेलिया मे बाई 
तरफ दर्द होता है, सिर-दर्द का 
सूर्योदय-सुर्यास्त के साथ संबंध 
(३) दाहिनी वाह और कन्धे मे 'वात- 
दर्द! (राशणगारता० था) 
(४) शेरेया ७वें दिन का सिर-दर्द 
(५) गालों पर छाल रग का गोल दाग॒ 
(६) ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, तपेदिक 


#खटटी चोज़ खाने से घटना 


लक्षणों मे वृद्धि (४४०५०) 
*सूर्य की गर्मो से रोग वृद्धि 
*सामयिक तोर पर (?०70008) 


में ढीले खखार से ऐसी दुर्गन्ध रोग का बढ़ना 
जिससे रोगी को भी घिन जाती है. *हर सातवें दिन रोग-वढ्ि 
(७) रजोनिवृत्ति की शिकायतें *रजोनिवृत्ति से रोग-वढ़ि 


(१) दाहिनी तरफ्‌ आधे सिर मे दर्द जो सुरज के चढ़ने के साथ 
राहिनी आँख पर माकर जम जाय--ऐसा सिर-दर्द जो प्रात काल सूर्य के चढने के 
साथ शुरु हो, सिर की गुददी से चछता हुआ ऊपर से होकर दाहिनी आख के 
ऊपर और सिर के दाहिनी तरफ आकर ठहर जाय, इस ओऔषधि से अवश्य ठीक 
होता है। दिन को दर्द बढता है, प्रकाश में दर्द और बढता है, रोगी अधेरे कमरे 
मे विस्‍्तर पर जा छेटता है, इस से उसे कुछ आराम मिलता है। दर्द के बाद 
उल्टी आ जाती है और उल्टी आने पर दर्द चछा जाता है। यह दर्दे शाम तक 
रहता है । अगर रात को विस्तर पर लेटते हुए रोगी के हाथ-पर जलते हो, वह 
उन्हें मोढन से वाहर रखना चाहता हो, तो यह इस औषधि को पुष्ट करनेवाला 
एक अतिरिक्त छुक्षण है। सोने से रोगी को आराम मिलता है। इस प्रकार 
के दाहिनी तरफ के सिर-दर्द मे यह औषधि बहुत छाम करती है। बेराडोना 
में मी सिर के दाहिनी तरफ दर्द होता है, परन्तु बेलाडोना के सिर-दर्द मे सिर 
मे रक्त की अधिकता होती है, उठकर बैठने से रक्त का वेग ऊपर जाना कम 
ह्द जाता है, इसलिये 35कर बैठने से उसे आराम मिलता है, सिर गर्म रहता है,। 


से ग्विनेरिया से उठकर बंठने से नही, परन्तु लेटने से रोगी को आराम मिलता है । 


सैग्विनेरिया ($2080॥7॥772 ) भ८१ 


(२) सैंग्विनेरिया से सिर के दायीं और स्पाइजेलिया मे बाई तरफ 
बर्द होता है, सिर-दर्द का सुर्योदय-सुर्यास्त के साथ सम्बन्ध --इस औषधि का 
दाहिनी तरफ प्रमाव है । अगर सिर की गुद्‌दी से उठकर दर्द दाहिनी आख पर 
आकर जम जाय, तो सेग्विनेरिया, और अगर वायी आख के ऊपर आकर जम 
जाय, तब स्पाइजेलिया उचित औषधि है। इस औषधि के सिर-दर्द का सूर्यो- 
दय और सूर्यास्त के साथ सबंध है । यह सिर-दर्द प्रात काल शुष्द होता है, 
दोपहर तक बढता जाता है, और दोपहर के बाद सूर्यास्त के साथ-साथ घटता 
नाता है। सिर की गुद्‌दी से यह दर्दे शुरु होकर, सिर पर से होता हुआ, दायी 
आँख के ऊपर आकर ठहर जाता है। रोगी प्रकाश, गव, शोर, शब्द को सहन 
नहीं कर सकता। जब दर्दे शिखर पर पहुंच जाता है तव उसे पित्त की तया 
खाये-पीये की कय हो जाती है । 

(३) दाहिनी बाँह और कर्धे मे बात-दर्द ( रििशातर्षव० एशाय व 
गई गा भात ४70प्रॉत॑श)--जैसा हमने ऊपर कहा, ईसे औषधि का 
शरीर के दाहिने भाग पर विद्येप प्रभाव है। ऊँसे यह सिर के दाहिने भाग मे 
दर्द को ठीक करता है, वैसे दाहिनी वाह और दाहिने कन्वे के वात के दर्द को 
भी ठीक करता है। अगर रोगी का चेहरा लाल हो जाय, बात-दर्द रात को 
बढ़े, दाहिनी तरफ हो, हरकत से दर्द तेज़ हो जाय, चुप पडे रहने से आराम हो, 
ती सैग्विनेरिया औषधि है, अगर रोगी का चेहरा पीछा पड जाय, वात-दर्दे 
रात के बजाय दिन को हो, दर्द बायी तरफ हो, और हल्की हरकत से रोगी को 
आराम मिले, तो फेरम सेटेलिकस औषधि है। वायी तरफ की बाँह और कन्धे 
के दर्द मे नस्‍स मौस्केटा से भी लाभ होता है। 

(४) तीसरे या सातवें दिन का सिर-दर्द--इस औषधि मे तीसरे या 
सातवें दिन सिर-दर्द का लक्षण पाया जाता है। सातवें दिन के सिर-दर्द में 
सैंग्विनेरिया, साइलोशिया तथा सल्फर लक्षणानुसार तीनों उपयुक्त हैं। जो 
सिर-दर्द हर दो सप्ताह बाद आता है वह आसेनिक से ठीक होता है। 

(५) गालो पर लाल रंग का गोल दाग्--ब्नोकाइटिस, न्यूमोनिया और 
तपेदिक मे दोपहर के बाद अगर रोगी के गालो पर छाल रग का गोल दाग पड 
जाय, तो यह इस औषधि का विशेष-लक्षण है । 

(६) ब्रॉकाइटिस, न्यूमोनिया, तपेदिक मे ढीले खखार से ऐसी दुर्गष 
जिस से रोगी को भी घिन रूपती है--जव ब्रोकाइटिस या न्‍्यूमोनिया का तीब्र 
माक्रमण हो, तब रोगी की छाती से ढीली खखार आती है जिस मे से ऐसी दुर्गघ 
उठती है जिस से रोगी को स्वय बदबू आती है, दूसरी की तो बात ही क्या है । 
ऐसा लऊूगता है कि रोगी को तपेदिक हो जायगी। रोगी श्वास-प्रणालिका के 
इस रोग से अत्यन्त कमज़ोर हो जाता है, ठड की वर्दाश्त नही कर सकता, ऋतु- 


कम पलर+4. 
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परिवतंन, हवा का झोका उसे परेशान कर देता है । यक्षोस्यि (8070ाा) के 
पीछे छाती मे जलन होती है, छाती से गाढठा, छगदार, सूत-सा कफ निकलता 
है, हाथ-पर जलते हैं, रोगी को क्षय होनेवाला ही होता है ।॥ ऐसे रोगियों को 
प्राय हाथ-पेर की जलन के कारण चिकित्सक सल्फर दिया करते हैं, परन्तु 
इस से रोगी को नुवसान होता है । इस अवस्था में सल्फर नहीं देनी चाहिये। 
हनीमन का कथन है कि क्षय-रोग को आता देशकूर इस अवस्या में फॉसफोरस 
भी नही देनी चाहिये, उस से मी हानि होगी । इस अवस्या मे से ग्विते रिया रोग 
को दूर तो नही करेगा, परन्तु रोगी के * प्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। 
(७) रजोनिवृत्ति फी शिकायतें (एणाएध्रा॥5 0 एा798९ॉ९८ाए 

7०00)--एक खास आयु मे आकर ।प्त्यों का रजोधमम बन्द हो जाता है। 
रजोनिवृत्ति के समय के निम्म-प्रकार के अनेक कप्ट इस से दूर हो जाते हैं। 
लंकेसिस और सल्फर से लाम न हो, तो संग्विनेरिया से छाम होता है-- 

! रजोनिवृत्ति के समय आधे सिर मे दर्द होने लूगता है 

0 माहवारी बन्द होने से रोगिणी की हथेली और तलुओ से आग के 

शोले-से निकलते हैं 
॥7, रज के बन्द होने से स्तनो का बढ जाना और उनमे दर्दे होता--इस 
ओऔपधि से ठीक हो जाता है 
(८) शक्ति तथा प्रकृति--सिर-दर्द मे मूल अर्क, वात-रोग में ६ शक्ति 

प्राय भ्रयुक्‍त्त होती है, परन्तु २०० शक्ति का भी प्रयोग हो सकता है । भौषधि 
गर्म--प्त0-..प्रकृति के लिये है । 
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पार्सापिरिला (8७888९७शा-7.) 
6एष"॥ञॉपए४ 6.5 #ीपा> ए/शाएएटए.5छ85 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) गुर्दे का दर्द (रथ ०0॥0), (५) बेंठकर पेशाब करने से मूत्र 


बरबेरिस तथा सार्सापरिला की बुद-बूद आता है, खडे होकर 
तुलना पेशाब करने से ठीक-से होता है 


(२) पथरी हो तो पेशाब रखने से (६) मृत्र-तलो से हवा खारिज होती है 
सफेद तलछठ नीचे बेठ जाता है. (७) बच्चो तथा बूढ़ो के सूके के 


और पेशाब कर चुकने के बाद रोग में उपयोगी है 
अत्यन्त दर्द होता है (सार्सा, (८) दे हुए सुज्ञाक से सिर-दर्द हो 
लाइको तथा बरबेरिस की तुलना) जाया फरता है 
(३) पेशाब कर चुकने के वाद (९) रोगी ठडा भोजन, ठंडा पानी 
कराहने का-सा दद पीना चाहता है, परन्तु शरीरपक़े 
(४) रज स्राव के दिनो में पेशाब बाहर त्वचा पर गर्से सेक 
की शिकायत नहीं रहतो से उसे आराम मिलता है 


(१) गुर्दे का दर्द (टिशा8/! 0०००); बरबेरिस तथा सासपिरिला की 
तुलना--गुर्दे के दर्दे मे जेसे बरबेरिस उत्तम है, वैसे सासपिरिला भी इस दर्द 
मे उत्तम लाम करती है। डॉ० हैरिंग ने गुर्दे की दर्द के सबंध मे इस औषधि 
के अनेक गुण गाये हैं । खासकर ब्वात-रोग” (सिवणा।क्शा ) से पीडित 


गेनेवाले 


व्यक्तियों के गुर्दे मे पथरी वन जाने और उसके निकलने के समय ह दर्द 
मे इस से लाम होता है । डॉ० कैन्‍्द लिखते हैं कि यह औषधि मूत्राशय की 
पथरी को घोल देती है । यह मूत्र की प्रकृति को ही इस प्रकार बदल देती है 
कि पथरी बनना ही बन्द हो जाता है, और जो बनी होती है वह मूत्र की 
प्रकृति के बदल जाने से घुल-घुल कर छोटी हो जाती है। सासरपिरिला देने 
से गहरे रण का रुघिर-तथा-इलेष्मा-मिश्रित-मूतर जिसमे पथरी के कण मिले रहते 
हैं, साफ रग॒ का हो जाता हैं। जब इस औषधि से मूत्र साफ रग का हो जाने 
के बाद फिर गदला होने लगे, तव इस औषधि की दूसरी मात्रा देने का सम 
आ गया--यह समझना चाहिये । वे लिखते हैं कि एक रोगी के मून्नाशय में 
पथरी इतनी बडी थी कि डाक्टरो ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी । उसे डॉ० 
चन्ट ने सार्सापैरिला से ठीक कर दिया। पथरी घुलकर निकल गई। 

(२) पथरी हो तो पेशाब रखने से सफेद तलछट नोचे बठ जाता है 
, और पेशाब कर. चुकने के बाद अत्यन्त दर्द होता है (सार्सो, लाइको, वरबेरिस 
की तुलना)--इस औषधि तथा लाइकोपोडियम की पथरी के ल्षग में मेंद यह 
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है कि लाइको मे पेशाव को किसी वर्तन में रखने से छाछ चूरा नीचे बंठ जाता 
है, इसमे लाल की जगह सफेद रेत-के-से कण पेशाब के नीचे बैठ जाते हैं। 
लाइको मे पथरी का दर्द गुर्दे के दाहिनी तरफ से उठता है, बरबेरिस में वायी 
तरफ से । बरबे रिस मे नामि के केन्द्र-स्थल से दर्द उठकर चारो तरफ फैल जाता 
है, सासपिरिला मे पेशाव कर चुकने के वाद रोगी को अत्यन्त दर्द होता । 

(३) पेशाव कर चुकने के बाद कराहने का-सा दर्द --इस औषधि में 
पथरी के दर्द का विशेष-लक्षण यह है कि पेथाव करने से पहले या पेशाब करते 
समय रोगी को इतना दर्द नहीं होता जितना पेशाब करने के बाद होता है । 
रोगी दर्द से चिल्लाने लगता है। छोटे बच्चे जिन्हें पथरी का दर्द होता है 
पेशाव करने से पहले भी चिल्ला उठते हैं। इसका कारण यह है कि पेशाव के 
वाद जो दर्द उन्हें हुआ करता है उसकी याद आते ही वे पेशाव से पहले भी 
चिल्लाया करते हैं, परन्तु इसका दर्द मुख्य तौर पर पेशाब करने के वाद होता 
है | यह लक्षण मूत्राअय के रोग मे हीरे के समान है। अगर किसी अन्य कारण 
से मी पेशाव रुक जाय, और यह लक्षण मिले, तो इस औषधि से अवश्य छाम 
होगा । डाँ० केस ने मूत्र रुक जाने पर इस लक्षण के होने पर अनेक रोगी ठीक 
किये । केन्यरिस तथा मर्क सौल मे भी पेशाव के साथ दर्द का लक्षण है, परन्तु 
इनमे पेशाव से पहले या पेशाव करना शुरु करने के समय दर्द होता है, सार्सा 
मे पेशाव करने के वाद दर्द होता है। 

(४) रज' स्राव के दिनो मे पेशाब की शिकायत नहीं रहती, फिर शुरु 
हो जाती है--इसका एक विश्येप-लक्षण यह है कि जब रज स्राव होता है तब 
पेशाब की तकलीफ, जो-कोई भी हो, तवतक के लिये रुक जाती है, उन दिनो 
नही होती, परन्तु ज्यो ही रज स्राव बन्द होता है, पेशाव की तकलीफ फिर शुरु 
हो जाती है, और जवतक अगला रज स्राव नही आा जाता तवतक बनी रहती है। 

(४) बंठकर पेशाब करने से मूत्र बृद-बद आता है, खड़े होकर करने से 
ठोक-से होता है--इसका एक विशेष-लक्षण यह है कि रोगी जब वेठकर पेशाब 
करता है, तब बृद-बूद टपकता है, जव खडा होकर करता है तव ठीक-से पेशाब 
होता है । स्त्रियों के सबब में इस लक्षण का विशेष महत्व है। कॉस्टिकम, 
कोमीयम तथा हाइपेरिकम में भी खडे होफ़र रोगी आसानी से पेशाब करता 

है। जिकम मे रोगों सिर्फ वैठकर पेशाव कर सकता है, या उसे पेशाव के लिये 

पीठ की तरफ झुकना पडता है । 

कक के हे फिर ा अप खारिज होती है--इस औषधि का एक अदुभुत- 

या अन्य किसी भी कारण हर से हवा खारिज होती है। पयरी के कारण 

लो गेल जनता रहती हक मूजाशय मे इलंप्मिक-झिल्ली की सडाद के कारण 
हवा के रूप में मृत्र-नली से खारिज होती है । 
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(७) बच्चों तथा बढ़ो के सके के रोग ()(889705) से--बच्चो के 
सूके के रोग में यर्दन विशेष रूप में दुबली हो जाती है । शरीर की त्वचा मे कोल 
पड जाते हैं। जिन बच्चो को माता-पिता के उपदश-रोग के वज्यानुगत होने से 
सूका हो जाता है उनके लिये यह उत्तम भौपधि है। बच्चो के अतिरिक्त वृद्ध- 
व्यक्तियों के लिये भी यह औषधि उपयोगी है। शरीर के सब अग शिथिल हो 
जाते हैं, रुघिर का ठीक-से सब अगो में सचार नही हो पाता, वैरिकोज वेन्स 
(५8४00$0 एथआध5 ) का रोग हो जाता है, ववासीर मे नीले मस्से बन जाते हैं, 
मुख पर नीले घब्वे पड जाते हैं, हाथ-पर की पीठ पर भी ऐसे नीले धब्बे 
दीसने लगते हैं। यह-सब वृद्धावस्था मे रुधिर के सचार की कमी के कारण 
होता है। सारे शरीर पर रुघिर की शिथिकृता की छाप पड जाती है। इस 
अवस्था में यह मौपधि छामप्रद है । 

(८) दबे हुए सुज्ञाक से सिर-दर्द--सुज़्ाक को ठीक करने के बजाय 
उसे तेज दवाओं से दवा देने पर अगर सिर-दर्द का लक्षण प्रकट हो जाय, तो 
इस से लाभ होता है। 

(९) रोगी ठडा भोजन, ठडा पानी चाहता है, परन्तु शरीर के बाहर 
त्वचा पर गर्म सेक से आराम होता है--ठड और गर्मी के विषय मे इस औषधि 
का विचित्र-लक्षण यह है कि रोगी खाने को तो ठडी वस्तुए पसन्द करता है, ठडा 
भोजन, ठडा पानी चाहता है, परन्तु शरीर की त्वचा पर ठडक पसन्द नही 
करता, त्वचा पर गर्म कपडा ओढना पसन्द करता है । 

(१०) शक्ति तया प्रकृति--१ से ६ (नमी से रोग बढता है, पेशाब 
करने के बाद रोग बढ़ता है, रज ज्ञाव के दिनो मे रोग घटता है) 


[ पित्त-पथरी तथा मूत्र-पथरी की मुख्य-मुख्य ओऔषधिया ] 
(छ#7९ 8१७ एाराप&7४ 57005) 

पित्त-पयरी--पथ री दो तरह की होती है--पित्त-पथरी तथा मूत्र-पथरी 
पित्त-कोष' (58 ७80667) में 'पित्त-रस' (876) जम जाय, तो पित्त-पथरी 
बन जाती है । जबतक यह पित्त-कोप में पड़ी रहती है तबतक दर्द नहीं करती । 
जब पित्त-नली' (झ्राधा। 6एटा.)) में आ फसती है तब दर्द करती है। पेट 
में थोडा-बहुत या जोर-का दर्द उट्ता है। पित्ताशय दाहिनी तरफ है इसलिये 
यह दर्दे दाहिनी कोख से उठकर चारो तरफ फंल जाता है। दर्द कई घटे से कई 
सप्ताह तक रह सकता है। पित्त ड्यूडीनम में जाती है, इसलिये पित्त-पथरी के 
कण जब ड्यूडोनम में पहुच जाते हैं तब दर्द समाप्त हो जाता है। ट्ट्टी को 
धोने से पथरी के कण हाथ मे आ जाते हैं। पित्त-पथरी १०० मे १० को, 
और १० भे भी ज़्यादातर स्त्रियों को होती है, पुरुषो को कम । आक्रमण के समय 
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ठडा प़सीना, नाडी कमज़ोर, चेहरे पर पीलापन, सास में कप्ट होता है, कय के 
लक्षण बहुत कम पाये जाते हैं, कय के लक्षण गुर्दे के दर्द मे ज़्यादा पाये जाते हैं । 
मूत्र-पथरी--मूत्र-पथरी “पित्त-कोश' मे नही, 'मूत्र-पिण्ड' (((0॥69) मे 
बनती है । जबतक 'मृत्र-पिण्ड' मे रहती है तवतक या तो दर्द नही होता या होता 
है, तो कमर मे घीमा-घीमा। 'मृत्र-पिण्ड' से खिसककर पथरी 'मृत्र-नछी' ( ए8- 
(४) मे आ सकती है, वहा से होती हुई 'मृत्राशय' (8]86067) में आ सकती 
है। जब पथरी 'किडनी' (मूत्र-पिण्ड) से खिसककर “यूरेटर” (मूत्र-नछी" में आती 
है, तब कमर से अण्डकोशो तक असह्य-दर्द होता है, इसी को “गुर्दे का दर्द 
(॥२७॥४] 00॥0) कहते हैं । यह दर्द कभी-कभी नीचे पैर तक फैल सकता है। 
इसमे कय, पसीना होता है, पीलूपन नही होता, पीलापन तो पित्त-पथरी मे 
पाया जाता है। इसमे पेशाव का कोई-त-कोई कष्ट होता है, बृद-बूद आता या 
एकदम बन्द हो जाता है। मूत्र-पथ री के दर्द मे पित्त-पथरी या अपैडिक्स के 
दर्द का भी भ्रम हो जाया करता है । यह प्राय पुरुषो का रोग है | पेशाव रखने 
से सफेद या छाल तलूछट बैठ जाता है, पेशाब मे पस या खन आ सकता है । 


[पित्त-पथरी की ओऔषधिया] 
(शा4?ए 07 68, 87005 00068) 
फंलकेरिया कार्बे ३०, २००--डॉ० सैण्ड्स मिलस तथा डॉ० ह्यूजेज 
लिखते हैं कि पित्त-पथरी का कष्ट दूर करने के लिये कंलकेरिया कार्ब अत्युत्तम 
औषधि है । पन्द्रह-पन्द्रह मिनट का अन्तर देकर यह दवा देनी चाहिये । तीन 
घटे मे दर्द दूरहो जाता है। 
बरबेरिस वलगेरिस--यदि फंलकेरिया से दर्द बन्द न हो, तो वरवेरिस 
टिचर की १०,२० बूद बीस-वीस मिनट बाद या ६ शक्ति मे यह दवा देनी 
चाहिये । 
कोलेस्टरीन २ | या ३ विचूर्ण--यह गॉल-स्टोन ( पित्त-पथरी ) से बना 
नोसोड है। डॉ० बर्नेंट और डॉ० स्वान ने पित्त-पथरी मे इसे बहुत उपयोगी 
पाया है। डॉ० यिंगलिंग लिखते हैं कि 'पित्त-पथरी के दर्द! (02-5007० 
92) मे रोगी के लक्षण पाना बहुत कठिन होता है। उन्होंने इस दर्द मे 
फोलेस्टरोन ३ शक्ति के विचूर्ण को बहुत उपयोगी पाया है। 
कक, दुबारा आक्रमण को रोकने के लिये सिनकोना (चायना ६ 5)--डॉ० 
फरिंगटन लिखते हैं कि बोस्टन के डॉ० थेयर का कथन है कि पित्त-पथरी की 
भवृत्ति रोकने के लिये चायना ६» का कई महीने तक प्रयोग करना चाहिये । 
पहले १० दिन तक रोज़ दो बार दे, फिर दो-तीन दिन का नागा देकर १० दिन 
०» फेक दे, फिर चार-पाच दिन का नागा देकर १० दिन तक दे, नागा के दिनो को 


॥| 
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बढ़ाता जाय, और कुछ महीने लगातार यह इलाज चलाये । इससे रोग जड- 
मूल से चला जाता है। 


[ मूत्र-पथरी की ओऔषधिया ] 


(एशा२&ए४ 870४5 एछए09) 


हाइड्रेन्जिया--पेशाव मे सफेद तलछट या खून। गुर्दे का दर्द, खासकर 
चाई पीठ में दर्द । 'मूत्र-नलली' (ऐ//0»7) पर इसका विशेष प्रमाव है । ५ से 
१० बृद टिचर दिल मे रे-्े वार दें । 
सोलिडेगो--पेशाव बहुत कम आता है, गुर्दे का दर्द (सिशां ०००) 
पेट तथा मूत्राशय तक जाता है। इस के प्रयोग से कमी-कमी कैथीटर के इस्तेमाल 
की भी ज़रूरत नही पंडती । टिचर या रे शक्ति मे औषधि का प्रयोग करें। 
लाइकोपोडियस--मूत्र में लाल कण के तलछट बैठ जाते हैं। पेशाव करने 
से पहले कमर मे दर्द होता है, पेशाव कर चुकने के बाद दर्द बन्द हो जाता 
है । पेशाव घोरे-धीरे आता है, जोर लगाना पडता है, कभी-कमी रुक भी जाता 
है । छाइको २०० शक्ति देने से मूत्र-पथरी बनने की प्रवृति रुक जाती है। 
अटिका उरेन्स--अगर लाइको से लाम त हो, और रोगी में यूरिक 
ऐसिड बनने की प्रवृत्ति हो, तो इससे लाम होता है। विचर या ६ शक्ति का 
होता है । 
कंलकेरिया फार्ब तथा बरबेरिस--ये दोनो दवाएं जैसे पित्त-पथरी मे 
लामप्रद हैं वैसे मूत्र-पथरी में भी छामभ्रद है। 
ओसिमम कनम (तुलसी के पत्ते का रसे )--रोगी मे यूरिक ऐसिड की 
प्रवुत्ति, पेशाब मे लाल तलछट, गुर्दे का दर्दे->खास तौर पर दाई तरफ । 
६, ३०, २०० दाक्ति में यह ओऔषपधि दी जा सकती है । 
सार्सापैरिला--इसके पेशाब का तलूछट सफेद होता है, छाइको का लाल। 
डॉ० हेरिंग इस औषधि के बडे मक्त थे। पथरी तथा गुर्दे के दर्द की यह उत्तम 
औषधि है, रोगी की तकलीफें गर्म खाने-पीने से बढती हैं. किन्तु गर्म सेक से 
उसे आराम मिलता है। इसका विशेष-लक्षण यह है कि रोगी को पेशाब के अन्त 
मे असह्य-कष्ट होता है । बच्चों में प्राय देखा जाता है कि पेशाव कर चुकने 
के बाद वे इस दर्दे से चिल्लाते हैं । पेशाब के आखीरी हिरसे मे खन आता है। 
चैठकर पेशाब करने से बृद-बुद निकलता है, खडे होकर आसानी से आ जाता है। 


५८८ होम्योपैथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 
मिकेल कौरनूटम--अ्र्गट, 88९७७ ००फ्प्रए) 


०७एछष्हार 6.8 #प० ए8एताटएा&858 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) गर्भपत्त या प्रसव के वाद जरायु (६) बाहर से त्वचा ठंडी परन्तु 
का मल साफ करने के लिये भीतर से जलन का अनुभव 
स्थूल-अर्गंट का प्रयोग होनाहइसका विचित्र-लक्षण है 
(२) तोसरे महीने के गर्भपात को (७) रोगी को (ठंडक से आराम 
रोकने के लिये सिकेल का प्रयोग मिलता है 
(३) निरन्तर रक्‍त-ल्राव से बेहद (८) गंग्रीन मे परिणत हो जानेवाली 


कमज़ोरी मे सिकेल का प्रयोग शोय की जलन में सिकेल के 
(४) प्रसव-वेदना हल्की हो तब प्रसव- रोगी को ठडक से और आसे- 
बेदना बढ़ाने के लिये भी इसका निक के रोगी को गर्मी से 
प्रयोग होता है आराम सिलता है 
(५) पतली-बुबलो, कमज़ोर शारी- (९) हाथ-पैर की अगुलियाँ अलग-से 
रिक-रचना को स्त्रियों तथा फंल जातो ओर उल्दी तरफ्‌ 


अत्यत क्षीण, वृद्ध-पुरुषो के लिये मुड़ जाती हैं (क्यूप्रम से उल्टा) 
(१) गर्भपात या प्रसव के बाद जरायु का मऊ साफ करने के लिये 
स्थूल-अर्गेट का प्रयोग--इस ओऔषधि का स्थल रूप मे चातजुर्बेकार चिकित्सक 
या तो गर्भपात के लिये प्रयोग करते हैं, या एलौपथी मे इसके टिक्‍्चर का, और 
आयुर्वेद मे इसके ववाथ का प्रसव के वाद जरायु के मल को साफ करने के लिये 
प्रयोग होता है। प्रसव के बाद जो प्रसव-पीडाएं बच रहती हैं (॥॥7्र/807०8 
725) और जिन मे जरायु के मल के पूर्ण रूप से साफ न होने के कारण थोडा- 
बहुत स्राव होता रहता है, उसके लिये वेद्य लोग इसका क्वाथ दिया करते हैं। 
प्रसव के समय जरायु मे जो शिथिलता आ जाती है उसे दूर कर इसका क्वाथ 
उसे सकुचित कर देता है, और जरायु अपनी पहले की-सी अवस्था मे आ जाता 
है, जरायु का मल साफ हो जाता है, थोडा-बहुत होनेवाला रक्त-स्लाव दूर हो 

जाता है, दर्दे जाते रहते हैं । 

हि तक गर्मपात का प्रश्न है, होम्योपैथी का शक्तिकृत सिकेल कोर गर्म- 

पात जेसे कुकर्म मे सहायता नहीं करता, अलवत्त गर्भपात को रोक अवध्य 
देता है। इसका हम अभी आगे वर्णन करेंगे। डॉ० कैन्ट का कहना है कि कई 
स्त्रिया इतनी मूर्खा होती हैं कि जिस-किसी तरह भी वे गर्भ गिराना ही चाहती 
हैं। वे प्राय अर्गट लिया करती हैं । उन्हें नही मालूम कि इस प्रकार वे किसी 
चिर-स्थायी रोग की शिकार हो जाती हैं और अपनी आयु घटा लेती हैं । जिस 


सिकेल कौरनूटम---अ गेंट, (8९०४]४ (८07प्रापणा)) ५८९ 


प्रकार सोरा-दोष मनुष्य के रोगो को समूऊल नष्ट नही होने देता, उसी प्रकार 
अरग्गेट से गर्मपात करा लेनेवाली स्त्रियाँ अर्गंट-दोष के अघीन हो जाती हैं । 
उन्हें अगेंट की स्थूल मात्रा से गर्भपात होने के वाद से अनेक रोग हो जाते हैं, 
वे कहा करती हैं कि जब से गर्भपात हुआ तब से तबीर्यत ठीक नही रहती, 
स्वास्थ्य तो तब से जाता ही रहा है । डॉ० कन्‍्ट कहते हैं कि अर्गट के इस प्रकार 
के प्रयोग से जब स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, तब वह फिर सुघरता नही है । डॉ० 
पैगोट का कथन है कि जवतक जरायु मे कुछ भी हो--भ्रूण हो, वच्चा हो, 
तार-बेल हो, रुधिर का थब्का ही क्यो न हो, स्थूल-अर्गट का तबतक प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । अर्गंट ही लेटिन भाषा मे सिकेल कौरनूटम कहा जाता है । 

यह तो हुआ गर्मेपात के विषय मे। अब रहा--अ्रसव के वाद जरायु का 
मल साफ करने के लिये, स्थूल-अर्गंट का प्रयोग । होम्योपैथी का कथन है कि 
इस के लिये स्थुरू-अर्गंट की अपेक्षा शक्तिकृत सिकेकू अधिक अच्छा काम 
करता है। डॉ० एलन का कथन है कि स्थूल-अर्गट हानिकर है, शक्तिकृत अर्गंट 

(सिकेल) से हानि की समावना नहीं रहती । 

(२) तोसरे महीने के गर्भपात को रोकने के लिये सिकेल का प्रयोगर--इस 
ओषधि की स्थूरू-मात्रा से गर्भपात हो जाता है यही इस बात का प्रमाण है कि 
शक्तिकृत सिकेल गर्भपात को रोक देता है। जिन स्त्रियो को तीसरे महीने गर्मे- 
पात होने की प्रवृत्ति होती है उनके लिये सेबाइना की तरह यह भी उत्तम 
ओऔषधि है। गर्भपात के विषय में महीनेवार औषधियो का परिगणन हम सेबा- 
इना में कर आये हैं । पहले महीने के गर्मपात की प्रवृत्ति मे बाइबनेम, दुसरे 
महीने के लिये एपिस तथा कैलि कार्ब, तीसरे महीने के लिये सेबाइना, सिकेल, 
बेसाडोना, सीपिया तथा थूजा, तीसरे-पाचवें-सातवें के लिये सीपिया के लक्षण 
देखने चाहियें । 

(३) निरन्तर रकत-ल्राव से बेहद कमज़ोरी से सिकेल का प्रयोग--शरीर 
के किसी भी अग से---ताक, मूत्राशय, गुदा-प्रदेश, जरायु आदि से---निरन्तर रक्त- 
स्राव होने पर अगर सीमातीत, बेहद कमजोरी हो जाय, तो इस औषधि से काम 
होता है। जब यह गर्भपात को रोक देता' है तब अन्य प्रकार के रक्‍्त-स्लाव को 
रोकने मे इसका उपयोगी होना स्वय-सिद्ध है। इसके रकत-स्नाव का विशेष-लक्षण 
यह है कि काछा, पतला रक्‍त-स्राव निरन्तर होता रहता है और इस से रोगी 
अपने को अत्यन्त दुर्बेल, शक्तिहीन अनुमव करता है । जरायु से रक्त-ज्नाव हो, 
तो वह एक माहवारी से दूसरी माहवारी के बीच मे लगातार बना रहता है, 
परन्तु उसका रूप पतला, पनीला, काला होता है, और इस प्रकार का रुघिर 
निरन्तर रिसा करता है) कमज़ोरी बेहद हो जाती है। रोगिणी को खुली हवा की 
उत्कट इच्छा होती है, शरीर मे जलन होती है, कपडा ओडना नहीं चाहती 


५९० होम्योपेथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


(४) प्रसव-वेदना हल्की हो तब प्रसव-वेदना बढ़ाने के भी लिये इसका 
प्रयोग्र होता है--डॉ० कौपरवेधथ का कहना है कि एलोप॑थी में प्राय हल्की 
प्रसव-वेदना मे प्रसव को सहायता देने और प्रसव-वेदना को तीव्र करने के लिये 
स्थल मात्रा मे इस औषधि का प्रयोग होता है । रोगिणी के भावी स्वास्थ्य के 
लिये यह प्रथा हानिकर है । डॉ० गुएरेन्सी का कहना है कि हल्की प्रसव-वेदना 





8 कम अर ८ 
“ओऔबस्टरिक्स” (१८६६) के लेखक 
डा० हैनरी एन०गुएरेन्सी 
भे, या जब रोगिणी प्रसव न होने से परेशान हो रही हो, तव २०० शक्ति की 
एक मात्रा प्रसव में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है। डॉ० डवहम का कहंना है 
कि हल्की प्रसव-वेदना मे लक्षणानुसार पल्सेटिला तथा नक्स वोमिका अत्त्युतम 
कार्य करते हैं। 

(५) पतलोी-बुबली, कमज़ोर शारीरिक-रचना की स्त्रियों तथा अत्पन्त 
क्षीण, वृद्ध-पुरुषो के लिये उपयोगी है---इस ओऔषधि का प्रयोग करते हुए रोगी या 
रोगिणी की शारीरिक-रचना पर भी ध्यान देना आवश्यक है। रोगिणी पतली- 
दुबली, कमज़ोर शरीर को होती है, हष्टिया निकली हुईं, शरीर पर झुरिया पडी 
हुई, मास-मज्जा बहुत कम। ऐसी श्ञारीरिक-रचना की स्त्रियों के लिये यह 
औषधि विदेप उपयोगी है । सिकेल के रोगी का शरीर क्षीण होता है, त्वचा 
साफ नही होती, उस पर नीले-मूरे दाग और झूरिया पड़ जाती हैं। शरीर के 
जिन भागों में रक्त-संचार कम रहता है--हथेली के पीछे का भाग, घुटने के 
नीचे की टीविया हड्डी के ऊपर की त्वचा आदि--उन पर खुन कम होने के 
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कारण धब्बे पड़ जाते हैं । ये स्थान सुन्त पढने लगते हैं, उनमें झ्नझनाहट होती 
है, ऐसा अनुभव होता है कि त्वचा के ओर मास के बीच मे कीडे रेंग रहे हैं। 
अगुलिया और पेर के अगुठे मृत-प्राय हो जाते हैं, ऐसा छूगृता है मानो काठ के 
हों । यह अवस्था स्त्रियो मे ही नही, वुद्ध-पुरुषो मे भी पायी जाती है। रक्त- 
सचार करने वाली प्रणालिया सिकुड जाती हैं, खन का खुला दोर नही होता । 
इसका यह अभिप्राय नही है कि स्थूल-काय व्यक्तियों में इस औषधि का प्रयोग 
नहीं होता, लक्षण मिलने पर उनमें भी यह औौषधि लाम करती है । इस औषधि 
के प्रयोग से रक्त-सचार ठीक होने लगता है, और वृद्ध-व्यक्तियों के शरीर की 
क्षीणता रुक जाती है। जिन वृद्ध-व्यक्तियो के शरीर में रक्त-सचार शिथिल 
हो जाता है, पतले-दुबले, झुरियो वाले, जिनकी रक्त-सचार करने वाली प्रणालि- 
काए सिकुड जाती हैं, हाथ-पेर तक रुघिर नही जाता, अग रूकडी के-से प्रतीत 
होते हैं, उनके लिये यह औषधि उपयोगी है, रक्त-सचार मे सहायता 
पहुचाती है। 

(६) बाहर से त्वचा ठंडी परन्तु भीतर से जलन---जलून इस औषधि 
का लक्षण है, त्वचा जलती है, हाथ-पर जलते हैं। इस जलन का विशेष-लक्षण 
यह है कि वाहर से छूने पर तो अग ठडा लगता है, परन्तु भीतर से रोगी को 
जलन अनुभव होती है। गला, मुह, फेफडे, पेट, आतें---इन सब मे रोगी को 
जलन के साथ खुश्की का अनुभव होता है । 

(७) रोगी फो ठडक से आराम मिलता है--रोगी के रूक्षण गर्मी से 
बढते हैं, ठठक से उसे आराम मिलता है। जैसा ऊपर कहा गया है, इसका 
विलक्षण-लक्षण यह है कि यद्यपि हाथ से छूने पर अग बर्फ के समान ठडें 
अनुभव होते हैं, तो भी रोगी ठडक ही पसन्द करता है, द्ारीर पर कपडा 
रखना नही चाहता, दरवाज़ें-खिडकिया खुली रखना चाहता है। रक्त-ल्नाव मे, 
भले ही कमरा ठडा हो, रोगी कपडे से शरीर ढाकना नही चाहता । कोई जख्म 
हो, उसे ठडक ही चाहिये , सेक या गर्मी नही चाहिये, जख्म को ढकने भी नही 
देता । पेट की शिकायत हो, आतो की शिकायत हो, रोगी को ठडक पसन्द है, 
गर्मी नही । बाहर ठठडक और भीतर जल्‍रून का अदुभुत्त-लक्षण कई वार अनेक 
कठिन रोगो मे सिकेल द्वारा ठीक हो जाता है। इस सबंध मे डा० चैरेट जो पहले 
एलोपैथ थे अपना अनुभव लिखते हुए कहते हैं कि एक रोगी जिसकी घमनिया 
सकूचित हो गयी थी, जिसके पाव में रक्त न पहुचने के कारण उनमें गैंग्रीन--- 
सडाद--हो गयी थी, पैर सडने रूग गये थे, पेरों में दर्द के कारण अत्यन्त 
परेशान था, उनके पास इलाज के लिये आया | एलोपैथी मे इसके लिये जो 
दबा हो सकती थी वह उन्होंने उसे लिखकर दे दी, और वुछ दिव वाद जब 
उनकी रोगी से पेंट हुई, तो कहने ऊूगा कि उसका रोग ठीक हो गया है। 


है 20309: ये 
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डॉक्टर ने पूछा कि क्या उन पुडियों से पेट मे दर्द तो नहीं हुआ ? रोगी कहने 
लगा--कंसी पुडिया, मेने तो तुम्हारा नुस्खा फकंमिस्ट को मेज दिया था और 
उसने एक शीक्षी मे कुछ द्रव-पदार्थ भेजा था, उस पर प्रतिदित ४ घम्मत्र सेने 
के लिये लिखा था, वही मेने लिया, पुडिया तो फैमिस्ट ने मुर्से कोई नहीं नेजी । 
उसी शीशी से में ठीक हो गया । यह सुनफर टडॉ० चैरेट क॑मिस्ट के पास गये, 
और उस से पूछा कि तुमने मेरे मरीज को कया दवा भेजी थी | ऊंमिस्ट शराबी 
था, उसने गलती से एक दूसरे मरीज के लिये एक होम्योप॑थ ने जो नुम्ख्ा 
लिखा था वह दवा इस मरीज़ को मेज दी धी। उस नुस्थे को देखा गया, तो 
पता चला कि होम्योप॑य ने किसी दुसरे मरीज के गेग्रीन के लिये शुद्ध जल में 
'सिकेल कोर के टिचर का एक बूद डाल कर देने को लिखा था । डॉ० बैरेट को 
इस से आदइचर्य हुआ | उन्होंने होम्योप॑यी की पुस्तको से इसका लक्षण देखना 
चाहा। वहा लिखा था कि रोगी का अग छने को बर्फ-सा ठंडा होता है और 
फिर भी वह अग पर बाहर ठडक पसद करता है। गैग्रीन के इस रोगी का पाव 
छूने मे अत्यन्त ठडा था, परन्तु वह उसे बिस्तर से वाहूर रखकर उसपर ठडे पानी 
की पटूटी लगाता रहता था। डॉ० चैरेट तो एलोपय थे, इसलिये इस लक्षण 
को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया था, परन्तु अब रोगी को सिकेल कौर से 
आश्चयंजनक तौर पर ठीक हुआ देखकर इस लक्षण के महत्व को उन्होंने 
प्तमका और इसके बाद वे एलोपैथ से होम्योपैय हो गये। ये एक फ्रासीसी 
डॉक्टर थे जिन्होंने आगे चलकर होम्योपैथी मे बडा नाम कमाया। 

(८) गंप्रीन मे परिणत हो जानेवालो शोष की जलन में सिकेल को ठंडक 
से और आसेंनिक फो गर्मी से आराम मिलता है--मिन्‍्न-मिन्‍्न प्रकार की झोय 
को दूर करने मे, जो अन्त में जाकर गेग्रीन या.सडाद में परिणत हो जाती है, 
'सिकेल तथा आसेंनिक दोनो मे समानता है। जरायु-शोथ, डिम्ब-प्रन्यि-शोथ, 
'पाकाशय की सूजन, आतो को लपेटकर रखनेवाले आवरण का शोथ, न्‍्यमोनिया 
मे शोथ--इन सब शोथो मे प्रदाह होता है, जलन होती है । शोथो में पेट फूल 
जाता है, पेट मे गेस भर जाती है, तेज़ प्यास लगती है, खन का वमन होता 
है--इन रोगो में ये सब “रोग के विद्येष-लक्षण' (एशाणांधा ७) प्रकट होते हैं ! 
होम्योप॑थी मे ध्यान रखने की बात मह है कि अगर “रोग के विद्देष-लक्षण' एवा- 
समान हो, तो उन पर ध्यान देने के स्थान मे, औपधि के 'व्यापक-लक्षणो' ((एशा- 
#9]5 ) पर ध्यान देना, और उन्ही के आधार पर औषधि का निर्वाचन करना 
होता है। उतते भ्रकार के “विशेष-लक्षण” जब सिकेल तथा आसेनिक के एक- 
07777 72225 
सन है। सिकेल की के व्यापक-लक्षणो में अत्यन्त 

जलन में ठडक से आराम मिलता है, आसेनिक की जलन 
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मे गम सेक से आराम मिलता है। सिदेल बाहर से ठटा होता हुआ भी गर्म 
कपड़े को बर्दाइत नही कर सकता, भीतर से जलता है, बाहर से त्वचा को छूने 
पर ठडा लगता है, और ठडा रूगने पर भी गर्म कपड़ा नहीं सहता, आसेंनिक 
ग़॒में कपड़ा चाहता है--यह लक्षण दोनो में भेद कर देता हैं। 

(९) हाय-पेर की जगुलिया अलूग-अलग फंल जाती और उल्टी तरफ सुड 
जाती हैं---हिस्टीरिया मे इस औषधि का एक विलक्षण-लक्षण यह है कि रोगी 
को हाथ-पैर की अगुलिया अलग-अलूग फैल जाती हैं, और उल्टी तरफ ठेढी हो 
जाती हैं। क्यूप्रम मे हाथ की अगुलिया अन्दर की तरफ मुड्ती हैं। 

(१०) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (औषधि “गर्म---०(-- 
प्रकृति के लिये है) 


सेलेनियम ($धऋ्रगाश) 


छएछ्डार्ूए४ ७.5५ ४० ए४277८0.5&85 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) योबनावस्था मे स्त्री-सहवास (४) सल निकलते निकलते लोट 


या हस्त-मंयुनादि कुकर्मों द्वारा जाता है. (कब्ज)--साइ- 
बोयं-क्षय से उत्पन्त हो जाने- लीशिया मे भी ऐसा होता है 
वाली कमजोरी आदि (५) स्वर-लोप (&०॥7079 ) 

(२) नपुसकता (६) कुत्ते की-सो नौंद सोना 


(३) भोओं, मुछों आदि से बाल झडना (७) रोगी गम प्रकृति का होता है 

(१) योवनावस्था से स्त्री-सहवास या हस्त-मेथुवादि कुकर्मों हारा वीये- 
क्षय से उत्पन्त कमजोरी आदि--जननागो पर इस औषधि का विद्योप प्रभाव 
है,और होम्योपैथी मे अति-विहार, स्त्री-सहवास तथा हस्त-मैथुन आदि कुकर्मों से 
उत्पन्न होनेवाले दोपों मे इसका प्रयोग किया जाता है । इस औषधि का प्रमुख- 
लक्षण असामान्य-दुरवछता है । रोगी वीर्य॑-क्ष य तथा सेक्स-सववी कुकर्मों आदि 
से इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ काम नहीं कर सकता । धारीरिक-दृष्टि 
से ही वह सत्वहीन, दुर्वंल नहीं हो जाता, मानसिक-कार्य भी वह नहीं कर 
सकता । स्टेनम मे भी कमजोरी पायी जाती हैं, परन्तु वह कमजोरी छात्ती तक 
सोमित है, रोगी को छाती मे कमजोरी अनुमव होती है। शारीरिक-कमजोरी 
सबसे अविक आसेनिक में पायी जाती है, उसम मानसिक-उत्तेजना बनी रहती 
है, सेलेनियम में तो रोगी शक्तिहीन, निसत्व, जीवन-श्चत्य हो जाता है। 
टाइफ़ॉयड आदि में अगर इस प्रकार की कमजोरी पायी जाय, तो सेलेनियम 
को नहीं मलना चाहिये । अत्यथिक वीर्य-नाण, अप्राकृतिक या अनि-रंबुन आदि 
से कमजोरी में इस से छाम होता है । इन अवस्थाओं में रोगी नपुसक हो जाता 
ड्र८ 
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है । बैठे-बैठे या पखाने मे ज़ोर लगाने पर प्रोस्टेटनलूड का स्राव निकल पडता है। 

(२) नपुसकता--रोगी में मोग की प्रवक इच्छा बनी रहती है, परन्तु 
शरीर से वह नपुसक हो जाता है। इच्छा अधिक परन्तु शक्ति कम। स्टत्री- 
सहवास के समय जननेन्द्रिय शिथिल हो जाती है । रोगी कामावसाद (8 
प्रथा8$॥60/8) का शिकार हो जाता है। कामोत्तेजक विचार उसके 
मस्तिष्क मे चक्कर काटा करते हैं, परन्तु शारीरिक-दृष्टि से वह नपुसक होता 
है । कामोत्तेजना हल्की, अपर्याप्त होती है, और वीयं-पात झट-से हो जाता है, 
जिसकी अनुमूति देर तक बनी रहती है। स्त्री सहवास के बाद उसका मूड 
विगडा रहता है। प्राय अनजाने वीयये अथवा प्रोस्टेट-ग्रन्थि का स्राव टपका 
करता है, पाखाने के समय या स्वप्न मे वीर्य-क्षय हो जाता है। नपू सकता को 
दूर करने के लिये इसके इलावा अन्य निम्न औपधिर्या हैं 

(नपुंसकता-निवारण के लिये मुख्य-मुख्य औषधिया ) 

एमेरिकस--स्त्री-सहवास के बाद कमज़ोरी तथा सुस्ती वढ जाती है, 
प्रत्येक सहवास के बाद रात को बडे-बडे पसीने आते हैं । 

एग्नस केस्टस--स्त्री-सहवास की इच्छा ही कम हो जाती है, परन्तु 
प्रत्येक सहवास के वाद शरीर हल्का अनुभव होता है, मनुष्य अपने को स्वस्थ 
अनुभव करता है । रोगी का सेक्‍्स-सवघी-जीवन निम्नतम स्तर पर होता है, 
कामोत्तेजक कल्पनाओ से भी उत्तेजना नही होती । 

कलेडियम--अधं-निद्वित अवस्था मे इन्द्रिय मे उत्तेजना होती है, परन्तु 
जाग आते ही समाप्त हो जाती है। कामोत्तेजक स्वप्न तो अनेक आते हैं परन्तु 
कामोत्तेजना नही होती । 

कलकेरिया कार्ब---प्रत्येक सहवास के बाद अत्यन्त कमजोरी अनुभव 
होती है---शारीरिक तथा मानसिक दोनो । नव-यौवन मे जो युवक हस्त-मैथुन 
के शिकार हो जाते है उनके लिये उपयोगी है। 

कोनायम---नपुसकता की यह उत्कृष्ट औषधि है। जो लोग ज़बर्दस्ती 
काम का दमन करते हैं उनके रोगो के लिये उपयुक्त है । 

लाइकोपोडियम--रोगी स्त्री-सहवास मे ही सो जाता है। जो लोग 
वृद्धावस्था में थादी करते हैं, कामेच्छा तीर होती है परन्तु शक्ति नही होती, 
उनके लिये उपयोगी है । 

फॉसफोरस---अति-विहार से उत्पन्न होनेवाले उपद्रवो मे छामदायक है। 
रोगी इतना वीर्य-क्षय कर चुका होता है कि सहवास मे वीर्य ही नही निक- 
लता । कोनायम को तरह ज़बदंस्ती काम-दमन से उत्पन्न रोगो के लिये भी यह 


उपयोगी है। विघवाओ में काम की अत्युग्रता के लिये भी यह उनके काम के 
वेग़ का शमन कर देती है। 


सेनेशियो ऑरियस (६७॥९००0 /पा०॥5) भ्र्प्‌ 


सेलेनियम---काम के लिये इच्छा अधिक, परन्तु शक्ति कम । कामो- 
त्तेजक कल्पनाए अधिक, परन्तु शारोरिक असमथंता | 

(३) भोंगों, मुछों भादि से वाल झड़ना---इस औषधि का एक विचित्र- 
लक्षण यह है कि आख की भौंगो से, मूछो से, जननेन्द्रिय से वाल झडने लगते हैं । 

(४) मसल निकलते-निकलते लौट जाता है (कब्ञ)--इसका कब्ज साइ- 
लोशिया के समान होता है। इतना कडा और खुद्क होता है कि निकलते- 
निकलते फिर पीछे को छौट जाता है । उसे हाथ की अगुलियों से निकालना 
पढ़ता है । आतो की मर को वाहर घकेलने की क्रिया (?श॥99[00 8०0०7) 
शिथिल पड जाती है, इसोलिये ऐसा होता है। मल इतना अधिक परिमाण मे 
होता है, और इतना खुशक होता है कि मल-द्वार फट न जाय, इसके लिये 
रोगी घबराया करता है । 

(५) स्वर-लोप (8७०॥0778 ) --वकक्‍ता या गायक लोग जो बहुत ऊचे 
बोला करते हैं उनका गला बै७ जाया करता है। वोलते-ब्रोलते गले मे इलेष्मा 
भा अटकता है जिसे उन्हे वार-बार साफ करना पडता है। वक्ता या गायक खास- 
कर गला साफ किये वग्गेर न बोल पाते हैं, न गा पाते हैं। अजेंन्टम भेटेलिकम 
तथा स्टेनम में भी वार-वार गला साफ करने का लक्षण है। 

(६) कुत्ते की-सी नोंद सोना--इस औषधि की सलल्‍्फर जेंसी नींद होती 
है। सल्फर का रोगी कुत्ते की-सी नीद सोता है। ज़रा-सी आहट से जग जाता 
और फिर झट सो जाता है । रात में अनेक वार जगता है, फिर सो जाता है, 
ओर ज़रा-सी आहट होने पर फिर जग जाता है। दिन को तो रोगी को काम- 
धधे की सुध नही रहती, रोज़गार की वातें भूली रहती हैं, परन्तु जब वह ऊघने 
लगता है तब भूली हुई बातें याद आने लगती हैं। यह इसका विचित्र-लक्षण है। 

(७) दाबित तथा प्रकृति---३०, २०० (औषधि गर्म--770--प्रकृति 
के लिये है) 


सेनेशियो ग्रॉरियप्त (इशाएटा0 ४एणरष्टाए8) 


(१) युवती-लडकियों के माहवारों के दिनों में भीज जाने से खाँसी 
आदि तपेदिक के लक्षण उठ खडे होना--प्राय देखा जाता है कि लडकियों के 
अभिमावक उन्हें माहवारी के दिनो में ठडे पानी में पाव रखने या भीज जाने 
से जो उपद्रव उठ खडे होते हैं, उनसे सावधान नही करते। इन दिनों ठडे 
पानी मे पाव रखने या भीज जाने से माहवारी बन्द हो जाती है, और कमी- 
कभी महीनों वन्द रहती है। लडकी पीली, कमज़ोर दीखने लगती है। उसे 
सूखी खासी के ठमके आते हैं, फेफडो से खन आने लगता है, माहवारी के 
बजाय अन्य स्थानों से खून जारी हो जाता है। वे आकर शिकायत करती हैं कि 
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जवसे माहवारी का आना बन्द हुआ है, तव से खासी शुरु हो गई है, खासी भी 
पुरानी हो गई है, उससे पीछा नही छूटता ! ऐसी अवस्था मे इस औषधि से 
माहवारी भी जारी हो जायगी, और खासी भी जाती रहेगी । अगर माहवारी 
वन्द होने के साथ खून मिली खखार आने लगे, खासी का ठसका बना रहे, 
तो यह औषधि अवश्य लाभ करेगी । अगर इस दवा के देने से खाँसी घटने लगे 
तो समझ लेना चाहिये कि औषधि काम कर रही है। इस दश्शा मे दी जानेवाली 
अन्य ओषधियाँ भी हैं, परन्तु उनमे उक्त लक्षणों मे यही मुख्य है। अगर रोगिणी 
का माहवारी बन्द होने तथा साथ खाँसी हो जाने के लक्षण मे सेनेशियो से इलाज 
ने किया गया, तो उसे तपेदिक हो जाने की सभावना रहती है । डॉ० फॉस ने 
एक १८ वर्ष की लडकी को सेनेशियो १५ देकर ठीक कर दिया जिसे १५ 
महीनों से माहवारी बन्द थी और उसमे रकत-क्षीणता के सब लक्षण दीखने लगे 
थे, पेट मे पानी मर गया था। 

(२) भीज जाने से साहवारों का रुकना, माहवारी की जगह प्रदर, 
माहवारी का अधिक होने लगना, नियत समय से पहले होना, कष्ट से होना आदि 
लक्षण--माहवारी के दिनो मे भीज जाने से इतना ही नही कि माहवारी रुक 
सकती है, अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, माहवारी की जगह प्रदर 
जारी हो जाय, माहवारी मे अधिक खून जाने लगे, माहवारी में दर्द होने लगे, 
कमर दर्दे हो-ये सब लक्षण माहवारी के दिनो मे ठडे पानी के स्नाव से हो 
सकते हैं। ठडे पानी मे भीजने से इन छक्षणो के होने पर यह दवा लहाम 
करती है। 

(२) माहवारी रुकने से अन्य स्थानों से रक्‍्त-लाव (शाल्थ्ाा005 ॥6- 
7077/886)--ऊपर हमने माहवारी के दिनो मे भीज जाने से खासी आदि 
तपेदिक के लक्षण उठ खड़े होने की चर्चा को है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य 
कारण से भी अगर माहवारी रुक जाय, और नाक, मुह, फेफडा, मृत्राशय-- 
अन्य किसी भी स्थान से रक्‍त-ल्राव होने लूगे, तो इस औषधि से छाम होता है । 
रजोघमम के बन्द होने से शरीर के अन्य किसी स्थान से रकत-लत्राव का जारी हो 
जानता इस ओषधि का विश्येप-लक्षण है। ब्रायोनिया मे मी यह लक्षण है। 

(४) माहवारी से पहले दाहिने गुर्दे की या गले, छातो आदि की झोष 

पगाबण एत (86 प्ंतारए शात 0०० 0४22०॥5)--इस औषधि 
का गुर्दो पर विश्येष-प्रभाव है, खास तौर पर दाहिने गुर्दे पर । मूत्र थोड़ा आने 
लगता है, गहरे रग का होता है, खून मिला होता है। जब गुर्दों की शोब के 
कारण हाथो या पैरों मे शोथ आ जाय, तब इस बौषधि से लाम होता है। मगर 


मूत्राशय को खिजलाहट (प्रताध्रध०ा) के साथ सिरदर्द हो, तब भी इस 
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अवधि से लाम होता है। माहवारी से पहले गले, छाती, मूत्राशय की शोध 
हो जाने पर इससे लाम होता है। 
(५) शक्ति--मूल-अर्क या ३ शवित से ३० शक्ति । 


सेनेगा ($छ87268) 


(१) इसका मुरुय प्रभाव 'स्वर-यत्र' (.8शाए), 'श्वास-नछी ( प8- 
०6७) ठपा 'बायु-वली' (8/07८|ग) पर है, इनके शोध से खाँसी उठती है-- 
जब हमे खासी होती है, तब 'स्वर-यत्र', 'इवास-नली' तथा “वायु-तली' मे से 
किसी स्थान का शोथ होता है। 'स्वर-यत्र' स्वर निकलने का यन्र है, जीम के 
पीछे के भाग से यह शुरु होता है। इसके वाद से अगला भाग “वास-नली” है 
जिससे सास भीतर को जाता है, जिसे मोटे शब्दों मे गला कहते हैं। गले के 
आगे 'वायु-नली' है, जो दो भागो मे विमकत होकर एक भाग दाहिने और 
दूसरा बायें फेफडें मे चला जाता है । इनमे से किसी भी हिस्से मे शोथ हो जाने 
से खासी होती है, और अगर शोथ नीचे फेफडे तक पहुच जाये, “तो 
ब्रोकाइटिस और न्यूमोनिया हो जाता है । प्वर-यत्र', श्वास-नली और वायु- 
नली के शोथ से निम्न लक्षण पैदा हो जाते है-- 

। गले में एलव्यूमिन जैसा इलेष्मा चिपक जाता है जिसे निकालना 
कठिन होता है, इसलिये रोगी वार-बार खासता है ताकि यह इलेप्मा निकल 
जाय । 


# गले तथा छाती मे दुखन होती है--500655 ० 6 020 
भात जा८5 

शा छाती पर ऐसा बोझ पडा महसूस होता है मानो किसी ने फेफडों 
को भेरु-दड की तरफ दवा कर रखा हो । 

इन लक्षणों से स्पष्ट है कि खासी मे इस औषधि का विद्येष महत्व है । 

(२) बुद्ध-पुरुषों को परेशान करनेवाली खाँसी तथा दमा--वृद्ध-पुरुषो 
को परेशान करनेवाली खासी में यह विद्येष रूप से उपयोगी है जबकि छाती मे 
अत्यधिक परिमाण मे कफ इकट्ठा हो जाता है, और खाँसने मे खडखड या 
साय-साय शब्द निकलता है । डॉ० बलार्क ने एक स्थूछ-काय वृद्धा का, जो 
तपेदिक की मरीज़ थी और जिसके दोनो फेफडो मे न्‍्यूमोनिया का श्रमाव था, 
सेनेगा की कुछ ही मात्राओ से कफ दूर कर दिया। उसे खासी के दौर पड़ते 
थे और फेफडो से रक्‍त-मिश्रत कफ निकलता था । वृद्ध-पुरुपो का यह खखार 
आसानी से नहीं निकलता, लसदार होता है, वायु-तछी में जम जाता है, 
निकालने मे तकलीफ होती है। दमे मे भी इसी प्रकार की खासी आती है, 
लसदार कफ होता है, मीतर से जमा हुआ। इस प्रकार के छसदार जमे हुए 
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कफ मे कलि बाईक्रोम मी छाम करता है, कफ भीतर से मुश्किल से निकलता 
है, ठसदार और तारदार होता है । कफ की घडघडाहट में ऐन्टिम टार्ट भी 
लाम करता है, ऐसा रगता है कि फेफदा कफ से भरा पडा है, परन्तु कफ 
आसानी से नहीं निकलता । वृद्ध-पुरुषो की इ्लेप्मामरी खासी में यह मुख्य 
मौषघि है । 

(३) फेफड़े से इल्ेष्मा के भरे होने से कफ या दसे से निम्न-शक्ति लाभप्रव 
है--डॉ० नैश लिखते हैं कि जब छाती मे कफ भरा पडा हो, घडघडाहट या 
साँय-साय की आवाज़ आती हो, सास लेने मे भी कप्ट होता हो, तब उनके 
अनुभव के अनुसार निम्न-शक्ति ही काम करती है, उच्च-शक्ति नही। वे 
लिखते हैं कि दमे का एक रोगी बडे कप्ट मे था। उसे उन्होने ठडे पानी के 
आधे गिलास मे सेनेगा की ३ बूँद डालकर दी, जिसका उसने दो-दो घटे मे एक 
बडा चम्मच पिया। वह ठीक हो गया। एक अन्य महिला का उल्लेख करते 
हुए वे लिखते हैं कि उसे दमा था, उसे तकियो के सहारे बंठा कर रखा जाता 
था, छाती से घडघड और साय-साय का शब्द सुनाई देता था, छाती मे कफ भरा 
पड़ा था। उसे इपिकाक, आसेनिक, ऐन्टिस टार्ट दिया गया, पर किसी से छाम 
नही हुआ। अन्त मे सेनेगा के मूल-अ्क से छाम हुआ । उच्च-शक्ति के सेनेगा 
से भी कोई लाभ नही हुआ । 

(४) अल्पकालिक, एव ब्रायोनिया तथा रस टॉक्स के बीच की दवा हँ-- 
यह ओषधि अल्पकालिक है, साइलीशिया तथा सल्फर जेसी दीघंकालिक 
नही है । इसके लक्षण ब्रायोनिया जैसे तीत् हैं, ठड लगने के बाद एकदम खाँसी 
शुरु हो जाती है, परन्तु विश्राम से रोगी को छाम नही होता ज॑सा ब्रायोनिया 
मे हुआ करता है। सेनेगा के रोगी को चलने-फिरने से राहत मिलती है जंसे 
रस टॉक्स मे होता है, परन्तु इसके अन्य लक्षण रस टॉक्स से नही मिलते । 
इसीलिये कहते हैं कि इसका स्थान उक्त दोनो ओऔषधियो के बीच का है। 
छाती का दद, वात-रोग का दर्द (सिकधपा9800 एथ॥75 ), शोथ का दर्द--इन 
सब मे रस टॉक्स की तरह आराम करने से रोग को वृद्धि होती है, परन्तु खासी 
और दमे मे ब्रायोनिया की तरह आराम करने से रोग कम हो जाता है। 


(५) शक्ति--डॉ० नैश के अनुसार मूछ-अर्क अधिक लाम करता है। 
३ से ३० शक्ति दो जा सकती है। 


सीपिया ($699 ) 
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सीपिया (82%) 


"5पारएटए ७.५ &#रप0 ?#शाएए.#४5 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) शारीरिर-रश्षना--पतली-दुबली, 
लम्बी, कन्पे से कूल्हे तक एक- 
सार स्त्री 

(२) शारीरिक-रचना--दोनों गालो 
के ऊपर के हिस्सों मे घोड़े फो 
जीन की तरह नाक पर से जाता 
हुआ पीला दाग 

(२) मानसिक-लक्षण--घरेलू कायों 
में चित्त न छगना, पुत्र-पति 
आादि के प्रति उदासीनता , ददन 

(४) मानसिक-लक्षण--रोगिणी का 
जोवन उत्साहहीन पड़ जाना, 
चुप-चाप बंठे रहना 

(५) गर्माशय और भग के बाहर 
निकल पढने जंसा अनुभव 
(उघणाए 60एआ॥ $058- 
807) 

(६) गुदा-प्रदेश या भोतरो अगो से 
गोले का-सा अनुभव 

(७) भक्त लगने, और खाने पर भी 
पेट खाली अनुभव होना 

(८) रमोरोघ के समय उत्ताप को 
लहुरो (#]05063 ० व6व. 
कायाए छएाप्ा2एॉथाए) के 
साथ पसीना आना 

(९) भरूद्वार से एक भारी ढेला-सा 
मालूम होना--कब्ज 


४070/-755 
प्रकृति 
लक्षणों मे कमी («0० ) 
*तेज़ हरकत से अच्छा लगना 
क्ार्मो से रोगी फो अच्छा लगना 
#ठंडा पेष पसन्द फरना 


लक्षणो में वृद्धि (४०756 ) 
*ठड़, ठडी हवा, नमी से वृद्धि 
*बर्फोली ठड से रोग-वृद्धि 
*अति-विहार से रोग वृद्धि 
*सवेरे तथा शाम को रोग-पृद्धि 
+सासिक से पहले वृद्धि 
*गर्भपात की आदका 


(१) शारोरिक-रचना--पतली-दुबली, लम्बी, कन्धे से फूल्हे तक एक- 
सार स्त्री--यह औषधि “अनेक-कार्य-साधक' (?0ए८४०7९७४८) है, और विशेष 
तौर पर स्त्रियों के अनेक रोगो मे इसके “व्यापक-लक्षण” ((5७॥७०/५) पाये 


कक. ७ आन १ नो (३7, 
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जाते हैं। रोगिणी की शारीरिक-रचना को देखकर योग्य-चिकित्सक उसे 
पहचान जाता है। उसका शारीरिक गठन लम्बा, पतला-दुबला होता है। वह 
कच्चे से क्ल्हें तक एकसार होती है--जैसा पुरुषों का गठन होता है। जिस 
स्‍त्री का नितम्ब-प्रदेश चौडा न हो, वह सन्‍्तानोत्पन्न नही कर सकती, पुरुषो 
जैसा नितम्ब-प्रदेश होने से सन्‍्तान उत्पन्न करने का कार्य नही हो सकता । लम्बी- 
स्त्रियों की रचना मे सीपिया को और हूम्वे-पुरुषो की रचना मे फॉसफोरस को 
याद करता चाहिये । 


(२) शारीरिक-रचना--दोसो गालो के ऊपर के हिस्सों से घोड़ें की 
ज्ञोन की तरह नाक पर से जाता हुआ पीर 7 दाग़--शारी रिक-लक्षणो मे सीपिया 
की रोगिणी का एक मुख्य-लक्षण यह है ?, उसके दोनो गालो पर पीलछेन्यीले-से 
दाग होते है, जो नाक के ऊपर के हिस्से ले जाकर एक-दूसरे के साथ ऐसे मिल 
जाते है मानों नाक पर घोडे की जीन पडी हुई हो । इस औषधि का मुख्य-क्षेत्र 
जरायु का रोग है, और जिस स्त्री को जरायु का रोग होता है प्राय उसकी 
गालो पर ऐसे दाग पड जाया करते है। इस स्त्री के मुख के इन दागो को 
देखकर चिकित्सक पहचान जाता है कि इसे कोई जरायु-सबधी रोग है और 
इसकी औषधि सीपिया ही है । ये दाग पीले या भूरे रग के होते है, रोगिणी 
रक्‍्त-शून्य होती है, ३५ वर्ष की हो, तो ५० वर्ष की दीखती है। 

(३) मानसिक-लक्षण--घरेलू कार्यो मे चित्त न रूगना, पुत्र-पति आदि 
के प्रति उदासीनता का भाव, रुवन--इस औषधि का सबसे प्रमुख-लक्षण इसकी 
मानसिक-अवस्था है। रोगिणी का मन घरेलू कार्यो मे नहीं रऊमता, उसका 
अपने पुत्र तथा पति से प्रेम भी नही रहता । माता कहती है मेँ अपने पुत्रों से 
प्रेम करती थी, पति से प्रेम करती थी, परन्तु अब न-जाने क्या हो गया है कि 
मुझे न पुत्रो से प्रेम रहा है, न पति से प्रेम रहा है। इस प्रकार के मानसिक- 
लक्षण भी जरायु-सवधी रोग के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इस से यह नही 
समझना चाहिये कि अपने पुत्र आदि से प्रेम का अभाव, उनके प्रति उदासीनता 
की भावना केवल स्त्रियों मे पायी जाती है, अगर किसी पुरुष में भी ऐसी 
उदासीनता पायी जाय, तव भी सोपिया ही औषधि होगी । इस प्रकार की 
उदासीनता पल्सेटिला, नेट्रम स्‍्यूर, लिलियम टिपग्रिनम तथा प्लेंटिनामे भी 
पायी जाती है, परन्तु इन सव की उदासीनता मे निम्न भेद है: 

पल्लेटिला और उदासीनता--इस की उदासीनता के साथ रोगिणी मे 
नम्नता, कामलता, मतुर स्वभाव पाया जाता है, परन्तु सीपिया की उदासीनता 
के साथ ओब, हढीलापन पाया जाता है। पल्‍्स घरेलू काम-काज करती रहती 


है, सीपिया घर का काम-काज भी छोड देती है। पल्स मोटी ताज़ी होती है, 
सीषिया गमजोर, पतली-दुवलो होती है। 
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नेट्रस म्पूर और उदासीनता--इसकी उदासीनता में रोगी के साथ सहानु- 
भूति दर्शायी जाय तो उसे कोच आ जाता है, सोपिया में ऐसा नही है । 

लिलियम टिप्रिनम और उदासीनता--इसकी उदासीनता के साथ रोगिणी 
सदा काम में लूमे रहना चाहती है जो सीषिया मे नही है । 

प्लैटिना और उदाप्तीनता-- इसकी उदासीनता. मे रोगी मे घमड पाया 
जाता है, वह दूसरों को अपने से शहुत छोटा समझता या समझती है । यह 
लक्षण अन्य किसी औपधि में नही है। 

सौपिया तया रुदन; ददन में सोपिया की पल्स तथा नंद्रम म्यूर से ठुलना-- 
रोगिणी अपने भूत या मावी जोवन से ही असन्तुष्ट नही होती, उसे अपने वर्तेमान 
जीवन से मी असन्तोष होता है। इस असन्‍्तोप के कारण उसका मन सदा 
हतोत्साह रहता है, गिर गिरा, और वह अपनी हालत को देख-सोच कर 
आसू बहाया करती है । इस प्रकार आसू बहाने और रोने की प्रवृत्ति मे उसकी 
पत्सेटिला तथा नैट्रम म्यूर से बहुत समानता है। सीपिया तथा पल्स दोनो दुखी 
रहती हैं, रोया करती हैं, उन्हें यह भी पता नही होता कि वे क्यो रोठी है। 
दोनो जरायु-सबधी रोग के पीडित होती हैं। ऐसी अवस्था मे अगर रोने के 
लक्षण को देखकर पल्स से लाम न हो, तो सीपिया देना चाहिये, परन्तु सीपिया 
देते हुए इसके आधारमृत-लक्षण को कभी नही मुलाना चाहिये। सीपिया का 
आधारमूृत लक्षण है---अपने काम-काज के प्रति अरुचि, उपेक्षा, उदासीनता, 
अपने घरेल काम के प्रति मो ध्यान न देना, परिवार के सदस्यो--पुत्र, पति, 
मित्र या जिनको भी वह प्रेम करती थी--सब के प्रति उदासीन हो जाना । 
नेम म्यूर और सीपिया--इन दोनो में भी रोने का लक्षण पाया जाता है, 
दोनो में यहानुमूति से रोग बढता है, परन्तु नैट्रम स्पूर गर्म '---7०--प्रकृति की 
है, सोपिया 'सर्द'--(0]7]9--प्रकृति की है। डॉक्टर को अपने रोग के लक्षण 
सुनाते हुए सीपिया स्त्री रोती है--इस में यह पल्स जैसी है, सहानुभूति को सीपिया 
वर्दाव्त नहीं कर सकती--इसमे यह नेद्रम म्यूर जेसी है क्योकि पल्‍स तो 
सहानुभूति चाहती है, परन्तु पल्‍स और नंद्रम म्यूर गर्म-प्रकृति की, और सीषिया 
सर्दे-प्रकृति की है---इस विवरण से इन तीनो का भेद स्पप्ठ हो जाता है। 

(४) सानसिक-लक्षण--रोगिणी फा जीवन उत्साहहीन पड जाना, 
चुपचाप बेठे रहना--अनेक कारणों से रोगिणी का जीवन जो कभी स्फूर्तिमय 
वा, घर तथा वाहर के काम में वह उत्साह प्रदशित करती थी, अब ठडा पड़ 
जाता है, रफूति जाती रहती है, उत्साह समाप्त हो जाता है, वह चुपचाप 
वेठी रहती है, किसी से कुछ नही कहती, वोलती-चालती नही, जीवन में उसे 
किसी प्रकार का आनन्द नही दिखलाई देता, अपने स्वास्थ्य के विषय मे चितित 
रहती है, कमी-कमी आत्मघात करने की सोचती है | ऐसा क्यो होता है, वह 
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जीवन जो कभी उत्साह से पूर्ण था अब उल्टी दिल्या मे क्यों चल पडा, इसके 
अनेक कारण हैं। ऐसी अवस्थ। प्रसव-काल मे, जरायु से लगातार रक्‍त-ल्ाव 
होते रहने मे, दीघंकालीन अपच के रोग मे, शरीर तथा मन के कमजोर हो 
जाने पर, अति हृष्ट-पुष्ट बच्चे को दूध पिलाने पर जो माता का सारा संत 
खीच कर उसे नि सत्व बना देता है, अति विषयी पति के कारण स्वास्थ्य नप्ट 
हो जाने पर हो जाती है । वह ठडी पड जाती है, उत्साहहीन, चुपचाप बेठी अपने 
दुखी जीवन से छुटकारा पाने की सोचा करती है | उसे अन्य किसी वस्तु की 
नही, सोषिया की जरूरत होती है । 

(५) गर्भावाय और भीतर के यंत्र भग से बाहुर निकल पडने-जेसा अनुभव 
(86278 40एग॥ $४॥580॥) --रोगिणी को सदा अनुभव हुआ करता है 
कि उसके भीतर के यन्त्र--गर्माशय आदि--भग से वाहर तिकल पडेंगे, इसलिये 
वह सदा जाघ पर जाघ रखकर बैठती है | मीतर का अग बाहर निकल पड़ेगा 
(?70979875) --ऐसा अनुभव होना सीपिया का विश्वासयोग्य-लक्षण है। इस 
लक्षण के होने पर गर्भाशय का किसी प्रकार का भी स्थान-अश हो, सीपिया से 
लाम होगा । रोगिणी के भीतर के अग इतने शिथिल हो जाते हैं कि उन अगो 
के बाहर निकल पडने के डर से वह उन अगो पर पट्टी वाघ रखना चाहतो 
है या उन्हें हाथ ते दवाये रखना चाहती है, और जब बंठती है तव एक जाघ 
को दुसरी जाघ पर दवा कर बेठती है। एगेरिकस, बेलाडोना, लिलियम, म्यूरेक्स 
ओर संनिब्यूला मे भी जननागो के निकल पडने के लक्षण हैं । 


(जननागो के बाहर निकल पडने के अनुभव मे 
मुख्य-मुख्य औषधिया ) 


। एमेरिकस तथा जननांगों के बाहर निकल पड़ने का अनुभव--जब बडी 
आयु में रजोनिवृत्ति हो जाती है तब रोगिणी को अगर अनुमव हो कि उसके 
जनन के यत्र बाहर निकल पडेंगे तब यह उपयोगी है। 

ए। बेलाडोना और जननांगो के बाहर निकल पडने का अनुभव--इसको 
भी ऐसा अनुभव होता है कि पेट के भीतरी अग भग-द्वार से बाहर निकल 
फडेगे, परन्तु इस मे रोगिणी को खडा होने से या सीधी होकर बैठने से आराम 
मिलता है। 

था लिलियम और जननांगों के बाहर निकल पड़ने का अनुभव--इस मे 
रोगिणी भग-प्रदेश को हाथ लगाकर ऊचे पकडे रखती है। इसे सगम की इच्छा 
बढ़ी हुई होती है। सीपिया मे सगम की इच्छा नही रहती । 

ए स्थूरेक्स और जननांगो के बाहर निकल पड़ने का अनुभव--इसमे 
रोगिणी सोपिया की तरह जाघ पर जाघ रखकर बेठती है ताकि कही भीतर 
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में यत्र बाहर न निकल पड़ें, परन्तु इसमे लिलियम की तरह संगम की इच्छा 
अधिक रहती है । 

९ संसिवयुला और जननागो के बाहर निकल पडने का अनुभव--ई्से मे 
भी गर्भाशय के भग से वाहर निकल पडने की आश्षका रहती हैं, रोगिणी भग- 
प्रदेश मे हाथ छगा कर उसे ऊचा उठाये रखती है, रोग्रिणी के हाथ-पाव जलते 
हैं, उन्हें भोढन से वाहर रखने से उसे आराम मिलता है । 

(६) गुदा-प्रदेश या भीतरी अगो में गोले-का-सा अनुभव (5थ5क्षाणा 
णएी 3 50ी ग6 शाए$ ण एञधशष 0णश९धा5) --माहवारी के दिनो मे, गर्भा- 
वस्था में या जरायु-सबधी रोगों मे सोगिणी को गुदा-प्रदेश में एक गोले का-सा 
अनुमव होता है। इसके अतिरिक्त अ्रदर मे, बच्चे को दूघ पिलाते समय या 
बवासीर भे-_किसी भी रोग मे अगर रोगिणी की अचुभा हो कि उसके शरीर 
के किसी स्थान में गौलछा-सा लुढक रहा है, तो सीपिया से लाम होगा। 

(७) भूख लगने, और खाने पर भी पेट का खाली अनुभव होना (2 
शणा6 ्शाएए ता #णा०8०ी)--ईंसे औपधि के रोगी को आतो को काटती- 
सी भूख लगती है, परन्तु खाने से भी रोगी को सतोष नही होता । रोगी कितना 
ही क्यो न खा जाय, और खाता मी वह भर-पेट है, परन्तु खा लेने पर भी 
पेट मे भूख का अनुमव वना ही रहता है, पेंट खाली-खाली अनुभव होता है। 
हम आगे देखेंगे कि सीपिया के रोगी को अक्सर कब्ज रहती है, परन्तु कब्ज के 
कारण पेट भरा हुआ हो और भूख भी महसूस होती जाय-यह विचित्र-लक्षण 
है, ध्यान देने योग्य है क्योकि विचित्र-लक्षणो का बडा महत्व है । 

पेट के खाली लगने की अनुभूति (०५08 रण हुण७०85 7 (6 


धं0ा02०)) केवल सीषिया में ही नही है, फौवयुलस, इग्नेशिया, फेलि कार्बे, 


पक पैट्रोलियम, फॉसफोरस, स्टैसम और सल्फर मे भी है। इनके लक्षण 
म्तहैँ . 


(पेट खाली अनुभव होने के लक्षण में मुख्य-मुउ्य औषधिया ) 


कोबयुऊस--इसमे पेट के खालीपन का अनुभव निद्वान्नाश, या ट्रेन अयवा 
स्टीमर की यात्रा से होता है। 

इस्तेशिया--इसमे स्तायु-प्रधान सेशिनों को पेट में खालीपन का अनुभव 
होता है पर साथ ही ये गहरी आहें मरती हैं । 

कलि कार्भ--इसमे पेट के खालीपन की अनुभूति खा लेने के बाद जाती 
रहती है, परन्तु पेट फूल जाता है । 

लोबेलिया--खालीपन पेट के ऊपरी भाग, हृदय तक अनुमव होता है, 

जी मिचलाता और बहुत पसीना भाता है । 
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पैद्रोलियम--इसमे पाखाना जाने के वाद खालीपन अनुमव होने लगता है। 

फॉसफोरस---इसमे पेट के खालीपन का छक्षण मुख्य तौर पर रात को 
पाया जाता है और साथ जी मी मिचलाता है, रोगी रात को उठकर खाया 
करता है, प्राय तपेदिक के लक्षणों में यह अधिक उपयोगी है । 

स्टैनम--इस मे वक्षोस्थि (3७7रण्गा) के पीछे खालीपन अनुभव होता है । 
रोगी को बोलने मे भी वबहत कमजोरी अनुमव होती है। इसका मुख्य लक्षश 
छाती की कमज़ोरी है। 


सल्फर--इस मे ११ बजे दोपहर पेट मे खालीपन अनुमव होने लगता है, 
उस समय उसे अवश्य कुछ खाना चाहिये नही तो तबीयत परेशान हो जाती है । 

हाईड्रेस्टिस--इस मे पेट के अल्मर में खालीपन का अनुभव होता है । 

सीपिया--इसमे खालीपन का संबंध जरायु रोग से होता है, रोगिणी की 
गर्भाशय और भग के बाहर निकल पड़ने का-सा (ऐ८थ ३778 60एश॥ $87$&07) 
अनुभव होता है। 

(८) रजोरोघ के समय उत्ताप को लहरो (7]0५॥6$ ० 64 60778 
0७॥778०७7९) के साथ पसीना--रोगिणी को उत्ताप की लहरें अनुभव होती हैं । 
भिन्न-भिन्न अगो मे ये लहरें प्रकट होती हैं। इन लहरो के वाद शरीर में एकदम 
पसीना छटता है। हथेली और पाव के तले जलते हैं | ज़रा-से भी श्रम से शरीर मे 
गर्मी की लहरें उठने लगती हैं ! प्राय रजोरोघ के समय जब बडी उम्र मे माह- 
वारी बन्द हो जाती है तब ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, उस समय सीपिया से रा म 
होता है । इन लहरो के साथ सपूर्ण शरीर मे हृदय की घडकन होने लगती है 
और यह घड़कन शरीर के भिन्न-भिन्न अगो मे अनुमव होती है । उत्ताप की 
लहरो का यह लक्षण सौपिया के अतिरिक्त सल्फर मे भी पाया जाता है, परन्तु 
सीपिया से उत्ताप की इन लहरो का सबंध जरायु से होता है । सीपिया में 
उत्ताप की लहरें उठती ही जनन-प्रदेश से हैं, और वहा से शरीर के अन्य भागों मे 
फेल जाती हैं, सल्फर मे ऐसा नहीं है । सल्फर में 'जलन' (फ्रप्रागाग8) है, 
सीपिया मे "गर्मी (96४0) है। 

.... (९) मरूद्वार मे एक भारी ढेला-सा सालूम होतवा--रोगी को मल-द्वार 
में एक भारी ढेला-सा मालूम होता है जिसकी अनुभूति पाखाना ही आने पर 
भी वनी रहती है | मल थोडा, सरुत, मेंगनी की तरह का होता ह#, ० >छोटी 
गाठे निकलती हैं । जब स्पष्ट लक्षण किसी दवा फैन हों, तब कब्ज़ में सीपिया 
3 बाल देने की रुटीन प्रथा है, सीपिया तथा नक्स दोनो मे पाखाने के समय 
रोगी जोर लगाता है, जोर छूगने पर भी थोडा पाखाना माता है, ग़ुदा-प्रदेश 
में भारोपन बना रहता है, ऐसा छूगता है कि गुदा मे एक भारी ढेला-सा अटका 
पडा है। सोपिया के रोगी को कई दिन तक पाखाना न आये--ऐसा भी हो 
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सकता है। आतो मे मल को निकालते की शक्ति नही रहती । यद्यपि वह ट्ट्टी 
जाता है, परन्तु गुदा मे मारीपन, ढेले-का-सा अनुमव बना रहता है। जबतक 
बडी आतो में वहुत-सा मर इकट्ठा नहीं हो जाता, तवतक मद नही निकलता । 
अगर मल-द्वार से निरन्तर कुछ ख्राव रिसता रहे, और वहा मारी ढेले का-सा 
अनुमव बना रहे, तव भी सोपिया लाम करता है। 

(१०) इस ओषधि के अन्य लक्षण-- 

। तीसरे, पाँचवें, सातवें मास गर्भपात--जिन स्त्रियों को हैरे, ४वेंया 
७वें मास गर्भपात हो जाया करता है उनके लिये उपयोगी है। 

॥ प्रत्येक प्रकार की अनियमित माहवारी जिसमे आस्यन्तर अंग वाहर 
निकलते जान पडें--अगर रोगिणी को “योनिद्वार से सब आश्यन्तः यत्रो के 
बाहर निकल पडने का-सा! (फ्रेल्शाा8 4०णशगएा इशाइश्ञाणा 85 ए 6एशएफ्- 
यह शी जाजाए0७ पिणा एर्चश) अनुमव हो, तो प्रत्येक प्रकार का माह- 
वारी की अनियमितता का रोग इससे दूर होता है। जल्दी, देर मे, कम, अधिक, 
किशो प्रकार की भी माहवारी की अनियमितता क्यो न हो, उक्त लक्षण रहने 
पर सोषिया से वह दूर होगी । 

शा जरायु-रोग के कारण अध-सीसी दर्द--जिन स्त्रियों को जरायु-गेग के 
कारण आधे सिर का दर्द होता है, सिर की गुद्दी से शुु होकर सिर पर से होता 
हुआ आखो पर आ जाता है, उनके अध-सीसी दर्द को यह ठीक करता है। यह 
दर्द प्रात कार शुरु होता है, दोपहर या शाम तक बना रहता «है, आराम से और 
अषेरे मे पडे रहने से रोग कम हो जाता है । सीपिया-स्त्री के सब कष्टो का 
कारण प्राय जरायु-सवधी बगोई-न-कोई रोग होता है । 

79. रजः निवृत्ति के बाद बालों का झडना--वुद्धावस्था मे जब माहवारी 
बन्द हो जाती है तब स्त्रियों के बाल भाय झडने ऊछगा करते हैं। सीपिया इसमे 
भी सहायक है । 

५. हाथ गर्म तो पर ठंडे, पर गर्म तो हाथ ठडे--इसका एक विचित्र-लक्षण 
यह है कि अगर रोगी के हाथ गर्म अनुमव होते हैं तो पैर ठडे हो जाते हैं, और 
अगर पैर गर्म होते हैं तो हाथ ठडे हो जाते हैं। 

शा. पहली नोंद मे खाँसी--रोगी को पहली नींद में खासी आती है । 
मध्य-रात्रि तक खासी छिंडती है, बाद को नही । 

शा पहली नोंद से पेशाब कर देना--जों बच्चे पहली नींद में पेशाव कर 
देते हैं, उनके लिये यह उपयोगी है। सौषिया-रोगिणी को हर समय अपने 
शुब-मार्ग पर ध्यान जमाये रखना पडता है ताकि पेशाब निकल ने जाय । सोते 
हो बह ध्यान हट जाता है और पेशाब मनायः्स निकल पडउठा है । 

भगत डॉलों के निकलने के समय दूध न पत्रा सकते से घरों को हरे बस्त 
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आना--सीपिया का रोगी दूध नही पचा सकता । गर्म दूध पीने से उसे हरे दस्त 
आने छगते है। सीपिया का बच्चा दूध बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। 

ए चर्स-रोग में त्वचा पर भूरे रंग के दाग पड़ना, उनमे खुजली 
हौना--त्वचा के रोग मे सोपिया और सल्फर में समानता है | दोनो सोरा-दोष 
नाशक (8॥(0-95$0770) हैं, और दोनो एक-दूसरे के पीछे सफलताषूर्वक दी जा 
सकती हैं, एक-दूसरे की पूरक हैं । इसकी खुजली मुह, हाथ, पाव, पीठ, पेट 
किसी जगह भी हो सकती है। त्वचा पर भूरे रग के दाग पड जाते हैं। 
पहले त्वचा पर दाद-जंसा एक खुश्क दाना निकलता है, खुजलाने से वह बडा 
गोलाकार हो जाता है । इस प्रकार के गोलाई लिये हुए चकत्ते अगर झुड-के- 
झुड भी हो, तो १००० शक्ति की सीपिया से ये ठीक हो जाते हैं। 

» पुरानी खांसो-जुकाम जिसमे गाढ़ा, बिना खराद का कफ निकले (सोपिया 
भोर पल्‍्स की तुलना)--पुराने जुकाम या खासी मे जब गाढा, बिना खराश 
(8[90) का कफ़ निकले, सीपिया तथा पल्स दोनो मे से कोई एक दवा दी जा 
सकती है, परन्तु ध्यान मे रखने की वात यह है कि अगर पल्स दी जायेगी, तो वह 
जुकाम ठीक करने के साथ-साथ माहवारी के खून को भी बढा देगी, और अगर 
सीषिया दी जायगी तो वह जुकाम-खासी के साथ-साथ माहवारी के दोष को 
भी ठीक कर देगी । 

>4 गर्म कमरे से साधारण हरकत से रोग बढ़ना और खुली हवा मे तेज 
हरकत से घटना--अगर रोगी गर्म कमरे मे हल्के-हल्के चले-फिरे तो उसका 
दर्द बढ जाता है, परन्तु अगर खुली हवा मे तेज़ी से चले-फिरे तो दर्द घट जाता 
है । खुली हवा में तेज़ी से चलने-फिरने से अग्रो मे गर्मी आ जाती है और रोगी 
को अच्छा लगता है। रोगी का शरीर क्योकि शिथिलू होता है इसलिये उसे 
कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार उसे शरीर स्वस्थ अनुमव 
होता है। बसे सीपिया रोगी को ठड सताती है इसलिये अगर खुली हवा मे वह 
तेज़ी से नही चलेगा, कठिन व्यायाम नही करेगा, तो उसके दरीर मे गर्मी नही 
आयेगी, और उसे ठडक तग करेगी । 


शा स्त्रियों का पेठ बढना--स्त्रियो के पेट बढने मे सीपिया और बच्चो 
के पेट बढने पर सल्‍्फर उपयोगी है । 

(११) सोषिया का सजीव तथा मूर्ते-चित्रण--पतली-दुबली-लम्बी, 
रक्तहीन, पीली शक्ल की स्त्री जो कन्धो से कूल्हे तक एक समान हो, नितम्ब- 
प्रदेश भी बढा हुआ होने के स्थान मे सकुचित हो, मुह पर दोनो गालछो पर काले- 
पीले दाग हो जो नाक के ऊपर से एक-दूसरे से मिल कर धोडे की जीन की-सी 
अवल बनाते हो, जिसे पेट मे खुरचन की-सी भूख छूगती हो, जो खाने के बाद 
भी वनी रहती हो, जिसे कब्ज रहती हो, जननागो के भग-द्वार से बाहर निकल 
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पठने का डर बना रहता हो, इसी डर से जाघ पर जाघ रख कर बैठती हो, जो 
घर के काम-काज से उदासीन हो, पुत्र-्पति-वधु-बाघव के प्रति जिसे किसी- 
प्रकार के प्रेम की अनुभूति न रहे, एकान्च मे रहना पसन्द करती हो परन्तु साथ 
ही यह भी चाहती हो कि कोई पास बना रहे, एकान्त मे बै० कर अपनी हालत 
पर आसयू बहातो हो, घर के किसी काम मे चित्त न लगता हो--देर तक पानी मे 
रहने, कपडे घोने वगैरह से कई रोग हो जाते है इसलिये कई लोग इसे धोविनो 
की दवा भी कहते है--ऐसी जिसकी प्रकृति हो, उसे सीपिया का सजीव तथा 
मृ्ते रूप कहा जा सकता है । 
(१२) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २००, (००० (डॉ० ज्योर्ज रायल 
अपनी पुस्तक 'दी होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स ऑफ डिज़ीजेज ऑफ दी ब्लेत एण्ड 
नव म' मे लिखते हैं कि सीपिया ३० शक्ति से नीचे काम नही करता । ५०० या 
१००० शक्ति ३० से भी अच्छा काम करती है। यह अनेक-कार्य-साधक 
-?0ए८आ८४--दवा है । डा० गिवसन मिल्लर का कहना था कि अगर 
होम्योप॑थी में उन्हें सिर्फ एक औषधि से सब रोग ठीक करने को कहा जाय, तो 
वे सीपिया को चुनेंगे । डा० चौधरी ने लिखा है कि अगर उन्हें सिफे एक औषधि 
को चुनना हो तो वे सल्‍्फर को चुनेंगे । सीपिया का रोगी सर्द'"--कए-- 
प्रकृति का होता है ) 


साइलीशिया (शार८४#]) 
[साइलीशिया का बायोकमिक उपयोग] 


शुस्लर की १२ वायोकैमिक औषधियों में साइलीशिया भी एक है। 
शुस्लर का कहना है कि शरीर के कोमल तथा कठोर तन्तुओ (580 ीं; था 
#ध70 ह557०5) की रचना मे साइलोशिया होता है। अगर शरीर के ततुओ 
को बनानेवाले 'कोष्ठको' ((७॥$) मे इस की कमी हो जाय, तो उनमे शरीर 
के गन्दे माह को बाहर फेकने को शबिति कम हो जाती है। उदाहरणार्थ, जब 
शरीर के किसी माग में फोडा वन कर पस पड जाती है, तो उस पस की बाहर 
निकाल फेंकने का काम साइलीशिया करता; है । यही कारण है कि जब फोडे में 
पस॒ पड जाय, तव साइलीशिया देने से पस वाहर निकल जाती है।इस वायोक- 
मिक रूवण को देने से शरोर के 'कोप्ठको' मे ताकत आ जाती है, और वे पस 
को बाहर फेंकने लगते है। होम्योपैथी के अनुसार साइलीशिया मे यह शक्ति है 
कि अगर इसे उच्च-शकिति मे दिया जाय, तो यह पस को अन्दर ही जज््व कर 
लेती है, और अगर निम्न-शक्ति मे दिया जाय, तो यह फोडें-फुन्सी को फोड 
देती है, पस को वाहर निकाल देती है। होम्योपैथी मे यही काम हिंपर सल्‍्फ 
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भी करता है, परन्तु हिपर के फोडे-फुन्सी में स्पर्श के प्रति असहिष्णुता बहुत 
अधिक पायी जाती है, फोडे को जरा भी छूने से दर्द होता है, रोगी फोडे को 
छूने नही देता, साइलीशिया में यह बात नही है | साइछीशिया पस को ही नहीं, 
उध्च-शकित मे फोडें-फुन्सी के यून को भी जज्य कर देता है । कमी-कमी झरीर 
के भिन्‍न-भिन्‍न अगो की दो झिल्लियो के बीच जो सीरम हकदठा हो जाता है, 
भले ही वह फेफडो मे हो या घुटनो में हो, साइलीशिया से वह जज्ब हो जाता है। 

अगर छरीर में 'यूरेट आफ सोडा' जमा हो जाय, तो वह कमी-क्मी 
जोडो में बठ जाता है जिससे गठिये का दर्द होने लगता है। कमी-कमी यह 
धूरेट ऑफ सोडा' गुर्दे म जमा हो जाता है जिस से गुर्दे मे पयरी वन जाती है । 
डॉ० शुस्कर का कहना है कि इस अवस्था में साइलोशिया यूरेट से मिलकर उसे 
घोल देता है और उसे शरीर से निकाल देता है । इस प्रकार जोडो के दर्द और 
गु्दें की पथरी के लिए बायोकैमिक साइलीशिया लामप्रद है। 

कभी-कभी पावों का पसीना एकदम रुक जाने से कई बीमारिया पैदा हो 
जाती हैं । किसीको आखो से दीखना एकदम बन्द हो जाता है, मोतिया हो 
जाता है, अर्घांग तक हो जाता है | ऐसी अवस्था मे साइलीशिया बहुत लाभ देता 
है। इसे देने से पावो का पसीना जारी हो जाता है, और बीमारी टूर हो जाती है । 

_ शुस्लर की सम्मति यह है कि 'कंलकेरिया सलल्‍्फा की जगह साइलीशिया 

और नेद्रम फॉस काम दे सकते हैं, इसीलिये शुस्ूूर ने अपने इलाजो मे कलकेरिया 
सल्फ का ज़िक्र.न करके जहा-जहा कंलकेरिया सल्फ देना चाहिये, वहा-वहा 
साइलीशिया और नेद्रस फॉस का उल्लेख किया है । कंलकेरिया सल्फ और 
नद्र्म फॉस के प्रकरण मे मी हम इस बात का उल्लेख कर आये हैं। साइलीशिया 
और नेद्र्म फाँस दोनो मे सूजन की पस को सुकाने की शक्ति है । सूजन तथा 
पस मे नेट्रम फॉस के वाद साइलीशिया देने का इतना अधिक प्रयोग होता है 
कि अगर यह कह दिया जाय कि नेद्रम फॉस का क्रौनिक साइलोशिया है, तो 
भो जहातक सूजन तथा पस का सवध है, इस कथन में कोई अत्युवित नही होगी । 

कई लोगो का कथन है कि वायोकैमिक औषधियो का प्रमाव निम्न समयो 
में अच्छा होता है 
कलकेरिया फ्लोर (१५ जून से १४ जुलाई) केलि सल्‍्फ (१५ अग से १८ सित ) 
कलकेरिया फॉस (१५ दिस, से १४ जन ) मंग फॉस (१५ ज॒लाई से १४ अग ) 
केलकेरिया सल्फ (१५ अक्तू से (४ नव ) नेंद्रम म्पूर (१ ५ जन से १४ फर्व ) 
फरम फॉस (१५ फर्वरी से १४ मा) नेद्रम फॉस(१५ सित. से १४ अक्त्‌ ) 
कलि स्पूर (१४ मई से १४ जून) नेट्रस सल्फ (१५ अप्रैठ से १४ मई) 
कंलि फॉस (१५ मार्च से १४ अप्रैल) साइलीशिया(१५ नव. से १४ दिस ) 
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उशंए6ा.5 &षए0 एधराटएणा,685 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 

(१) शारीरिक रचना--पेद तथा 
सिर बडा, अन्य अग क्षोण, हाय- 
पर बुबले, झुरियाँ पडी हुई, 
परिषोषण क्रिया का अभाव 

(२) शारीरिक रचना--शीत-प्रकृति 
का होते हुए भी नवीन रोगों से 
फभी-कमी.._ 'ऊष्णता-प्रधान' 
होना, परन्तु पुराने रोगों में 
शीत-प्रघान' ही होना 

(३) मानसिक. लक्षण--डरपोक, 
अपनी योग्यता मे सन्देह, परन्तु 
काम को हाथ में छेने पर उसे 
योग्यता से निद्याह लेना, दिमागी 
काम करनेवालो फी सस्तिप्क फी 
यकावट, झुछ निश्चितत विचार 

(४) सोने पर माये से गर्दन तक पसीना 
आता परन्तु शरीर खुडक होना 

(५) पांचों मे वददूदार पसीना आता, 
या पसीने दे दव जाने से रोग 

(६) घाव मे सवाद धीरे-छोरे बनते 
रहने की हालत में, या मवाद 
निकलने के वाद घाव को भरने 
में उपयोगी 

(७) आंख, गुदाद्वार आदि का चासूर 

(८) सुई, कांटा, खप्पच, गोली आदि 
को निकाल देता है 

(९) कब्श--लस्बी, सूखी स्ट्टी जो 
निकलते-निकलते पीछे फो लौट 
जाती हे (सिलेनियम मे ऐंसा है) 

(१०) इलष्मिक-लाथ--झुकाम आदि 
मे--एकोनाइट, पल्स वेंथा 
साइलीशिया की तुलना 

११) तपेदिक से साइलीशिया 


छठ 


७00%455 
प्रकृति 

लक्षणों मे कमी (96/67) 

*गर्मी (पेट के सिवाय) से कमी 

*सिर ऊपेट लेने से रोग मे आराम 

*्देशाब खुलकर आने से रोग मे 
कमी 

*जल-भरी हवा में रोग का घटना 

वयर्म फमरे फे अन्दर रोगी को 
अच्छा रूगना 


लक्षणों म वृद्धि (५९४०४६०) 
*ठड़ तथा ठडी हुवा से वृद्धि 
*ठडे पामी से स्नान से वृद्धि 
“ठंड मे सिर नगा रखने से वृद्धि 
*पार्दों का पसीना दबने से दृद्धि 
+सीलन से रोग मे वृद्धि 
*हरकत से रोग मे वृद्धि 
*रात के समय रोग मे वृद्धि 
+सुबह के समय रोग मे वृद्धि 
अटूघ या शराब पीने से वृद्धि 
+्मादत्या के दिन रोग का 
बढ़ जाना 
#मस्तिष्फ का काम करने से 

थकावट हो जाना 
*सानसिक उत्तेजना से यृद्धि 
#साहवारी के दिनो से वद्धि 
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(१) शारोरिक-रचना--पेट तथा सिर बडा, अन्य अग क्षोण, हाय-पेर 
दुबले, झुरिया पठी हुईं, परिषोपण-फ्रिया का अभाव--रोगी का श्वारीरिक- 
गठन अपने ही प्रकार का होता है। अन्य बगो की अपेक्षा पेट तथा सिर बडा 
होता है, हाथ-पर दुवे-पतले, क्षीण होते हैं, चेहरे पर झुरिया पढी दीसती है । 
सारा शरीर क्षीणता का चित्र होता है, पीला चेहरा, रक्तहीन । रोगी का सिर 
सदा पसीने से तर रहता है, घरीर के अन्य भागो में पसीना नही आता, वह सूखा 
रहता है। खोपडी में बडा नाजुकपन होता है, वह सिर पर हैट नहीं रस 
सकता, सिर के वाल इतने नाजुक होते हैं कि वह कधी तक नहीं कर सकता । 
सिर के नाजुकपन का एक दूसरा परन्तु विचित्र-लक्षण यह हैं कि वह सिर पर 
हेट तो रख नही सकता, परन्तु सिर को ठड से बचाने के लिये उसे हर समय 
कपडे से लपेटे रहता है। फंलकेरिया का शरीर गोरा, मोटा, थुलथु ला, चर्वीदार 
(#भा, ४, [80079, 09०5०) होता है, साइलीशिया का शरीर दुबंल, 
ठिंगना (५४८४८, 9079) होता हे, सल्‍्फर का दरीर कंसकेरिया से उल्दा-- 
तेज़, पतला, सीक-मा, स्नायविक, क्रियाश्षील (0०८, एाए, ॥रए०ा5, 
8०7९6) होता है। लाइकोपोडियम का शरीर पित्त-प्रधान, कालिमा या 
पीलिमा_ लिये (छाताएण05, 5फद्यात9, ४९०॥०एश५श) होता है, ग्रेफाइटिस 
का शरीर मोटा, चर्बीदार होता है परन्तु इसके साथ उसे कोई-न-कोई त्वचा 
का रोग (2, [8009 शा शर्त) ०7७७०) होता है । साइलीशिया के 
रोगी के चेहरे पर झुरिया पड जाती है, छोटी उम्र का होते हुए मी बूढो का-सा 
चेहरा होता है। 

साइलीशिया और कंलकेरिया--दोनो को ठड बहुत महसूस होती है, सोने 
पर इन दोनो में पसीने से तकिया मीज जाता है, परन्तु साइलीशिया का वच्चा 
अच्छा खाते हुए भी परिपोषण क्रिया के अभाव (पराएथाहित 85शाग्रां॥07) 
के कारण, और कंलकेरिया का बच्चा परिपोषण क्रिया के विकार (72<6९०- 
धए6 85»ग7[8007) के कारण परिपुष्ट नहीं हो पाता | कैलकैरिया का बच्चा 
युलथुर् होता है, साइलीशिया का वच्चा दुर्वंल और ठिगना होता है, कोलके- 
रिया के बच्चे का सिर तथा पेट दोनो बढ जाते है, साइलीवशिया के बच्चे का 
पेट बढ़ जाता है। सव लक्षणों को घ्यान मे रखा जाय, तो निम्न तीन जौष- 
धियो मे भेद निम्न प्रकार है 

_. कैलकेरिया साइलोशिया सेनीक्यूला 
माथ म बहुत अधिक खट्टी माथे से गदंन तक अधिक बच्चा ऊपरकी ओर 
वू का पसीना जाता है, और नदबूदार पसीना आता से नीचे पतछा होता 
नींद आते ही तकिया पसीने है, और नींद आते ही जाता है और नींद के 
स भोज जाता है तकिया भीज जाता है समय पसीना आता है 
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केलकेरिया साइलीशिया सेनीक्यूला 
बच्चा मोटान्ताज़ा थुल्थुछा बच्चा छोटा, दुर्बल होता वच्च का चमडा झूल 
होता है है, वूढा-सा लगता है, जाता है 


भूरिया पड जाती है 


सिर और पेट अन्य अगों से केवल पेट अपेक्षाकृत अन्य ञ्र 
अपेक्षाकृत बडे होते हैं अगो से बडा होता है, वैसे कर 
मिर भी बडा हो सकता है हर 


परिषोपण क्रिया के विकार परिपोपण क्रिया के अभाव दिन-रात भूख लगती 
के कारण शरीर का कोई के कारण पुप्ट-्मोजन है परन्तु विनोदिन 
भाग अधिक बढ जाता है. खाने पर भी शरीर पुप्ट पतला होता जाता है 


नही होता 
माथे की हड्डी नही मिलती माश्रे की हंडंडी नहीं हि 
(झरीर की हड्िडिया पुष्ठ मिलती 


नहीं होती ) 
गण्डमाला-दोष तथा रिकेट-दोप ग्रस्त बालक (5००0पिा008 थ्षाएं 
एालपलाए लाताण)--जैसा हमने ऊपर कहा साइलीशिया का वालक पुप्टि- 
कारक भोजन खाने पर भी पनपता नहीं क्योकि उसमे पोपण-क्रिया का अभाव 
(0००८०४ए० ग्रएध007) हीता है। उसको पराचन-अक्ति डोक नही होती । 
वह खालिस दूध पोयेगा, परन्तु बह जिस्म में नही लगेगा । बच्चा सूकता चला 
जाता है। बच्ची के सूके की वीमारी में लक्षण मिलने पर यह उत्कृष्ट दवा है 
गण्डमाला दोप-पअ्स्त बच्चो के लिये यह उपयोगी है । गण्टमाल्न का अर्थ है--- 
500०३. यह आरीर की ग्रन्थियों की वीमारी है जो तपेदिफ की प्रकृति के 
लोगो मे वायी जाती है । इसी प्रकार र्केट-रोग-प्रस्त बच्चों के लिये भी यह 
उपयोगी है। रिकेट--सि0८४७४--वच्चों की वह बीमारी है जिस में हड्डिया 
नम और टेढी पड जाती है। बच्चो की रीढ की हड्डी टेंढी पड जाने पर 
(इज़ा धराएशप्रा८) भी इस जौषधि का अचूक प्रभाव हैं। गण्डमाला 
तथा रिकेट-दोष-ग्रस्त बच्चो की सोपडी के जोड खुले (079 िए॥0 ०85 
थाते 50प्रा७5) रहते है, सिर पर पसीना आता हैं। इन लक्षणों में साइली- 
शिया और कैलूकेरिया फास मिलते-जुछते है। दोनो मे सोंपडी के जोंड खुले 
रहते है और सिर पर पसीना आता है, परन्तु साइलीशिया के रोगी का कव्ज 
रहती है, कंलकेरिया फॉस के रोगी को पतले दस्त आते है | केलकेरिया कार्व 
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में भी सिर में पसीना आने का छक्षण है, परन्तु उसके पसीने से खट्टी बू 
आती है, साइलीशिया और फंलकेरिया फॉस के पसीने मे सिर्फ बदन आती है, 
खट्टी वू नही । 

साइलीशिया फे बच्चे की बढती मानो रुक जाती है--यह बच्चा हर वात 
मे पिछड जाता है। बडा पेट और सिकुटा हुआ शरीर, अगों में मास का 
अभाव, चमडी-ही-चमडी, वच्चा चलना भी देर में सीखता है । ऐसा मालूम 
पडता है कि मानों उसकी सारी बढती रुक गई है। खूब खाने-पीने पर भी 
बढता नही, सूकता चला जाता है। इसीलिये सूके के रोग मे इसे अवश्य ध्यान 
में छाना पडता है। अगर ठीक समय पर साइलीशिया न दिया जाय, तो वह 
सूकता-सूकता मृत्यु के मुख मे जा पठता है । डाँ० नैग लिखते हैं कि इस प्रकार 
के अनेक बच्चो को ३० या ऊपर की शक्ति की उस औषधि से उन्होने मृत्यु के 
मुख से बचाया है । 

(२) शारीरिक-रचना--शौत-प्रकृति ((४ा।9) का होते हुए भी 
कभी-कभी नवीन रोगो में भी “ऊप्णता-प्रधान! (ए/277 ) होना--रोगी 
मृस्य तौर पर शीत-प्रधान होता है, ठड को बर्दाइत नहीं कर सकता, सिर 
को हर समय लपेटे रखना चाहता है, गर्म कमरे मे भी उसे ठढ महसूस होती 
है । परन्तु डॉ० कैन्‍्ट लिखते हैं कि यह ध्यान रखने की बात है कि कमी-कभी 
नवीन रोगों में वह 'ऊप्णता-प्रधान' (१४७॥४॥7-०॥000०6) भी हो सकता है, 
नवीन रोगो मे यह हो सकता है कि गर्मी को न सह सके । पुराने रोगो मे तो 
वह शीत-अधान' (2॥॥9) हो होता है, पुराने रोगो मे ठडक को वर्दाश्त नही 
कर सकता, स्वभाव से वह शीत-प्रधान ही होता है। साइलोशिया की प्रकृति 
()/004॥059) में हमने लिखा है कि गर्मी से उसका रोग घटता है---इसका 
यही अर्थ है कि वह शीत-श्रकृति का होता है, परन्तु शीत-प्रकृति का होते हुए भी 
जहा तक पेट का सवध है, वह खाने-पीने के लिये गर्म वस्तुओं के स्थान में ठडी 
चीजे खाना-पीना चाहता है। इस दृष्टि से साइलीशिया का व्यापक-लक्षणा 
( उश्ाशक्ष 5ण्फ्ञाणा) तथा प्रकृति! ( (००४॥0) तो ज्ीत-प्रवान होना, 
गम वस्तुओं को चाहना, गर्मी पसन्द करना ही है, परन्तु नवीन रोगो मे वह ठड 
चाह सकता है, खाने-पीने मे ठडी वस्तु पसन्द कर सकता है, परन्तु व्यापक-लक्षण 
की दृष्टि से वह 'शीत-प्रकृति' का ही है, और क्योकि होम्योपैथी मे 'व्यापक-लक्ष ण' 
का ही विशेष भहत्व है, इसलिये साइलीशिया का निर्वाचन करते हुए इसी वात को 
गत से रखना चाहिये कि रोगी शीत-प्रवान हो । परन्तु शीत-प्रधान और शीत- 
भक्ति का होते हुए अगर नवीन रोगों में उसे ठडक पसन्द हो, या खाने-पीने मे वह 
ठडी वस्तु पसन्द करे, तो इस मे साइलीशिया देने मे कोई इकावट नही आनी 
चाहिये । औषधि का निर्वाचन करते हुए व्यापक-लक्षण' ही मुख्य वस्तु है । 
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(३) मानसिक-लक्षण--डरपोक, अपनी योग्यता से सन्वेह परम्तु कास 
को हाथ में लेने पर उसे योग्यता से निबाह लेना, दिमागी फाम करनेवालों की 
मस्तिष्क को थकावट , कुछ निश्चित विंचार--रोगी के मानसिक-लक्षण भी 
अपने ही प्रकार के विचित्र होते हैं। रोगी मे हिम्मत नहीं होती | दिल कमजोर 
हो जाता है, घवडाया रहता है, हर समय हारा-हारा रहा करता है। जिस 
व्यक्ति मे कमी भरपूर आत्म-विश्वास था, स्वतत्र विचार कर सकता था, अपनी 
आवाज़ बुलद॒ कर सकता था, वह चिकित्सक को आकर कहता है कि उस मे 
भात्म-विद्वास नही रहा, साहस का अभाव हो गया है, उसे ऐसे लगता है कि 
जनता के सम्मुख माषण देने खडा होगा तो बीच मे ही लडखडा जायगा। बह 
मानसिक-कार्य मे इतना जुटा रहा है कि उसका मन का ढाचा ही टूट गया है। 
यह सव-कुछ होते हुए भी अगर जवर्दस्ती वह अपने काम मे जुट जाय, व्याख्यान 
के लिये जनता के सम्मुख खडा हो जाय, तो बखूबी से अपना काम निमा ले 
जाता है, उसका आत्म-विश्वास उसमे लौट आता है, और सारा काम सफलता 
से हो जाता है। साइलीशिया की विचित्र मानसिक-अवस्था का रूप यह है कि 
व्यक्ति को अपनी असफलता का डर बना रहता है। डॉ० डनहम का कहना है 
कि साइलोशिया का रोगी समझा करता है कि वह कुछ नही कर सकता, परन्तु 
जब उसे किसी काम करने को बाधित कर दिया जाता है, तब वह जोश में 
उस काम को इतना अधिक कर डालता है कि उसे स्वय आश्चर्य होता है कि 
उसने यह कार्य कंसे किया । अगर उसे कोई मानसिक-कार्य करना है, तो 
उसे यही भय बना रहता है कि वह इस काम को सफलता-पूर्वक कर सकेगा या 
नही, यद्यपि जब वह उस काम को करने लगता है, सिर पर ही आा पडती है, तब 
वह उसे योग्यता से निवाह ले जाता है। ऐसा रोग की प्रारभिक अवस्था मे 
होता है । इस अवस्था मे साइलीशिया उस व्यक्ति में हिम्मंत बाघ देगा। अगर 
इस अवस्था मे रोग को न पकडा गया, तो आगे चलकर ऐसी अवस्था भी आा 
जाती है जब व्यक्ति काम करने के अयोग्य हो जाता है, करता है तो ठीक नही 
कर पाता । इस हालत मे भी साइलीशिया देने से रोगी सुधर सकता है ! 

विद्याथियो की दिमागी कमजोरी से साइलीशिया--उदाहरणार्थ, एक 

विद्यार्थी बरसों मेहनत करता-करता अब अपने अध्ययन के अतिम-काल मे आ 
पहुचा । इम्तिहान आगया, परन्तु उसे डर सताने गा कि कही असफल न हो 
जाय । वह इम्तिहान मे बैठता है और सफलतापूर्वक सवालो को हल कर छेता 
है। परिश्रम समाप्त होने के वाद उसे ऐसी मानसिक-यकान आ थघेरती है कि 
सालो तक वह किसी घघे के छायक नही रहता। उसे किसी भी घधे मे हाथ 
लगाने से डर रूगता है, उसका मस्तिष्क थकान का शिकार हो गया है । 
साइलोशिया उसको एकदम खडा कर देया । 
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व्यावसायिको की दिमागी कमजोरी से साइलीशिया--विद्यारथियों, वकौलो, 
व्याख्याताओं आदि की सीमातीत मानसिक कार्य करने के परिणामस्वरूप होने- 
वाली दिमागी कमजोरी मे इस से लाम होता है। वकील कहता है कि जब से 
मैने अमुक मुकदमा दिन-रात छगकर लडा है, तव से दिमाग इतना थका-थका 
रहता है कि कुछ काम नहीं हो पाता, रात को नींद भी नही आती । ऐसे छोग 
जिनके दिमाग पर काम का वे-इन्तिहा जोर पड जाता है, इस जोर पडने से 
जिनका दिमाग काम करने लाण्क नही रहता, उन्हे साइलीशिया देने से दिमागी 
थ्रकान दूर हो जायेगी, ओर वह दिमाग से फिर पहले-सा काम करने लगेगा । 
साइलीशिया शारीरिक तथा मानसिक बल लौटा लाता है--इम औषधि 
का व्यक्ति कमज़ोर, पीले बदन का होता है, मास-पेशिया इसकी ढीली होती है, 
उनमे ताकत नही रहती । शरीर के समान मन भी असमर्थता की मूर्ति हो जाता 
है । उसके स्नायु-सस्थान पर श्क्तिहीनता छाई रहती है | वह अघीर होता है, 
ग्नायु-क्षीण, साहसहीन (0570 | 8076)--ऐसे रोगी के लिये साइलीशिया 
अमृत-तुल्य है, यह ढहते को खडा कर देता है, गिरते को उभार देता है, रोगी 
की बुझती जीवन-ज्वाला चमक उठती है, आशा का दीप जल उठता है, निराशा 
और हतोत्साह का स्थान आशा भौर नवोत्साह ले लेता है । 

कुछ निद्चिचत विचार ((०ाक्षा) ॥860 06858)--इस औषधि का रोगी 
कुछ निश्चित परन्तु काल्पनिक विचारो का शिकार होता है। उदाहरणार्थ, उसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चारो तरफ पिन विखरे पडे हैं, उसे डर छगता 
है कि कही उसका पाव उन पर न पड़ जाय, वह उन्हें ढूढा करता है, न मिलने 
पर्‌ भी उसे यकीन नही आता कि वहा कुछ नही है। उसे ऐसा लगता है कि 

वह एक व्यक्ति नही, दो भागो में विभक्त है, कोई जीवित वस्तु उसके कान में 
घ॒मी हुई है, उसकी आँखे रस्सियो से सिर की तरफ खिंची हुई है, उसकी जीम 
के अग्रमाग पर एक वारू है, उसके गले के भीतर एक पिन अटठका पडा है, 
उसकी अग्रुलियों के अगले हिस्से कागज़ के वने है। इसी प्रकार के कुछ वधे-बघाये, 
निश्चित विचारो का वह शिकार हो जाता है। होम्योपैथी मे इस प्रकार के लक्षणों 
का वडा महत्व है। डॉ० क्लार्क ने इसी प्रकार के एक रोगी को जिसे इन्फ्लुएन्ज़ा 
के बाद पागरूपन सवार हो गया था और वह हर समय पिन ढूढ़ता फिरता 
था इस लक्षण के आधार पर साइलीशिया ३० से ठीक कर दिया और वह 
पिन दूढना भूल गया। 

(४. सोने पर साथे से गदंन तक पसीना आता परन्तु शरीर खुइक होना, 
पसीने के साथ सिर-दर्दे--- रोगी को नींद आते ही माथे पर गर्दन तक पसीना 
आना शुद्द हो जाता है, उसका तकिया पसीने से भीज जाता है, शरीर पर 
पसीना नही आता, वह खुश्क वना रहत्ता है। कंलकेरिया मे भी सोने पर माथे 
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पर पसीना आता है, गर्दन पर नहीं आता । साइलीशषिया का पसीना बदबदार 
होता है, कछकेरिया का खट्टी व्‌ का। कोनायम मे तो आख बन्द करते ही 
पसीना आने लगता है जो इसका विशिष्ट-लक्षण है ! सैम्बूकस मे नीद खुलते ही 
पसीना आने लगता है। पल्सेटिला मे शरीर के सिर्फ एक तरफ पप्तीना आता 
है । रस टॉश्स मे सिर खुश्क रहता है सिर्फ शरीर पर पसीना आता है, साइ- 
लोशिया मे सिफे सिर और गर्दन पर पसीना आता है, शरीर खुश्क रहता है । 
माथे पर पसीने के साय सिर-दर्द--इस औषधि में सिर-दर्द के साथ माथे 
पर पसीने का लक्षण है। पुराना सिर-दर्द जो प्रात या दोपहर सिर के पिछले 
भाग से शुरु होकर माथे तक पहच जाता है, रात को तेज हो जाता है, एवं दाईं 
आख के ऊपर का स्ताय-शुल---इन दर्दो के साथ बहुत-सा पसीना आ जाता है 
और मतली या उल्टी हो जाती है । इन लक्षणो मे यह औषधि लाम करती है। 
मिर पर ठडा, चिपचिपा, बदवदार पसीना जो चेहरे तंक आये, परन्तु शरीर के 
नीचे के अग खुश्क रहे या खश्क-से ही रहे--यह इस औपधि का विशिष्ट 
लक्षण है। शरीर के ऊपर के हिस्मे--सिर, चेहरे आदि मे पसीना और नीचे 
का हिस्सा खुशक रहना--इस लक्षण के साथ सिर-दर्द हो, तो इस औपधि से 
ठीक हो जाता है। सिर को छूपेटे रखने से आराम मिलता है। रोगी को सोते 
समय सिर तथा गर्दन पर पसीना आता है । 
(५) पावों से बदबूदार पसीना आाना, अंगुलियो के बीच मे जहस हो 
जाना, था पसीने के दव जाने से उत्पस्त रोग--बदबूदार पसीना इस औपधि 
का व्यापक-लक्षण है। सिर-माये के पसीने के विषय मे हम लिख आये हैं, सिर- 
माथे की तरह साइलीशिया में पैरो से भी वदवूदार पसीना आता है, अगुलियो 
के वीच में जख्म हो जाते है। इस पसीने के लक्षण के आधार पर रोगी को 
किसी रोग में भी साइलीशिया दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई वार 
ठड छगने से या किसी अन्य कारण से रोगी का पावों का पसीना दव जाता है । 
पसीने के इस प्रकार दबने से अनेक रोग उठ खडे हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, 
पावों के पसीने के दवने से ऐठन पड सकती है, दौरे पड सकते है, हाथ-पैर 
बेकार हो सकते है, नाक-कान से मवाद आ सकता है, द्यूमर हो सकता है, पेट 
में सूजन आ सकती है, दिमागी ब्रीमारी या मस्तिष्क की थकान हो सकती है। 
अगर रोगी कहे कि जब से पैर का पसीना वन्द हुआ है, तव से अधुक रोग हो 
गया है, तो इस औषधि के देने से पैरो का पसीना जारी हो जायगा और रोग 
चला जायगा। अगर साइलोशिया उस रोगी की “'वातु-गत-मौषधि' ((707920- 
प।णा॥ तप) होगी, तो घीरे-चीरे यह पेरो का पसीना भी चला जायगा। 
पावो का बदवृदार पसीना और सिर का सारे घरीर से ज़्यादा बडा 
होना--ये दो लक्षण साइलीक्षिया और बेराहटा कार्द मे एक-से है, दोनो को 
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मिर में ठड बहुत ज्यादा महसूस होती है, दोनो मानसिक-विकास में पिछड़े 
होते है, परन्तु इन दोनो मे मेंद यह है कि साइलीशिया में तो कलकेरिया जैसा 
सिर मे खूब पसीना आता है, बेराइटा कार्ब मे यह लक्षण नही है। इसके 
अतिरिक्त बराइटा मे साइलीशिया की अपेक्षा मानसिक-क्षीणता बहुत अधिक 
होती है। साइलीशिया मे बच्चा अपनी वात पर अडनेवाला और दूसरे की 
इच्छा का विरोध करता है । 

(६) घाव में मवाद धीरे-धीरे बनते रहने की हालत में, पा सवाद 
निकलने के वाद घाव को भरने से उपयोगी है--इस ओऔपधि के विपय में यह 
समझ लेना आवश्यक है कि साइलोशिया हमारे वाल, नख, त्वचा, भीतर के 
अग्ो के आवरण, स्नायु-मडल, मास-पेणी, हड्डी---सव जगह पाया जाता है। 
जब परिपोषण-क्रिया का अमाव (गराएशाई०६ बडशधाधिणा 07 ग्राश- 
ग्रधधा(07) होता है, तव सव प्रकार के रोग उठ खडे होते है। बाल झड़ने 
लगते हैं, नख्व टेढे हो जाते है, हड्डिया गलने-सडने लगती है, त्वचा पर फोडे- 
फुन्सी हो जाते हैं, उनमे पस पड जाती है, कार्बकल, विसहरी--विटलो--भगदार 
“फिव्चुछा--आदि भयकर फोडे मी हो जाते हैं। ये सब तकलछीफें इसीलिये 
होती हैं क्योकि शरीर में परिषोषण-क्रिया ठीक-से नही हो रही होती। साइ- 
लीशिया, जो नख से शिख तक हमारे प्रत्येक अग मे मौजूद है, उसका काम 
परिपोपण-क्रिया को ठीक बनाये रखना है। शक्तिकृत (?00॥0280) साइ- 
लीशिया परिपोपण-क्रिया के अमाव को टूर कर देता है, और शरीर का 
+वास्ट्य सुधार कर फोडे, कार्वकल, विसहरी, मगदर आदि को दूर कर देता है । 

इस पृष्ठ-मूमि को सामने रखते हुए हमे इस औपधि के शरीर पर घावो 
के सबंध मे प्रभाव को समझना होगा। साइलीशिया का प्रयोग फोडो-घावो- 
कार्बकल आदि पर इसीलिये होता है क्योंकि यह घरीर की परिपोपण-क्रिया 
को ठीक कर देता है । 

मी जब गरीर मे कोई घाव होता है, फोठा, कार्बकलू आदि बनता है, तब 
है० पूजन (37शा॥०४007) होती है, वह पक कर पस (8077ए4- 
0) पेदा कर देती है, पस निकछ जाने के बाद घाव अच्छा (प्र०थ्ागह) 
होने छगता है। यह प्रक्रिया गरीर के किसी भाग मे भी हो सकती है। क्योकि 
साइलीशिया का काम परिपोषण-क्रिया को ठीक करना है इसलिये, भले ही 
थरीर के 'कोमछ! (800) अगर मे घाव हो या 'कठोर! ([्र॥४0) भगों मे 
धाव हो, साइलीशिया हर अगर के घाव पर अपना असर करेगा। त्वचा पर, 
पासूर पर, ग्रन्थि पर, हडडी पर-.जिस-किसी जगह घाव होगा, यह औषधि 


च्ही पर प्रभाव दिखलायेगी ! परन्तु इसका प्रभाव कब शुरु होता है, और फोडे 
की किंस अवस्था मे इसे देना चाहिये--यह प्रश्न है। 
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फोडे मे साइलीशिया दो अवस्थाओ में उपयोगी सिद्ध होता है। पहली 
अवस्था तो वह है जब फोडा पुराना हो जाय, उसमे मवाद धीरे-घीरे बनता ही 
रहे, ठीक होने मेन आये, तव इसकी १००० शक्ति की*मान्रा देने से शरीर की 
परिपोपण-क्रिया क्रियाशील हो जाती है, और यह धीरे-घीरे रिसते मंवाद को 
क्रियाशील बनाकर एकदम मवाद को निकाल बाहर कुरता है और घाव जल्दी 
भर जाता है । दूसरी अवस्था वह है जब फोडे से मवाद वाहर निकल जाय और 
फिर भी घाव ठीक होने मे न आये, या अगर फोडा ठीक भी हो जाय तो उसके 
चारो तरफ के किनारे उभरे रहें । इस अवस्था मे इस औषधि को देने से घाव 
जल्दी ठीक हो जाता है औौर फोडे के किनारे उभरे न रहकर त्वचा साफ, एकसार 
हो जाती है । इस से स्पष्ट है कि इस औपधि के देने का समय फोडे के शुरु मे 
नही है, बाद मे जब मवाद वनता ही रहे, या जव घाव का मरना हो, तब है । 
इस से पहले हिपर सल्‍्फ या झ्लकैरिया सल्फ देने का समय होता है क्योकि उनका 
काम, जो पस बन चुकी है, उसे निकालने का है। यह हम हिपर तथा मर्क के 
प्रकरण मे पहले ही लिख आये है कि फोडे को पकाने (979707४70०॥) का-- 
अर्थात्‌ फोडा पक कर उसमे पस जमा हो जाय--पह काम मर्क सौल का है । 
(७) आज, गुदा-द्वार भादि के नासुर (7508 ) को ठीक करता है-- 
आख, गुदा-द्वार आदि के नासूर मे यह औपधि अत्यन्त लाभप्रद पायी गई है। इसका 
मुख्य काम पोषण-क्रिया को ठीक कर इन घावो को भर देना है । १९२७ को 
होम्योपैथिक काँग्रेस मे डॉ० नीश वाकोर ने गुदा-द्वार मे मगदर के एक रोगी के 
विषय में अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए बतलछाया कि उसे २० साल से वह 
रोग था। भगंदर भे इतना बडा छेद था कि वे अपनी छोटी अगुली उसमे डाल 
सकते थे'। रोगी को पाखाना जाते हुए भयकर दर्द होता था । उसे उन्होने 
वाइट्रिक ऐसिड दिया, कुछ लाभ नही हुआ | फिर लक्षण लिये गये। रोगी शीत- 
प्रधान था, बडे तेज्ञ मिजाज का था, छोटी बात पर ही मडक उठता था, गुस्सा 
बेहद था, पेट भी खराब रहता था, कई वार टट्टी जाता था परन्तु पेट साफ 
नही होता था। इन लक्षणों पट नकस दिया गया, परन्तु कुछ लाभ नही हुआ। 
उसके वाद फिर उसके लक्षण लिये गये । पता चला कि उसकी अगुलिया कही- 
कही-से फटी हुई थी, पस निकलता था, ठीक नहीं होता था। सब से बडा लक्षण 
यह था कि जब से उसके पावो से पसीना आना वन्द हुआ था, तव से उसका 
स्वास्थ्य कमी सुधरा नही था। इस लक्षण के आधार पर उसे साइलीशिया 
१०४ दिया गया जिसका चमत्कारी प्रमाव हुआ | एक दिन तो उसे असीम 
कष्ट हुआ, परन्तु अगले दिन से उसकी दशा सुधरते लगी । कब्ज़ जाता रहा, 
पाखाने मे दर्द होना बन्द हो गया, और तीन महीने के वाद नासूर का निशान 
तक न रहा। पाव का पसीना रुक जाने के लक्षण पर इस ओषधि ने जो 


कि 
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चमत्कार दिखलाया उससे स्पष्ट हो जाता है कि होम्योरप॑थी में एस प्रकार के 
लक्षणों का कितना महत्व है । 

(८) सुई, काँटा, सप्पच, गोली आदि को निकाल देता है--यह भौषधि धरीर 
के किसी स्थान में पडे हुए वाद्य-तत्व को बाहर निकाल देती है, ठीक ऐसे जैसे 
पस को निकाल देती है। अगर शरीर मे सूई चली जाय, काटा या खप्पच चुन 
जाय, गोली जा बैठे, तो इस औपधि से वह शरीर से बाहर निकल आती है । 
यहाँ तक इसका इस दिशा मे प्रभाव है कि अगर घरीर में कही गोली जा बैठे, 
तो इस से वह बाहर निकल आयेगी। कभी-कभी किसी रोगी के फेफदों में गोली 
जा बठती है । वहा उसके चारो तरफ कंलसियम का आवरण उसे घेर कछेता 
है इसलिये गोली रोगी को कोई नुकसान नही पहुचाती | ऐसी हालत में रोगी 
को साइलीशिया देना खतरनाक है क्योकि इस से गोली अपना स्थान छोडकर 
निकलने की कोशिश करेगी और रोगी का जीवन सकट में पठ जायगा । 

(९) कब्ज़--लम्बो, सुकी टट्टो जो निकलते-निकलते पीछे को लौट 
जाती है (889#0! 800])--इस ओऔपधि की ट्टूटी की विशेषता यह है कि 
वह अत्यन्त सूखी, सतत तथा लम्वी होती है। गुदा-प्रदेश में देर तक अटकी पडी 
रहती है इसलिये गुदा मे उसे निकालने की शक्ति भी नही रहती । इस मे अगर 
इलेष्मा भी लिपटा हो, तो मी यह आसानी से नही निकलती | यह निकलते- 
निकलते वापस लौट जाती है। डा० मोनरो ने इसे 'शर्मीले-मल' (89आपि। 
४00[) का नाम दिया है, मानो उसे बाहर आते शर्म लगती है। अन्त मे, 
इसे हाथ की अगुलियो से निकालना पडता है। इसे निकालने मे रोगी को जो 
जोर लगाना पडता है उस से गुदा मे घाव भी हो जाते है। घूजा में भी टट्टी 
बाहर आती-आती पीछे को लौट जाती है। सेलेनियम मे भी यह लक्षण है। 

(१०) इलेण्मिक-लाव--जुकाम आदि--से एकोनाइट, पलल्‍्स तथा साइ- 
लोहिया की तुलता--जुक्राम या किसी भी स्थान की इलैष्मिक झिल्ली के साव 
में तीन अवस्थाओ का हमे सामना करना पडता है । जुकाम की पहली अवस्था 
में जब इलैष्मिक-स्राव पतला, पनीलछा होता है, तथ एकोनाइट का लक्षण है, 
जव यह इलेष्मिक-ल्लाव गाढा, पीछा तथा मृदु--न छगनेवाला--हो जाता है, 
तव पल्‍्स का लक्षण है, जब यह इ्प्मिक-खाव इल्ेष्मा न रह कर पस वन 
जाता है, सड जाता है, तव साइलोशिया का लक्षण होता है। 

(११) तपेदिक मे साइलोशिया--डा० कैन्ट अपनी '"मैटीरिया मैडिका' 
के पृष्ठ ८९२ मे लिखते हैं कि यद्यपि तपेदिक की प्रवृत्ति को दूर करने के 
लिये इस से उत्तम दूसरी कोई औषधि नही है, और जब रोग ने उग्र-रूप न 
आत्रारण किया हो, तब तपेदिक की प्रवृत्ति को यह जड-मूल से नष्ट कर देता है, 
तो भी अगर फेफड़े मे टी० बी० की गाठ (7रण््शठा८) पड गई हो, तव 


|| 
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साइलीशिया देना खतरनाक हो सकता है। साइलीशिया का काम विजातीय- 
तत्व को वाहर निकाल देना है। अगर फेफडे में टी० बी० की गाठ पड गई 
है, तो इस औपधि को देने से गाठ की जगह सूजन हो जाथगी, पस पड जायगी 
ताकि गाठ वाहर घकेल दी जाय । अगर सारे फेफडे मे इस प्रकार की टी० बी० 
की ग़ाठें पड गई हैं, तो साइलीशिया देने से सारा फेफडा पस से आक्रान्त हो 
जायगा । इस ओौषधि का प्रयोग शुरू-शुरु मे जब रोग ने स्पष्ट रूप घारण 
नहीं किया तभी किया जाना चाहिये। इस दशा मे फॉस और सल्फर का देना 
भी खतरे से खाली नही होता। हमने सल्फर के प्रकरण मे डा० कैन्‍्ट के सल्फर, 
साइलोशिया और फॉस के सवध मे टी० बी० विषयक इन विचारों का उल्लेख 
किया है । 

(१२) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

। दाँत निकलते समय साइलीशिया-प्रकुति के बाऊक के दस्त--दात 
निकलते समय वच्चो को दस्त आया करते हैं। इन मे कंभोमिला आदि औपधि 
दी जाती है, परन्तु अगर बच्चा साइलीशिया की प्रकृति का है, सिर पर पसीना 
आता है, पेट ढोल-सा वडा है, खाता है पर णरीर मे लगता नही, प्रुष्टिकारक 
खाने पर भी वज़न कम होता जाता है, तो साइलीशिया देने से उसे इन दस्तो 
में आराम आ जायगा। 

ए बच्चे के दूध चुसकते समय माता को छाती या जरायु में दर्द होना 
या रुघिर आना--अगर बच्चे के दूध पीते समय माता को छाती या जरायू मे 
तीखी पीडा का अनुभव हो, तो इस लक्षण पर माता के अनेक प्रकार के रोग 
इस से दूर हो जाते हैं। इस लक्षण पर कैसर तक ठीक हुए हैं। कभी-कभी जब 
वच्चा माता का स्तन चुसकने रूगता है तब जरायु से रुधिर आने रुगता है। 
यह भी बडा महत्वपूर्ण छक्षण है। इस में यह औषधि लामप्रद है । 

था गर्स से एकदस सर्द हो जाने पर दमा आदि रोग--एक चिकित्सक जिसे 
पसीना आ रहा था, गर्म कोट पहने थ्रा, उसने ठडी जगह जाकर कोट उतार 
दिया और शरीर को ठडा करता चाहा । थोडी देर मे ही उसे खासी छिड गई, 
दमे का आक्रमण हो गया, जो महीने भर चलता रहा । अनेक औषधिया दी गईं, 
किसी से छाम न हुआ । डॉ० कैन्ट लिखते हैं कि अन्त मे साइलीशिया से छाम हुआ । 

7ए ठीके का बुरा फल---टीका छगाने के बुरे फल को यह दुर करता है। 
कप्ी-कभी वच्चों को टीका रूगवाने के बाद पतले दस्त आने लगते है । उन में 
इस से लाभ होता है। थूजा मी टीके के बुरे फल को दूर करता है । 

५ सिर लपेट कर रखना--रोगी को सिर खुला रखने से ठड लगती है, 
सिर-दर्द होता है। वह सिर को लछपेट कर रखा करता है। इस प्रकार की प्रकति 
के रोगी को सिर-दर्द आदि हो जाने पर इस औपधि से लाम होता है । 


६२० होम्योपंधिण सौपरियों जा गरीव- दिन ५ 


४ भीएुन टूटना, शििहरो-नायबैर भी ,गुठिवा » गाचूय डूट काने 
है। विमररी--७का]0ए--हो प्व त +, जारी पर गन मा हापी है, शएृढी- 
जगृछी के बोच के शेर गो हप़ो  (29७न€०< ८५७८८॥ ॥0£5), 
फमीन मी नासव सगूरी में घन प्वता है, ऊो बीरना धथ्या है। ह7] समझ शोण। 
में यह छामशायरः ओोपमि ह। 

भा पन्‍्स और साइटरीनिया--नईहई बीखारी मे अधर खक्षणा हे छोर 
चुनने पर भी पत्स मे एन पक, यो झाइसीजिया मे स्वण होता है | उस 
एकोनाइट या पोनिय सरफ़र 7, चैमे पच्म का शौनिश साइसीदिया है । 

शा दूप नहों पं॑ं्रना-ड्रेप व पगांगे इयूजा, सेट्रम शा शथा साइ- 
छीशिया मूर्य /। जब बच्चो को एन नही व सया रैष रटीस के छोर वर उसे प्राय 
इयूज़ा दिया जाता है, परग]ु अगर बाय जी ८ निरिए-सपन्च शाइटरीप्तिया ४ ५» 
है, तो इसी बपधि से सम होगा। 

५ ऋतु-साव के समय भर पहने बूछ बड़ जाना है->शापुल्गय के 
समय और उस से पहलछे काय बड़ थाता |। स्म मे एस्टा, दगुन्साव से दोहे 
जीर ऋतु-साव के समय दर्स मे रगे मो अमोतिया कार कवि है । 

(११) साइलीशिया का सजीय तथा मूर्त-विपण--द ४०, पयडा चर या, 
शरीर वी अपेक्षा पेट बडा हत, घरीर पर मास का जभाय, 7 डिया दोसनी यो, 
उेढ़ी-मेटी हो पुष्टिकारय याना सामे पर मो बजाय घटया जाता हो, सोद को 
हड्डी ठेढी हो जाये, चने मे देर छग मे, बच होगर शरोर वो क्षीषना झोे सरफ 
जिस का मन भी शिधवल हो, न पट सो, ने मिस मो, फर्म झा मारा, सोते हो 
जिसका तकिया सिर-माये से निकठे पदतृदार पीने से तर हो जाय, दूप न 
प्रा सके, ऐसा प्रतीत हो कि उसकी सारी बडती परिषोपण-फकिया में अमाय 
से रुकी पडी है, ठद को न बर्दाग्य कर परे, पाव ठऐ रहें--यह है सजीय तथा 
मृर्त-चित्रण साइलीशिया का । 

(१३) शक्ति तथा प्रकृति--३०, २०० (यर 'अनेक-फार्य-साधव -- 
20|एगा९४--नौपधि है। औपधि 'मर्द '--(॥४॥६ जआाप्रकूति के छिये है) 


स्पाइजेलिया (खाठाया& ) 


स्नायु-शूछ (दर्द) की दवा--इस औषधि का क्षेत्र स्‍्नायु के शूल, अर्थात्‌ 
दर्द के ऊपर विशेष रूप से है। हृदय, सिर, चेहरे, आस के दर्द के ऊपर इसका 
जप्य-अमाव है। हृदय-शूछ तथा शिर शूल जो दायो आंस के ऊपर भाकर जम 
जाय--इन दो मे इसका विशेष-प्रयोग होता है। इन्ही की यहा चर्चा फी जायगी । 
(१) हृदय-शूछ (क्या 77 [6 ॥048) --हृदब-शल के लिये यह 
अमृल्य-औपधि है। इस औषधि का हृदय का दर्द इत्तना तेज! (5९ए८7८) 
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होता है जितना कबटस मे, और इतना “उम्र! (शण०7४०) होता है जितना 
केक्ट्स और डिजिटेलिस दोनो मे नही होता। स्पाइजेलिया का हुदय शूछ 
इतना उम्र होता है कि कपडो के भीतर से हृदय घडकता दीखता है, सारी 
छाती हिलती दीखती है, और कुछ दूरी से हृदय घडकता सुनाई भी पडता है। 
दृदय के हाल ही के दौर पर ही इसका प्रभाव नही होता, परन्तु हृदय के पुराने 
अल्व्यूछर-रोग मे भी जिसमे तेज़ आवाज़ और उम्र घडकन होती है इससे छाम 
होता है । डॉ० नैश लिखते है कि हृदय की घडकन के उग्र दौरो को उन्होंने 
इस से शीष शान्त होते देखा है । इस प्रकार के हृदय के शूल मे रोगी केवल 
दाईं तरफ और सिर ऊचा कर के ही लेट सकता है । ऐन्जाइना पैक्टोरिस 
(87978 9९०४०78) जो हृदय का रोग है, और जिस मे हृदय का दर्द सीने 
से प्रारम होकर वाये कन्चे मर वायी वाह तक फंछ जाता है, उसमे भी यह 
विशेष छाबरदायक है । पसलियो के बीच नसों के दर्दे (7/087009 एरठ्यातष- 
88) तथा हृदय-कोष के वात्त-रोग (रताहप्राक्षाए एतात्धताध8) मे भी 
इससे छाम होता है । 

(२) जिरः शूल (]ए८ए ०९70 7०80620०॥6) ---सिर-दर्द, चेहरे का दर्द 
पेथा आखो के दर्द मे इस औषधि का प्रमुख स्थान है | सिर-दर्द प्राय एक चरफ 
होता है।आत काल सूर्य के उदय के साथ यह शुरु होता है, ज्यो-ज्यो सूर्य 
उठता जाता है त्यो-त्यो यह वढता जाता है, और सूर्य के अस्त होने के साथ यह 
पनात्त हो जाता है। यह दर्द सिर की गृद्‌दी से उठता है, सिर पर चढ कर 
वायी भाख के ऊपर जाकर ठहर जाता है। साइलीवशिया और सेग्विनेरिया 
में यह दर्द दायी आख के ऊपर जा जमता है । नेद्रम स्यूर और हेनेकम मे भी 
सिर-दर्दे सूर्य के उदय तथा अस्त के साथ बढ़ता और घटता है। स्पाइजेलिया 
में जिस आख के ऊपर दर्दे जमता है उसमे से पानी निकलने लगता है। चैली- 
डोनिय में दर्द दायी आख पर जमता है, भौर उसमे से पानी की घार बहा करती 
है। स्पाइजेलिया मे रोगी को किसी तरफ भी देखने के छिए सारा सिर फिराना 
पडता है । है 

(२) शक्ति तथा प्रफुति ६, ३० (हरकत, शोर-गूल, हे हिलान 
से रोग बढ़ता है, ठड, नमी तथा बरसात से रोग बढ़ता है, औषधि 'सर्द 
““थणाए--प्रकृति के लिये है) 


सपंजिया (520४6ठा4) 
(१) खुइक खाँसी, साँय-साँय की आवाज, कुत्ते की तरह की-सी भौं-भों 
को आवाज़, ऋप खाँची ( 0१9, शध्श्यारह 50णा0त॑, 9गांताएू, एठ्पए५ 
८०प९॥) --इस औपधि का च्वास-प्रणालिका पर विद्येप प्रभाव है। रोगी की 
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आवाज़ बेठ जाती है, खुब्क खासी होती है, कुत्ते की तरह की मौ-भौ की-सी आवाज 
होती है जिसे 'कुत्ता खासी कहते है । क्रप खासी भी हो जाती है। क्रप मे सारी 
ख़ास -तलिका--लेरिंग्स तथा ट्रेकिया--की सृजन हो जाती है, साँस रुक जाता 
है और शवास-नलिका के भीतर ब्लेण्मिक किल्‍ली बन जाती है। जहा जीभ 
समाप्त होती है वहा से चलनेवाली ब्वास-नलिका को 'लेरिग्स' कहते है, हिर्न्द, 
में इसे 'स्वर-यत्र' कहते है। लेरिग्स के आगे की इ्वास-नलिका को 'ट्रेकिया' 
कहते हैं, हिन्दी मे इसे 'इवास-नली' कहते हैं। इनमे सूजन और फ़िल्ली पड 
जाने का रोग “्रूप' कहलाता है। इस रोग में खुश्क खासी होती है, झिल्ली पड 
जाने से सास रुक-रुक कर आता है, छाती मे भारीपन अनुभव होता है। प्राय 
देखा जाता है कि अगर बच्चे को खुश्क, ठंडी हवा रूग जाय, तो उसी दिन रात 
के पहले हिस्से मे ही उसे खुज्क खासी आ दबोचती है और पहली नीद में ही 
उठकर वह खासने लगता है। 'क्रप' के इस प्रकार ठड लगते ही पहली रात मे, 
और पहली रात के भी प्रथम भाग मे ही प्रकट होने के लक्षण मे एकोनाइट दिया 
जाता हैं। स्पजिया का 'क्रूप' »ड छगने के पहली रात में ही नही उमर आता । 
बच्चे को कक ठड छगी या परसो लगी । परसो ठड लगने के बाद आज उसे 
कुछ छीकें आयी, नाक सूकने लगी, और फिर खुश्क खासी शुरु हो गई या कुत्ता- 
खासी जारी हो गई । इस प्रकार ठड रूगने के एक-दो दिन वाद आनेवाली क्र्प' 
या 'कुत्ता-खासी' स्पजिया के क्षेत्र मे आ जाती है । एकोनाइट मे ठड लगने की 
पहली रात, और पहली रात के पहले हिस्से मे खासी छिडती है, स्पजिया मे 
ठंड लगने के एक-दो दिन वाद, और मब्य-रात्रि के बाद के हिस्से मे खासी 
छिडती है। अगर एकोनाइट से यह खासी ठीक होती होगी, तो पहले दिन ही 
ठीक हो जायगी; अगर यह पहले दिन ठीक न हो, अगली रात फिर “क्रूप' 
खासी आये, उस से अगले दिन फिर आये, तो एकोनाइट का क्षेत्र जाता रहता है, 
स्पजिया का क्षेत्र आ जाता है। डा० नैग कहते हैं कि 'क्रप” मे खासी खुश्क 
होती है, साय-साय की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ जैसी छकडी को आरे से 
चीरने के समय निकलती है, कफ का प्रत्येक ठसका आरे को बकेलने की-सी 
आवाज जैसा होता है। उनके अनुभव के अनुसार एकोनचाइट ३० या २०० की 
मात्रा से रोग का शमन हो जाता है, परन्तु अगर ऐसा न हो, रोगी का नीद से 
उठने पर दम घुटता प्रतीत होता हो, तो स्पजिया देना आवश्यक हो जाता है । 
जब यह खुश्क “क्रूप' तर हो जाय, कफ ढीछा पड जाय, और खासी प्रात काल 
बढें, तव हिपर सल्फ का क्षेत्र जा जाता है। इस प्रकार क्रप मे पहले एकोनाइट, 
फिर स्पजिया, फिर हिपर सल्फ देने की आवश्यकता पड सकती है । डॉ० नेश 
वा कहना है कि अगर क्रप के छक्षण भाम को वढ़े तो फॉसफोरस से लाभ होगा । 
(२) बोनिनघॉसन का क्रूप-खांसी का नुस्खा--क्योकि ऋ्रप-खासी एको- 
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नाइट, स्पजिया, हिपर सल्फ में से किसी से ठीक हो जाती है, और प्राय शुरु में 
एकोनाइट से ही ठीक हो जाती है, उस से न हो तो स्पजिया से ठोक हो जाती है, 
उस से भी न हो तो हिपर से ठीक हो जाती है, इसलिये डाँ० घोनिनघाँसन ने 
अपना एक रुटीन नुस्खा बना लिया था जिसे 'बोनिनघॉसन का क्रूप का नुस्खा 
(80थाएं)ष्टावा5९॥१६ ल0०चए उथा८्ता०5) कहा जाता है। वे तीन पाउ- 
डर दिया करते थे--एकोमाइट २००, स्पजिया २०० तथा हिपर सलफ २०० 
जिन्हें एक के बाद दूसरा दिया जाता था । अगर इन से भी “क्रप' ठीक न हुआ, 
तब तीन पाउडर देने के बाद फिर स्पजिया २०० और उस के बाद हिपर २०० 
देते थे। परन्तु इस का यह अभिप्राय नही है कि इस प्रकार एक के बाद दूसरा 
पाउडर दिया हो जाय । जिस औपधि के बाद रोग थम जाय उस के बाद अगली 
औषधि की मात्रा रोक देनी चाहिये । क्योंकि वोनिनधॉसन रोगियों को देख ने 
नही जाते थे, अपने घर पर ही नुस्खा लिख देते थे इसलिये ऐसी प्रथा चल पडी । 

(३) तपेदिक मे लेरिग्स (स्वर-यत्न)--गले--का बैठ जाना (्र058- 
१655 ॥0 0/0श08] 096075)--जिन रोगियो मे तपेदिक की प्रवृत्ति वशानुगत 
चली आती है, फेफड़े कमज़ोर हो, भले ही फेफडो में तपेदिक के प्रत्यक्ष-लक्षण 
हे मौजूद हो, उन मे अचानक, एकदम गला बैठ जाया करता है, उनके स्व॒र- 
यंत्र (गले) पर ठड का एकदम प्रमाव हो जाता है । गले पर ठड का जो असर 
होगा है उसमे घडघडाहट नहीं होती सिर्फ गला बैठ जाता है, बोलते मे 
तकलीफ होती है । इस प्रकार के तपेदिक की प्रवृत्ति के रोगियों के गला बैठ जाने 
के लक्षण में स्पजिया उत्तम औपधि है । अगर गले मे घडघ डाहट (२७॥४॥8) 
हो, तब यह इसका क्षेत्र नहीं है। 

(४) साँय-साँय या सीटी की-सी आवाज़ का दमा (५र।७०2पह़ शा 
भरगरधताह ॥5४॥79) --जैसा हमने कहा, इस औपधि का श्वास-प्रणाली 
पर विशेष प्रभाव है। यही कारण है कि दमे मे यह औपधि लाभ करती है । 
दमे के रोगी के सास मे साय-साय की या सीटी-की-सी आवाज़ आनी चाहिये, 
घड्घडाहट (]२4798) की आवाज़ नहीं। रोगी बिस्तर में आगे झुक कर 
बेठा रहता है । कभी-क्मी, सास रुकने के घोर कष्ट के बाद श्वासं-प्रणालिका 
में कुछ इलेप्मा बनता है जिसे रोगी थूक नहीं सकता, यह आता है और इसे 
निगलना पडता है। रोगी लेट नही सकता, लेटते ही सास रुक जाता है। 

(५) दिल की घडकन तथा दिल मे बेचेनो--दिल' की धडकन और दिल 
की बेचेनी मे भी यह उत्तम औषधि है। रोगी को घबराहट, मय--मृत्यु का 
भय--आा पकडता हैं, दम घुटता है, ऐसा लूगता है कि न-जाने क्या होनेवाला 
है, मृत्यु-जैसी कुछ भयकर घटना का डर समा जाता है, रोगी भय सेसोते से 
जग उठता है। यह सब घबराहट और भय हृदय दे रोग वे कारण होता है । 
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छाती मे, हृदय-प्रदेश मे रोगी को बोझ-सा अनुभव होता है। ये सब लक्षण--भय, 
मृत्यु-मय, घवराहट--एकोनाइट के भी है, परन्तु इन दोनो में भेद निम्न है 

दिल की बीमारी में स्पजिया ओर एकोनाइट की घुलना--इन दोनो 
औषधियों मे दिल की बीमारी मे भय मौजूद है, दोनो मे मय के साथ घबराहट, 
वेचेनी भी है, एकोनाइट का रोगी तो अपनी मृत्यु की घटी की पेशीनगोई भी 
करने लगता है, परन्तु एकोनाइट मे जब ये लक्षण प्रकट होते हैं तब ज्वर के 
लक्षण भी मौजूद रहते है, स्पजिया मे ज्वर नहीं रहता, रहे भी तो बहुत कम 
रहता है । एक्ोनाइट का प्रभाव स्वल्पकालीन है, यह गहरी ओऔपधि नहीं है, 
स्पंजिया गहराई में जानेवाली औपधि है। स्पजिया का हृदय-रोग धीरे-धीरे प्रकट 
होता है, हृदय के ततुओ मे ही परिवर्तन हो जाता है, हृदय के वाल्व जो रुधिर 
को फेकते हैं उन्ही मे तब्दीली आ जाती है--इसलिये इसका असर एकोनाइट 
की तरह उपरालू न होकर गहरा है। रोगी चित्त नही लेट सकता, सिर को 
ऊचा कर के लेटना पडता है, सिर नीचा कर के छेटने से दम घुटने लगता है। 
'ऐनजाइना पेक्टोरिय' (७॥82 [70००७०779) में भी लक्षण मिलने पर इस से 
लाभ होता है।: 

(६) गलपेडा ((90706 )-“यह औषधि झरीर की ग्रन्धियो को भी 
प्रभावित करती है। गले की थायरॉयड-ग्रन्थि के वढ जाने से गछपडे का रोग 
इस से दूर हो जाता है। 

(७) शपित तथा प्रकृति--टिंचर, २य विचूर्ण, या ३, ६, ३ ०, २०० 
(औषधि 'सर्दे"--(आए-..प्रकृति के लिये है, ठडी चीज पीने से रोग बढ 
जाता है, और सोने के वाद खासी-दमा आदि रोग बढा हुआ प्रतीत होता है) 


स्टनम--ठीन, (8भणञाएा) 


प्र५ 


स्टेनोम--टीन, (श«श्रप४) 
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व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 

(१) छातो मे बेहद कमजोरी, इसमे 
अस्जेंटम सेटेलिकस से ठुलूना 

(२) छाती या पेट मे खालीपन 
का बनुभच (शगणएात्र थी 
एणा७ शगंपाए 55५07) , 
रोगी स्रीढियाँ चढने में नहों 
घकता, उतरने मे यकता है 

(३) दई का सूर्य के बिना या सूर्य की 
गति फे साथ धीरे-धीरे बढ़ना, 
धीरे-धीरे घटना, सिर-दर्द मे 
भी यही लक्षण है 

(४) सूर्थ के चढमे-उत्तरने फे साथ 
दर्द मे फैलमिया, नेद्रंम म्पुर, 
सेग्विनेरिया से तुलना 

(५) पेट-दर्दे मे दबाव से आराम-- 
फोलोसिन्य से ठीक न हो तो 
स्टेनस लाभ करता है 

(६) स्नायु-शूल के दवने फे बाद 
प्रदर का हो जाना 

(७) स्वप्न-दोष 

(५) तपेदिक की खासी और स्टेनस, 
(तपेदिक की खाँसी मे फॉस, 
साइलीदिया, पल्‍स तथा सीपिया 
की तुलना ) 

(९) मानसिक लक्षण--ह्वु खी, निराश, 
रोने का स्वभाव 


00०8-75 
प्रकृति 

लक्षणों मे कमी (8७70०) 
बलगम निकल जाने से फमी 
*किसी नोकीली वस्तु के साय 
जोर से दवाने से रोग मे कमो 
(फोलोसिन्य से भी ऐसा लक्षण है ) 
*तेज्ञ हरफत से रोग मे कमी 


लक्षणों में वृद्धि (४४०७०) 
*बोलने से रोग मे वृद्धि 

*हुसने से रोग में वृद्धि 

*गाने से रोग मे वृद्धि 

#दायी तरफ छेटने से वृद्धि 

«गर्म वस्तु पीने से वृद्धि 

(ठडी वस्तु पीने से वृद्धि--स्पंजिया) 


(१) छात्ो में बेहद कमजोरी, इससे अर्जेन्टम मेटेलिकम से तुलना-ईप 
औषधि में छाती में वेहद कमजोरी अनुभव होती है । रोगी को छाती में इतनी 


कमजोरी अनुभव होती है कि वह बोले, 


हसने, जोर-से पढने, गाते, बति करने 


से एकदम थक जाता है। इस सब कमजोरी का केल-स्यड उसकी छाती होती 


४० 
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है । अपने देनिक काम के छिये उसे बार-बार आराम करना पढता हर बोलते 
हुए भी वह हाफने छगता है, मास छेने के लिये बीडोन्योडन बनता पदना # ॥ 
छाती भे कमजोरी इतनी होती है हि रोगिणी सबेरे गरडे आदि पहनने और 
तैमार होने मे कई वार आराम करने को बैठ जाती है । सारी कमडोरी छाती 
से प्रारम होकर सपूर्ण दरीर पर छा जाती है। ज़रान्मे नी श्रम में दृदय मे 
घडकन होने लगती है। जो व्यक्ति देर से कमजोर होगे घने आ रहे है, उनके 
लिये यह उपयुगत है। यह कमजोरी इतनों गहरी होती है कि इसे देशकर 
वाहना पडता है कि रोगी के शरीर में बोर्ड 'घातुगत-दोष! (00७॥50प073| 
0७८०६) है। रोगी का अगर इतिहास पूछा जाय, तो पता घर्गा कि उसके 
खासी-जुकाम ((ााए॥0] ट090॥5) या स्तायुन्शूद (१८एा०2/95) 
आदि रोगों के पीछे चिर-काल से किसी प्रकार की फमणोरी चली आ रहो है, 
इस चिरकालीन कमजोरी से ही उसे सासी-शुकाम-दर्द आदि होने लगे हैं । छाती 
की इस प्रकार की बेहद कमजोरी सव से अधिक स्टेनम में, या इस से उतरकर 
अ्जेन्टम मेटेलिकम में पायी जाती है। इन दोनो मे 'मेद यह है कि स्टैनस के थूक 
का रग अडे की सफेदी जैसा या पीलिमा रिये हरे रग गया होता है, मीठा होता 
है, गर्जेन्टम का थूक मरे (07०9) रग का होता है। थूक का स्वाद नमक्तीत 
हो तो सीपिया या कैँलि आयोडाइड पर, और कडवा हो तो पल्स पर ध्यान 
जाता है। 

(२) छातो या पेट में खालोपन का अनुभव (साफ शी 800 
शञाधपधएधाए $०7540॥) , रोगो सीढियाँ चढ़ने मे नहीं घफता, उतरने में थकता 
है--छाती मे जिस कमजोरी का हमने अभी वर्णन किया उसका स्वरूप कया है ? 
इस खालीपन का वर्णन करते हुए रोगी कहता है कि उसे छातो खाली-खाली 
अनुभव होती है, उसमे कुछ नही--ऐसा लरूगता है, दिल बंठा जाता है, नीचे को 
घसता जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सारी छाती एक खोल है। यह्‌ खालीपन 
का अनुमव पेट के संवध में भी हो सकता है | चलोडोनियम, फॉस ओर सीपिया 
मे भी इस प्रकार का खालोपन का अनुमव होता है। छाती या पेट का खाली- 
पन अनुमव होना कमजोरी का ही एक रूप है। पेट के खालीपन के अनुमव 
को औपधियो का वर्णन हम सीपिया मे कर आये है । 

रोगी सीढियाँ चढ़ने मे नहीं यफता, उतरने मे थकता है--इसका एक 
विलक्षण-लक्षण (?९ट०एाधः 5शाएणा) यह है कि रोगी सीढ़िया चढने में 
इतनी थकान अनुमव नहीं करता जितनी थकान वह सीढिया उतरने में 
अनुमव करता है । कंलकेरिया कार्द मे भी यह लक्षण पाया जाता है । नीचे 
आने की गति मे भय खाना बोरंक्स का लक्षण है । बोरैक्स औषधि के रोगी 
बच्चे को जब पालने मे नीचे लिटाते हैं तव वह डर जाता है। 
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(३) दर्द का सूर्य के बिना या सुर्य की गति के साथ धीरे-धीरे बढना, 
धोरे-घीरे घटना, सिर-दर्द मे भी यही लक्षण है--किसी प्रकार का भी दर्द हो-- 
चेहरे का, आखो का, पेट का, आतो का--दर्द धीरे-धीरे बढ़ता है, और घीरे- 
धीरे घटता है | कई वार यह दर्द सूर्य के उदय होने के बाद ज्यो-ज्यो वह चढता 
जाता है त्यो-त्यो दर्द भी बढता जाता है, और ज्यो-ज्यो सूर्य ढलता जाता है दर्द 
भी कम होता जाता है और सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाता है। यह भी हो 
सकता है कि दर्द सूर्योदय के साथ न शुरु हो, किसी समय भी शरु हो जाय, १० 
बजे प्रात शुरु हो, दस-बीस मिनट तक बढ़ता चला जाय, और फिर धीरे-घीरे 
हट जाय। सिर-दर्द मे भी ऐसा ही होता है। स्टंसस का सिर-दर्द धीरे-धीरे 
बढता है, घीरे-घधीरे हो घटता है । बढ़कर अगर ठहर जाता है, तो प्राय वायी 
माख पर ठहरता है। 

धीरे-धोरे दर्दों का बढ़ना और घटना--इस प्रकरण मे यह भी लिख देना 
असगत नहां होगा कि पल्प्तेद्िका का दर्द धीरे-बीरे बढता है किन्तु एकदम 
समाप्त हो जाता है, बेलाडोना का दर्द एकदम माता है, झट अपने उच्च-शिखर 
पर पहुच जाता है, कुछ घटे ठहर कर फिर एकदम ही काफूर भी हो जाता है । 
दर्द का धीरे-घीरे बढना और घीरे-धीरे घटना प्लटिनम में भी पाया जाता है, 
परन्तु भेद यह है कि प्लेटिनम मे दर्द का स्थान सुन्न हो जाता है, स्टेंनम में 
सुन्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त स्टेनम की-सी छाती की कमजोरी प्लेटिनम 
में नही है। स्टैनस की रोगिणी पल्स, सीपिया तथा नेद्रम मप्र की तरह रुदन- 
शील स्वमाव की होती है, प्लैटिनम की रोगिणी घमण्डी होती है। 

(४) सर्य के चढने-उत्रने के साथ दर्द में फंलूमिया, नेद्रम म्यर, 
सेग्यिनेरिया से तुलना---अनेक औपधियों मे सूर्य के उदय के साथ सिर-दर्दे 
का शुरु होना तथा सूर्यास्त के साथ सिर-दर्दे का समाप्त होना पाया जाता है 
जिन मे से कुछ-एक का उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं 


(सूर्योदय तथा सूर्यास्त के साथ सिर-दर्दे में मुख्य-मुर्य औषधियाँ ) 


कंलमिया--सूर्योदय के साथ सिर-दर्द शुरु होता है, सूर्यास्त के साथ 
समाप्त हो जाता है, परन्तु इस मे अनियमितता भी पायी जाती हूँ, यद्यपि हर 
हालत मे दोपहर को दर्द शिखर पर होता है । 

नेट्रम स्पूर---इसका सिर-दर्दे १० बजे प्रारम होता है, २-३ वजे शिखर 
पर पहुँच जाता हू और सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाता हैं । 

सेग्विनेरिया---इसका सिर-दर्द सवेरे सूर्योदय से शुरु होता हैँ, दोपहर को 
शिखर पर पहुच जाता है, जब शिखर पर पहुचता है तव रोगी खाये-पीये की या 
पित्त की कय कर देता है, और सूर्यास्त के साथ सिर-दर्द समाप्त हो जाता है 
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स्टैनस--इस ओऔपधि मे सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ सिर-दर्द के बढने 
उतरने के अतिरिक्त छाती की कमजोरी भी पायी जाती हैं । ॥॒ 

(५) पेट-दर्द मे दबाव से आराम--फोलोसिन्य से ठीक न हो तो स्टेनम 
लाभ फरता है--पेट के दर्द में पेट पर दवाव पढने से आराम आने के छक्षण मे 
सव से पहले फोलोसिन्य की तरफ ध्यान जाता है, परन्तु अगर पेट-दर्द के ये दौर 
पुराने हो जायें और ऐसा प्रतीत हो कि रोग लम्बा होता जा रहा है, ठीक होने 
में नही आता, तो स्टैनम का प्रयोग करना चाहिये। अगर रोगी बच्चा होगा 
तो कन्धे से लगाने मे उसके पेट-दर्द को आराम पहुँचेगा, क्योक्रि कन्धे से लगाने 
पर पेट के ऊपर दबाव पहुँचता है और बच्चे को चैन पडता है। 

(६) स्तायु-शूछ के दवने के बाद प्रदर का हो जाना--कमी-कमी ऐंसी 
रोगिणी आती है जिसे स्नायु-शूल था, उसे किसी तेज्ञ दवा से दवा दिया गया। 
अगर वह कहे कि जब से उसका सस्‍्नायु-शूल ([र०एा्ह9) तेज़ दवा से दवा 
है, तब से उसे बहुत ज़्यादा, गाढे, पीले-ह रे प्रदर का स्राव जारी हो गया है, तो यह 
रोग स्टंनम से ठीक हो जायगा । इस रोगिणी को छाती में कमजोरी का अनुमव 
होगा । प्रकृति शरीर के आन्तरिक रोगों को ब्लैण्मिक-स्रावो के दप में बाहर 
निकाल फेंका करती है, अगर वह ऐसा न करे तो रोग मीतर ही किसी नाजुक 
अग पर हमला कर देता है। तेज दवा से स्नायु-शुल्ल दवा देने के बाद इस 
रोगिणी को प्रदर हो जाने से वह तपेदिक की मरीज होने से वच गई हे, परन्तु 
स्टैचनम उसे तपेदिक और प्रदर दोनो से बचा लेगा । 

(७) स्वप्तदोष--डॉ० चौधरी अपनी 'मैटीरिया मैंडिका' मे लिखते हैं 
फ्लि इस औषधि का प्रभाव विद्येप रूप से मानव वी कामन्वासना ( ४०ए०- 
[0०03 7श7606५) पर है । इस औषधि की परीक्षा (27०शशाह) में शीघ्र 
वीय॑-पात हो जाता है। काम को जाग्रत करने की कोई चेप्टा या विषय-बासना 
का कोई भी विचार आते ही वीय-पात हो जाता है। इसीलिये स्वप्न-दोष में 
था जिनको सहज वीर्य-ल्राव हो जाता है, जिन्हें स्नायु-शैथिल्य (]ए०ए7७६- 

76778) का रोग हो, उनके लिये यह भौपधि उपयुक्त है । रोगी की यह 
हालत हो जाती है कि बाह की खुजली से ही जननागो मे हर्षोर्रेक होकर पुरुष या 
स्‍त्री को विषय-मोग के हर्ष का-सा अनुमव होने छगता है। जिन्हे यूही वीर्य-ल्राव 
होता रहता है उनके लिये भी यह उपयोगी है । 

(८) ठपेदिक की खाँसी और स्टेनम ( तपेदिक की खाँसी से फॉस, 
साइलीशिया, पलल्‍्स तथा सोपिया)--यह औपधि श्वास-प्रणालिका के रोगो को 
शान्त करने के लिये विशेष महत्व की है, खासकर फेफडो के तपेदिक मे इसका 
प्रमुख स्थान है । रोगी को तपेदिक का शाम को बुखार आया करता है, रात 
को भारी पसीना आता है, खासी भी फेफडे की गहराई से भाती है, शरीर को 
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हिला देतो है, फेफहा खोखला-सा लगता है । धुक की मात्रा बहुत होती है, 
उसका रग अडे की सफेदी जैसा, परन्तु प्राय पीलिमा लिये हरा होता है, धुक 
का स्वाद मीठा या कमी-कमी नमकीन भी हो सकता है । ज़रा-से बोलने से 
सासी छिड जाती है, छाती मे खालीपन का अनुमव होता है। इन लक्षणों में 
रुटीन के तौर से दवा देनेवाले ब्रायोनिया की निम्न-शक्ति की मात्रा देंगे जिस से 
कफ़ बाहर निकल जाय, परन्तु स्टैंचम देने से साइलोशिया की तरह यह जीवनी- 
शक्ति को सचेत कर रोगी को सुघार की राह पर ला सकती है । अगर शुरु मे 
रोग की कुछ वृद्धि हो तो घबराना नही चाहिये क्योकि उसके वाद रोग घीमा 
पड़ जायगा। स्टेनस से हानि नही हो सकती । अगर स्टेनम देने के बाद ढीला 
और आसानी से निकछ जानेवाला कफ सूक जाये, खासी का घसका वढ जाय, तो 
पत्स देने से खासी फिर ढीली हो जायगी । 

तपेदिक की बीमारी मे स्टनम के अतिरिक्त फॉस, साइलीशिया, पल्स, 
सोपिया तथा रूछि कार्च के मी लक्षण हो सकते हैं । इन औषधियों को इस रोग 
मे निम्न-लक्षणों मे दिया जाता है 


(तपेदिक की बीमारी में मुख्य-मुख्य औषधिया ) 


फॉसफोरस तथा तपेदिक---रोगी को ह्देनस की तरह का छाती मे खालीपन 
को ( छगपए(ए थी 8076 5९58007]) अनुमव होता है, परन्तु इसका उपयोग 
उन रोगियों में होता है जिनकी बढती बहुत तेज़ी से होती है, जिनका मन शरीर 
को अपेक्षा तीव्र गति से विकास करता है । फॉसफोरस के प्रकरण में हम लिख 
भाये हैं कि डॉ० कैन्ट के कथनानुमार टी० बी० की शुद्भात मे यह उपयोगी 
भोपधि है, परन्तु जब रोग बढ जाय, तब न तो निम्न-शक्ति देनी चाहिये, न उच्च- 
शक्ति | इन दोनो से रोगी को जीवन का खतरा हो सकता है। ऐसे रोगियों 
को फ्रॉस की ३० या २०० से ऊपर या नीचे की शक्ति नही देनी चाहिये, और 
वह भी दोहरानी नही चाहिये । 

साइलीशिया तथा तपेदिक---तपेदिक की वढी हुई हालूत मे इस का प्रयोग 
होता है। साइलीशिया फेफडों मे पस पडने की प्रक्रिया पर नियन्त्रण करता है, 
और रोग को आगे बढने नही देता । डॉ० कैट लिखते हैं कि तपेदिक की प्रकृति 
को जड से उखाड फेंकने के लिये साइलीशिया से गहरी दूसरी दवा नही है, परन्तु 
लक्षण मिलने चाहियें । तपेदिक का वीमार प्राय ठडी नम हवा में ठीक नही रहता, 
ठडी खुइक हवा उसे माफिक पडती है। 

पल्सेटिला तथा तवेदिक--इसमे गाढा, पीछा, हरे रण का कफ निकलता 
है, शाम को ज्वर बढ जाता है, प्यास नही छगती, बग्रछ मे पसीना आाता है, छाती 
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में ज़रम और दव/य सादुम कोपा है, रोगी देखते म। प्प्टञुप्द पर यू पीझा, 
रक्तटीन दीगवा है । धूर ममतीय शोता है । 

सोधिया तया तपेदिक--रोगी को पेट खाड़ी यम कोग है, दायी सरध 
के फेफरे में तीसरी हड्ट़ो मे नीचे के फेकई मे ६ होता है । 

फंस फार्य तथा सपेदिश दी मे न ये र घ गन॒ुसार यह हयेदिर के सब्र प्रकार 
के रोगो में उक्ताट औषधि है, पिशेषजर देव सगिया मे दिस दरुरिश्ि मे बाए 
तपेदिय का राग हो जाता है और झाती में सुई रत कोन सीस उठा करनी 
है। इसका धूक़ गोल-गोड होता है, ३ बे प्राय सोग बग्या है, दाय है सम स्पर्फे 
नहीं सहू सकते, गला बैठ जाया है, पलायते पर गृजा वा शातो है, एाप्री लो स्टेनम 
की तरह कमजोर होती ही हऐ। 

(९) मानसिक-लक्षण--.] थो, निराश, रोने पा सवमाय--सो गिरी एयनी 
दु ली, निराश होती है कि हर समय सोगे को मस किया करता है। ये अपना 
रोना रोक लेती है क्योकि रोने से उसका सिन और हु सो होता हैं। रोने शा 
लक्षण पत्स, भंद्रम म्यूर और सीविया में नी 2 । 

पत्सेटिछा और रोना--यह कभी सेती है, कमी टरसाए है, लष्टण एक-मे 
नही रहते, अपना दु प सव मे तड़ती कित्ती ?, आम बहायी है, मूरु स्वमाय 
की, कोमल प्रकृति की होती ऐै, सात्याा देने से इसका दुख एमगा हो जाता है। 

नेट्रम म्यूर और रोना--बह भी दु'सी रहती है, रोधा करती है, परनु अगर 
फोई तसलल्‍्ली की वात कहे, तो ख्िज छठनो है, सराह्ली देते से इसको करोघ का 
जाता है। 

सीपषिया और रोना--यह नी दुखी रहती है, रोया पन्‍ती है, सात्वना 
देने से इसे भी तसल्ली नही होती, परन्तु इसका मुग्यरक्षण पूपन्यति या पर के 
लोगो के प्रति उदामीनता है। है 

स्टेंनम और रोना--यह भी दु थी रहती है, रोने को दिल फिया करता है, 
परन्तु रोने से जी और खराब हो जाता है, इसल्यि रोना रोक लिया करती है। 

(१०) शवित--३०, २०० 


लड़ 
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स्टैफिसैजिया (ड5एप्ना5500%) 
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व्यापक-लक्षण तथा मृख्य-रोग 

(१) अपमान से क्रोध का घूट पी 
जाने के कारण थकान, अनिद्वा, 
क्रोध से फाँपने लगना, दस्त, 
पेद-दर्द, सिर-दर्द आदि किसी 
बोसारी फा होना ((०७- 
एांशापाड पिणा 5०एए9/055९पं 
गाए) 

(२) अति-विषय, हस्त-सैथुन आदि 
से भँ़्ज़ खाली हो जाना और 
नामर्दी 

(३) प्रोस्टेट की वुद्धि (टगोदाह०वं 
शा०शं26) 

(४) मूत्र न करते समय जलन, परन्तु 
सूत्र करते समय जलन का न 
रहना 

(५) बिछनो निकलना (8965) 

(६) सर्जन के ऑपरेशन में शुद्ध, 
तेज़ भौज़ार की काट के बाद 
लाभप्रद है 

(७) एग्ज़्ोमा तथा खुजली 

(८) दाँत काले पड जाते तथा टुकड़े- 
हुकड़ें होकर गिरने छगते हैं 

(६) रात को बिस्तर से कमर-दर्द 


१४07947755 
प्रकृति 
लक्षणों मे कमी (3667) 
*गर्मी से रोग में कमी 
*आराम से रोग में कमी 
कतेज्ञ-दास्त्र से किसी जगह के 
फटने पर उपयोगी 


लक्षणों मे वृद्धि ( शै०7५७) 

#क्रोघ से रोग का बढ़ना 

*किसी से झगढ पड़ने से रोग 
का बढ़ना 

*टु ख से रोग का बढ़ना 

+खिजलाहट से रोग फा बढ़ना 

*झति-प्यसन या विषय-भोग 
से रोग का बढ़ना 

*हस्त-मंथुन से रोग का बढ़ना 


(१) अपमान से क्रोध का घूट पी जाने के कारण यकान, अनिद्रा, क्रोध से 
काँपने लगना, दस्त, पेट-दर्द, सिर-दर्द जादि फिसी दीमारी फा होना ((णाा- 
एथिएा5ड िणा। शफ[ज०5४०० 878० )--स्वस्थ व्यक्ति का किसी से झगडा 
हो जाय, तो उसका मानसिक-सन्तुलन नही विगड़ता, वह समभता है कि उसने 
जो-कुछ कहा-किया, वह ठीक किया और सब-कुछ करके उसे भूलछ जाता है, 
परन्तु कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो झ्षगडा होते ही गुस्से से आग-बबूला हो जाते हैं, 
और अगर उन्हें वह गुस्सा अपमान के कारण अन्दर-ही-अन्दर पी जाना पडे, वो 
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उनकी नस-नस टूट जातो है, मिर से पाव तक कापने लगते ्, आवाज निकारने 
से नही निकलती, किमी काम को चित्त छगाकर नहीं कर सकते, नींद गायब 
हो जाती है, सिर-दर्द होने लगता है, किसी-किसी को 0 आने लगते हैं है 
छोटे वच्चो को जब सजा दी जाती है, उन्हें मन के मीनर तो क्रो आता ही है, 
उसे वे प्रकट नही कर सकते, इस अपमान को उन्हें दवाना पड़ता हैं और इस 
दवे क्रोघ से वे पेट-दर्द या दस्तों के चिर रोगी दो जाते हैं। कोध से कल 
लक्षण में फोलोसिन्य तथा फैमोमिला भी उपयोगी हैं। कंमोमिला का कम 
'चिडचिडाहट' ([777897॥ (9) का होता है, स्टैफिसेप्रिया का फ्रोप “अपमान 
(॥50]) का होता है। 

लोगो के जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं, जब उन्हें अपने अफमर की 
साड खानी पड़ती हैं। मनुष्य समझता है कि उसका कोई दोप नही है, परन्तु 
उसका अफसर यथा अन्य कोई व्यक्ति उस से ऐसा व्यवहार करता है जिस के 
सामने उसे खून का घू ८ पीकर रह जाना पढ़ता है। अपमान सह कर जब 
उसके प्रतिकार करने का अवसर या साहस न हो, तो वह अपमान भीतर क्रोघ 
का एक उबाल पंदा कर देता है जो वाहर न निकल सकने के कारण मनुष्य के 
स्नायु-मडल को छिन्न-मिन्तर कर देता है, गुस्से को रोक कर वह भीतर-ही-मीतर 
घुलता है। रातो नीद नही आती, सारा शरीर थका-मा रहने लगता है, दिमाग 
काम नही करता, हफ्तो दफ्तर का वावू इस अपमान को अन्दर दवाये अको का 
जोडना-घटाना नही कर सकता, लिसने मे गलतिया करता है, वार-वार पेशाब 
आता है, ऐसा छूगरता है कि माया सुन्‍्त हो गया है। इसका एक विचित्र 
उल्नग यह है कि गुस्से की हालत मे रोगी वार-वार थूक को निगलता है। ये 


सब लक्षण क्रोध को दबाने से पैदा हो जाते है, और स्टंफिसंप्रिया की एक मात्रा 
सारा दृष्टिकोण बदल देती है। 


'हचाप पी जायेगा, सामने कुछ नहीं वोलेगा, 
सन्दर-अन्दर घुछता जायगा, वहा नक्‍स-प्रकृति का ब्णक्ति अपमान होने पर एक 
मिनट देर नही लूगायेगा, तुर्की-ब-तुर्कों जवाब देगा, और आगे के लिये कुछ 
उवबार नही रखेगा । लाइको-भ्रकृति का व्यक्ति नस से भी आगे बढेगा, वह 


अपने अपमान का ही नही, दूसरों के अपमान का भी बदला छेने के लिये डडा 
लेकर खडा हो जायगा | 


बच्चो के क्रोध मे स्टेफिसंग्रिया तथा फेसोमिला--मन पर प्रभाव करने 
की ओऔषधि के रू भे 


पे भे बच्चो के क्रोध मे प्राय फंमोमिला का प्रयोग होता है, 
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परन्तु स्टेफिसग्रिया कभी-कभी वच्चो के क्रोध मे ज़्यादा लाभ करता है | 

युवाओ के क्रोध से स्टैफिसग्रिया तथा नक्स--मन पर प्रमाव करने की 
ओषधि के रूप मे युवाओ के क्रोध में प्राय नक्‍्स का प्रयोग होता है, परल्तु 
स्टेफिसग्रिया कमी-कमी युवाओ के क्रोध मे ज़्यादा लाभ करता है। 

फोघ से पेट-दर्द मे स्टफिसेग्रिया तथा फोलोसिन्ध--क्रोष से पेट-दर्द हो 
जाने मे प्राय कोलोसिन्य का प्रयोग होता है, परन्तु कमी-कमी क्रोध से पेट-दद्दं 
होने मे स्टैफिसग्रिया ज्यादा छाम करता है । 

विषय-भोग से होनेवाले रोगो से स्टंफिसंग्रिया तथा ऐसिड फॉस--अति- 
मैथुन, हस्त-मैथुन आदि कुकर्मों से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अगो की शिथि- 
लता, मन की खिन्‍्नता आदि के लिये प्राय ऐसिड फॉस का प्रयोग होता है, 
परन्तु कमी-कभी इन अवस्थाओ मे स्टैफिसंग्रिया ज्यादा लाम करता है। 

(२) अति-विषय, हस्त-मंयुन आदि से मगज़ खाली हो जाना और 
तामर्दो--युवावस्था मे जो छोग व्यसनो मे फसकर अति-विषय करते हैं, हस्त- 
मैथुन आदि कुकर्मों से वीर्य-क्षय करते हैं उतका मगज खाली हो जाता है, चित्त 
में लानि घर कर लेती है, मिजाज चिडचिडा हो जाता है, शरीर तथा मन मे फुर्ती 
नही रहती, जरा-सी मेहनत से मनुष्य कमजोरी अनुमव करता है, मत किसी 
काम में नही छंगता । ऐसी अवस्था मे यह औषधि लूाम करती है। 

ऐसा व्यक्ति जब विवाह करता है, तब स्त्री-प्रसग की इच्छा रहते हुए 
भी वह अपने किये हुए अप्राकृतिक-कुकर्मों के कारण अपने को नाम अनुभव 
करता है । श्षर्म के मारे किसी से आखे नही मिला सकता, यह समझता है कि 
लोग उसके कुकर्मों को जान गये है। चेहरा पीछा पड जाता है, आँखो मे चमक 
नही रहती । ऐसो का स्टैफिसग्रिया परम-मित्र है। डॉ० चौधरी लिखते हैं कि 
इस शताब्दि के व्यसनो मे डूबे लोगो के मानसिक-पतन मे यह बीसवी सदी की 
प्रमुख औपधि है। 

(३) प्रोस्टेट (मृत्राशय-मुखशायी-ग्रन्थि) की बुद्धि (सशाक्ष8०त| 9708- 
(86)--प्रोस्टेट-ग्रन्थि के वढ़ जाने पर बार-बार पेशाब आने की इच्छा होती 
है, खासकर वृद्ध-पुरुषो को यह तकलीफ सताया करती है। वृद्ध-पुरुषो के 
प्रोस्टेट के बढ जाने पर बार-बार पेशाब की हालत मे पेशाव कर लेने के बाद 
भी वू द-वू द पेशाव टपका करता है | इस वीमारी मे इसका सर्वोत्तम दवाओ मे 
स्थान है। 

(४) मूत्र न करते समय जलन; परन्तु मूत्र करते समय जलन का न 
रहना--ऐसी अनेक ओषधिया हैं जिन मे मूत्र करने से पहले जलन पायी जाती है, 


मूत्र करते समय जलन पायी जाती है, मूत्र करने के वाद जलन पायी जाती है। - > 


लक 


परन्तु स्टेफिस प्रिया ही एकमात्र ऐसी औषधि है जिस मे मूत्र करते समय, “+ 


हे 


हि हि 


हु 
॥ 
ध 
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नही रहती । इस प्रकार के अद्भुत-लक्षण चिकित्सा में बहुत सहायक होते हैं 
इसलिये इस अद्मुत-उक्षण को सदा ध्यान में रलना चाहिये । ल्‍ेु 

(५) घिलनी निकलना (8[५८५)--आए शी ऊपर की पलकों पर 
बिलनी निकलना इस औपधि का प्रसिद्ध-लदण है। रोगी को बार-बार बिलनी 
निकलती है, अच्छी होतो है तो उम की जगह एफ देला-गा बन जाया है | इस 
ओपधि से बिलनी निकलने की प्रवृत्ति ठीक हो जाती हे । विलनी पर कोनायम 
तथा थूजा का भी प्रमाव है| पत्स में मी दिलनी निकलती है, बहू पक वर ठीक 
हो जाती है। 

(६) सर्जन फे ऑपरेशन मे शुद्ध, तेज भौज्ञार फी फाट फे बाद छाभप्रद है-- 
सर्जरी के आपरेशन के बाद जब शुद्ध दस्त्र-क्रिया की गई हो, सफाई रे औौझ्ारो 
से काट-छाट की गई हो, तब स्टैफिसंग्रिया देने से हम जल्दी ठोक हो जाता है। 
जब सर्जन ने बहुत ज़्यादा कॉट-छाट की हो, रोगी कमजोर हो गया हो, घून 
बहुत बहा हो, तब कई छोग फार्थो बेज देने की सोच सकते हैं, परन्तु डॉ० फैन्‍्ट 
का कहना है कि इस समय सर्जन के लिये स्ट्रीन्टियम हो कार्यो वेज का काम 
करता है। स्ट्रौन्टियम का काम कॉट-छाट से रोगी को यो 'शॉक'--सद मा--पहुचा 
है, उसका प्रतीकार कर देना है। भिन्न-भिन्न प्रकार की चोट आदि के विपय मे 
भिन्न-भिन्न औषधियों का उल्लेख हम आर्निका मे कर आये हैं। 

(७) एग्ज्ञोमा तथा खुजलो--एग्जीमा की पपडी के नीचे पीला, जह- 
रीला, लगनेवाला स्राव निकलता है, जो किसी भी जगह लग जाने पर नया घाव 
उत्पन्त कर देता है। एक स्थान पर खुजलाने से खुजली वहा तो मिठ जाती 
है, परन्तु खुजली झट दूसरे स्थान पर होने लगती है। 


(खुजली तथा एग्जीमा की मुस्य-मुख्य औपधिया) 


ऐन्टिस क््ड--ऐसा एग्ज़ीमा जिसमे त्वचा सीग-जैसी मोटो हो जाय । 

आर्सेनिक--त्वचा मोटी, छिछडे उत्तरें या त्वचा पर फुन्सिया बन जायें, 
पस॒ पड जाय, जलन हो, सेक से आराम मिले । 

वोरेक्स--त्वचा कही से जरा-सी भी छिल जाय, तो पस पडने लगे, 
अगुलियो के पिछवाडे खाज हो, किसी अगर के पिछवाड़े के एग्ज़्ीमा (970 थ्वां 
९०2९॥७) में यह तथा नेद्रम कार्ब दोनो उपयोगी हैं। अगुलियो के जोडो मे 
छोटे-छोटे ज़र्म । जोडो के ज्ञरुमो मे सोषिया बहुत लाभप्रद है । 

केलकेरिया कार्ब--थुलूमुल प्रकृति के वच्चो का एग्ज्ीमा जो खोपडी से 
शुरु होकर नीचे चेहरे पर आ जाता है और वहा मोटी चाक-जैसी सफेद पपड़ी 
जम जाती है। 


क्रोटन टिग--यह अण्डकोष को थेलो के एग्ज़ीमा की अत्युत्तम दवा है। 


स्टैफिसग्रिया (389॥888779 ) ६३५ 


डोलीकोस प्यूरियेन्स--बुढ्पे की खुजली, साफ त्वचा पर बिना फुन्सियो 
के बेहद खुजलो । 
ग्रेफाइटिस--खु रखुरी, मोटी त्वचा, गोद या शहद का-सा स्राव रिसने 
वाला एग्जीमा, कान के पीछे एग्जीमा | एग्ज़ीमा की यह प्रसिद्ध औषधि है। 
हिपर सल्‍्फ--एग्ज़ीमा से पस, सवेरे बढ जाना, खुजली होना, झट-से 
रुघिर निकलने लगना, छूने न देना, एग्ज़ीमा से सडे पनीर फी-सी ब्‌ आना | 
हाइड्रोकोटाइल--पैर, अण्डकोष या किसी भी अग में अन्त कोष्ठक्तो 
(एलाएंश एछाणालिवती०णा) के बत्यन्त बढ़ जाने से त्वचा सोटी--एलीफेंटि- 
एसिस--और छिछडेदार हो जाय, पैर के तलुओ मे असह्य खुजली, यह कुष्ठ- 
रोग की भी दवा है। 
फेलि श्रोम--चेहरे पर छोटी-छोटी फुन्सियो से घिरे काले-छाल सख्त 
दाने जो पक जायें, हस्त-मैथुन से होने वाली युवकों के चेहरे पर की फुन्सियाँ, 
ऐसी फुन्सियाँ जो पक्र कर चेचक के दानों की तरह बीच मे से दब जाती 
हैं, शरीर की ग्रिल्टियों पर होने वाला एग्जीमा । 
कियोज्ञोट--त्वचा पर 'छिछडो' ($0865) की भरमार । 
भेज्ञेरियम---टी ० बी० के मरीज़्ो का एग्जीमा जिसमे सख्त, मोटी, खाक 
के रंग को-सी पपडी वतकर उस मे से बहुत ज़्यादा पस जाय, रात्त को बिस्तर 
की गर्मी से सख्त खाज, कमी-कमी एग्जीमा के चारो तरफ फुन्सिया हो जाती 
हैं, सिर पर पस की सफेद पपडी बन जाना । 
नेंट्रम म्यूर--वच्चो के सिर पर बालों के गुच्छे की पपडो (]४शॉंपराष्ट 
रण वधा--(५पडा4 ]80729) बन जाना, एग्ड्रोमा के पस से पपडी बन 
जाना । 
पेट्रोलियम--कान के पीछे के जोड का एग्ज्ीमा | ग्रेफाइटिस मे भी कान 
के पीछे के जोड का एग्ज़ीमा है, परन्तु वह हरपीज्-जैसा, दाने-दानेवाला होता 
है, पेंट्रोलियम का शुद्ध एग्जीमा होता है जो सर्दी मे होता है, गर्म-ऋतु मे 
नही रहता । 
सोरिनम--छिछडेदार, गन्दे फोड़े-फुन्सी, खुजली, रात को बिस्तर की 
गर्मी से खुजलो बढ जाना | 
रस टॉक्स--इसका त्वचा पर विद्येष प्रभाव है । अगर चेहरे पर 
एञज़ीमा का आक्रमण हो तो पलकें तक सूज जाती हैं, जलन और खुजली होती 
है। एपिस मे भी सूजन, जलन और खुजली होती है, परन्तु उसमे चुभन भी 
होती है जो रस मे नही है । एग्जीमा मे रस और मेज़ेरियम की तुलना की 
जानी चाहिये । दोनो टी० बी० के रोगी के एग्ज़ीमा मे उपयोगी हैं। रस 
तथा डेछकेसारा का एग्ज़ीमा तर हवा मे बढ जाता है । 
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सेलेनियम--जहा भी त्वचा का जोड हो, अगुलियो के बीच, गिट्टे के 
जोड मै खुजली, खोपडी पर एग्जीमा की फुन्सिया जिन पर खुजली करने से 
स्राव बहे, सिर के, पलको के, मूछो के बाल झडते हैं 

सीपिया तथा नद्रम का्ब--हाथ के पीछे या जोडो का एग्जीमा । जीडो 
की त्वचा खुब्क, खुरदरो, फट-सो जाती है। सीपिया एग्ज़ीमा की अच्छी 
दवा है | 

स्टर्फिसप्रिया--विशेष तौर पर सिर तथा चेहरे का एग्ज़ीमा | फुन्सिया 
प्राय खुश्क होती हैं, मोटी पपडी जम जाती है, भयकर खुजली होती है। 
ऐसी मयकर खुजली मे इसका वाहरी प्रयोग लामप्रद है। इस खुजली की 
विशेषता यह है कि एक जगह खुजलाते है तो वह दूसरी जगह होने लगती है। 
सिर के एग्ज़ीमा मे भी यह उपयोगी है। 

सल्फर--जोडो के मोड मे, अगुल्ियों के बोच खुजली। ऐसी खुजली मे 
त्वचा को सावुन से घोकर, ठीक-से पोछ कर, ऑयल ऑफ लंबेब्डर लगाना 
चाहिये, जिस से कीटाणु के अण्डे मर जायेंगे ओर रोग दबेगा नहीं। साथ 
सल्फर भी दें। 

(८) दात काले पड़ जाते तथा ट्टते-हैं--दातो के रोग मे इस औषधि का 
विशेष प्रभाव है । दात काले पड जाते हैं, उन पर काली रेखाए दीखती हैं, कितना 
ही मजन करें ये रेखायें मिटती नही। दात भी टुकडे-टुकडें होकर टूटने लगते 
हैं। दातों की जड खुरने लगे, तो मंज्ञेरियम तथा थूजा से लाभ होता है + 
मेज़ेरियम मे दातो का क्षय एकदम शुरु होता है, दातो का इनेमलू पहले खुरदरा 
हो जाता है, फिर उतर जाता है । थूजा में भी दात जड से सडते हैं, दात का 
बाकी भाग ठीक दिखलाई देता है। क्रियोज़ोद के दात निकलते साथ ही सडने 
लगते हैं । प 

(९) रात को बिस्तर मे कमर-दर्द--जैसा हमने कहा, इस भऔौषधि का 
जननागो पर विशेष प्रभाव है। जननागो के अति-प्रयोग से स्त्री तथा पुरुष दोवो 
को रात मे बिस्तर मे पडे-पडे कमर मे दर्द होता है। इसकी विलक्षणता यह है कि 
रात को बिस्तर मे पडें-पडे, और प्रात कार उठने से पहले यह दर्द बढा हुआ 
लगता है। इस दर्द को यह ठीक कर देता है। 

(१०) शबक्ति--३०, २००, १००० । जैसे सल्फर, कलकेरिया तथा 
लाइकोपोडियम की त्रिक-श्रुखल्ा है, एक दूसरे के पीछे लक्षणानुसार दिये जाते 
हैं, वेसे. ही फॉस्टिकम, कोलोसिन्थ तथ्य स्टेफिसेग्रिया की तथा कोलोसिन्य, 
कॉस्टिकम एवं स्टेफिसंग्रिया की भी त्रिक-श्युखछा (8०765) है--ये मी लक्षणा- 
नुसार एक-दूसरे के पीछे दिये जाते हैं--इन अनेक त्रिक-श्टखलाओं (80765 
६05) का वर्णन हमने कलो सल्फ मे एक-साथ कर दिया है । 
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स्टिक्टा (आएा») 


(१) स्टिक्टा खुबक जुकाम की अतिश्रेष्ठ औषधि है--डॉ० नेश का 
कथन है कि जुकाम की जो दवाएं हैं उनमे इसका बहुत ऊचा स्थान है। इसके 
जुकाम के लक्षण क्‍या हैं ” 

(२) स्टिक्टा के जुकास के शुरु मे माथे और नाक की जड़ मे दर्दे 
होता है--इसके जुकाम का लक्षण यह है कि जब जुकाम शुरू होता है तब वह 
खुश्क़ होता है और रोगी को माये और नाक की जड मे दर्द 
होता है। 

(३) स्टिक्टा के जुकाम मे जब नाक से ल्ञाव जारी हो जाता है तब दर्द 
कम हो जाता है--इस जुकाम में जब नाक से स्राव बहने लगता हैं तव माथे 
और नाक की जड का दर्द या तो चला जाता है, या कम हो जाता है । 

(४) जब नाक से स्राव आाना बन्द हो जाती है तब माथे का दर्द 
बौर नाक की जड़ मे दर्दे शुरु हो जाता है--जुकाम मे जब नाक का स्राव बन्द 
हो जाने से माये में और नाक की जड मे दर्द शुरु हो जाय, नाक का स्राव सूक 
जाय, रोगी को नाक मे खराश हो, वह नाक सिनके, परन्तु कुछ निकले नही, 
नाक का स्राव सूक कर उसकी नाक मे पप्डियाँ बन जायें, माथे और नाक की 
जड़ मे दर्द हो, तब ऐसे जुकाम में स्टिवंटा छाभ करता है । 

(५) कौलि बाईक्रोम तथा स्टिक्टा फौ तुलना हा प्रकार का सूखा 
जुकाम जिसमे माये मे और ताक की जड मे दर्द हो कैलछि वाईकरोम में भी पाया 
जाता है, परन्तु इन दोनो मे मेंद यह है कि कैलि वाईकोम मे जब भी नाक का 
स्राव निकलता है वह सूत-सा होता है, सख्त होता है, स्टिक्टा मे सूत-्सा इलेष्मा 
नही निकलता। युफ्र शिया, सर्क, आसेनिक और फलि आयोडाइड मे वहता हुआ 
जुकाम होता है, स्टिक्टा का जुकाम बिल्कुल खुश्क होता है, बहता नहीं, पल्स, 
सोपिया, कैलि सल्‍्फ में गराढा, न लगनेवाला, बिना खराश का इलेष्मा होता है, 

स्टिक्टा मे यह भी नही होता क्योकि इसका जुकाम खुश्क होता है । 

(६) स्टिवटा, नस, एरम ट्रिफ की जुकात मे तुलना-- 

स्टिक्दा का जुकासं--ताक से हवा लेने मे हवा अन्दर रूगती है, सवेरे 
जुकाम कम होता है, दोपहर को तेज होता है, तेज़ खुश्की महसूस होती है। 

नकस का ज्ुकाम--विंन को तेज़ बहता हुआ जुकाम होता है, रात को 
नाक सूख जाती है, प्रात काल रे बजे जुकाम की परेशानी बढती है। 

एरम द्विफ--नाक से छगातार तीखा, काटता हुआ स्राव बहता रहता है 
फिर भी नाक सूकी होती है, रुकी हुईं; रोगी लगातार नाक को क्रेदता हैं । 

ह्‌वा 28 से नाक के अन्दर हवा का लगना ( इलाशए०१695 (0 


2205७) 
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कि [760 था) दमेवस, फैलि बाईक्रोम, फॉस तथा डलकेमारा में भी पाया 
है। 
(साइनस वाले जुकाम की मुस्य-मुस्य औपधिया) 

साइनस' खोसली-प्रयालिका (८मणाए) को कहते हैं। यह हट्टी में हो 
सकता है, फान में हो सकता है, किसी फोडे के साय हो सकता है जिसके द्वारा 
पस बाहर रिसता रहे, नाक में हो सकता है। प्राय नाक के साइनस के मरीज 
बहुत पाये जाते हैं । माथे की हड्डी के मीतर एक खाली जगह है जो दिसलाई 
नही देती, भीतर छिपी रहती है, उसके साइनस का सबंध नाक से रहता है, 
और रोगी को माथे में दर्द तथा नाक मे पुराना जुकाम रहा करता है। इसे 
डॉक्टर लोग--िणां॥ंं आाएआईइ--का नाम देते है। साइनस का स्राव 
कहा से है, पतला या गाढा है, मृद्‌ या तीक्ष्ण है,इन तथा इनके साथ सर्दी-गर्मी 
आदि लक्षणो पर ध्यान देना आवश्यक है। इसकी मुरय-मुख्य बीपधिया निम्न हैं 

आसेंनिक--रोगी का नाक बन्द रहता है, फिर भी लगने वाला स्राव 
बहता रहता है, नाक के भीतर तथा बाहर इस स्राव से जलन होती है, स्राव 
नाक को छील देता है, बेचेनी होती है, छोफें आती है पर उनसे आराम नहीं 
मिलता । बाहर खली हवा में जाने से रोग बढ जाता है । 

वेलाडोना--जुकाम मे चेहरा छाल हो जाता है, नाक सिनकने में सखुत 
दर्द होता है, शरीर गर्म और पसीना भी गर्म आता है। गर्म कमरे में भी रोगी 
को ठड लगती है। 

ब्रायोनिया--अगर जुकाम होने से पहले कब्ज हुआ हो, कब्ज़ के कारण 
रोग हो त़व लाम करता है। 

फलकेरिया सल्फ--डॉ० कैन्ट का कहना है कि साइनस के पुराने रोगियो 
के लिये यह अत्युत्तम है। कान के साइनस मे भी जब पीला, गाढा, पस जैसा 
ल्राव निकलता है, इससे लाभ होता है । 

बयुप्रेस्सस--कान, नाक के पुराने साइनस मे, कमी-कमी कर्णशोथ के 
कारण २० साल के पुराने वहरेपन को भी यह ठीक कर देता है । डॉ० वीलर ने 
एक ७२ वर्ष के वहरे रोगी को इस का २५ देकर ५ सप्ताह में ठीक कर दिया था ! 
डॉ० बर्नेट ने मुह के रुधिर रिसते ट्यूमर को इस से ठीक किया । वम्बई के डॉ० 
वाडिया ने भी एक ३ वर्ष के बच्चे के मुख के भीतर के स्राव-रिसते ट्यूमर को 
व्युप्रेस्सस २०० से ठीक किया । 

हिपर सल्फ--सर्दी के हर झोंके से साइनस का दर्द और सिर-दर्द होने 
लगता है, सर्दी बदाद्गतत नही होती, स्नाव से खट्टी बू आती है। डॉ० विलियम 


ु 03 | कहना है कि सर्दी से नाक बन्द हो तो हिपर १ ४ देने से नाक बहने 
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हाईडेस्टिस--ओहियो मेडिकल सोसायटी का कहना है कि हाईड्स्टिस, 
पल्स तथा वपयुप्रेस्सिस इन तीन से द्वी कान या नाक के अनेक रोगी ठीक हो जाते 
हैं। हाईडस्टिस का स्नाव गादा, पीला, सुतदार, अधिक मात्रा में होता है। स्नाव 
नाक के भीतर से अन्दर को (?080707 ग्रधा०४) गिरता है। पल्स मे भी ये 
लक्षण हैं, परन्तु इसका स्राव पीला होता हुआ भी ज्ष्यादा गाढ़ा होता है । 
केलि बाईक्रोम--इसका मुख्य-लक्षण स्राव का सृतदार (7२००५) होना है। 
भेडोराइनम---वहुत पुराना साइनसाइटिस (57775), नाक के मीतर 
के पिछले हिस्सो (?0४270: 7्र७०५) मे वार-बार कफ जमा हो जाना, दिन 
को रोग का विशेष बढ़ना, विशेषकर अगर रोगी को गोनोरिया रहा हो । इस 
ओपधि को पस और कटार की भा (श०णाहला ण॑ एए5 थाते (४ंकवाय) 
कहा जाता है । 
सके सौरू--ताक सूज जाय, दुखने लगे, छींकें आये, नाक से बदबूबार 
ज्ञाव निकते, रात को पसीना आये, न गर्मी बर्दाश्त हो न सर्दी । बेलाडोना तथा 
मर्क सौछ से साइनस के अधिकतर रोगी ठीक हो जाते हैं । 
नंद्रम स्युर---डॉ० क्लाक॑ का कहना है कि ठड रूगकर जुकाम आदि रोग 
होने मे यह औषधि विशेष मल्यवान है । 
स्टिक्टा--अत्यन्त खुइक जुकाम, इतना खुइक कि दर्द होने छूगे, ताक 
वार-वार साफ करना पर कुछ न निकलना, खश्की के कारण नाक मे पपडिया 
जम जाना । (औषधि की विशेषता हमने काले अक्षरों मे दी है) । 
सक्षेप मे, साइनसाइटिस या जुकाम आदि की शिकायत की शुरुआत में 
भाय नक्‍स के लक्षण हुआ करते है, उसके बाद दूसरी स्टेज मे पल्‍स के, ज्यादा 
छींकें आयें तो मर्क, नाक बन्द हो तो स्टिक्टा, इपिकाक, नक्स, नाक पहले बन्द 
हो फिर खुल जाय तो पल्स » अगर बन्द तो हो परन्तु बहती भी रहे तो आस , 
दिन को बन्द शाम को बहे तो नक्स, शाम को वन्द या बन्द कमरे मे बन्द और 
लुली हवा मे वहे तो पलस, अगर ऐसी बन्द हो कि सास लेना भी मारी हो और 
मध्य-रात्रि को सास झरुकती-सी खासी से बच्चा सोते-सोते उठ बंठे तो 
सेम्बूकस या स्टिबटा, अगर सिफफ़ एक नाक पर जुकाम का असर हो तो हिपर, 
नाक से पानी वहे तो सक॑, नाक तथा आख से पानी बहे तो युक्र शिया, जलून- 
वाला स्राव वहे तो आर्स, गाढा, नीला-पीला स्राव हो तो पल्‍स, वदवूदार हो तो 
भर्क, नाक के वहते रहने पर भी वन्द महसूस हो तो एरम ट्रिफ छामकर है। 
(७) खसरा और इन्पफ्लएज्ञा के बाद, या तपेविक को सुकी खाँसी मे लाभ 
करता हे---खसरा और इन्फ्लएजा के बाद गले मे खुरखुराहुट के साथ कष्टप्रद 
भूकी खासी हुआ करती है। तपेदिक में भी ऐसी सूकी खासी होती है। इस 
खासी मे स्टिक्टा लाभप्रद है। इस खासी से रोगी सो भी नहीं सकता | इस 
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ओऔपधि से यह खासी दूर हो जाती है, और खासी दुर हो जाने से रोगी 
आराम से सोता है। ३ 

(८) दायें कन्धे के जोड का दर्द, कलाई, अगुलियों और घुटनों का दर्दे 
ठीक करता है--डाँ० हेल का कहना है कि उन्होने इस औपधि से अनेक रोगियों 
के दाये कन्धे के जोड का दर्द, हाथ की कलाई का दर्दे, अगुलियों का दर्द, घुटने 
के जोडो का दर्द दूर कर दिया--इस दृष्टि से इस प्रकार के वात-रोग में यह 
उत्तम औषधि है। 

(९) शक्ति--टिक्चर, ३, ६ 


स्ट्रे मोनियम--घतूरा, (शर&७४०चए७) 


(१) पागलपन, रोगी बकता चला जाता है (उनन्‍्माद तथा पागलपन मे 
बेलाडोना, हायोसाएमस, स्ट्रेमोनियम फी तुलना)--हम पहले बेलाडोना और 
हायोसाएमस का वर्णन करते हुए पागलपन की इन तीनों मुख्य-औषधियो का 
वर्णन कर आये हैं । डॉ० नंग ने इन तोनो को पागरूपन का “त्रिक' कहा है। 
बेलाडोना म॑ सिर गर्म हो जाता है, हाथ-पैर ठडे रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि सारा खून सिर की तरफ दौड पडा है, यही कारण है कि किसी औपधि में 
इस प्रकार का निरतर रहनेवाला उन्‍्माद नही पाया जाता जितना बेल मे पाया 
जाता है। उनन्‍्माद में रोगी को भूत-प्रेत दिखलाई पडते है, मयावने चेहरे, पशु तथा 
कीट-पतग दीखने लगते है जिनकी कोई सत्ता नहीं होती। हायोसाएमस 
में भी उन्‍्माद (00) है, परन्तु इस मे उन्‍्माद बढता-घटता है, निरन्तर 
नही बना रहता। बेल मे तीब्-उन्माद मुख्य है, मन्‍्द-उन्माद अपवाद है, हायो- 
साएमस मे मन्द-उन्माद मुख्य है, तीत्र-उन्माद अपवाद है। हायो वेठा-वैठा 
धीरे-घीरे गृतगुनाया करता है, कभी-कभी बीच मे तेज़ हो जाता है | वेल का 
चेहरा लाल, तमतमाता है, हायो का चेहरा पीछा और घसा हुमा होता है। 
हाथो का रोगी कमजोर होता है और क्रमश कमज़ोरी बढती जाती है, वह 
इतना कमज़ोर होता है कि उन्माद की तीतन्रता अगर हो भी तो देर तक नही 
वनी रह सकती । हायो का उन्माद तीजब्नता से प्रारंभ हो सकता है, परन्तु ज्यो- 
ज्यो समय बीतता जाता है यह मन्द पडता जाता है, अन्त में यह टाइफॉयड 
के-से लक्षण प्रकट करने लगता है । स्ट्रैमोनियम के उन्माद के लक्षण उक्त दोनो 
ओोषधियो से भिन्न होते हैं। यह मिन्नता उन्‍्माद की तीत्रता के रूप मे पायी 
जाती है । इसका उन्माद भयकर होता है, वडे ज्ञोर-से, ऊचे-ऊचे गाता ऐ, 
हसता है, दात निकालूता है, सीटी वजाता है, चिल्लाता है, गाली बकता है, 
कभी-कभी दीन-माव से प्रमु से प्रार्थना करते रंगता है। इसका मुख्य लक्षण 
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विकना' है। बकवास (.000282०६५) इस औपधि मे प्रधान रूप से पाया जाता 
है। लेकेैसिस मे मी वकना है, परन्तु रूकफेसिस के पागलपन मे रोगी एक विषय 
को छेकर बकना शुरु कर देता ह,“उसे छोड दूसरे पर बकना शुरु कर देता 

विपय-से-विषय पर छलागे मारता जाता है, परन्तु स्ट्रेमोनियम मे ऐसा नहीं 
है, वह एक ही वात बकता जाता है। स्ट्रेमोनियम वे रोगी के मन में मानों 
मूचाल आ जाता है, वह हिंसा पर आमादा हो जाता है, कपडे फाड डालता है, 
अपने को नगा कर लेता है । 

(२) बुखार, हिसात्मकता तया कमजोरी मे उक्त तोनों की तुलना-- 
पागलपन में बुखार, “हिल्तापरकता' तथा 'कमज़ोरी' की दृष्टि से इन तीनो की 
चुलना की जाय तो क्रम इस प्रकार बनता है 

बुखार मे---बेलाडोता (सबसे अधिक बुखा र--दोपहर २ वजे से ३ बजे रात 
नक ) , स्ट्रेमोनियम (देंल से कम बुखार) , हायो ( वहुत ही कम बुखार ) 

हिसात्मकना मे--स्ट्रेमोनियम (सव से अधिक), बेल (स्ट्रेमो से कम) , 
हायो (बेल से भी कम हिंसात्मकता ) 

फमज्ञोरी मे--हायोस्ताइमस ( सबसे अधिक कमजोरी ), बेल (हायो से 
कम कमजोरी), स्ट्रेंमो (बहत कम कमज़ोटी ) 

(३) स्ट्रेमोनियम का रोगी प्रकाश तथा साथ (कपनी ) चाहता है---इसका 
रोगी अबेरे से डरना है, इकला रहना नहीं चाहता, किसी-व-किसी का साथ 
चाहता है । अधेरे मे सो नही सकता, कमरे मे रोशनी जलती रहनी चाहिये । इकला 
भी नही रह सकता। बेल इसके विपरोत है, वह अधेरा चाहता है, इकला रहना 
पसन्द करता है। 

(४) जल या फिसी भी द्रव अथवा चमकीली वस्तु को देखने से ऐंठन 
पड़ जातो है (ज्ता0क्राठ98-०वव0 छधथ 96 श्शी। ए जाया 
00]९०५ )---यद्यपि रोगी प्रकाह्ना चाहता है, अधेरे कमरे मे सो नहीं सकता, 
तो भी विलक्षणता यह है कि आयना या चमकीली वस्तु को देखकर उसे दौरा 
पड जाता है, ऐंठन होने रगती है। पानी को या किसी द्रव-पदार्थ को नही देख 
सेकता। जल को न देख सकने का लक्षण पागल कुत्ते के काटने मे पाया जाता है । 

(५) दर्द का सर्वधा अभाव--जिस रोग मे दर्द की सभावना हो उसमें 
भी दर्द का स्वेधा अमाव पाया जाय तो यह विलक्षण वात है। ऐसा लक्षण 
स्ट्रेमोनियम तथा ओपियम दोनो मे है । 

(६) बहुत अधिक पढने से पागछपन--जो विद्यार्थी रात-रात भर जाग 
कर काम किया करते है, कालेज का काम इतना होता है कि दिन को पूरा नही 
होता, उन्हें कभी-करमी मस्तिप्क की उत्तेजना के कारण स्ट्रेमोनियम के लक्षणों 
वाला पागलरूपन हो जाता है । ऐसी अवस्था को यह ठीक कर देता है । 

४१ 


६४२ हो म्योपथक औपधियो का सजीव-चियरण 


(७) छुतलाना--रोगी को एक शब्द उच्चारण करने मे देर तक 
अयत्न करना पडता है। बोलने की चेष्टा करते-करते वह मुह बिगाड कर बोलता 
है, हकलाता है, वेहोशी में अगर रोगो हकला कर बोले तो इस औपधि का 
लक्षण समभना चाहिये । 


(८) वृद्ध-पुरुषों के हलक का पक्षाधात--वृद्ध-पुरुषो के हक के पक्षा- 
घात मे खाने की वस्तु निगलने मे कष्ट हो तो यह औषधि तुरत छाम करती है। 
(९) दमा--दमे मे स्ट्रेमोनियम की चुरुट पीने से आराम होता है इस- 


लिये इस वात की खोज करने की आवश्यकता है कि यह औपधि शवितिकृत्‌ होकर 
दमे मे क्‍या प्रभाव रखती है। 


(१०) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (अन्धेरे घर मे, इकले रहने* 
पर, चमकीली वस्तु देखने से रोग बढ़ता है; रोगी रोशनी चाहता है, इकला: 
रहना नही चाहता) 
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० जे० कौम्पटन बर्नेट (१८५०-१९० १) अपनी पुश्नी मिस वीरा कौम्पटन सहित 


[डॉ० ब्नेंट की पुत्री मिस बीरा कौम्पटन वर्नेंट (लडन) के सौजन्य से प्राप्त! 


सल्फ़र--गन्धक, ($णेण्ञाए ) 


श्ड्रे 


सल्फर--शन्धक, (580 एप्तएार) 


[ प्रथम-भाग--व्यापक-लक्षे ] 


5छ्रका,$ #षए ए0एापटए.6 8 
व्यापक-राक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) सल्फर सोरा-दोष-ताशक आऔवधियो 

का राजा है, सोरा-दोष पया है? 
(२) शारीरिक लक्षण “7 दुबला-पतला, 
झुककर चलने वाला, बदहज़मी का 
दिकार (दुबलेपन मे फॉस से तुलना, 
फॉस में सलफर की बदवू नहीं है) 
(३) शारीरिक लक्षण--मेला-कुचेला, 
बिलखरे बाल, न नहानेवाला 
(४) शारीरिक लक्षण--रोगी से दुर्गन्ध 
आती है, स्नान करना पसन्द नहीं 
करता (दुर्गंग मे सोरिनम से 
तुलना ) 
शारीरिक लक्षण--शरीर से स्वय 
बुगंध छोडता है, परन्तु अपनी दुर्गंध 
को भी वर्दाइत नहीं कर सकता 
(६) मार्नातक लक्षण--स्वार्थी-मनोवृत्ति 
(७) मानसिक लक्षण--चौयडो में लिपटा 
दाशनिक, फिलासफर लगता है 
(८) मानसिक लक्षण “7 सल्फर तथा 
आर्सेनिक के परस्पर विरोधी मान- 
सिक-लक्षण 
(९) मानसिक लक्षण--ऊँट काम न कर 
निठल्‍ला बैठा रहता है 
_(१०) मानसिक लक्षण--अपने को बहुत 
बडा समझता है 
(११) मानत्िक लक्षण - चघामिक तेथा 
दार्य्ईमिक मेलक्नीलिया, पागलपन, या 
म्रितर विचार से कभी-कमी सत्य 
का आतनिष्कार कर डालता है 


(५ 


जनकन, 


श0704&,755 
प्रकृति 

लक्षणों मे कमी (3०/०7) 
*खुली हवा का अच्छा रूगना 
*खुइफ, गर्म हवा अच्छी लगना 
*गर्म सेफ से आराम होना 
+दाहिनी तरफ लेटने से अच्छा 

लगना 


लक्षणो भें वृद्धि (५४०४०) 
+एक जगह खडे रहने से परेशानी 
अविस्तर की गर्मी से परेशानी 
*स्नाव के दब जाने से रोग 
*स्तान से, या नम मौसम से व्‌डि 
*विश्वाम से रोग में वृद्धि 

«दिन के ११ बजे रोग मे वृद्धि 
*रजोरोध से रोग मे बद्धि 
*रात में रोग का बढ जाना 
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(१) सलफर सोरा-दोष-नाशक ओऔषधियो का राजा है, सोरा-दोप क्या 
है ?--मनृष्य के लिये रोगी होना अस्वामाविक है, स्वस्थ रहना ही उसकी 
स्वाभाविक अवस्था है । अगर वह रोगी होता या रोगी रहता है, तो इसका 
कारण उसके भीतर किसी प्रकार का 'बातुगत-दोष' (857) ही समझता 
चाहिये । जैसे आयुर्वेद मे यह माना जाता है कि वात-पित्त-कफ--इन प्रकृतिगत 
दोषों से शरीर में विकार, रोग उत्पन्न होता है, वैसे ही होम्योपेथी मे भी यह 
माना जाता है कि मनृष्य में कोई 'घातुगत-दोप” --विकार-- ()(2श ) 
है जिसके कारण उसे रोग होता है, या वह्‌ रोगी रहता है । 

घातुगत-दोपष' ((!9»7) दो तरह का माना गया है एक है 'तरुण- 
घातुगन-दोप' (8००७ ग्रा#॥आ) , दूसरा है 'जीणें-घातुगत-दोप' ( (000 
प्रा) । 

हम अभी आगे देखेंगे कि 'बातुगत-दोप' (शक) से अभिप्राय 
'सोग'-साइकोसिस'-'सिफिलिस' से है। जब इन तीनो दोषो 'शी4&॥5) 
में से कोई-सा दोष 'तरुण-रोगो” (076 0588525) के दूर होने मे बाधक 
हो रहा होता है, तब 'तरुण-रोग” ठीक दवा के मिलने पर भी दूर नही होते, 
जीर्ण-रोगो' ((क्राणा० 07528565) में तो इन तीनो 'बातृगत-दोषों' 
(0/8875) में से कोई-न-कोई दोष रोग के दूर होने मे वावक होता ही है ! 
जब सोरा-साइक्रीसिस-सिफिलिस में से कोई-सा 'बातुगत-दोष' ()शा8»7) 
तरुण-रोग (नये-रोग) के दूर होने मे वाघक हो रहा होता है, तब उसे 'तरुण- 
बातुगत-दोप” (/००६७ ग्रा4आ्ञ) कहते हैं, जव वह जीर्ण-रोग (पुराने-रोग) 
के दूर होने मे बाबक हो रहा होता है तव उसे “जी्णं-बातुगत-दोष” (('॥70ग्रा० 
प्रा4ञा॥ ) कहते हैं । नवीन-रोग को हमने 'तरुण-रोग' का नाम दिया है, पुराने- 
रोग को हमने 'जीर्ण-रोग” का नाम दिया है । हु 

'नवीन-बातुगत-दोष' (8८७6 ग्राइ॥॥) से 'नवीन-रोग” (#०ाए8 
0॥568568) पंदा होते हैं, 'पुराने-घातुगत-दोष! (राणा ग्राक्षणा) से 'पुरानै- 

रोग! ((एाणा०८ 05८8565) पंदा होते हैं । | 

'नवीन-घातुगत-दोष” (4८४७ ॥9»॥) से जो 'नवीन-रोग” (8०४८० 

05८8565) पंदा होते हैं, वे तीन क्रमो मे से गुज़रते हैं। वे तीन क्रम निम्न हैं 

।. रोग का 'पूर्व-रूपए (?0ठ0गाब् ४88० ० 075०856) 

7 रोग का 'पूर्ण-रूप' (5888 ण छा028055 ०ी त52856) 

शा रोग का 'क्षय-रूप' (8926 ० 66०॥॥6 ० 05885) 

चिप ; रोग पहले-पहल अपने छक्षण प्रकट करने छूगता है, वह रोग का 
हक हे शक रोग अपने यौवन में, पूरे रूप मे आ जाता है वह उसका 'पूर्ण- 
स्‍प है, जव पूर्ण-रहूप मे आने के वाद रोग ढलने लगता है और अन्त में समाप्त 
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हो जाता है वह उसका 'क्षय-रूप' है । जितने 'नवीन-रोग' हैं, वे इन तीन 
अवस्थाओ मे से गृज़र कर या तो ठीक हो जाते हैं, अगर ठीक नही होते तो रोगी 
मर जाता है। खसरा, बुखार, चेचक आदि सब रोगो मे यही प्रक्रिया देखने मे 
बाती है । 

'पुराने-घातुगत-दोष' ((ग्ञाणा् ग्राधआ) से जो “पुराने-रोग' 
((॥7क्‍0770 त5685८५) पैदा होते हैं, वे तीन क्रमो मे से गुजरने के स्थान मे 
केवल दो क्रमो मे से गुजरते हैं । वे दो क्रम हैं 

१. रोग का (ूर्व-ख्या (70ठ0्रात ४488 णी 058856) 

॥. रोग का 'पूर्ण-रूप” (50888 ० [90£7०४५ 0 0589856 

'पुराने-घातुगत-दोष' ((_070 799५7) से जो 'पुराने-रोग' ((॥70- 
0 05895९5) पैदा होते हैं, वे पहले अपना रूप प्रकट करते हैं, फिर अपने पूर्ण 
रूप में आ जाते हैं, परन्तु वे नष्ट नही होते, जीवन-पर्यन्त वने रहते है । अगर तेज 
दवा देने से वे दव भी जाते है, या कुछ देर के लिये भान्त हो जाते हैं, तो भी 
रोग के अनुकूल परिस्थिति आने पर वे फिर अपना सिर ऊचा उठा उेते है, और 
हर अगली वार जब प्रकट होते हैं तव उनका पहली वार से भी विकट रूप होता 
है । उदाहरणाथ्थ, गठिया (500), वात-रोग (शाध्याक्षाजआ), पुराना 
सिर-दर्दे ((॥70770 ॥68080॥०), दमा (05४४॥79) आदि अगर तेज दवाइयो 
से दवा भी दिये जायें, तो भी वे समूल नष्ट नही होते, कुछ देर शान्त रह कर 
फिर और जोर से प्रकट हो जाते हैं । 

नवीन तथा पुराने रोगो को उत्पन्न करने वाला 'वातुगत-दोष (७६0 &॥ ) 
होम्योपैथी के मत के अनुसार तीन तरह का है 

॥ कड़ु-घातुगत-दोप (?5070 ग्रा4आ ) 

एप '्रमेह-घातुगत-दोप (890०000 गा9धशा॥) 
था 'उपदर्श-घातुगत-दोष (59फग्रत6 ग्राक्षशा ) 

'कंडु' खुजली या 'सोरा” को कहते है, 'प्रमेह” गोनोरिया या 'साइकोसिस' 
को कहते हैं, 'उपदश' सिफिलिस को कहते है, इसलिये हमने इन तीनो को 
कडु, प्रमेह, उपदश “'घातुगत-दोप---यह नाम दिया है । 

'नवीन-रोगो” (,५०ए०८ 0528525) के विपय मे हतीमेन का कहना था 
कि यद्यपि नकक्‍्स योसिका, इग्नेशिया, एकोनाइट, बेलाडोना, क्रायोनिया, आनिका, 
चायनों आदि अल्पकाल्‍लिक औपधिया से नवीन-रोगो के कुछ लक्षणों को वे 
शान्त कर देते थे, या इन रोगो के सव लक्षणों को इन औपधियों से वे शान्त 
कर देते थे, तब भी उन्हें आइचर्य होता था कि इन औपधियो से ठीक हुए 
अनेक नवीन-रोग बार-बार प्रकट होने ूगते थे । इसका उ होने यही अभिप्राय 
निकाला कि लक्षणों के मिलने पर भी औषधि रोग वी जड तक नही पहुंच 
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पाती थी जिस से वह उसको जड से उखाड फेंकती, और इन नवीन-रोगो की 
जड में भी कोई 'पुराना-धातुगत-दोप' ((श्राणवा० ग्रा॥आ) काम कर रहा 
था जो रोग के सदा के लिये ठीक होने मे वाधक बनकर पडा था । 

'पुराने-रोगो! (0)60 0888585) के विपय में तो यह स्पप्ट ही था 
कि ऐलोप॑थी से तो ये रोग जड से उखडते ही नही, केवल तेज दवाओं के ज़ोर 
से कुछ देर के लिये दब जाते हैं, दवने का समय निकलने के वाद फिर हरे हो 
जाते हैं, और जब दूसरी वार हरे होते हैं तो पहली वार से भी ज़्यादा ज़ोर 
पकडते हैं ॥ इसका भी यही अभिप्राय था कि इन पुराने रोगो की जड में भी 
कोई 'पुराना-घातुगत-दोष” ((॥707078आ॥) काम कर रहा था जो रोग 
को जड से उखडने नही देता था । 

तो फिर, इस समस्या का क्या समाधान था ? हनीमन इस परिणाम पर 
पहुचे कि जो नवीन-रोग (तरुण-रोग) जड से नही उखडते उनके बने रहने या 
वार-बार उम्र आने का कारण उनके आधार मे कोई 'घातुगत-दोप' (१(४8 भा।) 
है, जो रोग को जड से नही हिलने देता । इसी प्रकार पुराने-रोग (जीर्ण-रोग) 
भी जड से नहीं जाते क्योकि उनको बनाये रखनेवाला कारण भी कोई 
'घातुगत-दोष” (]/(78»7) ही है | इसी 'वातुगत-दोप' का अनुसधान करते- 
करते वे इस परिणाम पर पहुचे कि नवीन-रोगो के जड से नष्ट न होने, वार-वार 
होने तथा पुराने रोगो के बने रहने का कारण ये तीन 'घातुगत-दोष' ()(85॥5) 
हैं जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया और जिनको उन्होने 'सोरा', 'साइकोसिस' 
तथा 'सिफिलिस'--ये नाम दिये। 

'नवीन-रोग” (4८ए/७ 6॥5685०) जब उपयुक्त औषधि देने पर मी जड- 
मूल से नष्ट न हो, तब उसका कारण सोरा-दोष या साइकोसिस-दोष या 
सिफिलिस-दोष---इन मे से कोई-सा भी दोष हो सकता है । इसी प्रकार 'पुराना- 
रोग! ((#7ठ्ा८ 0॥56256) इसोलिये ऐलोपैथी से नही जाता क्योकि उसके 
उत्पन्त होने का कारण भी सोरा, साइकोसिस या सिफिलिस मे से कोई-सा 
'घातुगत-दोष' ()(»॥) रोग को दूर करने मे वाघक हो रहा होता है। नवीन 
तथा पुराने वने रहनेवाले रोगों को समूल नष्ट करने के लिये ऐसी औपधियो 
का प्रयोग करना होगा, जो एन्टी-सोरिक हो, एन्टी-साइकोटिक हो, एन्टी- 
सिफिलिटिक हो । हनीमेन ने 'सोरा'-दोष नष्ट करने के लिये सल्फर, साइको- 
सिस*-दोष दूर करने के लिये थूजा और 'सिफिलिस'-दोष टूर करने के लिये 
मकयू रियस को उनके लक्षणों के आघार पर चना। हम यहा सलल्‍्फर पर लिख 
रहे हैं इसलिये साइकोसिस तथा सिफिलिस पर न कह कर---'सोरा'-दोष क्या 

६ फिल्सि-दोष का भर्क मे वर्णन किया गया है । 


सल्फर--गन्धक, (5एाएीएा) ६४७ 


सोरा-दोष क्या है ?--हनीमैन ने लिखा है कि सल्फर सोरा-दोष-नाशक 
औषधियो का राजा है। प्रश्न यह है कि सोरा दोष क्‍या है ? 
डा० कैस्ट अपनी 'लेक्चर्स ऑन होम्पोपैथिक फिलोसोफी' मे लिखते हैं कि 
मोटे तौर से 'सोरा' का अर्थ खुजली समझा जाता है, परन्तु हनीमैन ने 'सोरा -शब्द 
का बहुत गहरे अर्थ में प्रयोग किया है। त्वचा पर खुजली अर्थात्‌ “कड्‌' या 
किसी प्रकार का त्वचा का अन्य रोग तो 'सोरा' का वाह्मय रूप है, यह वाहर 
की खुजली भीतर की मानसिक-खुजली का प्रकट रूप है। 
मानसिक-खुजली--या डा० कैट के छब्दो मे आध्यात्मिक-रोग' 
(9970४ $0६०९५५) ---ही शारीरिक-रोग का कारण है। मानसिक-खुजली' 
या 'आध्यात्मिक-रोग' का क्‍या आर्थ है * जब तक मनुष्य का मत निर्मल था, वह 
दूमरो से प्रेम-पूर्वक व्यवहार करता था, किसी से ईर्प्या नही करता था, लडाई- 
झगड़ो से दूर था, शान्त-जीवन व्यतीत करता था, तब तक उसके मन तथा 
भात्मा मे रोग का बीज नही पडा था, और रोग के बीज के मन में न पडने 
से उसका दैनिक-जीवन नियमित रहता था, वह हर बात मे अपने को सयम 
मे रखता था । जब से मनुष्य के मन मे ईर्ष्या-देष-अशान्ति-लडाई-फगडे का-- 
काम, क्रोच, लोभ, मोह आदि का--बीज पडा, तब से उसका देनिक-जीवन अनिय- 
मित हो गया, वह किसी बात में अपने को सयम मे नहीं रख सका, और तमी से 
उसके मानसिक तथा शारीरिक रोंगो का सूत्रपात हुआ। डा० कैन्ठ का कहना 
है कि यह 'मानसिक-खुजली', यह “आध्यात्मिक-रोग---यह ईर्ष्या, द्वेष, 
अश्ान्ति, लडाई-फगडें--यही 'सोरा' का वास्तविक रूप है, 'मानसिक-खुजली' 
सोरा का अप्रकट रूप है, 'शारीरिक-खुजली' सोरा का प्रकट रूप है । 
मन मे विकार न हो, तो शरीर में विकार नहीं आता। उदाहरणाथें, 
गोनोरिया तथा सिफिलछिस का 'घातुगत-दोष” ()/8»7) कंसे उत्पन्न होता 
है ? पहले मन में किसी वेश्या के घर जाने का मन मे विचार उत्पन्न होता है, 
परन्तु यह विचार मन मे इतनी खुजलाहट पैदा कर देता है कि व्यक्ति वेश्या के 
यह जा पहुचता है और उसके ससर्ग से गोनोरिया या सिफिलछिस का शिकार 
हो जाता है। इस मे सन्देह नही कि गोनोरिया से रोगी के शरीर में साइको- 
सिस का धातुगत-दोष' (शा) पेदा हो जाता है, सिफिलिस से रोगी के 
शरीर में सिफिलिस का 'घातुगत-दोष' ()शाध७॥) पैदा हो जाता है, इत 
दोषो के उत्पन्च होने से पुराने--जीर्ण--रोग (राणा 0569525) ठीक 
होने मे नही आते, उन्हें ठीक करना हो तो साइकोटिक रोगो के लिये थूजा 
आदि एन्टी-साइकोटिक औषधि और सिफिलिटिक रोगो के लिये मम्यू रियस 
भ्ादि एन्टी-सिफिलिटिक औषधि देनी होगी, परन्तु डॉ० कैन्द का कहना 
है कि साइकोसिस तथा मिफिलिस का भी तो आधारमूत कार्य सोरा- 
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दोष ही है । मन में विकार न हो तो गयों कोई वेड्या मे पर जायगा, गयों 
उसके ससगं से गोनोरिया या विफिलिस वा शितार शोगा ? ध्मडिये टो० शैट 
के कयनानुमार सब रोगों का आपारमूत का रण मतोमिकार ही है, शानसिक- 
खुजली ही हे, आध्यात्मिक-रोग ही है, दूसरे शब्दों मे मोस' हो है । 

हेनीमेन का कहना हे फ़ि मनुष्य के पुरामे-जोर्भ--रोगो ((वा0ता० 
0508525) का कारण मोरा दोष ही है । सोस-दोध मे कारण ही बनंमान- 
युग के मानव की आठ में से सात बीमारिया जझ पाडे हए हैं । 

यह सोरा-दोप न-जामे कब से चलछा आ रहा 3 । यह मनुष्य के अन्य- 
रात्मा के भीतर छिपा महस्र सिरे बाडा राक्षम है जा गुग-युगास्तर से, सन्‍्तति 
से सन्‍्तति में, वच्यानुगत रूप भे जीवित है । इसगा भौतित-रूप छाना को 
खुजली, त्वचा के रोग है, इसका अमौतिक रूप मन का विफार है। हनी मत ना 
कयन है कि त्वचा के रोगों को ऐडोपयी की तेज दयाओ से जब दवा दिया 
जाता है, तव त्वचा का रोग दब कर नप्ट नहीं हो जाता, यह भीतर अनेया 
उपद्रवों को उपन्‍न कर देता है। अनगिनत रोग->गायु-दर्पहता, हिस्दीरिया, 
मानसिक-अवसाद, पागलूयन, दु सी-म्यमाव, मृगी, ऐटन, केसर, गठिया, बबासी र, 
जलोदर, माहवारी के रोग, दमा आदि अनेक रोग जिन्हें हम झसाध्य या 
पुराने--जीणं-रोग--कहते हैं, त्वचा की खुजली या त्वचा के रोगों को दवा देने 
से होते हैं। एन्टी-सोरिक दवा से भीतर के सोग बाहर आने लगते हैं, त्वचा पर 
प्रकट होने छगते हैं । हनीमेन का कहना है कि स्वस्थ होने का यही मही 
मार्ग है। 

हनी मैन ने सोरा-जनित सोगो के लक्षणों का भिन्‍न-मभिन्‍न सोरा-पीडित 
रोगियो के अध्ययन से सग्रह किया, इसके साथ ही स्वस्थ-व्यक्तियों पर सल्फर 
की (रीक्षा-सिद्धि ([॥०शग॥8) की, और वे उम परिणाम पर पहुचे कि सोरा- 
प्रस्त रोगियों के लक्षण और सल्फर की परीक्षा के लक्षणों मे अपूर्व समानता 
है । इसी कारण उन्होने सलफर को सोरा-दोष-नाथक औपधिप्रों के राजा का 
नाम दिया । 

(२) सल्फर के शारीरिक-लक्षण--दुवला-पतला, झुक फर चलने बाला, 
बदहज्ञमो का शिकार, दुबलेपन मे फॉँस से तुझना--इसका रोगी दुबला-पतला 
होता है, सीधा नही चल सकता, कुबडो को तरह झुक कर चलता है, शरीर के 
कोने निकले दिखाई देते हैं, हड्डियाँ उमरी हुईं, बूढो की तरह गर्दन नीचे 
किये चलता है। शर्रीर पुष्ट नही होता, हाथ-पाव दुबले होते है। रोगी का 
हाज़मा भी ठोक नहीं होता, पोवण-क्रिया के विकार के कारण रोगी निब्नेल 
होता है। जब कोई व्यक्ति घर मे बाहर नही निकलता, घर मे बैठा रहता है, 

* अपने कमरे मे वद पडा (स्तको का कीडा बन जाता है, खुली हवा मे चलछता-फिरता 
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नही, व्यायाम नहीं करता, तव उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि जो-कुछ भी 
खाना खाता है उस से शरीर का ठीक तरह से पोषण नही हो पाता । वह पतला 
हो जाता है, चलता भी झुका हुआ, बैठता भी झुका हुआ, टिक कर एक 
स्थान पर खडा नही रह सकता, परन्तु पतले होने का यह मतलरूब नही है कि 
मोटे व्यक्तियों के लिये यह औषधि नही है । सल्फर के रोगी के लिये एक जगह 
टिक कर खडा न हो सकना बडा मुख्य लक्षण है । 

बुबलेपन मे फॉस से तुलना (फॉस में सल्फर की बदबू नहीं है)--यह औषधि 
तथा फॉसफोरस दुवलेपन मे एक-दूसरे से मिलते हैं । दोनो पतले-दुबले, कन्धे झुका 
कर चलने वाले हैं। दोनो के लिये एक जगह टिक कर खडे रहना कठिन है । 
दोनो का चेहरा वडा कोमल दीखता है, दोनो रक्‍्तहीन होते है | डॉ० नेश 
कहते हैं कि सल्फर और फॉस--इन दोनो में इतनी समानता है कि अगर फॉस- 
फोरस मे भी सोरा-दोप इतना प्रवल होता जितना प्रवल यह सेल्फर में है, तो 
ये दोनो एक-दूसरे के इतने नज़दीक होते कि इन्हें अलग-अलग समझना हें 
कठिन हो जाता । फिर भी सल्फर की तेज़ बदबू, मैापन, त्वचा के रोग इसे 
फॉसफोरस से पृथक्‌ कर देते हैं । 

(३) सल्फर के दारीरिक-लक्षण--मेल्ता-कुचेला, बिखरे बाल, न नहाने 
वाला--इस रोगी का एक और भी शारीरिक रूप है जिसे देखकर झट-से सल्फर 
का रोगी पहचाना जा सकता है। वह देखने मे मैला-कुचेला होता है, वाल 
विखरे हुए, न-जाने कव से कघी नही की | चेहरा इसका लाल होता है, जरान्सी 
बात पर चेहरे पर छाली आ जाती है, हर मौसम का श्रभाव चेहरे पर नज़र 
जाता है। चेहरा हर समय मैला दीखता है, कितना भी वह नहाये-बोये 
मेलापत्त उस से नही छूठता । अगर रोगी बच्चा है, तो माँ चाहे उसे कितनी वार 
नहलछाये, ऐसा लगता है कि वह कमी नहाया ही नही । बच्चे इतने गन्दे होते 
है कि नाक का मल ओठो पर आते ही मना करने पर भी उसे चाट जाते हैं । 

(४) सल्फर के शारीरिक-लक्षण---रोगी से दुर्गग्ध आती है, स्ताव करना 
पसन्द नहीं करता (दुर्गन्ध मे सोरिनम से तुलना )-+इस रोगी के शरीर से 
इतनी दुर्गन्‍्ध आती है फ़ि दूर से उसे इस दुर्गन्ध से पहचाना जा सकता है । 
यह दुर्गन्‍्च इसलिये ही नहीं आती क्योंकि वह अपने को थोता नही है, वह अपने 
को कितना ही क्यो न घरोये, यह दुर्गन्‍्ध उसका पीछा नही छोडती । जसे गन्दे 
लोगो के लिये स्वाभाविक है, वह स्तान करना पसन्द भी नही करता । केवल 
स्नान न करने के ही लक्षण पर सल्‍्फर दे देना उचित चिकित्सा नही है। कई 
बच्चे सदियों मे स्नान करना पसन्द नहीं करते, स्‍्नानन करने पर सल्कर 
तव देना चाहिये अगर या तो व्यक्ति का स्वमाव ही गन्‍्दा रहने का हो, था 
स्नान करते से उसके रोग मे वृद्धि हो जाती हो । 
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टुर्गग्ध मे सोरिनम से छुलना (घोरिनम अत्पस्त शोत-प्र पान है)--हर्श 
तक दुर्गन्ध और त्यचा के रोगो का सम्यन्ध है, सत्फर और सोरिनमत एकही 
कोटि में आते है, फिर भी सोरिनम में तावा के रोग सत्फर में ज्यादा पाये 
जाते हैं। दुर्गन्ध दोनो मे पाई जातो हैं, पररु सोरिनम बर्यय घीत-प्रधान-- 
(॥॥9--है, गर्मी मे मी वह गर्म ऊपटा ओड़े राता ऐै>-ठड उसे इसना सताती 
है, सल्‍्फर का रोगी प्राय अपने मकान के दग्वाजे-शिट दिया सुझो रखना चाहता 
है, उस मृग्यतीर पर 'शीत-प्र धान--(॥॥॥॥ -नहीं करा छा सरता, या मध्य 
तापमान का है । 

(५) सल्फर फे शारीरिक-न्लक्षण--स्यप दुर्गन्‍्ध छोडता है, परन्तु अपनी 
बुर्गग्ध को भी बर्दाइत नहीं फरता--सल्फर का मरीज दर्गन्य में परेशान हो 
जाता है, परन्तु यह अवम्ने तयी बात है कि सतकर का मरीज-चबर्ना नाक, आफ 
या अन्य अगो से दुर्गन्धयुवत खाव को चाट जाता है । रोगी जपनो गरय से भा 
घिनौनापन अनुभव करता है, अपने सास की गन्ध से भी उसे उबकाई जाती #, 
अपने मल से उसे एसी दुर्गन्ध आती है कि पायाना होने के बार भो उसे पासाने 
को व्‌ हर जगह पकड़े रपती है, दिन मर उसे अपने पाणने नी ही थू आती 
रहतो है, वह अपनी बगल को, अपने जननागों को किलना ही घोये--उन मे व्‌ 
आती ही रहती है। 

(६) सल्फर के मानसिक लक्षण-्वार्थों मनोवृत्ति--इस रोगी फी मनोवृत्ति 
अत्यन्त स्वार्थमयी होती है। उसे अपने सियराय अन्य किसी के मनोमावों का 
ख्याल नही होता । वह जो-कुछ भी सोचता या करता है, अपने ही फायदे के 
लिये करता है। किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना उसके स्वभाव का अग नहीं 
है। स्वार्थ-वृत्ति उसका चरित्रगत-लक्षण है। 

(3) सल्फर के मानसिक लक्षण--घीथयडो मे लिपटा दार्श निब--हे रिय ने 
सल्फर के रोगी को चीयडो में लिपटा दार्शनिक (728९0 एी0050.07) का 
नाम दिया है। दा निक, वैज्ञानिक दिन-रात एक कर के किसी प्रइन के समाधान 
मे जुटा रहता है। उसे कपडो की, चिन्ता नही, कपडे फटे पडे हैं, सिर के बाल 
बढ गये हैं, कई दिन से हजामत नही की, प॒स्तको का ढेर टेवल पर अस्त-व्यस्त 
वेतरतीब पडा है, हर वस्तु वेढगी है, 'परवाह नही' की मनोवत्ति में वह रहता 
है । उसने कपडे कई दिनो से न बदले हो, परन्तु इसकी उसे चिन्ता नहीं होती । 
वह अपने को बडा दाशंनिक, वैज्ञानिक समझता है, और उसे यह सोच कर 
निराञा होती है कि दुनियां उसकी क॒द्र नही करती । प्राय देखा गया है कि 
ऐसे वेढंगे दाशंनिक को जब सल्फर दिया जाता है, तब कुछ देर बाद उसके 
रहने का तरीका बदल जाता है, वह हजामत करने लगता है, कपडे साफ पहनने 
लगता है। कई ऐसे पागल होते हैं जो चौथडे पहन कर अपने को आलीशान 
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समझते हैं, अत्यन्त खूबसूरत । वे इसी हालत मे बडे प्रसन्‍त दीखते हैं, कोई 
चिन्ता नही, फिक्र नही, फाका नही, अत्यन्त हर्ष मे मग्न, बदसूरती मे भी उन्हें 
सुन्दरता-ही-सुन्दरता दिखलाई पडती है। 

(८) सहझृफर तथा आसंेंनिक के परस्पर-विरोधी मानसिक-लक्षण-- 
सल्फर गंदा, आस साफ--इसके विपरीत आर्सनिक का रॉगी बडा शौकीन, नाजुक- 
मिजाज होता है, और दोनो औपषधिया इस दिशा मे एक-दूसरे से उल्टी हैं। आर्स 
का रोगी अपने कपडे साफ-सुथरे चाहता है, दव।र पर तस्वीर टेढी लटकी हो 
तो झट उसे सीधा कर देना चाहता है, चाहता है कि उसके कमरे में हर चीज़ 
ढग की हो, कोई चीज़ बेढगी न हो । डा० हेरिंग ने आर्स के रोगी को “((50[0- 
॥880606-0७8 94०7 --सोने की मूठ वाली बेंत हाथ मे रखने वाला 
रोगी--यह नाम दिया है! 

(९) सल्फर के मानसिक-लक्षण--कुछ काम न कर निठल्ला बंठा रहता 
है-- (काम न करने 'मे फॉस और सीपिया से तुलना)--रोगी कुछ काम नही 
करता, निठल्ला बैठा रहता है। उसकी स्त्री सव काम-काज करती है, कपडे 
घोती है और उसकी देख-रेख करती है । वह समझता है कि उसकी स्त्री 
इमी काम के लायक है। इस रोगी मे सस्क्ृति का कुछ अश भी दिखलाई नही 
देता, विल्‍्कुल जगली का-सा हो जाता है, आर्सेनिक के झराफत-पसन्द रोगी 
से विल्कुल उल्टा, अकखड | - 

काम न करने मे फॉस और सीपिया से तुलना (फॉस तथा सीपिया में 
अपनो से उदासीनता होती है)--इस औषधि के रोगी मे प्रत्येक वस्तु के प्रति 
उपेक्षा-वृत्ति ([70#/०॥०७) आ जाती है। वह कोई काम नही करता, हर 
वस्तु के प्रति उदासीन हो जाता है। उदासीनता और उपेक्षा की मनोवृत्ति 
फॉस और सीपिया मे भी पायी जाती है, परन्तु ये दोनो अपने सर्गे-सबधियो, 
मित्रो, प्रेमियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, उनके प्रति उनमे उपेक्षा-वृत्ति 
आ जाती है, किन्तु सल्फर का रोगी तो किसी भी सासारिक काम-घघे को 
घृणा की दृष्टि से देखने छगता है । अगर उसे किसी बात मे दिलचस्पी होती 
है, तो केवल अपनी 'मुक्ति' में, या इसी प्रकार के दार्शनिक-विचारों मे । वह 
चैंठा दार्शनिक-विचारों की बाल की खाल उधेडा करता है, दुनियाँ के काम- 
काज से उसे कोई सरोकार नही । 

(१०) सल्फर के मानसिक-लक्षण--अयने को बहुत बडा समझता है--वह 
अपने को बहुत वडा कल्पित करता है, अपने को राजा कहता है, शिक्षा को 
तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, पढे-लिखो, साहित्यिकों को घृणित समभता 
है, उनकी योग्यता को भी हेय ग्रिनता है, उसे आइचर्य होता है कि छोगो को 
समझ क्यो नही आता कि वह शिक्षा आदि से बहुत ऊचे स्तर का व्यक्ति है। 
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(११) सल्फर के मानसिक लक्षण--घामिक तथा दाशेनिक मेल- 
फोकिया, या पागलपन, या निरतर-विचार से सत्य का आविष्कार---वह घामिक- 
विषयो की बातें किया करता है, परन्तु घर्म के संबंध में बेवकुफी की वादों 
गर ही उसका ध्यान गडा रहता है। अपने कमरे में बन्द होकर लगातार प्रार्थता 
किर्या करता है, कराहा करता है, परमात्मा ने मुझे क्यो छोड दिया, भगवान्‌ | 
मेरा उद्धार कंसे होगा--इस प्रकार के निराशाजनक उदगार उचारा करता है। 
एक व्यक्ति इसी प्रकार के घामिक तथा दार्शनिक विचार में फसा हुआ हर 
बात का कारण पूछा करता था | हमको किसने पैदा किया, जिसने पंदा किया 
उसे किसने पंदा किया ? अन्त मे, जब परमात्मा तक 'हुचा तब वह पूछता 
गया कि परमात्मा को किसने पैदा किया ? जब कोई विचार उसको पकड 
लेता है तब वह छुटाये नही छुटता। यह हालत पागरूपन में भी हो सकती 
है, मन द्वारा नवीन तथ्यों के आविष्कार में भी हो सकती है। कई विचारक 
ऐसे होते है, जो एक विचार के पीछे पड जाते हैं, निरतर सोचते रहते हैं, सोचते- 
सोचते वे किसी अद्भुत-सत्य का आविष्कार भी कर डालते हैं। ऐसा मन 
सल्फर का होता है--यह पागरूपन की तरफ भी मुड सकता है, किसी उच्च- 
सत्य का आविष्कार करनेवाले दार्शनिक-महापुरुष के रूप में भी प्रकट हो 
सकता है । 





प्रसिद्ध पुस्तक 'लीडर्स इन होम्योपेथिक थेराप्यूटिक्स” के विश्व-विख्यात लेखक 
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[ द्वितीय-भाग--व्यापक लक्षण] 
(१) जलत, हाथ-पेर की जलन, तरेरें (८) पीना अधिक, खाना कम 
आना, भग की जलत, जलन (९) दोपहर ११ बजे पेट खाली 


की अन्य ओऔषधिया मालूम पडना, इस लक्षण की 
(२) शरीर के स्राव (जुकाम, प्रदर, अन्य ओऔषैधियाँ 
पेशाब, मल आदि) जलते तथा (१०) कुत्ते की नींद सोना ((_'ॉना87 
खराशदार होते हैं (7:००7४- $९67), बार-बार नींद हटना 
॥8 ठा$ए० 82९5) या प्रात ३ बजे तक ही सो सकना 
(३) ज्रावो के खराशदार होने से स्लवाव (११) रोग के लक्षणों का अस्पष्ट 
लगने के कारण अग लाल रहते हैं हीना या उनमे सिर-पर न होना 
(४) रोग के लक्षणों का रात को (१२) सुनिर्वाचित-औषधि से रोग 
बढ़ना ठोक न होना, जीरणं-रोगो 
(५) मध्य-दिन, प्रति सप्ताह या प्रति के शुरु मे और नवीन रोगो के 
दो सप्ताह रोग का बढना अन्त में सल्‍्फर देना उचित है 
(६) प्रातकाल उठते ही दस्त की (१३) रोग का ठीक होकर वार-बार 
हाजत और फिर दिन भर ठीक पलट कर आना 
रहना, प्रात* दस्तो की हाजत (१४) सिफिलिस, गोनोरिया के दबने 
में अन्य औषधिया उचित है पर किसी अन्य रोग का हो 
(७) एक जगह देर तक खडे न रह जाना (जैसे, दमा आदि) 


सकना, स्तायु-प्रधान होता (१५४) चाना प्रकार के चर्म-रोग 

(१) जलन, हाथ-पेर की जलन, तरेरें आना, भग की जलन, जलन की 
अन्य मोषधिया--इसके व्यापक-लक्षणों मे जलन का मुख्य स्थात है । गन्धक के 
हियि प्रसिद्ध है कि नरक में गन्धक लगातार जला करती है--यह वात किसी 
गैयू हो नही कही । रोगी को सिर के भीतर-बाहर, आखो मे, हर जगह जलन 
5 अनुभव होता है, नाक से जलता हुआ पानी वहता है, चेहरे पर जलन 
होती है, जीम मे जलून के साथ दर्द होती है, मु ह मे छाले जरूते अनुभव होते 
हैं, गला ' पक जाता है परन्तु साथ ही गले मे जलन होती है, पहले गले के 
दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, पेट में जलन, गुदा-प्रदेश मे जलन के साथ 
भारीपन, जलते अगारों के समान बवासीर के मस्से, बाहों में जलन, मूत्र- 
अगालछी में जलन, स्त्री के सग मे जलन, पीठ की दोनों फलकास्थियों के वीच 
जून (फलकाम्थियों के बीच मे जलन फास और छाइको में भी पायी 
रा है), हाथो भे जलन, पैरो मे जलन--हाथ-पैर की जलन ऐसी कि रोगी 
हाथो तथा पैसे को ओढन से बाहर रखने का प्रयत्न करता है--गर्म तरेरें 
जैसे वृद्धावस्था मे रजोरोब के समय स्त्रियो को आया करती है, सारे शरीर 
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की त्वचा की जलन, फोडे-फुन्सियो के खूजलाने पर जलन--इस ओऔपधि में 
इतनी , सर्वव्यापी जलन पायी जाती है कि जलन को इसका मुख्य-लक्षण 
कहा जा सकता है | जब रोगी जलन की शिकायत करे तब सल्फर की तरफ़ 
घ्यान जाना अनिवार्य है । शरीर का प्रत्येक हिस्सा जलता है, शरीर मे कही 
रक्त-सचय हो जाता है इसीलिये जलता है, त्वचा जलती है, सारी त्वचा 
नही जलती तो कुछ हिस्सा यहा, कुछ वहा--भिन्‍्न-मभिन्‍न स्थानों में जलन 
होती है, शरीर की ग्रन्थिया जलती हैं, पेट, फेफडे, आतें, पेशाब, मूत्नाशय-- 
किसी-त-किसी जगह जलन पायी जाती है । 

हाथ-पर की जलन, खोपडी फी जलून--तैसे तो सलल्‍्फर मे किसी भी 
जगह जलन का लक्षण हो सकता है, परन्तु रोगी प्रायः इस लक्षण को बतलाते 
हुए कहा करते हैं कि पंटोमे या हथेलियो मे से आग निकलती है, सिर पर 
जलन अनुभव होती है, सोते हुए बिस्तर मे ओढन से पाव बाहर निकाल कर 
सोना पडता है, रोगी बिस्तर में पाँवो के लिये ठडा स्थान ढू ढा करता है, 
बिस्तर मे लेटते ही ऐसा लगता है कि शरीर मे गर्मो चढने लगती है। 

स्त्रियों मे तरेरें आना, भग की जलन--स्त्रियों को वुद्धावस्था मे माह- 
वारी के बन्द होने पर जैसी गर्मी की लह॒रें--तरेरें--आया करती हैं, चेहरे तथा 
सिर पर गर्मी की लूहूर दौड जाती है, वेसी तरेरें आना इस औषधि मे पाया 
जाता है। सल्फर मे गर्मी की यह लहर प्राय हृदय-प्र देश से उठती अनुमव होती 
है। रोगी कहता है कि छाती से गर्मी उठती है, ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय 
या छाती से गर्मी की एक ज्वाला उठकर चेहरे की तरफ जाती है। चेहरा गर्म 
हो जाता है, लाल हो जाता है और अन्त में इस गर्मी के चढने पर चेहरे पर 
पसीना आ जाता है। कभी-कभी रोगी कहता है कि शरीर के भीतर गर्म माप- 
सी ऊपर उठती अनुभव होती है जिसका अन्त पसीने मे होता है। इस 
शिकाम्नत मे प्राय देखा जाता है कि रोगिणी बेठी-बंठी हाथ मे पा लिये 
मुह पर ज़ोर-शोर से हवा करती है, दरवाज़े-खिडकिया खोल देना चाहती है। 
यह अवध्या सल्फर तथा हरूुंकेसिस दोनो में पायी जाती है। स्त्रियो मे भग 
की जलन मे भी सल्फर के लक्षण पाये जाते हैं। मगोष्ठ मे कष्टप्रद खुजली 
होती है, खुजली के साथ जलन होतो है, जननागो से वबदब आती है, यह बदबू 
इतनी सताती है कि जी मतलाने रूगता ह। हे 

.... (जलन की मुख्य-मुख्य औषधिया) 

आर्सेनिक--इस मे असहनीय जलन होती है, वेचेनी, एकदम निः्सत्तापन 
(जपरतंतद्या ए०शाशा0ा) , मव्य-रात्रि या मध्य-दिन मे जलन बढ जाती है, 
रोगी शीत-प्रकृति का होता है। डॉ० नैश का कथन है कि जलन के नवीन-रोगो 
(2९०7६) में मरार्सेनिक तथा पुराने ((्व0प्वा०) रोगो मे सलूफ्र सर्व-श्रेठ 
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ओऔषधिया हैं। आससेंनिक की जलन मे गर्म सेक से रोगी को आराम आता है। 

फॉसफोरस--शरीर मे सव जगह जरून होती है, कभी-फ्मी किन्‍ही 
भिन्‍्न-भिन्‍न स्थानों मे जलन होती है । रोगी रक्तहीन (,७॥8०70) होता है। 
नाजुक मिजाज (0४ 5७7४०) होता है, शरोर की तपेदिक की-सी प्रवृत्ति 
होती है । जलन के सम्बन्ध मे फॉस और सल्फर की तुलना की जाय, तो कहा जा 
सकता है कि जब गर्मी की तरेरें या ज्वाला या गर्मी का अनुभव हृदय के पास 
से या छातो से हो तब सल्फर के-से लक्षण समझने चाहिये, जब यह गर्मी 
पीठ मे या पेट मे विशेषरूप से अनुमव हो तब फॉँस के लक्षण समझने चाहियें। 
इसके अतिरिक्त फॉस की जलन विशेष रूप से हथेलियो मे, बाहो मे होती है, 
हथेलियो भे जलन के साथ पसीना आ जाता है, सल्फर की जलन विशेष रूप से 
पाव के तलवों मे होती है। 

एकोनाइट--शोय की शुरुआत मे जब जलन हो, तेज़ बुखार हो, वे बनी 
हो, बहुत प्यास हो, तव एकोनाइट के लक्षण होते हैं । 

एपिस--इसमे सृजन आ जाती है, डक काठता-सा दर्द और जलन होती 
है, इसकी जलन में रोगी को ठडक से आराम मिलता है, प्यास नही होती । 

एगेरिकस--वर्फ आदि ठड के ऊूगने से भी कमी-कभी त्वचा मे जलन 
होने लगती है । ऐसी जलन मे ठड से जलन और बढती है, गर्मी से आराम 
मिलता है । 

फेन्यरिस--मत्न-प्रणाली मे आग की-सी जलन होती है। पेशाब करने 
की निरन्तर इच्छा वनी रहती है, परन्तु साथ ही असह्य-जलन पेशाब के साथ 
होती है। 

एनप्र सीनम--इसका उपयोग गछे-सडे फोडो, पचनशील घाव (0॥870- 
7005 ग्राटषा5$) तथा विसहरी (7७000) आदि की जलन मे होता है। मुर्दा 
चीरते समय कमी-कभी असावबानी से शस्त्र हाथ मे लग जाने से घाव हो जाता 
है जिसकी ग्रैग्रीन मे परिणत हो जाने की समावना होती है। उसकी जलन में 
इसका प्रयोग होता है । 

(२) शरीर के स्राव (जुकाम, प्रदर, पेशाब, मल आदि) जलते तथा 
जराणदार होते हैं (%ऋष्णाशागाए्र ठ$णीध्ा2०5)--रोगी के सब 
इलेप्मिक- सस्थानों पर इसका प्रमाव हैं । जहा-जहा भी ्लैेग्मिक-भिल्दी' 
(पट प्र्मात्ाआ८) है, वहा-वहा से नाव हो सकता है । जुकाम का पानी 
ताक से बह कर होंठो को जहा-जहा छता है वहा-वहा खराश पैदा करता है, जलन 
पेदा करता है, उस स्थानों को क्राटता-सा जाता #, यह जऋ्राव होठों को जठाता 
जाता ह--इतना तेज्ञ हीना है--८सके बहने से जिस-जिस स्थाव को यह छूता 
है वे लाल हो जाते है। प्रदर का स्राव जननागों में जलन पैदा करता हैं । 
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पतला दस्त गुदा मे जलन करता है, सारा गुदा-प्रदेश छाल हो जाता है। स्त्रियों 
के रौग मे अगर पेशाव का एक व्‌ द भी रह जाय, तो जननागों मे जलून होने 
लगती है, इस व्‌ द को कपडे से पू छ देना काफी नही होता, इसे पानी से थो 
डालने पर ही यह जलन शान्त होती है--इतना तेज, तेजाब की तरह तेज़ इसका 
असर होता है। बच्चो के गुदा-प्रदेश के दोनो तरफ के हिस्से मल की तेज़ी से 
लाल पड जाते है, नीचे की सारी सीवन मरू की तेज़ी और उसकी खराशदश से 
लाल हो जाती है। सक्षेप में कहा जाय, तो कह सकते हैं कि इस ओऔपधि में 
रोगी का हर किसी अग का स्राव जहा-जहा से छता हुआ गुज़रता है वहा-वह 
जलन, खराश, लाली पंदा कर देता है । 

(३)स्रावो के खराशदार होने से स्लाव लगने फे कारण अग लाल रहते हैं-- 
जैसा ऊपर कहा गया है, इस औपधि का स्राव इतना तेज़ होता है कि जहा-जहा छूता 
है बहा-वहा अग को छील देता है। यही कारण है कि जहा छीलता है वहा रुघिर 
का सचार हो जाता है, वह स्थान लाल हो जाता है। अग का लाल होना इस 
औषधि का चरित्रगल-लक्षण है। भिन्न-भिन्न निकास के स्थान ( 0॥7085 ) छाल 
रहते हैं। होठ सिंदूर के-से लाल, जननाग का अग्रमाग लाल, मग लाल, गुदा 
लाल, आख के कोने छाछू, कान लाल--अगो की छालिमा को देख कर सल्फर 
को स्मरण करना चाहिये। 

(४) रोग के लक्षणों का रात को बढ़ना--इस औषधि में रोग के लक्षणों 
का रात को बढना विशेष रूप से पाया जाता है | रात को साँस रुकने का दौर 
पडता है । सोते-सोते रोगी एकदम पूरा जाग उठता है । दोपहर को ऊघाई 
आती है, शाम को सूर्य ढलने के बाद निदासा हो जाता है, परन्तु सारी रात 
नींद नही आती । सिर-दर्द शाम को खाने के वाद शुरु होता है और ज्यो-ज्यो 
रात बडती है सिर-दर्दे भी बढता जाता है, इस ददे के कारण वह सो नही 
सकता। सव प्रकार के दर्दे रात को हुआ करते या बढा करते हैं, रात को प्यास 
सताती है। रोगी विस्तर मे लेटता है कि खुजली शुरु हो जाती है । रात को 
लक्षणों का प्रकट होना या बढ जाना इसका व्यापक-लक्षण है। 

(५) भध्य-दिन, प्रति सप्ताह यः प्रति दो सप्ताह रोग का बढना--जसे रात 
को रोग का वढना सल्फर मे पाया जातः है, वेसे ही मध्य-दिन, दोपहर को रोग 
का वढना भी इसमे पाया जाता है। ठीक दोपहर को जाडा रूगकर बुखार चढ 
जाता है, ज्वर आ रहा हो तो दोपहर को बढ जाता है, मानसिक-लक्षण दोपहर 
को बढ जाते हैं, सिर-दर्दे दोपहर को अपने शिखर पर आ जाता है। कई 
शिकायतें हर सातवे, हर चौदहवें दिन नियमपूर्वक प्रकट होती हैं---यह मी सल्फर 
का लक्षणहै | सिर-दर्द हर सातवें दिन हो, हर चौदहरवें दिन हो--इसी प्रकार अन्य 
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कोई रोग नियमयूर्वक हर सानवें या हर चौदहवें दिन प्रकट हो तो यह इस 
सोषधि का लक्षण' है । 

(६) प्रात"काल उठते हो दस्त की हाजत और फिर दिन भर ठीक 
रहना, प्रात दस्त की हाजत में अन्य औषधिया--इस औषधि के डॉयरिये 
का अपना विशेष समय बघा होता है । यह मध्य-रात्रि के बाद और सरबेरे 
उठने के समय रोगी को परेशान करता है। प्राय दस्त की हाजत उस 
समय होती है जब व्यक्ति सोकर उठने की सोच रहा होता है। दस्त की 
हाजत इतनी तेज होती हैं कि वह विस्तर से उठकर बाथ-रूम को भमागता है। 
प्राय दस्त पतला, पनीछा होता है, ज़्यादा भी नहीं होता, कमी-कमी बहुत 
थोडा ही होता है, वेग से मी नहीं निकलता, कमी-कमी इसका रग पीछा 
होता है। प्राय इस दस्त के आने के बाद उसे अगले दिन सवेरे तक कोई 
कष्ट नही होता । ऐसे अनेक व्यक्ति पाये जाते हैं जिन्हें सालो इस प्रकार 
सबेरे दस्त आने की हाजत होती है, वे इसे रोक नही सकते। कमी-कमी 
इस प्रकार के दस्तो के साथ रोगी के पेट मे दर्द, ऐंठन, वेचेंसी, जलन 
आदि शिकायतें होती हैं । पाखाना जिस-जिस स्थान को छूता है वहा-वहा 
खराश होती है, जलन होती है, वह स्थान छाल हो जाता है। 

(प्रात काल उठते ही दस्त आने की मुख्य-मुख्य औषधिया) 
सल्फर--दस्त को हाजत से व्यक्ति प्रात नीद खुलते ही वाथ-रूम 
को भागता है। 

ब्रायोनिया--जब व्यक्ति उठ जाता है, विस्तर छोड चुका होता है, 
तब दस्त की हाजत होती है। 

नेट्रम सल्फ--जव व्यक्ति उठकर कुछ देर तक टहल लेता है, तब दस्त की 
डाजत होती है। 

फॉसफोरस--पतले-दुबले व्यक्तियों को दस्त ऐसे छूटता है जैसे नल 
से पानी झरे। 

पोडोफाइल्म--दोपहर तक दस्त बाते रहते हैं, फिर स्वाभाविक 
पाखाना आता है, रोगी समझता है कि अब ठीक हो गया, परन्तु अगले दिन 
फिर सवेरे से दोपहर तक दस्त खाते रहते हैं । 

रुमेजस--इसमे भी दस्त रोगी को सवेरे उठते ही विस्तर से दौडाते हैं, 
सल्फर को तरह ही इसे सबेरे दस्त आता है, परन्तु इसका विशेष-लक्षण+-- 
लू इक, खराशदार खासी--इन दस्तो के साथ रहता है। 


(७) एक जगह देर तक खडे न रह सकना ($!शा097र्ठ 5 [6 
राणा ए०शाप0) , स्नायु-प्रधान होना--रोगी एक जगह देर तक खडा नही 
डर 
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रह सकता, जव भी वह खडा होता है उसे बे-आरामी अनुभव होती है । बने 
के लिये कुर्सी दिख जाय, तो झट बैठ जाता है। संल्फुर के रोगी को अगर 
कुछ देर खडा रहना पडे, तो उसकी तबियत घबडा जाती है | खडे रहने पर 
उसका मन डावाडोल हो जाता है, दिल घबराने रूगता है, चक्कर आने लगता 
है, पेट मे, आतो मे, पर को नाडियों में भारीपन अनुमव होने लगता है, 
स्त्रियो मे पेड, मे बोक लगने लगता है । या तो व्यक्ति जगह ढ ढ कर बैठ जाता 
है या टहलने लगता है, खडा किसी हालत में नहीं रह सकता । चलने में उसे 
दिक्कत नहीं होती, परन्तु देर तक खडा रहने में उसे परेशानी हो जाती है । 

स्नायु-प्रधान होना---इस औपधि का रोगी रेर तक एक जगह पर खडा 
नही रह सकता । इसका मुख्य-कारण यह है कि वह म्तायु-प्रधान' (२८7४०7५) 
होता है, उत्तेजित (कग 0 ७लॉथ्याथा) होता है। चिकित्सक नहीं 
समझता कि रोगी स्नायु-प्रधान है, परन्तु वास्तव मे सल्‍्फ्र का रोगी स्नायु- 
प्रधान होता है, उत्तेजित होता है, ज़रा-से शोर-शराबे से चौंक उठता है, 
सोते हुए कोई आवाज़ हो जाय, तो चौक कर ऐसे उठता है मानो तोप की 
आवाज़ सुनी हो । 

(८) पोना अधिक, खाना कम--इस औपधि के सक्षिप्त सूत्रों का 
निर्माण करते हुये किसी लेखक ने लिखा है--'पीता अधिक खाता कम” है। 
रोगी कहता है कि उसे मूख लगी है, परन्तु जब खाने को बैठता है तब खाया 
नही जाता | वहुत साधारण-सा खाना खा सकता है, अत्यन्त हल्के पदार्थ । 
इस प्रकार के एक ही सूत्र के क्षण पर बहुत मरोसा नही करना चाहिये । 

(९) दोपहर ११ बजे पेट खालो मालूम पडना, इस लक्षण की अन्य 
ओषधियाँ---अगर दिन के २४ घटो मे कोई समय ऐसा है जब सल्फर का 
व्यक्ति पेट में खाढीपन का, भूख का-सा अनुभव करता है, तो वह दोपहर 
के ११ बजे का समय है । जिन लोगो को १२ बजे खाने की आदत है, वे 
एक घटा पहले--११ वजे--पेट में खाली-खालीपन का-सा अनुमव करने 
लगते हूँ मानो पेट अदर को घसा जाता है, बेचैन हो जाते है, ठहर नही सकते । 
अगर उनके खाने का समय १ बजे है, तो १२ बजे उन्हें एक प्रकार की बेचेनी 
होने लगती है । खाने के नियत समय से एक घटा पहले पेट की एक प्रकार 
की बेचेनी सल्फर का चरित्रगन-लक्षण है। पेट में इस प्रकार खालीपन 
(2/॥ 8076 |) अन्य औपचियों मे भी पाया जाता है जिनमें से कूछ 
मुख्य निम्न हैं 

(पेट में खालीपन के अनुभव मे मुख्य-मुख्य औषधियाँ ) 

कोक्यूछस--इस मे पेट मे खालीपन का अनुभव निद्वा-ताश या ट्रेन मे 
अथवा स्टीमर पर की यात्रा से होता है। 
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इग्नेशिया--इस मे स्तायु-प्रधान रोगियों को पेट मे खालीपन का अनुभव 
होता है, परन्तु साथ ही ये गहरी आहें मरते हैं, और खाने से भो खालीपन मे 
शान्ति नही होती । 

कलि कार्द--इस मे पेट के खालीपन की अनुभूति खा छेने के बाद जाती 
रहती है, परन्तु पेट फूल जाता है। 

लोबे लिया--खालीपन पेट के ऊपरी भाग, हृदय तक अनुभव होने लगता 
है, जी मतलाता है और बहुत पसीना आता है । 

पैट्रोलियम--इस मे पाखाना जाने के वाद खालीपन अनुमव होता है । 

फॉसफोरस--इस मे पेट के सालीपन का लक्षण मुस्प्रतौर पर रात को 
पाया जाता है, साथ ही जी मतलाता है, रोगी रात को उठ कर खाया कर्ता हैं, 
प्राय तपेदिक के लक्षणो मे यह अधिक >पयोगी है । 

स्टैनम--इस में वक्षोस्थि (807एा॥) के पीछे खालीपन का अनुमव 
होता है, रोगी को वोलने मे भी बहुत कमजोरी अनुभव होती है । इसका मृख्य- 
लक्षण छाती की कमजोरी है। 

सल्फर--दोपहर के ११ यजे पेट खाली अनुभव होता है, खाने के समय 
से घटा भर पहले । 

हाईडस्टिस--पेट के अल्सर में खाल्ीपन का अनुभव होता है। 

सीपिया--इस के खालीपन का सम्बन्ध जरायु रोग से होता है, रोगिणी 
को गर्माशय और मग के बाहर निकल पडने का-्सा (ड6छ7राह8 00श॥ 
$05407) अनुनव होता है । 

(१०) कुत्ते को नींद सोना, वार-बार नींद दूटना या प्रात रे बजे तक हो 
सो सकना (८४-॥०7 ॥०००)-ईसे आपस का व्यक्ति दुत्ते की नींद सोता है, 
सोता है, झट जाग जाता है, फिर सो जाता है। नींद स्वप्नों से भरी रहती है। 
स्वप्न बड़े स्पष्ट होते टैं--सजीव । रात्रि के प्रथम प्रहर में उसे निद्रा आ घेरती 
है, प्राय सवेरे ३ बजे तक सोता है, परन्तु हे बजे के वाद नीद ट्ट जाती है या 
वे-आरामी की नींद आतों है, या विल्युठ नहीं आती । वह देर तक सोना चाहता 
है, दिन निकलने तक सोना चाहता है, सूरज को रोदहनी न निकले, वह सोता 
सहे--यह चाहता है, और अगर ई बजे के वाद उप नींद आ जाय, तो गहरी नींद 
थाती है, उठाये नहीं उठता, सवेरे देर तक सोते रटना चाहता है । यह समय 


है 


नर 


ऐसा होता है जब अगर नीद आ जाय तो इस नींद में उसे आनन्द आता हैँ, यह 
स्थप्न-रह्ित निद्रा होती है । नक्स का रोगी भी ई बज तक ही सोता है । 
(११) रोग के लन्षणों का अस्पष्ट होना या सिर-पर का न होना--८ 
हनीमेन के समय से जब किसी रोग में छक्षण अस्पप्ट हो, बहुत कम हो, उत्तका 
कुछ सिर-पर न हा, तव सतफर दिया जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि 
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रोग के आधार मे प्रसुप्त 'सोरा-दोण विद्यमान है। अनुभव से देखा गया है कि 
जब किसी रोग मे लक्षण स्पष्ट नही होते, तथ सल्फर के स्पष्ट लक्षणों के न 
होने पर भी इस औषधि को देने से यह रोग के ठीक होने मे बाघा डाल रहे 
सोरा-दोष' को नष्ट कर रोगी को नीरोग कर देता है, या लक्षणों के आधार 
पर जो सुनिर्वाचित औपधि दी जा रही थी और काम नही कर रही थी उसके 
लिये रास्ता साफ कर देता है, और सल्फ्र देने के वाद वह औपधि ठीक-से 
काम करने लगती है। अगर सल्फर के लक्षणों के स्पप्ट न होने पर भी यह 
ओषधि रोग को पकड लेती है, तो इस का यही अभिप्राय हो सकता है कि रोग के 
आधार मे जो लक्षण छिपे तौर पर ब॑ठे थे वे सल्फ्र के ही लक्षण थे । 

(१२) सुनिर्वाचित-ओऔर्षाघ से रोग ठीक न होना, जीर्ण (पुराने) रोगों 
के शूरु मे और तरुण (नवीन) रोगों के अन्त से सल्फर देना चाहिये-प्राय 
देखा जाता है कि चिकित्सक ने रोगी के लक्षणों और औषधि के लक्षणों को मिला 
कर ठीक औषधि को चुना है, परन्तु फिर भी रोग ठीक होने मे नही आता । 
रोगी के लक्षण अस्पष्ट नही होते, लक्षण स्पष्ट रूप से एक निश्चित औषधि की 
तरफ ध्यान आक्ृष्ट करते हैं, परन्तु वह औषधि रोग की गहराई तक नही 
जाती । हनीमेन का कहना है कि इस का कारण 'सोरा-दोप' ही है। 'सोरा- 
दोष' वाघक बन कर रोग की जड मे बैठा होता है, और जब तक सल्फुर के द्वारा 
उस पर भ्रह्मर नही होता, तब तक सुनिर्वाचित औषधि भी अपने को बेबस पाती 
है। ऐसी हालत मे सल्फर 'सोरा-दोप' को नष्ट कर सुनिर्वाचित औषधि के 
लिये मार्ग प्रशस्त कर देता है। 

जोणणं (पुराने) रोगो के शुरु मे ओर तरुण ( नवीन) रोगो के अन्त 
से सल्फ्र देना चाहिये---जब रोगी किसी नवीन-रोग में से रूम्बी बीमारी भगत 
कर गुजरता है और शीघ्र आरोग्य लाभ नहीं करता, तब उसका यही 
अभिप्राय होता है कि शरीर के सर्वथा नीरोग होने मे कोई अटक पडी हुई 
है। यह अटक 'सोरा-दोष' ही होता है। इसलिये जब नवीन-रोग (८०४) 
छत्कता चला जाय, रोगी पूर्ण स्वास्थ्य छाम करने मे देरी रूगाये, रोगी में 
शावित का सचार अत्यन्त घीमी गति से हो, तव सल्फ्र देने से जीवनी-शक्ति 
को स्फुरणा मिलती है, और रोगी शीघ्र स्वास्थ्य छाम करता है। यह देरी 
“सोरा-दोष' के कारण ही होती है। जिस प्रकार नवीन-रोग के अन्त में सल्‍्फर 
देने से लाम होता है, उसी प्रकार पुराने-रोग ((काणा०८) के प्रारम मे 
सल्फर देने से या तो रोग ज्ञान्त हो जाता है, या सुनिर्वाचित-औदधि के 
उक्षण स्पष्ट हो जाते है, और वह औषधि सफलतापूर्वक कार्य करती है क्योकि 
उसके मार्ग की बाघा दूर हो जाती है। डॉ० कन्ट लिखते हैं कि अगर 
किसी नवीन-रोग मे जीवनी-शक्ति निर्वेछ हो, तो सल्‍फर की एक मात्रा देकर 
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कुछ घटे बीत जाने देने चाहियें, अगर पुराना-रोग हो तो ऋछ दिन बीत जाने 
देने चाहियें। उसके बाद सुनिर्वाचित-औषधि, जिसे हम दे रहे थे और 
काम नहीं कर रही थी, अब दिये जाने पर पहले से अधिक सफलतापूर्वक 
काम करने लगेगी । इसका कारण सल्फर द्वारा 'मोरा-दोष” का नाश कर 
देना ही है । 

जब रोगी नाक, छातो, फेफडो की बोमारी के बाद स्वस्थ होने से देर 
रूगाता है--प्राय देखा जाता है कि अगर रोगी को नाक, छाती, फेफडे की 
कोई बीमारी हुई है, तो वह जीवनी-शक्ति की कमज़ोरी के कारण स्वस्थ 
होने मे देर लगाता है । उदाहरणार्थ, रोगी को न्यूमोनिया हो गया, छाती 
घडघडाने लगी । चिकित्सक ने ब्रायोनिया दिया, रोगी बहुत कुछ ठीक हो 
गया, खतरा निकल गया, परन्तु अब जब कि रोगी को समर जाना चाहिये 
था, बहू लटकता चला जाता है, थका रहता है, सारे शरीर पर पसीना आ 
जाता है, रोगी चिकित्सक को कहता है “डाक्टर ! क्‍या बात है, में अपने 
को ठोक अनुमव नही करता, सास भारी आता है, बुखार नहीं है परन्तु शरीर 
तपता है, छाती पर बोझ बना रहता है, इस से छुट्टी नहीं मिलती ।” इस 
अवस्था मे, जब हाथी निकरू गया परन्तु पूछ रह गई, तब फॉस, लाइको, 
सल्फर मे से कोई दवा देने का समय आ जाता है, और इन तीनों मे भी सल्फ्र 
का दावा सब से ऊपर है । 

सर्दो सगने पर उसका नाक या छाती पर असर होकर दमे की शिकायत 
हो जाना--रोगी को जब भी ठड लगती है उसका असर छाती पर हो 
जाता है, या नाक पर असर होकर जुकाम ही जाता है। इन दोनो में से कोई 
मी शिकायत हो--छाती की या नाक की--तकलीफ छम्बी होती जाती है, 
ऐसा लगता है कि इसका कभी अन्त ही नही होगा, हर समय नजला या छाती 
से कफ जारी रहता है। अगर नम हवा से सर्दी हुई है तो डलकेमारा दिया 
जाता है, उस से रोग कुछ शान्त होता है, परन्तु अन्त में थोडी-बहुत शिकायत 
वनी ही रहती है । इस समय रोगी को गहरे असरवाली दवा देने की जरूरत 
होती है, और सलल्‍्फर से यह काम व वी हो जाता है। डलकेमारा की 
सल्फर पूरक-औषधि ((८णगएंशाध्यांश५) मी है। 

(१३) रोग का ठीक होकर बार-बार पलट कर आना--हनोमेन का 
कहना था कि उन्हें इस बात से आइचर्य होता था कि यद्यपि अपने पूरे ज्ञान 
के साथ वे कई रोगियो का, रोगी तथा औपधि के लक्षणों के मिलान के बाद, 
नबस वोसिका या हस्मेशिया जैसी औषधियों से इलाज करते थे, तो भी रोग 
ठीक हो-होकर बार-बार लौट कर आ जाता था, जड से नष्ट नही होता था | 
वे लिखते हैं कि उन्होंने १२ साल इस बात का पता लगाने मे व्यतीत किये 
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कि रोग क्यों इस प्रकार का जीर्ण ((॥०णा०) रुप घारण कर लेता है कि 
लक्षणों के मिलने पर भी जड से नढ़ी जाता, ठीक हो-होकर वब्रार-बार छोट 
आता है। अन्त मे, उन्होंने इस दिशा मे जो आविप्कार क्रिया, उसी को उन्होंने 
भोरा-दोष' का नाम दिया | हमारे मीतर सोरा-दोप' अन्तरतम में छिपे रोग 
को जड से नष्ट नही होने देता | इस सिद्धान्त के आविष्कार के बाद उन्होंने 
'सोरा-दोप-नाशक' औपधियों (/रात-95070० ताए्डट) को दूढना घुष्ट 
किया, और इस प्रकार की अनेक औपधियों का पता रूगाया जिनमे सल्फर 
को उन्होने एन्टी-सोरिक औपधियों का राजा पाया । यही कारण है कि जब 
रोग ठीक होकर फिर-फिर पछट आता है, तब 'सोरा-दोप' को नप्ट करने 
के लिये सहफर का देना लाजमी हो जाता है। इसवे देने से रोग फिर वार- 
बार नही लौटता | 

(१४) सिफिलिस, गोनोरिया के दवने पर किसी अन्य रोग का हो जाना-- 
जब सिफिलिस या गोनो रिया के लक्षण त्वचा पर स्पष्ट दीस रहे हो, तव सल्फर 
देने की स्थिति नही होती । प्राय ऐलोपैथी मे इन रोगो के लक्षणों को मकरा 
या अन्य औषधियों से दवा दिया जाता है। जब ये रोग इस प्रक्रार्‌ दवा दिये 
जाते हैं तब रोग नप्ठ नहीं होता, रोग अन्तमुखी हो जाता है और किसी 
को दमा, किसी को गठिया, किसी को कोई दूसरा रोग हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में सल्फर इन तेज़ दवाणों बा असर दूर कर देता है, जौर सिफिलिस 
या गोनोरिया के जो प्रारभिक-लक्षण थे वे फिर-से प्रकट हो जाते है। 
मल्फर ऐसी दवा है जो दवे हृए रोगो को बाहर ले आती है | अगर ठड से किसी 
रोग के दाने दव गये है, तेज दवा से किसी रोग को दवा दिया गया है, लगर 
स्थूल-सल्फर से ही क्यो न राग को दवा दिया गया हो, दवा हुआ रोग चक्तिकृत 
सल्फर से वाहर उमर आगय्रेगा और रोग पर पडा पर्दा हट जायगा | अगर 
सिफिल्सि दव गया है तो सिफिल्सि, अगर गोनोरिया दव गया है तो गोनो- 
रिया, अगर रोग के दाने दव गये है तो दाने सव बाहर आ जायेगे और तब 
उचित औषधि से रोग का उपचार करना सभव होगा । होम्योपैथी का मत है 
कि जब तक रोग दवा रहेगा तव तक वह भीतर-ही-मीत र अन्य रोगो को जन्म 
देता रहेगा, रोग को नप्ट करने के छिय्रे उसे बाहर छाना होगा । इस काम में 
सल्फर का सर्व-प्रथम स्थान है। 

(१५) नाना-प्रकार के चर्म-रोग, चर्म-रोग या एग्ज्ीमा के दवने पर 
दमा--इस ओपधि के रोगी को नाना प्रकार के चर्म-रोग होते हैं, नाना प्रकार 
के फोडे-फुन्सिया, दाने । कुछ फुन्सिया ख शक होती है, कुछ में मवाद भरा 
होता है, रुछ मे छिलके उतरते है। झरीर मे जगह-जगह भू ड-के-झ ड फोडे 
निकलते हैं, एक अच्छा होता है तो दूसरा निकल आता है । यब मे बेहद खुजली 
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होती है, कुछ मे मवाद निकलने लगता है, कुछ पक जाते हैं, उनमे पस पड जाता 
है। कमी-कमी विना फोडे-फुस्सी के त्वचा मे खुजली होती है । विस्तर की गर्मी 
से खुजली शुरु हो जाती है, ऊनी कपडा पहनने से शरीर खुजलाने लगता है। 
सल्फर के कई रोगी कमी-कमी रेशमी या सूती कपडे के सिवाय दूसरा कपडा 
पहन ही नहीं सकते, पहने तो सजली होने लगतों है। खुजली को नाखनो 
से खुरचना पडता है, जलन होती है | रात को विस्तर मे खुजली और सोकर 
उठने के बाद फिर सुजली शुरु हो जाती है | फुन्सियों मे खुजली होती 
उनमे से स्राव निकलता है । इन फुन्सियों के अछावा भी सल्फर के रोगी की 
लचा मेली, गन्दों दिखलाई देती हैं। छोटे-छोटे ज़रूम सडने लगते हैं, उनमे 
से पस आने छगती है, त्वचा ठीक होने मे नहीं आती । 

चमम-रोग या एग्जीसा के दव जाने पर दमा--चर्म-रोग रहेगा तो दमा 
हेट जायगा, दमा हटेगा तो चर्म-रोग हो जायगा। होस्योपैथिक-साहित्य मे 
बनेक दृष्टान्त मिलते है जिनसे सिद्ध होता है कि जब एग्जीमा को तेज़ दवाओ 
से दवा दिया जाता है तव दमा उग्र रूप घारण कर छेता है, और जब दमा 
ठीक होता है तब पुराना एग्ज़ीमा प्रकट हो जाता है। डॉ० विल्लर्स ने एक 
लडकी का उल्लेख किया है जिसे भयकर एग्जीमा था। बाहर की तेज़ दवाओं 
से सका एग्ज़ीमा ठीक हो गया, दीखने को न रहा, परन्तु इसके लुप्त होते ही 
उसे मग्रकर दमे का रोग हो गया । उन्होने उस लडकी को सल्‍्फर ८ 7 
की एक मात्रा दी जिस से दमा तो शान्त्र हो गया परन्तु मग्कर एग्ज़ीमा प्रकट 
हो गया। उसे इस एग्जीमा से इतना कप्ट हुआ कि उसने छुरी से अपनी त्वचा 
को छोलना शुरु किया । उसने अपने कपडे फाड डाले, जमीन पर लोटने लंगी। 
परन्तु यह होम्योपैथिक-औपधि की स्वामाविक रोगन्वृद्धि (82274एक०॥) 
थी । दो-चार दिन उसके कान से, योनिद्वार से जलनवाला ज्ाव वहा, परन्तु 
उसके वाद वह लडकी दमे और एग्जीमा दोनो से मुक्त हो गई | 
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[ तृतीय-भाग --मुख्य-रोग ] 


(१) प्रसुत - ज्वर (एप्थफुणावा सायकाल नकस वोमिका देने से 
ल्श्श्ि) लाभ होता है 

(२) दृषित-ज्वर मे सल्‍फर से छाम (७) गठिये को हृदय आदि कोमल 
(20एशा886 ० हाशाड अगो मे जाने से सल्‍्फर रोकता है 
3परा्यीपा ता 85906 0९००) (८) ठीक न॒ होनेवाले. फोडे 

(६) डॉ० कैंट की तपेदिक मे सल्फर, (॥700[0॥/ एा८&७) 
साइलीश्षिया, फॉसफोरस न देने. (९) पर के तलुओ के गट्टे (207॥5) 
की सलाह या मु ह से दांतो से अल्सर 

(४) साहवारी मे असह्य दर्द (१०) सूके के रोग मे अग सूक जाते 
(0एआाशा0769) और पेट फूल जाता है 

(५) पेचिश से सल्फर, मर्फ सौल, (११) सोने से पेशाघ निकल जाना 
मर्क कोर को तुलना (१२) खतरे मे लाभ करता और टीके 

(६) बवासीर मे प्रात सल्फर और के बुरे फल को दूर करता है 


(१) प्रसृत-ज्वर (0०7०।4] 6५6८ )--क्रमी-कभी चिकित्सक को 
ऐसी रोग्रिणी को देखना पडता है जिसमे प्रसव के तीसरे दिन के बाद भी पुरंन 
“मेला पानी--.0०७॥४--बाहर नहीं निकलता । वह अन्दर पडा सडता है। 
पुरेन के इस प्रकार अन्दर दब जाने से रोगिणी को ज्वर आ जाता है। पुरेन 
के अन्दर रह जाने से रोगिणी को जाडा चढता है, तेज़ बुसार आ जाता है, 
सिर से पर तक वह पसीने से तर हो जाती है | रोगिणी के ओढन के नीचे 
हाथ डाल कर देखा जाय, तो शरीर से इतनी गरम माप निकल रही होती है 
कि हाथ हटा लेना पडता है। ये लक्षण पुरन के भीतर दव जाने के हैं--यही 
प्रसृत-ज्वर है । इस समय एकोनाइट, ब्रायोनिया, बेलाडोना देने से लाभ नही 
होगा, इनके देने से निराशा के सिवाय कछ हाथ नही लगेगा। इस दश्चा में 
सल्फर देने से अनेक रोगियों का दुख दूर हुआ है। 

अगर रोगिणी को पुरैन के दव जाने से बुखार नही चढा किन्तु स्तनों मे 
इंध आ जाने से ज्वर हुआ है, तव एकोनाइट जेसी अल्पकालिक औषधियों से 
काम चल जायरा, परन्तु अगर प्रसूत-ज्वर टूपित-ज्वर (80080 €िश्था) के 
तौर से आया है, तब गहराई मे जानेवाली सल्फर जैसी औषधि ही देनी होगी । 

( प्रसूत-ज्वर में मुख्य-मुख्य औपधिया ) 

सल्फर--जब पाव जलते हो, पेट मे खालीपन का, मूख का अनुभव होता 
मा रात को तकलीफ बढती हो, दिल बैठता जाना हो, शरीर मे अत्यन्त 
निर्वेछता हो शरीर से गर्म भाष उठती हो, गर्मी की लहरें एक-दूसरे के बाद 
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आती हो, तब प्रसूत-ज्वर में सल्‍्फर से ही लाम होगा क्योकि यह प्रसूत-ज्वर 
दूपित-ज्वर मे परिणत हो गया है । अगर ऑपरेशन के बाद रोगिणी को ज्वर 
आने लगे, ज्वर के साथ शरीर में से गर्मी की लहरें उठे, तो सलल्‍्फर उपयोगी 
सिद्ध होता है । 

लाइकोपोडियम--अगर प्रसूत-ज्वर मे गर्म पसीना आये ओर प्रसूत-ज्वर 
के अन्य लक्षण मौजूद हो, शरीर में एक के वाद एक जाडे की सिहरन उठे और 

इन सिहरनो का कोई अत न हो, जआाती' ही चली जायें, तब छाइको के बिना 
रोगी का निस्तार नहीं हो सकता । लाइकों भी सल्फर की तरह दीघंगामी 
औषधि है। 

पाइरोजेन--प्रसूत-ज्वर जब सेप्टिक हो जाय, अगर रोगिणी को ठड लगने 
के साप्र साथ सारे शरीर मे कपन हो, और इन दोनो का मिश्रण लगातार होता 
चला जाय--कुछ जाडा लगे, साथ हो कुछ कपन हो, और नाडी के स्पदन त्तथा 
शरीर के तापमान में कोई अनुपात न रहे, तब पाइरोजेन देना लाजमी हो 
जाता है। 

फेरम मेट--अगर प्रमृत-ज्वर में रीगिणी का चेहरा लाहू-तीला 
(7?णए0शा ) पड जाय, सारे शरीर में पसौता आये, अगर छगात्तार या समय 
टोइ-छोडकर जाडा छगें, जब जाडा लगे तभी प्यास हो, अन्य किसी समय न 
हो, जाड़ा लगने के समय चेहरा छाल-लाल तमतमा उठे, तब फेरम के लक्षण 
समझने चाहियें क्योकि ये लक्षण अन्य किसी औषधि मे नही हैं। 

पत्सेटिला--प्रसूत-ज्वर में अगर शरीर का एक भाग गर्म हो, दूसरा ठडा 
हो, रोपिणी झट रो देतो हो, आसू बहातो हो, मय्र से कापती हो, स्नायविक हो, 
उत्तजित हो, वेचेन हो, तब पल्स देना चाहिये। 

(२) दूषित-ज्वर मे सलल्‍्फर देने से छाभ (20एप986 ० हाश॥?8 
90]जए वा ६००४० ५७ )--चिकित्सक को यह स्मरण रखना चाहिये 
कि रोगिणी में दूकित-ज्वर के जड पकड़ लेने से पहले ही उप २४ घटे के भीतर 
ही अपनी औषधि का प्रयोग कर इस ज्वर पर हावी होना है । दूपित-ज्वर को 
बढ़ने नही दिया जा सकरा । अगर दूपित-ज्वर मे एकोनाइट, बेलाडोना आदि 
जैसी कोई अत्पकालिक औपधि दी गई, तब सल्फर देने का समय निकल जायगा, 
और रोग हावी हो जायगा । चिकित्सक को चाहिये कि दूपित-ज्वर के लक्षण 
हाफ होते ही सल्फर का प्रयोग करे | इसका एक छाम तो यह है कि यह 
3 है 8 पर जाकर कुठाराघात करेगी, दूसरा लाभ यह है कि 
को नहीं हक व के कं गई है, और हम देखते हैं कि सल्‍्फर भी रोग 
करेगी, रोग को दि 5 भी यह रोग को गहरा होने नही देगी, यह लाभ ही 

3 न नहीं देगी। सल्फर देने से सुनिर्वाचित-औषधि देने की 
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टचित भूमिका तैयार हो जायेगी | यह हम पहले हो कह आये है कि जब किसी 
रोग*मे उसके लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट न होते हो, तब सलल्‍्फर देना छामकारी 
रहता है । 

(३) डॉ० फैट की तपेदिक मे सल्फर, साइलीशिया ओर फॉस न देने की 
सलाह--डॉ ० कैट ने तपेदिक में सल्फर, साइलीशिया, अथवा फॉस न देने के 
सवध में अपने विचार अपनी “मटीरिया मैडिका' में दिये हैं। सल्फ्र के विषय 
में वे पृष्ठ ९२६ मे लिखते हैं “साइलीशिया की तरह सल्फर भी खासकर फेफडे 
के रोगो मे भयकर औषधि है । तपेदिक की हालत जब वहुत आगे वढ गई हो 
तब इसे देना खतरा मोल लेना है, अगर देने करी जरूरत पड जाय तो मी उच्च- 
शक्ति में तो इस हालत मे कमी न द | अगर रोगी को कष्ट-प्रद लक्षण हो 
और तुम समझो कि रक्षणो के आधार पर सल्फर ही देना चाहिये, तब भी 
३० या ज्यादा-से-ज्यादा २०० शक्ति से ऊपर नहीं जाना चाहिये । तपेदिक मे 
प्राय सबेरे का डॉयरिया पाया जाता है | इसे सल्फर से रोकने का प्रयत्न नहीं 
करना चाहिये | तपेदिक के वीमार को रोग की बढी हुई हालत में रात के 
पसीने आया करते हैं । उस समय औषधि के कितने ही स्पप्ट लक्षण क्यो न दीख 
पे, इसका प्रयोग नही करना चाहिये । 

तपेंदिक मे साइलीशिया का प्रयोग भी बड़ी सावधानी से होना चाहियें-- 
डाँ० कैट साइलीशिया पर लिखते हुए अपनी पुस्तक के ८९२ पृष्ठ मे ल्खिते हैं 
कि यद्यपि तपेदिक की प्रवृत्ति को दूर कर देने के लिये इस से उत्तम दूसरी कोई 
ओऔपधि नही है, और जब रोग ने उग्र रूप न घारण किया हो तब तपेदिक की 
प्रवृत्ति को यह जड-मूल से नष्ट कर देती है, तो भी अगर फेफडे में टी० वी० की 
गाठ (7प्०००७) पड गई हो, तब साइलीशिया देना खतरनाक हो सकता है । 
साइलीशिया का काम विजातीय-तत्व को बाहर निकाल देना है। अगर फेफड़े 
मे टी० बी० की गाठ पड गई है, तो इस औषधि को देने से गाठ की जगह 
सूजन हो जायगी, पस पड जायगी ताकि गाठ बाहर घकेल दी जाय । अगर सारे 
फेफड़े मे इस प्रकार की टी० बी० की गाठे पड गई है, तो साइलीशिया देने से 
सारा फेफडा पस से आक्रान्त हो जायगा। इस औपवधि का प्रयोग शुरु-शुरु म जब 
रोग ने स्पष्ट रूप घारण नही किया तभी किया जाना चाहिये । 

ह तपेंदिक मे फॉस का भी प्रयोग बडी सावधानी से होना चाहिये--डॉ० 
कन्‍्ट अपनी उक्त पुस्तक के ७८६ पृष्ठ मे फॉसफोरस पर लिखते हुए कहते हैं 
“बिन लोगो की छाती तग है, पतले-दुवले हैं, जीवनी-शक्ति दुर्वंछ है, हर वार 
ठड जाकर जिनकी छाती मे बैठ जाती है, बुखार होने लगता है, चेहस लाल 
हो जाता है, रात को पस्तीने जाते हैं, दोपहर बाद ज्वर आता है और मध्य- 
रात्रि तक बना रहता है, उन्हे शुरु-शुरु मे फॉसफोरस देने से लाभ होता है । 
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अगर रोग असाध्य नहीं है, तो उक्त अवस्था मे उच्च-शक्ति की फॉस की 
एक मात्रा देने से तेज बुखार घट जायगा और रोगी को चेन पड जायगा, यद्यपि 
रोग नप्ट नही होगा । 

डॉ ० कैन्ट का कहना है कि तपेदिक की साध्य अवस्था मे जब फॉस से 
ज्वर कम हो जाय, तव॑ फॉल की दूसरी मात्रा देने की गलती नहीं करनी 
चाहिये। अगर दूसरी मात्रा दे दी गई तो उसका उल्टी असर होगा, ज्वर 
घटने के स्थान में वंढ जायगा। तपेदिक के दस्त और पसीने को फॉँस सेया 
किसी अन्य औपधि से सकने का प्रयत्न नही करना चाहिये । पहली मात्रा मे 
अगर ज्वर चला गया, तो उसी से दस्त और पसीता भी अपने-आप चला 
जायगा और रोगी शान्त-मुद्रा में वना रहेगा | तपेदिक के कई रोगियों को फॉस 
को उच्च-शक्ति देना खतरनाक है; से कर जब रोग असाध्य अवस्था में चला 
जाय, अन्तिम अवम्था में पहुंच जाने पर इसकी उच्च-छाक्ति कभी नही देनी 
चाहिये | ऐसे रोगियो वी कॉस की उच्च-छक्ति की माता तब दी जानी चाहिये थी 
जब वे साध्य अवघ्या में थे । अगर रोग की बढी हुई हालत मे भी फॉँस 
देने के लक्षण दीख पढें तो परीक्षण के तौर पर ३० शक्ति को मात्रा देकर देख 
लेना चाहिये कि रोगी को लॉर्म होता है या नहीं । अगर ३० शक्ति देकर रोगी 
की जीवनी-शक्ति प्राणवती होती दीसे, प्रतिक्रिया अनुकूल हो, तव उच्च-शर्क्ति 
के देने की वात सोची जा सकती है, परन्तु तपेदिक के जो रोगी रुग्णावस्था मे 
बहुत अप्गें बढ चुके हैं, उन्हें ३० या २०० से ऊची शक्ति की मात्रा नहीं दी 
जानी चाहिये । जगर ऊची नही दी जानी चाहिये तो इस की नीची शर्क्ति मी 
तपेदिक के रोगी के लिये खतरनाक है, यह उसके लिये जहर का कीमे करेगी । 
कॉस की ३० से निम्न-शर्क्ति देने पर भी तपेंदिक के कई रोगी मर नहीं जति 
इसका कारण, डॉ० कैन्ट कहते हैं, यही हैं कि जिन रोगियों को वह दी गई होती 
है वे फॉस के लक्षणों के रोगी ही नहीं होते । 

(४) माहवारी मे असह्य-दर्द (09झगथाणग९०)- मादक में 
अमहा-दर्द होने पर सल्फर ततो सीपिया उपयोगी ओऔषधियाँ हैं लडकियों तथा 
प्रौढ़ आयु की स्तियों में भी इस प्रकार के दर्द में में दोनो. औषधिया अच्छा 
काम करती हैं। जिन स्त्रियों को माहवारी शुरु होने के दिनो। से महीनों, सालों 
तक इस प्रकार का दर्द हुआ ही करता है उनके लिये सल्फर सदी उपयोगी हैं। 

(५) पेचिस (डिसेंद्री) मे सल्फर, सर्क सौल, मर्क कौर की तुलना-“ 
पेचि< में ये तीनो औपधिया उपयी॥ी हैं। पेचिश में मर्क सौल और सल्फर 
लक्षण एक-समान हैं, और अगर पेचिश की रोगी सर्क सील से ठीक ने हों 
सल्फर से ठीक हो जाता है। पेचिश मे इन तीनो के लक्षणों की तुलना निम्ग 
प्रकार है-- 
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मर्क सील सत्फर मर्क कौर 

( खन्ी आवब मिली १ सनी आब मिली ?-थशुद्ध ख नेगी टटूटी 
ट्ट्टी ट्ट्टी 

२ मरोड दंयादा नही. २ मरोट ज़्यादा नही. २ मरोद अत्यन्त सयकर 

३ टट्टी के समय पेशाब | टटटूटी के समय पेशाब ३० टट॒टी के समय पैशाब 
में मरोड कीन्सी में मरोह फीन्सी में मी मरोद सोनी 
हाजत नही होती हाजत नहीं होती दाजत होतो है । 

४ ख,न कम आव ज्यादा ४ ख न कम आवब झयादा ४. गन ज्यादा आय कम 

(६) बवासोर में सल्फर ओर नश्स वोमिका से लाभ--डॉ० बर्नेंट 
अपनी पुस्तक 'डिजीशेज ऑफ दी वेन्स! में छिराते हैंछि बवासीर मेः हजारो 
रोगी सिर्फ नयस वोसिका ओर सल्फर से ठीक हो सकते हैं। किसी भी झक्ति 
में इनका प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु निम्न-धक्ति की अपेक्षा ३० थक्ति 
अधिक असर रखंती है। जब बवासीर के लिये ऑपरेशन कराने की दौट-घूप 
नही चली थी, तब प्रात काल सल्फर ३० तथा सोने से पहले नश्स ३० देकर 
होम्योपेथ ववासीर को टीक कर दिया करते थे । इस से भीतरी, वाहरी बवासीर, 
भस्सो के गुच्छोदार बवासीर, खूनी-वादी, जलनवालो--मब तरह की बवासीर 
अच्छी हो जाती है। डॉ० टायलर अपनी पुस्तक 'होम्योपैथिक ड्रग पिवचर्स' के 
सल्फर के प्रकरण मे लिखती हैं कि ये दोनो औषधिया एक-दूसरे की 'पूरक' 
((०ए्रणक्राथंधा 9) हैं । 

(७) गठिये को हृदय आदि कोमल अंगों में जाने से रोकना--इस 
भीषधि की प्रकृति रोग को भीतर से वाहर निकाल देने की है । रोग मयकर 
रूप॑ तमी घारण करता है जब वह बाहर से मीतर को जाता है, सलल्‍्फर रोग 
फो भीतर से बाहर फेंकता है। यही कारण है कि अनेक वार सहफ्र देंने से 
दमा, गठिया आदि ठीक हो जाता है, परन्तु त्वचा पर फोडे-फुस्सी, एग्डीमा, 
कान में मवाद आदि आना छुरु हो जाता है। वाह्य-रोंग घानक नहीं है, 
आन्तरिक-रोग घातक है--यह रोगी को समकाने की आवश्यकता है । जब 
सल्फर भीतर से रोग को बाहर फेकता है, तब घीरे-घीरे बाहर का रोग भी 
उसी प्रक्रिया फे आघार पर त्वचा से भी बाहर हो जाता है। इसके प्रयोग से 
गठिया हाथ-पंर मे तो वना रह सकता है, परन्तु वह हृदय आदि कोमल अगी 
मे प्रवेश नहीं कर पाता, जीवन के लिये रोग का भीतर की तरफ चले जाना दही 
खतरनाक है। रोग के अच्छा होने का क्रम रोग का केन्द्र से हटकर परिप्व की 
तरफ, भीतर से हटकर बाहर को तरफ आना है--और इसी प्रक्रिया भे सल्फ्र 
सब से अधिक सहायक है। 


(८) ठोक न होनेवाले फोडे (]रात0ाक्ा६ प्रौपघा5)--कई फोडे ऐसे 
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होते हैं जिनमे जलन होती रहती है, उनमे से स्राव सरा करता है, आस-पास 
की त्वचा मे वह जलन पैदा करता रहता है, फोडा सूकने मे नही आता । ऐसे 
बने रहने वाले, जलने और स्राव सरने वाले फोडो को सल्फर ठीक कर देता है । 

(९) पैर के तलुओ के गटटे (0०75) या मुह से दातो प्ै अल्सर-- 
जूते आदि के दवाव के कारण पैर के तलुओ में अक्सर गट्टे पड जाया करते 
हैं। दवाव से गदुटे पड जाना या त्वचा का मोटा हो जाना इस ओऔपधि में 
विशेष रूप से पाया जाता है। दवाव से त्वचा मोटी होती जाती है। इसी प्रकार 
मुह के भीतर अगर त्वचा के कोमल स्थान पर दात लगातार लगता रहे, त्तो 
वह स्थान सख्त होने ऊगता है, और कालान्तर मे वहा अल्सर हो जाता है। 
अगर यह प्रक्रिया चलती रहे, तो मुह मे कंसर भी हो सकता है । लक्षणों के 
आधार पर अगर सल्फर दिया जाय, तो यह अवस्था रुक जाती है । 

(१०) सूके फे रोग मे अंग सूफते और पेट फूलता है--इस औषधि के 
सूके के रोग मे विचित्र बात यह है कि रोगी के शेप अभग तो सूकते जाते हैं, परन्तु 
पेट फूछता जाता है । पेट फूलता है, उसमे गडगडाहट दोती है, जलन और दर्द 
होता है। गर्देन, पीठ, छाती, और सब अग सूकने ७भते हैं, पेट की मास-पेशिया 
मी सूक जाती हैं, परन्तु पेट बढा रहता है । बच्चो के सूके के रोग ग्रे ऐसे 
लक्षण प्राय दिखलाई पढते हैं। फलकेरिया कार्ब मे भी इसी श्रकार का सूका होता 
है, परन्तु दोनो के व्यापक-लक्षण' भिन्न-भिन्न हैं । सल्‍्फर मे बदवू आती है, 
कंलकेरिया मे खट्टी बू आती है, सल्फर गर्म दवा है, केलकेरिया सर्द दवा है, 
सल्फर पतला-दुवला होता है, केलकेरिया मोटा, थुलथुल होता है । अगर वच्चे 
का शारीरिक-विकास ठीक न हो, अगर उसकी हड्डिया कमजोर रहे, सिर की 
सीवन के मिलने मे देर लगे, तो कफंलकेरिया से लाम होगा, इस प्रकार के 
शिथिल-विकास में सल्फर का दावा कंलकेरिया के बाद आता है, पहले नही । 

(११) सोने से पेशाब निकल जाना--कई बच्चों को सोने मे पेशाव 
निकल जाता है। इस लक्षण में मुख्य-मुख्य औषधियों का वर्णन हमने पल्स' 
के प्रकरण मे क्या है । सलफर भी इस रोग में उपयोगी है । 

(१२) खसरे मे लाभ करता और टीके के बुरे फल फो दूर करता है-- 
खसरे (]/०४5॥०5) में यह महोषघ है । रुटीन के तौर पर अगर सलल्‍्फर या 
पल्‍सेटिला दिया जाय, तो रोग काबू मे रहता है, बीच-बीच मे जुकाम-खासी 
के लिये एकोनाइट या युफ्रे शिया दिया जा सकेता है । अगर खसरे के दाने पूरी 
तरह से न निकलें, तो सल्‍्फर से बहुत सहायता मिलती है। 

टीके के अनेक दुष्परिणाम होते हैं जिन्हें होम्योपैथ मलीमाति जानते हैं । 
इन दुष्परिणामो को दूर करने के लिये जैसे थूजा उपयोगी है, वैसे ही सल्फर भी 
उपयोगी है। ५" 
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जितु्य-भाग--सल्फर का कुछ मुख्य-औषधियो से सम्बन्ध] 

(१) सल्फर तथा एकोनाइट--नये-रोग मे एकोनाइट छाम करता है 
क्योंकि इसके लक्षण नवीन-रोग के समान होते हैं, पुराने-रोगो मे सल्फर छाम 
करता है क्योकि इसके छक्षण पुराने-रोगो के समान होते है । एक ही रोग के 
नवीन छक्षणों मे जहा एकोनाइट लाम करता है, उसी रोग के पुराना पड जाने 
पर या एकोनाइट के वचे-सुचे लक्षणों को सल्फर दूर कर देता है। नव्रीन रोगो 
के अन्त में सल्‍्फर देना लाभकारी पाया गया है जिससे रोग वार-बार पलटा 
नही खाता, पुराने रोगो के प्रारम मे यह उपयोगी पाया गया है । 

(२) सल्फर और आसेनिक--प्राय देखा जाता है कि रोगी को कुछ 
देर सल्फर देने के बाद आसनिक देने की आवश्यकता पड जाती है। फिर 
कुछ समय आस देने के वाद सल्फर पर लौट आना पडता है। प्राय जब रोगी 
के अन्तिम क्षण होते हैं, नव्जे छूट रही होती हैं, तब आरेनिक देने की दशा 
आ जाती है, परन्तु डॉ० कंन्ट लिखते हैं कि इतना ही काफी नही है । आपें- 
निक देने के वाद फिर सल्फर देता चाहिये---रोगी कहेगा, मेरी तबीयत अच्छी 
है। अगर सिर्फ आर्सेनिक दिया जायगा और उसके बाद सल्फर नहीं दिया 
जायगा, तो रोगी कुछ देर के लिये समरूू भले ही जाय, अन्त में चलता 
बनेगा । 

(३) आर्सेनिक तथा फॉसफोरस--जैसे अन्तिम क्षणों मे आर्सेनिक देकर 
सल्फर देने पर रोगी समल जाता है, 4ंसे कमी-कभी सल्फर के स्थ न्‍नमे इस 
हालत में आसंनिक के वाद फॉस देने की आवश्यकता पड जाती है । यह तव 
होता है अगर आर्सेनिक देने के वाद रोगी सभल तो जाय, परन्तु उसे ज्वर 
चढ जाय, गरीर गर्म हो जाय, तेज प्यास रंगे, रोगी बर्फ के समान ठडा पानी 
पीना चाहे, जितना भी वीये उसकी प्यास न बुझओ। ऐसी हालत में आर्सेनिक 
के बाद फॉँस देना चाहिये, और यह इस दब मे रोगी को मृत्यु के मुख से खीच 
लाने का वही काम करेगा जो अन्य अवस्थाओं में सल्फर करता है । 

(४) सल्फर-कलकेरिया-लाइकोपोडियम--हम इस से पहले कलि सल्‍्फ 
के श्रकरण में औषधियों के त्रिको की श्रूखल्ला का वर्णन कर आगे हैं। वहा 
टमने ११ त्रिक दिये है जिनमे सल्फर-कलके रिया-छाइकरोपोडियम का त्रिक 
भी दिया गया है। प्राय देखा जाता है कि सल्‍्फर देने के बाद फंलरिया के 
डक्षण प्रकट होने छगते है, कैलकेरिया देने के वाद लाइकोपोडियम के लक्षण 
प्रकट होने लूगते हैं । इसलिये कई रोगियो को इस श्रृखल्ता में से गुजारना 
पदता हैं। इस आधार पर ही कहा जाता है कि सलल्‍्फर को लराइको से ठीक 
पहले नहीं देना चाहिये--पहले सल्फर, फिर कंलकेरिया, फिर लाइकोपोडियम--- 
इसके वाद फिर सल्कर, क्योंकि'त्रिक' मे लाइकोपोडियम के बाद सल्‍्फर अच्छा 
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काम करता है। त्रिको की श्रृखला (50765 रण (705) का अभिष्राय 
यह है कि अमुक औषधि के पीछे अमुक औषधि अच्छा काम करती है। इस 
त्रिक-श्रू खला में से रोगी को तभी गुजारना हिंतकर है जब एक के बाद दूसरी 
ओऔपधि के लक्षण प्रकट होने लगें, रटीन के तौर पर नही । 

(५) सल्फर तथा कॉसफोरस--इन दोनों ओऔपधियों के लक्षण इतन 
मिलते-जुलते हैं कि इनमे मेद करना एक समस्या बन जाता है। 

दोनो मे समानता--दोनों दुबले-पतले, का झुकाकर चलने वाले हैं। दोनो 
के लिये एक जगह टिक कर खडे रहना कठिन है। दोनो का चेहरा बडा 
कोमल दीखता है, दोनो रक्तद्वीन होते हैं । दोनो मे जलन प्रधान है । 

दोनो मे असमानता--दोनों मे जलन तो है परन्तु फॉस की जलन विशेष 
रूप से पीठ और पेट में, और सल्फर की जलून विज्येप रूप से छाती मे, फॉस 
की जलन विद्येप रूप से वाहो और हथेली में, और सल्फर की जलन विशेष 
रूप से पैर के तलुओ में होती है। सल्फर न गम है, ने ठडा--गर्मी भी दुरी 
मानता है, ठडक भी बुरी मानता है। फॉस शीत-अप्धान है, परन्तु सिर और 
पेट के लिये ठड ही पसन्द करता है। सल्फर में किन्‍्ही स्थानों मे शलन है तो 
शरीर में कई ऐसे भी स्थान हो सकते हैं जिन मे ठडक हो--उल्टे लक्षण, जैसे 
नेंद्रम म्यूर मे कही स्राव अधिक होता है तो कही उसका उल्टा खुश्की पायी 
जाती है। फॉस में बदबू नहीं है, सल्फर में बेहद बदबू है। 

[पचम-भाग-:सल्फर की प्रकृति तथा उस का मृते-चित्रण ] 

(१) सल्फर का रोगी गर्मी तथा सर्दी दोनों को बदर्शित नहीं करता-- 
यद्यपि इस औषधि के रोगी को खुली हवा की उत्कट इच्छा होती है, तो भी 
न वह गर्मी वर्दाश्वि कर सकता है, न सर्दी वर्दाइत कर सकता है । उसे मध्य- 
तापमान रुचता है, अगर वातावरण में बहुत उथल-पुथल हो--अधिक सर्दी पड 
जाय या अधिक गर्मी पड जाय--तो उसे अच्छा नही छगता | जहातक उसके 
ध्वास-प्रश्वास का सबंध हैं, जब उसे छाती में बोझ महसूस होता है तब वह 
दरवाज़े और खिडकिया खुली रखना चाहता है। जहाँतिक उसके शरीर का 
सम्बन्ध है, वे उसे ढाप कर रखना चाहता है, परन्तु अगर उसने अपने को 
गर्म कपडो से झाप रखा है तो उसे त्वचा में खुजली सताने लगती है । मुख्य तौर 
प्रर सल्फर के रोगी को दर्म'--र्िण--व्यक्ति कहा जा सकता है, परन्तु नम 
मौसम में या नमीदार ठडी मौसम में उसकी तकलीफ बंढ जाती हैं। पल्स, 
नेदरम म्थर को जिस कंदर खुली हवा की इच्छा होती है, सल्फर को उस कदर 
खुली हवा या ठंडक की इच्छा नही होती । 

(२) सल्फर का रोगी घी के पदार्थ पसन्द करता है-- 
ओऔषधियो में सलल्‍्फर ही ऐसा है जो घी के पदार्थ--गरिप्ठ-पदार्थ--पसच्द 


धर्म ०-८ 
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करता है। पल्स 'गर्म' है, परन्तु घी के पदार्थ या गरिष्ठ भोजन उसे नहीं 
पचता । नकस 'सर्दं--(४॥॥9-- है, परन्तु थी-दूब हज्म कर लेता है। सल्फर 
को घी के पदार्थों से वैसा ही प्रेम है, जैसा अर्जन्टम नाइट्रिकम को मीठे से या 
नेट्रम म्यूर को नमक से प्रेम होता है। इन औपधियों में जिन पशार्थों से रोगी 
को प्रेम है, वे उसे अनुकूल नही पडते । 

(३) सल्फर का सजीव तथा मूर्ते-चित्रण--पतला-दुबला, आगे को झुका 
हुआ, कुबडा-सा व्यक्ति, मेला-कु चैछा, वाल बिखर॑ हुए, दाढी बढ़ी हुई, हजा- 
मत किये हुए कई दिन बीत गये, कपडो में प्‌वन्द लगे हुए, सम्पन्न होने पर 
भी गन्दा दीखनेवाला, शरीर से वदबू--दोपहर को ११ बजे जो भूख लगती 
है तो सह नही सकता, एक जगह टिक कर देर तक खडा नही रह सकता, अपने 
मैले कपडो को भी जे वसूरत समझनेवालछा, हाथ-पाव से गर्मी निकलती है, सोते 
समय पेर विस्तर से बाहर निकाल देता है, पेरो के लिये बिस्तर मे ठडी जगह 
दू ढता है, घी के पदार्थ---पूरी-कचौडी बडे मज़े से खाता है पर पचते नहीं-- 
सवेरे उठते ही वाथ-रूम को भागता है, न ठड सोहाती है न गर्मी, अपने में 
मस्त, स्वार्थी--यह है सजीव तथा मूत्तं-चित्रण सल्‍्फर का । 

(४) शक्ति तथा प्रकृति--प्रारभ करने के लिये १२ शक्ति उपयुक्त 
है। उसके वाद चिकित्सक ऊपर-नीचे जा सकता है। पुराने रोगो मे २०० 
शक्ति उपयुक्त रहती है, फोडे-फून्सियो के लिये निम्न-शक्ति । यह “अनेक-कार्ये- 
साधक' (7?0]ए०४०४४+) औषधि है । इस। विषय मे डॉ० कैन्ट लिखते हैं कि 
मानव को जितने भी रोग हो सकते हैं वे सब इसमे पाये जाते है और चिकि- 


'लछक्षणो की गति होगी। इस औषधि की दीघंगामी-गति के सबंध मे लिखते 
हुए डॉ० चौघरी लिखते हैं कि अगर उन्हे एक ही औपधि से इलाज करने को 
कहा जाय, तो वे इसे ही चुनेंगे । यही बात सीपिया के विषय में डा० गिव्सन 
'मिल्लर ने कही थी कि अगर उनके पास सिर्फ सीपिया ही हो, तो वे केवल 
उस से सब रोगों का इलाज करना पसन्द करेंगे । सल्फर मुख्य तौर पर 'गर्म'--- 
पि०--.अ्रकृति के रोगी के लिये है, परन्तु इसका रोगी मध्य-तापमान पसन्द 
करता है । यह नही कहा जा सकंता कि शीत्त---(फरगाए-. प्रकृति के रोगियों 
को सल्फर नही दी जानी चाहिये। श्ीत-प्रकृति के अनेक रोगियो के लिये भी 
यह उतनी ही छामप्रद है जितनी ऊष्ण-प्रकृति के रोगियो के लिये | 
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(१) वाह्य-कपकपो न होने पर भो फॉस, म्पूरियेटिक ऐसिड, कार्बो 
सपूर्ण शरोर मे आन्तरिक-कप- वेज से तुलना 
कपी अनुभव करना (50758- (६) किसी प्रकार का भी दर्द धीरे- 
पणा ० प्ृषणाश्थाए९ थी) घीरे बढता है, हद दर्जे पर पहुच 
०ए९ सि6 9009 'एशातिणा कर एकदम बन्द हो जाता है 
श$३॥06 (कया) (७) माहवारी शुरु होने से पहले नींद 
(२) रोगी में जल्दबाज़ो रहतो हे मे छातो पर डरावना बोझ 
(6५ पा 9 हाण्पा ग्रप9) (िश्लात्राध/० एर्थग& 
(३) खट्टों व्‌ तया सर्वागीण खटास परशाशाएवं 9०700) 
($00 शाज थाएं 8००५४) (८) शराब पीने फी आदत छुड़ा 
(४) मा या बच्चे के सु ह मे सफेद देता हैं 
छाले (मुहा--/976) (९) बच्चों का बायों तरफ का ह॒निया 
(५) कमज़ोरो, कमजोरी मे ऐसिड (आत उतरना) 


(१) वाह्य-कपकपी न होने पर भो सपूर्ण दारीर में आनन्‍्तरिक-कपकपी 
अनुभव करना (5छाउव0 0 वृएश्णााट भी णशश पाल 9007 जाति0पा 
शबघण6 ।आणा।ए)--इस औपधि का अति-प्रधान लक्षण यह है कि रोगी 
को शरीर मे और अगो में भीतर-ही-मीतर कपकपी का अदुमद होता हैं, 
वच्चपि बाहर से देखने पर कपकपी नही दिखलाई देती । इस कपकपी का संबंध 
रोगी की कमजोरी से होता है। प्राय यह छलेण पुराने शराबियों में, और उन 
छोगो मे पाया जाता है जिन्होंने अप्राकृतिक-कुकर्मों से अपने आारीरिक-बल को 
मष्ट कर दिया है। इस प्रकार की शरीर के अन्दर की कपकपी के लक्षण मे 
इस से छाभ होता है। 

(२) रोगी मे जल्दबाजी रहती है (6७५ 77 का 
गेगी हर काम में जल्दवाज़ी करता है | जो काम करना हो तुरत करना चाहि » 
एक मिनट की भी देर न हो । बेहद कमजोरी तो इसका चरित्रिगत-लक्षण है 
ही, पस्त पडा रहता है, परन्तु उसका ढेर काम मेल-ट्रेन की रफ्तार ह होना 
चाहिये । कमजोरी में तो देरी करना स्वाभाविक है, परन्‍्द इस रोगी में कम- 
ज़ोरी के साथ जल्दवाजी जुडी रहती है, जो एक विलक्षण-लक्षण हैं। अजन्दम 
नाइट्रिकम मे भी जल्दवाजी है । 

(३) खटटी बू तथा सर्वांगीण खदास (500 जाली बात 8० 89) 


2 हाथ प079)-7 


डर 
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--वच्चे की कितना ही नहलाओ, हे में से सट्टी व्‌ आती ही रहती है। खट्टा- 
पन इसका प्रधान लक्षण है| बच्चे को दात निकलते समय पतले दस्त आते हैँ, 
पाखाना पीला, पतला या हरे रम का होता है। उसके घरीर से खट्टी व 
नही जाती । ऐसे दस्तो में इस से छाम होता है। पेट से खट॒ठे डकार आते हैं । 
खटठास इतनी वढ जाती है कि दात खट्टे अनुमव होते हैं ॥ जब हम कच्चे 
खट्टे आम खाते हैं तव दातो मे खटास का जो अनुमव होता है चैसा अनुभव 
रोगी के दातो मे बना रहता है । 

(४) माँया बच्चे फे मुह मे सफेद छाले (मु हा--8.7॥0)-- 
भाँया बच्चे के मु ह में छाले पड जाते हैं, वह मा का दूध नहीं पी सकता। 
मा के मु ह मे भी ऐसे छाले पड सकते हैं। मु ह का भीतरी भाग सफेद नज़र 
आता है। ये छाले मुह से पेट तथा गुदा तक जा सकते हैं | मलू-द्वार की 
परीक्षा करने से वहा तक घावों की यह सफेदी दिखलाई देती है। गले मे ये 
सफेद घाव ऐसे हो जाते हैं कि परीक्षा करने पर ऐसा दीख पडता है मानों 
गले मे सफेदी पुती हो। मुहा में भर्क ओर बोरेब्स से भी लाम होता है, 
परन्तु उत्मे इस औषधि की कमजोरी नही है । सल्फ्यूरिक ऐसिड मुहा की 
सर्वे-प्रधान औषधि है । 

(५) कमजोरी, कमज़ोरो मे ऐंसिड फॉस, म्पुरियेटिक ऐसिड, कार्बो वेज 
से तुलना--कमज़ोरी इस औपधि में वेहद पायी जाती है । कमजोरी से रोगी 
पस्त पडा रहता है । इसी कमजोरी के कारण उसे शरीर के भमीतर-ही-मीतर 
कपन होता है इसी कमजोरी के कारण प्राय टाइफॉयड या दुपित-ज्वरो में 
इसके लक्षण पाये जाते हैं। रोगी से जब सवाकू किया जाता है, तब सवाल 
को कई वार दोहराना पडता है क्योकि कमजोरी को वजह से वह घीरे-धीरे 
उत्तर देता है । 

टाइफॉयड की कमजोरी में इसकी तुलना ऐसिड फॉस, स्यूरियेटिक ऐसिड 
तथा कार्वो वेज से की जा सकती है। सबसे अधिक कमजोरो तो कार्बो वेज 
में पायी जाती है, उससे कम स्यूरियेटिक ऐसिड मे और उससे कम ऐसिड फॉस 
में । टाइफॉयड की कमजोरी के लक्षण स्यूरियेटिक ऐसिड मे विशेष रूप से पाये 
जाते हैं । डॉ० एलन ने टाइफॉयड के एक रोगी को जो वारन्वार समाले 
जाने पर भी कमजोरी के कारण विस्तर मे नीचे की तरफ लुढक जाता था 
देख कर कहा मेरा इस रोगी के विषय मे निदान है--म्यूरियेटिक ऐसिड' । 
टाइफॉयड मे स्यूरियेटिक ऐसिड उत्कृष्ट दवा है। ऐसिड फॉस मे मानसिक 
कमजोरी पहले दिखलाई देती है, शारीरिक पीछे, म्यूरियेटिक ऐसिड मे शारी- 


रिक-कमज़ोरी पहले दिखलाई देती है, मानसिक पीछे । जितने ऐसिड हैं सब मे 
कमज़ोरी का लक्षण पाया जाता है । 
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(६) किसी प्रकार का भो दर्द,घोरे-घोरे बड़ता है, हद दर्जे पर पहुच 
कर एकदम बन्द हो जाता है--इसके दर्द का विशेष-लक्षण यह है कि दर्द 
धीरे-धीरे बढता है, हृद दर्जे पर पहुच कर एकदम वन्द हो जाता है। सिर-दर्द 
हो, कान का दर्द हो, चेहरे मे दर्द हो--किसी प्रकार का भी दर्द हो, वह धीरे- 
घीरे वढता है, और बढ़कर एकदम ग्रायव हो जाता है | दर्द मे गर्म सेक से 
आराम पड़ता है, दर्द की तरफ लेटते से भी रोगी को आराम मिलता है। 
दात के दर्द मे भी अगर वह घीरे-घीरे शुरु हो, और एकदम समाप्त हो जाय, 
तो इस से लाभ होता है । पेट का दर्द जो धीरे-धीरे वढे और एकदम हंट जाय, 
इस से ठीक हो जाता है । दर्दे के इस प्रकार के विलक्षग-लक्षणो मे निम्न लक्षणों 
में निम्न औषधिया उपयोगी हैं 


(दर्द-सवधी विलक्षण-लक्षण तथा उनकी औषधिया ) 


। घोरे आना धीरे जाना--दर्दे हल्का-हल्का शुरु होता है, धवीरे-घीरे 
बढता है, शिखर पर पहुच कर घीरे-घीरे उतरता है. स्टेनम, प्लैटिना, सिफि- 
लीनम । 

॥. एकदम आना एकदम जाना--तेज़ दर्दे एकदम आता है और एक- 
दम चला जाता है. वबेलाडोना, फेलि वाईकोम, नाइडट्रिक ऐसिड, कार्बोलिक- 
ऐसिड, मेंग फॉस । 

0... घीरे आना एकदम जाना--दर्दे बीरे-बीरे आता है और एकदम 
चला जाता है. सल्प्यूरिक ऐसिड। 

॥79 एकदम आना घोरे-घीरे जाना--<र्दे एकदम शु् होता है, तेज़-दर्दे, 
और घीरे-घीरे जाता है. फोलोसिन्ध । 

(७) माहवारी शुरु होने से पहले नींद में छाती पर डरावना बोझ 
(गाष्ठ॥गराश6 0४५ पाशाहइाएत्वों 000)--डॉ ० बला लिखते हैं कि 
एक नाजुक स्त्री को हर माहवारी से पहले सोते समय छाती पर इतना वॉच 
मालूम पडता था कि वह भय से जाग उठती थी। उसे उन्होंने सलूपयूरिक- 
ऐसिड ३० की एक मात्रा प्रतिदिन मोने से पहले दी जिस से उसे आराम हो 
गया । ९ 

(८) शराब पीने की आदत छुडा देता है-डी० हेरिंग लिखते है कि 
सल्फ्यूरिक ऐसिड के एक भाग को तीन भाग अलकोहल में मिलाकर रख लिया 
जाय, और उसकी १० से १५ व द तक प्रतिदिन तीन वार तीन था वाई 
सप्ताह लगातार दी जाय, तो उसके सेवन करने से शराव पीने की उत्कट-इच्छा 
चली जाती है। ह 

(९) बच्चों का बायों तरक फा हनिया (आंत उतरना)-7ह 
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गएरेनसी लिखते हैं कि अगर ऐसा अनुभव हो कि बच्चे के वाइ तरफ हनिया 
के-से आसार दीखते है, तो इस औपधि से ठीक हो जाता है । बाइ तरफ 
आत उतर आने के-से लक्षणों में यह तथा नक्स वोमिका लाभप्रद है । दाई तरफ 
के हनिया में छाइकों औौपधि है । 

(१०) शक्षिति तथा प्रकृति--३०, २०० (आत उतरने के लक्षण के 
सिवाय इस औपधि का दायें माग पर विशेष प्रभाव है। रोगी 'सर्दे->>->(शा।[४-- 
प्रकृति का होता है। जब सल्फ्यूरिक ऐसिड देने से उसकी शीत-प्रकृति चली 
जाती है, तब अगर वह 'गर्म--70--प्रकृति के लक्षण प्रकट करने लग; 
तो पल्स देने की आवश्यकता पड जाती है ) 


सिमफ़ाइटम ($५४ाम्नशाएश) 


(१) दूटी हुई हड्डी को जोडने में सहायक (780॥65५ छा0गा 
० #80 0०7९१ 90०765)--होम्योपैथी की पुस्तको मे दूटी हुई हड्डियो को 
जोंडने तथा हड्डियो के ऊपर के आवरण (अस्थि-परिवेष्टन--?९70४०0ए॥ ) 
पर चोट छगने पर उसे ठीक करने मे इस ओऔपधि के चमत्कारी प्रमाव का 
अनेक स्थानों पर उल्लेख पाया जाता है| डॉ० हेरिंग ने एक ऐसे रोगी का 
उल्लेख किया है जिसके गिर जाने से जाँब की हड्डी टूट गई थी । उसे सिम- 
'फाइटम ४ प्रति छ घटे दिया जाता रहा और २० दिन में उसकी हड्डी जुड़ 
गईं। हड्डी टूट जाने पर उसको अगर अपने स्थान पर ठीक-से बैठा दिया 
जाय, तो वाकी काम सिमफाइटम पर छोडा जा सकता है । 

हे (२ ), हड्डी जुड जाने के बाद भी उस स्थान पर दर्द बने रहुना--अगर 
हड्डी टूटने के बाद जुड़ जाय, और टूटे स्थान में आराम होने के बाद भी दर्द 
चना इहे, ज्ञो इस से ठीक हा जाता है। यह दर्द चुमता-स्ता अनुमव हुआ 
करता है। 

(३) आभाँख पर बच्चे की मुदठी से चोट--अगर बच्चे की मुट्ठी से मा 
की आंख पर चोट लग जाय, तो भी इस से आराम हो जाता है। सक्षेप में 
हड्टी पर्‌ या अन्थि-परिवेष्ठन पर जहा-कही भी चोट लगे, वहा इस से राम 
होता हैं। अगर कही भी, और किसी प्रकार भी हड्डी की चोट या हड्डी पर 
आघात हो, चाहे जापरेणनर से ही क्यो न हो--ऐसी हालत में इस औषधि का 
प्रयोग करते से लाम होता है | 

होम्योपैथी में चोट मे अनेक औषधिया हैं, प्राय सब के लक्षण मिलते-जुलते 
हैं, किसी प्रकार की चोट में भी प्रत्येक औषधि थोडा-बहुत तो असर कर ही 
देती है, परन्तु फिर भी उनके भिन्‍न-मिन्‍न छक्षणो के आधार पर औपधि का 


सिमफाइटम (8ण97एाशंपा।) ६७७ 


चुनाव विशेष लाम करता है। हम आनिका के प्रकरण मे इन औषधियो का 
वर्णन कर आये हैं, फिर मी उनका यहा भी दोबारा उल्लेख कर रहे है 


(चोट आदि लक्षणों में मुख्य-मुख्य औषधियाँ) 


आतिका--इसका प्रमाव रुधिर की नाडियो और मास-पेशियों की चोट 
पर विशेष होता है। शरीर की मास-पेशिया इतनी दुखती हैं कि रोगी किसी 
को छूने के लिये पास नही आने देता । शारीरिक तथा मानसिक आघात मे 
मस-पेशियो--पुट्ठो--से सीमा से अधिक काम लेने पर उन मे दर्द होने मे 
इस से लाम होता है। इसकी मात्रा मुह मे ली जाती है । बाहर अगर टिचर 
का प्रयोग करना हो, तो तमी करना चाहिये अगर त्वचा कही से कटी न हो । 
कटी त्वचा पर इसका प्रयोग करने से सूजन हो जाती है । 
करूंडुला--यह गेंदे का नाम है। यह कटे हुये स्थान को सेप्टिक नही 
होने देता | खुले ज़रूम पर--चाहे कही हो--इसके लोशन में गाज़ डुबोकर 
बाघ देने से ज़ब्म सडने नहीं पाता, उसमे पस नही पडती । प्रसव के बाद 
अपत्य-पथ मे ज़रूम को इसके लोशन से घोने से ज़ख्म नहीं बनता । चोट लगने 
की पहली हालत मे इसका इस्तेमाल करने से वह स्थान पकता नही, उस मे 
पस भी नही पडता । गछे-सडे घावों को इस से घोने से लाभ होता है । घाव 
पर मूल-अर्क से वना हुआ मरहम लगाया जा सकता है या गर्म पाती में मूल- 
अके डालकर उसे घोया जा सकता है | इस के साथ रोगी को शक्तिकृत कलंडुला 
भी दे देना चाहिये । 
हाइपेरिकस---शरीर के वे भाग जिन मे स्तायु (पर&/ए25) कट जाती 
या छिद जाती है, इस कटने-छिदने से दर्द करती हैं, उनका दर्द शान्त करने के 
लिये यह अमोघ औषधि है । कमी-कमी होठ कट जाता है, अगुलियो के अग्र- 
भाग, जहा स्नायु विछी हुयी हैं, उनमे चोट रूग जाने पर इस से लाभ होता है । 
स्नायु-पीडा (]ी७४५८-०७॥7) में जब असह्य-दर्द होता हो, तव इस से लाभ 
होता है। मेरु-दण्ड की चोठ, मले ही कितनी पुरानी हो, त्रिकास्थि की चोट-- 
इन सब प्रकार की चोटो की दर्द मे इस से लाम होता है । ३६ या २०० शक्ति 
की दवा देते ही रोगी कहता है--भोह ! दर्दे तो गायव हो गया । 
रूटा--यह मी सिमफाइटस की तरह हड्डियों की चोट तथा अस्थि- 
परिवेष्टन की चोट मे लाम पहुचाता है। सुई से काम करने, वारीक टाइप 
पढने तथा आख से ज्यादा काम लेने पर आख के थकने आदि के कष्ट में यह 
लामप्रद है। शक्ति १ से ६ मे प्रयुक्त होती है । आख मे इमका लोशन बना 
कर डाछा जाता है । "पी 
अटठिका युरेन्स---अगर त्वचा का कोई भाग जल जाय, दद हान लग, 
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तो इस से आश्चर्यजनक तौर पर तुरन्त छाम होता है। व्चिर तथा निम्न-शक्ति 
की औषधि का प्रयोग होता है । 
(४) शक्ति--सिमफाइटस के टिक्‍्चर का प्रयोग होता है । 


सिफिलीनम (इश्शप्ा।एए) 
ज्यपएप्टार 8.5 8० ?ए&ए77८07,.4॥२० 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 
(१) सिफिलिस के दब जाने से होने- (७) दर घीरे-६ रे बढ़ता, धीरे-धीरे 


वाले रोग घटता है 
(२) खासी, दमा, स्नायु-पीडा, हडियो (८) फोडे-फुन्सियों का एक-दूसरे के 
मे दर्द आदि की रात को वृद्धि बाद लगातार निकलते रहना 
(३) इसके लक्षण सिर्फ सिफिलिस (९) शाराब के लिये प्रबल इच्छा को 
के साथ ही बधे हुए नहीं हैं यह औषधि दूर करती है 
(४) सोकर उठने के बाद भयकर (सल्फ्यूरिक ऐसिड मे भी यह है) 
कमजोरी (१०) प्रदर का इतना ख्राव होता है 
(५) रात को सिर-दर्द के कारण नींद कि टागो तक बह जाता है 
नहीं आती (११) सिर के बाल झड़ने लगते हैं 
(६) दोनो कनपटियों से दर्द समा- (१२) कन्धे के जोड़ो मे गठिये के दर्द 
नानन्‍तर चलकर सिर के पीछे फे फो दूर करता है 
हिस्से को जाता है ([॥76७7/ (१३) रोगी पहाड पर ठीक रहता है 
]68080॥6 ) (१४) वर्षो पुराना कब्ज दूर करता है 


(१) सिफिल्सि के दब जाने से होने वाले रोग--यह्‌ सिफिलिस के 
मवाद से बना नोसोड है | प्राय देखा जाता है कि सिफिलिस (गर्मी) में त्वचा 
पर जो फोडे आदि हो जाते हैं उन्हे पारे से बनी हुई दवाओ से दबा दिया 
जाता है। थे घाव ठीक नही होते, इनका विष शरीर के भीतर दब जाता है, 
भौर इन रोगियो को गले के रोग या त्वचा के अन्य प्रकार के रोग होने लगते 
हैं । जवतक चिकित्सक को पता नही होता कि रोगी को सिफिलिस हुईं थी 
तबेतक वह उसका अपनी समझ से सुनिर्वाचित औषधि से इलाज करता रहता 
है, परन्तु रोग ठीक होने मे नही आता । जब अचानक या खोद-खोद कर पूछने 
पर उसे पता चलता है कि रोगी को सिफिलिस हुई थी, तब रोग की जड 
उसके हाथ मे आ जाती है। डॉ० एलन लिखते है कि जो रोगी सिफिलिस 
से पीडित हैं, या जिन्हें सिफिलिस (गर्मी) का घाव हो चुका है और वाहर के 
लेप आदि से जिन्होंने इलाज कराया है, उन्हें सालो गले या त्वचा के रोग 
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सताते रहते हैं। ऐसे रोगियो को इस ओपधि से विशेष लाभ होता है | डॉ० 
कैन्ट लिखते हैं कि जब कहने को सिफिलिस वाह्म-छेपो से दब गया होता है 
और उसंका कोई प्रत्यक्ष चिन्ह नही दीखता, घाव मिट जाता है, तूफान निकल 
जाने के वाद कमजोरी आदि उसके अवशेष रह जाते हैं--अवशेष भी कैसे-- 
रोगी कमजोर होने लगता है, टाइफॉयड आदि कोई बीमारी आ घेरती है 
तो पनप नहीं पाता, नीद नही आती, सिर-दर्द सताने लगता है-तव 
सिफिलीनम की एक मात्रा देने से प्राय दवा हुआ रोग उमर आता है, गले के 
घाव, फोडे आदि निकल पडते है, और रोगी इनके निकलने पर तन्दुरुस्त होने 
लगता है, कमजोरी जाने लगती है, नींद आने रूगती है, द्दे कम होते लूगता 
है। इस से भी स्पष्ट है कि वाह्म-लेपों से रोग गया नही था, दबा था, नहीं 
तो अब उमर क्यो आता । इस दवा से दवा रोग उमर कर रोग के अन्य लक्षण 
जहा ठीक हो जाते हैं, वहा ये दवे हुए लक्षण उमर आने के बाद दवने के वजाय 
मिट जाते हैं । 

(२) खासी, दमा, दर्द, स्तायु-पीडा, हड्डियों में दर्द आदि को रात क्को 
वृद्धि--सब प्रकार के लक्षण दिन ढलते ही शुरू होने लगते हैं, और सूर्योदय के 
साथ समाप्त होते हैं। खासी शाम से शुरु होती है, रातमर चलती है, सवेरे 
हट जाती है, दमा सूर्य के ढलते ही जाग जाता है, रातभर परेशान करता है, 
सुवह शान्त हो जाता है, स्‍्नायु-दर्दे तथा हड्डियो के दर्द का भी यही किस्सा है । 
प्रिफिलिस के रोगियो को अक्सर रात को हड्डियो मे दर्द हुआ करता है | रात को 
रोग बढने का यह लक्षण इतना प्रबल और निश्चित है कि रोगी रात का नाम लेते 
ही डरता है। डॉ० चौधरी अपनी “मैटीरिया मेडिका' मे लिखते हैं कि रोगी के रात 
से डरने का लक्षण इतना प्रधान है कि ज्य गे-ज्यो रात के आने मे घटे पर घटा, 
मिनट पर मिनट वीतता है, त्यो-त्यो उन्होंने रोगी को आनेवाले लक्षणों के 
भय के कारण कापते देखा है। रात का अन्घेरा उनका महान शर्त्र है । प्राय 
ये लक्षण सिफिलिस के रोगी मे पाये जतत हैं, परन्तु अगर रोगी में सिफिलिस 
का कोई चिन्ह न भी मिले, तो भी रोग की रात में वृद्धि के लक्षण पर यह 
ओऔषधि अपूर्व काम करती है । 

(३) इसके लक्षण सिर्फ सिफिलिस के साथ ही बे हुए नहीं हैं--यह 
समझना भूल है कि इस ओऔषधि के लक्षण उन्ही रोगियों मे प्रकट होते हैं 
जिन्हें सिफिलिस है या हो चुका है। किसी भी रोग में उक्त प्रकार के लक्षग 
मिलने पर यह औषधि छाभ करती है--सिफिलिस हुई हो या न हुई हो 
यह बात ठीक है कि सिफिलिस के रोगी को अगर सर सुनिर्वाचित औप- 


घियों से छाम न हो, तो इस से लाम हो जाता है । दा 
(४) सोकर उठने के बाद भयकर कमज़ोरी--रोगी जब सोकर उठता 


न पे की 
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है तो उसे शारीरिक तथा मानसिक असह्य-कमजोरी महसूस होती है, ऐसी 
कमज़ोरी कि रोगी मर जाना अच्छा समझता है। उसे रात भी इसीलिये 
भयावह लगती है क्योकि उसे मालूम होता है कि रात वीतमने के बाद सवेरे 
नींद से उठने पर उसका क्‍या हाल होगा । सोने के वाद लक्षणों का बढना 
लंफेसिस मे भी पाया जाता है | 

(५) रात को सिर-दर्द के कारण नींद नहीं आतो---जब रोगी को मिर- 
दर्दे के कारण रात भर नीद न आये, वह वेचन रहे, लेट न सके, घूमता रहे, 
तब इस से लछाम होता है। तेज़ सिर-दर्द मे घूमते रहना इस ओऔपधि का मुख्य- 
लक्षण है । मिर-दर्द ४ बजे गाम से शुरु होता है, रातमर रहता है। 

(६) दोनो कनपटियो से दर्द समानान्तर चल कर सिर के पोछे को 
जाता है (॥॥627/ ॥०9020॥6)--ऐसा सिर-दर्द जो मिर की दोनों कन- 
पटियो से शुरु होकर रेखा की एक सीघ में समानान्तर चल कर पीछे की तरफ 
एक कान से दूसरे कान तक जाये, रात भर रहे, उस में यह उपयोगी है। 

(७) दर्द धीरे-धीरे बढ़ता, घीरे-धोरे घटता है--हम सल्पयूरिक ऐसिड 
के प्रकरण में पहले लिख आये है कि स्टंनम, प्लेटिना और सिफिलीनम का 
दर्द धीरे-धीरे बढता है और धीरे-धीरे घटता है। 

(८) फोडे-फुन्सियों का एक-दूसरे के बाद लगातार निकलते रहना-- 
रोगी को फोडे-फुन्सी लूगातार होते रहते हैं, एक-दूसरे के बाद आते रहते है, 
उनका कही अन्त नही होता । फोडो से भरा शरीर इसका विशेष लक्षण है । 

(९) शराब के लिये प्रबल-इच्छा को दर करता है--डॉ० क्लार्क लिखते 
हैं कि प्रीक लोगो का शराव का देवता बावकुज तथा काम की देवी वीनस का 
निकट का संबंध है, शरावी कामी होता है, कामी शराबी होता है। सल्फर, 
सलफ्यूरिक ऐसिड तथा सिफिलीनम शराव पीने की इच्छा को दूर करते हैं । 
एसरम से भी शराव पीने की उत्कट इच्छा दूर होती है । 

(१०) प्रवर का इतना स्राव कि टागो तक बह जाता है--प्रदर का 
इतना स्राव बहता है कि कपडा सोखकर एडी तक बह जाता है। एल्मिना मे 
मी यह लक्षण है। यह रोग इस से दूर होता है। 

(११) सिर के बाल झडने लगते हैं--सिर के वाल झडने के लक्षणों मे 
इस से लाभ होता है। 

(१२) कन्धे के जोडों मे गठिये का दर्द दूर करता है 

(१३) रोगी पहाड़ पर ठीक रहता है--इसका रोगी पहाड पर ठीक 
रहता है, मेडोराइनम का रोगी समुद्र-तट पर ठीक रहता है । 

(१४) वर्षो धुराना कब्ज दूर करता है--मलू-द्वार मे उपर की तरफ 
एक तरह की 'सिकुडन! (डप्रत्रणा& 0 00703०07) होती है जिस से 


सिफिलीनम ($श|शंगांधाणा) ध््परै 


कब्ज बनी रहती है) पासाने के रास्ते के इस प्रकार सिकुडा होने के अनुमव के 
कारण कब्ज होने मे यह ओपधि उपयोगी है । 


(मल-दार को 'सिकुडन' के कारण कब्ज में मुख्य-मुख्य औपधिया) 


सिफिलोनम--ऐसा अनुमव होता है कि मछू-द्वार ऊपर की तरफ सिकु- 
इन से बधा हुआ है । हु 
घेलिडोनियम--सिकुडन के साय मल-द्वार मे अत्यन्त खुजली होती है। 
प्रंफाइटिस--मल-द्वार के किनारे या अन्दर की तरफ फटने (755ए०) 
के कारण सिकूडन अनुमव होती है। जय भी रोगी पाखाने जाता है, अत्यन्त 
काटने वाला दर्दे होता है। पाखाने के वाद घटो सिकुडन का अनुभव होता है। 
मल-द्वार के फटने और उसमें सिकूडन के कारण ही मल नहीं उतरत्ता । 
लंकेसिस---इस औपधि में मल-द्वार को सिकुड़न जौर कब्ज का कारण 
गुदा-प्रदेश में बवासीर के अनेक मस्सो का होना है जो वाहर निकले होते हैं । 
लाइकोपोडियम--गुदा-प्रदेश की मसिकुडन के कारण रषट्टी आना असमव- 
सा हो जाता है । टट्टी जाने की इच्छा होते ही मल-द्वार मे सिकूडन होने 
लगती है। 
भेजे रियम--सिकुडन के कारण गुदा-प्रदेश मे ही नही, गुदा और जनने- 
र्द्रिय के बीच के माग--सीवन--मे भी दर्द होता है जो मृत्र-प्रणाली तक 
पट्चता है । इस दर्द के कारण पाखाना नही उत्तरता । 
नंद्रम स्यूर--गुदा-द्वार की 'सिकुडन! ((णातधर8७०ा ० ए76एपा7) 
की शिकायतों को दूर करने को यह महौपघ है | पायाना जाने के बाद मलन्द्वार 
में जलन और खराश होती है। मल खष्क, कडा होता है भौर फटे हुए गुदा 
मे में टूटन्टूट कर ग्रिरता है) रोगी जोर लगाता है, उस से खून निकलता है । 
नाइट्रिक ऐसिड--पाखाना जाने के बाद घटो तक सिकूडन होती रहती 
है। गुदा के फटे हुए स्थान से पनीला-ज्राव रिसता रहता है | गुदा मे इस 
कदर दर्द होता है मानो किसी ने छुरी से काटा हो । 
नकस वोमसिका--आतो के क्रियाणील न होने के साथ मल-द्वार की सिक्‌- 
डन का सवध होता है। पाखाने की हाजत होती है परन्तु मरू निकलता नही 
है, थोडा-बहुत निकलता है, तो भी यही अनुभव होता रहता है कि अमी कुछ 
बाकी रह गया । हि 
(१५) ब्ाकिति तथा प्रकृति--इस औषधि की उच्च-शक्ति- ७०, 
१०००--ही जाती है, बार-बार नहीं दी जाती | रात को--सूर्यास्त से सूर्योदय 
तक रोग बढता है, रोगी न ज्यादा ठड, न ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है । 
पहाड पर तबियत ठीक रहती है, समुद्र-तट माफिक नही पडता । 
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टैरेन्टला हिस्पेनिका--मकडी का विद 
(72१ए४ए०7ए7.0 पाइ?७)०८०८४) 
(हीपलार 4.5 /) ए4रतएए.285 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) बेचेनो और घबराहट, (९०४- ताडव-नृत्य.. (क्षण, 
[658065$ धात ध्ाहा6५) ल्ञाताए, $ए4शआ95, एणा- 

(२) बेचेनो में ८रेन्ट्छा ओर आसें- जा|0॥5 कातं 5 ५४ाए5 
निक की तुलना 0०8) 

(३) बेचेनी मे सिर को तकिये पर (७) जब रोगी की तरफ ध्यान जाता 
इधर-उधर हिलाना (०9 है तद हिस्टीरिय! का आक्रमण 
धल्थ्चत णा जी0ए गिणा होता है या वह रोगी होने का 
5706 [0 806 ॥0 7९॥6५७ बहाना करता है 
06507655) (८) लक्षणों का प्रतिवर्ष या निश्चित 

(४) हृदय से घबराहट, एन्जाइना समय पर प्रकट होना, मले- 
पेक्टोरिस ((870080 धाजा- रिया-ज्यर मे पसोना न आना 
छ५, &797॥9 9००००१5) (९) प्रुरुष तथा स्त्री मे विषय-भोग 

(५) हिस्टीरिया के लक्षण, सगीत से फी उत्कट इच्छा 


लक्षणों मे फमी, रोगी अपने को (१०) हर बात में जल्दी की इच्छा 
तथा दूसरों को चोट पहुचाता (११) जलनवाले वृषित घाव, काब- 


है. (पणागशाग्राह धातं कल, गग्नीन आदि त्वचा के रोग 
शणक्षा फ्गाला) में दरेन्टुला क्युबेनसिस उत्तम 
(६) कम्पन, झटकन, ऐंठन, बाँयटा, ओषधि है 


(१) बेचेनी और घबराहट (7२९४६६5६क्‍९४४ ध्ात्त शारा०५)--डॉ० 
केन्‍ट लिखते हैं कि मकडी के विष से वनी इस औपधि के व्यापक-लक्षण' 
(0क्षाश्षवं 5५990॥9) वेचेनी तथा घबराहट हैं । यह वेचेनी रोगी के हर 
बग में दिखलाई देती है--कभ्ी मन में बेचनी, कभी सारे शरीर मे बेचैनी, 
कभी शरीर के किसी अग मे, कमी पेट मे बेचैसी | रोगी अपने हाथ, पर, 
गर्देन को हिलाता रहता है । डॉ० कंन्‍्ट लिखते है कि रोगी के लक्षण आसेनिक 

से होते है--एक जगह टिकता नही, एक कर्सी पर बैठता है, उसे छोड दूसरी 
पर जा बठता है, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर जाता है, कमरे में घूमता 
रहता है, कही टिक कर नही बैठ सकता । 

(२) बेचनो मे टेरेन्दुला त़था अप्स की चुलना--इस मे अत्यन्त बेचेनी 
आसनिक की तरह पायी जाती है, आर्सेनिक की तरह ही यह गहराई मे जाने- 
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वाली औपधि है। जब आसेंनिक के लक्षण स्पष्ट दीख पडें और उस से लाभ 
न हों, तव इस से लाम होता दिखाई दिया है। घबराहट, बेचेनी, हाथ-पैर 
की लगातार गति, गर्दन तथा सिर की हरकत, रात को सोने के लिये जाने झे 
पहले अंगो में वेचेनी इस के लक्षण है । 

(२३) बेचेनी में सिर को तकिये पर इघर-उघर हिलाना (रि०ण!ग8 
१6284 07 ज़ी06ए एिणा छात॑8 (0 झएं० 40 706ए४ ॥6 ताहा०६५ ) -- 
रोगी के हर अगर मे हरकत के लक्षण पर एक रोगी की कव्ज़् मे यह दवा दी 
गई और कब्ज ठीक हो गया । डॉ० कैट अपनी न्यू रेमेडीज' में लिखते हैं 
कि एक रोगी को सख्त कब्ज थी, तेज दवाओं से मी उसे पाखाना नही होता 
था। अपनी परेश्ञानी मे वहु लेट कर तकिये पर सिर इधर-उधर हिलाता था 
ओर कराहता था, कहता था--ओहू, मेरा क्या होगा । तकिये पर इस- 
प्रकार सिर की हरकत के लक्षण पर उसे यह औषधि दी गई और उसके बाद 
उसका कब्ज ही जाता रहा। इस लक्षण का भी मुख्य-आधार घबराहट और 
चेचेनी मे अगो का हिलाना ही था । 

(४) हृदय से घबराहट, एनजाइना पेक्टोरिस ((द्वाठा82 प्वाफ्ाहए; 
#पाह9 7००0०75) --जैसे रोगी के मन मे और शरीर मे वेचनी होती है, 
वैसे यह वेचनी हृदय मे घबराहट का रूप ले लेती है । हृदय जोर-ज्ोर से गति 
करने लगता है, ऐसा घडकता है जैसे डर के मारे हृदय घक-घक्‌ किया करता 
है । रोगी डगा न भी हो, तो भी हृदय जोर-से घक्-वक करता है। इसमे 

एनजाइना पेक्टोरिस' (28078 9०००7) के भी लक्षण पाये जाते हैं, 
यह रोग भी इस से ठीक हुआ है । 

(५) हिस्टीरिया के लक्षण, सगीत से लक्षणों मे कमी, रोगी अपने 
को तथा दूसरों को चोद पहुचाता है (70777९70ष थाएं श्ठधा)--इस 
ओऔपधि में हिस्टीरिया के-से लक्षण पाये जाते हैं। रोगी हसता है, उछलता है, 
कूदता-फादता है, नाचता है । ये सब हिस्टीरिया के-से लक्षण है। गाने से, 
सगीत से उसके लक्षणों मे कमी आ जाती है । सगीत का उस पर विशेष- 
प्रभाव दिखाई पडता है | कभी-कभी संगीत सुनकर वह उत्तेजित हो जाता है। 
प्राय समीत से लक्षणों में कमी आती है, परन्तु कमी-कभी लक्षण बढ भी 
सकते हैं। सगीत उसे पागल बना देना है। हसते-गाते-उछलते हुए रोगी को 
कभी पागरूपन का दौर भी पड जाता है, वह अपने को ही पीटने लगता है, 
कपडे फाड डालता है । इस पागरूपन में वह दूसरों पर भी चोट कर सकता 
है। डा० फैरिंगटन ने इसी प्रकार के एक पागछ के इस औषधि से ठीक होने 
का उल्लेख किया हैं जिसने अपनी माता के किसी वात पर जरा-्सा एतराज 
करने पर घडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा था। खैरियत हुई कि वह 


कण अत हर ४४४ 
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घंडा उसकी माता के सिर पर न छगकर एक दर्पण पर जा टकराया जिस से 
वह चूर-चूर हो गया, नहीं तो उसकी माता का ही सिर फूट जाता । इस 
ह्लनौषधि से वह ठीक हो गया । 

(६) कपन, झटकन, ऐंठन, बायठटा, ताडव-नृत्य (77०78, ॥श- 
[77, 504॥॥5, ०णाएप्र॥05, 5, भाप 02002)--हिस्टीरिया प्रवल 
रोग है, उसके मृदु रोग मे शरीर की मास-पेशियों में कपन होता है, हाथ-पर 
हिलते रहते है, झटके लगते हैं, ऐंठन पड़ती है, वायटा पड जाता है और इस- 
प्रकार के उग्र-रोग में रोगी बिना होश-हवास के अजीब तरह से हाथ-पैर 
की नाचने की-सी हरकत करता है | डा० नैश का कहना है कि मासपेशियो 
की फुदकन और' झटकन (7ज़ांणगाड़ ॥॥0 ]॥]78 ० 78८6५) मे 
इस औषधि को सदा ध्यान मे रखना चाहिये । 

(७) जब रोगी की तरफ घ्यान जाता है तब हिस्टीरिया का आक्रमण 
होता है या वह रोगी होते का बहाना करता है--जबतक रोगी की तरफ कोई 
ध्यान नहीं देता तबतक वह भला-चगा बना रहता है, जब उसकी तरफ 
ध्यान केन्द्रित किया जाता है, उसे मालूम होता है कि उसे देखा जा रहा है, 
तब उसके शरीर की मासपेशियों मे फुदकन होने लगती है । इसी से रिपटरी मे 
इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि रोगी रोग का वहाना करता है । 
असल में चगा होते हुए ही नही, रोगी रोगी होते हुए भी चया होने का बहाना कर 
सकता है। डॉ० टायछूर एक लडकी का उल्लेख करते हुए लिखती हैं कि वह 
कोरिया से पीडित थी । जब डॉ० रोगियों को देखने के लिए जाता था वह 
भली-चगी नजर आती थी, परल्तु ज्योही वह देखती थी कि उसे कोई देख नही 
रहा बह उठकर किताबें लेकर फाडने लगती थी और जो खिलौने उसके हाथ 
में आते थे उन्हें तोड डालती थी। रोगिणी कभी-कभी वेहोशी का बहाना 
करके पड जाती है और सब लोगो के चले जाने पर छिप-छिप कर देखती है 
कि लोगो पर उसका क्या प्रभाव पडा । 

(८) लक्षणों का प्रतिवर्ष या निहिचत समय पर प्रकट होना, मलेरिया 
ज्वर मे पप्तोना न आना--समय-क्रम (ऐशत0009) इस औषधि का विशेष 
लक्षण है । कई लक्षण प्रतिवर्ष निश्चित समय पर प्रकट होते हैं, उनमे इस 
नौषधि से लछाम होता है। कई रोग प्रतिवर्ष तो नहीं, परन्तु निश्चित समय 
पर प्रकट होते हैं । मलेरिया ज्वर मे अगर बुखार निश्चित समय पर आये, 
शरीर के अगो मे वे्चनी हो, हड्डियो मे दर्द हो, घवराहुट हो--अगर इस ज्वर 
मे पसीना न आये--तव इससे लछाम होता है । 

(९) पुरुष तथा स्त्री से विषय-भोग की उत्कट इच्छा--इस औषधि में 
'उत्क८-इन्द्रिय-सवेदन' ( ्र॥ए७7०७४॥४०४०) हो जाता है, ज़रा-सा भी छू जाने 
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से उत्तेजना हो जाती है, इसलिये पुरुष तथा स्त्री दोनों मे कामोत्तेजना हृद से 
बाहर चली जाती है, न पुरुष अपनी काम-वासना पर काबू पा सकता है, ने 
स्त्री । स्त्री के कामोन्माद ([पज्ाएाणाशाया०) को श्ान्त करने के लिये 
इस से लाभ होता है। 

(१०) हर बात में जल्दी की इच्छा--डॉ० मंकाडोनों ने एक लडकी 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसके मानसिक-रोग के लक्षण मे जल्दवाज़ी 
ने इतना घर कर लिया था कि वह हर काम मे जल्दवाज़ी दिखलाती थी । चलती 
थी तो जल्दी-जल्दीं, तेजी से, हर समय काम मे छूगी रहती थी, ऐसा लगता था कि 
कोई भूत उस में घुस गया है जो उसे चैन से बैठने नही देता । वह अपने पिता से 
कहती थी कि घर में निठल्ले मत बैठो, भागते रहो, स्वय भी हर समय तनी 
रहती थी । सोती तक नही थी। हर समय काम, हर समय काम, हर काम में 
जल्दी भौर तेजी । उसे कई औषधिया दी गईं, किसी से ठीक न हुई | अन्त 
मे, डॉ० कैन्ट को उसके छक्षण लिखकर पूछा गया कि उसे क्‍या औपधि दी 
जाय । हर वात मे जल्दी के लक्षण के आधार पर उन्होंने तार दिया कि छडकी 
को टंरेन्दुला [0)/ दिया जाय । इसके देते ही रोगिणी का नक्शा बदल गया। 
कहा सत्र सोचते थे कि वह पागलूखाने मे जा पहुचेगी, कहा वह स्वस्थ होकर 
घर का काम-काज करने छकूगी। 

(११) जलनवाले दृषित घाव, कार्वकल, ग्रग्रीन आदि त्वचा फे रोग 
में टैरेन्टुला क्युवेनसिस उत्तम है--डॉ० नैश लिखते हैं कि हम सोचा 
करते थे कि सडें, दूपित घावों में जिन मे जलन हुआ करती है आर्सेनिक और 
ऐन्य सीनम ही दा दबाए हैं, परन्तु अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि ऐसे घावों मे 
टेरेन्टुला क्युवेनसिस आश्चयंजनक लाम करता है | डॉ० वेनवैक का कहना 
है कि किसी भी फोर्टे या घाव में जिस मे अत्यन्त दर्द हो, टरेन्टुला व्युबेनसिस 
उनके हाथ में अमोध-शस्त्र का काम करता है। उनका कहना है कि पटठे व 
सोचा करने ये कि डूपित, जरून वाले घावों में आरसेनिक और ऐवन्य सोनम ही 
एकमात्र दवाए है, परन्तु अब उन्होंने अनुमव किया हैं कि टन धावों में 
टेरेन्टुला की ३० भक्ति को मात्रा उक्त दोनों से भी बच्छा दाम करती है। 
टेरेन्टुला हिस्पंनिका और क्युवेनसिस दोनों मकडी के विप से बनी औप- 
थियाँ है । 

(१२) शक्ति तथा प्रकृति--६, ३०, २०० (रौगी 'सर्द---('कर-- 
प्रकृति का होता है) 


६५६ होम्योपेथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


टैरिबिन्थिना--तारपीन का तेल, (एछराक्राशप्रार७) 


(१) इसका मुख्य-प्रभाव गुर्दे, मूत्राशय तथा मूत्रन्नली पर है ((ार्श 
प्रधाए्गाए 78 ढएशाॉशत 0 प्रगशओ 089॥8--+प0095, 9]80067 
धार्त एथव9)--इसके प्रभाव का मुख्य-द्षेत्र गुदे, मूत्राशय तथा मूत्र-नली है । 
गुर्दे, मूत्राशय तथा मृत्र-तली की शिकायतों के साथ कमर में दर्द भी रहता 
है। ये सब लक्षण वरबेरिस मे भी पाये जाते हैं, परन्तु इनमे मेद यह है कि 
टेरिविन्यिना मे मूत्र बृद-बूद करके निकलता है, और जलन के साथ निकलता 
है, और मूत्र मे रुधिर की मात्रा बरबेरिस की अपेक्षा अधिक होती है। अगर 
पेशाब को शीक्षी मे रख दिया जाय, तो वह भूरा, काला, घुए के-से रग का, 
रुधिर-मिश्रित होता है। जहा तक जलन का सम्बन्ध है टंरिबिन्यिना की 
जलन फनन्‍्यरिस और फनेविस सैटाइवा की जलन के अबिक निकट है, बरवेरिस 
के निकट नही । कमर-दर्दे हो, मूत्र मे रुधिर का अश अधिक हो, मूत्र व्‌ द- 
बू द करके आये, जलन हो और मूत्र मे कष्ट हो, तो इस ओऔौषधि की तरफ 
ध्यान जाना चाहिये। पेशाव की बीमारियों मे चाहे एलवब्यूमिनोरिया हो, 
ब्राइट्स डिज़ीज़ हो, गुर्दे की सूजन--नेफ्राइटिस हो, इन सब मे उक्त लक्षण 
होने पर इस से लाभ होता है। 

(२) मूत्र मे बनफशे की गन्घ या मीठी गन्ध आती है--इसका अद्भुत- 
लक्षण ग्ह है कि रोगी के पेशाव मे से वनफशे की गनन्‍्ब आती है। इस लक्षण 
को 'मीठी-गन्ध भी कहा जाता है। पेशाव की गनन्‍्ब के विषय में कहा जाता 
है कि नाइट्रिक ऐसिड तथा बेनज्ोइक ऐसिड--इन दोनों मे घोडे के पेशात्र 
की-सी गन्ध आतो है । 

(३) जोभ लाल और बिल्कुल चिकनी होतो है--इस औषधि का किसी 
भी रोग मे मुख्य-लक्षण जीम का लाल होना और ब्रिल्कुल चिकनापन है। 
जीभ के काटे सब मिट जाते हैं, जीम एकदम चिकनी हो जाती है। 

(४) शक्ति--१, ६, ३० 


थेरीडियन (7प्रह्ारा०00) 


(१) आभार्ें बन्द करते ही या शोर से घुमेरी या चक्कर आ जाना 
(एथधह० ० ००ञाए्ट ॥० ०४०७)--डॉ० नैश का कहना है कि उन्होने इस 
लक्षण को ठोक-से आजमा कर देख लिया है। किसी भी रोग मे अगर आँखे 
बन्द करते ही घुमेरी या चक्कर आ जाय, तो इससे लाभ होता है । मन्दिर, 
मस्जिद गिजें मे आखे वन्द करके प्रार्थना करते समय भी चक्कर आ जाता 
है। आखें बन्द करने से जी मितलाने लगता है। इस औषधि में चककर आते 
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का दूसरा लक्षण यह है कि ज रा-से शोर से, कपडे को फाडने, दरवाज़े को बन्द 
करने, किसी मी आहट से रोगी को चक्कर आ जाता है। ज़रा-से भी शोर 
का शब्द रोगी के सम्पुर्ण शरीर मे मानो घुसता चला जाता है। शोर से 
चक्कर आ जाना विलक्षण-लक्षण है। थोडी-सी आवाज़ भी शरीर को 
भेद देती है । दात के दर्दे मे ऐसा अनुभव होता है कि आवाज़ दात को भेद 
कर भीतर चली जा रही है और रोगी को मितली आने लगती है। 

(२) रीढ मे नाजुकपना (060 5७॥980९55 0[ शुआ6) -- 
रोगी की रीढ की हड्डी नाजुक होती है, उस मे दर्द होता है, रोगी कुर्सी पर 
टेढा होकर बंठता है जिस से रीढ की हड्डी पर ज्ञोर न पडे, पड जाने से दर्द 
होता है । 

(३) पीठ में वीचे के स्थान मे जलन (फ्रेपागाड ॥7 पक्ष 78- 
807)--डॉ० टायर पिकरिक ऐसिड पर लिखती हुई 'होम्योपंथिक डूग 
पिक्चर्स' मे लिखती है कि थेरीडियन के मुख्य-लक्षणो मे एक लक्षण पीठ के 
नीचे के स्थान (प्रागक्ष 7०87007) में जलन का होना है। रोगी स्पर्श 
और शोर को सहन नहीं कर सकता | पिकरिक ऐसिड, जिकम तथा फॉस मे 
भी कभी-कमी कमर के नीचे जलन होती है। 

(४) थेरीडियन तया थाइरॉयडीन--हो म्योपेथी में एक औषधि थाइ- 
रॉयडीन है। वह थाइरॉयड ग्लेंड से बनी है और एक नोसोड है । इसका 
वर्णन हमने पुस्तक के अन्त में नोसोड्स के प्रकरण मे किया है। उसका प्रभाव 
गलरू-गड (गॉयटर) में होता है। जिस औषधि का हम जिफ कर रहे हैं वह 
थेरीडियन है । यह सन्‍्तरे के पेड की एक मकडी का नाम है, उसके जीते-जी 
का टिचर बनाया जाता है । इसको परीक्षा! (970एताह8) डॉ० 
हेरिंग ने की थी जिन्होने लंकेसिस आदि सर्प-विपो की भी अपने ऊपर परीक्षा 
की थी । येरीडियन तथा थॉँदरापडीन को एक ही नहीं समझ लेना चाहिये । 

(घुमेरी या चक्कर के लिये मुख्य-मुख्य औषधिया ) 
थेरसीडिघन--आख वन्द करने या अन्धेरे मे चक्‍कर आना, शोर से 
चक्कर आना | 

पलल्‍्स तथा साइलीशिया---ऊपर देखने से चक्कर आना। 

फॉस, सल्फ, स्पाइजेलिया--नीचे देखने से चक्कर आना। 

कोनायम--सिर को एक तरफ घुमाने से चक्कर आना, छेटते हुए 
चक्कर आना । 

ब्रायोनिया--सिर किसी प्रकार मी हिलाने से चक्कर आना । 

फौक्युलस तथा नतक्‍्स वोसिका--गाडी में चढने या नींद कम आने से 

चक्कर आना--जैसे पहरेदार को चक्कर आना | 


चद्घप८ 
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लरकेसिस--सोने के खाद चवकर आ जाना। 

पलस, साइक्लेमनन--माह॒वारी बन्द होने से चक्कर आना। 

जेल्स, साइलीशिया, पेट्रोलियम--सिर के पीछे से चवकर आना । 
ब्रायोनिया, कौवयुलस, फॉस, पत्स--अगर चक्कर के समय लेटने से 
लाभ हो । 
धोरेक्स--तीचे उतरते हुए चक्कर आना । 

कलकेरिया फार्ब---ऊचाई पर चढने हुए चक्कर आना । 


(३) शक्ति--३०, २०० 


थूजा (परप्ताए») 


व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) 
(२) 


(४) 


(५) 


(६) 


'साइकोसिस' क्या है ? थूजा साइ- 
फोसिस-दोषनाशक औषधि है 
गोनोरिया, या उसे दवा देने से-- 
गठिया, वात-रोग, परों से दर्द, 
मस्से, दमा आदि--जो रोग उत्पन्न 
होते हैं उनमे लाभ फरता है (गोनो- 
रिया में कंनेबिस सेटाइवा ओर दमे 
में आस से तुलना) 

टीके के बुरे परिणाम--वैकसीनो- 
सिस --से दमा तथा स्नायु-शुरू, 
दस्त आदि अनेक रोगों को थूजा 
दूर करता है 

मानसिक - लक्षण -- झ्गडालपन, 
उन्निद्रता, आत्मघात, असभवच 
बद्धमूल घारणाएं (9]205570]९ 
[।5८0 ॥00९85 ) 

खोपडी में कील चुभने का-सा सिर- 
दद, किसी भी दर्द में पेशाब ज्यादा 
होना, पेशाब का विचार आते हो 
पेशाब के लिये भागना 


शरीर के सिर्फ खुले भाग पर पसीना 
आना, सोते ही पसीना आना, 
जागते हो सूर्य जाना 


४00%,723 
प्रकृति 
लक्षणों मे कमी (86((८) 
*शगर्सी से, सिर लपेटने से कमी 
*वारयों करवट सोने से कमी 
#*टागो को एक-दूसरोी पर रखकर 
लेटने से रोग मे कमी 


लक्षणों में वृद्रि ((४०5७) 
अनमीदार ठड से रोग बढना 
*विस्तर की गर्मो से रोग बढना 
*३ बजे सवेरे रोग का वढना 
*साल-साल बाद रोग का बढ़ना 
*पेशाब को रोक न सकना 
“गोनोरिया के घुरे परिणाम 
“ टीके के बुरे परिणाम 
#छाय तथा प्याज़ नापसन्द 
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(१) साइकोसिस कया है ? थूज़ा साइकोसिस-दोव नाशक है--हम पहले 
सब्यू रियस तथा सल्फर के प्रकरण मे लिख आये हैं कि हनीमन का कहना था 
कि १२ साल के निरन्तर परीक्षण से वे इस परिणाम पर पहुचे कि मानव- 
समाज के रोग सुनिर्वाचित-होम्योपेथिक-ओऔपधियो से भी इसलिये जड से नही 
जाते क्योकि अनेक रोगियों के शरीर मे 'सोरा-'साइकोसिस'-सिफिलिस' 
का विष संचार कर रहा होता है जो रोगी के ठोक होने मे बाधक वना होता 
है । मगर रोगी के शरीर में सोरा-दोप, या गोनोरिया (साइकोसिस), या 
सिफिलिस का दोष नहीं होगा, त्व तो एकोनाइट, बेलाडोना, नकस वोसिका, 
इग्नेशिया आदि औषधियों से अवश्य लाभ होगा, परन्तु अगर रोगी के शरीर 
में इनमें से कोई दोष होगा, तो सुनिर्वाचित-औषधियो से रोग ठीक हो-होकर 
मी फिर-फिर उभर पड़ेगा या ठीक हो नही होगा । इसी कारण हनीमेन ने 
अत्यन्त परिश्रम से एन्टी-सोरिक, एस्टो-साइकोटिक तथा एन्टी-सिफिलिटिक 
मऔौषधियो का पता लगाया जिन में से मुख्य तौर पर सल्फर सोरा-दोषनाशक 
है, थूजा साइकोसिस-दोषनाशक है और मर्क सोल सिकिलिस-दोषनाशक है । 

प्रशश यह है कि 'साइकोसिस” क्या है ? साइकोसिस का अर्थ है-- 
गोनोरिया के तेज़ दवाओ से दवा दिये जाने पर शरीर की वह अवस्था जिसमे 
गोनोरिया का विष बाहर निकलने के स्थान मे दव कर शरीर के भीतर के 
कोमल अगो पर अपना प्रमाव करने रूगता है । गोनोरिया के दवा दिये जाने 
की अवस्था को समझने के लिये कुछ बातो की जानकारी आवश्यक है । 

गोनोरिया पर प्रकाण्न डालते हुए डॉ० केन्‍्ट अपनी पुस्तक 'लेक्चर्स ऑन 
होम्योपथिक फिलासफी' में लिखते हैं कि गोनोरिया में 'मूत्र-नली की साधारण 
शोथ” (शआआए6 परधिगा।धा07 ए पाढाा9) हो जाती है, उस मे से 
स्राव आने ऊुगता है। मृत्र-नछी की 'साधारण-शोथ' हो जाने को ही गोनोरिया 
नही कहा जा सकता । इस प्रकार की शोथ देर तक बूप में रहने, सर्दी छुग जाने 
या गर्म चीजे खाने से मी हो सकती हैं । यह शोथ 'सक्रामक' (८०7(४807$) 
नहीं होती । इस प्रकार की 'सावारण-शोथ” ($॥7908) के अतिरिक्त मूच्र॒-नली 
की एक विशेष-शोथ' (59००॥0) होती है, जो सक्तामक होती है । यह गोनो- 
रिया-रोग से दूपित-स्त्री के साथ सहवास से होती है, उसके बिना नही । यही 
असली क्षर्थों मे गोनोरिया है। इसे 'मूत्र-तली की विशद्येप-णोथ” (+96०ागि० 
प्रीभियग्राक्षाणा रण णा०यगव) कहा जा सकता है। मूत-नली की इस विशेष- 
शोथ के दो भाग हैं. एक है--तवीन! (8४०४७), दूसरी है--पुरावी' 
((फ्राणा०) । 'नवीन-गोनोरिया'--ऐसा गोनोरिया है, जो व्यक्ति को जीवन 
मर पहछी वार हुआ हो, जिसका वीज उसे माता-पिता द्वारा वश-परपरा से न 
प्राप्त हुआ हो, जो कुछ सप्ताह या कुछ मास में ठीक हो जाय । यह्‌ तीन क्रमो 
हा 


हे पल आप 


६६० होम्योपथिक औषधियों का सजीव-चिंत्रण 


मे से गुज़रता है--पूर्वरूप' का क्रम (27060 9७00 ) , पूर्ण हूप' का क्रम 
(?७700 ०4 .70:87०55) तथा 'क्षय रूप” का त्रम,(?2706 ०0 06०॥॥०), 
और जिस प्रकार जुकाम, बुखार आदि दूसरे रोग इन तीन क्रमों से गुजर कर 
शान्त हो जाते हैं, वैसे यह भी इन तीन क्रमो में से गुज्जर कर शान्‍्त हो जाता 
है और इस नूतन-रोग की होम्योपेथिक-चिकित्सा की जाय, तो जड से नप्ट 
हो जाता है, और इसकी शरीर में 'घातुगत-प्रकृति' (एणगरज्ञाएणाणाल।ं 
778 »7) बनने नहीं पाती । इस 'नवीन-गोनोरिया' (8०फए्रा४ 80707768) 
को नण्ट कर देने से शरीर में ऐसी विक्ृति नही उत्पन्न हो जाती जिसे 'साइ- 
कोसिस' कहा जाय । गोनोरिया के जिस 'विशेप-रूप' ($9९ट00०) को हमने 
पुराना! ((काठ्ग्रा०) नाम दिया है, वह 'पूर्वरूप', 'पूणरूप, 'क्षयरूप--इन 
तीन कर्मों मे से गुजर कर अपने-आप नष्ट नही हो जाता, वह सपुर्ण-घरीर को घेर 
कर बैठा रहता है, शरीर मे इस रोग को ग्रहण करने का _वशानगत रूप से 
रुभान होता है, यही 'साइकोंसिस' है, और हनीम॑न के कथनानुसार योग्य- 
चिक्त्सिक का काम इसी को नष्ट करना है । 
मूत्र-नली की शोथ से मवाद तो तीनों प्रकार के गोनोरिया से आने लगता 
है--साधारण' से, 'नवीन' से, “पुराने से, परन्तु पुराने गोनो रिया से जब मवाद 
आने लगता है, तब उसे ऐंलोपैथिक-चिकित्सा मे सिलवर नाइट्रेट आदि से दवा 
देने पर रोग के लक्षण बाहर प्रवाट होने के स्थान में अन्तम्‌ खी हो जाते है। 
धुराने-गोनो रिया! ((शा०्रा८ 8000॥68 ) को दवा देने पर शरीर की जो 
विकृत-अवस्था हो जाती है, उसी को साइकोसिस' कहते है । 'साइकोसिस' की 
इस अवस्था को सूचित करनेवाले अनेक चिन्ह है । उदाहरणार्थ, अगर शरीर में 
साइकोसिस” की “बातुगत-अवस्था' ((०॥5४एा072] #8&66) हो, तो 
शरीर में जगह-जगह मस्से निकल आाते हैं, अजीर या प्‌लगोमी की शक्ल के 
मस्से निकलते हैं, हाथ, नाक, पुरुष की जननेन्द्रिय की खाल पर, गुदा-प्रदेश मे 
तथा अन्य स्थानों पर उमरे मस्से (५/27(-४78960 ९४ट७४०९७१०७५) दिख- 
लाई पडते हैं, रोगी कमज़ोर, रक्तहीन हो जाता है। 
डॉ० कंन्ट लिखते हैँ कि पुरुष को गोनोरिया जिस हालत मे होता है, उस्ती 
हालत में वह रोगी की स्त्री को मिलता है | गोनोरिया की पूर्वावस्था (?0- 
6707४ ४826) में मूत्र-नली से पस-मिश्चित स्राव निकलता है। अगर रोगी 
इस हालत में पत्नी के साथ सहवास करता है, तो पत्नी को भी पू्वाविसथा का 
ही गोनोरिया हो जाता है, उसे भी पस आने लगता है। पूर्वावस्था के वाद जब 
क्षयावस्था आती है, इजेक्शन आदि से पस सुका दिया जाता है, अगर वह तब 
पत्नी के साथ सहवास करता है, तव पत्नी को भी उसी अवस्था का गोनोरिया 
होता है, उसे भी पस नहीं आता । प्राय देखा जाता है कि एक स्वस्थ छडकी 
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विवाह के दो-एक साल के भीतर ही जरायु या डिम्ब संबंधी रोगो से पीडित 
हो जाती है। पूछने पर पति कहता है कि उसे गोनोरिया हुआ था, परन्तु 
इजेक्शनों से ठीक हो गया था, तब उसने विवाह किया, परन्तु इजेक्शन से रोग 
नष्ट नही हुआ था, अन्तमु खी हो गया था, केवल पस सूखा था, और उसी 
हालत का गोनोरिया पत्नी को हुआ जिस से उसे जरायु-सवधी रोग हो गये, 
रक्तहीनता आ गईं, तबीयत गिरी-गिरी रहने लगी । पति से पूछा जाय तब भी 
पता चलेगा कि जब से इजेक्शनों से उसका गोनोरिया ठीक हुआ लगता है, 
तब से उसने भी कभी अपने को पूर्ण स्वस्थ नहीं अनुभव किया। यह सारी 
अवस्था 'साइकोसिस' के कारण ही होती है । इन पति-पत्नी के सन्‍्तान या तो 
होती नही, या बहुत कम होती है। क्योकि 'साइकोसिस' मे स्त्री के वन्ध्या हो जाने 
का खतरा रहता है | सन्‍्तान भी जन्म की रोगी, रक्तहीन, मोम का-सा चेहरा, 
पतले दस्त, हाज़मा विगडा हुआ, वढता नहीं, पनपता नहीं--ऐसी हालत को 
देखकर चिकित्सक को यही सोचना पडता है कि बालक को वश-परपरा की 
विरासत मे कही 'साइकोसिस' की प्रकृति मिली है जो उसके पूर्ण-स्वस्थ होने 
मे बाघक हो रही है । 
साइकोसिस' का रोग 'सोरा-दोष” की तरह फोडे-फुन्सी के रूप मे अपने 
को--त्वचा पर प्रकट नही करता, 'सिफिलिस' की तरह मुह मे, गले मे, जनने- 
निद्रिय पर घाव के रूप मे या त्वचा पर विशेष प्रकार के चकत्तो के रूप मे भी अपने 
को नही प्रकट करता, अगर त्वचा पर इसका कोई रूप दिखाई पडता है तो मस्मो 
के रूप मे ही दीखता है, परन्तु शरीर के भीतर गठिया, वात-रोग या रक्त- 
हीनता के रूप में यह प्रकट होता है। 'साइकोसिस' का यह धातुगत-दोप थूजा 
से दूर होता है। 
यूजा साइकोसिस-दोष नाशक है--डॉ० नेश लिखते हैं कि सोरा-साइ- 
कोसिस-सिफिलिस का सिद्धान्त ठीक है या गलत, कुछ नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु यह बात अनुभव में सिद्ध है कि सल्फर, थूजा तथा मसर्क ये तीनों औप- 
घिया शरीर में रोग ठीक होने की किसी बाबा को अवश्य दूर करती हैं वयोकि 
इनके देने के बाद या तो रोग ही दूर हो जाता है या सुनिर्वाचित-औषधच्ि, जो 
पहले काम नही करती थी, अब ठीक-से काम करने ऊूगती है। उदाहरणार्थ, 
जब शरीर पर मस्मे दिखलाई देते है तव मिन्न-भिन्‍न रोगो मे यह सोचकर कि 
रोगी साइकोटिक है थजा देने से या तो लाभ ही हो जाता है या चुनी हुई दवाई 
जो फल नही देती थी ठीक काम करने लगती है । 
थूजा के सम्बन्ध में हनीमेन ने परीक्षा कसे की--इसकी भी एक कहानी 
है । घामिक-सस्था के एक विद्यार्थी ने अचानक इस औपधि के कुछ पत्ते चवा 
छिये । उसे ग्रोनोरिया के-से लक्षण प्रकट होने लगे, मूत्र-तली में शोथ हो गया, 


है 
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मवाद आने लगा । इन लक्षणों को देशकर श्नीमेन ने इसकी परीक्षा शुरु की, 
और एस परिणाम पर पहुने कि गोनोरिया के लक्षणों में यह सर्वोत्तम औदयधि 
है। इस ओपधि के वृक्ष का नाम है 'जीवन का बुक्ष---ह 007 '8९--२ं76८ 
० ॥0--पही इसकी उत्कृष्टता का अच्छा प्रमाण है। हनीमेन ने मस्सो तथा 
गोनौोरिया के लिये इमे “76 909४ ०गी००८/००5 7थ०0५"-.-/ह न रोगी से 
एकमात्र उपयोगी मौपधि” कटा है। उन्हेंने पहुछे ३० शक्ति से इसकी परीक्षा 
की, उसके बाद ६० दाक्ति मे, और ६० शक्ति से परीक्षा फरने के बाद छिसा कि 
ऊची शक्ति में जाने पर इसके ग्रुग कम होने के स्थान पर बढ़ गये। चुजा ने 
विषय में हनीमन ने लिसा है. “4 णाएगाओ३०॥9 एएक्टाएपणिं ग्राध्दी- 
छागावधां आशधार९0, |, | ए४८७ि ॥ 506 0 ीए ॥08 इह्षा005 
05९85605 . एीगशांताएं 60 '्राला ग्राशिद्या० शीशर ॥35 76९॥ ॥0 
7थ॥609 ” इस औपधि को उन्होंने मनुष्य के लिये ही नहीं, मानव-्ममाज के 
लिये उपयोगी कहा है क्योकि उनवा अनुमव भय कि मनृध्य-जाति गा बहुत बढ़ा 
माग 'साइकोसिस'-दोप से पीडित है । 

(२) गोनोरिया, या उसके दबा देने से--गठिया, यात-रोग, पर्रों में 
वर्द, मस्‍्से, दमा आदि--जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमे लाभ करता है (फंनेब्िस 
से चुलना)--गोनोरिया में मूत्र-नली सृज जाती है उस सूजन फी वजह से 
मूत्राशय पूरा खाली नहीं होता, मूत्र की कुछ यू दे बची रह जाती हैं, मूष कर 
चुकने के बाद भी धीरे-धीरे व्‌ दें रिसती रहती है, कपडा घराव हो जाता है । मृत्र- 
नली से पतला, नीला-सा खाव निकलना है, पेशाब करने के वाद जलता हुआ 
दर्द होता है। ऐसे गोनो रिया में इस से छाम होता है। 'साइकोमसिस'-दोप-पुक्त 
ज्ाव में सर्वोत्तम औपधि यूजा ही है | अगर मृत्र-नलछी के शोय तथा उसके स्लाव 
का सम्बन्ध गोनोरिया से न हो, तो कंनेबिस संटाइवा ही रोग के शमन के लिये 
पर्याप्त है, परन्तु जिन रोगियों मे 'साइकोस्रिस' का विप काम कर रहा है, जो 
गोनोरिया से पीडित है, उन्हे फंनेविस से छाम नही होता, इस से सिर्फ पेशाव 
करते समय या वाद वी जलन में और पीछे-नीले गाढे खाव को फम करने में 
फायदा हो सकता है, परन्तु जब तक इस के बाद एन्टी-साइकोटिक दवा नही दी 
जाती, तव तक रोग जड-मूल से नहीं जाता । यूजा के सम्बन्ध में यह बात 
नही है क्योकि यह रोग को जड से उखाड़ फेकता है। 

गोनोरिया के दव जाने पर गठिया या बात-रोग-- (2785, (007/ 
था रिशाल्णा7200॥) , रस टॉक्स से तुलना--हम ऊपर लिख आये हैं कि 
गोनोरिया के स्नाव को तेज दवाइयों से दबा दिये जाने पर वह बाहर से मिटता 
दीखता है, परन्तु असल मे मिटने के स्थान मे वह अन्दर को मुड जाता है और 
शरीर के शिन्‍त-मिन्‍न अग्रो पर अपना असर करने लगता है। प्राय उसका 
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प्रमाव जोड़ो पर होता है जिस से जोडो में दर्दे होने लगता है । गठिया इसी का 
परिणाम है। जोडो के दर्दे, गठिया के दर्द और वात-रोग 'साइकोसिस' से ही 
हुआ करते हैं। अगर रोगी से इन कप्टो का इतिहास पूछते-पूछते यह पता चले 
कि उसे कमी गोनोरिया हुआ था, या उसके खानदान मे इसका कोई लेश है, 
तब चूजा आइचयेंजनक लाभ करेगा। जुड़े हुये जोड खुलने लगेंगे, जो रोगी चल- 
फिर नही सकता था वह आसानी से घूमने-फिरने लगेगा । कभी-कभी रोगी 
को हरकत से आराम होता है, चिकित्सक रस टॉक्स देने की सोचता है, परन्तु 
'साइकोसिस' होने पर रस टॉक्स से लाम नही होता, थूजा से ही लाभ होता है। 
शोनोरिया के दव जाने पर साइफोसिस फे फारण पेरो मे द्द--जब 
गोनो रिया का स्राव तेज़ दवाइयो से दवा दिया जाता है, त्व कभी-कमी पेर के 
तलुओ में दर्द होने लगता है | रोगी में ऐसा 'घातु-दोपष” (0ए507०»9 ) पैदा 
हो जाता है कि पैर के तल॒ए, घुटने, टखने, गिदूटो के जोड, पीठ तथा पेड से 
टाग में आनेवालो शियाटिक-नर्वे (809008) मे दर्द होने लूगता है। कमी- 
कमी इसका आक्रमण हाथो पर होता है, प्राय पैरो पर होता है | दर्द इतना 
त्तेज होता है कि रोगी चैन से नहीं बैठ सकता, चलते-फिरते रहने से कुछ 
आराम मालम होता है । परन्तु जेसा हमने अमी लिखा, क्योकि इस तकलीफ 
का कारण 'साइकोसिस' है, इसलिये रस टॉक्स के लक्षण होने पर भी उस से 
लाम नही होता। इन लक्षणो के पीछे 'साइकोमिस' होने पर थूजा या मेडोराइनम 
से लाभ होता है। 
गोनोरिया के दब जाने या साइकोसिस के कारण अजीर या फूलगोभी की 
हबल के सस्से या ट्यूमर--अजीर या फूलगोभी की तरह के फटे-कटे मस्से 
'साइकोसिस' का विश्येप-लक्षण है। ऐसे मस्से शरीर मे किसी भी जगह हो 
सकते हैं। कई रोगियों की जननेन्द्रिय पर ऐसे मस्से हो जाते हैं जिनकी अजीर 
की-सी शक्ल होती है। वे लिग की त्वचा के भीतरी भाग पर या लिंग की 
त्वचा के अग्र-माग पर हो जाते है। इन मस्सो से वदवूदार पतला-पतला स्राव 
मी रिसा करता है जिस से रोगी परेशान रहता है । रोगी की दोनो जाघो 
के अन्तराल के मागो की अण्डकोश के साथ रगड लगने से त्वचा मे खराश 
गौर जलन होती रहती है, अण्डकोशो की थैली से भी स्राव निकला करता है। 
स्त्रियो मे इस प्रकार के मस्से मग के आस-पास हो जाते है। प्राय ऐसे मस्से 
गुदा-भ्रदेश मे पाये जाते हैं। यूजा की स्वस्थ व्यक्तियो पर परीक्षा (श0शएणहए़) 
करने से पाया गया है कि इस से शरीर के कोष्ठको मे सीमातीत वृद्धि (एश[ 
77णीाशिवाणा) होने लगती है, इसी कारण मस्से हो जाते है, ट्यूमर भी हो 
जाते हैं। यही कारण है कि मस्सो तथा ट्यूमर के लिये इसका उपयोग लामप्रद 
सिद्ध होता है | कोष्ठको की बुद्धि मे हाड़ोकोटाइल भी उपयोगी है । 
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डा० टायलर लिखती है कि एफ कोचवान को उमसे घोडो के म््सों डे 
कारण एक णीशी में थूजा का मूल-मर्क (टियवर) देगा यट बढ़ा गया कि इस 
का कुछ माग पानी में डालकर छट इस मम्सों यो थोगे | उससे समझा णि 
इस औषधि को वह घोड़े वे दाने में शाठकर उसे सिला दे । घूज़ा मे मूचन्थर्क 
को दाने के साथ पिलाने से थे सारे मस्से झड़ गये । 
थूजा से दयूमर का ठोक होना--धूजा से टुयुमर दीफ टोने की एड 
बिलक्षण घटना का उल्लेस डा बाकेर ने 'मिरेवल्स आफ कछ्ीछिंग! में बिया 
है । आस्ट्रिया के रिटायर्ट फील्ड-मार्भल कॉउस्ट रेडेट्स्की शो आस में ट्यूमर 
था । यह कॉउस्ट नंपोलियन के साथ छडनेवाली मित्र- पटरी थी सेना भा 
मुखिया था | जमेनी के बादशाह ने फील्ड सार्श ने उस यूमर की आख ने 
अपने विशेषज्ञों से चिकित्सा कराई परन्तु ट्यूमर बटता ही गया। अन्त में 
होम्योपैथ डा० हार्टंग ने उन्हें बजा ३० तोत ऑस पानी मे हाहझर एबनान 
चम्मच लेने को दिया । यूजा को बाहर ट्यूमर पर भी लगाया जाता रहा । 
चार औस कोसे पानी में मूल-अर्क की ६ व्‌ द टाल कर उस से प्रनि घंटे दुयूमर 
को घोया भी जाता रहा। चौथे दिन दयूमर से होनेबाला आस का दर्द झान्त 
हो गया, ट्यूमर से रिमनेवाल्या दुघेला खाव बन्द हो गया। आठवें दिन कार्बो 
एनिर्मलिस ३० की एक मात्रा दीं गई और कार्बो एनिर्मेलिस १२ से आस यो 
धोया जाने रूगा । थूजा से थोने का क्रम भी जारी रहा । इन दोनो औषधियों का 
पर्याय-क्रम से मीतर और बाहर प्रयोग किया जाता रहा | छ सप्ताह में आाख 
का ट्यूमर जाता रहा, आस ठीक हो गई । काउन्ट की ७४ वर्ष की आयु में 
उसका यह इलाज हुआ और ठोक होने के बाद ९२ वर्ष की आयु में उसका 
देहान्त हुआ ! 
कई लोग किसी भी प्रकार या किसी भी स्थान के मस्से पर यूज़ा का 
प्रयोग करते हैं। यह ठीक नहीं है। मस्से का लक्षण कॉस्टिकम, ऐन्टिसम फंड 
तथा स्टेफिस प्रिया मे भी है। कॉस्टिकम का मस्सा एक ठोस-जान तथा कडा 
(80॥0 9009 थाव॑ एढ८ा७ गा079) होता है, घूजा का मस्सा कटा-कटा 
गोमी के फूल को तरह का होता है| कॉस्टिकम का मस्सा साघारणत चेहरे 
पर, ऐन्टिम कऋ्ड का हाथ-पर के तलुओ पर, स्टेफिसंग्रिया का साधारणत आख 
की पलकों पर निकलता है। थूजा के मस्से का मुख्य-लक्षण इसका अजीर की 
तरह का होना या फूल गोभी की तरह कटा-कटा होता है। इस औपधि को 
शक्तिक्ृत देने के साथ-साथ मस्से पर मूछ-अर्क को लगाना भी चाहिये ! 
गोनोरिया के दब जाने से दमे का रोग, आसेनिक से तुलना--दमे मे 
प्राय आ्सेनिक के लक्षण प्रकट होने है, परन्तु अगर रोग की पुष्ठ-मूमि मे 
'साइकोसिस' है, अगर रोगी का गोनोरिया दव जाने से दमे का प्रकोप हुआ है, 
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तब आसेनिक रोग की जड को नहीं पकड सकेगा, रोगी को कुछ देर के लिये 
ही इस से आराम होगा, आर्सेनिक द्वारा 'साइकोसिस के 'घातुगत-दोष' 
(एणाहाप्रा णाधा५) तक नहीं पहुचा जा सकता | जहा तक सोरा और 
सिफिलिस का सबब है आरेनिक इन दोषो को जड से पकड लेता है, इसका 
प्रभाव देस्तक रहता है, परन्तु जहा तक 'साइकोसिस” का--गोनोरिया के दब 
जाने पर दमा आदि रोग के उमर आने का--सव घ है, आसेनिक रोग की तह- 
तक नही पहुच पाता, यूजा या नंद्रम सल्‍्फ 'साइकोसिस'-दोष मे रोग की तह तक 
जा पहुचते हैं, रोग को ठोक कर देते हैं। 'साइकोसिस' आदि में रोग को ठीक 
फरने का क्या अर्थ है ? हमने पहले हो कहा कि 'साइक्रोसिस” में दमा भादि 
रोग गोनोरिया के स्लाव को तेज दवाओं से दवा दिये जाने के कारण प्रकट होते 
हैं। घूजा या नेट्रम सल्फ्‌ से यह दवा हुआ स्राव फिर प्रकट हो जाता है, इसके 

प्रकट होते ही दमा झान्त हो जाता है, जो विष भीतर जाकर उथल-पुथल मचा 

रहा था, वह भीतर का रास्ता छोडकर वाहर आ जाता है, अब बाहर बाये 

शत्रु पर जो छिप कर प्रहार करने के स्थान मे सामने आ खडा हुआ है, प्रहार 

करना आसान हो जाता है।यातो थूजा से ही, या उपयुक्त औषधि से 

रोग ठीक हो जाता है। होम्योपैथी के मत के अनुसार रोग के ठीक होने का 

क्रम रोग का केन्द्र से परिधि की तरफ, भीतर से बाहर की तरफ आना है। 

अगर रोग भीतरी अगो को छोडकर बाहर, त्वचा पर आने लगे, तब समझ 

लेना चाहिये कि रोगी स्वस्थ होते लगा है। अगर रोग बाहर को छोडकर भीतर 

जाने लगे तब समझ लेना चाहिये कि रोग उग्र होने लगा है। 

डॉ० कैन्ट लिखते हैं कि यद्यपि आर्सेनिक साघारणतौर पर 'जीर्ण-- 
'क्रीनिक-औपधि' (2.70॥0 ए०॥०0४) है, परन्तु जहा तक साइकोसिस का 
सत्रध है, वहा तक यह 'तरुण---'एक्यूट-औपधि' (8०06 एथ॥60५9) का काम 
करता है। 'माइकोसिस' के क्षेत्र में आर्सेनिक को 'एक्यूट-औषधि” तथा थूजा को 
'फ्रौनिक-औपधि' कहा जा सकता है क्योकि गोनोरिया के स्ताव के दब जाने पर 
दमा आदि के जो लक्षण प्रकट होते हैं, वे आर्सेनिक से जड-मूल से नष्ट नही 
होते, चुजा से वे सदा के लिये चले जाते हैं । 

(३) ठीके के बुरे परिणाम--'वंकसीनोसिस'--से दसा, सृगी, स्नायु-शूल, 
दस्त आदि अनेक रोगों को थूजा दूर करता है--कोई समय था जब चेचक का 
रोग सर्वत्र फैछा हुआ था। हर किसी को चेचक हो जाया करती थी। लेडी 
मेरी बोले मौटेगु जब पूर्वीय-देशों की यात्रा को निकली, तब टर्की मे उन्होंने 
देखा फि वहा के लोग चेचक के रोगी के पस की कुछ मात्रा लेकर स्वस्थ-व्यक्ति 
के शरीर मे प्रविष्ट कर देते थे | इसे 'इनओवयुलेशन' (॥0०7000) कहा 
जाता है । इस से उस व्यक्ति को हल्की चेचक हो जाती थी, और आगे के लिये 
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उसे चेचक का डर नही रहता था। १७२१ मे इग्लेड में छेडी मौन्टेगू ने इस 
प्रथा को जारी किया। परन्तु यह तरीका खतरे से खाली नहीं था। हल्की 
होने पर भी आखिर थी तो यह चेचक ही । १७९८ मे जेन्नर ने गौ के चेचक 
के विष ((०५७-7००%) से चेचक के टीके का प्रचार किया जो अब तक चला 
भा रहा है। इसे वैकसीनेशन' (५४०८०॥४॥07) कहते हैं । यह तरीका 
होम्योपैथी के सिद्धान्त के अनुकूल बेठता है क्योंकि होम्योप॑थी के अनुसार एक 
रोग को उसी रोग से (56) नही, परन्तु उस-जैसे ( गाथा) रोग से 
टूर किया जाता है । इस प्रकार जान्तव-विपष से रोग को टूर करने के मिद्धान्त 
को हनीमेन ने 'आइसोपथी” ([5090॥9) का नाम दिया, परन्तु उनका कहना 
था कि वेकसीनेशन के लिये तय्यार की जानेवाली इस ओऔपधि को होम्योपैथी 
([र०70609५79) के शक्तिकरण के सिद्धान्त के अनुसार तय्यार किया 
जाना चाहिये । होम्योप॑थी के सिद्धान्त के अनुसार वैकसीनेशन के लिये जो 
शक्तिकृत औपधि तय्यार की जाती है उसका नाम वेरियोह्ीमम' या 'वैंकसी- 
नीनम' है क्योकि होम्योप॑ंथी मे औपधि की स्थूल मात्रा नही दी जाती, युध्म 
और शक्तिकृत मात्रा दी जाती है, इसलिये वह समान-लक्षणो के होने पर 
'प्रतिरोधषक' ([7079॥9/]48०० ) का तो काम करती है, टीके के दुप्परिणाम 
नही होने देती । चेचक के 'प्रतिरोधक' के रूप में होम्योर्पथ वेरियोलीनम २०० 
शविति की एक मात्रा दिया करते हैं जो टीके का काम करती है। 

वेकसीनेशन से लाम इसलिये होता है क्योंकि यह होम्योपेथी के अनुकूछ 
सिद्धान्त है, परन्तु स्थूल मात्रा मे देने के कारण इस से हानि भी कम नही होती । 
टीके से जो हानिया होती है उनकी तरफ डॉ० बरनेंट ने चिकित्सकों का ध्यान 
खीचा । टीक से होनेवाले दुष्परिणामो का नाम उन्होंने “बैकसीनोसिस' 
(४४००7०७5$) रखा। 

डॉ० वर्नेंट का कहना था कि होम्योप॑थी के सिद्धान्त के अनुसार एक ही 
रोग का कोई स्पेसिफिक इलाज नही है । रोगी और औपधि के लक्षण जहा सम 
वेठेंगे, वही औषधि सफल होगी, अन्यञ्न नही । वैकसीनेशन---चेचक का टीका--- 
मी जिन रोगियों के लक्षणों के सम होता है, उन्‍्हीकों छाम करता है, जिनके 
लक्षणों के सम नही होता, उनके शरीर के भीतर जाकर यह विप नाना-प्रकार 
के रोग उत्पन्त कर देता है | उदाहरणार्थ, ऐसे रोगियो की कमी नही है जो 
कहते हैं कि जबसे उन्होंने चेचक का टीका कराया तबसे स्वास्थ्य विगडता 
चला आ रहा है। इस प्रकार टीके के बाद होनेवाला जीर्ण-रोग ((॥्रण्गा० 
॥488॥0) मिन्न-मिन्‍्न व्यक्तियों के वैयक्तिक-स्वास्थ्य की भिन्‍नता के कारण 
भिन्न-भिन्न रोगो का रूप घारण कर लेता है । किसी को दमा, किसी को 
मृगी, किसी को स्नायु-शूछ--सिर-दर्द--किसी को दस्त आने लगते हैं । कई 
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लोगो को टीका लगाने पर वह उठता नही--इस का कारण यह है कि वे टीके 
के विष को जज़्व (80509) कर छेते हैं ।॥ टीके का न उठना टीके के विष को 
जज्ब कर लेना है गौर उस से वे रोग उठ खडे होते हैं जिन्हें डॉ० बर्नेट ने 
वैकसीनोसिस' का नाम दिया है । 
डॉ० बनेंट का कहना था कि 'वैकसीनोसिस” के कारण जो रोग उत्पन्त 
होने हैं उनका 'विष-नाशक' (87006) थूजा है । जिन रोगो का प्रारम्भ 
टीके से हुआ हो, उनमे चूजा देने से तुरन्त छाम होता है। इस प्रकरण में डॉ० 
बनेट तथा अन्य चिकित्सकों के कुछ अनुमवों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं 
वेकसीनोसिस से हुए दमे का थूजा से ठोक होने का दृष्टान्‍्त--एक नर्स 
थी जिसे दो साल से दमे के जोर-के दौरे पडते थे जो तीन-चार दिन तक इतने 
उग्र होते थे कि वह सास तक मुश्किल से ले पाती थी । उसे पाच वार चेचक 
के टीके रंग चुके थे, पाचवा टीका उमरा नही था । उसे उच्च-शक्ति की थूजा 
की एक मात्रा दी गई, उस के बाद साढे तीन साल तक उसे दमे का आक्रमण 
नही हुआ। इस के वाद फिर रोग आया, इस वार फिर थूजा दिया गया और 
बर्नेट लिखते हैं कि नौ मास बीत जाने पर भी रोगिणी वापस नही लौटी 
जिसका अभिप्राय यही है कि वह ठीक हो गई | इसी प्रकार एक अन्य देवी का 
उल्लेख करते हुए डॉ० चर्नेट छिखते है कि उसको सात साल से दमा था, उसकी 
मात्ता को, पिता को भी दमा था। माता के परिवार मे तपेदिक के भी लक्षण 
थे। उस देवी का कहना था कि सात साल पहले जब उसने चेचक का टीका 
करवाया, वह बिगड गया, उसके बाद से ही उसे दमे का रोग हो गया । उसे 
थूजा देने पर वह साल भर दमे से मुक्त रही, औषधि की दूसरी मात्रा देने की 
जरूरत ही नहीं पडी। उसके बाद जब फिर रोग आता दीखा, तब चूजा की 
दूसरी मात्रा दी गई जिसके बाद से वह असाधारण तौर पर स्वस्थ हो गई। 
वैकसीनोसिसे से हुई मृगी का थूजा से ठीक होने का दृष्टान्त--२९ वर्ष 
की एक स्त्री थी जिसे सप्ताह मे एक वार मृगी का दौर पडता था| उसने दो 
बार चेचक का टीका लिया था, दूसरा टीका वियड गया था । थूजा उच्च-शक्ति 
की एक मात्रा लेने के बाद दस मास बीत जाने पर भी उसे मृगी का दौर नही 
पडा और उसने डॉ० वर्नेट से कहा कि अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। 
वंकसीनोसिस से हुए स्नायु-शूल, सिर-दर्दे का थूजा से ठोक होने का 
दष्टान्त--एक ६० वर्ष की स्त्री थी जिसे मयकर सिर-दर्द होता था । तीन वार 
चेचक का टीका के चुकी थी। तीसरा टीका विगड गया था। तीसरा टीका 
लेने के बाद वह इतनी वीमार हो गई कि उसे बिस्तर की गरण लेनी पडी, 
डिलीरियम तक होने ,. -प ॥ लेने के एक महीने बाद सिर-दर्द कम होने 
लगा। टीका केने * मी होने लगा था, हडिडयो मे दर्द होने 
हि + 
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लगा था। अब थजा लेने के वाद यह श्वास-कष्ट तथा हृड््‌डियो में दर्द जो मिट 
चुका था, फिर होने लगा | डॉ० वर्नेट लिखते हैं कि दबे हुए रोग के लक्षण 
अगर फिर वापस आने लगें, तो समझना चाहिये कि औपधि ठीक-से चुनी गई 
क्योंकि सुनिदिचित-औषधि का काम रोगों के दवे हुए लक्षणों को उखाड कर 
उन्हे नष्ट करना है। थूजा से ये लक्षण भी चले गये। थूजा का एक लक्षण 
है कि रोगी नीद से जाग कर यह अनुमव करता है कि किसी अथाह गढे में 
जा गिरा। यह लक्षण भी इस रोगिणी मे था। थूजा से वह भी जाता रहा। 
वेफसीनोसिस से हुए दस्तो फा थूजा से ठोक होने का दृष्ठटात--डॉ० 
चौधरी अपनी 'मैटीरिया मैडिका' मे लिखते हैं कि उनके एक सहाप्रक को सवेरे 
उठते ही दस्त आते थे । क्योकि विस्तर से उठते ही उसे वाथ-रूम मागना 
पडता था, इस लक्षण पर उसे एलो, पोडो, सल्फर आदि ओऔषधियाँ दी गईं 
परन्तु कुछ लाम नहुआ । एक दिन जब वे उसके पास बेठे थे, तो उन्हें उसके 
पेट मे गड़बड का ऐसा शब्द सुनाई दिया जैसा बोतल मे से पानी निकलने मे 
होता है | डॉ० चौधरी लिखते हैं कि ऐसे दस्त 'वैंकसीनोसिस” मे आया करते 
हैं। थूजा के दस्त प्रात काल का नाइता लेने के बाद चला करते हैं--पनीले, दर्द- 
रहित, वायु-मिश्रित । इन लक्षणो के आधार पर उसे थूज्ञा २०० दिया गया 
भऔौर वह तुरत ठीक हो गया । 

डॉ० वर्नेट प्रत्येक रोगी से पूछा करते थे कि उसने टीका कितनी वार 
लिया, टीका उठा या नही, कया वर्तमान रोग की शुरुआत टीका लेने के वाद हुई ? 
अगर उनका भरोसा हो जाता था कि रोग का चेचक के टीके से कोई भी सबंध 
है, तो वे थूजा का प्रयोग करते थे और इस से उन्हें रोग के दूर करने मे अपूर्वे- 
सफलता मिलती थी । उनका कहना था कि सिर्फ थूजा से ही उन्हें २०० पौंड 
प्रति वर्ष की आमदनी है । होम्योपैथी मे इतना महत्व है थजा का । 

(४) मानसिक लक्षण--झगडालृपन, उन्निद्ता, आत्मघात, असभव बद्ध- 
मूल घारणाएं (॥770580]6 4760 0885)---इस औषधि का रोगी वडा 
झगडाल्‌ होता है, ज़रा-जरा-सी वात पर क्रोब मे उबल पडता है। जीवन के 
प्रति उसे घृणा हो जाती है, मन गिरा-गिरा, बडा उदास रहता है। नींद नहीं 
आती । उन्निद्रता तथा असतोप उसके चेहरे पर लिखा होता है। हर कितो से 
नफरत करता है । कभी-कभी उसके सिर पर आत्मघात का मृत सवार हो 
जाता हैं। वह खिडकी में से क्‌द कर आत्मघात करने की कोशिश भी करता 
है । जीवन के प्रति उदासीनता, उपेक्षा का माव जैसा सोविया या लिलियम मे 
दीखता है, वेसा थजा में भी पाया जाता है। 

असभव-बद्धमूल-घारणाएं ([ग्राए0589|6 ग5०० ॥0०85)--सोगी के 
मने मे कुछ असमव-बद्धमूल-धारणाएं घर कर जाती हैं। उदाहरणाथ, उसे 
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लगता है कि कोई अजनबी उसके पास खड़ा है, मानो उसके शरीर तथा आत्मा 
अछग-अछग हैं, मानो कोई जीवित प्राणी उसके पेट मे है, मानो किसी दँवी- 
शक्ति ने उसे अपने प्रमाव मे ले लिया है, मानो किसी ने उसे हाथ-पैर बाघ 
कर डाल दिया है, मानो उसके पेर वहुत लम्बे है, मानों वह शीशे का बना 
हुआ है और ज़रा-से घकके से ही टूट जायगा। थूजा के प्रत्येक रोगी में ये 
लक्षण नही होते, परन्तु अगर किसी रोगी मे ये लक्षण प।ये जायें तो औपधि 
थूजा है । 

(५) खोपडो मे कील चुभने का-सा दर्द, किसी भी दर्द मे पेशाव ज्यादा 
होना / पेशाब का विचार आते ही पेशाब के लिये भागना--रोगी को सिर-दर्द 
में ऐसा अनुभव होता है मानो किसी ने सिर के ऊपर खोपडी मे कील गाड दी। 
सिर मे या कनपटठियों मे कील गाडने का-सा दर्द इस्नेशिया तथा कॉफिया में भी 
पाया जाता है । इस वात को ध्यान में रखना चाहिये कि थूजा के रोगी की 
पृष्ट-मूमि में 'साइकोंसिस' अथवा वेकसीनोसिस का अझ्य प्राय अवश्य होता 
है । दर्द कही भी हो, सिर-दर्द हो या किसी अन्य अगर मे दर्द हो, दर्द जब शिखर 
पर होता है, तेज होता है, तव रोगी को बार-बार पेशाव जाने की हाजत 
होती है, वह वार-बार पेशाव के लिये जाता है। थूजा रोगी के पेशाब के 
लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि जब भी उसे पेशाब जाने की हाजत होती 
है, तब वह एक क्षण के लिये भी पेशाब को रोक नही सकता | पेशाब निकरू 
जाने के डर से वह मूत्रेन्द्रिय को पकड कर वाथ-रूम को भागता है, तव भी कई 
यार रास्ते मे ही पेशाव निकरू पडता है। 

(६) झरोर के सिर्फ खुले भाग पर पसीना आना, सोते ही पसीना 
आना, जागृते ही सुख जाना--पसीने के सबध मे इस औषधि में विचत्र-लक्षण 
पाये जाते है। जो अग कपडे से ढके रहते हैं उनमे पसीना नही आता, वे 
खद्क रहते हैं, परन्तु शरीर का जो भाग कपडे से ढका नहीं होता, खुला 
रहता है, उनमे पसीना आता है। इसके विपरीत बेछाडोना मे खुले हुए अग में 
पसीना नही आता, शरीर के ढके हुए भाग मे पसीना आता है। या यह भीहो 
सकता है कि थूजा में सारे शरीर मे पसीना आये, केवल माथे पर न आये । 
इसके विपरीत साइल्रीशिया मे केवल माथे पर पसीना आता है, सारे शरीर पर 
नही आता । पसीने के सबंध मे थूजा का दूसरा विचित्र लक्षण यह है कि रोगी 
को सोते समय पसीना आने लरूगता है, जागते ही पसीना आना बन्द हो जाता 

है । इसके विपरीत सम्बूकस मे सोते समय पसीना नही आता, सोते से जागते 
ही पसीना आना शुरु हो जाता है। साइलीशिया मे भी सोते समय माथे पर 
पसीना आने का लक्षण है, माथे से इतना पसीना बाता है कक तकिया मीज 
जाता है, घरीर पर पसीना नही आता, वह खुश्क बना रहता है । केलकेरिया 
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में भी सोने पर पसीना आने का लक्षण है, परन्तु साइलीशिया कमज़ोर और 
फंलकेरिया थुलथुल होता है। इसके अतिरिक्त कलफेरिया में सिर्फ माये पर 
पसीना होता है, गर्दन तक नही जाता, साइलोशिया का पसीना माथे और गर्दन 
दोनो तक होता है। साइलीशिया मे बदवू भाती है, कंलकेरिया में सट्टी न 
आती है। पत्स में शरीर के सिर्फ एक भाग पर पसीना आता है, दूसरा भाग 
खश्क रहता है। 

(७) इस औषधि के अन्य लक्षण-- 

! सिर्फ दिन को खाँसी--इस ओऔपधि की खांसी बिलक्षण है। मिर्फ 
दिन को आती है, रात को शायद ही कभी तग करतो हो । 

॥ दातो की जडें घुन जाती हैं--इस रोगी की दातो की जड़े घुन जाती 
हैं, चोटी समूची बनी रहती है। मंज्ञे रियम मे भी दात की जड़ घुननी जाती है। 
स्‍्टेफिसंग्रिया मे दात मे किनारे टुकठे-टुकडे होकर गिरने लगते हैं। क्रियोज्ञोट 
में दात निकलते साथ ही सडने छूगते है। मक्‍यूरियस मे दाद तथा दातो मे दर्द 
के साथ उनमे पीव आने लगती है। 

गा कुडकीले नाखन (फ्रेजा॥6 प्र्वा5 )--नाखून टेढे-मेढ़े होते हैं, टट 


जाते है, अगूठे का नाखून अगृठे मे घस जाता (वाह्टाएशाह (00 795) है । 
टेंढे-मेढे नाखून ऐण्टिम फ्रड में भी है। 

॥४ निरन्तर उन्निद्रता (?०आ5०7६ 7507778 )---रोगी को निर- 
तर उन्निद्न-रोग बना रहता है । 

५ ॒वायें डिम्वकोश से माहवारी के समय कष्ट---इस औषधि का एक 
विचित्र-लक्षण यह है कि रोगिणी के सव कप्ट माहवारी के दिनो मे बढ जाते 
हैं। साधारण तौर पर माहवारी से कप्ट दूर होने चाहियें, परन्तु भूजा की 
रोगिणी मे उल्टा पाया जाता है । जिकम और लंकेसिस मे माहवारी होने से 
कष्ट कम हो जाते है। थूजा का स्त्री के वायें डिम्ब-कोश पर विशेष प्रभाव है । 
वेसे तो थूजा का शरीर की सभी प्रन्थियो पर प्रभाव पाया जाता है, प्रन्थियो 
मे कॉट्ने का-सा दर्द होता है, परन्तु वायी डिम्ब-ग्रन्थि पर इसका विशज्येप प्रभाव 
है, उसमे दर्द होता है, और माहवारी का रवत-स्राव ज्यो-ज्यो बढता जाता है 


त्यो-त्यो दर्द भी बढता जाता है, जो एक विचित्र-लक्षण है । 
(८) पा शक्ति तथा मकृति--मूल-अर्क का मस्से के ऊपर वाहरी प्रयोग 
७ चाहिये और भीतरी प्रयोग ३० या २०० शक्ति का । डॉ० बर्नेंट के 


भ्रयोगो मे ३०: का प्रयोग वहुधा पाया जाता है। रोगी सर्द '--(ाए-- 
प्रकृति का होता है। 
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(१) 


+जकनन्‍_ी, 


(२ 


(३) 


(४) 


(६) 


' युलीनम मी बेसीनीनम 
ट्यूबक हर 
(7 एफशरटएणाएरए---840ा7/रएत५) 
(ज्ाप5ए 85 0० ?ए४एत१९०एा 6085५ 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


ट्युबक युलीनम तथा बेसीलीनम 
में भेद--दुयुबक युलीनम टो०- 
बी० के पस से और बंसोलीनम 
ही० बी० के कृमि--वैसीलूस---- 
वाले फंफडे से बना है 
क्षय-रोग की प्रकृति तथा प्रवृत्ति 
((०7४ण्राए07ए०7655) को 
रोकने की औषधि हे 
डॉ० बरनेंट क्षय-रोग की प्रकृति 
तथा प्रवृत्ति के छोगो को इसे 
रुटीन के तौर पर दिया करते थे 
डॉ० केन्ट के अनुसार इस 
ओषधि को रुटीन के तौर पर 
क्षय-रोग में नहीं देना चाहिये, 
फिर भी इस से लाभ होता देखा 
गया है 
डॉ० कन्‍्ट के अनुसार क्षय-रोग 
का वज्यानुगत-विष जिनके 
रुधिर में हो, उन्हें यदा-कवा 
इस की १०७४, ५० श या 


८ श की दो-दो मात्रा देने (११) 


से क्षय-रोग का बीज नप्द हो 
जाता है । 
जब सुनिर्वाचित-औपधि से छाम 


(७) 


(८) 


(६) 


(१०) 


न हो, ओर रोगी की पृष्ट-भूमि 
क्षय-परक हो तब यह लाभप्रद है 
क्षय-रोग होने की सभावना वाले 
व्यक्ति की शारोरिक-रचना 
(णाशापा0 ० 9 ए9थ- 
507. शा रउथट्पाशः 
ता९५४$) 

क्षय-रोग के उग्र-रूप से इस से 
लाभ नहीं होता (छ78एक्षॉ- 
गा जाधा प्री८ ताइ6956 
758 जा णि। 98726 ०४॥९0 
१०079778 0075 पर790- 
(0) 

डॉ० बर्नेट का कहना था कि 
क्षय-रोग के साथ अन्य रोग 
जुड़े हो, तो पहले अन्य रोगों 
को हटाना चाहिये, फिर क्षय को 
डॉ० बनेंट के अनुसार दाद का 
होना वच् में क्षय-रोग के बीज 
के कारण होता है 

डॉ० कंन्‍्ट का कहना है कि जब 
रस टॉक्स के लक्षण होने पर 
उस से लाभ न हो, तब ट्युब- 
कयुलीनस से लाभ होता है 


(१) दुयुबर्व युलोनम तथा बंसीलीनम में भेद--ट्युबक युलीचम टी० बी० 
के पस से और बंसोलोनम टी० बो० के 'कृमि---वेसीलूस---वाले फेफड्ड से बना 
है--ये दोनो तपेद्दिक के मवाद से बने हैं । दूयुवक युद्ीनम तो तपेदिकवाले फेफड़े 
की पस से बना है (6्छुशा०्त 7णा। & 907 रण 905 ठछाशाव्त्‌ गण 
4 एपॉगणाबाए [प्रःश्षएप्रात्षा 8050855 07 590(& ) बंसीलोनसम फेफड़े के 
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उस मवाद से बना है जिस मे वंसीलस--'क्ृमि---पाया जाता है ([7०कुश०८6 
407 8 ्र्रकला005 पाए जा रॉतर्टा धर 5६0॥705 [ए9शटा085 
485 06७7 प्म70 ग्रालम0500./८४ॉ५) । दयुबक युल्लीनम का निर्माण फिक 
एण्ड स्वान ने किया था, बंसीलीनम का निर्माण हीथ से किया था। वंसीलीनम का 
प्रयोग पहलें-पहल डॉ० बर्नेट ने किया वयोकि हीथ ने वेसीलस वाले फेफड़े से 
इसका निर्माण करके उन्हे दिया था। बसे असर में दोनों मे कोई विद्येप भेद 
नही है--मूलत , दोनो एक ही है, नाम अहूग-अलूग हैं | क्योंकि रोगी के रुग्ण 

अश से इसका निर्माण होता है, इसलिये अन्य नोसोइस की तरह यह भी एक 
नोसोड है | किसी रोग के विप को उसी रोग के इलाज के लिये प्रयोग करने 
को 'आइसोप॑थी' कहते हैं, और उस विप को शव्तिकृत करके जब वह औषधि 
बन जाता है तब उसे होम्योपैथी मे 'नोसोड' (]९0०500४) कहते हैं । आइसोपेयी 
तथा नोसोड्स के विषय मे हमने पुस्तक के अन्त में लिखा है । 

(३) क्षय-रोग की प्रकृति तथा प्रवृत्ति (207शग॥]ए०॥०5५$) को 
रोकने की ओषधि--इस औषधि का मुरय रूप से प्रयोग टॉ० बर्नेट ने किया था। 
उन्होंने इसकी अपने ऊपर 'परीक्षा' ([:0श७78) की थी, और वे इस परिणाम 
पर पहुचे थे कि जिन लोगो को क्षय-रोग की वज्ञानुगत-प्रकृति होती है, उनको 
इसके देने से वह प्रकृति तथा प्रवृत्ति जाती रहती है, और वे क्षय-रोग का 
शिकार होने से वच जाते हैं । इस प्रकृति तथा प्रवृत्ति को उन्होंने 'कनज़म्टिवनेस' 
((णाश्यगाएाए७7८55) का नाम दिया था। क्षय-रोग की प्रवृत्ति के लक्षण 
क्या हैं ? रोगी निर्वल होता है, गक्तिहीन, रक्तहीन, माता-विता में से या वश 
से कोई क्षय-रोग का शिकार हो चुका होता है, रोगी को निरन्तर डायरिया 
बना रहता है, रात को पसीने आते है, घरीर लगातार क्षीण होता जाता है. 
खराश के साथ कष्टप्रद खासी आती है, खासी मे बिना लेस का (7र०0- 
श5९0) कक निकलता है, गालो पर छाली की झलक आया करती है, रोगी 
हाफने लगता है, साँस रुक-एक कर आता है, फेफडो से कफ की आवाज़ आती 
है, वोलने मे कफ की गूज होती है, बुखार आया करता है। रोग बढ़ने से 

ले, शुरु-शुर मे, ट्यूबब युद्लोनम की कुछ मात्राएं सोच-समझ कर देने से 
रोगी क्षय-रोग का शिकार होने से वच सकता 
(२) डॉ० बनेंट क्षय-रोग की प्रकृति तथा प्रवत्ति के लोगों को इसे 
रुटीन के तौर पर दिया करते थे---जिन रोगियों को वशानगत के तौर पर क्षय- 
राग भ्राप्त हुआ था, उन्हें डा० वर्नेट रुटीन के तौर पर यह ऑपधि दिया करते 
थे। जैसे 'वैकसीनोसिस' मे वे थूजा देते थे, वेसे 'कनज़म्टिवनेस” मे वे बैसीलीनम 
देते थे। ये दोनों औपधिया उनकी प्रिय औषचधिया थी। जिन रोगियों मे 
तपेदिक के प्रारभिक-लक्षण पाये जाते हैं, जिनके घराने मे इस रोगी की जड 
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मौजूद है, उन्हें इस ओषधि से लाभ होता है--यह अनुमव से सिद्ध हो चुका है। 

(४) डॉ० कंन्द के अनुसार इस औषधि को रुटीन के तौर पर क्षय-रोग 
में नहीं देना चाहिये, फिर भी इस से लाभ होता|देखा गया है--डा० कैन्‍्ट 
लिखते हैं कि कई लोगों की यह धारणा है, और कही-कही चिकित्सक लोग 
विद्या्थियों को यह शिक्षा भी देते पाये गये हैं कि जहा सिफिलिस का अश् पाया 
जाय वहा सिफिलीनम से राम होगा, जहा गोनोरिया का अश पाया जाय 
वहा मेडोराइनम से लाभ होगा, जहा सोरा पाया जाय वहा सोरिनम से लाम 
होगा, और जहा तपेदिक का अश पाया जाय वहा दुयुवक्युलोनस से लाम 
होगा । डॉ० कैन्ट लिखते है कि यह वैज्ञानिक-सिद्धान्त नहीं है, यह केवल 
आइसोप॑थी' है । आइसोपैथी का अर्थ है रोग को उसी के विष से दूर करने का 
सिद्धान्त । डॉ० कैन्ट यह भी लिखते है कि यद्यपि यह सिद्धान्त ठीक नही है तो 
मी इस पद्धति से अनेक रोगियों को लाभ हुआ है। 

(५) डॉ० कैन्‍्ट के अनुसार क्षय-रोग का वशानुगत विष जिनके रुघिर 
मे हो, उन्हें यदा-कदा इसकी १० !शै, ५० 'शै या ० ' की दो-दो सात्रा देने 
से क्षय-रोग का बीज नष्ट हो जाता है--डॉ० कैन्‍्ट लिखते हैं जिन बच्चो या 
युवको के रुघिर मे वशानुगत रूप से क्षय-रोग का बीज हो, उन्हें काफी समय 
छोड-छोड कर अगर इस औपधि के १० !४, ५० !/ तथा ८ ॥४ मे से प्रत्येक 
शक्ति की दो-दो मात्राए दे दी जायें, तो उनका स्वास्थ्य बिगडने नही पायेगा, 
और वे पूर्ण स्वास्थ्य से जीवन व्यतीत करेंगे । इस से एडेनॉयड ( &06९१005) 
तथा गले की टी० बी० की ग्रन्थिया ठीक हो जायेंगी। 

(६) जब सुनिर्वाचित-औषधि से लाभ न हो, और रोगी की पृष्टि-भूसि 
क्षय-परक हो तब छाभप्रद है--जव किसी रोगी को सूनिर्वाचित-औषधि देने से 
लाम न हो तब भी इसका प्रयोग होता है ! उदाहरणार्थ, हमने क्सी रोगी को 
लक्षणो के आधार पर सल्फर दिया, उस से छाम न होने पर सोरिनम दिया, 
परन्तु उस से भी रोगी अच्छा नही हुआ, तब इस से लाभ होगा । दमे में सोरिनस 
से भी छाम न होने पर द्युबक युल्ोनम से लाभ होता है, ईस अवस्था मे यह 
'बातुगत-औष घि! (00757पा०7क 77०09) का काम करता है। 

परन्तु सुनिर्वाचित-औपधि से लाम न होने का अर्थ क्या हैं ? अगर 
हमारी दृष्टि से जो औपधि सुनिर्वाचित है उस से लाभ न्‌ हो, तो इसका यह अर्थ 
नही है कि सुनिर्वाचित-औषधि से लाभ नही हुआ है, इसलिये दुयुवर्व युलीनम 
दे दी जाय । 'सुनिर्वाचित-श्न्द एक सापेक्षिक शब्द है। जब सुनिर्वाचित-औषधि 
अपना प्रभाव दिखलाये, किन्तु औषधि के अंनुकूल प्रभाव होने पर मी शरीर 
ढलता ही जाय, और हमारी सुनिर्वाचित-औषधि अपना असर दिखलाते हुए 
भो रोग को पूरी तरह से न पकड सके, इसलिये न पकड सके क्योकि यद्यपि 


छ०४ होम्योपैथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


रोगी मे क्षयरोग के कोई प्रत्यक्ष-छक्षण तो नही दीखते तो भी उसकी पृष्ट-मूमि 
क्षय-परक है, तव कहा जायगा कि सुनिर्वाचित-औषध ने छाम नही किया, और 
तब द्युबक युोनम देना उचित होगा । 

(७) क्षय-रोग होने की सभावनायाले व्यक्ति को शारीरिक-रखना 
((०ाञ्रापाणा ठी 8 एश5३0 शा) (ए०श९शा।ध' 048॥658 ) ---जिस 
व्यक्ति को ट्युबक युलीनम दिया जाना चाहिये उसकी शारीरिक-रचना अपने 
ढंग की ही होती है| हल्के रग का चेहरा, लम्बा, परन्तु पतला-दुबला, कन्धे 
झके हुए, छाती तग और तख्ती के समान सपाट, मास-पेशिया ढीली, कोई भी 
वीमारी हो जाय तो ठीक होने मे देर लगती है जिससे प्रतीत होता है कि 
जीवनी-शक्ति का स्तर अत्यन्त निम्न है, हर बदलते मौसम का उस पर प्रमाव 
पडता है, सदा थका-थका, चलने-किरने से शरीर में गर्मी चढ जाती है, काम 
करने को जी नही करता | नानसिक-दृष्टि से रोगी बडा बुद्धिमान होता है परन्तु 
शारीरिक-दृष्टि से अत्यन्त असमर्थ । वायु-मइल मे जो भी रोग चल रहा हो 
उसका झट शिकार हो जाता है, क्षय-रोग की समावना सदा बनी रहती है। 
ऐसी श्ञारीरिक-रचना के साथ इस रोगी में निम्त पाँच विद्व॑पताए पायी जाती हैं 

! लक्षेणों की परिवततंनजश्ीलता ((॥श्ा 8९80॥|/9 0 8श॥ए9075) -- 
डॉ० एलन लिखते है कि इस रोगी के लक्षण सदा बदलते रहते है, कमी इस 
अग में लक्षण प्रकट होते है, कमी उस अग में, कभी मस्तिष्क में, कभी फेफडो 
मे, कभी गुर्दे मे, कमी जिगर मे, कभी पेट की तकलीफ, कभी स्नायु-मडलरू की 
शिक्रायत । क्रोई भी लक्षण देरपा नही होता | बीमारो अपना स्थान और रूप 
बदलती रहती है । क्षय-रोग होने की समावनावाने घरीर की थायद यह 
'घातुगत-प्रकृति' (॥(8878000 0॥9/65॥5) है। लक्षण एकदम शुरु होते 
हैं और एकदम ही समाप्त हो जाते हैं । 

प्र सर्दो खा जाने की निरतर प्रवृत्ति (ठा्या 507श[एश7ए (0 
(90॥8 ९००000) -रोगी ठड से बचने का हर समव उपाय करता है, परन्तु 
उसे समझ नहीं पडता कि कब, कैसे, कहा वह ठड खा जाता है । उसे ऐसा 
लगता है कि जब भी वह ताज़ी हेवा में साँस लेता है वह ठड खा जाता है, 
जुकाम, खासी हो जाती है। अगर रोगी के लक्षण बदलते रहे, ठड खा जाने की 
प्रवृत्ति हो, ज़रा-सी ठडी हवा चली नही कि सर्दी छूग गई, सुनिर्वाचित-औपधि 
देने पर भी छाम नही होता, तब इसी औपधि से लाभ होगा । 

7॥ तेज्ञी से शरीर की क्षीणता (2 जाग्राणागर०त क्ात 7800 
शा2९शा0 )--इस रोगी का तीसरा लक्षण यह है कि अच्छे-से-अच्छा 


भोजन खाने पर भी शरीर तेज़ी से क्षीण होता जाता है, खाया-पीया शरीर में 
नही रूगता । 


ट्युबक्युलीनम--वेसीलीनम, (॥पर/श्षल्पागाप्रा--898लग्राण) ७०५ 


77 किसी एक जगह न टिक सकना ((.0॥70ए7णा[/ह्ववाआ्मा, (१०॥8४- 
क्षां 66ञ78 ६0 ाशा88, /0 ४४४० )--यह रोगी एक जगह टिक नही 
सकता, सदा परिवतन चाहता है, कभी कही जाता है, कमी कही, यात्रा किया 
करता है, कमी कुछ करता है और उसके वाद दूसरा काम ढूढा करता है, 
कभी एक डाक्टर के पास जाता है, कमी दूसरे के पास भागता है, किसी के पास 
टिक कर इलाज नहीं कराता । यह इस रोगी की चौथी विशेषता है। 

९ चनच्ष मे क्षय-रोग होने का इतिहास (पांव शिएयाए ाइ- 
079)--इस रोगो को निश्चित तौर पर इस औषधि के देने के निश्चय पर 
पहुचने के लिये पाचवी वात यह है कि अगर उक्त चारो लक्षणों के अलावा यह 
भी पाया जाय कि रोगी के वश में कही क्षय-रोग का इतिहास मौजूद है, तब 
इस समय कोई भी रोग क्यो न हो--प्रत्यक्ष रूप मे तपेदिक न हो, परन्तु उक्त 
पाच लक्षण मौजूद हो---तब इस औषधि से अवश्य लाभ होगा । 

(८) क्षय-रोग के उमग्र-रूप मे इस से छाभ नहीं होता ((779एशरगर 
जाधा 76 ताइ९३४४९ 7$ ण जि 9]826 <शी]6१ 2६॥०णाए ०णाशपा- 
ए7०॥) --जैसा हम पहले कह आये हैं, इस औषधि का प्रभाव-क्षेत्र तभी है जब 
रोग मे 'कनज़म्टिवनेस' की दशा हो, रोगी पूर्णतया इस रोग के चगुरू में फ़त 
नही चुका हो परन्तु इस रोग के लक्षण प्रकट होने लग रहे हो। जब रोग पूर्ण 
रूप से प्रकट हो जाय तव इस से लाम नही होता । 

(९) डॉ० बरनेंट का कहना था कि क्षय-रोग के साथ अन्य रोग जुडे हों, 
तो पहले अन्य रोगो को हटाना चाहिये--डाँ० बर्नेंट को दुयुवष्पुलीनम (चैसी- 
लीनम) का विशेष अनुभव था। उन्होंने हर प्रकार के रोग मे जिसकी पृष्ट- 
भूमि मे क्षय-रोग था, इसे देकर रोगी को चगा होते देखा था। अगर किसी के 
वश के इतिहास मे क्षय के रोगी पाये गये थे, तो उन्होने किसी भी रोग में 
“माहवारी की कठिनाई, सिर-दर्दे या कोई भी दूसरा रोग हो--इस औपधि 
से छाम होते देखा था। परन्तु डॉ० बर्नेंट का कहना था कि इस औपधिं का 
प्रभाव-क्षेत्र सिर्फ तपेदिक के विष को दूर करने तक सीमित है । अगर किसी 
रोग के ढोक होने मे तपेदिक का विप वाबक हो रहा है तव यह औषधि उस 
विप को नष्ट कर देगी, परन्तु अगर क्षय-रोग के साथ अन्य कोई रोग जुडा 
हुआ है, तव पहले उस रोग पर प्रहार करना होगा। उदाहरणार्थ, हनीमन के 
कथनानुसार सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस रोगी के चगा होने में बाघक हैं । 
अगर तपेदिक के रोगी के लक्षणों मे साइकोसिस भी मिलता हुआ है, तब पहले 
थूजा देकर साइकोसिस को नप्ट करना होगा, उसके बाद दुयुवर्क्युलीनम 

(बंसीलीनम) देना उचित होगा । जैसे अन्य औषधियों के काम न कर सकने 
में बाधक सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस है, वैसे ट्युबर्क्यु्नोनम के सफल प्रयोग 
है. 


७०६ होम्योपेधिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


मे भी ये वाधक हो सकते हैं । ढॉ० वर्नेट लिखते हैं कि चेचक के टीके का 
रोग--जिसे उन्होंने 'वैकसीनोसिस' का नाम दिया---सुनिर्वाचित भौषधि को 
सफल नही होने देता | इसलिये जहा 'बैकसीनोसिस” और (्यूवर्क्यूछो सिस' दोनो 
मिले-जुले पाये जायें--रोगी को असफल टीका छग चुका हो, और वश्म में तपे- 
दिक का इतिहास भी मिले--वहा पहले थूजा द्वारा 'वैकसिनोसिस' को बष्ट करना 
होगा, तव टुयुवक्युलीनस से लाभ होगा, अन्यथा नही । उनका कहना या कि अगर 

तिल्‍ली के रोग के कारण, जिगर के रोग के कारण या किसी भी अन्य अग के रोग 
के कारण क्षय-रोग हुआ है, तब दयुवर्युल्लीसस के प्रयोग से पहले तिहछी, जिगर 
आदि के रोग को दूर करने की औषधि दी जानी चाहिये क्योकि इन दद्ाओ मे 
टी० बी० का अन्य रोगो से सम्मिश्रण होता है, और इस सम्मिश्रण की तोडने 
के लिये इन रोगो के उपचार की दवा को पहले देना भावश्यक है, तभी दयु- 
वर्युडीनस काम करता है। अगर रोग का आधार रोगी में या उसके वश मे 
केवल तपेदिक का विष हो, वह अन्य किसी घातुगत-प्रकृति से मिला हुआ न 
हो, तब सिर्फ ट्युवर्कर्युलीनम देने से छाम हो जाता है क्योकि इसका प्रमाव-द्षेत्र 
सिर्फ तपेदिक के विष को नष्ट करना है। उस विष के नष्ट हो जाने से जो अन्य 
रोग उत्पन्न हुए होगे वे अपने-आप नष्ट हो जाते हैं, परन्तु अमर क्षय-रोग के 
साथ अन्य धातु-गत रोग मिले हुए हैं तव पहले उन्हें नष्ठ किये बर्गर इस 
ओषधि से छाम नही होगा--यह उनका अनुभव है। 

(१०) डॉ० बर्नेट के अनुसार दाद का होना यश से क्षय-रोग के बीज 
के कारण होता है--डॉ० बर्नेंट का कहना था कि दाद उन्हीं लोगो को हुआ 
करता है जिनके वश के इतिहास मे क्षय का कोई लक्षण मौजूद होता है | दाद 
के रोगियो मे वे रटीन की तरह बैंसीलीनम २०० का प्रयोग कर दिया करते थे, 
विशेषतौर पर अगर बच्चे को दाद होता था तो वे इसका प्रयोग करने से न 
चूकते थे । 

(११) डॉ० कंन्‍्द फा कहना है कि जब रस टॉक्स के लक्षण होने पर 
इस से लाम न हो, तब दुयुवर्क्युलीनम से छाभ होता है--इस भौषधि का एक 
विशेष-लक्षण यह है कि रोगी के दर्द आदि कष्ट घुमने-फिरते, हरकत करने से 
दूर हो जाते है। डॉ० कैन्ट का कहना है कि उनके अनुभव में यह आया है कि 
हरकत से दर्द कम होने के लक्षण पर रस टॉक्स से जब लाभ या तौ न हो, या 
कुछ समय के लिये ही हो, तब द्युवर्क्धुलीनम से पूरा काम हो जाता है । इस- 


प्रकार के रोगी प्राय क्षय-रोग की प्रकृति के होते हैं और इसीलिये उनमे रस 
टॉस उनके रोग की जड तक नहीं पहुच पाता । 


(१२) इस रोग के अन्य लक्षण-- 
! सचेरे के दस्त जिनमे सल्फर असफल रहे--प्रात काल उठते ही 


ट्युववर्युलीनस--वेसीलीनम, (7 ४00४०एपएा--फेबशातयपरा]) ७०७ 


रोगी को दस्त आ जाता है | पाखाना काला, भूरा, पनीला, बदबूदार होता है 
ओऔर बडे वेग से निकलता है। इस प्रकार के प्रात काल के दस्तो मे जब सल्फर 
से लाभ नही होता, तव इस से लाम हो जाता है । 

॥ जब न्यूमोनिया साफ होने से न आये--अगर न्यूमोनिया ठीक होता- 
होता भी पूरा साफ होने मे न आये, और पूछने से रोगी मे या उसके खानदान में 
क्षय-रोग का इतिहास मिले, तव इस औषधि की २०० शक्ति की एक मात्रा 
से पहले तो कुछ घटे बुखार बढेगा, बाद को चला जायगा और फिर दोबारा 
नही आयेगा । 

शा बायें कन्धे के फलक मे तेज्ञ दर्द (श्र भाक्ाए एथाग गा 
509909)--रोगी के बाये कन्धे की फलकास्धि मे तेज्ञ दर्द को यह शान्त्र कर 
देता है। दाये कन्घे की फलकास्थि मे दर्द हो तो चेलिडोनियम दवा है | 

7ए तेज़ सिर-दर्द--रोगी को बेचैन कर देनेवाला इतना तेज़ सिर-दर्द 
होता है कि वह चेतनाशून्य हो जाता है, दर्द से पागल हो जात्ता है। वह दर्द 
से चिल्लाता है, अपने बाल नोचता है, सिर पर हाथ मारता है, सिर को 
दीवार से टकराता है। डॉ० स्वान ने एक रोगी का ऐसा सिर-दर्दे जो ४५ 
साल से चला आ रहा था इस से ठीक कर दिया । उसका सिर-दर्द माथ के दायें 
हिस्से से चल कर सिर के पीछे के दायें हिस्से की तरफ जाता था । 

ए पाठशाला में पढनेवाली लडकियो का सिर-दर्द--पाठशालकूा मे पढने 
वाली लडकियो का सिर-दर्द जो पढने के साथ बढ़ने लगता है इस औपधि से 
ठीक हो जाता है बच्चें कि उनमे या खानदान मे तपेदिक का इतिहास पाया 
जाय । 

ए। बचपन मे कुत्ते या जानवर का डर--बच्चा कुत्ते या किसी जानवर 
से बचपन में ही डरने लगता है । यह ट्युव्क्युलीनम का विचित्र-लक्षण है। 

(१३) दयुवक्युलीनम का सजीव तथा मूर्त चित्रण--हल्के रग का 
चेहरा, लम्बा परन्तु पतला-दुबला, कन्धें झुके हुए, छाती तग और तख्ती के 
समान सपाट, बच्चे की सिर वी जटाए उलझी हुई, मास-पेशिया ढीली, थका- 
थका, खासी-जुकाम बुखार का शिकार, हर मौसम में किसी रोग से पीडित, 
जीवनी-शक्ति साथ नही देती, जन्म से ही किसी-न-किसी रोग में फसा रहता 
है, बातचीत करने में वृद्धिमान्‌ परन्तु शरीर से अशक्त, कही टिक कर रहने 
की तबीयत नही करती, पूछने पर खानदान में कही तपेदिक का इतिहास पाया 
जाता है, कमी कोई रोग आ घेरता है, कभी कोई--ऐसा है सजीव तथा मूर्ते 
चित्रण ट्युबक्युलीनस का । 

(१४) शक्ति तथा प्रकृति--२००, १००० या ऊची शक्ति । डॉ० बर्नेंट 
लिखते हैं कि रोग जितना बढा हुआ हो औषधि की शक्ति भी उतनी ही ऊची 


छ७०ण्प होम्योपथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


देनी चाहिये--7० श०56 [6 ०४५९ [6 गाह्ाश ध76 90070५ 85 & 
70]6 रोगी बन्द कमरे मे आराम नही अनुमव करता, खुली हवा पसन्द करता 
है। नमीदार ठ5ड उसके माफिक नही पडती, ठडी हवा उसे अच्छी लूगती है । 
रोगी ठडा दूध पीना चाहता है, मीठा पसन्द करता है, फिर भी रोगी मुख्य 
तोर पर सर्द'--(7॥9--प्रकृति का होता है, तमी हर ठड में खासी-जुकाम- 
बुखार हो जाता है। 


» श्रर्टिका यूरेन्स (णरा०& ए्रष्टाए8) 


(१) जल जाने मे (30775) उपयोगी--गहरे जलने पर नहीं, परन्तु 
ऊपरी त्वचा के जल जाने पर अटिका टिक्चर के कुछ वृरर पानी मे डाल कर 
जली हुई जगह पर रूई मे भिगो कर लगा देने से आइचर्यंजनक तौर पर जली 
हुई जंगह ठीक हो जाती है। डॉ० टॉयलर लिखती हैं कि होटल के एक लडके 
का मुह झुलस गया था। उसे होम्योपैथिक अस्पनाल में भर्ती करके अठिका का 
लोशन रूई मे भिगो कर मुह पर रख दिया गया। अगले दिन यह पहचानना 
भी कठिन हो गया कि उसका मुह झुलसा था। एक डॉक्टर का उल्लेख करती 
हुई व लिखती हैं कि जल जाने पर अटिका के आइचर्यजनक प्रभाव की वात 
सुनकर वह उसे परियो की कहानी की-सी वात कहा करता था। भारयवश 
उन्ही का हाथ जल गया। उसकी दर्द अदिका से तत्काल ठीक हो गई भौर 
कुछ ही दिनो मे जछा भाग भी ठीक हो गया। तब उन्हें इस औषधि के अपूर्वे- 
भूण पर विश्वास हुआ । इस से जले हुए पुराने घाव जो अनेक उपचारो के बाद 
भी ठीक नही होते आश्चर्यजनक तौर पर ठीक होते देखे गये हैं। 

2 (२) अन्होरी तथा पित्त उछल कर दारीर पर ददोडे पड़ जाने पर 
(९७१४-४७ 870 [(7708779) उपयोगी--शरीर की त्वचा पर इस औषधि 
का विशेष प्रमाव है। अन्होरी तथा पित्त उछल कर सपूर्ण घरीर पर ददोडे 
पड जाने पर इस से विशेष लाभ होता है। सारे शरीर मे खुजली होती है, डक- 
सा चुमता है, बेहद जलन होती है, स्त्री तथा पुरुष के जननागो में खुजली 
भचती है। डॉ० टॉयलर एक स्त्री का उल्लेख करते हुए लिखती हैं कि उसने 
जकरदी का दूध पी लिया था, कुछ घटे वाद उसकी त्वचा पर बेहद खुजली शुरु 
हो गई, कमरे मे जाकर उसने सारे कपडे निकाल फेंके, सिर से पैर तक खुजली 
से परेशान हो गईं। वह अटठिका से खुजली दूर होने की बात सुन कर हसा 
करती थी, परन्तु इस समय उसे अटिका का स्मरण हो आया, उसने इस औषधि 
के मूल-अर्क के कुछ बृद पानी में डाछ कर पीये, तत्काल शान्ति आ गई 
भौर अगले दिन ददोडो, पित्त और खुजली का नामोनिशान न रहा | एक अन्य 
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रोगी को पित्त उछल आने पर अटिका १०१४ दिया गया, और वह अगले दिन 
ठीक हो गया। 

(३) दूध छुडाने के बाद दूध सुखाने के लिये उपयोगी--एक स्त्री ने दो 
मौंस अटिका की चाय वना कर पी ली त्तो उसे विचित्र-लक्षण उत्पन्न हो गये । 
सारे शरीर मे ददोडे निकल आये, शरीर पर पित्ती उछल आयी और सब से 
विलक्षण-लक्षण यह दिखाई दिया कि यद्यपि तीन साहू से उसे कोई बच्चा 
नही हुआ था फिर भी उसके स्तन दूध से भर गये | यह एक प्रकार से इस 
भौषधि की 'परीक्षा-सिद्धि' (?7०शए९8) हो गई। होम्योप॑थी के सिद्धान्त के 
मनुसार जो औपधि स्वस्थ व्यक्ति पर जो लक्षण उत्पन्न करती है, उन्ही लक्षणों 
को किसी भी रोग में वह दूर भी करती है। इसीलिये जहाँ ददोडो के लिये यह 
उत्तम औपधि है, वहा जब बच्चे को दूध छुडाना हो तब माता के स्तनों में 
दूथ सुखाने के लिये मी यह उत्तम है। सुखाने के अतिरिक्त अगर मा के स्तनों 
में दूध न आता हो तब इस औषधि की स्थूल मात्रा की चाय पिलाने से दूध 
आने तथा बढने भी लगता है। 

(४) मलेरिया-ज्वर (गरध्याा४7---4206) में उपयोगी--डाँ० 
वर्नेट को अनेक औषधियो का अनुमव था जिन मे से धुजा तथा ट्युवबर्युलीनम 
का जिक्र हम पहले कर आये हैं। अटिका के विषय मे भी उनका अनुभव 
अदमुत था। उन्होंने लिखा है कि मलेरिया-ज्वर मे इसके टिक्चर से उन्होने 
अनेक रोगियो को सफलतापूर्वक ठीक किया । मलेरिया पर अटिका के प्रभाव 
का उन्हें कंसे पता चछा इसका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि एक स्त्री का, 
जिसे मलेरिया का आक्रमण होता था, वे इलाज कर रहे थे । एक दित वह 
स्‍त्री उनसे आकर कहने लगी कि वह सर्वेथा ज्वर-मुक्त हो गई है, परन्तु डॉक्टर 
के इलाज से नही, अपनी नौकरानी के इलाज से उसका ज्वर छूट गया। डॉ० 
बर्नेट ने सारा विवरण पूछा तो पता चला कि उसकी नौकरानी में उसे अधिका 
की चाय बना कर दी थी जिस से ज्वर जाता रहा। उस के बाद डो० वर्नेट वे 
अनेक रोगियो को मलेरिया मे अध्किा के टिक्‍्चर से ठीक किया। डॉ० बर्नेट 
यह भी लिखते है कि हरेक रोगी इस से ठीक नहीं होता, किसी-किसी को लक्षण 
होने पर नेट्रम म्यूर देना पडता है, परन्तु हरेक रोगी के इस से ठीक न होने का 
यही अभिप्राय है कि होम्योपैथी मे किसी रोग की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं 
है, जो रोगी इस से ठीक हो जाते हैं उनके लक्षण इस औषधि के समान होते हैं 
तभी वे इस से ठीक हो जाते हैं, जो वही ठीक होते उनके लक्षण इस औपधि के 
लक्षणों के सम नहीं होते, परन्तु अधिकतर इससे ठीक हो ही जाते है । 

(५) पयरी तथा गठिये पर उपयोगो--डॉ० वर्नेट का कहना था कि 
गठिया के रोगियो को गठिये का दर्द प्राय इसीलिये होता है क्योंकि ध्वरीर मे 
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से यरेट्स निकलने के बजाय जगह-जगह वैठ जाते हैं । इसी कारण दर्द होता है, 
इन यरेटस के गर्दे मे जमा हो जाने के कारण ही पथरी भी हो जाती हैं । उनका 
जा किक नम कल जात है महल न बन के कर 
पथरी बनती नही, बनी हुई घुल कर निकले जाती है, यूरेट्स ने बनने के कारण 
मा “ वे एक छोटे गिलासे में, 

_कोसे पानी मे, पाच व्‌ द अडिका की शिक्‍्चर डाल कर पी की देते थे। कछ 
घंटे बाद गठिये का रोगी कहता बा. दर्द मायव ही गया। पवर्स के सेगी कहता था--दर्द गायव हो गया। पथरी के रोगी 
छोटे-छोटे टुकड़े निकल रहे है । टुकडे निकल रहे है । डा० वर्नेट अठिका के मूछ-अर्क का कुछ दिनों 
तक लगातार प्रयोग करवाते थे और इस से गठिया तथा पथरी दोनो ठीक हो 
जाते थे । गठिये को इस औषधि से ठीक करने की उनकी प्रसिद्धि इतनी हो 
गई थी कि लोग उन्हें 'मिस्टर अटिका' कहने लगे थे। 

(६) मघु-मक्खी फे काटे पर उपयोगी--अगर मघु-मव्खी काट खाये, 
तो अठिका के मूछ-अर्क के लगाने से छाम होता है, अगर ततैय्या काट खाये 
तो आनिका के मूल-यर्क के छुगाने से लाभ होता है, अगर विष॑ली मक्खी या 

मच्छर काट खाये, भयकर सृजन हो जाय, जलन हो, तब कंन्‍्यरिस २०० की 
एक मात्रा लेने से शान्ति हो जाती है। 

(७) शव्ति--गठिया तथा पथरी में मरु-अर्क की कछ ब दें कोसे पानी 
में डाल कर कुछ दिन लेना, पित्त उछल आने मे २०० या १ !र् की मात्रा 
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(१) हिस्टीरियाग्रस्त बच्चो तथा स्त्रियो के लक्षणों पर--बच्चो तथा 
स्त्रियों मे हिस्टीरिया के लक्षणों मे यह उपयोगी है। स्नायु-मडल की तीन - 
उत्तेजना, कापना, अगो का फुदकता, दिल का घडकना, अगो मे ऐंठन, पेट में 
गोले का उठना (5]0008 ॥५४७7८09), पेट से गर्म भाप का-सा कुछ उठना 
आदि हिस्टीरिया के लक्षण इस में पाये जाते हैं। रोगी का सारा स्नायु-सस्थान 
उत्तेजित तथा चिन्ताग्रस्त होता है। रोगी को स्नायविक-वेचेनी (]पिछाए0०05 
7658597658 ) घेर लेती है। स्तायु-मडरू की इसी बेचैनी के कारण उसे 
सिर-दर्दे या शरीर के अन्य मागो मे दर्द होता है । 

यह ओषध स्नायु-सस्थान को शान्त कर देती है, रक्तन्सचार की उत्ते- 
जना को कम कर देती है, उन्सिद्रता को हटा देती है, नीद लाती है और शान्ति 
तथा आराम की भावना को जन्म देती है । 

हि (२) घोमो हरकत से स्तायविक-उत्तेजना कम्र होती तथा विधाम और 
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तेत हरकत से स्नायविक-लक्षण बढ़ जाते हैं--स्नायु सबधी सब लक्षण आराम 
की हालत में बढ जाते हैं, हल्की, धीमी हरकत से घट जाते हैं, परन्तु तेज 
हरकत या कडे परिश्रम से भी बढ जाते हैं। आराम की हालत मे सारे शरीर मे 
वेघने का-सा दर्द होता है । आराम मे रक्षणो का वढना, हल्की हरकत से घटना 
और तेज परिश्रम से भी लक्षणो का वढना इस औषधि का लक्षण है । 

(३) बेचेनी इसका प्रधान लक्षण है--विचनी” ([२९४७६४॥९५५) इस 
ओऔपधि का प्रधान-लक्षण है । रोगियी देर तक निश्चल नहीं रह सकती | 
स्‍्तायु-सबघी उत्तेजना इतनी प्रवकू होती है कि वह जगह-से-जगह चलती-फिरत्ी, 
जगह वदलूती रहती है। वातचीत मे भी एक विषय पर नही टिकती, एक 
विषय से दूसरे विषय पर मानो छलागें भरती है। एक विपय छेडती है, उसे 
छोड़ दूसरे पर चल देती है । 

(४) मेय-दड की उत्तेजना ($]॥ग8ी ग्राशा07)--स्नायु-मडरू की 
उत्तेजना के सबंध में जो रोग प्रकट होते हैं, उनमे अगर आराम से लक्षण बढें, 
हल्की हरकत से घटें, और तेज हरकत या कठोर परिश्रम से भी वढे, तो इस 
ओऔपधि से मेरु-दड की उत्तेजना के लक्षण शान्त हो जाते हैं । 


(५) शियाटिका का दर्द--शियाटिका के दर्द के सबध मे इसका विचित्र- 
लक्षण यह है कि लेटने पर दर्द नहीं होता, बठते हुये अगर सामने कुर्सी या 
स्टूल पर पाव रख कर बैठा जाय, तब भी दर्द नही होता, परन्तु खडे होने पर 
था पाव को ज़मीन पर रखने से शियाटिका का दर्द होने लगता है | डॉ० नेश 
ने एक गर्मवती स्त्री का शियाटिका का दर्द इसी लक्षण के आधार पर इस 
ओपधि से ठोक कर दिया था । 

(६) दविमास तेज्ञ होता है, विचारो से भरा रहता है, परन्तु मन मे फल्पित 
विचार आते रहते हैं--इस औषधि की रोगिणी का दिमाग तेज़ होता है, वह 
बुद्धिमती होती है, दिमाग हर वात मे चलता है| दिमाग विचारों से इस कदर 
भरा रहता है कि रोगिणी वड़ी आसानी से एक विचार पर बात करती-करती 
दूसरे विचार पर जा पहुचती है, परन्तु इस उत्तेजना का परिणाम हिस्टीरिया के 
रूक्षण प्रकट हो जाना भी है। उसके मन मे काल्पनिक, निराघार विचार आया 
करते हैं। रोगिणी को मनुष्यो, पशुओ की काल्पनिक सूरतें दिखलाई देने लगती 
हैं। ये शक्ल |नराघार होती हैं । वह सोचती है कि वह सस्‍्वय कोई और ही है, 
और इसी लिये बिस्तर पर एक किनारे पर होकर अपने लेटने के लिये जगह बनाया 
करती है। उसे कल्पना में ऐसा लगता है कि उसके बिल्तर पर कोई जानवर लेटा 
है जिस से उसे डर लगता है | इस सब में विलक्षण-लक्षण यह है कि जबंतक वह 
बंठी या लेटी रहती है तबतक उसे ऐसे विचार आया करते हैं, ज्यीही उठकर 
वह चलने-फिरने लगती है, ये विचार गायब हो जाते हैं। हम अभी ऊपर लिख 
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भाये हैं कि इस औपधि के लक्षण विश्राम की हालत में बढ जाते हैं--यह ह 
लक्षण उसी का उदाहरण है । 

(७) इस ओषधि के हिस्टीरिया केनसे अन्य लक्षण-- 

। रोगिणी अपने को इतना हल्का अनुमव करती है मानों हवा में तर 
हवा मे तैर रही हो । स्टिक्टा में रोगिणी अनुमव करती है मानो उसकी दागे 
रही हो । 

॥ रोगिणी को सिर पर बर्फ के समान ठडक अनुर ॥ होती है। 

शा रोगिणी ऐसा अनुमव करती है मानों गले वे मीतर तागा छटक 
रहा हो । 

7ए अगर माता ने कफ़रोध किया है, तो बच्चा दूब पीने के वाद उल्टी कर 
देता है। इस लक्षण पर इस से लाभ होता है । 

५ स्नायु के अनेक प्रकार के रोगो मे जब ठीक चुनी हुई ओपधि से 
लाभ न हो, तव इसके प्रयोग से अनेक वार लाम दिखलाई देता है। 

(८) शक्ति--मूल-अरिष्ट, ६, ३० 


वेरियोलीनम (५७शण)रापाश) 


डा० एलन लिखते हैं कि योग्य, अनुमवी तथा विश्वसनीय व्यक्तियो का 
अनुमव है कि साधारण दानो की, मिले-जुले दानों की और दूषित चेचक को 
ठीक करने की वेरियोछीनम मृल्यवान्‌ औषधि है। यह प्रत्येक शक्ति मे---६ से 
(  तक--शानदार काम करती है । 

वे आगे लिखते हैं कि चेचक के प्रतिरोधक (7०४८४॥ए९) के तौर 
पर आजकल के प्रचलित दीके (५४८००॥४४०॥) से, जिस मे चेचक का स्थूल 
विष प्रयोग मे छाया जाता है, यह ज़्यादह प्रमावशाली है। वेरियोलीनस भी 
चेचक के विप से ही वना है, परन्तु यह शक्तिकृत (0॥०772०0) है। प्रचलित 
टीके के जो दुष्परिणाम होते हैं, वे इस से नही होते ! 

होम्योपैथी के अनुमवी चिकित्सकों का कथन है कि जब चेचक फल रही 
हो, तव इस औषधि की हजार या लाख शक्ति की एक मात्रा देने से रोग के 
आक्रमण का डर नही रहता । कोई-कोई चिकित्सक इस औषधि की ६ 5 शक्ति 
की प्रति सप्ताह एक मात्रा तीन सप्ताह तक देने का परामर्श देते हैं । 

ब्रिटिश होम्योपैथिक जरनल में डॉ० टॉयलर लिखती है कि एक रोगी 
को चेचक हो गई थी, उसका चेहरा बुरी तरह से विगड गया था । चेचक होने के 
१४-१५ साल बाद उन्होंने उसे वेरियोलीनम्न दिया, और चेहरे के चेचक के दाग 
मिट गये । अन्य नोसोड्स की तरह वेरियोलोनस भी रोग का विष होने के कारण 
नोसोढ ही है । इसी प्रकार का एक नोसोड इनपलएस्थ्रीवस है जो इन्फ्लुएन्या 


दिया है 
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के विष से बना है। डॉ० फरजाई वुड्स लिखते हैं कि एक रोगी जिसे २० साहू 
पहले इन्फ्लुएन्ज़ा हुआ था, तव से गिरा-गिरा रहता था, शरीर में ताकत नहीं 
रही थी, बीस साल बाद इन्फ्लुएन्डीनम २०० की एक मात्रा देने से उसकी शिका- 
यतें जाती रही | इन सब दृष्टातो से स्पष्ट है कि शक्तिकृत नोसोड्स का 
कितना गहरा प्रभाव होता है--१५, २० साल के रोग को भी वे जड से 
उखाड़ फेंकते हैं। 

डॉ० एलन लिखते हैं कि जडवादी लोग शक्तिकृत-औषधि के प्रभाव को 
नही समझ पाते क्योकि उन्हें होम्योपैथी की शक्तिकृत-औषधि मे औषधि का 
स्थुल-अश ही नही दीखता । डॉ० एलन पूछते हैं कि चेचक, खसरा, हवा मे 
उड़कर लगनेवाले रोग हमें कैसे हो जाते है ? उन से रोग हो जाना समझ मे 
आ जाय, और शक्तिकृत-औषधि का प्रभाव समझ मे न आये--यह क्या असगत 


बात नही है ? 
वेरेट्म एल्बम (शष्ाएकपाशएाव #ाफ्रपाध) 


(१) माये पर उड़ा पसीना आना--इस औषधि का सब से मुख्य-लक्षण 
माथे पर ठडे पसीने का आना है। इस औषधि की हैजे मे विशेष प्रसिद्धि है, 
परन्तु हैज़े मे भी इसकी प्रसिद्धि का यही कारण है कि इसका मुख्य-लक्षण-- 
माथे पर ठडा पसीना आना--हैज्ञे मे मौजूद रहता है। किसी भी रोग में 
अगर यह लक्षण हो, तो इस औषधि को विचार-कोटि मे रखना ही होगा। 
खासी, दमा, हैज़ा, ब्नोकाइटिस, न्‍्यूमोनिया, टाइफॉयड, कव्ज--कोई भी रोग 
क्यो न हो, अगर उस मे माथे पर ठडा पसीना आने का लक्षण मौजूद है, तो 
इस औपधि से लाभ होगा । 

इस औषधि मे ठडक आश्चर्यजनक रूप में पायी जाती है । अगर किसी 
रोग मे यह औषधि रोग को ठीक करेगी, तो रोग के साथ ठडक का होना अवदय 
जुड़ा होगा । शरीर बिल्कुल ठडा, शरीर से जो स्राव निकले वे ठडे, रोगी 
बिल्कुल निसत्व, शत्पिहीन, अत्यन्त ठडा, गर्मी का नामोनिशान नही, होठ 
इतने ठडे कि नीले पड जाये, अगुलिया भी ठड के कारण नीली, शरीर मे रक्त 
इतना ठडा मानों बर्फ का पानी नाडियो में दौड रहा हो, सिर ठडा, हाथ-पैर 
इतने ठडे मानो रोगी मरा पडा हो,- मानो सिर पर बर्फ का टुकडा पडा हो, 
इस ठडक में भी आइचर्य की वात यह है कि माथा ठडे पसीने से तर--शरीर 
के किसी अग मे गर्मी नही दीख पडती । 

(२) धुले हुए चावल के पानो की तरह के पिचकारी-भरे पतले दस्त-- 
रोगी को घुले हुए चावल के पानी को तरह के दस्त आते हैं, ऐसे निकलते हैँ 
जँंसे पिचकारी छूट रही हो । पेट में सख्त दर्द हांता है, रोगी को प्यास बेहद 


७९४ 


हूगती है, ठडा पानी मागता है । 
हैं, दस्तो के समान कय जल्दी 
माता है, रोगी अत्यन्त कमजोर हो जाता 
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दस्त भारी-मारी दीते हैं, जल्दीश्जल्दी होते 
नही होती । रोगी के माथे पर ठडा पसीना 
है, मुर्दे के समान विस्तर से लग 


जाता है, सारा शरीर बर्फ के समान ठडा हो जाता है, रोगी को ऐसा लगता 
है मानो सिर पर वर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है । यह ठडक हैजे के रोगियों से 


पायी जाती है, हैजें की तीनो दव 
जाती है, परन्तु जेसा हमने ऊपर 
प्मीना आता इस औषधि का अपना लक्षण 
मौजूद है, परन्तु पसीने का लक्षण नही है । 
(३) ऐंठन ((यरभा75 


पेशियों मे कष्ठप्रद ऐंठन होती है 


७६ वर्ष के थे, युरोप मे हैज़े का 


(४) 


हैल्ले मे वेरेट्म एल्बस, फेम्फर और 
कम्फर और क्यूप्रम के प्रकरण 


बाओ--फस्फर, वेरेट्रम, क्यूम्रस--में भी पामी 
लिखा, इतनी ठंड रूगने पर भी मार्थे पर ठडा 
है। कम्फर में ठटक का लक्षण 
)-रोगी की पिंडलियो मे, जाघो प्रे, मास- 


स्यूप्रम फी तुलना--हँमे 


भे लछिख आये हैं कि १८३१ में, जब हनीमैत 


प्रकोप हुआ । तबतक हनीमेन के सामने हैज़े 


का कोई मरीज नहीं आया था । रोग के लक्षणों के आधार पर उन्होने कहा 
कि इस रोग के लक्षण तीन औषधियो में पाये जाते हैं--फस्फर, क्यूप्रम तथा 
बेरेट्स एल्बस । उनका कथन था कि हैज्े के लक्षण जब पहले-पहल श्रकट हो-- 


कय, दस्त आदि--तव सब से प्रथम औषधि फम्फर है। इसका प्रभाव बहुत 


क्षणिक होता है, इसलिये शुरु-शुरु मे हर पाच मिनट 


के अन्तर से स्पिरिट 


ऑफ कैम्फर के कुछ व्‌ द तवतक देते रहना चाहिये जबतक शरीर मे गर्मी न 
भा जाय | इन तीनो औषधियों के लक्षणों की तुलना निम्न है जिस से स्पष्ट 
होता है कि किस औषधि में कौन-सा लक्षण सर्व-प्रघान है, हैज़े के कय-दस्त 


आदि लक्षण ती तीनो मे रहते ही हैं । 
कंम्फर बेरेट्म 
१. मुच्ययम लक्षण १ मुख्ययस लक्षण 
शरीर का ठड़ा भारी-भारी दस्त- 
होना है फय है 
२ नीला पड जाने का २ नोला पड जाने का 


ह5॥ 
श 


लक्षणो से दूसरा 
स्थान है 


फय-दस्त थोडे होते ३ 


हैं-इस मे खद्दक 


हैज्ञा होता है 


लक्षणों में दूसरा 
स्थान है 
ठडा पड जाने का 
लक्षणों में तीसरा 
स्थान है 


४ ठंडक है, पसीना नहीं ४. माथे पर ठंडा पसीना 


क्यूप्रम 
मुख्ययमम लक्षण 
ऐंठन ((775) 
का होना है 

रोगी नीला इसमें 
भी पडता है 


, क्य-दस्त इसमे भी 


गाते हैं 


ऋ ऊू में 
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(५) हैजे मे आसेनिक--डिन ठीन औपधियो का हैल्े के लक्षणों मे 
हमने ऊपर जिक्र किया, उनके अतिरिक्त आसेनिक मे भी हैज़े के-से लक्षण हो 
सकते हैं । उन लक्षणों के अलावा बेचेनी और जलून--ये दो लक्षण और जुड 
जाये, तो आर्सेनिक का क्षेत्र आ जाता है। इस में घुले हुए चावलो के पानी 
के-से दस्त नही होते, दस्तो का रग काला-सा होता है, परिमाण थोडा होत! 
है और वे वदवबूदार होते हैं । 

(६) हैल्ले मे कार्वो वेज--हैज्ञे मे जब कय और दस्त बन्द हो जाये, 
फिर भी अगर रोथी ढहता चला जाय, शक्ति क्षीण होती जाय, पेट फूल जाय, 
पेट में हवा मर जाय, रोगी मृतक-समान हो जाय, प्रतिक्षण जीवन की ज्योति 
वुझती दीखे, मृत्यु का बर्फीला पजा रोगी को पकडता दीखे, तब कार्बों वेज देना 
चाहिये । 

(७) हैज्ञ के प्रतिरोधक के तौर पर चेरेट्म---कई चिकित्सकों का कहना 
है कि हैज्ञे के शुरू-शुरु के लक्षणों मे जब रोगी को दस्त आने लगें, कय हो, 
ओर माये पर ठडा पसीना आये, तब इस मौषधि को 'प्रतिरोधक' (7०7॥५- 
88000) के तौर पर देने से हैज्ञा अपना उम्र रूप घारण नही करता और रोग 
हैज्े मे परिणत नही होता । 

(८) हैज़े के प्रतिरोधक फे तौर पर कंम्फर--हनीमेन ने हैज्ञे के लक्षणों 
की शुरुआत में कंस्फर को 'प्रतिरोधक' के त्तौर पर देने की सिफारिश की है। 
कम्फर का विशेष-दश्षेत्र सुके हैज़े (079 णाणकआ9) में है । रोग का 
आक्रमण अचानक और एकदम होता है, और रोगी का बरू एकदम लुप्त होता 
जाता है । 

(९) वेरेट्र्म का पागऊूपन--हर समय कुछ-न-क्ुछ करते रहना, कुछ 
नहीं तो कपड़े फाड देना, घुटने टेक कर घटो प्रार्थना करता--रोगी हर समय 
कुसा-न-कुछ करते रहना चाहता है, अगर कुछ भी करने को न हो, तो कपडे ही 
फामने रूगता है, घुटने टेक कर घटो प्रार्थना करता है, प्रार्थना मी इतनी जोर 
से करता है कि कई घर दूर उसकी आयाज़ सुनाई देती है । वह समझता है 
कि वह कोई महान्‌ अवतार है, दुनियाँ को पुकार-पुकार कर कहता है कि अपने 
पापों का प्रायक्चित करो । बडे-बडे लेक्चर भाडता है। सोचता है कि दुनियाँ 
भस्म हो जानेवाली है। कभी-कभ्ी गनन्‍्दे गीत गाता है, अपने को नगा कर 
लेता है । प्रसृति के बाद कई स्त्रियों को इस प्रकार का पायरूपन हा जाया 
करता है, स्त्री चीखती-चिल्लाती है ।जो स्त्री गर्भवती नही भी है वह भी 
कहती है कि शीघ्र ही वह बच्चा जनेगी । 

(१०) शव्ति--६, ३०, २०० (दस्तों मे ६ शक्ति से नीचे मत दो) 


७१६ होम्योपेधिफ औषधियों का सजीव-चित्रण 


वाइबर्नम ग्रोप्युलल (शाःणराप्परध्ध 97008) 


(१) कष्टदायक ऋतुम्नाव (0ञालथाणाएयी०४)--४म ओपधि की 
परीक्षा-सिद्धि' (20शग/8) डॉ० एलन ने की थी । टॉ० हेल लिमसते हैं कि 
कप्टदायक-ऋतुखाब के लिये जो चिकित्सक उपयुक्त मौपधि को हू ढ मिकालेगा, 
वह इस प्रकार का कष्ट मोगनेवाली हजारों स्त्रियों फे आशीर्वाद का पात्र 
होगा । बाइवनम इसी प्रकार की औपधि है | यह कप्टदायक-ऋनुखाव के लिये 
अत्युत्तम दवा है। इसके मूल-अर्क का प्रयोग किया जाता है, ३5 तक प्रयोग 
किया जा सकता है| अमरीका की जगली जातियों में इसका कप्टदायक-ऋतु- 
स्राव में प्रयोग देसकर इस पर परीक्षण किये गये, और इस कप्ट में इसे 
असाधारण तौर पर लामप्रद पाया गया । ऋतुस्राव के कप्ट मे चार औवषधियां 
मृण्य हैं--बोर॑क्स, गुएकम, अस्टिलेगो तथा बाइबर्नंम | इस से ऋतुललाव का 
कष्ट बन्द हो जाता है । यह गहराई में जानेवाली औषधि नहीं है, परस्नु 
प्रमावशाली अवश्य है । दर्द की प्रत्येक लहर के बाद कोसे पानी भें मूल-अके 
की कुछ व्‌ दे डाल कर लेते रहना चाहिये । 

(२) प्रसृति के झूठ-दर्द तथा गर्भपात को आाशका--(778]5७ 89007 
एक्षा5 ्ात गि।रका०7९6 ग्राइटशाव880)--डॉ० हेल लिखते हैं कि प्रसृति 
के असली दर्दे से पहले जो झूठे-दर्द आते रहते है, जिस से माता को अमहनीय- 
कष्ट होता रहता है, उनके लिये यह अत्युत्तम औपधि है। गर्मवतो स्त्री के पेट 
तथा टाग्रो मे ऐंठन को और गर्भपात की आशका को भो यह दूर कर देती है । 


योहिम्बीनम (₹०प्राध्वआपए/) 


(१) नपुसकता--पुरुषो के लिये यह कामोत्तेजक औणधि है। इस के प्रमाव 
का मुख्य-क्षेत्र जननाग (86७7 082॥5) हैं । अगर पेट मे जलन आदि की 
कोई तकलीफ हो तो इस औषधि का प्रयोग नही करना चाहिये । अगर पुरुण 
में कामोत्तेजक-शवित्त घट जाय तो इस औषधि के एक भाग के साथ १०० भाग 
पानी मिलाकर (एक प्रतिशत औषधि) उसकी ५-१० बृद दिन में एक बार 
लेने से काम-शक्ति लोट आती है। होम्योप॑थी मे नपुसकना को दूर करने की यह 
सहौणधि है । 

(२) स्तनों में दूध बढ़ाना--इस औषधि के सेवन से स्तन की ग्रन्थियों मे 
रवत का सचार वढ जाता है, और स्त्री के स्तनो में दूछ की मात्रा बढ जाती 
है। ५-१० बूद मूल-भकक, अथवा ३, ६, ३० मे कोई-सी शक्ति दी जा सकती है । 


जिकम मेटेलिकम--जस्ता, (2ाणाए 'र्थछश्रा०ए7) 


७१७ 


जिकम मेटेलिकम--जस्ता, (डए्टणश शर्ट) 
७छष्ार्छा२575 &च0 ?80270ए0.885 
व्यापक-लक्षण तथा मुख्य-रोग 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
() 


(७) 


(८) 
(९) 


सपुर्ण स्तायु-मडल की शिथिलता 
तथा प्रतिक्रिया का अभाव ('पिशा- 
ए0०05 एछ705320070 गाते बिए< 
् प्रा 7९४०४०7) 
स्‍्नायू-मडल की शियिलता के 
फारण खसरा-चेचक बादि के दाने 
ने निकलने से रोग--डिलौरियम, 
मंनिजाइटिस आदि 

स्तायु-सडल की शिथिल्‍लूता के 
कारण माहवारी का रक्त-त्राव त 
होना, इस से मासपेशियों से 
फडकन, हिस्टोरिया आदि होना 
स्‍्तायु-मडल की शियिल्‍ता के 
कारण जीवनी-शक्ति की असोम 
निर्वेडता--दसे में खलार का बाहर 
न निकाल सकना 

पेरो को चलाते रहना 

सारी रोढ में जलन तथा मेरु-दड के 


रोग के लक्षण (पण्रा॥8 ० 576 


370 $एए4] 5श7एॉ०णा5) 
तकिये पर सिर को इधर-उघर 
फेरना--पक्षाघात की सभावना के 
लक्षण (रिणाएणए 0680 ग0णा 
508 ६0 508) 

शराब न सह सकना 
टेरोजियम--॥शएश्ाएणए 


(१०) रोगो बेठकर और पीछे की भोर 


झुककर हो पेशाब कर सकता है 


(११) जिकम का सकत, इस्नेशिया, क्यूप्रम, 


बेराइटा काल, सिसिसिफ्यूगा, लके- 
सिस से सबंध 


१6007 725 

प्रकृति 
लक्षणो मे कमी (8667) 
*दानों के निकलने पर आराम 
*स््रावो के बहने पर आराम 
+गर्स किन्तु खुली हवा से लाभ 


लक्षणो में वृद्धि (४४०६०) 
*दानो या स्राव के रुकने से 
कष्ट 

*घकान से रोगी का कष्ट बढना 

शराब पीने पर रोग बढ़ना 

*शाम के समय रोग का बढ़ना 


७१८ होम्योपैंधिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


(१) सपूर्ण स्तायु-मडल दी शिथिलता तथा प्रतिक्रिया का अभाव 
(्रथएणा$ फरात्आागाण) ब्ात॑ 6: ० शांग ॥ध्वणां०0)-पह एक 
बे पत्तम 'अनेक-कार्य-सावक' (70एट८55) औषधि है । इसका मुख्य 
बा सपूर्ण स्नायु-मडल की शिथिलता है । स्नायु-मडल की कमजोरी, थक्ति- 
हीनता, सामर्थ्य का अमाव इस ओऔपधि मे छूट-कूट कर मरा हआ है। स्मायु- 
मडल इतना शवितहीन हो जाता है कि त्वचा पर कीडियो के चलने का-सा 
मनुभव होता है। डॉ० नैझ लिखते हैं कि श्री बर्ट का कहना था कि लोह का 
रक्त की कमी को दूर करने मे जो असर है, जिक का स्नायु-शक्ति की कमी को 
दूर करने मे वेसा ही असर है । 5स रोगी की शारीरिक तथा स्तामविक रचना 
लगभग टूट चुकी होती है, मस्निप्क काम नहीं करता, बलान्त (छाव7-98) 
रहता है, मस्तिष्क में रक्तहीनता की वजह से कमजोरी आ जाती है। रोगी 
का मन अत्यन्त धीमी गति से काम करता है, रोगी अशवत और थका रहता 
है । जब उस से कोई प्रदद किया जाता है, तो बह उत्तर देने से पहले प्रदन को 
दोहराता है । दोहराता इसलिये है ताकि प्रश्न के अभिप्राय को वह समझ ले । 
प्राय ऐसी हालत टाइफॉयड के रोगी मे पायी जाती है जब कि वह पूर्ण स्वस्थ 
होने के स्थान भें छटकता रहता है। जिकम के रोगी की तरफ देखने से यह 
नही पता चलता कि वह इतना शक्तिहीन हो गया है, परन्तु अगर उत्त से कोई 
प्रश्न किया जाय, तो वह उत्तर देने के बजाय तुम्हारी तरफ ताकता भर है, 
झभौर कुछ देर बाद कहता है--ओह ! 'ओह--बह एसलिये कहता है क्योकि 
इतती देर बाद ब्रह प्रश्न का समझ चुका होता है । रोगी को कोई वात याद 
नही रहती । मस्तिष्क की थकावट और अश्यक्ति ((थ्याबों ९रीाधा507) 
इतनी जबर्दस्त हो जाती है कि कोई-सा भी मानसिक-कार्य करने मे कठिनाई 
अनुभव होती है । रोगी किसी बात को समझ नही पाता, और एक विचार 
को दूधरे विचार से जोड़ नही पाता | दिनभर में उसने जो काम स्वय किये 
होते है उनकी भी उसे याददाश्त नही रहती । 
प्रतिक्रिया का अभाव (7.0६ 0 शञा9| 76880/0०7)--रोगी जीवन का 
सहार करनेवाली किसी बीमारी के विनाणकारी-प्रमाव के वशीमूत होता है। 
यह विनाशकारी-प्रभाव उसकी जीवनी-शक्ति पर आक्रमण करता है। जीवनी- 
शक्ति कमज़ोर हो जाने के कारण रोग को बाहर फेक देने मे अशक्‍्त हो जाती 
है, और रोग जरीर के भीतर-ही-मीतर अपने विनाशकारी प्रभाव के द्वारा 
रोगी के आन्तरिक कोमर अगो को मानों शत्रु की तरह काटता, कचोटता 
जाता है । जिकम का काम इस भीतर छिपे हुए शत्रु का मुकाविला करना है! 
जबतक रोगी को मीतर से सतानेवाला शत्रु बाहर नहीं आ जाता, तबतक 
उसका सहार भी नहीं किया जा सकता ! जिकम जीवनी-थक्ति--हनायु -मडलू 


जिकम मेटेलिकम--जस्ता, (2तएएा शलशााएए)।.. ७१९ 


“-में वल का संचार कर उसे समर्थ बना देता है। दवा हुआ रोग भीतर छिप- 
कर रोगी को सताया करता है । उदाहरणार्थ () स्नायु-मडल की 
शिथिल्‍ता तथा प्रतिक्रिया के अमाव के कारण खसरा-चेचक आदि के दानो का 
बाहर न निकछ सकना, और रोग के भीतर रहने से डिलीरियम, मेनेंजाइटिस 
आदि रोग उत्पन्त कर देना, (प) स्नायु-मडलू की शिथिलता तथा प्रतिक्रिया 
के अभाव के कारण युवावस्था आ जाने पर छडकियों की माहवारी न होना 
और माहवारी न होने से अंगो मे फडकन या रोगी को हिस्टीरिया आदि होना, 
(0) स्नायु-मडल को शिथिलता तथा प्रतिक्रिया के अमाव के कारण दमे 
आदि रोग भें रोगी का इत्तना निर्वेछ हो जाना कि खखार भी बाहर न फेंक 
सके, (९५) स्तायु-मडरू की शिथिलता के कारण रोगी का पैरो को निश्चल 
ने रख सकना और उन्हें चलाते रहना । इन सब अवस्थाओं में जिकम 
लामप्रद है । 

(२) स्नायु-मडल को शिथपिलता और जीवनी-शकित मे प्रतिक्रिया के 
अभाव के कारण दांत न निकलने, खसरा-चेचक आदि के दानो के वव जाने से 
डिलोरियम, मेनेंजाइटिस आदि रोग उत्पन्न हो जाना--कंभी-कमी बच्चों के 
जब दात नही निकल पाते, तो अन्दर-ही-मन्दर वे स्तायु-मडल को उत्तेजित कर 
मस्तिष्क के रोग उत्पन्न कर देते है । बच्चे को तेज़ बुखार चढ जाता है, 
डिलीरियम तक हो जाता है। खसरा-चेचक आदि के दाने अगर न उभरें, अन्दर 
ही दव जाये, तव उसका भी मस्तिष्क पर प्रभाव पड जाता है। डॉ० चौघरी 
अपनी 'मेटीरिया मेडिका' में एक वालक का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 
उसे बहुत तेज़ पुखार था, वुसार आदि के लक्षणों पर एकोनाइट, बेल आदि 
दिया गया , परन्तु रोग काबू मे न आया । उन्होने उस समय के प्रसिद्ध होम्यो- 
पंथ डा० मजूमदार को सलाह-मणविरे के लिये बुलाया । डॉ० मजूमदार ने 
वाहक के रोग का सारा इतिहास सिलसिलेवार पूछा, तो पता चला कि जब 
उसे ख़सरा निकल रहा था, तव उसकी नर्स से उसे स्तान करा दिया था, तब 
से दाने दव गये और बुसार चढ गया । रोगी वहुत कमज़ोर हो चुका था, फिर 
भी उसे जिकम की तीन मात्राएं दी गई | इनके देने से अन्दर छिपे दाने वाहर 
आ गये, परन्तु व्राकूक अवतक इतना निर्वछ हो चुका था कि वच न सका । 
जिकस दव गये दानो को बाहर निकाल देता है और रोग भीतर-ही-मीतर 
रोगी को कचोटने के स्थान में बाहर आ जाता है । बाहर आ जाने पर अगर 
रोगी साध्य है, तो उसकी रूक्षणानुसार अन्य औषधियों से चिकित्सा की जा 
सकती है। मंनेंजाइटिस मे बच्चा सोते-सोते चीख उठता है, चौंक उठता है, 
इस मे दाने दब जाने से मस्तिष्क की भिल्‍ली में सुजत आ जाती है जिस में 
जिकम्त ल्गमप्रद है । 
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(३) स्नायु-मण्डल की शिथिलता और जीवनी-शकित मे प्रतिक्रिया के 
अभाव के कारण युवावस्था आ जाने पर लडफियों की माहवारी न होने से 
अगो से फडकन तथा हिस्टीरिया के लक्षण उत्पन्न हो जाना --जब कोई लडकी 
यवावस्था मे आ जाती है, तव उसके रज ज्राव का समय होता है, परन्तु अगर 
क़िसी कारण रज ज्राव बन्द हो जाय, तो वह हिस्टीरिया के लक्षण प्रकट करने 
छगती है। उसके अगो में फुदकन होने लगती है, गर्देन की पीठ मे दर्द होने 
लगता है, मेर-दड मे जलन होने लगती है, हाथ-पर में कीडिया-सी चलने का 
अनुभव होने छूगता है--भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के हिस्टीरिया के-से लक्षण प्रकट 
होने लगते हैँ | इन सव का कारण स्नायु-मडल की शिथिलूता और जीवनी- 
शक्ति मे रोग को वाहर फेकने की शविति का-प्रतिक्षिया का--अमाव है। 
जिकम देने से जीवनी-शक्ति मे शक्ति आ जाती है, वह रोग के प्रति प्रतिक्रिया 
करने लगती है, और दवी हुई माहवारी, जो जीवनी-शक्ति की कमज़ोरी के कारण 
होती है, खुलकर होने लगती है। 

(४) स्तायु-सडल की शिथिलता के कारण जीवनी-शकिति की असीम 
निर्बलता होने से दमे आदि रोग मे खखार का बाहर न निकाल सकना--इस 
ओऔषधि का रोगी इतना कमजोर हो जाता है, उसका स्तायु-मडलू इतना शिथिल 
और उसकी जीवनी-श क्ति मे प्रतिक्रिया करने का इतना अमाव हो जाता है कि 
दमे आदि रोग मे वह खखार को वाहर भी नहीं मिकाल सकता । जब खखार 
बाहर निकल आये तब उसे चैन पडता है। ज॑ंसा हमने माहवारी के विपय मे 
लिखा, कमजोरी के कारण वह भी नही होती, रुकी रहती है, माहवारी का 
जल्ञाव होने लगे, तो रोगिणी अच्छी हो जाती है, हिस्टीरिया के लक्षण नहीं 
रहते । उसी प्रकार दमे के रोगी मे जब खखार को बाहर निकालने की झक्ति 
रोगी मे न हो तो वह परेशान रहता है, खघार निकल आये तो तबियत ठीक 
रहती है । अगर स्तायु-मडल की शिथिरकता और प्रतिक्रिया के अभाव के 
कारण इस प्रकार की निर्बेता पायी जाय, तो जिकम के व्यवहार से रोगी के 
स्‍्नायु-मडल को ताकत मिलती है और वह खखार को वाहर फेक सकता है । 

(५) पेरो फो चलाते रहना--इस औपधि का एक खास और अद्भुत 
लक्षण यह है कि इतना निर्वल हो जाने पर भी रोगी दोनों ठागो को लगातार 
हिलाता रहता है, वह टागो को स्थिर नहीं रख सकता । यह नही कि दुर्बेल 
अवस्पा में ठागो को लगातार हिलाते रहने मे जिकम औषधि है, अगर रोगी 
सवलू गी हो, और टागो को हिलाते रहने का लक्षण वडा प्रबल हो, तो इस 
ओषधि को नद्दी मुलाया जा सकता। रात को सोने पर भी रोगी घटो टाँगो को 

हिलाता रहता है। हाथ-पाव की गति पर उसका वश नही रहता । यदि यह 
अवस्था उचित औषधि से दूर न कर दी जाय, तो पक्षाघात हो सकता है। 
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(६) सारी रोढ़ में जलन तथा मेरु-दड के रोग के लक्षण (ऊरफागगएष्ट 
ण 597७ धार्त 59 5शाए/०॥5$)--रोगी की रीढ़ में जलन होती है, 
ऊपर से नीचे तक रीढ मे जलन | यह जलन असली जलून नहीं होती, केवल 
रोगी को अनुमव होती है--?िपरार्टए $पर०]०७॥ए८--क््योकि रोगी का रीढ 
का तापमान साधारण ही रहता है । जिकम में मस्तिष्क तथा मेरु-दड के लक्षणों 
की भरमार रहती है । मेर-दड की जलन, हाव-पर मे कीडियो का-सा चलना, 
मेरु-दड की उत्तेजना ($ज्ाएहोें परतॉशाणा), शक्ति का अत्यन्त अमाव, 
कमर का दर्दे, कमर को छने से दर्द होता है, रोगी कमर को हाथ नही लगाने 
देता । चलने-फिरने से यह दर्द घट जाता है, बंठे रहने से वढा रहता है। ये 
सब मेरु-दड के रोग के लक्षण हैं, और इन में जिकम से लाभ होता है । 

(७) तकिये पर सिर को हघर-उघर फेरना--पक्षाघात की सभावना 
के लक्षण (रिणाया? ण ॥080 णा। 80५ (0 ७0७)--डाँ० कैन्ट लिखते 
हैं कि कमी-कमी ऐसे रोगी से वास्ता पड जाता है जिसके लक्षण सूचित करते 
है कि उसे पक्षाघात होनेवाला है | रोगी को मस्तिष्क-सबधी गभीर रोग होता 
है । कई दिन तक तकिये पर पडा इधर-उघर सिर हिलाता है, शरीर क्षीण 
होता जाता है, मल-मूत्र अनायास बिस्तर मे ही निकल जाता है, जीम सूक 
जाती है, चमडे की-सी लूगतो है, प्रतिदिन रोगी पहले दिन से ज़्यादा बूढ़ा हो 
गया--ऐसा लरूुगता है। एक हाथ या एक पेर का फालिज हो जाता है, ऐसा 
लगता है कि सारा शरीर फालिज से ग्रस्त है | रोगी दर्द से चिल्लाता है यद्यपि 
उसकी चीख एपिस जंसी तीत्र नही होती । इस समय रोगी को जिकम देने से 
कमी-कभी उसका बुझता हुआ जीवन-दीप जग उठता है। भौषधि देने के कुछ 
दिन बाद जिन अगो में सवेदन नहीं था, जो गतिहीन पडे थे, उनमे कपन, 
सफूरण होने लूगता है, या रोगी को उन्न अगो भें पसीना आने छगता है। 
यह जीवनी-शक्ति के जागरण का लक्षण है, जीवनी-शक्ति की रोग प्रति प्रति- 
क्रिया का लक्षण है | देखनेवालो को ऐसा दीखता है कि रोगी चला, अब 
बचता नही क्योकि रोग से रूडने की जीवनी-शक्ति की जो यह प्रक्रिया चल 
पडती है, गतिहीन अगो में फुदकन, स्फुरण, उनमे काटो कौ-सी चुभव, कीडियो 
के रेंगने का-सा अनुभव--ये सब कष्ट रोगी को बर्दाश्त होते नहीं लगते, 
रिह्तेदार भी घबरा जाते हैं, परन्तु वास्तव में ये लक्षण जीवनी-शक्ति के रोग 
से ऊूडने के लक्षण होते हैं । एक-दो सप्ताह तक इम प्रकार का कष्ट बना रह 
सकता है, और समव है कि एक-दो सप्ताह के बाद फिर-से पक्षाघात के वापस 
लौटने के कृक्षण दीग्व पड़े । उस समय इस औषपधि की दूसरी मात्रा देने का समय 
होता है । इस प्रकार के रोगी को जिकम ही ठोक कर सकता है। तकिये पर 
इधर-उधर सिर डोलाना बेंल और हेलेवोरस मे भी पाया जाता है, परन्तु पूर्ण 
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स्वास्थ्य-छाम जिकम से ही होता है। डा० कंन्‍्ट लिसते हैं कि पक्षाघात के-से 
उक्त रोग में से निकलने के लिये उक्त प्रकार के कप्ठ में से रोगी को गुज़ रना 
ही होगा, तमी वह नीरोग हो सकेगा । 

(८) शराब न सह सकना--इस भौपधि का एक म्‌रुप-लक्षण यह है कि 
रोगी किसी प्रकार की शराब को सहन नहीं कर सकता | 

(९) टेरोजियम (?0४४४वाए7)--भाख में नाक की तरफ के कोने 
से आख की पुतली तक एक त्रिकोणाकार मास की वृद्धि इस रोग में होती है। 
इस रोग को दूर करने में जिकम प्रसिद्ध है। 

(१०) रोगी बैठकर और पीछे की ओर झुककर ही पेशाय कर सकता है 
--रोगी बंठकर, भौर बैठकर मी पीछे की ओर झुककर ही पेशाब कर सकता है । 
क्रियोज्ञोट लेटे बिना पेशाब नहीं कर सकता, सासर्पिरिला सड़े हुए बिना 
पेशाब नही कर सकता । 

(११) नकक्‍स तथा जिकम परस्पर-विरोधी हैं--कुछ छोग सामर्थ्य से 
अधिक काम करते हैं, उत्तेजनथील होते हैं । ये दोनो लक्षण नक्स तथा जिकम 
में पाये जाते हैं, परन्तु जिकम के पहले या बाद नक्स नही दिया जाना चाहिये। 

जिकम तथा इग्मेशिया--जंसाह मने ऊपर कहा, ज्िकम के बाद नवस 
नही देना चाहिये, परन्तु ज़िकम के वाद इग्नेशिया अच्छा काम करता है। 

जिकस तथा बयूप्रम--जब किसी वाह्म-कारण से किसी रोग के दाने दव 
जायें, तब व्यूप्रम दिया जाता है, जब जीवनी-शवित की कमजोरी के कारण 
दाने न निकले, शक्तिहीनता, दुर्बहता की वजह से न निकले, तव लिकूस दिया 
जाता है । सोरा-दोष के कारण--त्वचा के रोग के फारण--अगर दाने न 
निकले तब सल्फर दिया जाता है। 

जिकम तथा बराहटा फार्व--जो बारकूक या रोगी जन्म से स्नाय-श वित- 
हीन हैं, जन्म से ही उनका मस्तिष्क दुर्वल है, उनके लिये जिकस उपयुक्त 
ओऔपधि नही है। उनके लिये बेराइटा फार्द उपयुक्त भौपधि है क्योकि स्वभाव 
या जन्म से ही निर्वे-मस्तिप्क को अक्ति देने का क्षेत्र बेराइटा फा्ब का है ! 

सिकस तथा सिमिसिफ्यूगा--माहवारी के दर्द में इन दोनों के परस्पर- 
विरोघी लक्षण है । जिकम मे ज्यो ही माहवारी का रक्‍तस्नाव शुरु होता है डिम्ब- 
कोशो मे से दर्द हट जाता है, और ज्यो ही रक्‍त-म्नाव बन्द हो जाता है, डिम्ब 
में दद फिर शुद् हो जाता है। सिमिसिफ्यगा मे जिस समय रक्तस्राव हो रहा 
होता है तब हिस्टीरिया के तथा दर्द के लक्षण प्रकट होते हैं, जितना ही रक्‍्त- 
ज्ाव होता है उतना ही दर्दे भी बढ़ता है। लेकेसिस मे रक्तस्नाव के साथ 
जिकम की तरह दर्द घट जाता है । 


(१२) शविति तथा प्रकृृति--६, ३०, २०० (रोगी 'सर्दीं--(!॥9--है) 


रोगज-ऑषधियां 
(7२०४0755) 


१. होम्योपंथी में आईसोपथी का प्रवेश 
होम्योपैथी के सिद्धान्त के अनुसार जो औषधि स्वस्थ-शरीर मे जिस रोग 
को उत्पन्त करती है, उसी प्रकार के रोग मे वह औषधि उस रोग को दूर करती 
है । यहा 'उसी-प्रकार'--यह शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । होम्योपैथी का 
सिद्धान्त यह है कि औषधि 'उसी-प्रका र' (शा) के रोग को ठीक करती 
है, 'डसी' (82॥76) रोग को नहीं । एपिस मघु-मक्खी के डक से बनती है । 
यह मधु-मक्खी के डक की-सी सूजन को--जलोदर, किडनी की बीमारी से 
सूजन आदि कौ---ठीक कर सकती है, परन्तु शहद की मक्खी के काटे को ठीक 
नही करती क्योंकि यह वात “उसी-प्रकार! (आाधा|।) मे न आकर 'उसी' 
($0॥76) में आ जाती है । 
परन्तु क्या रोग उस रोग के ही विष से ठोक नही होता ? हनीमन के 
समय में भी यह विचार चिकित्सा-जगत्‌ मे मौजूद था कि जो रोग हो वह उसी 
रोग के विष से दूर हो सकता है| हनीमन का कहना यह था कि इस विचार को 
आइसोप॑थी' (75098/09) कहा जा सकता है, हहोम्योप॑थी' (#077080- 
729) नही । वे होम्योपैथी के पृष्ठ-पोपक थे, आइसोपेथी के नहीं । इसे 
कुछ भी नाम क्‍यों न दिया जाय, हनीमैन के बाद, हनीमन के ही सिद्धान्त से कि 
जब “उसी-प्रकार' के रोग को उत्पन्न करनेवाली औषधि से रोग ठीक हो जाता 
है, तव 'उसी' रोग को उत्पन्न करनेवाली ऑपधि से उसे क्यो ठीक नही होना 
चाहियें--इस दिशा मे चिकित्सकों ने विशेष रूप से सोचना शुरु किया, और 
इसी चितन से “रोगज-जौपधियों' (]१०500७9) का जन्म हुआ | 'नोसोस' 
(70508) ग्रीक-माषा का शब्द है जिसका अर्थ है---“रोग' । रोग के विष से 
जो ओऔपधिया होम्योप॑थिक-पद्धति से शक्तिकृत की जाती हैं उन्हें 'नोसोड' कहते 
हैँ । क्योकि वे रोग के विष से बनती है इसलिये हमने 'नोसोड' के लिये हिन्दी 
में 'रोगज' शब्द का प्रयोग किया है। 
नोसोड्स (]00$00०४--रोगज-औषधियाँ)--हनी मैन के वाद होस्यो- 
पैथी में अनेक 'रोगज'-ओऔपधियो (]४०५००८४) का समावेश हुआ है। डॉ० 
गोल्डवर्ग के अनुसार कई चिकित्सक हर बीमारी मे नोसोड्स का प्रयोग करने 
लगे हैँ, वे इन्हें र्टीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब से पहले डॉ० हेरिग 
ने रोग के विषो का उन्ही रोगो को दूर करने मे होम्योपैथी मे विश्वासपूर्वक 
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प्रयोग किया । उन्होने १८३३ में 'लाइसीन' या 'हाइड्रोफोवीन' (.५5४7 07 
प्ररव70770०ाए) की परीक्षा--'प्रूविग की । 'छाइसीन' या 'हाइड्रोफ़ोबीन' 
पागरू कुत्ते की राल को शक्तिकृत कर के बनाई जाती है। हेरिंग ने यह्‌ 
परीक्षण लुई पास्चर से, जिनके नाम से पागल कृत्तो से काटे हुए मनृष्यो की 
चिकित्सा की जाती है, पचास वर्ष पहले लिया था । अच्छे या पायरू किसी 
भी कृत्ते के काटने पर शक्तिकृत लाइसीन अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। डॉ० 
हेरिग के एक अनुयायी थे--डॉ० सैमुअल स्वान । उन्होंने अनेक रोगो के विषो 
से 'रोगज-ओऔषधिया” (!र०090065) तेयार की जिनमे से ्युवर्क्यूलीनम! 
मुख्य है, जो टी० बी० के विष से वनाई जाती है और क्षय-रोग मे दी जाती 
है । इसके वाद डॉ० एच० सी० एलन ने 'मंटीरिया मैंडिका ऑफ नोसोड्स' 
लिखा जिसमे अनेक रोगज-ओऔषधियो के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया | 





“मेटीरिया संडिका ऑफ नोसोड्स” (१९०८) के लेखक डॉ० हैनरी सी० एलन 
(१८३६-१६ ०६---ब॒द्धावस्था से ) 


यह पुस्तक उनकी १९०९ मे मृत्यु के बाद १६१० मे प्रकाशित हुई । आजकल 
जो “वेक्सीन्स----४४०७॥६४--द्वारा इछाज होता है वह होम्योपैथी का 
'नोसोड्स-.५०४०त७४---का ही इलाज है । अब होम्योपैथी मे 'रोगज- 
ओपधियो' ने अपना स्थान बना लिया है जिनमे से मुख्य-मुख्य निम्न हैं 
एगेरिकस, एम्म्रा ग्रीसिया, एऑसीनस, ट्युनबर्युलीनम (बंसोलीनम), 
कारसिनोसोन, कोलेस्टरीन, डिफ्योरीनम, इन्फ्लुएन्शीनस, ऊछाइसीन, मंलेन्ड्रीनम, 
मेजेरिया, ऑफिसिनेलिस, सेडोराइनम (गोनोरिनस), सोरबिलिनम, परोटाइ- 
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डोनस, परदटुस्सोन, सोरिनम, पाइरोजेन, सिर्रोनम, सिकेल कोरनूटस, सेप्टीसि- 
सोन, स्ट्र प्टोकौकसीत, सिफिलोनस, अस्टिलंगो, वेरियोलीनम--अएदि। 
सारकोड्स (59700085--जान्तव-भौषधिया )--जैसे 'रोगज-मौषधियो' 
का होम्योपैथी में प्रयोग होता है वैसे जानवरो के स्वस्थ अंगो से ओऔीषधियो का 
होम्योपैथिक-निर्माण होता है जिन्हें 'सारकोड्स” (84700088) --जान्तव- 
ओऔषधिया---कहा जाता है। उदाहरणायं, कलकेरिया कार्ब घोधे (0४४०- 
80) से बना है, कार्वो ऐनोमेलिस बेल की चमडी को जला कर कोयला 
बनाने से वना है, कंस्टर इक्वी धोड़े के खुर से बना है | रुक कंनाइनम कुतिया 
के दूध से बना है, ऊँक डिफ्लोरेटम सेपरेट्रा-द्ुघ से वना है। शरीर के स्वस्थ 
अग्रो से होम्पोप॑थिक ढंग से बननेवाली अन्य भी अनेक औषधिया हैं । उदा- 
हरणार्थ, कोलेस्टेरिनम, पेक्रियेटीनम, पेपसिनम, थाइरॉयडीनम, युरिया, यूरिक 
एसिड जादि ) इनका भी होम्योपैथिक उपयोग होता है । 
२. आईसोपथो के विषय में होम्योपेथिक समाधान 
'होम्योप॑ थी! के सिद्धान्त को तो 'उसी-प्रकार' (आध्गर87)--यह नाम दिया 
जा सकता है, 'आइसोपैथी' में 'उसी-प्रकार' की बात न होकर, 'उसी' ($8776 ) 
की बात है, फिर “आइसोप॑थी' का 'होम्योपैयी' से मेल कंसे बैठता है ? जिन 
लोगो ने इन दोनो मे मेछ बेठाने की कोशिश की है उनका कहना है कि जब 
किसी रोग के विष को 'शक्तिकृत”' (?0०702०) किया जाता है, तब वह 
वही!” (5276) नहीं रहता, वैसा! (8ग्रांधा) हो जाता है--इसलिये वह 
आइसोपैथिक न रह कर होम्योप॑ थिक हो जाता है । इसका एक दूसरी तरह से भी 
समाघान किया जाता है । दूसरी तरह से समाधान करनेवालो का कहना है कि 
किसी रोग का जो विष उसी रोग में दिया जाता है वह 'रोगज-ओोषधि' 
(2२०५६००७८) उसी व्यक्ति से तो नही छी जाती । किसी दूसरे व्यक्ति से रोग 
का विष लेकर अन्य व्यक्तियो को दिया जाता है--इस प्रकार वह “बही' 
(827७) न रहकर, वसा (आशाशा) हो जाता है । प्रत्येक व्यक्ति की 
अपनी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकृति होती है, प्रकृति की उस भिन्‍नता के कारण 'रोगज- 
ओऔषधि' (३०४००७४) को 'सम! (97727) तो कहा जा सकता है, 'इदमेव' 
(]0७7--$977०) नही कहा जा सकता । इस दृष्टि से 'आसोपेथी” तथा 
होम्योपैथी” मे जो विरोध दीखता है वह विरोध नहीं रहता। इसमे एक 
लाम यह हो जाता है कि रोग के लक्ष णो के सदृश्य औषधि के लक्षणों में समा- 
नता ढू ढने मे तो दिककत पडती है, लक्षणों को मिलाने मे बहुत मगज़पच्ची 
करनी पडती है, परन्तु 'रोगज-औषधि' (]१०६००८७) थे लक्षणों को मिलाने 
की असुविधा दूर हो जाती है क्योकि उसी रोग फे विष से ही तो 'नोसोड' को 
तयार किया जाता है जिस रोग का उस 'नोसोड' से इलाज करना होता है । 
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इस प्रकरण मे इस बात का उल्लेख कर देना असगत न होगा कि रोग के 
विष को 'शक्तिकृत' (?0(०7026) करके देने से रोग ठीक होता हुआ देखा भी 
गया है। उदाहरणार्थ, डा० प्रीन लिखते हैं कि एक रोगी को एग्जीमा था जो 
ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, मेज़ेरियम, सल्फर आदि किसी से भी ठीक नही हुआ । 
जब एग्ज्ीमा के स्राव को शक्तिकृत कर के उच्चशक्ति मे दवा दी गई, तो वह 
ठीक हो गया। इस से जो भी परिणाम निकाछा जा सकता हो उसे ध्यान में 
रखते हुए ही हमे “आइसोपथी' तथा “होम्योपैथी” के समन्वय को समझना होगा । 


३. होम्योपेथी, आइसोपैथी और टॉटोपथी में भेद 

होम्योपैथी मे रोग के समान रोग उत्पन्न करनेवाली औषधि दी जाती 
है, आइसोप॑ंथी मे रोगज-विष से शक्तिकृत दवा उसी रोग मे दी जाती है, 
टॉटोपैथी मे ऐलोप॑थी की दवाओं से जो रोग उत्पन्त हो जाते है उन रोगो को 
दूर करने के लिये ऐलोपथी की दवाओ को शक्तिकृत कर के इन दवाओ से होने- 
वाले रोगो को दूर किया जाता है। उदाहरणार्थ, आजकल एस्पिरीन बहुत ली 
जाती है। इस से अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। अनेक रोगो मे पैन्सिलीन, 
स्टैप्टोमाइसीन तथा अन्य ऐन्टी-बायोटिक दवाए दी जाती हैं जो एक रोग को 
दूर करती हैँ, दूसरे रोगो को उत्पन्न कर देती हैं। इन उपद्रवो को शान्त करने 
के लिये इन्ही औषधियो को होम्योप॑थी के सिद्धान्त के अनुसार शक्तिकृृत किया 
जाता है ।.एस्पिरीन को ३०, २०० आदि की शक्ति मे तथा अन्य औषधियों को 
भी शक्तिकृत करके इन मौषधियो से उत्पन्न होनेवाले रोगो को दूर किया जाता है। 
डॉटो (737/0) का अथे है---वही” (8776)--इसग्रकार की चिकित्सा का 
साम 'टॉटोपैथी” है । आइसोप॑थी मे रोग के विष को और टॉटोपथी मे जिस 
एलोपथिक दवा से रोग उत्पन्न हुआ है उसी दवा को शक्ति-कृत किया जाता है । 


' #-# पक 





| 


डॉ० रमनलाल पटेल (जन्म १९२६) 
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टॉटोपैथी का प्रचार डॉ० रमनलारू पटेल ने किया है। उनकी फार्मेसी 
का नाम है हनीमन होम्योप॑थिक फार्मेसी, परानगोट मलिकाल, कोडीमठ, 
कोटटायम, केरल स्टेट । वे ही इन औषधियों का निर्माण करते हैं। 

हम क्योकि 'रोगज-ओऔषधियो' (]२०५४००७४४) पर लिख रहे हैं, इसलिये 
यहा मुख्य-मुख्य नोसोड्स का उल्लेख कर देना आवश्यक है 


४. मुख्य-मुख्य नोसोड्स तथा उनके लक्षण 
क सोरिनम 


(?४०शारणत) 

यह सब से पहला 'नोसोड' है । सब से पहले इसका प्रयोग स्वय हनीमेत 
ने किया था । उन्होंने त्वचा की खुजली' (8८40765) के पीपमय मवाद से इसे 
तैयार किया था। अन्य नोसोड्स का प्रयोग हनीमेन के वाद हुआ, इसका 
प्रयोग उन्होंने स्वय किया । होम्योपथी मे सोरा-दोष (280770 8877) के 
लिये जैसे सल्फर मुख्य दवा है, वेसे ही सोरिनम भी उतनी ही मुख्य है | दोनो 
का प्रयोग त्वचा के रोगो के लिये विशेषरूप से होता है, जहा सल्फर काम 
नही करता वहा सोरिनम काम कर देता है, परन्तु फिर भी दोनो के लक्षणों 
में भेद है। 

सोरिनम 'शीत-प्रवात” ((४॥५) है, रोगी गर्मी मे भी गर्म कपडा सिर 
पर तथा जिस्म पर लपेटे रहता है, सल्फर को गर्मी लगा करती है, वह (ऊष्णता- 
प्रधान (770६) है। सोरिनम को निराशा घेरे रहती है, सल्फर चिन्ता- 
रहित, आशावान्‌ तथा दाशनिक-मनोवृत्ति का होता है । इन भमेंदो के होते हुए भी 
जब सल्फर निष्फल हो जाता है, तव सोरिनम लाभ कर देता है । 

टाइफॉयड के दुष्परिणाम्त--जब रोगी टाइफ़ॉयड के बाद पूर्ण-स्वास्थ्य 
लाभ न करे, तब सोरिनम उपयोगी पाया गया है । डॉ० एलन लिखते हैं कि 
एग्जीमा के रोग मे पूर्ण-छाभ तबतक नहीं होता, जबतक इसे न दिया जाय । 
उनके कथनानुसार इस युग में सल्‍्फर की अपेक्षा सोरिनम अधिक उपयोगी हो 
गया है। 

सोरिनम के कुछ 'विलक्षण-लक्षण” (?९०णाकव 9,058) हैं जिनकी 
तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये । वे हैं--- 

3 किसी रोग के आक्रमण से पहले रोगी अपने को असाधारण तौर पर 
स्वस्थ अनुमव करता है । यह लक्षण ब्लरायोनिया, नक्स बोसिका, फॉसफोरस 
तथा सोषिया मे भी है । 

प॒दमे में रोगी प्राय बेठा रहता है, परन्तु सोरिनस के दमे के रोगी 
को दमे मे लेटने से आराम मिलता है। 
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0 इसके रोगी को सिर-दर्द होने से पटदे मय सताने छगनी है | 

3ए, बचपन के पक्षापात (वाधिधोंएं फ़ाशोएवाप) से इगसे छाम 
होता है। 

9, जब बच्चा दिन भर खसेलता है और रास सर रोता है सब इस से 
लाभ होता है। जलापा में भी ऐसा है । लाइफो मे एस से उल्टा है । 


व ट्युववर्युलीनम या बेसीलीनः 
(एऋाएशएटछब्एक 0 2)00॥ 7% 9: । 


यह 'नोसोड' दी० बी० के पस से बनता है। दस के उसे हम लोग डा० 
बनेंट तथा स्वान के क्रणी हैं। ट्यूबवर्युदीनम तथा बंसीलीनम दोनो का 
निर्माण टी० बी० के मूछ-रोग से होता है। दुग॒बवर्युडीनम फा टी० बी० में 
फेफड़े के पस से, और बंसीलीनम का टी ० बी० के फंफटे के बेसोलस (कीटाण) से 
निर्माण होता है, परन्तु दोनो का प्रयोग एक हो प्रकार का है। इस ओऔपधि का 
प्रयोग निम्न रोगों में होता है 

3, दुयुववर्युलोसिस--जब रोगी को छगातार दस्त आयें, रात को पीने 
भायें, देह क्षीणप होता जाय, खासी में बिना-तारवाला कफ निकले, गालों पर 
कृतिम लाली जाये, सास में कप्ट हो--ऐसी हालत में इस मौपधि की झूछ 
मात्राए देने से टी० बो० की रोक-थाम हो जाती है । 

70, परिवार मे क्षय-रोग का इतिहास--अगर रोगी के परिवार में दवय- 
रोग का इतिहास पाया जाय, तो किसी मो रोग में इस से लाभ होता है। 
जिन रोगियों के खानदान में क्षय-रोग का इतिहास मिलता था उन्हें डा० बर्नेट 
डटीन के तौर पर इस मौषधि को दिया करते थे । 

पा. झट-झट सर्दों लगना या न्यूमोनिया होते रहना, या पलु के दुष्परि- 
शाम--जिन्हें झट-केट जुकाम-खासो हो जाती हो, जेरा-सी ठड छूगने से नाक 
बहने लगे या बन्द होने लगे, उन्हें यह दिया जाता है। कई ऐसे रोगी होते है 
जिन्हें ज़रा-सी ठड से प्लरिसी या न्यूमोनिया हो जाता है। ऐसे रोगियो को 
इस से लाम होता है । जुकाम जल्दी अच्छा नहीं होता | डॉ० पावर लिखते है 
कि जब इन्पलएन्ज़ा जल्दी ठीक न हो तव इस औपधि की १३7 की मात्रा 
से विशेष काम होता है। इन्पलुएन्जा के वाद की कमजोरों मे ३०७ से लाम 
होता है | फ्लु के बाद होनेवाले दुष्परिणामों मे यह लाभप्रद है । 

7५ परिवर्तन की अभिलापा--रोगी बडा बेचैन होता है । हर वात में 
परिवर्तेन चाहता है । एक जगह टिक कर नही रह सकता, घूमा करता है । 
परिवर्तन की इच्छा इतनी प्रवल होती है कि कपडे बदलता रहता है, मकान 
बदलता रहता है, काम-घवा बदलता रहता है, दोस्तों को, डाक्टरो को भी 
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बदलता रहता है, यहा तक कि उसके रोग के लक्षण भी सदा बदलते रहते हैं । 
यह वदलते रहना इसका चिलक्षण-लक्षण है। 

₹ परेशानीवाली खांसी (]68778 ००ए६॥)--अ्लौकाइटिस की परे- 
शान करने वाली खासी जिससे अनेक रोगी पीडित ईहते है ट्युवर्क्युलीन म 
एविएरे १॥॥ की एक मात्रा से ठोक हो जाती है । 

शं. मासिक जारी होने पर दर्द बहना--डॉ० बोरिक का कथन है कि 
इसका एक बविलक्षण-लक्षण यह है कि मासिक-स्राव जारी होने पर रोगिणी 
का कष्ट बढ जाता है जो कि साधारणतया कम हो जाना चाहिये । 

शा बच्चो में पेशाब निकल जाना (छाए्ा०85)--डॉ० एच० सी० 
एलन का कथन है कि रात को पेशाब अपने-आप निकल जाने के एक-तिहाई 
रोगी ट्युवबर्युदीनम से ठीक हो जाती है । 

शा मानसिक रोग--डॉँ० टायरूर स्मिथ लिखते हैं कि दो-तिहाई मान- 
सिक रोगियों को इससे लछाम होता है। अगर जरूरत पडे त्तो इसके बाद 
मंडोराइनम देने से रोग का उन्मूलन होता देखा गया है । 


ग॒ मंडोराइनम या गोनोरीनम 
(त्र57000ए प्रातरए// 0४8 (0२०एशारशशारए 2) 


यह 'नोसोड' गोनोरिया के विष से वनाया गया है | इसके लिये हम डॉ० 
स्वान के ऋणी हैं। इसका निम्न रोगो मे विशेष उपयोग होता है 
) दबे हुए गोनोरिया के उपद्रयो मे---जब गोनोरिया को तेद्थध दवाओं 
से दवा दिया जाय, तव अनेक उपद्रव उठ खडे होते हैं ।॥ उनका इस से शमन 
होता है । गोनोरिया के रोगी माता-पिता की सन्‍्तान को अनेक कष्डो का 
सामना करना पडता है । कई बच्चे 'सूके” (४8आ॥75) के शिकार हो 
जाते हैं, कई दमे (8७778) से पीडित हो जाते है, कइ्यो का जुकाम 
(शाप ० ॥76 ॥056) हटता ही नहीं, कइयो की आभाखो मे गीद आता 
रहता है, कइयों को जन्म से दाद हो जाते हैं, कई बौने रहते है । अगर पता चले 
कि पिता या माता को गोनोरिया था, तो इस औषधि को स्मरण करना चाहिये । 
युवको को गोनोरिया के दवने से गठिया या वात-रोग (00प 07 फि6प्रप78- 
0») हो जाता है। उसके लिये भी यह हितकर है । जब गठिया ठीक न हो 
तो समझना चाहिये कि रोगी के खत में कही गोनोरिया का विष छिपा है। 
ऐसी हालत मे इससे गठिया जाता रहता है। 
7॥. छाती और घुटनो के बल सोना--ई 
यूवा का छाती और घुटने के व सोना 
7०आ(५07) इस औषधि का सर्वेत्कृष्ट लक्षण 


० वैकर का कहना है कि बच्चे या 
(डा6्णएए्ड पा ैत68-गा०5 
है । रोगी पेट के बल लेठता है । 


इज 
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पा पेर फे ललुमो से न चछ सफना--यट भी इसका विशेष लक्षण है । 

7४ प्रजनन तथा मृत्र-प्रणाली ([7708०ग्रार्वं ठा805) के रोग-- 
जननेन्द्रिय, मूत्र-प्रणाली, जरायु आदि के रागो में, उनके घोय में यट् उपयोगी 
है । अगर कोई अन्य औषधि भी निदिप्ट हो, तो भी डॉ० रोपदस का परना 
है कि बींच भे इस औपधि को दे देने से छाम होना है । 

५ 'शियाटिका--डॉ० वर्नेट का बहना हे कि वायी तरफ के शिमयाटितय 
के उनके पचास फी सदी रोगी इससे दौक हुए हूं । 

५। किसी रोग के अन्त मे रहने यालो प्यासों (वल्याताश ०णाह)। | -- 
किसी रोग के बाद जो यासी बनी रहती है वह ट्युवा्यंखीनम, मंडोराइनम या 
इन्पलुएन्ज्रीनम से चली जाती है । 

शा साइनस (87775)--जिस रोग में पस और कफ अधिक बनता है । 

साइनस आदि में यह लाभप्रद है। इसे पस तथा कफ पंदा करने की मा महा 
जाता है। 


घ. सिफिलीनम 
(5५0ए॥7२ एज) 


यह 'नोसोड” आतशक के विप से वना है । डॉ० नैथ लिसते हैं कि 
'सोरिनस'-'मंडोराइनम'-'सिफिलीनम' आदि सोरा, गोनोरिया तया मिफिलिम 
न होने पर मी--वश्य मे इनका कोई इतिहास न होने पर मी--अगर इन के-से 
लक्षण दीस पडें, तो इन लक्षणों में ये लाम करते हैं। उदाहरणायं, त्वचा पर 
खाज करनेवाली फुन्सिया सोरिनम '_ गठिया तथा वात-रोग मंडोराइनम से, 
हड्ियो का गलना-सडना सिफिलोनम से ठीक होते देसे गये हैं--भछ्ठे ही रोगी 
को/ या रोगी के वश्च मे थे रोग विद्यमान न हो । सिफिलोनम निम्न-लक्षणों मे 
लाम करता है 

! रात को कष्ट का बदना--कोई भी रोग हो, रात को अगर वह बढ़े, 
तो सिफिलोनम उपयुक्त रहेगी ' संडोराइनम का रोग दिन को बढ़ता है, परन्तु 
'रात को नहीं बढता'--यह नहीं कहा जा सकता । संडो का रोग दिन को 
श्रातत काल विशेष ₹प से बढता है । 


7! चच्चा सदा रोता रहे--अगर वच्चा सिर्फ तमी चुप हो जब वह 
सोता है या जव दूध पी रहा होता है, अन्यथा रोता ही रहे, तो इस औपधि 
की १ 7, या ऊची मात्रा देने से तह शान्त हो जाता है । अगर माता कहे कि 
वच्चा जिस दिन से पैदा हुआ तभी से रोगी है, तब भी यही दवा काम करेगी। 

.. 77 गज (/]00608)--जब शरीर के ततु (7755785) नष्ट होते 
जाय, यथा वाल भडते जायें, तब भी इस से छाम होता है । 
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3ए. बार-बार गर्भपात---अगर रोगी को वार-वार गर्भपात होता रहा 
हो तब उपयोगी है। 

९. भधकर चक्कर (76770]8 एथ7280 )--डॉ० ओल्ड्स कहते हैं कि 
मयकर चक्कर में इससे लाभ होता है। 


ड. कारसिनोसीन 
(04ए८ट०शर) 

यह “नोसोड” कसर से वना है। इसका प्रूविग डाँ० डब्ल्यू० एल० 
ट्म्पलटन ने किया था और डाॉ० फाउचिस्टर ने इसका रोगियों पर परीक्षण 
किया था । डॉ० फाउविस्टर का कथन है कि कंसर के रोगी मे यह औषधि 
रोग को एक स्थान से दुसरे स्थान मे परिवर्तित कर सकती है, परन्तु डॉ० 
क्लार्क का कथन है कि जिस रोगी में, या उसके वच्य मे, कैंसर का इतिहास 
पाया जाय, उसे यह भौषधि देने से रोग घीमा पड जाता है । डॉ० छे हन्टे 
कूपर ने इस औषधि का विशेष रूप से उपयोग किया था। उनका कथन है कि 
कि कंसर का कोई भी रोगी ऐसा नही है जिसे रोग की किसी-त-किसी अवस्था 
में इस से लाम नहो। वे कहते हैं कि कंसर के रोगी को यह औषधि देनी ही 
चाहिये--इस से सदा लाभ होने की समावना/रहती है । वम्बई के डॉ० शकरन 
एक रोगी का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि एक १४ वरस की रूडकी को 
रात में पेशाब हो जाया करता था| उसकी मा को भी यही बीमारी २० साल 
की आयु तक रही थी । ऐलोपथी, होम्योपैथी--किसी भी दवा से उसे लास 
न होता था । परिवार मे कसर के ऊुक्षण पर कारसिनोसीन की एक मात्रा 
दी गई और रूडकी बिल्कूल ठीक हो गई | परिवार मे कंसर का इतिहास 

मिलने पर किसी भी रोग मे इस से लाम होता है । 


च पाइरोजेन या सेप्सीन 

(शर006ए8र 0४ 55ए९57९) 
यह 'नोसोड' डा० स्वान ने 'सडाद! (80058) से बनाया था। इसी- 
लिये इसे 'सेप्सीन' मी कहते हैं। सडी हुई पीप या पानी मे सर्ड हुए मास से 
इस औषधि का निर्माण होता है, इसलिये जहा सडाद हो, गेस आदि से कोई 
रोग हो, वहा इसका प्रयोग होता है । प्रसूतिका-ज्वर भी तो नारबेल 
(लोचिया) के अन्दर सड जाने से होता है। उस मे इस से लाम होता है। 
सेप्टिक-ज्वर में, टाइफॉयड में इस से लाम होता है । निम्न रोगो मे इसका 

प्रयोग होता है-- 

। प्रसूत-ज्वर के बाद--जब कोई स्त्री कहे कि प्रसूत-ज्वर के बाद 
से उसे नाना प्रकार के उपद्रव शुरु हो गये हैं, तव इस औषधि का प्रयोग करना 
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चाहिये। प्रसूत के बुखार के लिये इसके समान दूसरी कोई औषधि नही है । 

(0 चीवीस घंदो मे दो बार ज्वर का चढ़ना--अगर २४ घटो मे दो वार 
बुखार चढे, तो इस दवा से लाभ होता है। वहुत ऊंचे ज्वर मे--१०६ सवर 
तक के ज्वर में---इस से लाभ होता है। 

पा टायफॉयड से--इस औषधि में आनिका, आसेंनिक तथा बेप्टीशिया 
--तीनो के लक्षण पाये जाते हैं, इसलिये टाइफॉयड मे यह बहुत उपयोगी है। 
डॉ० गिंगलिंग मे डॉ० स्वॉन का उद्धरण देते हुए लिखा है कि जब बुखार मे 
अन्य औषधियों से छाम न हो, तव इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये। ठाइ- 
फाँयड मे क्लोरोमाइसिटीन से भी काम न होने पर इससे लाभ होता देखा 
गया है । 

छ डिफथीरीनम 
(0/एप्राफ्मशरार7/) 

यह 'नोसोड' डिफथीरिया के विष से बना है। डॉ० एलन का कथन है 
है कि वे २५ साल से डिफथीरिया के 'प्रतिरोधक' (707॥9]80०0४०) के तौर 
से इसका प्रयोग करते रहे हैं, और जिस परिवार मे उन्होंने इसे दिया उस मे 
इस रोग ने प्रवेश नही किया । जो लोग कहें कि डिफथीरिया के आक्रमण के 
बाद से उन्होंने कभी स्वस्थ अनुभव नही किया वे इस औषधि से रोग-मुक्त 
हो जाते है। 

फिरिंजाइटिस के पुराने रोगी जिन्हें किसी औषधि से आराम नही आता 
इस से ठीक हो जाते हैं। औषधि १॥॥ या इस से भी उच्च-शक्ति मे दी जानी 
चाहिये, दोहराना नहीं चाहिये । 

ज वेरियोलीनम 

(ए&र0,एरए/७) 
यह “नोसोड' चेचक के मवाद से बनाया जाता है। 'प्रतिरोधक' के तौर 
पर इसे चेचक में दिया जाता है । १. या ०77 शक्ति की एक मात्रा दी 
जाती है। चेचक के टीके के बाद, भले ही कितने साल बीत जायें, जो रोग हो 
जाय उसमे यह लाम करता है । डॉ० बोगर दो लडकियो का उल्लेख करते 
हुए लिखते हैं कि चेचक के टीके के वाद उन्हें एग्जीमा हो गया। थूजा से कुछ 
लाम न हुआ, परन्तु वेरियोलोनस की 6707 की एक मात्रा से एग्जीमा जाता 
रहा । डॉ० शकरन चार वर्ष की एक बच्ची का उल्लेख करते है जिसे चेचक का 
सतत आक्रमण हुआ था । चेचक तो ठीक हो गई, परन्तु बच्ची विनोदिन कमज़ोर 
होती गई, मरणासन्न हो गई । एक हो म्योपैथ ने सिर्फ इस लक्षण पर कि चेचक 
के वाद ऐसा हुआ उसे ३०, २०० तथा १००० शक्ति की तीन मात्राए एक- 
एक दिन बाद क्रमश दी, कुछ ही दिन बाद उसका नक्शा ही बदल गया । 
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झ॒ वेकसीनीनम 
(९&०0टाररएज्ज) 
चेचक के टीके से कई उपद्रव उठ खडे होते हैं। इनके सबध मे इस 
पस्तक के 'थूजा' के प्रकरण मे विशेष जानकारी मिलेगी, परन्तु वैकसीनीनम 
२०० या इससे उच्च-शक्ति की मात्रा देने से बहुत लाम देखा गया है। 
वेकसीनीनम तया वैरियोछीनस सम-गुण नोसोड्स हैं) 
तब परटुस्सीन 
कहारा ए5 ग्राए) 
कुफुर-खासी (४४॥0००॥8 ००४४॥)--डॉ० मिचेल का कथन है कि 
कृत्ता-खासी में ड्रोसरा शुरु मे काम करता है, परन्तु अगर ऐसी खासी देर से 
चली आ रही हो, तो परटुस्सीन से लाम होता है। यह 'नोसोड' हृपिंग कफ 
के थूक से बनता है। डॉ० क्लार्क ने हृविग-कफ़ के लिये इस औषधि का 
निर्माण किया था । ३० शक्ति व्यवहार मे आती है । 
ट थाइरॉयडीनम 
(प्रशर0772070) 
होम्पोपेथी मे एक ओऔपधि “येरीडियन” है, एक “'थाइरॉयडीनम” है। 
बेरीडियन सन्‍्तरे के पेड की एक मकडी का नाम है जिसका जीते-जी टिचर 
वनाया जाता है। आख बन्द करते ही चक्कर आना इसका लक्षण है । चक्कर 
के साथ जी मतलाता है । रोगी आवाज़ सहन नहीं कर सकता । मेरु-दड की 
जलून--$कर्ध प्रतर007--इसका मुख्य लक्षण है । इसकी गणना 'नोसोड्स' 
में नही है । 'थेरीडियत' और 'थाइरॉयडीन” के नामो की समानता है, परन्तु 
ये दोनो मिन्न-मिन्‍न हैं। पहला सारकोड है | थाइरॉयडीनम के निम्न लक्षण है 
॥ गले में गॉयटर (गलूगड) होता है, रोगी जड-बुद्धि होता है, शरीर 
विकृत होता है । 
9 आखो का ढेंछा बाहर निकला पडता दीखता है । 
॥। द्ारीर में चर्बी बढती जाती है--मोटापे मे दिया जा सकता है। 
7५ डॉ० बला लिखते हैं कि डायविटीज़ मे यह लाम करता है, रोगी 
को मीठा खाने की अर्जेन्टस नाइट्रिकम की-सी तीत्र इच्छा होती है । 
9, नींद के समय अनजान मे पेशाब हो जाना इसका एक लक्षण है। 
१५ की २ ग्रेन मात्रा दिन मे तीन वार दी जाती है। उच्च-शक्ति नही दी जाती । 
ठ कोलेस्‍स्टनरीनम 
(८प्छरण:5र5शाबश) 
यह गाल-ब्लैडर की पथरी से बनाया जाता है । डां० स्वान का कथन है 
कि पित्त-पथरी (गॉल स्टोन) के दर्द के लिये यह स्पेसिफिक है और दर्द को 


लॉ न, 
टी पुँ, हो 


जन 
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एकदम शान्त कर देता है । जिगर के कसर में मी इसका उपयोग होता है । 
रोगी चलते हुए कमर को हाथ से पकड कर चलता है ताकि कमर न दु छे । 
यह ३ शक्ति के विचूर्ण मे दिया जाता है। यह सारकोड है 


ड॒ लेक कंनाइनम 
(0.60 ८»%गोपए।) 
यह कुतिया के दूध से बनता है । डॉ० डिक्सन लिखते हैं कि रात को 
पेशाव निकल जाने (]००एणादों शाप्रा०आ5) में उन्होंने इस औपधि से 
विशेष लाभ देखा है। डॉ० परकिन्स लिसते हैं कि अगर नाइट्रिक ऐपसिड से 
लाभ न हो तो इससे लाम होता है । यह सारकोड है। 


ढ़ इन्पलएन्ज़ीनम 
(बम ,एछारशारएशत) 
डॉ० फरगी वुड्स लिखते हैँ कि एक रोगी इन्फ्लएन्जा के वाद दिनोदिन 
क्षीण होता जाता था, किसी दवा से ठीक नही होता था। उसे इन्फ्लुएन्जीनम 
२०० शक्ति की एक मात्रा दी गई, वह ठीक हो गया | इन्पलुएन्ज्ा के बाद 
अगर कोई रोग हो जाय, तो वह इस से ठीक हो जाता है । 
नोसोड तथा सारकोड २०० या इस से भी उच्च-शक्ति में ही दिये जाते हैं। 
हमने मुख्य-मुख्य नोसोड्स का वर्णन कर दिया है, परन्तु इनके अतिरिक्त 
भी अनेक नोसोड्स हैं जिनका विशेष रूप से प्रयोग नही होता । 


ग्रीषधि के पचास-हजाखवें ग्रंश में शक्ति-क्रम 
(50 भा एणध७0, 8080-2 ए07एए्टा58) 
१. पचास-हजारवें श्वित-क्रंप का अर्थ 


होम्योपैय अब तक या तो दाशमिक-क्रम' (2००ा/क्ष-8०8०) की 
औषधियों का प्रयोग करते रहे हैं, या शत-क्रम' (0७॥6०श4-$०४४०) की 
औषधियों का प्रयोग करते रहे है । दाशमिक-क्रम' में १ १० के अनुपात 
से, और 'शत-क्रम' में १ १०० के अनुपात से औषधि का निर्माण होता है 
जिसका अर्थ है--कुल १० हो तो उस मे १ या कुल १०० हो तो उस में १ हिस्सा 
मपधि--९ या ९९ हिस्सा शूगर ऑफ मिल्क या अलकोहल का, और १ 
हिस्सा औपधि का । परन्तु अब पचास हज़ार-क्रम' (50 ॥(]6श॥9व 5096) 
की चर्चा चल पडो है, जिसका अर्थ है--कुछ पचास हज़ार हिस्से में सिर्फ 
१ हिस्सा औषधि का प्रयोग । दूसरे शब्दों में दाह्यमिक-क्रम' में अगर औषधि 
को कुल १० हिंस्सो में वादा जाय, तो ९ हिस्सा तो शुद्ध-दुग्ब-शकैरा' 
(9एभ ०६) का होगा, ९ हिंस्सा औषधि का होगा जिसे १४% आदि 
के रूप में लिखा जाता है, ब्ञत-क्रम' में अगर औषधि कौ कुल १०० हिस्सो 
मे बाठा जाय, तो ९९ हिस्सा शुद्ध अलकोहल' का होगा, एक हिस्‍सा औषधि 
का होगा जिसे १० आदि के रूप मे लिखा जाता है, और पचास हजार- 
क्रम' मे अगर औषधि को कुछ ५० हवार हिस्सो में ब्राठा जाय, तो ४९, 
९९९ हिस्सा 'शुद्ध अलकोहल' का होगा, सिर्फ १ हिस्सा औषधि का होगा जिसे 
०१, ०२, ०३ आदि के रूप मे छिखा जाता है। द्ाशमिकन्क्रम में रे 
लिखने का अर्थ है--दंस में एक हिस्सा, अर्थात्‌, दसवा भाग औषधि, 'शत-क्रम' 
में १० लिखने का अर्थ है--सो मे एक हिस्सा, अर्थात्‌, सौवा हिस्सा औषधि, 
'पचास हजार-क्रम! में ०१ लिखने 2] 
का १ हिस्सा, अर्थात्‌, कुछ पचास हज़ारवा हिस्सा औषधि । शृ' 
पोस्त के शुन्य के समान छोटे-से बीज का चिन्हमाते है--पोस्त का चिन्ह इस 
क्रम में इसलिये रूगाया जाता हैं क्योकि पचास-हंज़ारवी इर्कित के निर्माण 
मे पोस्त के बीज जितनी छोटी-छोटी गोलिया इस्तेमाल की जाती हैं। इनका 
प्रयोग प्राय ०१ शक्ति से ०३० शवित (जीरो तीस) तक किया जाता है। जैसे 
'दर्श-क्रम' या 'शत-क्रम' में औषधि की दसवा या सौवा हिंस्मा अलकोहल भ 
मिला कर उसे झंठकों (80००ए5श०१७) ढीरा शक्तिकृत (2भा॥०) 
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किया ज़ाता है, वैसे ही पचास-हज़ारवे क्रम मे ओषधि का ५० हजारवा हिस्सा 
झटको द्वारा शक्तिकृत किया जाता है । 


२. ओषधि के पचास-हजारवें अश से शक्ति-क्रम का इतिहास 


हनौमेन की विचार-धारा का आधार “बऑ्गेनन' (078क707) है। 
इसके कई सस्करण हुए है । पाचवा सस्करण १८३२३ मे प्रकाशित हुआ जिसमे 
उन्होने 'शत-क्रम' (११००)--अर्थात्‌ू, कुल सी १०० हिस्सो मे १ हिस्से 
आओऔषधि की सिफारिश की थी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि थे अपनी 
इस विचार-धारा से सन्तुष्ट नही थे, और उन्होने इस विचार को और आगे 
बढाया, और १०० में १ हिस्सा औषधि के स्थान मे कुल ५०,००० हिस्सो मे १ 
हिस्सा औषधि के विचार को जन्म दिया। ओऑर्गेनन' के पाचर्वें सस्करण के 
बाद उसका उन्होंने सशोघन किया, जो १८४१ में पूरा हो गया। १८४२ में 
उन्होने अपने प्रकाशक को लिखा कि १८ महीने के परिश्रम के बाद मेने 
आऑर्गेनन! का छटा सस्करण तंयार किया है, जो अन्य सब सस्करणों की 
अपेक्षा पूर्ण है, उसे छापने का प्रबन्ध करें, परन्तु इस बीच १८४३ में उनकी 
मृत्यु हो गई, और छठा सस्करण उनके जीवन-काल मे प्रकाशित न हो 
सका । 

उनकी मृत्यु के वाद अनेक लब्घ-प्रतिष्ठ होम्योप॑थों ने छठे सस्करण की 
जमंन-माषा की मूल-प्रति छपवानी चाही, परन्तु इस प्रति के लिये उनकी 
'पत्नी ५० हज़ार डालर माग रही थी, जो कोई दे न सकता था । चिर-काल 


तक छठे सस्‍्करण को प्रकाशित न किया जा सका । पहले १८४६ मे डॉ० 


वोनिनघॉँसन ने प्रयत्न किया, वे असफल रहे | दूसरा प्रयत्न हनीमन के पोते 


डॉ० श्लुस्स हनीमेन ने १८६५ में किया, वे भी असफल रहे । तीसरा प्रयत्न 
डॉ० कौस्स्टेल्टाइन हेरिय ने किया, उन्हें मी सफलता नहीं मिली । चौथा 
प्रयत्त डॉ० करोल डनहम ने किया, परन्तु भाव-ताव करने के बीच ही उनकी 
मृत्यु हो गई | अन्त मे, २७ मई १८७८ में हनीमैन की पत्नी का देहान्त हो 
गया गौर उनके वश्ञजो से डॉ० विलियम वोरिक को छठे सस्करण की प्रति 
उचित दामो में मिल गई जिसका अग्रेज्ी अनुवाद दिसम्बर १६२१ मे प्रकाशित 
हुआ। छटे सस्करण का यह सक्षिप्त इतिहास है जिसमे कुछ होम्योपैथों के 
कथनानुमार 'पचास हज़ारवें-क्र” (50 ॥/(श॥6आ्गगाव०! 5०४४) का उल्लेख है। 


३. १९५४ के बाद इस क्रम से शक्ति-निर्माण पर ध्यान गया 


.._यद्यपि 'ऑर्गेनन! का छटा सस्करण १९२१ मे प्रकाशित हो गया था, 
तो भी १६५४ तक औषधि के इतने सूक्ष्म भाग से शक्ति-निर्माण प्रारम करने 


हु 
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पर होम्योपैयो का ध्यान नही गया । इस समय तक अमरीका के डॉ० जेम्स 
टायलर कैट ही होस्मोपैथिक-जगत्‌ पर छाये हुए थे। डॉ० जेम्स टायलर केट से 
पहले डॉ० बोनिनधांसन का 'रिपर्टराइजेशन” (रिधएला०7इक्षाणा) का 
तरीका सर्वत्र प्रचछित था। उसके अनुसार जिस औषधि मे रोग के सब से 
अधिक लक्षण पाये जाते --08॥% ० इज्ञा०(0॥5--वही भौषधि रोग 
के लिये चुनी जानी चाहिये--यह कहा जाता धा। डॉ० कैन्‍्ट ने इस विचार- 
घारा मे यह बात और जोड दी कि औपधि के चुनने में व्यापक-लक्षणों 
(0थाशर्ध$) तथा 'प्रकृति' (](००&॥9) पर विशेष ध्यान देना चाहिये, सब 
लक्षणो के न मिलने पर भी 'व्यापक-छक्षण' तथा 'प्रकृति' सव से अधिक महत्व 
की बात है। इसी बात को ध्यान मे रखकर हमने भी इस पुस्तक में सब 
औषधियों के विषय मे विचार किया है। इसके साथ डॉ० कन्‍्ट ने ओऔपधियो की 
शविन-खश्वबला' (8086 णी 900०7०6७) की तरफ भी चिकित्सकों का ध्यान 
खीचा। उनका कहना था कि होम्योपैथी में औषधियों की 'शक्ति-श्खला' 

सगीत के तारतम्य के अनुसार नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और ज्यो- 

ज्यो हम ऊच्चो 'शक्ति-शखला' में जाते है, त्योनत्यो ओऔपधि का प्रभाव बढता 

जाता है। जैसे मंगीत का अप्ठक (0०8४७) है--स, रे, ग, म, ५, ध, नि, 

म--चैसे होम्मोपेधिक-औपधियो का भी ३०, ३००, शा, पणा, 67, 

१०८७, 77 --यह शक्ति-तारतम्थ है। जब औपधि की एक शक्ति 

अपना प्रभाव छोड देती है, तव उस से ऊची शक्ति का प्रयोग करने ले उसका 

प्रभाव फिर-से प्रकेट होने लगता है । डा० कच्ट का ६ जून १६१६ में देहान्त 

हो गया, और तब तक “आर्गेनन का छठा सस्करण प्रकाशित नही हुआ था, 

इसलिये उनके समय तक औपधियों का झत-क्रम (एशंल्शा।। 8086) ही 

प्रचलित रहा, और क्योकि उनका विशाछ-ग्रमाव अवतक मौजूद है, इसलिये 

अवनक भी होम्यो-जगत्‌ में बही क्रम तथा वही शविति-शखछा चल रही है। 


४. औषधि के ५० हजारवें अंश से शक्ति-क्रम पर हनीमेन के विचार 
'ऑर्गेनन' के छटे सस्करण के सेक्शन २७० के फुट नोट १५५ में हनीमन 
लिखते है : 
न 68 000078 ६0 प्रिष्ठ ता8एणा5$, 076 80709 [ #6 गरवुणाएं 0 8 
0प्रदा ए"गाएए ए४४ 0 798 शीट [० 700 67078 ०६ ४०००0 
0ि शशाण एए लावा. गरीड छाण्एणाणा 0छी हाल... ग्राश्पाशा8 
० गांलाएक्ताणा 0० पाल. ग्राथ्वागा० पीर 75 (0. 06 तज्ाम्गारल्ए 
(00. ]) ४५ 0पादे शॉ08०४687००0 प्ररा(ध्व 00 पृ८एशे०्फ 70००9 
शाह ६0 9 शाष्ठी] १९छ७०९ 06 909०7 0 (6 प्राध्वाणा6 09 ए्रध्था$ ए 8 
प्रषाएिकः 0 इप्रती डपठठफ़रडाणा$ छापा 590०टाशॉ9 पञआड शाप 0069 
० जग जल्शाउणा6 >एथाा005 8ए० ए०्रशग्म 080 706 
४७ 
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नमक आ गाए ०6 आती ह006 98 पा, ण जाणी 700 एथट्टा। 
0०7९ हुए, 870 तज़ाहा्रार8 7: जात 00 ठ/09$ ० श०णाएं, (76 ए0- 
एणव0 एणी ]40 50,000 बाप €एशथा हाथ्थण जा 98 ॥90, 07 500 
आए हॉक़िए6 ०7 शिवाए 20509 णार वाठक़ 0 शा: इरप्शाएत) 
एज पा ताइएएा097007ण्रा्डव ग्राशाश' एधा0 2फ़्रलशा ग्रा्वाशाह थ्ा0 
वार ग्रात्ताणा परधाए हपट035१ए९ ४70/065 ०ी 6 शर्ध शिव (ए0- 
(005 प्रात 20000 ठग 97000९०९ 8 प्राणी ह/64४7 (९ए20ए9ग्रटा 0 
ए०ज़््थ.. पा ज्ञात ४0 शाथी 3 कण एथ्वाणा 25 40080 । ०0 088 
ए्रश्वाला॥8, ए ग्रध्ाएं बराएएा550णा5 एए ॥रध्या$ ए 8 ए0०एथापो ॥9ऐ: ९ 
क्षा8 07064 परा00 ॥7०त/07658 376 पाला त९ए209०0 एंगरली, ९५००८७।५ 
॥ 6 गशा।67 0९९7668 0 तैजगाधार॥#णा, 86. शेप्रा09४ पायल्प्वाए५ 
छच ज्ञात चिए005, ००७ 08080०0०78, एाणुआए०, 05900णव४॥५ ॥ ९४८ 
एकाथा5, शातरता विश्णाह 28 4978, ग्रांत 04०7०॥ ण धील शांधं 
फछाएफरा४. गझै0: धाढ गरढव00 त९६णाण०९त 0एगाए, ०ा 6९ एणशए, 
एा007085 ग्राश्ताटा॥९४ 0 ग्राहा6४ (९ए20770०7 7० 90०7 क्या प्रा06 ४ 
3०0०7, ज्ञाए।, ॥0०ज़०ए९७, एप एल]! ०705%, [00076९5 था 5७३8 
फकषा5$ जाधाएल9 ? 


हनीमेन के उवत उद्धरण का आशय यह है कि पहले तो यह निर्देश दिया 
गया था कि उच्च-शर्क्ति बनाने के लिये निम्न-शक्ति की औषधि का एक बूद 
अलकोहल के १०० बूद से मिलाया जाय, परन्तु आग्रे चलकर देखा गया कि 
१ १०० का अनुपात औषधि की अन्तनिहित-शक्ति को पूर्णतया विकसित 
करने के लिये बहुत सीमित था। ओऔपधि की अन्तनिहित-शक्ति उसे बार-बार 
झटके देने से विकसित होती है, परन्तु उबत अनुपात मे ये झटके बहुत ज़ोर से 
देने पडते थे। अनेक थका देने वाले परीक्षणों से यह निश्चय हुमा कि इस 
प्रकार औषधि की शक्ति का पूर्ण विकास नही हो पाता । 
परन्तु, अगर औपधि की पोस्त के बीजो-जैसी इतनी छोटी-छोटी गोलिया 
ली जाये, जो १ ग्रेन मे १०० चढे, और उन्हे १०० बूंद अलकोहल के साथ 
मिला कर शक्तिकृत' (0शाभ्ागट८) किया जाय, तव औषधि का अनुपात 
१ ५०,००० का हो जागृगा। क्‍यों यह अनुपात हो जायगा ? इसलिये 
क्योकि इन १०० बूदो में सिर्फ १ बूद पोस्त के बीजो-जैसी छोटी-छोटी ५०० 
गोलियो मे खप सकेगी । अगर एक बूद मे औपधि का १००वा हिंस्सा है, और 
म्रीषधि के १००वे हिस्से वाली १ बूद ५०० गोलियों मे खप रही है, तो इस 
प्रकार की प्रत्येक गोली मे औपधि का ५०,००० वा हिस्सा ही: तो आया । दश- 
क्रम मे औषधि का १० वा हिस्सा, शत-क्रम मे औषधि का १०० वा हिस्सा, 
और ५० हजार-क्रम मे औषधि का ५० हजारवा हिस्सा। मदर-टिंचर के १ 
दूद मे ६९ वूद अलकोहछ मिलाने से, उसकी १ बुद मे, मदरूटिंचर का १०० 
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वा हिस्सा आता है । क्योकि मदर-टि्चिर की १०० वे हिस्से वाली १ बूंद मे 
पोस्त के बीजो जैसी छोटी-छोटी ५०० गोलिया तर हो जाती है, इसलिये इन 
५०० गोलियों में से एक-एक गोली मे औपधि का ५० हज़ारवा हिस्सा अपने-आप 
हो गया । इस प्रकार भीषधि की मात्रा दश-क्रम तथा शत-क्रम की अपेक्षा अत्यन्त 
न्यून हो गई । इस न्यूवतम मात्रा को दश-क्रम और शत-क्रम की तरह 'झटके' 
(87००ए०४७४०॥५) देकर शक्तिकृत किया जाता हैं। हनीमन ने आँगनन के छठे 
सस्करण में लिखा है कि इस नवीन-पद्धति से औषधि की रोग को दूर करने 
की शक्ति बढ जाती है, और 'बत-क्रम' (20०6भागत। ४5०४७) से जो रोग- 
वृद्धि (882729५8007) की समावना रहती है, वह भी नही रहती । 

शत-क्रमा (एह्माल्शाशं। 5८४०) और “पचास-हज़ा रवें-क्रम' 
('०आ।79 5०४४) के भेद को समझने के लिये यह जान लेना आवश्यक 
है कि शत-क्रम' मे ओषधि की भिन्‍न-भिन्‍न “शक्तिया' (?०७॥००४) पहली 
निम्म-शक्ति के एक बूंद मे ९९ बूंद! अलकोहल की मिला कर वनाई जाती हैं-- 
इसलिये इसे “बिन्दु-पद्धति' (70709 77०700) कहा जाता है, औषधि की 
इन बूदो मे १०, २० आदि नम्बर की गोलियो को रचा कर औपधि बनती है, 
पचास हज्ञारवें-क्रम' मे औपधि की मिन्‍न-भिन्‍न शावितया पोस्त जैसी बारीक 
गोलियो को औपधि में रचा कर फिर उन ग्रोलियो मे से एक “गोली' को 
अलकोहल मे मिला कर, उसमे फिर पोस्त-जैसी गोलियो को रचा कर 
ओऔपधि बनती है--इसछिये इसे 'गौलिक-पद्धति' (0]0906 7्07700) कहा 
जाता है। इन्हें शत्त-क्रम की तरह झटके देकर दक्तिकृत (॥0ए7धा026 ) 
किया जाता है । 


५ इस नवीन शक्ति-क्रम की ओषधि को नित्य बार-बार 
लिया जा सकता हैं 
होम्योपैथी के विषय में यह धारणा है कि उच्च-शक्ति की औषधि को 
दोहराया नही जा सकता, उसे बार-बार नहीं छिया जा सकता । हनीमैन ने 
'ऑर्गेनन' के छटे सस्करण मे अपना जो अनुभव लिखा है उसका आशय यह है 
कि “५० हज़ारवे शक्ति-क्रम' (50 !शाश€शा॥।शं 5०88०) की भौपधि को हफ्तों, 
महीनों लिया जा सकता है। इस विषय में वे छटे सस्करण के सेक्शन २४६, 
फूट नोट १३२ में लिखते है 
“ग्क्नां ] 5१ का ॥96 गए! 20ध0त70त9 ण 076 078907"', 77 9 078 
॥7ण8॥0 पा$इ एशबटाहफी जा 0667 0 फाएश्शथा, 0656 प्रा0९आ90]6 
7९8००78 ० म्ि९ शाह] शाल8ए, ए85 2 4 पाठ ९९४०एश+थाएल 4 एशा 
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थी ६656 तापिणा[४65 द्वार शा0ए 50!ए९४त 979 ग्राए 7०ए शाशल्त ऐप 


जउ० दीप्यापेधिक वाषधियों का सजावथ-चित्रण 


एथा०ि एव ॥0॥090.. ॥॥6 ध्या70 प्याट0॥४ :टोहएटते गाष्पीशा0 व) 
॥00 896 हला त9/५ 0 णि गराणशा5, या प्रएटताछ व 5 ४८0) 
व्ञालैछ, थ० ० 400९ 02९०६ णी 6 गव्तीदागट गि45 0६९ प्र: 
लि. छा6 0 (७० ७९ल५ था धार परद्मागात्या एण लाणाए प5६४९, 
व्ाार९ ॥5 ॥906 ॥ ती९ दाग फाए 40 वैश्लोरस पेट72९5,- (02एग्ग्रागा? 
76००१त7ह 40 पी० ॥69 07॒शाधय0) ॥0॥00, छघिपफ्तशा। वधाव७ा, 
'जाा वार पर 006 05%०5 तेहएा८५ )'' 
++जर्थातू, जार्गेनन' के पराचयें मरारण में जा लिया गया भा शि 
जीवनी-शवित की प्रतिह्यि से --#ै2हायस्शाएणा+ से-- बनने के छिये 
कौपधि को दोहराना नहीं नाहिये, बट उसे समय सके के अनुगव में आधार 
पर छिखा गया था, परन्तु पिछले ४-५ वर्षो के अनुभव के आधार पर हहा 
जा सकता है वि औषधि के निर्माण का जब जो नया तरीया निशाला गया 
है, जिसे पूर्ण-पद्धति बहा जा मफता है, उसके अनुप्तार उन्नत प्रगार से चुनी 
हुई सीपधि को प्रतिदिन, जर रत पे तो महीनों छगातार दिया जा समता है । 
डगातार उसी औपच को देते हुए इस बात का ध्यान रखमा लाहिसे 
कि कपधि की शक्ति बोटे-बोटे दिनो बाद बदछनी रहे सयोकि जीवनी-शर्बिति 
उसी एक शतिन की औपधि को सदा के छिये नही छिया फालो ।(४स संबंध 
में हनीमेन ने आगनन' के सेवशन २८७ तथा २४८ में छिया है 
न ॥5 ॥ग्र्ा ९०वीं [0 7एए९४ वि ध्यााए एालीयाएटतवे 0056 0 ज्ञ व९- 
९0५ 0९0०, 704 00 वाल्माता 5 वटवएटाए एछटतवीणा.... गम गी धो 
हलवा ते05७ 75 लागाहुटवे ज्ञाहा५ ९०१८७ धार, गया, 00श५ा- 
परलत 5०ाार्णीए गाशारा' पीला पार ाँवें ज़ाारएीर० ग9५७ >2० जाल 
5ाति0ए ताला 9ए 0 इताए ग्राल्तासार (0 इलाइक्‍ा0 0 ॥ह# ए् 
5९३४९ वााधधधशाव॥ए) शा फीड धार क्ाए छा०परा। वत्ताला 
$0९॥०॥ 247 
“फ० (शा5 एए050, 5९० एणलातव7९ च्ञार्ए धार ग्राव्वालायों 5जापवणा 
(जता एथगशू5 8, 30, 42 डप९एए5च पाउ) गणा। फांली एल 85९ (० 
एबॉशा। णा० ता (प्रापरवाहए) ४०१ शरण ६०४-5०००॥7पिां 805९७, ॥7 078- 
॥गाह तदीइ९४8०४ पैत्ोए 9 सएल३ इल्एणात 049, ॥90 उलाए. त507505 
एशएए (एछ०0 55005 जाते था "लए प्राएशां ०95८५ ९शटाए 007 0 
0्थाशा पाप था गा।0गा० ताइटय5०३, एएटला३ एण7८०४ए . लाएएलशा 
विणा06एव७ए प्राप्ताता०, एएछ) [05० ए॥05० वलतीए0 ॥$ .णी णाए 
पच्मावध00, .8ए 58 7070000 पेश), (07 गाणावि5 फतिी एटा गाएटा$- 
प्रा आएए०5४.. ६ शाह इगपाएा बं5 पडल्‍त॑ एफ (ग 7 00_5 0898) मै 5 
प९९8४&879 ६0 300 (० धाए ७। इ०णग्रात णी ९ इ्वा0 ग्राप्ताणाएं या 
अयी गवात्याल्त गाड 07 (धठपटा ग्छालए) इ०एलायों छगांल5 002 काशार' 


एण॑शाए। छाती छाल ५०९ ०णराग्राए० ५6 ॥णा9 95 धाए एऐचाशा। ९०६ए९॥- 
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पचास-हज़ारवे अश से शक्ति-क्रम ३८१ 


“अर्थात्‌, किसी भी औषधि को एक बार देने के बाद उसी को दोहराना 
क्रियात्मक नहीं है, वार-वार दोहराने की तो वात ही करना फिजूल है परन्तु 
अगर उसी औषधि की अगली मात्राए थोडी-थोडी बदल दी जाये, उनकी शबवित 
पहली शवित से बढ़ा दी जाय, तो उसी ओऔपधि से जीवनी-शबिति को बिना 
कठिनाई के परिवर्तित किया जा सकता है--जीवनी-श क्ति रोग के जिन रक्षणों 
से आक्रान्त हो गई है उन्हें कम किया जा सकता है--और स्वास्थ्य छाया जा 
सकता है--(सेक्शन २४७) । इस विषय पर इस पुस्तक के १० पष्ठ में हमने 
सल्लिप्त-सा सकेत भी दिया है। 

इस उद्देश्य से, शीशी मे पडी भौपधि के घोल को ८, १०, १३ झटके 
देकर दुबारा शब्तिकृत करना चाहिये । इस दुबारा शव्तिकृत-औषधि मे से 
पुरानी बीमारी ((॥70गा0) के रोगी को प्रतिदिन या प्रति दूसरे दिन चाय 
के चम्मच जितनी कई मात्राए दी जानी चाहिये, नई बीमारी (४८४८) के 
रोगी को हर २ से ६ घटे के बीच और सकट की हाछूत में हर घटे या उम्त से 
भी जल्दी दवा दी जानी चाहिये । इस प्रकार पुरानी बीमारियों मे, ठीक से चुनी 
हुई होम्योपेथिक दवा, मले ही उसका दीर्घकालीन प्रभाव क्यो न हो, महीनो हर 
रोज लगातार दी जा सकती है और उसका उत्तरोत्तर अच्छा प्रमाव होगा । 
अगर ७ से १४ दिन में शीशी के भीतर की दवा समाप्त हो जाय, तो जिस 
शक्ति की दवा हम दे रहे थे, उस से अगली उच्च-शवित की उसी दवा की एक 
गोली या कुछ गोलिया शीशी मे घोल देनी चाहिये जौर जबतक शोगी को 

लाभ होता दीखे तवतक उसे देते रहना चाहिग्रे--(सेक्शन २४८) 


६. दवा लेने का प्रकार 

उस प्रकरण में एक बात को ध्यान में रसना चाहिये। थीशी में घोली 
दवा को ८, १० या १० अटके देकर इच्च-शवित बना झेना योग-पद्धति' 
(ए]059098 7०00) कहलाता है । जीपधि की जिस शक्ति का हम 
प्रयोग कर रहे हैं, उसमे ८-१० अटको द्वारा शरब्ति कुछ जुड जाती है, उसका 
'योग' हो जाता है, 'गविति' (?0७॥0ए) में बहुत अधिक फर्क नहीं पडता-- 
इतना फर्क नहीं पढता जो ०/१ से ०/२ में या अगछे क्रम्तों मे पड़ जाता है। 
एक शक्ति की दवा देकर कुछ दिन तक झटके देकर उस दवा की शक्ति वा 
गोगन्‍-पद्ठति' (7प5आगए् ॥6700) से पढाते-बढाते देते रहना चाहिये, 
परन्तु १०-१५ दिन बाद उसी दवा की शववित को अगली शक्ति में बंदर देना 
चाहिये--अगर हम ०/६ शबवित की दवा दे रहे हैं, तो उसे बदछ कर ०/१० 
में या जैसा हम उचित समर्कें उस में बदल देना चाहिये, और उसे फिर 'योग- 
पद्धति! द्वारा बोतल को भठके दे-देकर १०-१५ दिन लगातार चलाना चाहिये । 


कि 88282 


७४२ होम्योपेथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


शक्ति बदलते हुए नयी कोरी शीक्षी का इस्तेमाल करना चाहिये । शुद्ध जल में 
कुछ अलकोहल मिला देनी चाहिये ताकि कई दित तक पड़े रहने के कारण 
जल गन्दा न हो जाय । पोस्त के परिमाण की दवा की एक गोली आघ मौंस 
पानी मे डालकर शीशी मे रख लेनी चाहिये, और इस में से ४-५ बूद लेकर 
एक ड्राम पानी में डाल कर उसका डोज़ बनाना चाहिये । सक्षेप मे, इसे इस 
प्रकार कहा जा सकता है 

(क) एक आध ओस की शीशी ले । उस मे तीन-चौथाई शुद्ध पानी भर 
दे जिस में कुछ रैक्टीफाइड स्पिरिट डाल दे ताकि पानी खराब न हो। फिर 
शीश्ी मे निर्दिष्ट ५० हज़ारवी-शक्ति की दवा की पोस्त के बीज के समान 
एक-दो छोटी-सी गोली डाल कर शीज्षी को खुब हिलाये ताकि गोली उसमे 
घुल जाय | इस दवा से आप के अगले डोज बनेंगे । 

(ख) उक्त शीशी से ४-५ बृद एक ड्राम पानी से डाल कर उसे खूब 
मिला ले । यह आप का पहला डोज़ बना । 

(ग) अगला डोज बनाते हुए पहली श्ीगी को १० वार ज़ोर के झटके 
दें, और उस मे से फिर ४-५ वृद एक ड्राम पानी मे डाल कर खूब मिला हें । 
यह आप का दूसरा टोज बना । 

(घ) इस प्रकार कुछ दिन तक कुछ मात्राए लेने के वाद आप अगली 
उच्च-शक्ति पर आ जाये और उसका भी इसी प्रकार प्रयोग करे। 

इस प्रकार एक ही औषधि की ०/३, ०/६, ०/१२, ०/२४, ०/३० शक्ति 
को हफ्तो, महीनो छूगातार ले सकते है । कई चिकित्सक 'शत-क्रम' ((&॥- 
(९शा॥9) 5००8४) की दवाओ को भी इस प्रकार दिया करते है, इस सम्बन्ध में 
डॉ० कला ने भी अपनी पुस्तक 'प्रिस्काइबर' के ६० पृष्ठ पर ज़िक्र किया है, 
परन्तु झटके देकर दवा लेने की इस पद्धति का उल्लेख हनीमैन ने अपनी नवीन- 
पद्धति--'पचास-हजा रवे शक्ति-क्रम' (50 'शा।8आगारय ४०४७) के लिये ही 
किया है, 'शत-क्रम-पद्धति” के लिये नही--यह डॉ० रमनलाल पढेल का मत है । 
ओऔषधि की पचास हज़ारवे क्रम से शक्ति-कृत मौषधि के प्रयोग का इस देश 
से मुख्य तौर पर प्रचार डा० रमनलाल पटेल ने किया है जिनका उल्लेख हम 
इस पुस्तक के ७२६ पृष्ठ में टॉटोपेथी पर लिखते हुए कर आये हैं। 


डॉ० नेश द्वारा निर्विष्ट ग्रीषधियों के ब्रिक 
(0708 05 79ए20068 १४७7 )7णप््शठा)3 8९ 90४8 598 ]308]त) 


डा० नैश एक प्रसिद्ध होम्योपेथ हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक “लीडर्स 
इन होम्योपैथिक थेराष्युटिकस' में अनेक औषधियों के “त्रिक' (१४705) का 
वर्णन किया है। किसी एक छक्षण में जो मुख्य तीन ओऔषधिया हैं उनका 
उन्होंने 'त्रिको' के नाम से उल्लेख किया है। होम्योपैथिक-चिकित्सक के लिये 
इन त्रिको का जानना औषधि की तरफ ध्यान देने मे बहुत सहायक सिद्ध होता 
है--इसलिये उनकी पुस्तक मे जिन त्रिको का उल्लेख है उन्हे हम यहा दे रहे 
हैं। ये विद्यार्थी के लिये बहुत सहायक सिद्ध होगे । इनका आपस का भेद 
समझने के लिये हम नेश की 'लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराष्युटिक्स-पुस्तक 
की पृष्ट-सख्या दे रहे है जहा यह भेद स्पप्ट किया गया है 

१ प्रकृति-दोषो के नादक-त्रिक (३ (8575) सल्फर, (सोरा-दोष 
नाशक), मकक्‍यू रियस (सिफिलिस-दोप वाणक), थूजा (साइकोसिस-दोष 
नाशक) --पृष्ठ-सख्या ४०० 

२ सुझुय एण्टी-सोरिक ज्िक (/७70-050700) सल्फर, कलकेरिया, 
लाइकोपोडियम (५८) 

३ पेट के अफारे के नाइक बत्रिक (7प७7६ 7७76665) कार्बो- 
वेज, चायना, छाइकोपोडियम (५९) 

४ पेट तथा आँतो के लिये चार (/|र/शाक्षाए (थ्ात्ष) नवस, 
पल्स, ब्रायोनिया, ऐन्टिम क्रूड (३६) 
५ जलन के त्रिक (8077675) आर्सेनिक, फांसफोरस, सल्फर (६७) 


3 


६ बेचनी के त्रिक (०४(९०७६ ए७06065) एकोनाइट, आरसेनिक 


रस टॉक्स (८३, £५) 
७, दर्द-नाजश्ञक त्रिक (7 ए०॥०0त०5). एकोनाहट, कमोमिला, 


कॉफिया (८४) 
८५ खुदक हवा के रोगों के चार (079 क्षाए 7श॥९605) ब्रायोन्रिया, 


कॉस्टिकम, हिपर, नक्स (८७) 
९ तर हवा के रोगो के चार (शेंछ फ०काश 70760॥69) 


डलकेमारा, नक्स मौस्केटा, नदट्रम सल्‍्फ, रस-टॉक्स (5७) 
१० छातो में कमजोरी के त्रिक ((॥6४ ए७४7०55) ऐसिड फॉस, 


स्टैनम, सल्फर (९३) 


७४८ होम्योपथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


११. पेट में फमज्ञोरी अनुभव करने के त्रिक ((30॥9658 पा 
8009०) इसने, हाईड्रेस्टिस, सीपिया (अगर यह कमजोरी--खालीपन-- 
पेट के नीचे तक महसूस हो तो फॉसफोरस)--९ ३ 

१२९. डिलीरियम तथा पागलपन का बत्रिक (70थ/एंणा 70 
77907/059 707720728) बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रेमोतियम (१००) 

१३ साँप के विषों का त्रिफ (979]:8 0050॥5) लेके सिस, नेजा, 
क्रोटेडस (१२६) 

१४ चलते-फिरते दर्द का पंचक (शेशात्थ्य ३ एथ्वा5) कलि 
बाईक्रोम, कीलि सतफ, पल्सेटिला, लुक कनाइनम, मंग्रेनम ऐं. टिकम (१३६) 

१५ न्यूमोनिया के बाद खासी बने रहने का त्रिक ([.078 ए०णा॥- 
77०0 ००ए९। शींध' ए7७०70०78) कैलि हाड्रोंआइड, सैग्विनेरिया, स्टैनम 
(१३७) 

१६. भय के कारण रोग का त्रिक (सरी6७० ० #ए87) एकोनाइट, 
इपनेशिया, ओपियम (१६४५) 

१७ अगो की फडकन का पंचक (7एछांगिातपा85) इग्तेशिया, जिकम, 
ऐगेरिकस, हायोसाइमस, क्यूप्रम (१६६) 

१८ पलको के झूल पडने का त्रिक (07007978 ० ०४०-7०७) 
जेल्सीमियम, कास्टिकम, सीपिया, (कोनियम भी )--२०४, २६९ 

१९ स्त्री-रोगो की मुख्य-औषधियो का दशक (फशेंगाश्ा 
70760765) सीपिया, म्यूरेक्स, लिलियम टिग्रिनम, वाइबरनम, सिकेल कौर, 
कॉलोफाइलम, एक्टिया रेसिमोसा, पल्स, सेबाइना, हेलोनियास (१९९-२१७) 

२० खून रोकने की दवाओ का त्रिक (((0॥70! 7श॥०77926) 
गरिजेरोन, ट्रिलियम, मिलिेफोलियम (२१९) 

52. हृदय-रोग की चार दवाए (पिं27. 7077०0705) डिजिटेलिंस, 
कक्टस, स्पाइजेलिया, कंठमिया (२२१) 

२२. निद्रालुता का त्रिक (50007655) ओपियम, ऐन्टिम टाठें, 
नकस मौस्केटा (२३७, ३४९) 

२३ कथ का त्रिक (शणाएंपा३) इपिकाक, एन्टिम टार्ठ, आइरिस 
वीर (२२८-२३८) 

२४ टाइफॉयड का पचक (9७700) ऐसिड फॉस, आनिका, 
/ भ्यूरियेटिक ऐसिड, जेल्सीमियम (२४२) 

_ २५ स्तायुटरोग का अष्टक (रक्षए०0$ ०णाए्ॉश्रा।$) पिकरिक 
एसिड, जेल्तीमियम, फॉसफोरस, ऐसिड फॉस, अर्जेन्टम नाइट्रिकम, सल्फर, 
एल्मिना, साइलीविया (२५१) 


डॉ० नेश हारा निर्दिष्ट औपधियो के तिक ७४ प्‌ 


२६. कॉलरा का त्रिक ((४0०9) कंम्फर, क्युप्रम, वेरेट्रम ऐेल्वम 

२७, देरपा बु.ख-ननित-रोग की चार दवाए (.08-8$078 हतर्ण) 
इस्ते शिया, नैट्रम म्यूर, ऐसिड फॉस, कॉस्टिकम (२७०) 

२ए पुराना वातनरोग तथा पक्षाघात ((ाणाठ फैशाश।शधाशा 
भारत छश्ाशैए४5) कॉस्टिकम, रस टॉक्स, सलफर (२७४) 

२९ बुनिनपॉसन का कृत्ता-ल्ासी का पचक ((7077 767760765) 
एकोनाइट, स्पजिया, हिपर, फिर स्पं जिया, हिपर--इस क्रम से २०० शक्ति की 
दवा देनी चाहिये (२७८) 

३०, ऊपर के होठ के सुजने का त्रिक (7फएण ॥7 5एणीशा) 
बेलाडोना, केल्केरिया कार्व, नैट्रम म्यू- (३३०) 

३१ वेह क्षीण होते जाने का त्रिक (स802।०ा) नेद्रस म्यूर, 
सासपिरिला, आयोडियम (३३३) 

३२ प्रण्मियों के कड़पन का प्रिक (0]भ7व0]27 एश॥०06$) कार्वों 
एनिम लिस, कोनियम, ब्रोमाइन (३५६) 

३३ लोचिया के न निकलने का त्रिक (7,008 700 ०णाणा?) 
क्रियोज़ोट, रस टॉक्स, सल्फर (३७०) 

३४, शरीर के दुखने से छ दवाएं (5070०55 ०६ 9009) बैप्टीशिया, 
फाइटोलैवका, रस टॉक्स, सूटा, आनिका, स्टैफिसग्रिया (३८७) 

३५ पिर में रक्त-संचय का त्रिक [7र९४0 एथ॥९४0०४) ग्लोनॉयन, 
बेलाडोना, मेलिलोटस (४५१) 


मुख्य-रोग श्रौर उनकी ग्रौषधियां 
(0प्सनष85ए८5ए776 गरा)ए85%) 


[इन रोगो तथा इनकी औषधियों का सकलछन बोरिक की “मैंटीरिया 
मैडिका', एंडविन ए नीटबाई तथा थौमस जी स्टोनहम (मई-अक्तूबर १९६८ के 
'होम्योपैधिक-सन्देश' में प्रकाशित) की “मैन्युअल ऑफ होम्यो-थेराध्यूटिक्स', नैश 
की 'लीडसे इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स', भट्टाचार्य कपनी की 'होम्यो-पारिवारिक 
चिकित्सा', कैट की 'रिपर्ंरी', गज़दर की 'स्पेसिफिक थेराप्यूटिक्स” आदि ग्रन्धो 
से छाट कर किया गया है। औषधियां प्राय ३० शक्ति मे दी जाती हैं। 
( का अर्थ मदर टिचर है। #» का अर्थ है कि इस एस्तक के उस पृष्ठ में इस 
रोग की मुख्य औषधिया दी गई हैं । औषधियो का पुरा नाम किसी अन्य 
पुस्तक से देखना होगा । इटेलिक्स मे दी गई औषधिया उस रोग मे मुख्य हैं] 


4कंणपणा, (०४6४7९०, भर्मपातत की आशका, (? 54, 579), 4८/€व 
धटशाआएशव4, 25; एव४ाग्म|ीए , 58086, 88079, ४० 0, 
(५४8०ए४ गर्भपात कर देता है) 

4050९55, फोडा, 80; म&/, शशशि0-8 , आ068 

-+न्‍रि००एा३घ7०, बार-बार फोडे होना, 2ग्र०8शा 200, ऋलाफवटटव 

+ैशंधाए, अम्ल-रोग, 2708-7 , (००]०-०., 'एर-ए + 72087 , $एए7 

#था९, फुन्सिया, छश0श॥ह बबवका 0; #&ब। छोका 30, ऊफैशा' , 
(जा , 20४8 , रिपइ- , 72९६ 

+पंशथाणंत5, नाक और कठ के वीच के ततुओ का बढना, (४०0नर्त (86९ 
शि्ा05 850); ८६०7 , 708 टऑफ्रासा 

4श-?2॥॥5 वच्चा होने के वाद के दे, 0088 , /॥77 , (४एॉ० , 
98 [॥05 

2£9ॉ9९०9, मा का दूध कम होना, 2875, 3 , .80प८४ , एहट28 

पाएं, पेशाव में एल्ययूमिन आबा, (वात , एित्गा9 , (०275 
(77 06, 'शशि०८-० , ॥0697. 

/3९0ल्‍णाउण, शराब की आदत, 4एशआ३ , 0॥07 , ैपड-ए , 2प्रश 2४ 0, 
5गरएा , (5४,7-.र जाए छा --3 >ह्वाव5 800॥0, 0 07095 
3 ॥ए5६ & 699) 

मिणुश्लं4 (880655 0 स्रथ्रा फाछ्), गज, बाल झडना, 4॥0८४ 6 
(#तप9), ए]ए्रणयांए-8० ; ?50 , $श्छाव 


मुख्य-रोग और उनकी औषधिया ७४७ 


4जाशा0ा९व, मासिक रुक जाना, (?, 497) (४०० ; (8४7, ; ]पक्क-प , 
श05., 20;92ग7॥॥7 (0 (एक छोटा चम्मच दिन में तीन बार, सात 
दिन तक); ?त5.; 5पाए, 

खैधशां४, सून की कमी, (४०-० , <ा०0-ए , एफ्रा4 , सिशा-या , 
गरधाना), , 7॥05 ; 20-80 

:पश्याध्या, नादी का फैल जाना, ऊशए8-० , 7,720 

कैपजशा94 ए९८०घ४ं५, दिल का दर्द, आए , (४० , 00ा , ४६ , 
579 8 4 7वा/दटपा 

“८४07, पुराना दिल-दर्द, 7,६79व22८(४5 6 

मैाणक्ांछ, मूख न लगना, थख-दाड | (गाव, ऐए-नए , टॉबादह , 
निक्षाबबोपा।, (०७ १>न-एक्ा80-7 १५--२०७॥ा १०) 

श्णां9 (प्रुण्ताइशा९5४), गला बंठ जाना, #वाहना , एशप्४ई , 7? , 
सचरा-३९७ , 205 

>फुा96 (फ्रगाण्र), सृह के छाले, झत45, 0८-१९, वैभा-० + 
5पोफा-३2० ; प्रण4 

4$00.0६५9, मिर की नस फट जाना, 8. , (जता , उैराहऋ-ए., ?॥05 

#एएशापरंट05, अपैडिसाइटिस, 86, छा7, ३०) , 'शैश०-० , 
_आाकाशनएपे 

#ज॑शा0०-50श०७ं5, (ब्लड प्रेशर) घमनी का कडापन, 4।शावएा 3, 6, 
22, #ाणा 30, 4धनानाबा 35, ताणा 25, ॥व0शा4- 
गरशव6 25 (] हाशा), ॥९४श ग्राणा6 766 65 & 089) 

#परतायए5, जोडो का दर्द, &फिएाप३, आए , डिशिएणाा , ७0 ; 
वफ्णुछ 

#5ल९५, जलोदर, 268०-8० , 295 , 3700५ , 78 , <प्षना 
(३ ड्ाक्षा5 ठंशाए 7 4% 90670), 28 

#5तीशा०ए०9, दृष्टि-क्षीणता, दृष्टि-दोष, काना, रिप्रा& 

#डगगा9, दमा, /३5 ; >2०॥। 200 (सप्ताह में एक वार), (क्षा0०-ए , 
अप्रीशछव फापशिव 0, 77९८ , िववा-5 , 5प्राए। , वगरणा& 

5 /ए5॥, मेंगापन, हा 

छाबलंबलाए (,त्री880), कमर का दे, 89 , (ञप्रार्जा , झशवावाहशव 
( (प्राय पथरी में), ६शा-० * शएह-ए , सिएडन 

9800507९६, पडे-पडे जख्म हो जाना, शिफएणा76 8०३ 

छ्०।रश्मा०5५, पित्त बढ जाना, 89 , (पराथात , 'र्िशाठ-७ | रैशाउ-९ 
2?0060., $प्ाए7 


अयत0.७७ 


७४८ होम्योपैथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


छाइ्रव0श' (777०00), मृत्राशय की जलन, /95; ए०कगमाएद (0, शआफा- 
7४०7. ; ७०-ए., 99758]. 

--[79०7707782०), मूत्राशय से खून जाना, ्िद्यारक्षा) , औ॥/-६० 

प्रकाक्ाह5, पलकों की सूजन, #व8-) , झेण83; 'श०-5 ; शिणे5 , 
509777. 

छा000 ?०5०ए॥ंए्, रधिर के विकार के कारण त्वचा पर फुन्सिया या रुघिर- 
विकार-जन्य रोग, ००४7 200 देकर दो दिन बाद 6फा 70ए4&/ 35 
दिन में तीन-चार वार देना । 

छा000-276७५्रा£ (70870), रक्‍त का ज़्यादा दबाव, ध#यानाधा 3 
तद्राग्रंध-,, (0॥07 , ऋटाएा, 

----(.,०ए)--(8790902/079) दिल की गति धीमी होना, ४0965- , 
2000 , एएछञी., फै.धोगा, 

एछ०णा5, फोड, 82॥ , 8९75 ; झकद्वा , 2280 , शा , 59 

छात्रागन'बटू, दिमागी थकावट, 4८!४४४०  (डॉ० क्ला्क का फक पाउडर) . 
खैपाव0व7' , 22-70705 , 0-8०, , 2॥05 , 9॥ , 2९-97, 35 

फर्न्5 05९85, गुर्दे की शोथ से पेशाव में एल्व्यूमिन आना और सूजन 
होना, 208, 25 , 'शक्ष0-0,; 05-80 , ॥08० 

फराणाणां05, वायू-नली की सूजन, ,200,; 4-0 छ9]' , झारठ्र-फर्था , 
लिषश-0॥96' | #वान0वे , 7-2 , 05 

छागाला०-शा०्पाणां॥, ब्रोको-त्यूमोनिया, 400ा- ,4एदा० 30, ऋछा- 
9077076 

58708, जल जाना, (थ्या70 , 97 ० 7०7श770॥/, ?00-80 , एं008 

8ण्गांएए 5शाइ4४०णा, जलन, (2 654), ७95, &38 , ऐ0 , एशा। , 
५60-5 ; पड-ए , ?0॥005,, पाए 

(गेंणां, (90879) पित्त-पथरी, (? 585) 8९/८0/2४५8, (४७॥0 ; (शाप , 
पिंबध+ , जिपाणा,, ए॥-ण--86९ (8एट 

“(0678/]), गुर्दे की पथरी, छ9075, मऊवों द्ाह०८, ७७-००, , 558 


(शाएथ' (88800687)), मृत्रागय का कैसर 'त्ावडत्वटणा। (] 0 2 तएक्षा5 
गिए06 &20०) 


न्ययथिशागिरीशं, त्वचा का केसर, 406त९-४० 


“ए77080770., पेट का कैसर, ठ&0यंपव, मता4ढ/5 १४ 6एशप 0 
ग0पा 


“+मक्ष०धा0 9 ॥5&0ए 0, घराने में केसर का पाया जाना, कमी-क्ी 
7290ए॥7 30 देना चाहिये । 
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“7 रिए०, गुदा का कैंतर, प्रश्ताव॥ा5, दिशा--एप्रशा , रपॉ३, 
एाग्रा॥08०ॉणा (दिचर) 
“560780॥, पेट का कैंसर, (एव।णव्वााए0 (टिचर) 
-+णाष्रए८, जीम का कंसर, क्‍णाीहु0 , ॥०त-0फ्र्का। , रिक0-9णा 
“-+रफ्र०४. गले का कैंसर, शाणंत्राए 9 #7॥99 [70708 88५४05 
-+ॉर्थधाएणर८, स्तन का कैंसर, 6507 , एशाठाठशा, 007 , शज्ञ , 
ज-+णश्र०$, वच्चेदानी (जरायु) का कैंसर, 205 
(शरएटो९, पीठ का फोडा, 4##/वट , 458., (0एा 70०ए0०४० 35 
(िछ्ए धाएड 8 0589५ छाएटट060 2 63५5 908 जाति त्रढएश' 
200, छ९ए३.; [8० , शत | 7क्षाशाएिंद- 2४० 
(०४८९४, हह्डियो की सूजन, /35र्श , #ैएा , (४० -० (रण एथ०0ा8), 
ए#05-80० : 7205 , 7० , िग-20० , 57! 
(वरप्चाम0, मोतियात्रिन्द, #ए2. 22, (एशएनीएठ., एशाध्धा9, 
पिवमीएओ, (३७); थाए ३ टपाट-अक्ओ 2 72/., (7०7९४ 072णए) 
(उ्रश्ायी, इलेप्मिक-झिल्ली का शोष, &-००७०8, ॥#एव0, 200. छाँ 
पसरवााण (?०5ह ॥258), आत्यां 0 (20 ४0790: 065 
(छ्राणादा ॥700), उ्ृश (फशाएणाड 509), फऋद्दान-शला। 
(पदच5४), हुशा-5 . शैशण-तत] , ००2 (एएॉ००), परं४ध-० , 
्ञाए-5 ; 97000, शत ?एॉ5 (0ए000०78)), 869 
(शार८, मातशक का फोडा #ान006 , शैशिए-ताान0ते , 'र्धश6- 
एा000 , 0-५ 
एाआाशा-?05, चेचक, 0(8॥ना , रिए5- , वक्षा--शगर 
(प्राग्माशंए5, सर्दी से त्वचा की सूजन, 2970 , 8८7 
(४07०४४५, लडकियों का हरा-पीला रग पड जाना, /णिगा , 78 , किशप' , 
95 
एाणतल+9, हैजा, 05 , (क्राफओ' 0. 8 [0 40 वा0ए5 णा आएएक्ा 
ढएछाप् वर्था प्रण्रा, टप्फा, शिवा 
(एफआणल4 पराशभिएया॥, बच्चों के गर्मी में दस्न, &एतीपएचत #चा5 , एछ60- 
प्7052 (7णणा-+.,; #िशाए-क॒ी05 
(07९9, ताडव रोग, 4&_त 25: एपशााए , 6266 0.3 , प्याह्ा 
(एजॉफश्नलसां: पषठगाष्ठठ, मासिक बन्द होने की झले, /.ध९॥ , 0एक्ापप/ 
हिद्वात॑ 5 छाद्याप5 परया०6 8 (9, 889. फ्री 
(०००८पष्ट०पैशा।9, रीढठ के नीचे की हड्डी का दर्द, एक्ला5 - शा! 
(,णाफक (सद्योक्राज्ाए?), मैथून में कमजोरी, 89॥ , ('शॉ०. 


७५० हीम्योपथिक औपधियों का सजीव-चित्रण 


-+औ>थ्रपए, मैषुन में दर्द, 8887 ; 207075 (॥ श0्या67), उरशना। 

(०४९, सर्दी से जुकाम, गला पडना आदि, 52]0078 

(०४८, पेट में ऐठन का दर्द, (7र्वा70.4 ८0009 , 70705० , /४७९-० 

(०णाधाई कोलन से आब आना, #िएा-5४ ; 00, #8ना , कीए , 
(0877 , 0000, (नमक के पानी से अनीमा). 

(0णा॥0५०, जीवनी-शक्ति का पतन, 5 ; टद्याएओ , (7090-ए , जाएणा- 
एथा० (हर 0204007), रेट, 

(०ा!णश०09 गुदा के पास मस्से का उमार, 72॥6/8 

(!णांपगथांशं#5, भाख॒ की झिल्ली की सूजन, 200 , 4णा णा पर 
(टफणाए), 8-7 ० श६०-० (5०00०) ; 27ए७9॥79, , शान) 
(हाशाएथा075), 5७ (8०७९४ 2१60 ०0०7०) 

(णाशीएभ०ा), कब्ज, 5एणएा/०0त, झाए |; छागथा |, मावेादडा 25, 
७६, गा | चिएड-५ , ध४8-॥ , 09 ; शण्या0 , 509 ; गर्म पानी 
में ३ चम्मच शुगर ऑफ मिल्क; $प्रए; ॥7798; (गेह, चना, जौँ आदि 
का चोकर इसकी वढिया दवा है, कमी-कर्मी लिक्विड पेराफीन ले ले) 

++7. ८प्रॉताआ, बच्चो की कब्ज, 4650प] , 073, ही9, 
(:0क्‍॥750 , 250प्गरापा॥ 

+--ॉंहभए 2 ज्ञात 07769, कब्ज और दस्त पर्याय-क्रम से आना, 
#गातरा-० ; एछी5, 205 , पएहाधा-] 

(णाए्प्रोञ्ंणा5 (80495), कपन, ऐंठन, (2 277), 2९॥ , (८79 , ८४% , 
॥05०7॥ , 65907 

(०7%, गट्टे जैसे पैर के तलुओ में पड जाते हैं, (? 99) &गधगा-०.., 
[५०0 , १(९०१०७ , ?07]5 

(0१४2०, जुकाम, (? 373), &00 , &॥5 , 0९9० (80०70), एप ; 
685 , जाबणी (धागा), मैदान , िश॑-5. ((टआणा०), 
४०७॥७ (5070), 

न-ाय6एप्रापाढ़ ज्ञात ४४४५ ०००, ठड छगने से बार-बार जुकाम हो 
जाना, 76ब7# ३ #ता-छागा! 

-शाइरएए०75 ठाउथीव्वा2६ शशि ता 7020 गले में रेशा गिरता, 
पछफ्ठा8४5 

-५भा0फ्ा ताइणआाक्माए6 जाती एा0]0॥0 आल्ल्टा7ए, पलसेटिला की तरह 
पीले स्राव के साथ अत्यन्त छीके (एटांग्रगाशा 

(णाए्ठ। (279), खुश्क खासी मे, (2 438), &ए7, ठ0 , पए050ए , 
सिफ्ाठ5, 59002 ; 9॥09. 
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“0978०, गला बैठने की खासी मे, 87५ , सल०एश', ए॥05 , 8979 , 
5एणाए 

नजयाईशशाह८४, स्वर-यत्र की खासी में, डिणा,, एवएआ , (थप४ , 
[.2०. ; ऐ२(-३० 

-0058, ढीली खासी में, [920 , (8॥7-5 , णिटाए , एगॉ5 , इध्षा- 
ग़ष्चा7, पशा-थाल 

-रै४९०४५, स्नायवीय खासी मे, 87078 , सि/050५ ,9॥ , ६३॥-छाः 

“शिएरश्र्श, तपेदिक की खासी में, #ी-580 , 00०9]! , ॥९७॥७ , 
चाप 

--+3992भ770040, ऐंठन की खासी में, 820 , (४०97 , 0705979 , ४8९8-०9 

(7०००, घुडी खासी मे 40०० ,#ुणाह , मिक्ृुषए (4 छ्ा8० 200 076 
शीश (९ 6067) 

(एशा०डंड, नीला पड जाना, (४90-ए , 0० , वैक्रपाएण्शा , 09, 
प्‌ृश्चा-०७7९६ 

(४४865, मूगराशय की जलन, (/8॥6, , (४०५ , लिएत9॥75 ((श7/णाठो, 
पश्चात 

एथ्राकाए,, रूसी, 405 , 383॥888, ॥(.8॥-5 , 7./०० 

30९9877९5५, वहरापन, (७७४ , टाशाफक्‌ , छाबुओ , #शाना , 
एपर5 

090॥॥079, कमज़ोरी, 322 , 3005 (07 7णाआ०॥), (का8 , 0९5 , 
या, ; छ0-8४० , 2॥05-80 ; (७६४-ए., १५ था (ॉट्थ्रा.20 
प्रफ्रणआ05. 3४ 38 क शनिएणात छाएंप्या8-09ए--8फ्र7९४0) 

फुलाएंणा, प्रकाप, 8807 , 802 , सज08०ए , शि08 (४/ए४7प३), 
9807 था 877. (५४70), छा (छणा70705) 

ए9थ7॥8000, वच्चो के दात निकलने में कष्ट, (४90-9॥05 , (शक्ा0 

छागराशर5 ऋआजएंताड (?209ए7079), बहुमूत्र, पेशाब ज्यादा आना, /06(- 
0 , है99, #हुना। , #5-0ए.76 3 ठत095 ०8 वैंधाए, 
(एड , िबा-0० | थिप्राकू (070०0.), 0905-40, (दो मास तक 
सिर्फ 'सैपरेटा---मवखन निकला हुआ दूध--पेट भर पीना--फैरिंगटन) 

-+िशा।एड. (ऊ7००शआआ9), मधुमेह, पेशाव में शबकर आना, 
(फ्राफएशा3, ॥00 , एा5, दिकल08 , शी05-३० , भा , 5ए292 , 
(दो मास तक सिर्फ सैपरेटा पेटमर पीना) 

फांग्रग०७, दस्त, (? 657), एक्माप9७, 'रि-५ , 2085-30 , /॥05 
((#7णणठी), ए0द40 (२०० ), ?7$5 , 8एँए०. 


हे आज हज 
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--७७४णह£, दात निकलते समय के दस्त, वच्चो के दस्त, (9 427), 
(90०-9005 , (रक्षा7० 

--]फशह्काह्ञालए िशि रथ ० कायांता३, खाने-पीने के झट 
बाद पाखाने की हाजत, (? 273), /0९; ७एना , 78 , (एगा0 , 
ए000 ध 

एएाएशा9, गले की झिल्ली की सृजन, ॥407, (७6), ॥.४2८0० (शाह्टा॥) , 
ऐ००-०एशा ; |सां-9० ; 2ए0 (५॥0). 

7070०75४ (8॥8547८8), पावी भर जाने से शरीर में सूजन, 3]9)5; 200५9, 
038 , 70)97., 4.४॥-०. 

छजशालतं (8६76१ 7#एफएंट्शीए गा ग्रद्याक्री9), शारीरिक तथा 
मानसिक वढन रुक जाना, ९6१०४ परधपाए . 

99४5शाश9, रक्‍्तामाशय, मरोड मे खून ज़्यादा आना, 'फ्-ए., 20 ८-९ 

--४00०0७$ भामरक्‍त, मरोड में आब ज़्यादा आना, 406, /4श८-४ , 
(704009 

एशाशाण९9, मासिक में दें, (2 498), (.४ए०० , ॥४४2-0705 ; 
2975 , शा0०ापता 

--४/९००४७४४7०॥४५, शझिल्लीवाले स्राव मे दर्द, 8043, ()४0-808६08 

ए9एज्थाषं4, बदहजमी, 7868 , (8900-५ , (/०॒०ां , 7700 , 
088-0. ० '-४8 (#णजठाए), उरएर-ए , 208 (एआ०ण्णए), 
प्रक्ाबबंकशा 65 (स865ए86 070), (7॥७८-?. १>--एक्ा96-7 
श्डज+शकाओए १७)- 

7909597९9, भारी सास, 7/000 , '४/-७ , 2507 , $90॥2 

99णए79, पेशाव कष्ट से आना, 95 , ऊैशी ; एक्णए। , एथशाएं। , 
+ए४०0 ; ना , 2-५ 

एश्व३8९१४, कान का दर्दे, 420.; 4॥-0०09 , 89वीं , (प्रद्मा० , !रणाीला 
जा; 268 , $शा।शप्राव9 

7रका छाब्लाशाए०, कान से पीप आना, झलक; हधाना,, ४९४० , 
2507 ; एपॉ5 , 87 

जध्यथाव३, एग्जीमा, (? 634) 375 , (०-०॥05 07 एछशाना३, (5०४७) , 
(0-8 ($०0०णा), ठाक्यी (8०), ?५०ए त7ए20 07 
ना (/एणाए); शापउ- , इप्राफा 

एशतराक्ा[रञं5, त्वचा मे कही मी चतुओ की असीम वृद्धि, लजता0००:ए७ 6. 

गम्रंपञश्ुफ, वीर्य जाना, 7/क्ायंता १६; 2॥05-42 (8 ०.--ज्हाइ की 
सम्मति में स्वप्नदोप के लिये यह गक्ति उपयुक्त है); 8९0ा,; 8]॥9 


। मुख्य-रोग और उनकी औषबिया. ७५३ 
है 


ख्राफ्राएच्शा4, फेफड़े या ततुओ में वायु-सचय, #ाशा०-० ; 45रदि०- 
क्शगाब ९ (॥ 75 ०४९6 शाथा5 ० प्राए5) , [980., , छू2॥-0.- 
थपरणा<अं5, पेशान निकल जाना, (? 555), (४७४ (४००७), (७8, 
5०७ ए(प00.); शाज़ा , प्रणा& , 70शछाप्रकात (7४०८८.). 
क्ाक्ुष, मृगी, ठफा , शा , ए्वा-छाणा०, 0शाश॥6 3 ० 6, 
ज््णा० 
घछकंड॥्ं5, नकसीर, #ला-॥0 , (00 , सि्याता , शिा० 3 ात- 
80 , 205. 
परझांध्रेशांग्रा8, त्वचा का कंसर, 875 , 5-00 , (० (/99); 
सिरका ; ०05 (४०८ 7 ऐांटा5), 77ए8 (५७४४४) 
प्एआएशें४५, विसप, त्वचा या इलंण्मिक झिल्ली के शोयथ के साथ ज्वर, 
सफ5, 865 , टशाएं , पाप ६ 
४६०५४६०४५, हड्डियो का अनियमित वढ जाना, ()वीठर्न , सर्व दिव, 
उशल्ार , राा-3५ , शि05 , 8909 
कर, ज्वर, (? 294), 4८० , एथा-एग05 , 60/5 
--++-(33$070, पेट की गडवडी से ज्वर, 2प्रांतवा-( प्त९ 
“999, हे-फीवर, $044/// 
--++-िं००६०, क्षय-ज्वर, 5 , (अपगयधएधाा-ह्वा5 , 05 , $था!2पा 
+-[|लाग्रा।०॥7॥, मलेरिया आदि, 48 , (6०0, (॥॥4, डिए9- 
ए0र्ष , 8॥ , 2900, क्रवा।-मा + श05-80 हा 
+ ग्रीक्षागा४/07५, शोथ-ज्वर, 800 , 80/ , एटा-[॥0$ , !शैश०, 
वपड-प ४ ञ 

---+>ए०फएशशं, प्रसृतिका-ज्वर, (2 664), 0.05, (क्ष00-५ , 007 , 
वहा , (शा-0 , 2908 , रछा॥-9 

----२९७०५४॥2, अच्छा होते-होते बीच मे ज्वर का फिर आ जाना, का 

----'9ए0व, टाइफॉयड-ज्वर, 80॥ , 5 , डि0ए: , 89 , 005 , 
शपााहा0-3० , शिी05-ब० | न्‍ग्र08श7, ध5-, (डा० हेल का 
कहना है कि युकलिप्टस का तेल इसकी सर्वोत्तम औषधि है) 

पपष्चा टना-है॥0 जाते 0किश 0॥एशआ॥5$, गुदा अथवा अन्य अगा का फटता, 
(? 68]), ठाग्फीा. (8005), पिछ्कुधा (प्र॥765 870 शॉ), 
[60फ्रा, चि४६ -०. (शए22०5, 6085), पिता , वैध , 
एला०, शा (&॥05 ) 

प्ाशण4॥, मगदर, सिए0-8० , /)7758८4 3९ (यह हिंपर तथा साइलीशिया 
से भी अधिक लामप्रद है), 'र-8० , आ! (0॥8 6086 ( | ) 

४ट पा 
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प्रव्रधाशा०८ (च्एत्नांध), पेट में वायु-सचय, #&78ना ; 5० ; 
(४00-ए , एग्रा३, [-४00,, हडन्मा05.3 थिष्ट 35 (5 शा 
(770९6 6%॥९). 

एणएटथपणि।९5५, भुलककड॒पन (7? 402), 080 , 84 9/8-० , 4९(॥754 , 
([णा , ?20$-80 

एल्टात९५, त्वचा पर गोल-गोल दाग, 880॥829, ७०0० 

एसहा।, ९८६ ०4, भय के कारण रोग, ८०.३ (क्षाआ0 ; 62४४5., 787. 

७था डाणाल (आभाए 80॥6), पित्त-पथरी, (? 585) 228 ; (#ऋश। , 
(एफ्रा३ ; (मठ/०४2/002, अक्कव578 (0, )४३7॥४ ; 5797. 

--+रै०॥४व, गुर की पथरी, ८४7-८., 7.700. (२९० 5870), उैसाए-ए. 

(एव्राए्टाआ०, अगो का गलना, 78 , (॥0व4 , ४.॥९०५ , 7.8०॥,; 52८६/९ 

675 9 $/णग्राब्बता, पेट मे हवा, (४०0-०॥05. 

एग्जाशेष्रां, पेट का दर्द, (2 260), &8-१ ; छाशा , 879 , (शक्या0 , 
(0000 , 5-१ , ४९-॥05 , उंपएड-ए , 2९00 , ए058 ; 
प्रा, धध[ुओए , 8एा 

6४0० एा९०',, पेट का फोडा, शैगवागा-ण , 48 या , 68 , 39५ , 
एए९० , ह.॥-90०॥7 , 'साड-ए , 20085 

(७॥57785, पेट मे सूजन, 67प्रा-छ' , 45 , वै5-, प्रए्ता४ ; ैशा५ 
(ट7णग०); पए5-ए , 0528॥0-8५ , 2770$ 

678507०-स्‍/085 , पेट तथा जातों की सूजन, श8-0 , ४5 , झरी9 ; 
४९7० 

(]भा05 (5५०॥०7) गिल्टियो में सूजन, ऊीर्थी ; ८४४४४. (०००, 
(०7 , #.७॥-7ए४०6 , (६९7८-०० , 277 

जय आयआओधाए, (त6्रवा०) ०), लिम्फ की नाडी का कडापन, 
छागा , (470० , 209 (0१९०८- ), शा! , 8४7णा£8 (४८०८) 

नजयाया्रीका॥9007 ०0, ग्रन्यि की सूजन, कै , लए, /०वंगैशिता 
उेुछ; #९05 , (९० , शाह 

“>याजिशाएक५ (पगक्ाण्राव07), मम्प्स मे गले के मीतर सूजन, 6ै।शिा ; 
>क%7-0 , 32707.; 'शिला० , एक. 

(/॥7९०॥४, घुघला दीखना, 28- , (905 , 72005 

ए०४ पुराना सुज़ाक, 200६-08 , ६8-00 , एप्रॉ$ , 8०09 , 7४ण8. 

605865५, जीम को सूजन, 4975 , [,807 , (६६० , [शप्रा-80 

एण्ड प्रए5थांथा5, पेट से गोला उठना, .4४र्था ; ॥87. 

७णं॥९, गिल्‍्लड, 704/॥॥ 65, $णाए्ट 
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एभाणफन्‍०8, सुजाक, (क्याा-5४ , जिएठाई , ९०००7 , )(९४०-०, 
रंग ३७ शाह 7//प्रव 30 मात्ट 4 बेद?, शा , 88758 ; 
5, वल्चर्क , 7%स्‍9 (40०76 70 ०४70०). 

60ए गठिया (?., 45], 4यायणा-ख्छार , ऊैशए , फेए , 00क्का , 
46400; 77५0 ; एम्टव 0 (0 ठ/09$ जा06 3 699) , 2इटका 

(ए्ाघशे, पथरी, 2७9, ०-०; प्रज्ठाव्ाएु&8, "प०0 , डि889 , 
569.; 5000980, 07 (पथरी बनने की प्रकृति बदलने के लिये 
(४7 30 छूगातार एक मास तक दें--फंरिंगटन)--७७९७ टथा०एा 

(हाफ एभाड (ऐपशाबॉडहिए एशाड पथ जित5 वपरणाट्र एणए7), 
बढन की दर्द, (:४[०-०॥०5$ , (आश्वांबणाणा , [05-20 

(७प्राफएं, मसूडो मे फोडा, 80., झब्दाद 74१६ 85, |/श० , 205 

प्र€क्‍रत्बला९5, &ग्रथाए०, कमजोरी से सिर-द्दे, (9. 627) (एाण8, 
(आकाक्राधाएर (९ (50ए ॥6802५ 76), #07-705 

----(४072०४४०, रक्‍त-सचय से सिर-दर्द, 200 , ऊशी , 0608 , 

(णा,; .3०॥ 

“7०07, सामने माथे की तरफ सिर-दर्द, .87राणा-0 , शाए-ग7., 
89.3 फ#शा., पिशना,, एड-ए |, ए705 , शिए-8९ | शिखर 
47; 7ए/णा4 

->ेश्ए00$, स्नायविक सिर-दर्द, (शआगाए , (र्णी , शा , थ्या0 

न प्र्राण/०79, सिर के वायें माग में दर्द, 879 , ॥.80॥ , 
(ञआा0०शा०0ताफा, 278 , 989 

---+-2०0०एं६४ सिर की गुद्दी में दर्द, 4887 , (शा०-7० , (रा, 
पएछा , 565 , जाद्वांका थम , पाड-५० , $0॥8 , छर्जश8 , 777७७ , 
2प्रप-0 (?एशा०ताहदों ॥९8620॥8 0 (6०४०॥० 85) 

+-मरशा। प्रक्माणथां9, सिर के दायें माग में दर्द, (४० , 085 , 
श्द्वाह्पा 

----०॥00०४/, कनपटी मे दर्द, 808ना। , केश , ए०पॉ०0 , (6०- 
700, (४9 , थिए/&5, ४-० , रे , पापा 

----५०608, सिर की चोटी में दर्द, चाड-ए , शिी05 -8० , /05 ; 
शा, हप्राएक्‍ 

प्रर्७फा। #ध्णीणा$, हृदय के रोग, (2? 46]) 200., (६९०७, (/पंव- 
ल््ा॥8 0, छाट ; [४०० , उररद्ाव; 5णन्‍. , 87णा8 

प्रश्याफिया। (?श०ञं5), पेट मे जलन के साथ डकार, पेट का अल्सर, नीब्‌ का 
रस लें, छाञाए, (४० , एशए०90-ए., 020-३० , एशशा ७ 
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प्॒ध्ाशथा€४ं5, खून की उल्टी, टा०गबा, घिधा977 , 47960 , 7.8० , 
ा।॥०४०0| , ?00$ 

प्॒शात्राए9, पेशाव में खून, 675 , एंथाए , सिश्याशा , ४० , 
960 , थीाारर्श , ]रा-3० , 205 , 4॥745%7 साएव शवड/गार 

पशा।णए9, आधा दीखना, [.900 , 'शिता-8० ; उपेश्ाना, 

प्रथाएंपेट्ट्रां8, आाघे अग का लकवा, ऊद्यशंक्ष्ना,, (०0०९ॉ॥ं (8007 656 
ठकप९5 भा6 [0-५080) 

पमतद्यात्ट्रोॉँ।, 4.८४ ण॑ खून मे रकक्‍्त-कणों की कमी, #७7५ प्राए-0॥05 3» 

पघ्रद्राणा[एआंड, थूक मे खून आना, (४० , रिशा-0 65% (टी० बी० में), 
पिद्या्ा , 08० , 'शारीर्श, 0005 , 5प्री-80 

पमसशणणापां4, रक्‍तस्रावी प्रकृति, 785 ६059 , ?]05 

प्रथ्ाणप्रा३2८९५, रक्‍्तस्राव (?, 367), &फएचा 35 (66 0765 9 689 
(ज़णाए), (गा (?३5४४९७), (:0००75 (3[8९८ ०05), (70०05 
(8896९ दां0त$ ज्रात्री गाष्ट आआए5$), एातणंशं , सशाश्शणर्ड 
एलाापा (0 (७गणातणा), परद्याधा (छाशा: ॥07 70$86), 
॥5९० , शा, 205. (एरधरातव9, गरा2, $0), $5४09॥9 , 
बामायाः 0 । 

---(४07॥0०, ऑपरेशन से रक्तस्राव के वाद लगातार कमजोरी, 8(70748. 

प्र्राणाणंवद (?शा९5), बवासीर, (?, 7), 485८0 , 4702, 475 , 
(0फक्ना , -प्र0-8० , सक्राद्ा।, 8० , जेदश-चट ,. ररटटप्रा- 
बाह्य 0, ऊना , 5प्रीएी 

प्रकर॒थां5, जिगर की सूजन, छ9 , एाशथातवणा ; ऐणी , 'शैश० , 
पिशा-5 (४000) 

पत्रछणआॉ, भात का उतरना, 7,9/00 (शाषटरा), शाऊ-ए (0,०७०), 3॥/2/॥- 
बट , रण (,जीआाएपाां-6प4 व.07शी शा 2०007974/ 
7रगा8) 

संदग०५ 20४6३, स्नायु के मार्ग पर छाले, 375 , |४०2 (00 96०7०), 
पिद्ञाना (॥05), //प्र४-/ 

पारए०एछ्छक, हिचकी, (75शाह 0, [096 धाएपा8 3 ताठफुड गा, 
जर्धाथ' , ३४९-ए॥05 , '(०४०॥ , ]द्वाना , साहइना , रिशाॉश्था) , 
5फ9॥-8५ 

घ0क्ष$श॥९५५, गला बेठना, चने के बराबर सुहागा मुह मे रखने से लाम होता 
है, (०9४० १७ (राशन), छ०ऊथा' 

मप्रणरार्छंशंा०55, घर जाने की बेचेनी, 0.89आण०एा ; 20. .../ 
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घएण०८्थे९, अण्डकोष की वृद्धि, #700/72-42८ , (3927, , 706 , 0507 , 
एए5 , 7॥060 
म्रश%ण००कत्रोषड, सिर (कपाल) मे जरू-सचय, 4]998, 2000ए (एटका०- 
ए्र०); #ाए-7 ; छला[ल0 , [960 , 290. 
पिरपेणीएण25, छाती से जल-सचय, 460775; +]05$, 300०५. ; 7 8॥-0, 
मझज़थलाणणाएवा9 (पत्र 8), ऐसिड की अधिकता से भोजन-नली 
की जलन, #व8ना , 4्वाणा), श4०च , 08० , एशाा-क5 , 560 
मसज़ण्याणाएांत्रढंड, व्याधि-कल्पना, अपने को बीमार समझ्षते रहना, ०:०६ , 
खिव8ना,, शैए.,, (ला , ०, ($०प्रध), 'िश-ा , 'ड-ए , 
छा9णाए,, 5व्वाणाणा , पप8 
पसरषंधथ्यं3, हिस्टीरिया, बेहोशी (2? 459), 85०४ , (६००, एन, 
€ए्ए , 5868 (एशदाशा०), ९॥ , ०8० , 'िश्वैना , औ४१- 
॥7 35 , श्र , 20077 0, एप5 , भथॉशि , 2770 (7'शा० 78) 
पतर/०व2०, त्वचा के शोथ मे पस्॒ वाली फुन्सिया, #808४ , 5 , 
(१०५ ; 000 , 0200 , ॥/९२० , पा-था 
॥्रए०शा९०, नपुसकता (? 63, 594), 8775, (४80 , एणा , 
(७5६ , 796०0 , 'शाण्का (0४ [ण छएणाश॥), 2#05-4८, 
2?॥0$ , 20-80 , 88७॥ , /7ाफ्राशह 
पाक्राप्राभ्ाणा, शोथ, सूजन, 300 , ऊैणा , ऋल्ा-ए॥05 , 5णए॥ 
व्रा॥ए्रशाए3, इनफ्लुएन्जा, (? 492), #-० , 45 ; 43-00 , #का9 , 
5879-79 , 668 , 7(प्रड- 
-+--+व्षीश' 6००६5 ०0, फ्लु के दुष्परिणाम, ॥'पर0थ' , ए३07 
पा॒ाप्रयं९०5 (॥:4ए0एत्रांडा), चोट, (? 9, 46), 47709 , 8८8, 
परड्रलाएा, ॥.,6तए7, रन , रिपरां३ , शिशूओं राएाए |0 
इ९चएछ४ ०एशाई) 
पराइशाक (शव्लांध), पागलपन, ऊेशी , छ08०ए , ए.शा-णा , 78०. , 
ए[४2609 , ?एै5 (?एर८एथ०४), शाधा 
परषणाएरां9, उन्निद्र-रोग, नीद न आना, (? 280), 4६०84 (्रए४६- 
परठवों जणाला ग्रिड एणलालए), 4ए४०१8-5 , एथशणजा०ओभोा 200 
(7707 णा९ 806 ९ए०ग्रापह [ण 506 8ए5 या 0०४/आ॥07॥78) , 
0गी, एएएएए, 870, दृणाफ 200, 079 (7789), 
एड5»7ी. , शा05 ($प्रथ्था), 5०गांशीव्वा।8,.. 5पाए., लट्ाधआट- 
द्र्वां १५. 
प्रा॥5$, माँख की तारा का शोष, छा , (00% , एण००ए , दिक्षा-/ , 
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प७७०, ग शाल्या।ाठ 9४धथा5); (४९४०. $फ्ोत! | पाप 
गा 5ए्ग्राांठ 927079). 

एमंकंतंएि, चिडचिडाहट (2? 97), &ाणा-,, एद्याएणा,; (श79 , 
]06.,, शगादाएं4 

डाक, खाज, 47772)772 25, 28073 96९9., »ए7) , (साफ त्वचा पर 
मयकर खाज--720060॥05$ शाप्रा7श$). 

-ऊ्रधश००”१8$, वालो की जडो मे खुजली, ॥न०वे , "पणुं& 

चंशाधशं००, पीलिया, (॥6॥० ; (छ.9, (शाशाद्वा 4. 0; (065 ; 
(ऋगश (श/भाशाधा), 'िथा-05 , 879), 

प्रधाएए ॥70०फ60  ((णाह॒०४कगंणा), गुर्दे मे रक्ता पक्य-सचार, फ्रेश ; 
(6४7 , शा0$ , एथा९5 

प,क्रणा-?295, प्रसव-पीडा, (? 384), (४0 ; एंक्रागण7 ; #ंवा- 
2005, उैचएर-ए., ?05 

25: ण॑ रट०८ांणा, प्रतिक्रिय का अमाव (?, 44), (धवा0-ए.३ (४- 
शण्या, 0 , 09 , शी , 28507 

गरश्राशाहशा[ (एड 35 6 पएथए एश ० 76 एत76 79778, 
0ाएशए ० ४00०९), स्वस्यत्र प्रदाह, ७0०0 , 95; (एथाा , 
(थाई , 70882 (फ्रिंशरपाद्रा), मझक्कवा' (04887९55 ० 
[॥#0६6६४०४०ं ४/075), 70॥05 , 87०78 

॥था7059, कोढ, 8027 , शैगतया-0 , 5 , मडबा०2० 0, हऋधा- 
छाए , शशा० 

[,शाए०्एएप्रशा7५, श्वेत-रक्तकणों की अधिकता के साथ ग्रन्यियो (गाठो) का 
बढ़ जाना, 275 , 4व5-00666 3३5 (2 हाशा।5 287 ग्रा्४५); 
(ता9, झशा-ए॥05 , 'ििशाना,, 20-३० ; 7परप[& 

॥,शा००१९७॥आ०, त्वचा पर सफेद दाग, 4।8वया , 45 ([/० (00), 
खशाउ-शोएानी4वए 3२; 4085-४7 35, 707052:8, 'थिशा8 ; 
श्शदा 

7,शाएण्गो84, प्रदर, 4फ्ा, , सजवा4$,, उघट्वादावेत्र 0 (इसके टिचर 
को १० प्रतिशत पानी मे घोल कर प्रात -साय कई दिन ड्श लेना); 
का805 , एप , 869 , परप4 

जायाययए। 766 (आ75, बच्चियों का प्रदर, (१४० , (४0०08 , ७४24 

एएश, 070979, जिगर की क्षीषता, (॥00 , 6, , पच॑ं&, ?0॥05 

“--(एए0०शड5, जिगर का बढ जाना, हैपाणा; 7०4 , ](४8-ा , 
2स्‍422.; 2005 , ?फ्राएपाा 
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--7/०72०४7४८ण, जिगर में रकत-सचय, 202; 890०75-ए , कझाए , 
(शमाएड; (॥९॥ ; )/०८ ; ४8-5५ ; पाड-ए. ३ 2705 ; 70060 ; 
ध्क्ाशां 

न--++ पाठ 07 (शाए८, जिगर का ट्यूमर या केसर, (॥0/८४९/॥7० 35 
(बनेंट के अनुसार) 

ए७ 57०४७, शरीर पर पीले दाग, 'ए४/-४०७०४ए%४ 

इ०लांड (4७ण्गाशं), बच्चेदानी में से मेछा पानी निकलने भे गडबडी, 
(जणा, (8०877), एु।605 (6056 ), एपॉ5 शा 8९८4७ (8फ%- 
9785520) 

इ०2८0एशा०॑०7-4 ध5यं9, मेर-मज्जा के क्षय से पेर ठीक न रख सकना, 4 प- 
ग्राव9; 4#ब१दा॥5, 42-0,, ए४ए४.,; (१०) , 085,, 0549-80. , 
एछाए-80 , 220४70-7705 ; 22770-7905 

पृआााब2०, कमर की बाय का दर्दे, (४०-०३ )ए०0 , 70-8० , 
(उप्रशल्णा, ार-ए | #ाफएन , 567 , 507ए,; खवांगाएएाा 

श्िवरा79, मलेरिया, (४00-7 (7शप्रश्चए), 0७58 0२९००॥०; 7760 
(ए८टागग्राह), /शाना धाव विवाा-5. (ताणां0) 

शबापरदरंतणा, अपोषण, 6शि98, &ाह8- $ 080-०॥05 , (४079 
((॥एणाएरठ) ; थाना, 

शिकार, सूके का रोग, (?, 34), 50970 , 48-06 ; फशए9-० , 
]06 , ना ; (पेट पर कौड लिवर ऑयल लगातार मरढूना--- 
डा० हेल) 

१४५४५, स्तनों की सूजन, 295, कैश , 87 , टगाफय, #शाफा- 
22798, 7,80-0 ; 27900 

]४४५४००णञां9, स्तनों में दर्द, 89, (णा, एाणणा (षर्ण7०), 
पाल, शाए० 

१(४४एग॥रधंजभ), हस्त-मेचुन, (/णा , 695 , 078दप्र॥ 3; 2क्‍05-80 
(8 0), ए8073 (707 शा ४७), ./व०99. (80 920 थीं००६ ) 

९५०९५, खसरा, 4८० (शुरु मे), 877 , कथा-ए05 , (085 (599), 
हवथाया ,2० (शवथाज्ाल्य), आ8 

णशग्राताणांक, चित्त का गिरे-गिरे रहना, 4माप्रानाश ३ एागार्णा , 
इशा , पक्ताना , वरशए-ए , एएॉ$ 

शाशांट5 705९856 (4पएबोें एट688०), कान की नर्व के दोष ,के कारण 
चनकर आना, (फरद्याए०ठाणा, िशाएा 8धा०रों ; 82-80 ; 
ज्ञा,, शां००ब्ाएना 


स्क्त री अं: 


तल 


७६० टोम्योपैथिक औषधियों गा सजीय-विप्रण 


शिणााएरध5, मस्तिष्फ की जिस्टी की सजन, #]ञा5 छीडएों , (एएा.; 
(205,, 70ध०/०7॥ 37. 

(लाणगी॥एां॥, मासिक अधिक होना, (? 498), #जशानट,; (यीयो ; 
(४0०० , 7/) /4505 (१२ मामिक हीते के दिनों में ै, ओर २७ ने होने 
के दिनो में दें), (८05 ((जाल्टा), )/४89-०,., शिी05 : वीव्ण; 
550॥93, 5) 

शिशापत्राशाणा चिए१0०305९, मासिक बन्द हो जाना, (9 554), 60॥ ; 
(पी , उतात्ञंव #ब्रोर्: 0 (समय प्रकार में! मामिक के रोगों में 
लाग करता है), ॥.5णी , रिएा , ?िए|5 , फ्ताहए। 

--2099८०, मासिक देर से होना, (7. 497) (साट-ए॥05 ; (७४0.; 
िशाना , ?िएर 

-+क्ारतिं (09राधाणा॥॥08), मासिन या दर से होना, 85 , ऐ०8- 
705 , शरण; खदा//9047 २४ 

-++न्‍270052८, मासिक अधिक होना, /जगानए 4 (ता93, ऊफ्रशी , 
(एफगाणा |, माव/व 5 , 7900 ; 575 (टल जैला0परफ९7). 

न-+-+जिष्णशा।ए 0 ४४४९८॥६, मासिक ने होता या कम होया, (एच; 
(ता ; दाना | वफिना , रिप्राड , रण] 

--++50ए0९५४४९०, मासिक दव जाना, /४००,, (पर/0-० ; 83 , ?िएा$ 

--++४00१005, मासिक की जगह अन्य स्थान से रमतनयाव, 58% ; 
साधा) , था; 

शिशाणाशएं9, टो मासिकों के बीच मे जरायु से रक्त जारी रहना, (?.499) 
खा ,(दफप्र0 , (एकशाएणा |, महक १३; 700 , ।घिट-० |, 

शा०5 , ?2078णाणा।, 750 ३ 590छ॥9: $5०2०९; 5णोए. 

शाप्टाशा०0, सिर की किसी नस में दर्द, प्राय एक तरफ, एरणी , छावा ६ 
गत$, (आला शा श्शाहण (तराष्टरा0)), 3860 शातं 5ण.्ट (८0 

शाप्ट्थायबए९, ि९०९४७९९., बार-बार गर्मपात होना, उठा ; $शआओ, 

-+++ा०४शा८6, गर्मपात की आशका, /छा5, (8एुँ० , $0०0॥ा9 , 
56०००, ४9एापा 

शिण्णाग अंतेताए55, गर्मावसस्‍्था में प्रात कालीन कय, (200०एॉ ; 9%0 , 
क्‍राज-ए 

प्याए५5, गलपेडे, (४४00-ए (श८०ए७ा०ढ39); ऐश! , िंटा० , 2//0- 
ट्वाएनाशए' 35, शा[|$ 

प्डट३९ एणधऑश्रा९०5, आखो के सामने मच्छर का-सा घूमना, शपथ ; 
(29, 2८५एछा70९0 
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शशश्रेष्टॉ3, पुदठों मे दर्द, 400., शि५. , सिए5- 
४एशा६५, मेरू-मज्जा की सूजन, 278 ; 9900.; 03४४-४० , शिणा0.; 
56०4८, 
॥४०८श४ ०४5, हृदय की मास-पेशी की सूजन, 478ज0त ३ शपए/एणाचा, 
शिशां 
श्नध्व (४६ नाक के मीतर की झिल्ली की सूजन, ७7 ((॥ए०7०); 
8098 थात डत्ा (?0#नाकडश एक), 5णए॥, (स8०पा- 
गला), 7एणु० (४7०7०) 
--->०४क्ए७७, नाक का दयूमर, 7 6एढाएणा, 7/7॥2 (२ 
पिश्ञाइ०३, शिल्ट्राध्षा०५, गर्भावस्‍था मे जी मतलाना, 80087 975 
[न्‍९०८5६(, गर्दन अकड जावा, !80गराक्ा।०5 3 ४४४-०॥०58 
एरकथ्ांप्रंधं5, गुर्दे की सूजन, 2.05; छल , (एबक-डओएं , (था , 
ठ्घार-घट , दिशा (राणाणाग॥ा; थिश्ए-० | प्शालं 
प्श्याशं९29, किसी नस में दर्द, (2८० , 45 | ऊरी , ०0०५ , /४2- 
ए05 ; 0ड्ब्रा० 8० , ९8४ , 898 ; (दर्दवाली जगह पर पेपरमेट 
का तेल हल्के-हल्के लूगाना चाहिये) 
्शा%वीशां4, स्नायु-दौवल्य, 980 , शेड] + ठ्रशॉ्रश' (05 
०5066 पा €एछाए इणा ता पपिलगा2४तशा9), (5 , गंश0 , 
(#क्ुतरााह ऊ. णि: ध्योक्षाक्राणा--फरिंगटन) , +पए/०ए ५ 2900-०० 
पिशाए॥ं5, स्नायु-शूल, 400 , 5 , फिएशा | एाफराए , 5शा४ए 
(४०००), $ाध्वातवणगा 
घाष्टी।॥ 5ज़९मर5, रात के पप्तीने, 4०४८-७० | रैटिंकाएए + (00-० , (पा8 , 
शा , शि06कााए 
धाएए०5 07त्रथ:८०१, स्तनों का तरेड जाता, एशधां]8 
०५5९ 30९0, नकसीर, पिता फ्गा जैषातएणा5 2 झशवित का पाउडर 
[्०5०१७९७ ०६ उ॒०/5, जोडो में गा्ें, &ए7707-ए708 
प्ग्ाएणाश्ा॥ स्त्री में मैथुन की प्रवक्त इच्छा, 529), थाई! ; 
शिफारडऊ, 2॥05 , रिं8 
0एाव 8९0०, बुढापा, ऐध४8-0 + (:0एाएणा7 , 
( हञाध्या श06 पैशाज--इ5 से अगो का कडापन 
छाब्नाए, मोटापा, श्शाप्राणा-ण' | (>ध्रॉ०-० + (०895 कण 
57095 रण राणा उ ग्रा85 28 099 9र्शधण6 गा), 0789 ग 
एछ५६ , 797णवठा।, (रोज सवेरे गर्म पानी में दो नीवू का रस 
चार चम्मच शुद्ध हद पीने से मोटापा छठ जाता है) 


पुषा050शागत6 2% 
नही होने पाता) 
+ रपट (5॥0 0 


७६२ होम्योपैथिक औषधियो का सजीव.चित्रण 


000शा० (7004), शरीर के ततुओ मे सीरम भर जाने से सूजन हो जाना, 
ख05, 45 ; एथशाए., 8 ; दिववानाएत, 

(»शरशधोष्ठां8, कन्वें के जोड का ऊपर न उठा सकता, #द्वाष्टप्ा।श79 

0फ्शाधाएं8, आख आना, 508-7. (शापेंथा); शाए। , रैर[-2०. 
(९00४/077--नवजात शिशु की आख आ जाना) 

07४० एशएए85, आख की नव॑ मे दर्दे, [,80॥.,, ?॥पाए. 

0कां85, बण्डकोष की सूजन, प्रात; डथ] ; एग5 , स्ा0त000आा 
(0१४20), 89078 

0६बोट्टॉं8, कान का दर्दे, (॥द77णाा9; ऐपा३बपा9 

(00708, कान पकना, (०-८ , प्रथ्कुध; शिशा० , 2807 , 7४5; 
5प्राफा , 7९त0एाा 

(0एथ्णंध5, डिम्ब-कोष की सूजन, 295, (:०06ए ; 7.8०॥.,, ए[8079; 
569 

एपश्रांशा ?एथशा, 7.,०6, डिम्ब-कोष का दर्दे (वायी तरफ), &॥28ना ; 
(क्ात्र , (000५... [2९०) , तवाप्रा- , 270. 

-+विक्टीा।, (दायी तरफ), 095, 3797 , एथशाएह! ; पिशाशा। 

-+7०7 ४068, (किसी भी तरफ), जा , शिपा०ू, शिंथव9; 2000, 
ए00060ा 

(02079, पीनस, नाक का फोडा, 8 प्रा, 6ैप्राएणा, टक््वेकाराक#, शिटा० , 
उरात-80 ; 20ए ($9ए00), छ8णएणा 

एशज्ा। एथा०ँ९5, दर्द की दवाएं, (? 434), 40०० , यान), , 685 , 
(गक्ा., , (० , ॥९7 , 565 , ३९-9० , 598 , $शाहफ्राशा4 

र?िथ्रोएं/शांणा, घडकन, 2808-न (जाशा), (४गा$, णि8 , दिशा 
(0.6॥); 4.90०॥. , /राहना (एणा७) , ।रार-०, शर5 (.र्श) 

एक्ाधटथ।९ प५0०फ्र९६, पेंक्रियास के रोग, 275 

?शशेएशं5 4 ४९॥५, मासपेशियो का लगातार कापना, 4 फ़ार , 0 पएाप्गा-5 , 
0695 , 'शद्रा?९ |, 'शैशाठ , शाप्रा, 7द्कशाएांव 

एएश्चनेप्ञ्ंड, छकवा, 0०० (77806) , &82ना , ('४ए४: (7४०८), (१0०८० , 
665 , 7,8०07., (७7० (8००), एप्रात0 

एश्नभ्फोथ्टांब, टागो का लकवा, 8-7 ; 00७5 , शिप्राए , शशंधधइ- 
(एाधप20) 

24०४५ (२८५०ए००7५), इवास-तली का हल्का-सा पक्षाघात, [,09०॥9 एप ए 

-“-797४-कण्ञाप्रा८7?5, टाइपिस्टो का हल्का-सा पक्षाघात, 88 

एल्ापट णेंए७, पेट का फोडा, (१०705076 30-...3 60585 
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एलांट्था05, हृदय के आवेष्टन की सूजन, 25. , छाए., णिष्टां , ।२०॥४ ; 
$8982.; 99078 (आवेष्टन' का अर्थ है--ढकने वाली झिल्ली या परत) 

एशम०5१65, हड्डियों के आवेष्टन की सूजन, 589 ; शैएएा, दिक्की- 
छांग्ा , रथिला० | रि०्ट , पिएा8, जि 

ए८त०णांप5, आतो के आवेष्टन की सूजन, 895 फगी , छा9 , (०. 
(कऋाणाएं, ५०००५ , ##श'०-८ + 'थार्क (एशंशण०े 

एाशशाए्/४5, गलकोपष (मुख और नाक के मीतर का भाग जहां दोनो मिलते 
हैं) की जलन, 2०5०7 , जसजरत9४ , #प्ाडइका 35 

एजआाक्रांपड$. ((70भजाक्षाणा ० 28 एथए), शिरा-्रदाह, शा-० , 
(५ण् , छिंशाशा) , [०.,, एगरॉड | 7फरुव गाद- 

एाब्रल्शाव, खिफ्रपाँशणा ०, नारबेल के निकालने के लिये, जाइणाग-थ 

शछ॒क्ापंकए, फेंफडो की आवरक-झिल्ली की सूजन, 200 + 777 , ?05 , 
80770. 

_.._28680»०7 882० जब इस झिल्ली में पानी पड जाय, 05, 45 ५ 
ट्क्काही , जा 

एछल्पाण्तेश्ञां8, छाती मे दर्दे, छाए + एगाए + ठाक्षावलका 0 

एाशापणां8, न्‍्युमोनिया, 272 6ड द्ावे 205 60% दरॉशिएबांश०, (॥6॥6. 
06राष्ठ/0, सिशा-ए058 (०277), प्॒ध्श (४०), ]06 , ॥78० 
(छाणाणा०05 ४००३5 (काणाणे, 7४०० (8०7९. था 
>आाणाए), 'पिं४-५ (०), ०7 (४#77०), 0डथा-8०. (थीं, 
8858), 208 (0047 प्रह्टी॥ 928०), छएञाशपा0-00०ण॥ ; 
इगाएप (आशा, इाधा। (६9) ५ $8प्रणा. 

एगां०, मेरु-दड (रीढ) के ग्रे मैटर की सूजन, क्रप्राइद्ा। हु शान)05 + 
].80५9775 

एण३एए७, अर्वुद (नाक, कान, गुदा आदि मे ट्यूमर), ४-० (९७५5४), 
(४0० (हप्रार्भ क्षार् 7258, (0<४०-०70$ (छक्ल, ॥0$9 7९८९प7, 
प्लराश5), छ6ए०7 (छ&), 005 + इ्ाशएा (६2०8), 7०7० 
(४०05०), 7०० 

एगाएशिबरलाट5 (ए6एथआ/९०७); प्रतिषेंघक या प्रतिरोवषक दवाएं 

>----#97शावाएण[5, अपैंडिसाइटिस के बार-वार आक्रमण, ?50प्रा्णा। 

___ (५०४०५, पथरी, एए०8 एशा३ 0 &अतिदिन ५ बूंद दो बार), 
ठ०्श्या०्य शा्था5 रू (दिन मे दो बार), (जत]8 30 (दो मास तक) 

__ (#ऋण९३, हैजे की, "का : ठाफा ; (िश्ाव।-4 (0708 भा) 

__ 0099-28, ठड लगने से बार-बार जुकाम, [०6णा। एक बूद टिचर 


जि 


जा आप 
_ ७ 
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---9777#7७79; डिफथीरिया की, 7/2977767ंगरग7 200, 

---ऑिफ्ञ्भ0०88, विसर्प, (78977/65 30 को प्रति रात्रि महीनों लेते रहना 

-----052 50076 ००॥0, पथरी का दर्द, डा० थेयर के अनुसार चायना 65 
दस दिन तक, फिर एक दिन छोड कर १० दिन तक, फिर महीने में एक 
बार चायना 65 लेते रहने से रोग जाता रहता है। 

--+7 7०729, इन्फ्लएन्ज्ा, पपर/शणांतग7 200 

----/४४॥79, मलेरिया, [.,87/(श7068 

-++्प्रा05, _ गलपेडे, ?४/0०तागए 30, ञा०६७ 605९5 (ंशाए; 
का06या, 20५ 

---०070, पोलियो की प्रतिरोधक, (585 , ॥.श7शता$ 

----$00770७ ०४००, स्कारलेट-ज्वर की प्रतिरोधक, 36॥! 

--+औआशा-9०%, चेचक की, "तणाए्रणा 30 (जञरा02 तंक्षाए 0 शीश- 
796 0498 जात 2॥ 000280०ाशं 6052 ० श॥फञपा 30. 

--०४०॥7४, टेटेनस की प्रतिरोधक, ॥997907०गाा 

-०॥आ/078, टठासिल की प्रवृत्ति की प्रतिरोधक, 94/908 70006 

“--7070०%97४ ०००४॥, कुत्ता खासी की प्रतिरोधक, (गए ; [00508 
१५., ,ऐएशाए$8४7 

27098एशा३5 67, काच निकलना, /708, ॥28॥ , 2000 , शगए7 

“०7, वच्चेदानी का जगह से हट जाना, .8००8४ ; :९४०7 ; ,806, 
पिद्वातिना.,, /राज-ए , 70060 , ७०७. 

2708900$, प्रोस्टेट ग्लेड की शोच, (/0गरणा।, झगवेद्ाइ०व (0, 'शशा०- 
(ण , ?0-8० , 7807 , 5६0०/ 0, 89879#9 , 77 

270579300॥, शक्तिहीनता, वेहद कमजोरी, 5085 (#€97०), ४प्रा-8९ 
(79|700), 7205-80 , ?200-8० 

2?7ए्रणड, अत्यन्त खुजली, 4फ्राशा 2, 782०9 , शिएइ- , 569 , 
5ए%) , (५ ग्रेन मेन्यौल १ आऔँस पानी मे घोल कर लगायें) 

?507त्रशं5, त्वचा के शोथ के बाद उसका सूक कर झडना, 475 , व, 
(ाध[ओ। (शत), दिशा-क्वाड | दिशा-90 , 2507 , 5पाँओ 

7055, आख की ऊपर की पलक का झूलछ पडना, 407४ (नीचे की पलक सूजना), 
दगाह , 585 ; #दा-ट्वाए , 4.27, , रि]9, रिएउ- , 9०७ 

रिष्ञांआ, गर्भावस्‍था मे या किसी तरह मुख से छार टपकते रहना, [00 , 
गा$ ; थश्च० ,प्शा-5 ,77/0टद7 65; ?75 , 70] 


रिफैशए 805, मुहासा, 8085, (०-० ; ठाशओं) , ैया-8०0 , 
5प्रए्रा-40 
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एप्न्‍रष्टआ१४०, दस्तावर दवा, णुगर ऑफ-मिल्क के भरे हुए ३ चम्मच गर्म दूध या 
पानी मे श्लेकफास्ट से २ घटे पहले लो, पेट साफ हो जायगा । 

शिएृप्ता« (5धग५5), त्वचा पर बैगनी रग की छोटी-छोटी फुन्सिया (घमलू 
रोग), 466६ 80 , /5 , (09 , टला , 0005 

29; ०७गा९४, मसूडो में पस पड जाना, *(४-0 , 80॥9 , शिक्ाविहु० 

एश०४७ं५, पेट में जलन और दर्दे, छाप्माणा, (995 , ('ाए5०-५ , 58॥॥0- 
20० ; एछाशा 

दिया (ऐंल:९४७५), बच्चों की हहियो का टेढा-मेढापन (अस्थि-विक्ृति), 
(>8०-० , (४०-७० ,2॥05 , आ0 (गर्भावस्‍था मे माता को (४]08788 
9॥05 06» देते रहने से बच्चे को रिकेट नही होता) 

ेक्राएं३, जीम के नीचे सिस्ट वाला द्यूमर, रपरणा& 

मिल्टाा, ऐश्षा) गुदा में अत्यन्त दर्द, [8209 30 दो-दो घटे बाद लो | 

“+-++॥०ं०४र्गि० ।एैंतरा?, गुदा से मयकर खुजली, 3जवाहएतराका8-ा 

रणायशानजा, वात-रोग (बाय) गठिया, 4०0, 09; (एशाए , 
ए0०क्रा,, 97ण० , '/ल० , एए5 , >(6-7 , ,१/९/ध्वापव 25% 

“४0700, पुराना वात-रोग, 8९ 9 25, 096; भाप 

---0५०(00, कन्धे का वात-रोग, $क्वाहए , एाका०8 एा०05 0 

“5०४४7 (/१०ॉष्टा2) पुदठो मे बाई का दर्द, 2०० , 879 ,रए5- 

----06 ]005, जोडो में वाई का दर्द, |79050५ , [रए-९ , िडलशा 

+---0 (6 ॥6४7., दिल में बाई का दर्द, 05 , (भगाए , रिपए- 

-+0"क जत्त5 9 आधी |णा5, कलई या छोटे जोडो में बाई का दर्द, 
+0679-59 , ("800 

----90०ाणा769४, सुजाक के कारण बाई का दर्दे, (शल्याहं , सदा), , 
इ्ताञइव , ॥॥0]8 

एणिाधध5, नासिका-प्रदाह, 40०० , छा , लढछका , िक्षी-0 , ॥809 

पाएगा, दाद, शड , 27णातवत7, 589 , 5गण.,, 7८तए्पाा 

$457955, मैथुन की प्रवल इच्छा, [/0-80 , जरि05 | शशि 

5८270९0४॥29, आरक्त-ज्वर, उशी , रिश्षएष-न , वा 

छलंधरा८ट8 गृद्रसी, कमर से ठाग की तरफ नस में दर्द जाना, (? 262), 
एुभा-एथ४ा0, (०7०67 , काव , शवछर 0, सिीएड-, अं 
(2), गइट्याल-बरांशफा रेड 

इल0०घी७, गण्डमाला, 4०000 , (थॉ०-० , एड्ापन०00 , ६कानए0वं , 
5पफए,, ॥॥ढतताणा 

52०४5, अण्डकफोप की थैली का शोय, 805 , 275. 
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इशांयों शिाएंडडं०णा$, वीये-क्षय, 77एछपा0 5 

“3079, जल्दी वीर्ये-क्षय हो जाना, 'भराशाएाग), 

5श॥6 7०९४४, बुढापे की क्षीणता, ठि4५8-0. 

इिशाबंड, सेडाद, &75 , 2297., टा0एशे , 7,8णी 

86504 0687० ०णाएञथशुए 0९5६०४८0, मैयुन की इच्छा का नष्ट हो 
जाना, 0॥0भरा00फा (ए (, ४5४ ०९ 6058 079, 

----0९४७९०, कामोत्तेजना वढी हुई, (? 529), 2४ , प्र४05०५. 

डिाप्रड (ट4च्ञा9), (?, 638), टववां८>छमओं | गरप0ण76 8००, (7क/25575 
35 ० 30 

छापा 958485०5, खुजली, एग्जीमा आदि रोग, 9]:00077 (7ए०॥८ 2६, 35. 

50०फएशआएटक्‍ 8ा2०ध५९६५, कुम्मकर्णी नीद का रोग, 505 , 'िफना ; 09 

&एए0०7 75०, पीठ के मोहरे का स्थान से हट जाना, ॥शाप्राणा। 30, 

डथो 205, चेचक, पान , (४०४ , छप्व।28 , 2॥0]8 

जञशाआणंयराएष्र छ'्नाआ, स्मोक करने की आदत, ('४800077 (7 ॥/ 076 40586. 

डिणा#प्रांचा, सोते हुए चलता-फिरना, 7(3-097076, ॥(2॥-9 , उफना 

50०6-707086 (0णं59, ॥णाआंंध5), टासिल मे बुखार तक आ जाना, 
0680० , 6.05 , ४० (दो-दो घटे बाद फाइटोलेक्का तथा एक्टिया 
रेसिमोसा का टिकचर देने से छाम होता है) । 

5छशायर्बाण९३, स्वप्न-दोष, (॥9, 208776/5 35 (सवेरे); 'रक्षाना। ; 
पएड-प | शी05-80 (8 (८), [श0-8० , 8005; 99009 

जशिएा्े ऐपरंश्रांणा, मेर-दड (रीढी) में जलन आदि, 2887 , /82ना , 
६0९0० , बेशा,, उैशना ; भिए-ए , 2॥05,, ?ट-बट , टापर- 
एन, जाए 

5एछ6शा &॥०८ा०णा$, तिल्‍ली का रोग, (०४३॥०:०05, घरशाता(, पधव- 
शा , 203, (प्र८ए०ा5ड 

5०79, वाझ्पन, शाप, 3972-०0 , फेणक%, 254 (६5४० (0 
3 ब/०98 भाट९ ८ बंद? (बर्नेट) , पिदवा-० (09६० अंधाा५), 
विद्ाएना, , 070-7047४7 (0 6 की एक सात्रा अगर स्त्री मे मोग 
की कतई इच्छा न होने के कारण ऐसा हो तो स्त्री को दो । 

5ध॥25, ततैय्ये का काटना, 4,66प्राता 

5६5४ ग॥ छल, कमर का अकडे रहना, (छवेगो, शियाटिका तथा 
रुमेटिज़्म ), 0775०78 १०, 

जैणाश्दा (50707॥9), पाकाशय की शक्ति का हास, 7000 5 67098 ० 
सज्वाण्क्यागाए इण० ज्ञात ग्रशांटा) िए्र-प. 
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-+>782007 ० पाकाशय का प्रसारण, छलज़ता#ाएा शिीगगा्वा- 
छाए ३5 फसप्राध्ाणा 

न-++ण०% ०0 पाकाशय का अलसर, 6/8ना , पिज्वाबई। 35 छात॑ 
4#क्राार 4 [7; गा-छणणाः |, ा808 , 077#ए2दांपा। 0 
का सिर्फ एक डोज़ देकर देखो । 

5४685, मुख के भीतर शोय, श।2न) , केए85, 7(-7.,, 2//४/-च८. 

50क्षाप्एभ9, पेंशाव तकलीफ़ से आना, 4छा5, एशाए , (था , 
उैरसात-30 , उचाड-ए , ।269 

5पिएश्ञा&, मृत्र-नली का सिकुडना, (? 68]), 95, एंथ्रा।0., (शा, , 
7॥05$ ; #श्ट. 

डाफप्याए (5रागाथांएए्), हकलाना, (४7-58. 30, (.शाशईं , शी/क्षा), 

5092०, गृहोरी, ?प5 30 9 000, 8॥088, 88779 

5प्रा-570४९, लू लगना, 0.०0 , (ह/णाणा, 78णी , 'शैश्ाा0 , रै४ध-0 

5एएप्राइ/0०॥, फोडे का पकना, छलका (गाएश्था३9), 2005 , छा 

5छ९या, 276०2८ुं एद्चा5$, रण अग पर पसीना आना, थार०79-8 , 

-> खैयाएान , शै०० , २।ए5- ; 8४७० 

+ार्ताठट५ण, दतापरा2, चिता होने पर पसीना, .45 , (४४० , (एश्ाा० , 
(8; 2705-8० , 205 ; 8०9 , 8णए57, 

--(.05॥8 ४५४८७, आख बन्द करते ही पसीना, 397 , (०0 , क्‍,80९॥. 

---(.006 $श८व४, ठडा पसीना, 475 , एश्ला00-५ , (का, ऊफैशा , 
5 , 7,५60 , 8००४०, 869 , $णएछ., 7फण8, वपएश , लात 

++2989 8704 पगराष्र॥8, दिन-रात पसीना, स्र&)थ7-. 

-+२९7४४ 2776, भध्य-रात्रि में पसीना, .&75 , ल्‍िशा: , शिपा-6० , ?॥05 , 
शिशाए 

-+++भटठा। 5ए७४६, रात के पसीने, 5 , (४7700-५., (वर्क , एणा ; 
श्र , ?एॉ5 , 890 , शत , 87 , 7फ्रा8 

---णा९-अंठदं०6 $ए७४(, शरीर के एक तरफ पसीना, ऊ्रैक्ञा-0., (४एा8 ; 
पाए ३ शी05 , शिवा , 278 , 5प्रॉएा,, 7809, 

--जआआष्टोॉ० फशा5, एक ही अग मे पसीना, (8५-०७ ; (थर्श., 38॥., 
62 ३ 275 , 589 

&9००डा5 (6), सुज्ञाक के विष की नाक्षक, 3,9०0 , '्राव-8०.; 7॥7]8. 

59फग5 (४४0), आतशक के विष की नाशक, ठैए7एफना,, 400 
(शफभार), हश्मान०१9 , 780०7, (९४5४), 7४०० 0२०5४), 
टाए,, पिध-20 ; किक 
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पृप्चताएटबापां8, हृदय की अनियमित तेज़ गति, 40छ्ना , 8775, 00 

फुथाएशश्वप्रा०, डफञणगरानें, बहुत निम्न तापमान होना, (7९[6७779 30 

प्‌'७॥॥एड, मासपेशियो की अकडन, (॥८ए , ॥700 , /एएफ-ए , ?8४५॥0 , 
एाएड0४ , शाएणा , एछ]095 

पषशाए, हाथ-पेर की अगुलियो की अकडन, (50776 35 800४०), 

पुफ्ञाशाए।०४5, हुदय या घमनी में जमे रुघिर का थक्‍का पड जाना; 7० 

प्रा #ैपाएा॥।, कान में सनसनाहुट का शब्द होना, /यात[07., (ा॥- 
]0', (एव0णाशाए+-घछा , एथ्ला॥ , एपस्‍३; दानव ; 
कैाव्माक्राहा बाबलगा 0, एलाएण , शा$ ; 8०-४० , 
डणएस्‍ा-80 |, 2॥7गावा।ा।र 25 

पृफालत आस्थापड ॥ एण्राशा, महिलाओजो का थका-थकापन, 48675 शि' 
(पुरुषों के लिए चायना) 

पएणा॥०९००-(०४५४॥६४, तम्वाक्‌ की प्रवल इच्छा, 708एव6-ात |0 6 77 

एशाशाऑहं5, टासिल बढना (? 65, 339), 89799-0 , 30 , ठाद्वालका 
35, 480०) , ॥,80-० , 7५४00 , 'शिश्वा० , शिजए , 72507, 7ए०27/ 
(डा० बुड कहते हैं कि ९९ प्रतिशत रोगी इससे ठीक हो जाते है--वच्चो 
के ठासिल मे ट्युवकर्यूठीनम 200 विशेष हितकर है) 

ए००धप्रटा०, दात में दर्द, 80-0० , 3थ , (फव्या० , 00 , ॥४४९-०.; 
४९० , रिक्रा980, 559 (शल्श्ाक्ा०0ए), 89]आए (शब्श्राध्वा0५), 
(थाइमोल लगाना चाहिए) 

एफशलओएडंड ० शाशांडंड, क्षय-रोग, (0? 629), 2००५.॥० ([7०एफ़णा 
एपाड$), 78-04 , 80 , (०-० , किया (राट्शगात) , 
66 , €६शा-० (णाह85), #दा। 77वें दावे ८द्ाएव05 54/ (दोनो 
१५ एक दूसरे के बाद दो), शा-7५ , 05 , ?एॉ$ , शीधवा॥ , 
5009, 5[07279, ७यए07,, ॥0706 , पएःठथ' 

---.07५॥28४श|, स्वर-यत्र का क्षय-रोग, [)005279 , छत्ात , $66७॥ 

पूृ'्ञा०७, भर्बुंद, ट्यूमर (बच्चेदानी के ट्यूमर मे &प्राणाा-गातपरनाक। लाभ- ' 
प्रद है), (वॉ०नी , एणा , छज्वा8रड४ , 78० , 2॥90 , पफ्रा]8 

प्रशण॒]भ्रां।5 (7]॥एिशा०९) पेट फूलना, 65श , (४शणआए , (8 , 
एणफा , जिापएशआ०, 73४00 , रैधा-0 , गश्का-५ , शेयर, 
हैं ३०) ६०७ 

प7/एञाण0, अविराम-ज्वर, देखो #6ए८६ 

“-+-शीक्ष €गि6०५७ 0 टाइफॉयड के दुष्परिणाम, 7507 

छाटक्ष5, घाव, 45 , छा , रात |, शा]5 , शा, 


मुख्य-रोग और उनकी औषधिया ७६९ 


“7 2 0705, सव तरह के अल्सर, (१७४०-०१ १७5 पाच ग्रेन दिन में 
तीन बार । 

छाहाएं।ड, मृत्रमाग में जलन, 800 , 895, (काया 

छत्ए९ एशशारणि, मूत्र मे र्कावट, (800 थ्षार्त उश$ 0 80०० 70 
(क्याता, शादागशंलज),, (थाई , $जावा-एक्ाएाए, १/३४-०॥05. 

एकल 8णाफा०5ंणा (8ापा।9) , मूत्र न जाना, 8०० , एथशा।ह , ग60. 

एापंट्यां4, पित्ती उछलना, &एफ्ा-0 $ #ैपाएज , 895 ; (फागवांधाः 
॥8 । (+ शा टफ्टाए 3 ॥005); पिद्वाना, 

ए(छंगरल फाक्रॉबल्शाथाध, नाम हटना या जरायु का अपने स्थान से हटना, 
(7? 603), 0685-९० , एिशानएए , एेप्रॉ5 , 889 

ए/शांपर (श्राण, जरायु का अर्चुद (ट्यूमर), 4दातहावनानादा 

छाशए शाशए्टर०्ते, जराय का बडा होना, फ्िक्षत्राए$ 4ैगञाशाएश्रए5, 
मूल अर्क ५ से १० बूद लगातार प्रतिदिन । 

फएन्नष्रगांघापर$ (5 एशाए्िं १४8वर्ण 592४आ0, यौनि का आक्षेप, 28०; 
ऊशी,; एणा? 

एश्ञां०05४ ५शाएर, शिराओ का फूल जाना, (४०नी , ि-०० , सिधाक्षा।) , 
[.8०.; शा5 , ॥॥ए]8 

पएशापं20०, चक्‍कर, (? 687), (0००70 , एणा , 0585 , छक्षादादा। ईंड 
(6 एश'डडलां एथशाव80, ९एशए 3 ग्र0ा79) , 005 

एणरांप्राट, कय, 459, श्षैकान , लाते , ॥90 , (दशा-० , 
रफ-ए० , 2000 , ॥9ए9 --#वए ण॑ 2॥॥288 (एणा ई0 एणार्मा- 
गाए गा वाल्ट्ाह्वा09), 'रधा-[स्‍05 

9४४४६, मस्से, 7-० , 'शैटाए-5. (ठव्या/४5), वैशांध-8० ३ सरिता 
(छक्रती), 4॥प्राव 

९९5५, कमजोरी, (? 526), (एव, 80058 , 00-80 , [7705-90 

अरग्ना।0छ७, नाखूना, '/श।50/08 30 

जए॥०्फाए (९०ण्ा एथाए अं), कुत्ता-खासी, (?., 249, 9/#9#शव, 
४०७४-२॥०5 , शटाएच्डाा 

'ए/०मा5, पेट के कीडे, (#शै/ा० (॥07०00708 70 5 6008), (४78 , 
घछरजठडठए ((फ्राकाला 

का दे का ३५ 5 पोटाश और ४ ग्रेन आयोडाइन को ४ औंस 
पानी में घोल कर १० बूदें दित मे ३ बार मे दे तो ये मर कर निकल 
जाते है । 20एाणा 059. १5 से सब तरह के कीडे खत्म हो जाते हैं । 

ए५०४४०५, जो ज़ल्म ठीक न हो, पिलात4 ॥.8ए8 0 

४९ 


005 आारंण यो 


बट 


मुख्य ग्रीषधियां, उनके रोग तथा शक्ति 
(एाऊऊ्‌ 0०० स्ए््आएड ज्ात्॒त ?एफएछोपटाट8) 


ओऔषधियो की शक्ति तथा उनके देने के विषय मे यह जान लेना आव- 

इयक है कि ३० तथा उसके नीचे की शक्तिया दोहराई जा सकती है क्योकि 
इनका गहरा असर नही होता । २०० तथा इस से ऊपर की शक्तियों का गहरा 
असर होता है, कई दिन तक रहता है, इसलिये उन्हें दोहराना नहीं चाहिये। 
तरुण” (8०४0६) रोगो मे निम्न तथा 'जीर्ण/ ((77०एगा०) रोगो में उच्च- 
शक्ति दी जाती है। कई औषधिया निम्न-शक्ति मे ही काम करती हैं, कई 
उच्च-शक्ति मे ही काम करती हैं, परन्तु अनुभव सिद्ध करता है कि अधिकतर 
ओऔपधियो का प्रभाव ३० तथा इस से भी उच्च-शक्ति मे चिर-स्थायी 
होता है। औषधि की शक्ति तथा रोग की गहराई में मिलान होने से 
रोग जल्दी जाता है, इसलिये कभी-कमी रोगी तथा औषधि के छक्षण 
मिलने पर भी ठीक शक्ति न होने के कारण रोगी जल्दी नीरोग नही 
होते । औषधि के लक्षण मिलने पर भी यदि रोग किसी एक शक्ति से ठीक 
नही होता, तो औषधि की शक्ति बदल देने से रोगी ठीक होने छूगता है। “जीणं' 
((.४070) रोग का इलाज करते-करते अगर बीच मे कोई “तरुण” (80०78) 

रोग़ आ जाय तो पहले 'तरुण'-रोग का इलाज करना चाहिये, उसके हट जाने 

पर फिर 'जीणं-रोग की दवा पर आ जाना चाहिये । साधारणत , ३० शक्ति 

. सेही इलाज शुरु करना उचित है। जब औषधि से आराम होने लगे तो 
मौबषधि देना बन्द कर देना चाहिये, अन्यथा हानि हो सकती है। अगर औषधि 
से लाम होना बन्द हो जाय तो वह दोहराई जा सकती है, या लक्षणानुसार 
दूसरी ओषधि दी जा सकती है। होम्योपंथी का बक्सा बनाते हुए मुख्य-मुख्य 
ओऔषधियो की ३०, २०० तथा १००० शक्ति का सग्रह कर लेना ठीक रहता है। 

4 2070थाएा, 30---नीचे के अगी का सूका-रोग पर भूख अच्छी, दस्त 
ठीक होने पर जोडो मे गठिये का दर्द या दर्द ठीक हो तो बवासीर 
की शिकायत; बच्चों मे नकसीर, बच्चों के पोते वढना । 

2 2००76, 3५, 3, 30, 200-आख, मूत्राशय आदि के ऑपरेशन के बाद, 
सूखी, ठडी हवा छगमने से यकायक कोई भी बीमारी (बुखार, आख 
आना, दात का दर्दे, जुकाम, खासी आदि); अत्यन्त गर्म मौसम मे 
पेट या आतो की शिकायत--दस्त, किसी नई बीमारी के शुरु मे, भय 
से उत्पन्न रोग, बुखार मे १५, २५, ३ आदिदें, दस्त आकर बुखार 
उतर जायगा, स्नायविक रोगों मे ३०, २०० दें। सर्दी छूगने से 


मुख्य औषधिया (॥7065 ० १०॥7०९0॥68) ७७३ 


जलनेवाला स्राव बहना, उक्त किसी लक्षण में पेट के रोगो मे 
२५, २३५ आदि और त्वचा के तथा नर्वेस रोगो मे ३०, २०० दो, 
पेट के रोग में इस से लाम न हो तो आर्स आयोडाइड ३४ दो | 

20. 25०060092, 2, 6, 30--पेट से एक गोला गले तक उठता मालम 
होना, पेट में गुडगुड होना । 

2] एप (९६ 30, 200--आत्मधात की प्रवल प्रवृत्ति, हाई ब्लड प्रेशर 
में उच्च-शक्ति, सिफिलिस में २५, ३५ आदि। हाई ब्लड प्रेशर मे 
फंगोपाइरम ३, १२५ से भी लाम होता है। डा० बरनेंट कहते हैं 
कि २५ ऑरम हृदय-रोग के लिये ठीक है । 

22 उब्र्॒याधाएा (ए्श्एणंताएरा), 200--क्षय-रोग, अगर परिवार 
मे क्षय का इतिहास हो, टासिल में [8 की एक मात्रा काफी है। 

23 छे&ए99 "४9, 30--वच्चे की शारीरिक तथा मानसिक बढन न होना-- 
मू्खेता, बुढापे के रोग। टासिल की प्रवृत्ति को रोकने के लिये ३० 
या २०० शक्ति दो । 

24 छ०#900779, 3, 6, 30, 200, [--तेज बुखार, सिर-दर्द, प्रचड 
पागलूपन, ऐंठन, बच्चों के अनेक रोगो की मऔौषधि। “तह्ण' 

(एक्यूट) रोगो मे इसे एकोनाइट की तरह दोहराना चाहिये । 

25 छढा/था5 श्पाँट्रआ5, 70 प्रा, 6--पित्त-पथ री, पथरी से दर्द । टिचर से 
कलाम होता है। गुर्दे या मूत्राशय की पथरी मे हाइड्रेन्जिया का टिचर 
दो । पथरी की प्रवृत्ति रोकने लिये चायना २० महीने भर दो । 

26 80747, 3 विचूर्ण, 30--मुह के छाले, बच्चों के मुह के छालो के साथ 
पेट-दर्द और दस्त , स्त्रियों में श्वेत प्रदर, वाहझ्मपन, बच्चों के किसी 
रोग में नीचे की गति से मय, उसका पालने मे डालते समय मण्मभीत 
होकर चिल्लाने ऊगना। गला बंठ जाय ती चने बराबर सुहागा 
(बोर॑क्स) मुह में घुछ जाने पर जादू के तौर पर गा खुल जाता है। 

27 879०॥9, 2, 30, 200, "--खद्क खासी, छाती मे सांस लेने से भी 
दर्द, जोडो मे ज़रा भी हिलने से दर्द, सिर मे ज़रा भी हिलने से दर्द 
बढना, हरकत से रोग बढना, टॉइफॉयड जब कब्ज से शुरुही (अगर 
दस्तो से शुरु हो तो रस टॉक्स) , कब्ज़ में निम्न-शक्ति नही देनी 
चाहिये, ३० या २०० दें, शिकायत वाली करवट लेटने से आराम । 

28 (४०४५, 3, 30---- हृदय को मानो कोई लोहे के शिकजे से कस रहा 
है, लक्षणो का बार-बार निद्िचवत समय पर होना (2िक्षा०ढा- 
०जश)--बुखार आदि मे, लो ब्लड प्रेशर (छाइकोपर्सोकम), 
एन्जाइना वैक्टोरिस मे ६ 5 से लाम होगा। 


७७४ होम्योपेथिक औपधियो का सजीव-चित्रण 


29 (४०४९० ८४०0, 30, 200, ।0--पावो में ठडी, भीगी जूराव पहने- 
रहने का-सा अनुभव, शीत-प्रकृति का व्यक्ति ठडे कमरे मे जाने पर 
भी सिर तथा पैरो मे पसीजता है, थुल-थुल बच्चो मे छाइम की कमी 
के कारण हष्टियों मे कमजोरी, गर्देत आदि के ग्लेड्स का कडापन, 
क्षय की प्रवृति । वृद्ध लोगों मे कई वार दोहराना ठीक नही । गले 
मे पख लगने के-से अनुभव से लगातार ख्रखुराहट वाली खासी । 

30 0]००४7९३ प07, 35, [27--- एडोनॉयड, मा वाविन्द, कही भी 
कडापन | प्रभाव प्रकट होने मे समय लगता हैं, हुत बार दोहराना 
ठीक नही । 

3] (००४०३ 7/05 , 30, 200---वच्चो की बढन के समय की दवा, वढन 
के समय के दर्द (00७7708 7279), दात निकलने भें 6% 
सहायक है। 

32 (४०0०9, १५, 3--जरुकाम की शुरुआत मे जब ठड लगे, छीकें आयें, 
हैज़े मे जब शरीर विल्कुल ठडा पड जाय, अत्यन्त लो ब्लड 
प्रेशर (लो ब्लड प्रेशर मे थाइरोडिनम भी लाभप्रद है), सकट के 
समय हृदय को उत्तेजना देता है, अन्तिम अवस्था के लक्षण, टिचर 
देने से बन्द पेशाव खुल जाता है । इसे दोहराना पडता है। 

33 (४॥॥90985 5४९४, 3, 30--तुतलछाने में 30 शक्ति, गोनोरिया में 
० १४ की एक मात्रा देने से लाम होता है लेकिन ४-५ दिन बाद 
असर होता है। ० » शक्ति से छाम न हो तो टिचर दो । 

34 (एशाएं॥75, (१, 6, 30, 200-पेशाब मे सख्त जलन, प्रोस्टेट की 
जलन , छालो मे जलन । इसे दोहराया जा सकता है । जल जाने या 
एग्जीमा को जलन में पानी मे [४ या 25 घोल कर लगाते हैं । इस 
का घोल हर घर मे रहना चाहिये। जलने पर पहली चीज़ इसी 
का दस-दस मिनट बाद रूई में भिगो कर उपयोग होना चाहिये, 

छाले नही पडते, त्वचा ठीक-से आती है, दर्द तत्काल जाता.रहता है। 

35 (०० ४०४ , 30, 200--डकार, पेट के ऊपरी भाग में हवो, कार्वो- 
वेज १५ और पपोते के बीजो का १४ मिलाकर शे्या २ ग्रेन देने से 
वदहज़मी नहीं रहती, मरने से पहले 2 ७४ देने से या बुखार 
भाकर रोगी अच्छा हो जाता है या शान्ति से मरता है । 

36 (एशाशाल॥॥, 30, 200, ।॥---छकवा मार जाना, पेशाब स्वय निकल 
जाना। लकचे की हालत मे २०० या १००० शक्ति सप्ताह या दो 
सप्ताह मे एक बार दी जा सकती है। बरसात या ठड मे गठिये मे 
आराम मिलता हो तो इस से छाम होता है। चेहरे पर मस्से। 


मुख्य औषधिया (76७5 ० ए०ा॥००१65) छ७प्र्‌ 


37 (शश्माण्या॥9, 42, 30---बच्चो के दौत निकलते समय के रोग--मसूडे 
फूलना, लार बहना, हरे-पीले दस्त, चिडाचिडा स्वभाव, क्रोघ से 
होनेवाले रोग। 

38 (#भा००प्ाए॥, 0, 35, 30, 200--जिगर के रोग | प्राय निम्न-शक्ति 
दी जाती है। दायें अस्थि-फलक के नीचे दर्द (वायें अस्थि-फलक के 
नीचे के दर्दे मे चेनोपोडो ग्लाउसी एफिस राम करता है) 

39. (7९]0॥०, (--पेट मे किसी प्रकार के मी कीडो को नष्ट करता है। 
टिचर की ५ वबूद पानो मे दो-तीन बार दें । 

40 (४॥, 30, 200---रात के पसीने, खून या वीय॑ जाने से कमज़ोरी, 
किसी भी रोग का १, २, ७ या १५ दिन बाद बढना, समूचा पेट 
फूछ उठना--सारे पेट मे वायू मर जाना, जीवित कृमियों की उल्टी 
के स्वप्न, पथरी बनने की प्रवृत्ति को रोकता है--३० शक्ति की 
एक मात्रा महीना भर दें। 

4[ (ट०एॉ2, 200--.सिर, गर्दन रीढ का पीछे को मुड जाना (धनृष्टकार), 
हिचकी , कप या खीचन (८०रएप्रॉह्च0$) 

42 (779, 3, 200--ेट मे केंचुए की तरह के कीडे (सूत की तरह के कीडों 
में दयुक्रिवम), न्रेंस बच्चो को ३० या २०० शक्ति की मात्रा दो। 

43 (]७72/5, 30, 200--सुज्ञाक, पेट की नली मे असह्य दर्द, बृद-बूद 
पेशाब होना, अण्डकोष का पत्थर की तरह कडा होना | 

44, (००००४, 30---गाडी आदि की यात्रा की गति से मतली या जी 
कच्चा-कच्चा होना , नीद की कमी से रोग--चक्‍कर आदि । 

45 (0एीॉ७० ०८ए१७, 200--शुम-प्तमाचार से अनिद्रा, दातों-कमर-प्रसव 
आदि का दर्द (मुह में ठडा पानी रखने से दांत के दर्द भे कमी हो 
जाती हो तो कॉफिया लाभप्रद है) 

46 (०00८ताणाए, 30-.--किसी भी रोग से रोगी रसोईधर की गध बर्दाश्त नहीं 
कर सकता, अफारा--मनुष्य या पशु के पेट में गैस इतनी मर जाती 
है कि मानो फूट पडेगा--इस मे 35 उपयोगी है, 200 भी । 

47 (00०जणशाए, 6, 30, 200--वेट-दर्द मे सामने की ओर झुकने या पेट 
दबाने से आराम होना (डायोस्कोरिया मे उल्टा है, उस मे पीछे की 
ओर मुडने से आराम होता है) 

48, (०ए्रण०, 30, 200--बुढापे के रोग, ठाग्रो से पक्षाघात शुरु होकर 
ऊपर को जाना, सिर इधर-उघर धुमाते ही चक्कर आना, आख 
बन्द करते ही पसीना आना किसी भी रोग में क्यो न हो, यकायक 
विधुर या विधवा होने पर सेक्स-सबघो के छूट जाने पर होने वाले 


७७६ होम्योपेथिक औषधियों का सजीव-चित्रण 


स्‍्नायविक रोग उन्हें जिन्हें सेक्स की आदत हो, नपुसकता । 

49 (४०० पष्ट , 30--पानी की तरह पतला दस्त जो गीली के-से वेग के 
समान एक्रदम सारा निकल आता है; भोजन के बाद दौड कर 
दस्त के लिये मागना, अण्डकोशो की थली में वेहद खुजली । 

50, (फ्ञाप्या गा , 30---अकडन जो हाथ-पैर की अगुलियो से चलकर 
सारे शरीर में फंल जाय, अकडन में अगुलिया अन्दर की ओर 
मुख्ती हैं (सिकेल कोर में अंगुलिया वाहर की ओर फंलती हैं); हैजे 
की प्रतिरोधक है, किसी दबे हुए त्वचा के रोग मे जिस के दब जाने 
से नया रोग उत्पन्न हो गया हो यह त्वचा-रोग को वाहर ले आता है। 

54 _70080089, 3--नाभि से दर्द उठकर सारे शरीर मे फंल जाता है; 
पेट-दर्द सामने की ओर झुकने से बढत्ता, पीछे की ओर होने से 
घटता है (कौलोसिन्च से उल्टा), किसी भी दर्द में यह लक्षण 
हो तो यह दवः दो । 

52 709705279, 2, 30, 200--हृ५ खासी की दवा है, मात्रा दोहरानी 
नही चाहिये, व्याख्याताओ का स्वर-मग, दमा; टी बी । 

53 70ए८शाश०, 30--तर हवा से, भीजने से दर्दे, जुकाम, दमा, दस्त, 
लकवा आदि कोई भी रोग होना । 

54 छफश॑०णाप्र0 एर्था , ७, 3, 30--मलेरिया, फ्लु, डेंगू आदि ज्वर मे 
हड्डियो मे दर्द मानो वे चूर-चूर हो गई हो । 

55 &एए7989, 0, 6, 30--आख के रोग में दो-चार बूद टिचर १ मौंस 
डिस्टिल्ड वाटर (आख घोने के लिये), जुकाम मे आँख से जलनेवाले 
आसू पर नाक से न जलनेवाला पानी (एलियम सीपा से उल्टा), 
मूल अर का वाहरी प्रयोग (कजक्टिवाइंटिस आदि आखो के रोग 
में १ भाग टिचर ८ भाग डिस्टिल्ड वाटर)। 

56 फ8४०शएण, 42#--आखो मे मयकर खुजली, पढने से सिर दर्दे, 
हाई ब्लड प्रेशर [2» दो ॥ 

57. फएऋक्यणा। ए708 , 2--रुघिर में रक्त-कण कम हो तो 35 देना चाहिये, 
रोगी कमज़ोर पर चेहरे पर झूठी लछालिमा, ज्वर की प्रथम अवस्था 
जिस में एकोनाइट की-सी तेज्ञी न हो । 

38 पए०ग्घ० 8००, 6, 30---मगदर , आखों का या दातो का नासूर, बाल 
भडता, वेरीकोज़ वेन्ज । 

59 00७$५॥ण॥, 3, 30, 200--सिर की गुद्दी मे दर्द, ज्वर मे निदासा पडे 
रहना, निद्रालुता, चक्कर, कपन, लकवा, यकावट या नवंस होने 
से नींद न आना, मय या बुरे समाचार से दस्त लगना । ३ शक्ति का 


मुख्य औौषधिया (00% ०एी २७॥९०१७७) ७७७ 


अधिक प्रयोग होता है। जिन रोगो के साथ दिमागी रोग मिले रहे 
उनमे उपयोगी है । १०-११ बजे रोग वढकर शाम तक ढलना। 

60. (]०07०7९, 30--लू छूगना, सिर-दर्द सुर्योदय के साथ बढ़ता, सूर्यास्त के 

साथ घठता है (नंट्रम म्यूर मे मी ऐसा है), हाई ब्लड प्रेशर (ऑरम, 
फंगोपाइरस और ऑरम स्पुरियेटिकम नेट्रोनेटस से भो यह है) 

6] (97877/०5, 30, 200, ॥, 0#--एग्ज़ीमा में शहद के समान चिप- 
चिपा निकलना, (पेट्रोलियम मे पीला स्राव); कान के पीछे गीली 
फुन्सिया, मुह पर लाल-लाल धब्बे (२८० 9]0०॥68) 

62 प्र्मातधा०॥५ 6--नाक, फेफडे, पेट, मूत्राशय, जरायु, मल-द्वार आदि 
से जमा हुआ और काला (५आ॥078) खून निकलना, बवासीर 
में नीले मस्से । 

63 प्ल००४४ 5ग्रा0. 6, 200, [04--फोड मे पीप हो तो निम्त-शक्ति उसे पका 
कर फोड देती है, पीप पडने से पहले उच्च-शर्व्ति दी जाय तो पीप 
को मुखा देती है, अगर बच्चे से खट्टी व्‌ आती हो तो कान बहने 
में दो, गर्म मौसम भे भी ठड अनुभव होना मानो जिस्म पर उडी 
हवा लग रही है, कपडे से लिपटे हुए भी ठड अनुभव होना । 

64, छञ्अता०धा5 (१, 30--गछा, पेट, जरायु, मूत्र-नली--कही से भी गाढ़ा, 
पीछा, लेसदार, सूत की तरह स्राव, गले मे रेशा गिरना, पेट का 
अल्सर या कंसर, इ्वेत-प्रदर, सुज्ञाक (उक्त सब रोगो में गाढा 
लेसदार स्राव इसका विशेष लक्षण है)। कंलि बाईक्रोम में भी 
-+जिस में सूतदारपना बहुत अधिक होता है--ये लक्षण हैं । 

605 छर05८एथ॥ए$, 30, 200---सन्देहशीलता, पागलरूपन, प्रसूता का उन्माद, 
टेटुए के बढने से लेटने से खासी बढना तथा उठ बंठने से दव जाना। 

66 पक्ष, (९, 3, ॥--स्तायुओ की चोट जिस मे अगुली, नख आदि 
में काटा, आलपिन आदि गड़ जाय। 

67 १727909, 30, 200, ॥॥--चित्त-वृत्ति की दवा (हिस्टीरिया) , शौक, 
भय, क्रोघ से उत्पन्न रोग, अनिद्रा, काच निकलना; गले मे गोला 
उठना, परस्पर-विरोधी लक्षण--जैसे दर्द वाली करवट लेटने से दर्द 

घटना , भोजन करने पर पेट खाली लूगना, खासने पर खासी बढना; 
घमने पर बवासीर का कष्ट घटना, ज्वर में शीतावस्था मे प्यास, 
गाने-बजाने से क्णंनाद घट जाना आदि। २०० शक्ति लामग्रद है । 

68 ]00फ्य, [#_--राक्षसी-मूख के साथ शरीर दुबला होते जाना, ग्रदर 
इतना तेज़ कि जहा स्राव लगे वहा ज़रूम हो जाय, ठड से बार- 
बार जुकाम होने की शिकायत । 


७७८ होम्योपंथिक औषधियो का सजीब-चित्रण 


69 960०४० , 3, 30, 200---छगातार मितली और कय, टॉइफॉँयड के बाद 
थोडा-थोडा बुखार बने रहना, दमा जो हर साल एक ही समय 
उभरे, जरायु से रुधिर रिसते रहने के साथ समय-समय पर उस में 
से खन की 'फुहार' (50५7) छूटे और मितली हो । 

70 ह॒था 0एण्रा०7०, 30, 200, ॥॥--लेसदार, सूत की तरह लटकने 
और चिपटने वाला इ्लेष्मा । 

7] एुथा ८४० , 200--आख की ऊपर की पलक सूज जाना (एपिस से 
उल्टा); प्रसव के समय का अत्यन्त तेज़ दर्द, सुई बेघने या कतरने की 
तरह का दर्द | गठिये, टी० बी० या ब्राइट्स डिजीज़ मे देते हुए 
सावधानी वरतनी चाहिये । कई वार नही देना चाहिये। कोई भी 
शिकायत सवेरे ३ बजे बढ जाती है। कूल्हे से घुटने तक जाने वाला 
शियाटिका का दर्द या किसी भी रोग मे ऐसा दर्द । 

72 एुशा ॥9070006, 30, 200--न्यूमोनिया के वाद बच रहनेवाली, तग 
करने वाली सूकी या तर खासी । 

73 एछूथ॥ शाप , 2--शवेत प्रदर, जुकाम, मध्य-कर्ण की छोथ, कान में 
कडक का-सा शब्द होना, कर्णनाद, कर्णनाद मे थियोसिनेमाइन २४- 

74 छुछा ए9705$ 30, 200, 8--स्नायु-रोग, कमजोरी, चक्‍कर आना। 

75 छुथशा 5४पौए। 2--फोडे, जुकाम, कान का पकना, प्रदर आदि में पीछा 
स्नाव--स्राव का पीलापन इसका मुख्य लक्षण है । 

76 ए४॥79, 6--वात-रोग (रुमेटिज्म), वात-रोग का ऊपर से नीचे को 
जाना (लीडम से उल्टा ) 

77 %8४०0४08, 30, 200--बच्चो के काले, भुरमुरे दात; दातो मे कीड़े 
लगना, मसूडो से खन आना । 

78 7.80॥०४४६, 8, 30, 200, 0--स्त्रियो के मासिक बन्द होने के समय के 
रोग; वाचालता, गले पर स्पर्श--जैसे बटन रूगाने, टाई 
बाघने आदि से सास रुकने लगना, कमर में भी कुछ वाघ न सकना, 
नींद से जागने पर सब तकलीफो का बढ जाना, बाई तरफ से 
तकलीफ का दाईं तरफ जाना, जैसे टासिल आदि वाई तरफ से शुरु 
हो दाईं को जाय (छाइको से उल्टा), कडी वस्तु निगल सकना परल्तु 
तरल के निगलने मे कष्ट होना, मुर्दे जैसा नीला पड जाना । 

79. 7,००7॥, 30, 200-.-गठिये मे ठड से आराम (यह विलक्षण-लक्षण है), 
वात-रोग का पैर से शुरु होकर ऊपर को जाना (कंरूमिया से 
उल्टा ), पर फर्श पर रख कर न चल सकना | 

... 30 [9००0०१ए॥, 30, 200 [#--पेट फूलना, पेट की गडगडाहट, नाभि 
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से नीचे वायु, रोग का दायें से बायें को जाना (लंकेसिस से उल्टा) , 
टासिल का दायीं तरफ होना या पहले दायी त्तरफ होकर वायी को 
जाना; दाहिनी ओर का हर्निया, नपुसकता, बुखार आदि किसी रोग 
का ४ से ८ सायकारू बढना, बच्चा दिनम॑र रोता रातभर सोता 
है (जलेपा और सोरिनम से उल्टा) , पसीना विल्कुल न आना । 

७8270089 ८४० 30--बच्चो के हरे, काई-जैसे, लेई के-से दस्त, खट॒टी 
व्‌ आना, मासिक सिफ्फ सोने या लेटने पर होता है, चलने-फिरने से 
बन्द हो जाता (लिलियम टिग्रिनम से उल्टा) है। 

(४९7654 905 6, 30, 200, [७---दर्द का एकदम आना और एक- 
दम चले जाना (बलेडोना मे भी ऐसा है), यह दर्द की दवाओं काः 
राजा कहा जाता है। गर्म पानी में ६५ देने से अच्छा काम करता है ! 

९007ग्रागणए, 200, [#---.सूर्योदिय से सूर्यास्त तक रोग रहना 
(सिफिलोनम से उल्टा), दबे हुए मोनोरिया की वजह से कोई रोग । 

(७7० ००, 30, 200-..डिसेन्ट्री मे खून ज्यादा आव कम, डिसेन्‍्ट्री मे 
पाखाना होने पर भी ऐंठन--०७॥०शआएव3---(.७॥0 98--के 
कारण टट्टी करते वेठे रहना | (नक्स मे ज़रा-सी टट्टी से आराम छगना 

९८८ 50], 6, 30, 200, !0#---सर्फंद डायरिया, डिसेन्ट्री मे आव 
ज्यादा खून कम, पाखाने मे बस न होना--घ९ए' 8९४ 80०॥6 
६€6७!7' , रात को हड्डियो मे दर्द, जीम तर परन्तु प्यास अधिक , 
स्टेफिसेग्रिया की तरह दात की जड ठीक परन्तु अगला भाग खुरता 
जाता है (यूजा और मंज्ञेरियम से उल्टा) । 

(७2७ ८या०, 6, 30, 200--थूजा की तरह दात ठीक परन्तु जड गल 
जाती है (मर्क सोल से उल्टा), पर की लम्बी हड्डियो में दर्द । 

(05०४०६४ ], 3--हिस्टी रिया । 

/एा४।० 2००, 3, 200---गर्मावस्‍था की बवासीर, रोगी पेशाव तभी 
कर सकता हैं अगर टट्टी भी साथ ही करे । 

रक्षा) ०8० , 6--दृूध हज््म नही होता, उस से पतले दस्त आने लगते 
हैं, चलने पर पैर ठेढे हो जाते हैं, चलने से घुटने की खोल मे दर्द 
होता है, निपट बन्ध्यापन को दूर करता है। 

पक्ाएा या 30, 200, [#---स्कूली बच्चो का सिरूदद, दिन के 
९-१०-११ बजे बुखार आना, क्रोष, मय आदिसे रोग, जोक से 
नींद न आना, किसी विचार को छोड न सकता, खाने-पीने पर भी 
खासकर गला दुबला होना, छीकों से जुकाम की शुरुआत मे 30 
शक्ति दो, रोगी की नमक के लिये ज़्यादा इच्छा, बुखार को दू 
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करने वाली औपधियो की इसे राजा कहा जाता है। अनीमिया, 
क्रुनीन अधिक लेने के वाद होने वाले रोग, डॉ० वर्नेंट का कहना है 
कि इसके ६५ से उन्होंने गठिये के अनेक रोगी ठीक किये हैं, प्रति २-३ 
घटे के वाद दो, पेशाब गाढा हो जायगा, गठिया ठीक हो जायगा । 
रोगी दूसरो के सामने पेशाब नहीं कर सकता--यह इसका विल- 
छक्षण लक्षण है; सीपिया की तरह सहानुमूति पसन्द न करना । 

9] 'पिश्चाणा 90॥05 , 3, 30--एसिडिटी, खट्टे डकार, खट्टे डकारो के 
साथ पेट में वायु, पीलिया, पीली जीम भाखो में पीली गीघ। 
पीलिया मे १५ लाभप्रद है । 

92 ाएा आआए।॥ 30--पेट मे हर समय हवा भरी रहना और रात को 
डायरिया की सख्त शिकायत होना । 

93, 'चा।76 8०0, 6--फास की चुमन का-सा दर्द--गले मे, गुदा मे--जंसे 
फेट गये हो ऐसा महसूस करना । 

94, ड़ ५णगा०३, , 30, 200, ॥७--पतले-दुवलो, शारीरिक-श्रम न 
फरने वालो, मिर्च-मसाले आदि खाने वालो के बदहज़्मी आदि रोग, 
बार-वार पाखाने जाना---थिए्रा[655 ०९००7 पाशाएँ, रात 
को नाक बन्द होना, कमर-दर्द मे विस्तर से उठकर बैठने पर ही 
कमर बदली जा सकती है, ३ वजे के बाद न सो सकना । 

95 09पएा०, 30, 200--सख्त कब्ज या गोल, कठोर, काला, गेद-सा मरू, 
प्रसव के बाद पेशाब रुक जाना । 

96 ए०४70060॥, 30, 200, 9--.प्रत्येक सर्दी मे हाथ-पंर-म्‌ ह फट जाते हैं, 
उन से खून निकलता है, दस्त केवल दिन को आता है, रात को नही, 
एग्ज़ीमा आदि के ठीक होने के बाद त्वचा के बदरगपने को हटा 
देता है। एग्ज़ीमा मे पनीला स्राव, चिपचिपे स्राव मे ग्रफाइटिस । 

97 शाठछएाणार 2००, 8, 30---स्वप्न-दोष मे १८ शक्ति; शोक, मग्न- 
प्रेम, मानसिक आघात से रोग; भारी दस्त परन्तु कमजोरी नही। 

98, 7॥05797075, 30, 200----ऑपरेशन से पहले था वाद इस के दो-चार 
२०० शक्ति के डोज़ देने से बाद के कष्ट नही होते, मेर-दड तथा 
पीठ की जलन, बुढापे प्रे चक्कर और अनिद्रा, पानी की तरह पतला, 
पिचकारीनुमा दस्त का वेग से निकलना, बच्चा जनने के बाद सब- 
कुछ ठीक होने पर भी ज्यादा रक्त-स्राव होना जो जमे नहीं। 
टो०बी० मे बहुत नीचे की छाक्ति न दें, न लगातार दें--रोगी के मर 
जाने का डर रहता है, बहुत ऊची शक्ति भी न दे। इस के मान- 
सिक लक्षण मुख्य हैं, रोगी निराश होता है ! 
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99 शारशा०४००७, 3--प्रन्थि-शोथ (टासिल, स्तन आदि सुज जाना) 

400 श८्ध० 9०0, 6, 30, 200---दिमागी थकावट, मेरु-दड की जलून, 
विद्याथियों का परीक्षा मे फेल होने का डर (इय॒ज़ा मे भी यह है) 

40], ?9]ण70०एा॥, 30--सख्त कब्ज, कम्पोज्ञीटरो का पेट-दर्द, उनकी कब्ज 
तथा उनका लकवा, आतो का एक-दूसरे में घुस जाना। 

02 7040709॥0४, 3, 30, 200--यानी की तरह हरे, वदबूदार, बहुत 
मारी दस्त का प्रात ७ से १० बजे तक आना, फिर दोपहर बाद 
स्वामाविक टटटी आना, और अगले दिन फिर वंसे ही दस्त 
जाना । बच्चो के हैज्े ज॑ंसे दस्तों मे २०० या १००० शक्ति से छाम 
होता है। 

03 9४०ग्राप्राग, 200, [॥--त्वचा के खुजली आदि रोग (एक्यूट 
में सल्‍फर, क्रोनिक में सोरिनम), पतली टट्टी भी कठिनाई 
से आती है, जेलापा की तरह वच्चा दिनमर खेलता रातभर सोता है 
(लाइको से उल्टा) , मंथुन की क्षक्ति होने पर भी उस मे आनन्द न 
बआाना । लगमग ९ दिन बाद इसका असर दीखने लगता है। 

404 शाध्धा9, 3, 30, 200, ॥#"--तेल तथा घी की गरिष्ठ 
वस्तुओं से वदहजमी (नकस इन्हें पचा छेता है), मासिक मे देरी 
या कष्ट, दर्द के समय ठड की सिहरन तथा दर्द का स्थान बदलते 
रहना, प्यास न लगना, ठड से दात दर्द हट जाना, जुकाम, खासी, 
प्रदर मे गाढा, पीला स्राव, सहानुमृति का भूखा होना, (नैद्रम म्यूर 
तथा सीपिया से उल्टा) , शरीर के केवल एक हिस्से में पसीना आना । 

09 एप्चघ७णा), 3, 6,--बच्चो को दवा, सिर, नाक, मुह से लगातार 
पसीना, पसीने मे खट्टी बू आना--इून रूक्षणों मे दस्त आने पर या 
दूध न पचा सकने पर उपयोगी है, ऐसा डायरिया जो हरकत न होने 
पर न आये, हरकत होने पर आये । 

06 ॥२४75 40%, 6, 30, 200, |॥--ऑपरेशन के बाद की वेचेनी , जोडो 
मे दर्द जब चलने-फिरने से आराम मिले, वेठी हालत से उठने पर 
जब छझरु मे दर्द हो पर हरकत के बाद बन्द हो जाय, तर हवा या 
सीलन से कोई मी रोग होना, मासपेशियो में दर्द, मिचकोड, 
टॉइफॉयड में जब दस्तो से रोग की शुरुआत हो (टाइफॉयड की कब्ज 
से शुदआत हो तो ब्रायोनिया) , जीम के प्रारम में तिकोना । 

]07 ४४७, 30, 200, [#--हड्डी के आवरण पर चोट, पढने-लिखने, 
घडीसाजी, सीने आदि के बारीक काम से आखो पर जोर पडना , 
काच निकलना , शियाटिका का दर्द। 
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59090॥9, 30--देर तक रहने वाला जुकाम; हर समय खखार को 
आवाज़ करते रहना, (वीथिया--४४५८४॥४०४ की ६ शक्ति से 
हर समय खखारने वाले--फेरिजाइटिस--मे लाभ होता है). 

8४0779, 3, 30---तीसरे महीने गर्भपात होने की प्रवृत्ति को रोकता है। 
जिन्हें गर्मंपात हो जाया करता है उन्हें--- सिमिसिफ्यूगा--एक्टिया 
रेसिमोसा--की ३० शवित की गर्भपात की आशका के दिनों से 
१५-२० दिन पहले से प्रतिदिन ३ मात्राएं देनी चाहियें। मस्सों 
पर इस का ट्चिर रूगाओ। 

इशाएणा४9, 6, 200---सिर की गृदूदी से उठकर हर सातवें दिन 
दाईं आख पर आ ठहरने वाला सिर-दर्द , लगातार बहने वाला 
रुघिर--भग्रेजी मे 3॥087776 का अर्थ ही (एाॉ 07 7/000 है । 
यह औषधि जोक से वनी है जिसके काटने से रुधिर बहने लगता है । 

$द590 478, 6--मूत्र मे पथरी के सफेद कण, पेशाब के अन्त में 
अत्यन्त पीडा; लाल कण हो तो लाइको उपयोगी है, त्वचा पर 
गर्मी के छोटे-छोटे दाने (मरोरी) 

8624० ००" (80०), 30--तीसरे मद्दीने गर्मपात (संबाइना 
की तरह), ऐंठन जिसमे अगृलिया पीछे को मुडती हैं (क्यूप्रम से 
उल्टा), रोगी के अग छूने से ठडे महसूस होते हैं परन्तु रोगी उनका 
ढकना बर्दाश्त नही कर सकता, जरायु से रक्त-ल्राव । 

80]०श007, 200--केश झडना, प्रोस्टेट वी सृलत (प्रोस्टेट में सबल 
सेकलेटा के टिचर के १० से ३० बूद तक देना चाहियें, ३री शक्ति 
भी अच्छा काम करती है), पुरुष के जननागो की कमजोरी । 

5099, [# (ज्ञराए8 ६ 68५ 07 30, 200, 4॥---प्हानुभूति न सह 
सकना (पल्स से उल्टा), कपडे घोने आदि से देर तक पानी में 
खडे रहने से रोग (घोवियों की दवा), स्त्री का पतिन्युत्र से प्रेम न 
रहना, गर्भपात की प्रवृत्ति, रजो-निवृत्ति के समय गर्मी की झलें, 
जननागो से जरायु निकरू पडेगा--यह सोच कर स्त्री का टाग से 
टाग्ग दबाकर बैठना, (बच्चे का पहली नींद मे पेशाब कर देना । 

59068, 6, 42, 30, 200, [ह_--फोडे से मवाद निकलने के बाद 
उसे भरने के लिये, नासूर, मगदर मे 0 | की एक मात्रा, 
व्यापारियों, वकीलो, विद्यार्थियों के मस्तिष्क की थकावट मे, बडे 
पेट वाला बच्चा जिसकी सिर की हड्डी नही जुडती, सिर तथा चेहरे 

पर पसीना परन्तु शेष शरीर पर नही, सोने पर सिर-माथे से 
पसीना (यूजा मे शरीर से), शवो या मृत-व्यक्तियो के सपने आना । 


मुख्य ओषधिया ([॥ 000 0 २०॥८१८७) छ्परे 


]6 8&9,ए0०, 30, 200, ['--गुददी से दर्द का उठ कर बाई आख पर 
झुक जाना [संग्विनेरिया से उल्हा), हृदय का दर्द (ऐसा छगना 
कि हिलने-डुलने से दिल बन्द हो जायगा) 

7 870072/9, 30, 200, ॥8-क्रप खासी मे एकोनाइट २००, 
स्पजिया २००, हिंपर २०० एक-दूसरे के बाद दो, परन्तु अगर 
एकोनाइट से ही ठीक हो जाय तो आगे न बढो । 

8 8वधाएएणा 30--टी० बी० की खासी, मीठा कफ, छाती मे खाली- 
खाली अनुमव होना । 

49, 8887098४942778 30, 200--मर्क सौछ की तरह दातो के अगले भाग 
का भुर जाना, ऊपरी पलक पर वार-बार गृहोरी या मस्से होना । 

420 श#शशा॥णाएा।), 3, 6, 30--बच्ची में तुतलाना (कंनेविस सेटाइवा) , 
पागलरूपन में हसना, गाना, मुह चिडाना, प्रार्थना करने छगना । 

2[ $परण्मणाः 30, 200, 4७, [0#--जलन, हाथ-पेरो की जलन, मुख 
तथा सिर की तरफ रजोरोघ की-सम्ी झलें, प्रात काल का डायरिया, 
११ वजे दोपर असह्य मूख, जी डूबता-सा होता, कुत्ते की नींद 
सोना, सवेरे ३ बजे के वाद न सो सकना, खुजली, चुनी हुई दवा से 
लाभ न होना, देरतक एक जगह खडे न रह सकना, त्वचा के किसी 
दवे हुए रोग को जिस से दमा मादि कोई रोग हो गया हो फिर से 
त्वचा पर बाहर लाना। 

[22, 5श777#907, 200---हड्डी पर चोट, हड्डी टूटने को जोड देती है, 
आख पर चोट 

23 $५ए॥ापाएए0ता, --रात को रोग बढ़ना (मंडोरिसम से उल्टा), 
अत्यधिक प्रदर-स्राव 

24 ल्चाप्रापा, 6, 30--क्रान से बदबूदार और जरूम करने चाला पीप 
बहना, दाद । 

25 प्रश्च॒त्णाएत9, 6--किडनी (मूत्र-ग्रन्थि) को बीमारी, पेशाव मे खन 
आना, पेशाब रुकना । 

26 पृलाणाएणा ग्राआए॥, 6--पुराना भुकाम जो कमी बहे, कभी न 
बहे; पेट में सूत के-से कोडे, चिलूडे । 

27 परफ्राठ्शाशधाा०& 2£--कान में आवाजें (चेनोपोडियम), आंख में 
जाला, डॉ० हार्ड के अनुसार बुढापे को रोकवा है । 

28 779590, 0, 6---जरायु सबधी बे दवे हुए रोग । 

29. प#ए०, 0, 30, 200, !7/--मूख, आख, हाय, ग्रृदा, जननाग आदि 
पर फूल-गोभी की तरह के मरसे (बाहर मूल अर्क छगाओ, खाने को 
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२०० शक्ति दो), मार्थे के अलावा सारे शरीर पर पसीना आना 
(साइलीशिया से उल्हा), दातो की जड का क्षय या दात-दर्दे, 
नाख न टूटते या ठेढे-मेढे होना, सवेरे के दस्त, सुज्ञाक, ट्यूमर । 

१38, एशातप्रा--जरायु मे पिड (70776 97005) के कारण रक्‍्त-खाव 

33 फणा०१ताणा), 6, 30--लो ब्लड प्रेशर (कम्फोरा मी लामप्रद है) 

32, ध४४०7॥॥॥वएए०, 00।--देखो बेसिलीनम । 

33 ए/ध68 एा०॥$, 3£--माता के दूध कम होना, गठिये मे टिचर दो । 

34 80880, 3--हस्त-मैथुन की बीमारी मे लाभप्रद है। 

35 एच्चल्जायाप्रा] 0 एद्याणा। 07 /(व४ॉशातताएणाओ, 200--टीके 
के दुष्परिणाम, स्नायु-शूल, फुन्सिया जो ठीक होने में न भारयें, 
अजीर्ण, पेट फूलना आदि । 

336 शल्ाबाएारधे०णा), 30--हज्ञे मे शरीर का ठडा पड जाना, माये पर 
ठडा पसीना आना, उल्टी, ऐंठन । 

337 एशा०्र्रणाप्र ०एपॉएड, 6--स्त्रियो की औषधि, गर्मपात को रोकती 
है, मासिक देर मे, थोडा और कुछ ही धटे रहता है । 

338 ५38०7 शछप0, 0, 3, 6--श्ियाटिका । 

439 अ-४५, !2, 30--डिम्बाशय, अण्डकोश आदि ग्रन्थियो का केसर । 

40, ट्रगात्प्रा)] गा , 6, 30---दिमागी थकावट । 


नोट--हमने इस प्रकरण मे मुख्य-मुख्य होम्योपैथिक औषधियों के मुख्य- 
मुख्य लक्षण दिये हैं जिनको पढने के बाद विद्यार्थी के मस्तिष्क में 
प्रत्येक औषधि की एक सक्षिप्त-सी रूप-रेखा बन जायगी। इस 
रूप-रेखा को आघार बना कर विद्यार्थी प्रत्येक औषधि के विषय मे 
विस्तृत जानकारी लेने का प्रयत्न करेगा तो उसके मन मे औषधि का 
चित्र बनने लगेगा, और घोीरे-बीरे वह प्रत्येक औषधि की 
अन्तरात्मा तक पहुच सकेगा। जो-कुछ हमने इस प्रकरण में 
दिया है वह औषधि की झलक मात्र लेने के लिये दिया है। 


मा भउभ आवक व 


मुख्य-मुख्य ग्रौषधियों का पारस्परिक-संबंध 
तथा प्रभाव-कातर 
(०0800-ए8,&770घ55्आााए 20 7०एए&70र-7७5४) 


नीचे जो औषधिया दी जा रही हैं उनमे 'अनुकूल' ((0०7940॥06) का 
अर्य यह है कि वे दवाए एक-दूसरे के अनुकूल पडती हैं, एक-दूसरे के वाद ठीक 
से चल सकती हैं, 'प्ूरका' ((०7रएौशा।कात्ाए) का अर्थ यह है कि जिस 
दवा को वह 'पूरक' लिखी गई है उस मुख्य-दवा की रोग को दूर करने मे यदि 
कमी रह जाय, तो उसे पुरा कर देती है, 'विरोधी”' (#््याणा०४) का अर्थ 
यह है कि वह उस दवा के साथ नहीं दी जा सकती, इसके बाद ये (5 
0०0ए५१ ४०! 59) का अर्थ यह है कि जो दवाएं इस छ्षीर्षक में लिखी 
गई हैं वे अजगर देने की जरूरत पडे तो मुख्य-दवा के बाद अच्छा काम करती 
हैं, इनके बाद यह' (70095 ए़०|) का यह अथे है कि इस शीर्षक मे जो 
दवाए लिखी गई हैं उनके वाद यह दवा जरूरत पडने पर अच्छा काम करती 
है । मुख्य-दवाओ के साथ ब्रेकेट मे जो समय दिया गया है उसका अर्थ यह है 
कि वह दवा उतने समय तक अपना प्रभाव रख सकती है । इस से पता चलता 
है कि दवा अल्पकालीन है या दीघकालीन है । समय का यह मतलब नही है 
कि दवा उतने समय से पहले नहीं दी जा सकती । 'तरुण' (0०76) रोगों में 
दवा दोहराई जाती है, 'जीर्ण' ((॥7०४ा०) रोगो में देर तक इन्तिज्ञार किया 
जाता है। दवा देते हुए उनका आपसी-सवध तथा प्रमाव-काल देखना ज़रूरी है। 
दवाओ के नाम का सकेतमात्र, और आपसी-सवध की ज़रूरी बात ही दी है। 
१ एब्रोटेनस--- 
अनुकूल--- (07772) फोडे में हिपर के बाद, प्छुरिसी मे एको- 
नाइट और ब्रायोनिया के वाद । 
२. एसेटिक एसिड (१४ से ४० दिन तक)-- 
अनुकूल ((णाए४706) रक््तस्राव मे चायना के वाद । 
विरोधी (]7॥7708]) आनिका, बेलाडोना, कॉस्टिकम, लके, मकके, नक्स 
वोमिका, रैननक्यूलस, सार्सापरिला। 
३ एकोनाइट (१ घटे से कई सप्ताह तक)-- 
पूरक ((0प्राएक्राध्प्राकए) ज्वर, निद्रानाद, असह्य-दर्द मे कॉफिया , 
मासपेशियो तथा आख पर चोट में आनिका) सब प्रकार के 
रोगो में सल्फर की पूरक है। 
० 
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इसके बाद ये (]5 00][0फ०0 एथ। 97) आनिका, आस, बेला, ब्रायो, 
कक्‍्टस, कौवयुलस, हिपर, इपिकाक, कंलि ब्रोम, मक्के, पल्स, रस 
टॉक्स, सीपिया, साइलीशिया, स्पं जिया, सलल्‍्फर । 
इनके बाद यह (7700फ5 जा) आनिका, कॉफिया, सल्फर। चेचक 
आदि जिन रोगो मे दाने निकलते हो उनमें एकोनाइट से छाम 
नही होता । रोग की नवीन अवस्था मे एकोनाइट ओर पुरानी 
अवस्था मे सल्‍्फर उपयोगी है। 
४. एस्क्यूलस--- 
अनुकूल ((०77ए2४0]6)  कोलिनसोनिया, नक्स वोमिका, सल्फर। 
बवासीर मे कोलिनसोनिया से लाभ न होने पर इस से पूर्ण छाम 
हो जाता है । बवासीर मे सल्‍्फ़र और नक्‍स से कुछ फायदा हो 
जाय, तो इस से पूरा फायदा हो जाता है। 
५. इथूज़ा (२० से ३० दिन तक )-- 
पुरक ((०णरएाथाशा(क्ाए)  कैलकेरिया कार्व । 
६. एगनस कंसस्‍्टस (८ से १४ दिन)-- 
अनुकूल ((०7770०77०) आस, ब्रायो, इग्ते, लाइडो, पल्स, सल्फर | 
इसके बाद ये (5 000फ्र०0 क्र! 579) लिगेन्द्रिय की दुरवेछता या 
नपुसकता मे कंलेडियम ओर सेलेनियम अच्छा काम करते हैं। 
७. एलियम सीपा (१ दिन)-- 
अनुकूल ((077थां००) मासार्वुद (?०09578) मे करूकेरिया-कार्ब 
या साइलीशिया से पहले । 
पुरक ((णाफांथाशशाक्षए) फॉस, पल्स, सासपिरिला, थूजा । 
विरोधी (]7रगा०४)) एलो, एलियम सटाइवा । 
८. ऐलो (३० से ४० दिन )-- 
विरोधी (उरतातर0४)) एलियम सीपा, एलियम सैटाइवा | 
९. एलूमिना (४० से ६० दिन)-- 
प्रक ((०7एक्षा८पआए) ब्रायोनिया, फरम मेट । 
इनके बाद यह (70095 एथ!) : अर्जेन्टम मेट, ब्रायो, लेके, सल्फर । 
नई कब्जु मे ब्रायो, पुरानी मे एलूमिना । पेंटरो के पेट-दर्द मे यह 
प्रधान दवा है। 
१० एम्ब्ना ग्रीसिया (४० दिन)-- 
इसके बाद ये (5 00]0960 एछ।| 99) छाइको, पल्स, सीपिया, सल्फ । 
११ ऐमोनिया काबब (४० दिन)-- 
विरोधी (]709)) लंकेसिस | 
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इसके बाद ये ([5 000फ८0 फ्था 59) वेछाडोना, कैलकेरिया काबं, 
लाइको, फॉस, पल्स, रस टॉक्स, सीपिया, सल्फ़र । 

ऐमो निया म्यूर (२० से ३० दित)-- 

इसके बाद ये (5 [0॥097०0 फ़०!] ७५) ऐचन्टिम ऋड, कॉफ़िया मर्क, 
नक्‍्स वोमिका, फ़ॉस, पल्स, रस टॉक्स । 

ऐनाकाडियम (३० से ४० दिन)-- 
लाइको, प्लेटिना, पल्स के पहले और बाद अच्छा काम करता है। 

ऐस्टिस कड--- 

पुरक ((०राणाश्याधाश्ा०) स्क्विला | 

इसके बाद ये (5 [009०0 एथ! 99) केल्के कार्य, लैकेसिस, मर्क, 
पल्स, सीपिया, सल्‍्फर । 

इनके बाद यह (7707095 एए»!) इपिकाक, पल्स । 

ऐन्टिम ठार्ट (२० से ३० दिन)-- 

अनुकूल (077०४ 96) न्यूमोनिया, लेरिग्स की सूजन आदि मे फ़ाँस। 

इसके बाद ये (5 (0]0फ्र&0 छथी। 959५) * बैराइटा कार्व, कँम्फ़र, 
इपिकाक, पल्स, सीपिया, सल्फ़र, टरिविन्थिना । 

इनके बाद यह (7?0॥095 क्७) पल्स, साइलो, टेरिबिन, वेरियोली । 

एपिस--- 

पुरक ((0गराएंशा०ाध्ाए) नेंट्रम म्यूर एपिस का क्रौनिक है। 

विरोधी (!शगवा0४) दानो मे रस टॉक्स से पहले या पीछे । 

इसके बाद ये (75 0॥0फ्र०6 ऋछां। 09) आर्स, ग्रफाइट, आयोडाइड। 

इनके बाद यह (!70॥09$ क्र) ब्रायोनिया में जब मस्तिष्क-रोग में 

रोगी चीखे, हैलेबोरस जब मूर्च्छा जा जाय । 

अर्जेन्टम सेटेलिकस (३० दिन)-- 

इसके बाव ये ([5 [00जछ८० फ़छं 09) कल्‍्के कार्व, पल्स, सीपिया। 

इनके बाद यह (7700फ5 छरछा!) एलूमीना, प्लेटिना । 

अर्जेन्टम नाइट्रिकम (३० विन)-- 

विरोधी (एंत८2) . कॉफिया । 

इसके बाद ये (5 [0॥09०0 फ़ा 9५9) कैल्के का, कैलि कार्व, लाइको, 
मर्क, पल्स, सौपिया, साइलीशिया | है 

इनके बाद यह (770॥095 ए७।) ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, स्पाइजेलिया, 
स्पजिया, विरेद्रम । 


१९ आनिका (६ से १० विन)-- 


पूरक ((2णाएध्याशाध्वा9) एकोनाइट, इपिकाक, वेरेट्रम एल्बम । 
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विरोधी (ञा८४)) शराब | पागल जानवर के काटने पर आनिका देने 
से नुक्सान होता है। 

इसके बाद ये (75 400फ०१ एक 0५) . एकोन, आस, बेला, ब्रायो, 
कैक्टस, कैल्के कार्व, कमो मिला, चायना, कोनायम, हिपर, इपिक, 
नक्स वोमिका, फॉस, पल्स, रस टॉक्स, सल्फ-ऐसिड | 

२०. आसेंनिक ऐल्बस (६० से ९० दिन)-- 

पूरक (0.०गरए|श्ाक्ा'ध्ा7) ऐलियम सैटाइवा, कार्वा वेज, नैट्ूम सल्फ, 
फॉस, धूजा । 

इसके बाद ये (5 00960 फ़छ! 99) एपिस, वेंछा, कक्‍्टस, कैमो, 
चैलिडो, चायना, साइक्यूटा, फरम, फ्लोरिक ऐसिड, हिपर, 
आयोडियम, इपिक, कैलि बाई, छाइको, मर्के, नक्स वो, रस 
टॉक्स (त्वचा के रोगो मे), सल्फर, वेरेट्रम ऐल्वम । 


२१. आसेनिक आयोडाइड--- 
पुरफ ((!०गएभाशशांश9) फॉस। 
इनके बाद यह (70695 फ्री) . कोनायम (छाती की घुडी मे), 
सल्फर (टी बी मे) 
२२ ऑरसम समेटेलिकिम (५० से ६० दिन)-- 
ओऑरम के बाद सिफिलीनम और सिफिलीनम के बाद ऑरम अच्छा काम 
करते हैं । 
इसके बाद ये (5 [009०0 फ्री 99) एकोन, बेला, कंल्के कार्वे, 
चायना, लाइको, मर्क, नाइट्रिक ऐसिड, पल्स, रस टॉक्स, 
सीपिया, सल्फर । 
२३. बेसीलीनम-- 
पुरक ((०राफ़ांथाशथावा9) केल्के का, हाइड्रैस्टिस, लेके, कलि कार्ब । 
२४ बेप्टीशिया--टाइफॉयड के रकत-सत्राव मे इसके बाद क्रोटेडस, हैमेमेलिस, 
नाइट्रिक ऐसिड अच्छा काम करते हैं । 
२५ बेराइटा का्बे (४० दिन)-- 
पुरक ((णाफंशाशाधाए)] डल्के, सोरिनम (बैराइटा के बाद सोरि- 
नम की उच्च-शक्ति से टासिल की प्रवृत्ति जड से चली जाती है) । 
विरोधी (॥रग्गगा०४) कंल्केरिया। 
इसके बाद ये (5 00क्‍0960 फ्रथी 59) ऐबन्टिम टार्ट, कोनायम, फॉस, 
रस टॉक्स, सीपिया, साइलीक्षिया, सल्‍्फर । 
इनके बाद यह (770095 छा) आसंनिक, सल्फ़र। 


॥ 
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२६. बेलाडोना (१ से ७ दिन]-- 
पूरक ((07एांशाथाधघ्षा9) बेल केल्केरिया कार्व का क्रीनिक है। 
विरोधी (]गश्ञाग्राएर्श) डल्केमारा, ऐसेटिक ऐसिड, विनिगार | 
इसके बाद ये (45 600ए०0 एशी 98५) एकोन, आस, कैक्टस, वौल्के 
कार्य, फार्वो वेज, कमो, चायना, कोनायम, हिपर, हायोसा, लैके, 
मर्क, मोस्कस, म्यूरियेटिक ऐसिड, नक्स वो, पल्स, रस टॉक्स, 
सेनेगा, सीपिया, साइलो शिया, स्ट्रेमोनियम, सल्फ, वेलेरियाना | 
२७, धोरंश्त-- 
अनुरूछ ((०7॥0270[0) ग्रायो, कैल्के कार्ब, छाइको, मकं, नकस वो, 
पत्स, रस टॉक्स, सोपिया, साइलीशिया, सल्फर । 
विरोधी (॥शञाष्ा८॥) . ऐसेटिक ऐसिड, विनिगार, शराब । 
२८, ब्रायोनिया (७ से २१ दिन)-- 
पुरक ((0ए्रष्रा्यालाधा५)। रस टॉक्स (ब्रायोनिया का क्रौनिक एलू- 
मीना है) । 
दिरोधी ([7708/) कंल्केरिया कार्द । 
इसके बाद ये ([5 07072८व एथछ! 8५) आस, बेला, कैक्टस, कार्बो वेज, 
ड्रौसरा, हायोसा, केलि कार्व, म्पूरिये ऐसिड, नक्स वोमिका, फाँस, 
पत्स, रस टॉक्स, संवेडिला, सीविया, साइलीशिया, सल्फर | 
इनके बाद यह (70॥09795 छ०) एकोनाइट, नक्स वोमिका, ओपियम, 
रस टॉक्स, सल्फर | 
२९. कंसकेरिया कार्य (६० दित )-- 
पूरश (टणाएरॉथिएथांद्वाए) बेला (वेलाडोना कैलकेरिया का एक्यूट 
है, कलकेरिया कार्व वेछाडोना का ्रैनिक है), रस टॉक्स । 
विरोधी (]शरधा८र४/) वैराइटा कार्व, ब्रायो। हनीमन का कथन है कि 
कैलके रिया का प्रयोग नाइट्रिक ऐसिड तथा सल्फ से पहले न करे। 
इसके छाद ये (5 ॥00960 ७! 59) एगैरिकस, बेला, ड्रौसरा, 
ग्रफा, इपिका, लछाइको, नैट्रम कार्ब, नाइट्रिक ऐसिड, नकस थो, 
फॉस, पल्स, रस टॉक्स, सार्सा, सीपिया, साइली, थेरीडियोन | 
इनके दाव यह (70[095 छ्ीं) कैमो, चायना, कोनायम, क्यूप्रम, 
नकक्‍्स वोमिका, पल्स, सल्फर । 
३०. कैलकेरिया फॉस (६० दिन)-- 
पूरक ((2णाए|थागश्ांश५) ' हिपर, खूटा, सलल्‍फर, जिकम | 
इसके बाद ये (5 (0]079०0 थे! 57) रस टॉक्स, सल्फर | 
इनके बाद यह (770095 फ़छ) आार्स, चायना, आयोडाइड, सर्क। 
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३१. कंन्यरिस (३० से ४० दिन )-- 
प्रक ((0॥ए५भाशा।ध०/) कैम्फर | 
बिरोधी (7॥702) कॉफिया | 
इसके बाद यह (5 00]09०06 छा 99) बेंछा, कैलि वाईक्रोम, मर्क, 
फॉँस, पल्स, सीपिया, सल्फर । 
३२ कार्बो एनिसेलिस (६० दिन )-- 
प्रक (007एक्षाथांध्वाए) कैल्केरिया फॉस । 
इसके बाद ये ([5 70]0फ०0 ए़८ 0५) भआर्स, बे, ब्रायो, नाइट्रिक 
ऐसिड, फॉस, पठ्स, सीपिया, साइलीशिया, स« $ वेरैट्रम एल्बम | 
३३ कार्बो वेज (६० दिन )-- 
प्रक ((07रए/थाशाधा9) चायना, ड्रीसरा, कलि काबं, फॉस । 
इसके बाद ये (5 000फ्र०6 छा! 99) * एकोनाइट, आसं, लाइको, 
तक्स वोमिका, ऐसिड फॉस, पतल्स, सीपिया, सल्फ़र । 
रेड कॉलोफाइलस--- 
विरोधी (]र08) . कॉफ़िया | 
३५. कॉस्टिकम (५० दिन)-- 
प्रक ((१०0779/४7०7(09) कार्बो वेज, कोलोसिन्ध, मर्क कौर । 
बिरोधो (!7ंग्रा728/) सब तरह के ऐसिड, कौक्युलूस, कॉफ़िया, फॉस 
(फॉस से पहले या पीछे यह दवा नही दी जाती) 
इसके बाद ये (5 [000०0 ण़«]! 5५) ऐबन्टिम टा्ठ, कैल्के कार्ब, केलि 
आयोडाइड, छाइको, नक्स वोमिका, पल्स, रस टॉक्स, रूटा, 
सीपिया, साइलीशिया, स्टैचम, सल्फर । 
३६ कंमोमिला (२० से ३० दिन)-- 
पूरक ((००7एशाक्रांध५9) बेलाडोना (बच्चो के रोगों मे कमोमिला 
का प्रभाव पेट ओर वेलाडोना का प्रभाव मस्तक पर ज़्यादा होता 
है), मेग काबे, पल्‍्स। 
विरोधी (॥77708) नक्‍स वोमिका, जिकम | 
इसके बाद ये (75 70!009८6 एथी 97) एकोन, आनिका, बेला, ब्रायो, 
कैक्टस, कैल्के कार्ब, कोक्युलस, मकं, नक्स वो, पल्स, रस टॉक्स, 
सीपिया, साइलीशिया, सल्फ्र । 
३७ चायना (७ विन)-- 
पूरक ((7070797शावा०) . फरम मेट । 
विरोधी (॥77770४) डिजिटेलिस, क्रियोज़ोट, सेलेनियम । 
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इसके बाद ये ([5 40![07८0 क्री 9५9) ऐसेटिक ऐ, आरनिका, आसे, 
एसाफेटिडा, बेला, कैल्के कार्वे, कार्वो वेज, रुके, मर्क, फॉस, ऐसिड 
फॉस, पर्स, सल्कर । 
३८. कौम्युद्स (३० दिन) -- 
अनुकूल ((०77270]0) : कंमोमिला, इस्नेशिया, नक्स वोमिका । 
विरोधो ([एंगरा८४) * कॉस्टिकम, कॉफिया । 
इसके बाद ये ([5 [009८0 ४०! 5५) भा, बेला, हिपर, इग्नेशिया, 
लाइको, नक्स वो, ओपियम, पल्स, रस टॉक्स, सल्फर । 
३९ कॉफिया (१ से ७ दिन)-- 
प्रक ((णाफ़ाशाशाश३) : एकोनाइट । 
विरोधी (पापों) * अर्जेटम वाइदिकम (सिर-दर्दे मे), कन्यरिस, सिस्टस, 
कौब्युलस, इग्नेशिया, मिलिफोलियम, स्ट्रेमोनियम । 
इसके बाद ये ([६ (0/0920 9८! 99) * एकोनाइट, औरम मेट, बेला- 
डोना, लाइको, नकक्‍्स वो, ओपियम, सल्फर । 
४० कोलघिकम (१४ से २० दिन)-- 
पुरक ((०॥रएशााश॥३) * मर्क । 
विरोधों (7708) : ऐसेटिक ऐसिड । 
इसके बाद ये ([5 (0]0960 ए८| 59) * कार्बो वेज, मर्क, नकस वोमिका, 
पतल्स, रस टॉक्स, सीपिया। जलूघर (707008$89) भे अगर 
एपिस या आरस' से छाम न हो तो कोलचिकम से लाम हो जाता 
है। (छाइको के वाद कोलिचिकम अच्छा काम करता है) । 
« कोलोसिन्ध (१ से ७ दिन)--- 
पूरक (00॥्रफॉथाधाधा३) . डिसेन्ट्री मे मर्के । 
इसके जाद ये ([5 0]09०0 एञर्थी 979) बेला, ब्रायो, कॉस्टिकम, 
कमोमिला, मर्क, नक्स वो, पल्स, स्पाइजे लिया, स्टेफ़िसेपग्रिया । 
४२ कोनायम (३० से ५० दिन)--- 
विरोधी (पएाएवा) सोरिनम । 
इसके बाद ये ([5 0क्‍0960 छा 0979) बानिका, आस, बेला, 
कैल्के कार्ब, साइक्यूटा, ड्रौसरा, [छाइको, नक्स वो, फॉस, पल्स, 
रस टॉव्स, स्ट्रेमोनियम, सल्फर । 
४३, भयुप्रम (४० से ५० दिन)-- 
प्रक (20गराए्राशाशाश/) * केल्के कार्ब । 
इसके बाद ये (5 0॥09८०१ फ़छ्ता 99) * आस, वेला, केल्के कार्ब, 
कॉस्टिकम, साइकयूटा, हाइयोसाइमस, पल्स, स्ट्रैमो, विरेट्रम 


है 


की 
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एल्बम (कुकर खासी और हैज़े मे क्यूप्रम के वाद वेरेट्रम एलबम 
अच्छा काम करता है) 
'४४ डिजिदेलिस (४४ से ५० दिन)-- 
विरोधी ([077८2) . चायना । 
इसके बाद ये (5 000फ7०6 ए७!| 59) बेला, ब्रायो, कंमिमो, लाइको, 
नकक्‍्स वो, ओपि, फॉस, पल्स, सीपिया, सल्फर, वेरेट्रम एल्बम । 
४५ ड्ोसरा--- 
अनुकूल ((0772076) . कैल्के का, पल्‍स, रस टॉक्स, सीपिया, सल्फू । 
प्रक (2ण7रए/थाथांधाए) नक्स वोमिका | 
४६. डलकेसारा (३० दिन)-- 
प्रक ((०गएशा।०शपधंधा9) * बेराइटा कार्व । 
विरोधी ([राणा०र्थश) : बेला, लँकेसिस । 
इसके बाद ये ([5 000फ०८0 फ़थ] 59) बेला, केल्के कार्व, लाइको, 
रस टॉक्स, सीपिया । 
इनके बाद यह (770009& फ़छाी) ब्रायो, कल्के कार्व, लाइको, रस 
टॉक्स, सीपिया, वेरंट्रम एल्बम । 
४७ युपेटोरियस पर्फ--इसके बाद नैट्रम म्यूर और सीपिया अच्छा काम करते हैं । 
४८ फेरस सेट (५० दिन)-- 
प्रक (८07796/थाधाए) * एलूमिना, चायना, हैमेमेलिस ! 
विरोधी (एप) ग्ञाट०) ऐसेटिक ऐसिड, बीयर । 
इसके बाद ये (5 [00966 एफ] 59) . एकोन, आनिका, बेला, 
चायना, कोनायम, लाइको, मर्क, फॉस, पल्स, सल्फ, वेरेट्रम ए। 
सिफिलिस मे फेरम नही देना चाहिये, रोग बढ जाता है। 
४९ फ्लोरिक ऐसिड (३० दिन)-- 
प्रक ((0077०गथाधाणए) साइलीशिया । 
इसके बाद ये (5 00]0966 एल! 79) ग्रेफाइट, नाइट्रिक ऐसिड । 
इसके बाद यह ([70095 ७४७]))* आर्सा (जिन--एक तरह की शराब-- 
पीनेवालो की लिवर की बीमारी से जलघर मे तथा कूल्हे की 


बीमारी मे कंलि कार्व के बाद, डायविटीज मे ऐसिड फॉस के बाद 
फ्लोरिक ऐसिड अच्छा काम करता है) 
५०. जेलसीमियम (३० दिन)-- 


अनुकूल ((:077780]0) : टाइफॉयड तथा इन्फ्लुएन्ज़ा मे बैप्टीशिया 
और एग्यू मे इपिकाक के साथ चल सकता है । 
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५१. प्रेफाइटिस (४० से ५० दिन)-- 
पूरक (,०0॥फाथाशाधव9) . आस, कास्टिकम, फेरम, हिपर, लाइको । 
इसके बाद ये (5 0णि।0ए०्त फ़छ्यों 5979). युफोविया, नेद्रम सल्फ, 
साइली शिया । 
इसके चाद यह (70095 क्र!) कंल्के कार्ब, छाइको, पल्‍्स, सीपिया, 
सल्फर 
५२ हिपर सल्फ (४० से ५० दिन)-- 
पूरक ((०णाए़ाथाशाधरए) चोटो मे कलंडुला 
इसके बाद ये ([5 000८त एथ०। 59) एकोन, आिका, बेला, ब्रायो, 
आयोडाइड, लंकेसिस, मर्क, नाइंट्रिक ऐसिड, नक्स थो, पल्स, 
रस टॉक्स, सीपिया, साइलीशिया, स्पजिया, सल्फर, जिकम । 
इनके बाद यह (ह80॥0७& %०!) एकोन, आवनिका, बेला, लेके, मर्के, 
नाइट्रिक ऐसिड, साइली शिया, स्पजिया (कऋरप मे बुनिनर्घांसन इस 
ऋम से अपने पाउडर देते थे--एकोनाइट २००, स्पजिया २००, 
हिपर २०० या एकोनाइट २००, हिपर २००, स्पजिया २००). 
५३ इग्नेशिया (९ दिन)-- 
पूरक (८०7्र्ञॉभाथांध्).. नैद्रम म्यूर 
विरोधी (0गा८्शों) कॉफिया, नकक्‍्स वोमिका, टैबेकम ) 
इसके बाद ये ([5 6009०0 ए८) ७५) आस, बेला, कल्के काबे, 
लाइको, पल्स, रस टॉक्स, सीपिया, साइलीशिया, सल्फर । 
ए४ आयोडियम (३० से ४० दिन)-- 
पुरक ((णाफ़ाशाशाधाए) बेंडियागा, लाइको। 
इसके बाद ये ([5 0॥09०6 ७९! 59५) * एकोन, अर्जेन्टम नाइट्रिकम, 
कल्केरिया कार्व, कैलि बाईक्रोम, लाइको, सर्क, फॉस, पल्‍्स । 
५५ इपिकाक (७ से १० दिन)-- 
प्रक ((?०॥फ्ॉगणाध्यधाए) आनिका, क्यूप्रम । 
इसके बाद ये ([5 [00०0 जल 5५9) ऐडन्टिम टाट, आनिका, आर्स 
(कमजोरी, ठड, क्रप, बच्चो के हैज़े मे), वेला,-बायो, कल्के कावे, 
कमोमिला, चायना, क्यूप्रम, इग्ने, नक्स वोमिका, फॉस, पल्स, 
रिउम, सीपिया, टंबेकम, वेरेट्रम एल्बम | 
५६ फंलि बाईक्रोम (३० दिन)-- 
विरोधी (तट) कल्केरिया कार्य । 
इसके बाद ये (5 [009०० छा 9५9) * (जुकाम तथा त्वचा के रोगो 
मे इसके बाद ऐन्टिम टार्ट), पल्‍स | 
हि. 8292 कह 


७९४ होम्योपैथिक औषधियो का सजीव-चित्रण 


इनके बाद यह (7700ए5 एक) * एपिस के वाद (आँख आने पर), 
कैन्यरिस के बाद (डिसेंद्री मे जब मरोड बने रहें परन्तु जेली 
की तरह का आव निकले), आयोडियम के बाद (क्रुप मे) 


५७ केलि कार्ब (४० से ५० दिन)-- 
चूरक (0णाएंशिाशशा(धवा३) : कार्बो वेज । 
इसके बाद ये (5 /0]/09०0 फ़७ 99) आसे, फ्लोरिक ऐसिड, लाइको, 
नाइट्रिक ऐसिड, फॉस, पल्स, सीपिया, सल्फर (कलि कार्ब के 
बाद नाइट्रिक ऐसिड बहुत अच्छा काम करता है) 


५८ क्रियोज्ञोट (१५ से २० दिन)-- 
विरोधी (]7ए708)) . कार्नो वेज, चायना । 
इसके नाद ये ([5 00]09०6 क्र 959) : जार्स (दूषित घाव मे), बेला, 
कंलके कार्ब, कैलि कार्ब, लाइको, नाइट्रिक ऐसिड, नक्‍स वो, 
रस टॉक्स, सीविया, सल्फर । 
५९, लेंकेसिस (३० से ४० दिन)-- 
प्रक (0?0गएशा।भा(क्षाए) . हिपर, छाइको, आयोडियम, केलि आयो- 
डाइड, नाइट्रिक ऐसिड | 
विरोधी (8777702) : ऐसेटिक ऐसिड, ऐमोनिया कार्ब, डलकेमारा । 
इसके याद ये (5 000फ़०0 ज्र्ती 5979) एकोन, एलूमिना, आस, 
बेला, कक्‍्टस, कार्बो वेज, कॉस्टिकम, चायना, साइक्यूटा, 
कोनायम, हिपर, हायोसाय, फेलि वाई, रुक कंना, लाइको, मर्क, 
नट्रम म्यूर, नाइट्रिक ऐसिड, नक्स वो, फॉस, पल्स, रस टॉक्स, 
साइलीशिया, सल्फर, टेरेन्दुला । 
६०, लाइकोपोडियम (४० से ५० दिन)-- 
प्रक ((!07ए/67शक्षाए) चैलिडोनियम, आयोडा, इग्ने, इपिक, केलि 
आयोडाइड, लंके, पल । 
विरोधी (ग्राशाट०) कॉफिया, (सल्फर के बाद छाइको नही देना 
चाहिये, सल्‍्फर से पहले दे सकते है--सल्फर, कंलके रिया, 
लाइको--यह त्रिक-क्रम है) 
इसक बाद ये (5 00]07०06 ए़छ] ७५) ऐनाकार्ड, बेला, ब्रायो, कोलचि, 
ड्रौसरा, ग्रफा, हायोसा, कैलि कार्व, लँके, लीडम, नक्स वो, फॉस, 
पर्स, सौपिया, साइलीशि, स्ट्रेमोनि, थरीडियोन, वेरेट्रम एं, 
«. लि|इको के बाद कार्बो वेज का एक डोज़ प्रति ८वें दिन देने से 
छाइको का प्रमाव बढ़ जाता है) । 
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६१. मंस्तेशिया कार्द (४० से ५० दिन)-- 
पूरक ((07ए|थाशाधर) : कंमो, रिउम (बच्चे को दूध हज़्म न होने 
भर खट्टी व्‌ आने पर रिउम मैग कार्व का पूरक है) 
इसके बाद ये ([5 [00760 फए़०]! 0५) कॉस्टि, फॉस, परस, सीपिया, 
सल्फर | 
६२. मब्यूरियत सौल (१ से ३ दिन)-- 
पूरक ((07रएश७॥८7४३) . वैडियागा | 
विरोधों (रा८४) * साइलीशिया (मर्क और साइलीशिया एक-दूसरे 
से ठीक पहले या पीछे नही देने चाहिये), ऐसेटिक ऐसिड से मर्क 
के लक्षण बढ़ जाते हैं। 
इसके बाद ये ([5 00]09८0 ए०। ७५) * आस, ऐसाफेटिडा, कैल्के काबे, 
कार्नो वेज, चायना, हिपर, आयोडियम, छाइको, म्यूरियेटिक ऐ, 
नाइट्रिक ऐ, फॉस, पल्स, रस टॉक्स, सीपिया, सल्फर, थुजा। 
इनके बाद यह ([70॥098 फ७॥) : एकोन, बेला, हिपर, लैके, सल्‍फ । 
६३. भकयूरियस कोर--- 
इसके बाद यह (770!]095 ७०!) . एकोन, अजेंन्टम नाइट्रिकम । 
६४ नेट्रम का (३० दिन)-- 
प्रक ((0०7राएंथाशाधाए) * सीपिया १५ 
इसके बाद ये ([5 000786 श्री 89) * कैल्के कार्ब, नाइट्रिक ऐसिड, 
नकक्‍स वोमिका, पल्स, सीपिया, सल्फर | 
६५ नेंट्रम म्यूर (४० से ५० दिन)-- 
पुरक ((07ए०श॥शा्षा५) * एप्स, कैपसिकम, इग्ने, सीपिया (नट्रम 
म्यूर है क्रेनिक एपिस और कंपसिकम का, और वेजिटेबल एनेलौग 
है इग्नेशिया का) 
इसके बाद ये ([5 000एश०० फ़थी 59) * ब्रायो, कल्के कार्ब, हिंपर 
वौलि कार्व, पलस, रस टॉक्स, सीपिया, सतफ, थूजा । (नये रोग 
में इग्नेशिया, पुराने रोग मे नैट्रम म्यूर--पुराने रोग मे रक्ष णो 
के अनुसार दूसरी “अन्त: औषधा --ग्ञाथ-०पााकऑ-- के 
बिना प्रयोग किये नैट्रम म्यूर का वार-बार प्रयोग ठीक नहीं) । 
चढ़ते बुखार मे इसे नही देना चाहिये | प्राय प्रत्येक औषधि 
रोग के उतरती हालत मे देना ठीक रहता है जिससे अगला दौर 
रूक जाता है। इसके प्रयोग के बाद अगर सिर का चकराना 
और दर्द बढ जाय या दुर्बंछता देर तक बनी रहे, तो तक्‍स 
वोमिका से ये उपद्रव शान्त हो जाते हैं। 
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इनके बाद यह (70]095 करछा)) करके फॉस, फरम फॉस, कीलि म्यूर, 
कलि फॉस, कैलि सल्‍्फ, नेद्रम सल्‍फ । 
६६ नाइद्रिक ऐंसिड (४० से ६० दिन)-- 
ग्ुरक ((१०॥एाशाशाधिर) आस, कंलेडियम । 
विरोधी (॥7ए0४) लेके (हनीमैन के कथनानुसार नाइद्क ऐसिड और 
सल्फर से पहले कल्केरिया नही चलता, केल्केरिया के वाद नाइ- 
ट्रिक ऐसिड चल सकता है--देखो 'मंटीरिया मेडिका प्यूरा'-- 
केलल्‍्केरिया कार्ब के प्रकरण मे) 
इसके बाद ये 05 ०0फए०० छा 59) * आनिका (डिसेस्ट्री मे नंब्ज 
छटने की हालत मे), कार्बो वेज, कंलि कार्व, क्रियोजोट, मर्क, 
फॉस, पल्स, सिकेल, सीपिया, साइलीशिया, सल्फर, थूजा । 
इनके बाद यह (770]0ण़ञ5 एथी) ऑसरम मेट, कंल्के कार्व, कार्बो एनि 
(व्यूबो मे), हिपर (गले मे), कंलि कार्ब (थाइसिस मे), मेज़ेरियम 
(सेकेन्डरी सिफिलिस मे), नंट्रम कार्ब, पल्‍्स, सल्फर, थूजा । 
६७ नफक्स वोसिका (१ से ७ दिन)-- 
पुरक ((०णरफ्ञॉथथगमंशए).. कंल्के कार्ब, कैलि कार्ब, सीपिया, सलफ । 
विरोधो ([ए्रत्ञा०४) - नक्‍्स से पहले या बाद मे कोई भी ऐसिड नही 
चलता, इग्नेशिया, जिकम । 
इसके बाद ये ([8 (णा०फ़८त फ़थी 95ए) * एक्टिया स्पाइ, आस, बेला, 
ब्रायो, कक्‍्टस, कल्के कार्ब, कार्यो वेज, कोलचि, कौक्यू, हायो, 
लाइको, फॉस, पल्‍्स, रस टॉक्स, सीपिया, सल्फर । 
इनके बाद यह (४णा०ए़5 फ्र८ढा) आसं, इपिक, मंग स्यूर, फॉस, 
सीपिया, सल्फर | 
६८ फॉसफोरिक ऐंसिड (४० दिन)-- 
इसके बाद ये (8 [00फ60 ज़रा 5५) : आस, बेला, कल्के, फॉस, 
कॉस्टि, चायना, फेरम, फेर॑म फॉस, कैलि फॉस, लाइको, नेट्रम 
फॉस, नकस वो, पलल्‍स, सीपिया, सल्फ, वेरेद्रम ए॥ दुर्बलता 
करनेवाले पसीने और पतले दस्तो में चायना के पहले या बाद 
अच्छा काम करता है ।- 
६९ फॉसफोरस (४० दिन)-- 
पूरक ((+णाएशाशक्ाध्धए) * आसे, एलियम सीपा, कार्बो वेज, इपिक | 
विरोधी (एा८व]) . एपिस, कॉस्टिकम । 
इसके बाद ये (5 [007606 फ़०|] 9९) . आर्स , बेला, ब्रायो, केल्के का, 
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कार्बो वेज, चायना, कलि कार्ब, छाइको, नक्स वो, पल्स, रस 
टॉक्स, सीपिया, साइलीशिया, सल्फर। 
७०. सोरिनम (३० से ४० दिन)-- 
पुरक ((०रणांशाधाधाए) . आतिका के बाद (यदि डिम्ब-प्न्थि मे 
चोट छगी हो), वें सिलीनम (बैसिलीनम सोरिनम का एक्यूट है), 
लेक्टिक ऐसिड के बाद (गर्मावसथा की कय 'मे), सलल्‍्फर । 
विरोघों (77708) चायना, कोनायम (कभी-कमी), लैकेसिस, सीपिया 
(कभी-कभी) 
इसके बाद ये (5 00ए०८त जा 9५) . एलमिना, बोर॑क्स, कार्बो 
वेज, हिपर, सल्‍्फ (अगर लक्षण सल्फर के हो और उस से लाभ 
न हो रहा हो, तो सोरिनम देना चाहिये) 
इनके चाद यह (700फ78 फ़छी) आनिका, लेक्टिक ऐसिड, सल्‍्फर। 
७१ पल्सेटिला (४० दिन)-- 
पुरक (८णराफॉशाशाध्वाए) . आख आने मे पल्स के बाद नाइट्रिक 
ऐसिड की जरुरत पड जाती है, क॑मो, एलियम सीपा, लाइको, 
साइली, स्टेनम (स्टैनम में पल्‍स की तरह मासिक बहुत जल्दी 
और बहुत अधिक होता है), सल्फयूरिक ऐसिड । 
इसके बाद ये ([5 00]09०0 फ़थ!] 599) एनाका्ड, एन्दिम टार्ठे, आस, 
एसाफेटिडा, बेला, ब्रायो, कंल्के का, यूफ़ोवियम, ग्रेफ, इस्मे, 
कीलि कार्व, छाइको, नाइट्रिक ऐसिड, नक्स वो, फॉस, रस टॉक्स, 
सीपिया, सल्फर । 
७२. रेननवयुलूस--- 
विरोधी (77704) ऐसेटिक ऐसिड आगे या पीछे, अछकोहल, विनि- 
गार, स्टफिसंग्रिया, सल्फर | 
इसके बाद ये ((5 400ए920 ए७! ४७५). ब्रायो, इस्नें, कैलि काब, नक्स 
चोमिका, रस टॉवस, सीपिया । 
७३ रिउम (२ से ३ दिन )-- 
अनकल ((०7ए70!७) इपिकाक | 
पूरक (00०) * कंमो, बच्चे को दूध हज्म न होने और 
खट्टी व्‌ आने पर मेग कार्व की पूरक है। 
इसके बाव ये (5 [णी०ज़०त एश! 59) . बेला, पल्स, रस टॉक्स, सलल्‍फ। 
७४ रस टॉक्स (१ से ७ दिन) 
पूरक ((/0गाफाशा।थाश्षए) ब्रोयोनिया, कैल्केरिया कार्ब । 
विरोधी (गत्वा77०2) : त्वचा के रोग में एपिस से पहले या पीछे । 


ऑऑ डडसजज. 
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इसके बाद ये (5 [0॥09०0 ए०]! 9५) . आनिका, आर, बेला, ब्रायो, 
फंवट्स, कल्के कार्य, कल्के फॉस, फैमो, कोनायम, ट्रौसरा, ग्रेफा, 
हायो, लैके, मर्क, म्यूरियेटिक ऐसिड, नक्‍स वो, फ़ॉस, पर्स, 
सीपिया, सलल्‍्फर । 
७५, रुटा (३० दिन)-- 
पुरक (007एणथाणांधि३) ' कंत्केरिया फॉस (जोडो के दर्दो मे) 
इसके बाद ये (5 0/0॥0ए८6 ए०!।| 5५) : फल्केरिया फार्च, कॉस्टिकम, 
लाइको, फॉस-ऐ, पल्स, सीपिया, सल्‍्फ, सल्फयूरिक ऐसि । 
इनके बाद ये (70]]095 ४८!) * मानिका, सिम्फाइटम । 
७६ संबाइना (२० से ३० विन)--- 
पुरक ((०गरण्रोथाथाशओ) . धूजा | 
७७ सासपिरिला (३५ दिन)-- 
पुरक (0णगाएथााशा।शि9) : एलियम सीपा, मक, सीपिया । 
विरोधी (शग्रा८४) ऐसेटिक ऐसिड। 
इसके बाद ये (5 [0[[0४८0 गा 99) बेला, एलियम सीपा, हिपर, 
मर्क, फॉस, रस टॉक्स, सीपिया, सल्फर | 
७८, सेलेनियम (४० दित)-- 
विरोधी (#)एग़ा०४) : चायना, शराब । 
इसके बाद ये ([5 00[0ए०06 एछा! 89५) कंल्के कार्व, मं, नक्स वोमिका, 
सीपिया । 
७९. सीपिया (४० से ५० दिन)-- 
पुरक (20एथ्राआंश्/) * नेट्रम कार्य, नेट्रम स्यूर, नक्स वो, (नक्स 
इसके असर को बढ़ा देता है), फॉस, सँबेडिला, सल्फर । 
विरोधी (7रारा८७।) ब्रायो, रँकेसिस, पल्स, दूध । 
इसके बाद मे ([5 0007०0 फए़७।] ४9५) * बेला, कैल्के कार्य, कार्बो वेज, 
ग्रंफ़ा, लाइको, नाइट्रिक ऐंसिड, नक्स वोमिका, फॉस, पल्स, 
रस टॉक्स, सार्सपिरिला, साइलीशिला, सल्फर। 
८०. साइलीशिया (४० से ६० दिन)-- 
पुरक ((-07रए!शाशा।ध५) : फ्लोरिक ऐसिड, पल्स (पल्स का क्रौोनिक 
साइलीशिया है), सैनिन््यूला, थूजा । 
विरोधी (7रग्मताए2) : मर्क सौल । 
इसके बाद ये (08 6070फ€त6 फ़थ] 99) : आस, ऐसाफेटिडा, बेला, 
कंल्के कार्व, क्लेमेटिस, फ्लोरिक ऐ, ग्रेफा, हिपर, लैके, ऊाइको, 
नक्स वो, फ्ॉस, पल्स, रस टॉक्स, सीपिया (अगर साइलीशिया देते 
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हुए रोग मे सुघार होना रुक जाय, तो सल्फ़र की १-२ मात्रा देने 
के बाद साइलीशिया काम जारी कर के रोग को समाप्त कर देगा) 
इनके बाद यह (70095 एक) बेला, ब्रायो, कल्के कार्व, कैल्के फाँस 
(रिकेट मे जब कंल्के फॉस काम न करे तब साइलीशिया काम 
कर देता है), सिना, ग्रफा, हिपर, इस्ते, नाइटिक ऐसिड, फॉस। 
८१ स्टेनस (३५ विन)-- 
पुरक ((07फाकाशाधवाए) * पल्‍स। 
इसके बाद ये ([5 000 ८6 | 5५) वैसीलीनम, कैल्के कार्व, हाइ- 
ड्रोफोवीनम, नक्स वो, फॉस, पल्स, रस टॉक्स, सेलेनियम, सल्‍्फर। 
इनके बाद यह (700छ$ फ़!) कॉस्टिकम, सिना। 
८२. स्टेफिसंग्रिया (२० से ३० दिन)-- 
धपुरक ((!णरऐॉक्राधाध्ाएं) कॉस्टिकम, कोलोसिन्थ । 
विरोधी (7०४) * रंनतक्युलस आगे या पीछे । 
इसके बाद ये ([5 00009०0 एथी 89५) * कैल्के कार्ब, कॉस्टि, कोलोसि, 
इग्नेशिया, लाइको, नक्स वो, पल्स, रस टॉक्स, सल्फर । कॉस्टि- 
कम-कोलोसिन्य-स्टै फिसेग्रिया--इस क्रम से ये तीनो औषधिया 
लक्षणानुसार अच्छा काम करती हैं, यह इस का 'त्रिक' है| 
८३ स्व्रेमोनियस-- 
विरोधी (एश्मात्व) कॉफिया । 
इसके बाद ये (8 0[0ए7८6 एथ! 57) * एकोन, बेला, ब्रायो, क्यूप्रम, 
हायोसाइमस नक्स वोमिका । 
इनके बाद यह ([770095 ए०॥) बेला, क्यूप्रम । 
८४. सलल्‍्फ्र (४० से ६० दिन)- 
पुरक ((१0०7ए/शाशांश५) * एलो, सोरिनम, एकोन, नक्स वो, पल्‍्स 
(सल्फर इन तीनो का क्रोनिक है), अगर सल्फ़र और नक्स का 
एक-दूसरे का पुरक प्रमाव लेना हो तो सल्फर प्रात. ओर नंक्‍्स 
सायकाल देना चाहिये, - एलो, फेफर् के रोगो मे ऐन्टिम'टार्ट 
या इपिकाक देने के बाद सल्फ़र देने से छाम होता है । आसें, 
बैडियागा, सोरिनम भी सल्फ़र के पूरक हैं। सोरिनम गर्मी पसन्द 
करता है, सल्फ़र गर्मी से मागता है। लकवे मे रस टॉक्स भी 
सल्फर की मदद करता है । साइलीशिया देते हुए बीच मे सल्फ़र 
देने से साइलीशिया अच्छा काम करता है । 
विरोधी (उधायरंट्व) * हनीमेन का कथन है कि कंल्केरिया कार्ब के 
बाद सल्फर नही देना चाहिये। 


अचर्स हू 
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इसके बाद ये (5 009०6 शी] 99) : एकोन, एलूमिना, आमें, बेला, 
ब्रायो, कैल्के कार्ब, कार्वो वेज, ड्रौसरा, युफोविया, ग्रेफा, मर्क, 
ताइट्रिक ऐसिड, नक्स वो, फॉँस, पल्स, सार्सा, सीपिया । 
इसके बाद यह (770!098 छा) : मर्क के बाद सल्फर अच्छा काम 
करता है। 
<प्‌ सल्फयूरिक ऐसिड (३ ०से ४० दिन)-- 
पुरक (८णाएाका्रांधशए) * पर्स । 
इसके बाद ये ([ 5 00/0फ०6 फ़्व 5५) * आनिका, कंल्के कार्व, कोनायम, 
लाइको, प्लेटिनम, सीपिया, सल्फर । 
इनके बाद में (?0॥09५$ श]) . आनिका, कोनायम, रूठा (चोट मे) 
<६. थूजा (६० दिन)-- 
प्रक ((०ाएशाशांक्ष9) * आसे, राइनम, नेट्रम सल्फ, सेवाइना, 
साइलीशिया । 
इसके बाद ये ([$ 600ए८त एथ! 59) * थूजा के बाद मर्क और 
सल्फर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ऐसाफेटिडा, कल्के कार्च, 
इसने, केलि कार्ब,“राइको, पल्स, संवाइना, पल्‍्स, वैकसीनीनम । 
इनके बाद यह (0॥0फ&$ क्रथ|) “ मैंडोराइनम, मर्क, नाइट्रिक ऐसिड । 
८७ बेरेदट्रम एल्बस (२० से ३० दिन)-- 
पूरक (207रणांशाभांधाए) * आनिका । 
इसके बाद ये (78 [00फ60 ऋछ!।| 09) एकोन, आनिका, आर्स, बेला, 
कार्बो वेंज, कंमो, चोयुना, क्यूप्रम, ड्रौसरा, इपिक, पलल्‍्स, रस 
टॉक्स, सीपिया, सलल्‍्फ़ । * 
इनके बाद यह . (50095 ए़०॥):- ऐमोनिमा कार्ब, आनिका, आस, 
बोविस्टा (रजोघम के न + में उल्टी और पतले दस्त आना 
बोविस्टा का लक्षण है; ऐक-लक्षणों मे बोविस्टा की कमी को 
बेर पूरा कर देता डे क्रम्फर (हैज़े मे), कार्बो वेज, चायना, 
क्यूप्रम्न, इपिक;/लाइको, नक्स वो (बच्चो की कब्ज के दर्द मे 
* अक्स की.कूछु&को वेरेट्रम पूरा कर देता है) 
<८ जिकस (३० से ४० दिन)-- 
प्रक (00ए००कँथोएं) +सिर मे पानी भर जाने पर कैल्के फॉस । 
विरोधी (॥शगग्रा८४)) . कंमोमिला, नक्स वोमिका, शराब | 


इसके याद ये (05 णा]60णज़०त शा] 099) हिपर, इग्ने, पल्‍्स, सीपिया, 
सल्फर । 


इनके बाद यह (700फ़5 ज़रा) ऐपिस, वेलाडोना । 


